रामस्नेदिदासजी विरचितम्‌ 


श्रीजानकी-चरितामरतम्‌ 


भाषाटीका-सहितम्‌ 


प्रकाणिका!- 
प्रातः स्मरणीय अनन्त श्रीविभूपित विश्वात्मा मइपि श्रीकार्तिकिपजी , 
अराजक भगवत्‌ सादालार प्राप्त आदर्शचरिता शिष्या 
श्रीमती कमला अम्वाजी 


श्रीरामविवाहपथमी, सम्मत २०१४ पिक्रमाब्द 
हि 


$$ श्रीकसणानिधे नमः के, 
सवश्व श्रीशोरैजीकै जय 
PE 


इस ग्रन्थको सवखरी श्रीकिशोरीजी गुधारघाट पेजाबाद फी 


आ बिना कोई न छापे । 
॥॥ ५” ४ न पि ~ 
| ४/०. प्रस्य 9१ 
-निर्भय-भपनःश्चायन्दधाम्‌ (वटवृत्त) 
दुपार पाडे, फैजञायाद । 
७ 710. 
८00 लि २-परधान केता श्रीपप्रधर भालयीय- , 
अडे ॥३७०.३/८| मालवीय पुर्तककेळ, 
3 श्र £ 
३५ न्यू मित्डिडड भसोनावाद, नङ 
१४? ३९६१ 1 
क os] 
ससिदवान्तसार- 


दृषी होगे इशकार, हिरदय होये निविकार |” + 
मनें होपे सडिचार, दिन सो हित प्यार) 7 
1 ॥ है नाय! आएरी कृपते, विश्वहा फत्याण हो।। ,, ¦ 


ve} 
ere 


; ९ सेमी कर्चव्य परायण हों, पर्स प्रेम हो ॥ to, 


ठ 
प्रषम संसरण ] Rte [यषा (४) 
०५ ee जळ ~ 

| 


+ 


अजतश्चाविभूपित महर्षि कॉसिकेषती 
ममए्टपृत्य उमलास्ययेदमक्जिनस्प हृरिहद्रसन्त्या । 
हे डं गतोऽसि 
प्रकाशयित्या चरिवामृत य सद्भधो ददौ त भुर्मानतोऽस्मि ॥ 


॥ हु भ्रीपीवारामास्याँ नमा छ 


क प्राकपतम & 
[ महामहोपाध्याय परिडत श्रीगोपीनाथ 'कविराज' 
एप० ऐ० डी० लिट्‌ महोदयस्य ] 


जनङपुरवासिमा श्रीमता रामल्नेहिदासेन रिरचितें ध्ीजागीचरिताएताए यमटोत्तरपाताष्याय- 
समृद्ध कव्यमंशतो मया बबचित्‌ बबविदरलोकितप्र । अवलोक्य च महती प्रस्तावा मे येत; । 
कबिर रचनाङशलः स्पागदिनवादिदिव्यगुशोपेतः भक्तिप्रान लब्धमगवतूळृपथ महता परिभ्रमेण 
विपृह्ायपरि प्रसादविमछ काव्यमिदं निर्माय खर्येमेब कालेन पद्य च गुणदोपविवेचञ्गानां 
विदां पुरतःविमर्नाथं स्थापितवान्‌, णणकपच पातिनः सत्तः वियमादात्म्यानुरोपेन हंसनपेन गुणा- 
नेता गृहीपुः तदद्वारा मोदं चाप्युयूरिति। भक्तस्य सामीध्देयतायाः रर भतयुपहारनिवेदना- 
झाक्रमिदं, न तु काव्यमात्रमिति म्यमानोऽइ तदूरूपेणेब प्रहात्मन; इलाघनीयं प्रयत्नमिममभिनन्द- 
यामि। सर्वे मगवद्रीलारसिक्रा; कोविदा इतरेऽपि तश्लीलाऊयाशुभूपवो जनाः गगवत्पाः चरितचिप्रणमा 
कल्ब्य रुदिता भविष्यन्तीति मे विश्वासः! काव्यमिदं ऑजलमपि मूलकारळृवमापानुवादुसादित्पेन 
अफाशितप्रिति सामान्यत; भक्ततमा महान्‌ उपकारो$स्मात्‌ स्यादिति ततस्य समुचित 'भादर! 
भूयाद्‌ प्रचार मबिप्यतीति संमाव्यते। '., _ .* 

इतः परं प्रत्यकारः श्रीमगचङ्गी लारहत्यमपि तखद्एथा स्वसंग्रदायानुसारतः स्वानुभूतिवळेन 
अथाशक्ति बर्णमितु' दचचिचो भविष्यतोदि छभाशासे, प्राथंये च श्रीमगवस्तमयं तायि 


स्वऱ्थदेहेन चिरजीवी भूपादिति शुप्म्‌। १ 
-ाझिकक-- 
शए सिगरा, || फरिराजोपाह/- 
वाराणसी- श्रीगोपीनाय शर्मा 


Res ........ . - a 


॥ शोज्ञानक्षो न ॥ 
॥ भीमते युगखानन्प शरणाय नम, ॥ 


ॐ भूमिका + 


ग्रति प्रत्यनी%, स्वाभाविक, '्रनवधिक, श्रविशय, श्रसुप्येय, कल्पाणगुणगणाणंव, श्रचिन्ल सौग 
माधुर्य सुधापि पु भोमगदान्‌ की आहि ही गानदमात्र का चरम सदर दै ! वेद कहता दै कि 'उस परमाह को 
पाफर ही मृत्यु से गातय पार दी सकता है दूसरा उपाय नहीं है [? 

“तमेव विदित्याइतिमृल्युमेति नान्यः पन्या विद्यतेऽयनाय’ वे प्रभु ही रसहप है, उस रसको पाकर ही जीव 
पूर्ण ग्रानन्द से गुक्त हो एकता है | 

'ससो वै स' रस झेवाय लचक्वाऽऽनन्दी भवति | इत्यादि । 

इस परम रस की प्राहि के लिए शाखो में कम, शान, मकि ये तीन एापन कदे गये है भोमदूमागवव में खे 
प्रभु ने कहा दै छि मेरी प्राप्ति के लिये ये ही तीन मागे हैं न्य उपाय मानव फे लिये है ही नहँ । योगास्रयो मया- 
रोका मृणा प्रेयो विधित्सया । श्नं फर्म च भक्तिस्म नोपायोऽन्योऽस्ति देहिनाम्‌ | इन तीनों में एकता होने पर 
मी भ्राष्लायमेद होने से एक की प्रपेक्षा एक उक्त है शरथाय कमं से शान, शान से भक्ति उत्तए है । 

मानव के पाह तीन सामप्रिय प्रधान हैं शरीर बुद्धि) इदप । शरैर का मोजन कमं है बुद्धि का भोजन शन 


हे, किन्तु दृदय का भोजन भक्ति हो दे । र 
' प्रीष्य गोस्वामी मति फा लव करते हसमी श्रमिलापार्थो से रहित शान कर्म के राइस से रहित, 


दास्य, सपय, बाह्य, मधुर मार्यो में से किध्ी एक अनुकूल भाव से मगयान्‌ से प्रेम करना भक्ति है~“सर्माभिला- 
पिता त्य झानकर्मायनाद्तम। भान छृष्णानुशीलन भफिरच्यते | 7 गर्दा 

भक्ति से विरुद्ध शान कर्म हो घायरक है मकि पर्थी शान कम उपयोगी है, ऐश टीकाकार णीय गोध्यामी 
कहते है धाराभ में तो कर्म, शाम, मि तीनों ही रापक फे पाए रहते हँ किन्तु भडनरस वी निचि होगे पर फर्म 
शान मै लीन हो जाता है एव शान महर हें विलीन हो जाता है । अनत में तो बस, रस ही र रह आता है इसी | 
लिये गोल्यागी पाद मो कहते हैं कि उपम निशम फूले है, शन फ़ल है भीषगवतादारविर्द में रति हो रह है | 
“सयम निपम फूल-फ्ल शाना । हरिपद रति रस बेद बाना ||! 

दारनिक हटि से विचार करने पर भी श्रन्त में रख की विदि में दो वेदान्त कापसात शात होदा ऐ- | 
सत्य हानगनन्त ब्रह्न आनन्द ब्रह्मेति व्यजानात्‌” इत्यादि भुविरयो से सत्‌ चित्‌ , थाननव अक्ष का सरूप सदिदित ' 
है। हत्‌ का विकार रममोग से बिदू का विकास शानयोग से एव थानन्द का बिकाश भयोग से सम्झना चाहिए | | 
सह्‌ चिद्‌ में चिद्‌ आनन्द में समाविष्ठ होता रै | 

नन्द ब्रह फे दो भेद हैं एक पढेर प्रधान ऋक्ष तपा एक हिरोदित पढैशवर्ष, झाहादमय पधान मह 
अपन अडवा भी रावे द हैं श्राह्माइमय अथान बह भी मैपिली हैं यपा सतू चित्‌ आनन्द स्वरूप भी रषद है 1 
सन्धिनी) सवित, '्राह्वादिमी स्वरूप थी मेपिशी हैं। रन्धिनी का सवित्‌ का धराह्वदिनो में समावेश है ! श्राह्मादिनी 
सारी तल ही दृततिमेद से दास, रपय, बात्सल्य, मधुर मेद से चेहनो छे दय में थती का से मकारिउ होकर 
न्त फो आइए करता हे । कि | 

देठनो का सवरूपत दकार ग्ेवल चिद्‌ राज्य में है अर्थात्‌ फ़ैवल्प मति में हो है, शरान द मैं विका 


आद्वादिनी भोमेपिली झपा कटाह से हो सम्म हे । 
उत्त! एक होने पर मी चमार मेद हे दास्य से एत्य, उत्प से पाल्य, यालय से मधुररस उत. 


रोत्तर उत्र है। वकमान जल ळय MOR] 
LE) 


(१०३ 


धुर रस का स्थायी माइ 'रति' दे जो छि औड़ दशा में प्रात होदे पर मदामार दशा को मात हो जाती है । 
तब तो भक्तगण एव भेष्ट मक्तगण भी इसकी चाइना कणे हैं म्राति तो दुलम दे । रूर गोखामी कहते है| 
इयमेब रतिः मढा मदाभाव दशा त्रजेत । या सार्‍या स्यादू बिद्यक्तना मकानाओ वरीग्रसामु || 
चिस प्रकार वीज से इचु ( ऊव.) दरद, मश, एस, गुद, खाँड, शकरा, मिश्री, घोलाकरद तक एक हो 
रस परिपाक भेद से इतनी अयस्पाएँ प्राह करता है, एव त्वतः एक द्वोने पर भी साद वेचिनी मेद से विभिन्न रूप 
सै राला बनता है उसी प्रकार एक ही रति प्रेम, सिह, मान प्रणय; राग, प्रनुरग, भाव आदि मेंदों पे शने 
अपसुषाओ्ं फो आह कती है । इनके श्रयान्तर भेद भी झनेऊ हैं | यथा " 
बौजगिक्ष स च रसः स गुड; एड एव स; 1 स शरा सिता सा स्या] । 
५ स्यादहढेय रतिः प्रमा प्रोद्यन्स्नेटः क्रमादयम। 
स्यान्मानः प्रणयो रागोऽनुरागो भाव इत्यपि ॥ 
पुन महामाय ही रुढ, शरिर, मोहन, मोदन श्रादि तर्नं से तरङ्गित मादन महासागर में जाकर अनन्त 
रह रुप शे जाता है, भरौम्रियाभिवतम का श्रनन्त रिद्वार एक रस इसी मादनारप महामाव में होता दया है । त्यागी 
रवि फी चरम भ्रवधि पढ है | 
साधारणी, समञ्जसा, समथो, मेद से रति के और भो तीन मेद हैं कश; मणि, चिन्तामणि, कोछामणि फे 
सदश जानना चाहिए | भगरदर्शन जन्य सभोगेच्द्धानिदान रति साधारणी फटी गई है लोफ़पापिक्षिता, गुणादिभष* 
शोता, मेदि एमोग्रतृप्णा रति सम्रम्जता कदहाती दै कुमर लोक लम्मादि हरण फराने में सर रति को । 
समया रति कहते हैं, यह “रवि? एक रस नित प्रेयसी मैं प्रकाशित रहती है | 
चरी अथध करीलदमण हिलापीश साग) भी युगलानन्य शर्य जी महाराश ने तोदों रति समूह श्री प्रियाजू में। 


पोगर किया १4 
0020 इन समझो आधार नवल निय निभ सुनो सुहायन। 
साधारणी रति कोड असमजस रती प्रभायन ॥ 
कोई दोऊ ते परे परारति सरस समर्था पावन | 
दुग्चानत्य शरणन स्थामिनि सिय गभ्य सकनन्यूनि धावन ॥ स्यामिति सिय मध्य सकन*्ुमि छावन ॥ ॥ 
मादनाएय मद्दामार के लिए मी थापने भी प्रियान्‌ में ही एक रता सीकर किया है १०5 
डे मादन मन फन्दन अनुरशत अञ्जन ने ही निरपो। 
आव कदम जनरु सप दी विधि महानेद निधि परयो ॥ ी 
।, यागा पचन पिलारा यस्तु उर परस न लाज परेखो | 
थुंगल्लानन्य शन स्वामिति लिय_श्रन्तर माय अशेपों॥ 
इल प्रकार रति से शेकर मादन पर्यन्त मता रस स्तरों का रवाप्यादन रहिक पाउकपण औस्पगोश्यामों विर- 
॥ हित 'उप्पल नीलाम में तथा स्वामी भी युगलारन्यशरण रिरडित 'रहरूरत' मैं फरेगे, परव परप फेवल संगत 
मात्र रै। "जातही चरितामृतम्‌' एक महान्‌ न्य दे,',जिखम॑ धीएमानन्द दामिनी मीमैयितीय ये मधुरमय घाइ 
चरितो का वर्णन दै | भोसीहा तत्व फा विशद मियेचन घे उतार,्रीमदूबाल्मीरीप रामायश में सपीचोन कप हे है| 
भूल मे" हो गज आयाळ पेद ही है-- श्रस्येशाना उगठ/ 'दिरि्यवणा रि सुबरंरजतस तार! दादि 
मन्त्र से पिपुल दैगप का प्रतिपादन है 1 ॥ 
एमापनी भुहि भी भीमे को जगदानग्ददाविनो/दिड़े स्थिति संहारकारिणी, पतलाती है, म 
साग्निप्यदधार्गादानम्ददामिनी, उत्ति टिपि सहारफारियी ,सपदेहिनाम्‌ । 


FR 


(५) 


दूति कहती है 'खर्शेयणाँ, दिमुजयाली, समी अछकारों से थुक, भिद्रूपिणी कमलपारिणी थीमैयिती फे 
साप भी पियाज्षिज्ञ नजन्य राननद से भ्ीरिपेम्दर राषदेन्द्र सदा ही पुष रहते हैं | 
१. 'हेमामया दविमुजया सर्वालङ्वारया चिता। रिलष्ट कमलधारिस्या पुष; कोशलजात्मजञः (तापनी । } ¦ | 
धी पराशरमद कहते हैं-- 1 ॥ ] 
7. झाहस्पामुपनिपद्सायाह नैवा नियमं, श्रीमद्रामायशमपि परं प्राशिवि ल्बरिं। "' 
स्मर्तारोःस्मश्जननि । यतमे कुट पुराऐनिन्युषेंदानपि च ततमे त्वनादिस्ति प्रमाणम्‌॥ 
श्र्थात्‌ नेवल उपनिपद्‌ ही शपथपूरक श्रापको जगद्‌ की नियन्त्री नहीं फडती है, न थीमदु रामापण मी 
श्रापरे गाहान्‌ चरित रो उत्कर्षपूजेङ जीवित है, दे भेषिलोज्‌ ! स्मृतिकार थीपराधर मि प्रमूति भी इतिहास पुराणों 
शासा वैदौं को श्रापकौ महिमा में प्रमाण मानते हैं । 
श्रीवाल्मीकीय रामायण में महर्षि कहते है-रामरत मौरामाषण काब्य थोोगाजी का महान्‌ चरित हैस 
रामायणं काव्य सीतायाच्यरित महत |! धौरापवेन्द ने जावा से भ्रीरामामण अवण के लिए धाम करिया शर ये 
ग्रुनिषेपधारी, कुशलव णो चरित सुना रहे हैं, वह मेरे जीवन धारण का कारश है तथा महान्‌ परभागो से धुक है ! 
इमौ मुनी पार्थिवताहण्णान्धितों इलया चेय महातपर्यिनो । ममापि तदुभूविकेर प्रचच्यते महानुभाव 
रित नियोधत । 
ar vr ve ` 
मजी पीरोदात्त नायक हैँ जिसका लवण है कि ग्रपतो प्रशसा न सुनने पाला न कहने वाला, दया 
'पावामविकापन, अतः यदि रामचरित प्रधान रामायण शेता तो धीरोदाप नायक औप्रमणी शरपने गुणों के भवय 
के लिए ऐसा आम्र नहीं करते न तो 'मद्दानुमाप' विशेषण ही देते । 
पपनेन्द को अपेच्चा औमेपिली में श्रधिक करुया दे इछी से पराशर भट्ट ने कहा है कि-ऐ भात! मेपिली! 
ताजे ग्रपराथ करणे वाली राचवियो को थीइनमान्जी से रता करके आपने भौरायवेळ की एमा को हु करे दिया भयोकि | 
जयन्त एव विभीषण फी रचा थीरामनीने 'मैं झाका हैं? हतना कने पर की चौर श्रापने दिना ही प्रार्थना फे दाच्च 
दियो की रक्षा फो ! प्रत! ग्रापकी करुणा थदेतुकी है भी हम शब श्रशरितों के लिये एक मात्र आधार है -- | 
मातर्मैयिलि ? राक्षसीस्त्वयि तदैवाद्रांपराधास्तयया 1 
रक्तरत्या पबनात्मजाश्सघुतरा रामस गोष्टी शती ॥ जी 
काक पत च विभीपण शर्णमित्युण्तिमौ रत्ततः। ल्ल 
सान सान्द्रभहागस; सुखयपतु क्षान्तिरतवाकस्मिकी ॥ | 
दे मेथिशि ! पिता के सदृश भ्रापफे प्रियतम चेतनों के हित की दहि से अपराधों को देखकर कमी कमी खी | 
फरे इष्ट होते ई--तव श्राप उनकी कोपपुद्रा को देखकर पूछती हँ कि बया बात दै ! क्यों इतना इष्ट हैं! जय प्रभु 
उत्ता देते हैं कि ग्रपराधी जोवर के अनाचार देसकर मैँ सुट हू, तय झाप पह फर्ता हैं हि ई जगत्‌ में परोप 
रहित कौन है? इस प्रकार उचित उपायों से प्रभु को जीवों फे अपराध विस्मरण करा देती हैं श्रता" एं 
हमारी माता हैं यपा-- | 
~ पिदेष ल्तेयांन जननि। परिपूर्णगसि जने दितलोतो इत्या भरति च कदाथित्‌ कशुपथीः। किमे । 
*दोंप' क इदु जगती ति खसुचितैरुपायेबिस्माय--स्यज्ञनयसि माता तदसि के i 
इष प्रकार प्ोमैयिज्ञी को छपा से ही जीव परमानस्द प्रात फर शकवा है औमेपिशी फा पुर्पाकार मैप 


'आरामायग मैं तर्षविदित है पाठक वह देपें ! ap 
भी राइडेनदर कौ मधुर उपासना सें कुछ सम्जन चम्देइ छरी हैं किन सन्देह का श्रगढर किञ्चित्‌ मा कहीं है 
| प्रमाण परतन्त महानुभाव गम्मीरतापृयक बेदाएवर धोमद्‌ वाहमीकीय यमावण का ग्रध्वयन, मनन करें | | 


। जब वेदमेद पुरुषोसग चक्रवर्ती दुमार रूप में खवतीर्ण हुए तब नेद भी प्रीरामायण रुप से श्रवण ड्श्रा। 


सु (८५) 


यपा-वेद्नेयै परे पुलि जाते दशरधाताजे | वेद ग्राचेतशादादील्साचाद्‌ रामायणात्मना | येदं 
|| रामापण को गइपिं ने कुशलब को पढ़ाया | 'वेदोपइहणार्थाय तावप्राहयत प्रमुः” सववेदान्त वेव परासर रा 
(कल फा ही दादि से दन्त तक रागापख में बणंग हे । जब कि वेद दी का ध्वतार भीरमापण है, तव स्र शिरो 
॥ मसि अङ्गार रस का रामायण मे बरन नहीं हो, ऐसी बाद ही नहीं सकती | इतना अवश्य है कि गित प्रकार भी 
कृष्णोपाठना मै विशेषत" गौड़ीय वैध्यबगण ने परबीया में रू स्वीकार किया है, थीरमोपासना मैं भीरामावण 
|| केवल स्वकीया के साथ ही शापेन 'का बिहार सकार करती है । 
अ्रीमैपिली फे साथ भीमिगिला से उनकी शरज्ञ मूत सखिवाँ मी खाप श्राई थीं ऐसा रामापण में बरा है, यथा 
“श्रथ राजा विदेहाना ददौ कन्याधम बहु? पुना अयोध्या काएड में सन्या ओ बेबेयी से कणी है कि भी 
राम के राज्यामपेक होने पर भीराम की परम क्रिया परस होंगी तथा- थोमस्त की श्रवनति होंगे से डा पहोहू- 
चाण प्रक होंगी । 
च “ष्टाः खलु भविष्यन्ति रामस्य परमा खियः | अप्रहृष्ट मविष्यन्ति स्मुपास्ते भरतद्ये |" 
1 समुद्रतट पर भी राधवे्र श्रपनी दुजा को शिर फे नीचे रख कर शयन कर रहे हैं, उसी समय मै फे हृदय 
में रहे को याद श्राई श्रौर भौराधवेळ फे श्रन्यःपुर की मधुर रम्रृति द्या गई बस, सुन लीजिए] कहने सगे कि णो 
बुजा शष्ठ पैयूरहारों एव सुका थादि वे दर विमूएणो ऐ विमूषित परम गारियों की मुजाद्नों द्वारा प्रनेक मार ग्रभिपृष्ट 
|| थी र्यात्‌ ररफ्रिरा दए भ्भिमर्दित पी, यथा- 


। “बर काळ्चनमेयूरसु्ागवरभूपरैः । सुरैः परमनारीशसभिग्टमनेफ्षा ।” $ । मुझे: परमनारीशभभिमृष्ठममेकधा ।? 
4 


यहाँ परम नाएियों फी मुजायें शरनं बिभूपणो से बिमूपिद बडी गई हैं ये पसा नारियों मोग पनिं हैं । इषो 
तरह भीमेथिली ने मी सम्देश में षहा है कि “पिता की दयाशापालन करफे बन से लौट पर विशाल नेत्र वाशी नावि- 
काष्नों फे साप श्राप रमण करेगे । 

पितुनिवें नियमेन इसा बनानियृत्तश्वरिततरतश्व । 
सीमिस्तु मन्ये बिपुलेछ्णाभिस्त्यै रंस्यसे यीतमयः तार्थ; || 
र्‍या राह मु० फा० 
उत्तरकाणद श्रशोक वाटिका विहार प्रसा में तो अस्यत्त स्ट है कि भीराषवे द्र ने मनौडभिरामा रामाधरो पे 
साप रमण किया। 
गनोऽभिएमा शमास्ता रमो रमयता वरः रमयामास धर्मात्मा नित्य परममूषिताः॥" 
-73* फा? 
इ प्रकार समस्त रामायण में मधुररस की धएधारा बहती है एपामाजन जन तो सदा इए रघ वा पान 
कर सनत हे हैं |विशेष निशसा फे लिए 'मुत्वर-मणि हन्द, भीरामतल प्रकाश! भीजानकीगीत शादि इन्पों 
का भ्रवलोफन करना चाहिये । 

“झीजानकी चरितामृठम्‌' के रनपिता महात्मा ओम सनेपीदास थी हैं किसा महान्‌ ध्य का पिपय है हि 
रचपिता न तो व्याकरण फे शता हैँ न ठो छाहिय, अहकारो के शता हैं, थीजनकपुर घाम में भी राणदिशोरीजी डा 
महत मैं आइ नित्य हेमा में इडो भदा से संलग्न रहदे थे, धय तक इनका जीउन सेवा में ही स्यतीत होता है भी 
मल को सेवा से हरर निम दुग्रा दया मार र देशा परिधूय दशा कि कदिता हरिता पद चली विराम धयधाएन 
कर स्लो प्रेमीजन शतां होंगे, साधना मक्त से हिद्धा भक्ति अर्पाद्‌ माप मरि में प्रदिष्ट होगे पर निल जीला डा 
विकास होते हाता रै । स्वये मगवान्‌ कपिल ने माता देउडूदि से कहा है कि 

"परयन्ति दे भे रचियएपम्द सन्तः प्रसन्मरपनारुशतोयनानि | 
रुपाणि दिघ्यानि यरप्रदानि सा बाय स््रषणीया पदम्ति॥ 


सा र पण??? माका चणा पी 
(६) > _ 
प्रधातू है माद* ! वे सन्त मेरे अरुण नेम युक्त वरदायक गन्न बुस कमल का दशन करते हया मेरे साथ 
पाते करते हैं। यहो ध्यान मै घे भी सन्त करते ई वद कपिलनी का कयन है | ह कं 
अत. भौरामसनेद्दोदासजी फो इस रचना से यह ठिद हे कि औशो को कृपा से ही यह श्रमुपम 'ग्रत्य फा 
निर्माण टा दै | र्‌ 
क्योंकि केवल थोड़ी हिन्दी लिसने पढ़ने योग्य ये इन्त हं १०८ श्रध्दायो का इतना बिशाल ग्रथ का निर्माण 
करना तो सा प्रणव है । इसीलिये तो धति कतो है हि-- २ 
नायमात्मा अयचनेन लभ्यो न मेथया म वहुना छुन | 
यमेवैप इए तेन तभ्यस्तस्येप आत्मा वृणते तनु' स्वाप |? 
श्र्थात्‌ यह परसात्मा श्रवण, मनन निदिध्यासन एथ प्रवचन श्रादि से नहीं मिलता है किन्तु जिसको प्रभु 
स्वीकार कर लें उसी को प्राप्त होते हैं तथा उप उपासक के कमच अपना समग्र स्वरूप प्रकट का देते हैं] 
बे पञ्चसतयीबार कहते हैं कि न्याय दि दरांन, वेदार्थ प्रकाशक इतिहास, पुराण श्रादि द्वारा शो छापकी 
भक्तिसे पुनीत दृदय बाले भक्त हैं उनको बेदों का अर्थ इतना राष्ट दीसता दे जो दोपहर के सूर्य फे प्रकाश में समी 
घट पट शरदि पदायो को लोग देखवे है | जो लोग आपकी भक्ति से दीन हैं उनको पद्‌ दर्शन एव इतिदास पुराण 
रादि से मौ गयार्य बोघ नहीं होता दे वरोंकि जिमफे नेत्र में डोप होता है उनको सूर्य के अकाश,में मौ शए रवेत 
नहीं दीखता है । पया ,- i 
न्यायस्थृतिमश्रतिमिमंयता निसषँबैदोपर इएविधादुचितैरपायै; । 
भुत्ययमरथमिय भातुकरैविभेजुस्खद्भक्तिभावितबिव स्मपरोमुपीकाः ॥ 
ये तु त्यददूब्रिसरसीरहभपिहीनास्तेपामभीभिरपि मैय ययाथेवोपः । 
पित्तप्तमन्जनमनायुपि जातु नेते नेव प्रभामिरपि शद्गुसितत्व शुद्धि: ॥ 
सामो रामानुजाचाय ने भी अपने भीमाष्य में फदा हे कि जो लोग भहित घे विख हैं गया, तरह तरह के 
इत द्वारा अनन्त कल्याण गुश प्रभु को गुणददीन, एब बिग्इहीन यदलाते हैं उनका मत श्रांदर बे योग नही है। 
“तदिदमौपनिपद परमपुरुप बरणीयताहेतुगुशविशेषषिरहििणामनादिषापवासनाबूपिताशेपसेमुपीका- 
एम्‌ ` ' याधाल्यविदूभिरनादरणीयम्‌ ' ( श्रीमाष्य ) | 
थीसीताराम् जी फा चरित यनात है “परिव रघुनायध्य शतऊोटिप्रबिस्वरग श्रत कोई मी विवेकी भगवघरित 
छे विषय में ऐसा सराय नहीं कर सकता है कि श्रपुक चरित में वया प्रमाण दै! 'माता भाँति राम श्रबतार] | 
रामायण शत फोटि श्रपारा ॥ स्थूल गिचार से देखने पर मी यह प्रतीत होता दे कि औदीतारामणी ने ११ इजार वर्ष 
शक इस लीलाभूमि मे बिराजगान दोकर मद्दासधुर लीलामे की । हो कया | थी वाइमीकीय रापायण ग्रादि २००१४ 
रामायणो भै णी वाशित भरित हैं उतना दी चरित सरकार ने रिया ! श्रीरामचरितमानस मे श्रथया वाल्मीकीय रामायण 
में केवल सकेत मान दै, भक्तगण ध्यान से विशेष चरितों का दर्शन बरें; म्स्तुत प्रस्थ में रेवल उन्ही अज्ञारिफ भावों का 
बढेन है | जो सर्वेश श्रशौकिक एय दिराम फी शादो से ही रम्ब रखते हैं !] भरतएव उनमें इम भन्यो के 
लिये परमावश्यक मानब धर्मशास्त्र के श्रातुृल्य, गातिकूल्य के दुर्गं फो बात नहीं उठनी भाहि 11 थे 
'घठनायें भवाट्यी मैं मटकनेवाशे दुर्धल बुद्धि बालों के शिये र्य में समाविष्ट मही हैं, कि साधारिक प्रिश्यालन की 
सर्वादश्या में सुटद्‌ सस्कार बाले रामलीला बन कुशल मगबद्धक्ति रहामृत रनु सान्त शुकादि एदश वीतराग शन्त 
शिरोमयियों के ही मनन योग्य ई ! इम 
हिर भी मास नवादादि पागयण पराम सवैताधारण अदा मच इदो की बंद, इतदि का शिकार भ हे 
जाय एतद्य २! श्र्ाय से २२ शरणाय तक 'जीवा झु इप श्रादि सलियों की सपद लौलागों का गरन किया 
गया दै, जिसमें सए है कि 'बिरणा' फे दक्षिण तर जो गवाद्वीमय दे उसमें इँमरश जीव की दुदेशा श्रवश्यम्भावी 
है, अत सेवाएक्त योगोळनन दूरङ्गता सखियाँ इधर भूत कर भी नही शवो है | हो उपालदेव को ठता पङ से 
र ग भनि है ही! 


ही ( ९१ ) 


इत्यादि अर्थ का हममे हुए 'भा कनकमबनोप लीलाओं' का प्रकृत मन्प में बशंन है | 

भपाटयी के? शहूर में श्रायुर्वल रुपी तृणपुरज फे सहारे जियिव कर्मरूषों विशाल पर्ववाकाना कामकरोयादि 
तस्करादि त्रासपूर्ण रोगशोक चिन्ताद्याकुला “जगा सँसी' के परिचराणार्थ श्राचाईख्या 'कृग्र सखी? से प्रेति 
-हुतिवाम्यरूपा 'धुतिरुपा सखी! क द्वारा 'शान, क्म, उपाठना' रूपक [विविध यनमा एप उरो नानाशाला प्रशा 
खाद के सवेत श्रादि विलवाकर न्व में उदार का सङ्क श्रत्यन्त गम्भीर मननीय है जिका विक दर्शन “भूमिमा! 
में समुचित नहीं इसके लिए, प्रथ ही श्री जनकराज किशोरी जो की श्ररारण करुणा से उतार तापाकुल प्राणियों के 
कल्याण और भको बे सान्त सुख घे तिये सामने ग्रा जुका हो है । 

श्रीराम युधिष्ठिरादि सदृश सन्तति रत्नों के उत्पावन द्वारा विश्व कल्याण के लिए, भ्रत्यावश्यरु श्रो पाति 
सतीव युव मातृत्व उसकी शिक्षा अपने श्रादशं चरित्र से माह ( नारी ) जाति को देने फे लिये मौमाता कर्मकार दम 
रजाःकयाकुला मिथिल मदद से समुतीश करणापरणादया जगन्माता धीवा के मर्यादापूर्ण चरित्र में होता सम्पूर्ण 
कान्य मरा पढ़ा है | 

प्रधानतया उनके पतितपाबनल) कदणामयल शरदि दिव्य गुण भी नेक प्रछङ्ग से चरित्र मै दिश्वलाये गये | 

"परिषि. भूमि', 'फमल नदो? घादि के स्तोत्र 'श्रीजानको सहस्र नाभ? 'बिशयास्थ लीला? "वरदान से 
पहले ही भीपावती ( गिरिजा,) जी द्वारा जानकी स्ति, दमण परशुराम का घोर रस खवाद? 'सनकाफिफो का 
मनोरथ, स्तुति, उच्टि्ट परायना'+“ग्रयोभ्या यात्रा के ध्ववसर पर चरित नाविक को पातिब्रत्य की शिक्षा! श्रादि पर॑श्च 
मे भरौतस्मात्तमर्यादा के सार्वारिशक ऐर जो सरत वर्जन करपे कबि ने अपनी विलक्षण प्रतिभा का परिचय 
दिया दै उसके चित्रण फे लिये प्रथ दी लिए डालने को श्रावश्यकता प्रतीत होती है भूमिका में तो हैं पाठकों मे सामने 
इतनी ही चर्चा करपे विश्राम करना श्रामइपक समना हूँ ! तिता ( मिरी ) के माधुय॑ शन फे लिये उसका श्रास्वाद 
दी धाषरपक है इसी तरद इण कान्य रसास्वाद फे लिय फाव्यादगहान फो ही वायक समझ फर पाठको सै प्रन्याप 
गाइन की आर्थेना करते हैं । १ 

इस ग्रन्थ का मुख्य उद्देश्य 

जागतिक साक को बन्धनकारक झौर नित्य ( परातर ब्रह्म भोतीतारामजी के ) छान को मोचप्रद बतलाफर । 
उनी विविध प्रकार को लोकोपरीय ( भौठाबेवधामीय ) श्दि परर लौचाथ्रो के पुन पुन, वर्णन फे द्वारा म 
पांधकों को लौकिक हुन्छ, इणभगुर, शहितरर, शब्द, सश, रूप, रस गधादि की विपयासक्ति से हटाकर भौषुगल 
रुप में हन्ममता प्रदान करना तथा विविध प्रकार रु गरितो फे द्वारा श्रीजनरराजडिशारीतु रे श्रमुप्म दया, छुआ, 
याल, सोशील्य, धौदाय तपा थविल्य शकि , ऐश्वय एर चदृभुत भक्ताशेपभारपुरकलादि गुणों की पराकाष्ठा का | 
वणन करफे, तमसा प्राणियों को उनर भीचरण कमलो में लगाना हे | श्रत ~ 


“राम भगति मूपित जिय जानी । धुनिइहि दुन सादि सुवानी ॥ 
हुए न्प में चार उवाद ह-यारवकाय कात्यायनी, दूत शौनऊ, शिग पार्वती, सेरा भौरामजी | धराज | 
किशोगैभी पे जन्म रो बिबाइ पर्यन्त लीलाश्रो का विशद वरान है। १०८ ग्रच्यापो में मइ प्रप बिस्तृत है अन्तिम 
अध्याय में विषय सूची भी है। भीमेिलीजू के मधुर चित के रसास्दाद्न करने बाले पाठकाश्‌ फो पदि इत हेस 
मे दख भी सन्दोप हुआ तो में श्रपता सग सपल समफूँगा । 


आऔश्रयोष्यापाम त्‌ हि 
१२० प° सीतारामश्रण ध्याम 


महानामनुचर" 


(४) 
& श्रीसोदारामाम्यां नप; छु : 
-# अस्मिन्‌ ग्रन्ये एज्यपादां विदुषां सम्मतयः अ 
[श्री १००८ जगद्गुरु भगवद्रामानुजावार्ययकाशीपीठाधोश- 
सामी श्रीदेवनायकावाय्यंवर्थ्ये की सम्मति ] 

“श्री्चातरी चरितामतम्‌” नाम प्रसाद गुणय मक्तिरसाप्युतं भव्यं व्य काव्य | 
'्यापेन फतिपपस्पतेपन्वमातरि । 
काव्यस्यास्य रचयिता जनकपुरथामनियाती महात्मा श्रीरप्रनेहिदास महाभाग। । शास्नाम्य- 
सनाव्यसनिनाऽपि महारमनोपामत(सामथ्यंन काग्पमेतद्रयएचीति शतम्‌ । 
परखिन्के थ्रीजानकीयियाह पश्चमी दिवसे प्रारादतापादाप स्वि मदान इति सथोइधेवा 
पिप्रायहिपिदेयेत्यनुरोबमलुसूत्य सिश्रिदुपन्यस्यते । 
मन्ये काढ्यस्यास्य मेमद्ाामिद्गाने सम्पगुयपोग! स्यात । मगरत्याः शोमञ्जन$मन्दिन्या 
अनुपा प्मशनमनेत सम्पाते । 
ग्रतोक्तित आर्य थफात्यापनीपाउस पराइ पेश वर्णनबषपक्रानत,मथ्ये पहुसिधतंवाद 
दितम्‌, अशेचरणवा (१०) ध्याबैः समापितम्‌ । 

प्रपागतसत्राशां शिष्टानां काव्यमृनासेगयस सजा मनोइचिरिहापि ुनभुदरेप्पतीति तत्र षट 
भनुस्ता मुधा तेपा क्तेशहेतवी मा भूम इति तदिपये सुटे बमो यत्‌-आओशिपमाणदईनेअपै प्रहत- 
कायस्य सर्वोशे मूलभूत ङिमदि सतीविहासपुराणादिक माणिङमम्मतं कैनापि नोपन्पस्तम्‌ । 

अथाप्यरिमन्‌ थौसीतारामगुगग्रामजर्णनसम्मन्थः, स्व्युस्पादिनी वर्णवसरणिरिलेरपादयो गुणाः 
रलाधनीयाः सतन्ति। 

एतस्य परिशीलनेन भ्रीसोतारामचरणसरोरहभत्तयइुर॑ चेतनामां मनस्युदियादिति मङ्गलमाशासमहे। 

दिशेपत एताबद्विशातग्ररथ सम्पादनकाग्मता शास्ताम्यासमतरापि भगरच्चरणागलम्पनयलः 
रपरचनापाटपज्च मह्वात्मनाममिनन्दामः t 

विदुपामन्तरङगपरीचाया के के गुणा दोषा बा तैरजुमविप्यन्त इति त एतन अमाय 1 


मार्ग गुस्त ४ सो? २०१४ | श्रीदेवनायक आयार्यः 


; २४१११७ 
राजमन्दिरचाराएसी' 


"पणान 


ल > २२) 
» & थीसीवारामाभ्यां नमः के 

. न्याय, वेदान्त, मीमांसा, व्याकरणांचार्य वेष्णवकुलभूषण पूज्यपाद 
१०८ श्रीवेदान्तीजी महाराज, श्रीअयोथाजीकी सम्मति 
अखिल त्रह्माएडाधिप्य5याः जगदुडधवादिकर्या! आदिशक्तपा; भीसीतापाः मधुराविमधुरलीलां 
अकाशवितु' धीकिशोरीम्‌ कृपादलम्यिता श्रीराभसनेदीदासेन कृतः परिध्रमोऽ तीव प्रशस्त!-ग्रम्थेन 
जानकी वरिताहतेन' एपप्रकटलीताविधान सुगमेन परित्तात भविप्यतीति निश्चिुम-दुतिहास 
युराणोपनिपदादीनां सारं समुदुधृत्य तथा भाबुकांतां भावं संकलय्य थघुना महती आवशयकता 
पूरित प्रन्थप्काशनेन, सम्भाव्यते यत्‌ अयं ग्रन्थ! मायुकातामामोदाय यरं सास्ति, 


Ra 2 शासते, ययं वेदान्तिन; 
३८११५७३ ˆ श्रीजानकीधट्टनिवातिनः 
रामपदार्थदासा ! 
& श्रोतीवाराम्ाम्यां भम: के 


थनेकशास्त्रविशेवतप्रद्षष्येपदेशक-परमशान्त-शोकप्रिय- 

पं०:श्री १०८ अखिलेथरदातजी महाराजकी सम्मति 

ओजनफपुरघाम निवासिना श्रीएमसतनेहिंदासेन प्रफाशवां भीतम्‌, इद 'श्रीजानकीज्वरितामृदम्‌' 

भौतीतारामतत्धनिताएता कृते गददुपफारक भविष्यतीति निरिचतम्‌, यतोऽत्र काव्ये बगहुद॒य- 

पालनादिवभववत्या! श्रीमत्याः श्रीतनकजायाश्चरित्रमन्यज विशदतयालुपलम्यमानं पशयेत काब्प- 

निर्माण बणितम्‌ । श्रीमीतायाश्ररित्रं गदुधात्मोडीयरामायणादिप ऐेतिद्यादि पाणेः परोक्षमापया 

बिं तंदेवाप्रापरोतठया5दर्शि, तवथ समेन समाधिरारपपुद्धीनां इते प्रइदुयफारः छत १ति भन्ये 

एवमस्य ाम्परप,भापाऽपि सुप्ठुवर वर्तते मापाटोकापि मूलठेखफेनय कृता, महत्काण्यमिद भूपा 
स्सरयेपां शुमङतसदा । इत्यदमाशासे, 

पं. ग्रसिलेश्‍वरदासः 
भ्रीरामदञजनामपाट) थमोध्यानी | 


यी १३) है 
# शोतोतारामा्या ता! के 


लक्ष्मीपुर पी० एन्‌० एम० संस्कृत महाविधालयीय माचार्य - 
पं० शरीपुनीन्द्रमा महानुभावकी सामति ह 

१-खहका ग्रामनिवासी तनयो मोपारव्य घुन्दरस्याहम्‌ | 

ल्प्य दैवी भाप्वियालये महति । 
२-आचार्यो बितियुक्तो गनीन्द्रशम्पावोफ्प पत्काव्यमू । 

रामस्नेहिविरचितम्‌ प्रसादिपरमग्रसन्मधीरस्मि । 
३-श्षीजाचकी-बरित्रासृत दिपीशन्तपलाबा बूच! 

धीमन्तोडमूवमीयु; सनतः स्वास; सुखागै। ८, 


प श्रीपुनीन्दर (मा) शर्मा आचार्यः 
हक्ष्मीपुर पो० एन्‌० एमू० महाविद्यालय, ' 
पो बाँसी, भागलपुर । 


क शरीप्ीतारामाभ्यां नम; ७ १ 
शाब्दिकालड्रारिकप्रवर-कविवर-मनकपुरस्थराजकीय-संस्कृत-पद्दाविद्यालय, 
साहियिआयापक-पं० भ्रीजीरनाथमा शर्मणां सम्मतिः 

स्रोदारामसेबनासाविदसाधुशेशरपी चण, पद्वावसाथंकीझृतपकलपण पेप्पवफुला बतस,-परमईस, 
नि्ेंदच्पपगतविलास,शरामस्नेहिदासिरचितं जगजननी जानकी बालचरित चित भविकभक्ति 
भावमूत 'भरीजानकी-चरितामरत' निरीच्य परीक्ष्य च स्थालीपुलाकर्यार्य निमयं समासाय ग्रताधमान- 
मानसतया मइचराकारतया वूर्ण परिपूर्ण नितरां असीदामितराम्‌, इति सप्रीति बदति। 
जनकपुरत: } | बैबिलीचरणसेपनकर्मा, 
स २०१४ गोपाध्म्याम्‌ जीवनाय मा शर्मा 


(७) 
& श्रीसीतारामास्याँ नमः छु 
उत्तप्रदेशीय दिवरिया' मण्डलान्तर्गत 'धू'ग्राटीकर' ग्रामनिवासिकाशी 
स्थाजुंनदशनानन्दायुवेंदमहाविद्यालयीय पदाथविज्ञान-प्राध्यापक पं० 
श्रीगोमतीमसाद मिश्र व्याकरण -विशिष्टावाय-न्यायसाहित्यशाध्ि 
वी० आई० एम०एस० आयुवेद महोदयानांसम्मतिः 
आसीदिदं मारतवपं लोकशहरतयायमेय विशेष आासीयदार्यापर्चतिबासिनोःलोलुपाः ममी 
धान्य] पडा वेदतानरता उमपलोसतत्त्ञानवन्तः छृतमद्षसाचात्कारा लोफोपकाररता ब्राह्मणा आसन्‌- 
तसिमम्‌ काले व्यास बारमीकि कालिदास प्रभृूविमी रामादिबरप्रमचितेव्यं न रावणादिविदिति 
लोकोपकारदृट्या सान्तापुखाय चानेके महाकान्यग्रन्था! मुलिख्यामात्वाता! | 
इदानीधुदरम्मरित्वाङुने . कलिफाठे कस्पचिदपि महाङाव्यस्य रचना फीइशी वुरु 
सुस्प्टमेब्रारित | 
त्यागमूतिना नित्य श्रीरापस्नेहिदासमडोदपेन शुतिहुलदं मनोहारि भकिपूर्णवुमयलोकमुख- 
जनक स्वर्गसोपानभूतं औजानफीचरिताइत नाम महाकान्यं रिलिख्प लोकस सुमाजुपकारः छत 
मे, सर्जानार्वातिन्पा पराशक्तेजंगज्ञनन्या मिथिलामहीप्रणताया ईदृशं शोभनं पर्णनमन्‍्यत्र न 
कयापि सुल! 
कित विश्वल्याणमातूभूमिसेवामावनाप्रचारप्रसारमये बत्तमानसमगे रामपुयिषिरादितुरयपन्तः 
तिरलोत्पादनद्वारा विश्वकस्याणसम्पादननिदाने यत्‌ पातिरत्यसतीस्वयुतमादृस्वं तस्पाबुएमत्यागत: 
परतिपत झितयितुममतीर्णाया रामामिन्नाया भगवत्या जगनि 
अर्पि पातृभूमितया बिशेष प्राणिना गतृधूमिभृवायाः,सेउकाना स्मारकानाओ इशार्थच ुषटयसम्पादिः 
काया जनक-पाइवर्वयादि-जीवन्पुक्तजनपस्ततिन्याः स्तु मुखावहाया! रलगर्माया गिपिलाअने! 
सास 'ससतन्तलितमापया सुरिशदवर्णनञ्चेतद्ग्न्थरलस्य बिशीपकृतिसम्पादकं पुमददैशिषय 
सम्पबबास्ति । + 
/एहदूपन्थपरिशीलकागां हृद्ये परमकल्याणररो मियितामैपिल्योगोद्तमो भक्तिभावो न्‌नपेयो- 
देष्यतीति सम्भावयामि । ण 
आशासे च एणग्राहा दिद्वांसो भक्तिपूर्णस्येतस्य महाग्रन्थस्य समाद्र करिष्यन्ति | 
उमा, चाकिशनरिची मगरन्तौ 'श्रीसोतारामी' यदयं महाप्रन्थोग्केशनस्पास्यं छेघफस्प 
श्रीरपस्नेशिदासस्प स्वान्तःसुसाय लोझोपकाराय च भूयादिवि-॥शुममा॥ गोमतीप्रसाद रथ 


( १५ ) 
छ श्रीसोतारामाग्यां नमः के (i 
श्री १००८ बेदोपनिपद भाणकाराणां सर्वतन्त्रखतन्त्राणा- 
मखिलवादिविजयिनां परिडतराज खामि- 
अ्रीमगवदाचार्यय॑वर्प्पाणां सति , 
श्रीजञानकीचरितरामृतस्य फेचिदंशा मया बहोः कालातपूर्वमवलोफिता! | मम्मे | 


रपिकोपासनापरायणानापुज्जीययिप्यतीवि | कक 
(अ) --५४७-- , दवार 


क शरीसीतारामाभ्वां नमः कै 
साहित्याचार्य्य, विद्यामूपण, विद्वव्दि रोमणि, प्रवलगोरखा-दक्षिणवाहु, 
कविवर प० श्रीकुलचन्द्रगोतम-पहोदयानां सम्मतिः । 
> कई कक -- / 
(१) पहिस्लभ नितार्तं सुन्द्रमेवद्धि चनं पुस्तम्‌ । 
मस्तङ्गवास्यं विदुषा रत्नोपममेव मन्ेऽइम्‌ ॥ 


| 
| 
| 
| 


_ (२) पदपद्रपूजकानां कबीद्धवा शाती ददतीम । . ..- 
जगदचंणीयचरणा बिदेहजां मातर बन्दै । ह 
(३) यणगणपूर्या रचना वचना माधुरी रचा । 
मनुजस्य जगत्य सिले नाऽटृतपुएयस्य गोचरी भवति ॥ 
(४) अदिगीतफन्यनायाः सामाज्यं माज्यमालोच्य । 
के वा ! सयेतसः स्युर्न विस्मयो कुट्रमानसाः सुधियः | 
(४) आदरणीया निपुर्णमवाभिव्यक्तिग्युस्चा । i 
सहदश्समाजमसिला मासा नीराडितं इस्ते ॥ 
(६) एतदरुयप्रशंसा चित्रीएएपि सेसनी स्वीगामू । 
यैव पूर्णतमया न भ्रमवाम्यपतो नेतुम्‌ । 


{ ६) 
(७) भातविदेदशायाः फीरचनपालोषयत्‌ मधुरम्‌ । 
सुकतातिरेफलस्य॑ सप्टे साइन्यमाकतपे ॥ 
(८) दोपानुवेक्ष्य काँबिद्‌ गुणबाहुत्यं समालोक्य । 
आधान्येन दिये व्यपदेशं यसतुततप्गः ॥ 
(&) अग्न मुनेवोल्मोकेः सत्यगिरः सर्पूव्यस्य | 
गि मतिलस्पनागां न टेखनी मे पुरः स्फुरति ॥ 
“(१० एफ्प्तीत्रधरो सिचः शुक्ति । 
इति वाल्यीफिवागाह  जगतीत्रयपूजिता ॥ 
, (११) सर्वा ख्ारसाम्मी. रासनतनशालिता । 
श्रीक्षप्णचद्धस्थ कृते यथा शक्‍त्युपयोज्यतामू ॥ ' 
(१२) झत्वा सनातनं धर्म वर्तमानाः सचेतसः । 
इमं ग्रमन्यपालोकय छि किं भुन पेग्नि तत्‌ ॥ 
(१३) इत्पनरपेन जपेन निरद्धघ मति निम्‌ । 
निरीक्ष्य; सौम्यया दृष्ट्या समालोदयिता जनः ॥ 
(१४) समयाऽपन्यपपएलं परिदतु' ते परभूतका्स्य । 
सीवारागसनेदित ! कविवर! विश्रान्तिपिच्छामि ॥ 


औरामघाट, et) भवदीपा- 
बाराणसी- कुलचन्द्रगोतम; 


न्य (१०) हि 
& सशी श्रीझिशोरीजीडी जय &' 


ढा० श्रीमङ्गलदेव शास्री ४ ^ ०. 72००) रिटायर्ड प्रिन्सिपल 
( गवरनमेण्ट संस्कृत कालेज बनारस ) महोदयकी समति :- 

जनकपुर-निवासी भक्तप्रवर श्रीरापसनेहीदासकी थन्नुतरुति "थ्रीानकी चरितामत" | 
दावरी मैंने अंशतः यतत्र देखा । साथ हो उसके निर्माणकी आशर्यप्रद कथा भी ग्रन्थफतांके सुखसे 
सुनो, बड़ी प्रसन्नता हुई। भक्तिमाउनासे आप्लुत प्रसाद गुण-युक्त यह काव्य निय ही विद्वानों 
को भाहादित करेगा । भक्तोी तो इसमें थनन्द-रसका दिव्यप्रवाह अनुभव गम्य होगा | अपने 
झदेवताके प्रति इस पतत्र रमणीय उपहारको सफततापूर्क उपस्थित करने के लिए मैं हृदयसे 
न्यक्त अमिनम्दन करता हूँ । 

पूर्ण भाशा है कि इस ग्रन्यका बनतामेँ प्रचार और प्रसार होगा । 


इङ्गलिशियालाइन 
चतारस कष्ट । | -&७७- श्रीमङ्गतदेव शास्री, 


१8१२-१९५७ 


& शरीसीतारामाम्यां ननः छै 
उत्तर प्रदेशीय माध्यमिक विद्यालय-संस्कृत शिक्षक संघ प्रधान मन्त्रि 
श्रीरामवालक शाख्िणां महोदयानां सम्मति :- 
साधुशिरोमणिना श्रीरामस्नेहिदासेन विरनितं श्रीजानको-वरितामते हिन्दीभापया सटीक 
मायं दाका विलोप चेतसि महान, झानन्दसन्दोहः सपञ्नि । प्रसादगुणमुग्फित औदबन्ध 
सम्बद्ध समपेधितालङ्वारभूपितँ मक्तिरसप्रधाने काव्यमेतत्‌ असत्सम्बन्धं निरस्य सत्सम्बन्धे सन्नि 
वैश्य दिव्यधाग मापयेत्‌ फान्यरतिकमिवि स्पष्ट तीयते! पढी; काला्ास्‌ किमपि काब्यमेता 
दा संस्कुतमापार्या न प्रकाशतां गतमिति मे रिघारः। अस्य ग्रन्यस्प प्रेता प्रकाशकथ संस्कृत- 
संसारस्य धन्यवादाहविति शुमाशंतावः कामयतेऽस्य प्रचुर चारम्‌ । 
सग्रापुरा वाराणसी । --७&8-- रामवालक: 


१६-१२-५७ 
on 


(18 ) 


1 न 
री +} 


न Padm2bhushan, Knight Commander, Danbanacharya 
‘DnB. 1, Ateya, M.A, D, Litt, 
Research Drrector indian Society for Psychic nnd Yogic Research, 
I have had the pleasure of glancing through Mabatma Ram Sanehi Dasg's 
ShriJaraksCherstamritats and the privilege of heating from him thie story म 
ofhow this great work has been composed and published, 1 have been amazed 


at the miraculous way in which everything has been done in this connechon, 


The work is really an inspired onc and Iam sure ७१ rank as one of 
॥ very valuable works ofthe cult of the worstippers of Shri Rama, Tt reveals many 
aspects of the Hife of Sri Janakiji which were not known outside the esoteric 1 
circle of the cult, The zutbor is a vary humble devotee of ॥1 Janakyi and ५ 
Claims to have got all that he has हाएडा to the world through iospiratlon, The 
language of the work is smple and sweet Sanskrit which has been translated 


| 


पा 10 Hmd: by the author himself Jam quite sure everybody who reads 
ti 


it will appreciate it 
i ¢ BL, Atreyd, द 


+ Atreya-niwas, 
Varanasi 6, 
Dee. 2, 1957 1 


(छ) 
श्री १००८ परिबराजकाचार्य खामि श्रीकरपात्रीजी महराज की सम्मतिः 


श्रीजानकी पराम्बा विजयते | 


भजनानन्दमनोइरमतृणपतिना महमा श्रीरामसमेहिदासमदाशयेन सर भ्रीजानक्रीचरि- 
ताएत नाम कमनीयं काब्यमिद दक्षिणानिलसश्वार इस कस्य मनो न असादयेदू, दसःवश्रीतोरममि- । 
यक सहृदयहृदये नाप्त, कसिन चा रसास्वादधुरामास्ड़े शाने सान्ते सिन्थागिव शराः 
सुधागुपरीचिनिचपः परमाहादतरङगभदवात्‌ नोदेलगत | । 
पराणक्तिप्ररिस्यांसाचाळत लीताकल्लोलसपत्तर्दिरे$टाशताध्यायीपरिलिते निर्मलचित्‌- 
सुघापरोबरे+शिपत महाकाव्ये पव मधरा लीलाबिस्तराः इय प्रपाणसोपानपरम्परोपटने, पव 
प्राम्याबिलासरसास्वादपारवश्यं क्य फाटयपाटयोदुपाटन परीक्षणरिलस्ितानाम । 
अन मधुराः सरसाः सहृदयहारिएमी रुविराः पेशलाः समास्याधन्तां परेशयोर्लीला;, समाः 
पावल्या समग्र! पुरपार्धा, चरिताध्यग्ता रयाकषमारुहारीसि रमणीयानि जन्मप्रशरतीनि साधनानि । 
काब्पमिद वित्सुवानन्दूमहोदधेः पूर्णतमपरजपषण। शरीरापमेन्द्रभीरामचन्द्रस्य माधुग्यंपमाहाद 
सास्सर्वप्वशसर्यांपा! श्रीसीतादेव्या महाशक्तेधरितामतानन्दमदोदपि भवतयुद्रकाप्यक्षीहवार्यपारथ 
सादरभरे निमाश्य भक्तजनेलस्प दैनन्दिनी विसगएतां स्थालुतां च याददभावतः भ्रीमश्नाराय 
शस्य सकोर्तुभयक्षोद्शन स्पृति । 
श्री १००८ मतां प्रमहसपरित्राजझाचार्यर्याशामु, पद्वाबयममाशपारायारपारीणानामू 
श्रीकरपानि स्थामिवाममिम्नायावेदकः । छ 


ce] 


अधिक श्रावण कृष्ण १२ माशयः 
सं» २०१४ धर्मसध-गिचापमलयू 
उपदुर्गाउण्छ, बाग्रणत्ती-३ 


7 | 


जाय दै 


१०८ दार्शनिक तावंगीम सामि वासुदेवाचार्यंजी महाराज की स्मतिः- 
रामो जयति 


सत्ऱ्यापेबितुशाव पादमं ्रीजानदी-चतामृतामिषं महासाग्यं भरकम्रा 
न्याकरसताहिसपनदो्म्पादिकमनधीत्पापि पिरपरिवितेन भरीरामस्नेहिदासमहीदयेत विरि 
लोक्प तपः प्रमाबात्‌ कस्यादिददेषताया आकस्मिङ्रहपाङ्टापाद्दा सर्शमेतत्‌ सम्भतरतीति हती 
राख घ काशं च वू सं सस्य घीमतः । यच्याप्पबिदित सै विदित ते मविष्यतीत्यादिषत 
राहि सस्पापपति। अद्यास्य मामाण्यामामाण्यादितकंककंशविषारपादुरय्य परिपा 
साम्यरसास्वादान्मतसः मरसादोऽवइयं मरिष्यतीति निवेदयनोऽध्ययोष्यं दाशनिकाभ्रमे निबसतो 
दापुदेदाचाप्पप्प सम्मतिः | 


ERS 


दार्शनिक्राश्रम 
अयोध्या 


श्रीज्ञानकीनाय शर्मा सम्पादक-कल्याण “कत्पाण प्रेस” गोरसपुर की सम्मतिः- 

धीडादहीचरितामृतम्‌ फी एक मति यहाँ यथा समय पहुँच ग्रपी थी । थ्रीमाई जी, थी 
गोस्वामी तपा अन्यान्य समी सम्पादर पन्धुओं ने उसे ध्यान से देखा है। रचना मही पाद) 
प्राघल तपा भाचीन सी लगती है ! 

* हिन लोगों ने इस प्रन्य को प्रकाशे खाने की दया की, थे सर भी गाई के पात्र १ । 
अन्प नितान्त उचम है। इसके दिपय में मो हष लिखा जाप, थोड़ा ही होगा! विशेष 
मरत्‌ इपा | 

es] 
जानकरी नाथ शर्मा 


सं० प० 
ब्यउ प्रेस, गोएसपुर । 
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-# नप्रनियेदन तथा क्षमा-याचना कै" " 
» सर्व प्रधा श्रीमयोध्या प्रमोद वनात्तगेत श्रीजानकीनियास-मन्द्राधिपति, - 
त्यागमूति, श्री १०८ गुरुदेय सगराय सामी श्रीहरिनारायशदासजी मदाराजके शरीचरकमलोमे 
मेरे अनन्तशः साठ प्रणाम हैं, जिनको कुपासे ही सुक पतित पर थीदुगलसररारकी- ऐसी 
विशक्षण कपा हुई है, पुनः जिनकी पासे श्रीयुगल सरकारके गुप्त रहस्योका दरे इछ परिज्ञान 
हुआ है, उन विद्वच्छिरोमणि समस्त सिरक्तमण्डल-लन्धप्रतिषठ श्रीभयो्याजीके औज्जानकीषाटस्थित 
श्रीरामचद्वमाकुञ्जाधिपति स्वामी १०८ श्रीरामपदारथदासजी महाराज थौवेदाग्तजी एवं रवर 
धाणीय विहारइ्ड्के परमसन्तसेवी, निरन्तर श्रीसीतारामनाम-ञप-परायण -श्री १०८ स्वामी क्षगाम- 
दासी गहाराजको हमारा झोटिश! प्रणाम हे । , 
पुना चन्त करुणायरुणालया सर्वेशरी-मक्तमाव पूरिका-श्रीफिशोरीजीके मङ्गलमय घरणारू 
विन्दं मेरा कोटिश प्रणाम है, जिनी छपाके लवणे भाज रह ग्रन्थ प्रकाशित हुआ है 
श्रीजनकपुर घाम ( विदेह नगर ) निवासी 'रलसागर' के बगिया वाळे वीतराग, त्यागपूति 
परमहस १००८ श्रीअवघविद्ारीदासजी महाराजको नमस्कार है जिनफी प्रेरणा तथा प्रोत्साहने, 
साह्त्पिस्याकरणानमिज्ञ केरल दका मिडिल पास-शात्षज्ञानशत्य-पेपमात्रका साधु सगर प्रकारसे 
गया वीता होकर भी सर्वशक्तिमती श्रीकिशोरीजीकी कृपाका ही अयलम्य लेकर किसी प्रकार 
उनकी भ्राज्ञाका पालन फर सका हूँ !, इसमें मेरी अज्ञता परगःऔर ग्रगाद आदि दोपसे जो इछ 
भुधियाँ होगयी हों उन बही तमा करने की कृपा करें । के 
इस प्रन्यके सभी कार्य (रम्य समाप्ति प्रकाशन भादि), गुम म ही सम्पन्न हुए है, सास 
कर ग्रन्यका आरम्भ और उसकी समाप्ति तो श्रीजनकपुर घामके श्रीजानकी-मन्दिरमें ही हुई हे | 
अतः इस कार्म सम्पादनगे विशेष सहयोग प्रदायक मन्दिरके अधिपति श्री १०८ भानत 
अनवर किशोरदासजी महाराज तशा महान्त शीरामशरणदामजी, महाराज एवं पुजारी श्रीकाला- 
शरणजी दिका मैं विशेष आमारी हूँ । जं D8 
- झुक यह पूर्ण बिश्वास है कि इस अन्यको सम्पन्न कराम कोई न्यक्त शक्तिया ही अपय 
| एसै सहयोग हे, बिसे इम राप सरकार ही पद सकते द । बि शथरीडियोरीजीफे पाती 
प्रकाशित करानेके लिये मला इनसे पढ़कर भौर किसकी उत्सुकता हो समो है ! 
चत जिस प्रकार उन्होंने चाहा इस यन्त्र ( यु हच्छ जीव ) फे हा जिया शिया | 


(२०) 


भगवान महर्षि श्रीकातिकेयडी मशराजके धवनि-पावन प्रात; स्मस्णीप श्रीचरशवमलोमे 
मेरा कोटिया प्रणाम है, बिन्देनि मक्तोफे सुसार्थ तथा इस (शुके मायडी पूरके लिये 
सम्पन्न होनेके पूरव ही मार्चके अन्तिम सताहमे अपनी झुपापात्र भक्तुुलभूपणा-श्रीपती कपता- 
अम्बाजी' फो इसे शीघ्रातिशीम छवा देनेकी थ्राज्ञा प्रदानको, जिससे श्रीअम्द।जीडी रंगार की 
आश्चासै सङ्कुचित होकर युके बहुत शीघ्रताफे साथ टीका सम्पन्न करता निया हो गपा | 
वसाय विक्रम संवत्‌ २०१४ की ऋषिपशपी (भावशवला पश्चमी) के दिन गध्या फालपे रझा 
सम्पन्न हुई, और में पठ्ठीको श्रत/काल मुद्रण करानेके लिये स्थित (बिदा) हुआ । 

रुसी इच्छासे कितनी जगह वात चीव होने पर भी श्रीविश्वनाथजी फ्री पुरी “श्रीवाराणसीजी" 
के श्रीरामे में ही इस 'श्रीजानफी-चरितामृत' के छपने की व्यवस्था हुई, तदनुसार दिनाड़ू 
१२-६३-१९४७ ई० को गुप हर्त में प्रकाशन क्रार्म-आरम्भ कराया गया और श्रीफिशोरीजीफी 
कृपासे भाज यह अपने अभीए गद पर प्रकाशित होगया | इसके समप पर प्रकाशित हो जानेफे 
दिये परम सज्जन पुद्र्णालपाध्यध ( प्रेस-पोप्राइटा ) श्रीविश्वनाय ( भगतजी ) एवं भ्रीविश्रनाथजी 
( चौधरी ) ने अपने परिवार तथा कर्मचारियोके सहित प्रशंसनीय परिश्रम करिया है, अन्यथा 
१६४ फेका यह ग्रन्थ सिर्फ ढाई महीनेमं छपकर तैयार हो जाना सरल न था, इसके प्रकाशने, 
उन्हें तया उनके समी कर्मचारियोकी जो अधिक कट उठाना पढ़ा हे, उसके लिये में उनसे धमा 
प्रार्थी होता हुआ चरितरसिक भ्रीरापवेद्ध सरफारसे इस भ्रमफे लिपे, उन्हें समुचित फल 
देनी र्थना करता हूँ। ग्रन्यसंशोषन आदि कायो में जिन विद्वानोने एके सहयोग प्रदान फरे 
की कृपाकी है, उनकी नामावली नीचे दी जारी है, उनके लिये गहाप्रयु ही उचित पुरस्कार प्रदान 
इरने कौ कृपा करें ] 

१-१००८ पण्डित, स्यतत, परि्रजकाचार्य, प्रवियादि-गन-पश्वानन, श्रीचापी 
अग्यदायारप्यंजी महायान देदोपनिपद्धाप्पकार (अइमदाराद) । २-अधिल नेपाल राष्ट्रिय सम्मार्ग 
सके प्रथम शामापति, पैप्गवभूपश अद्वितीय पुराशव, विशिशेषासक पं श्रीसीारामदासजी 
महाराज भ्रीजनकपुरथाम । ३-साहित्याचार्य, साहित्यमणि, विधाभूषण, विद्मि, प्ररत- 
मोरळादविणयादु ६० भौ्तचन्द्रगोतम । ४-यं० श्रीअवषठिशेरदासजी गायव साहित्य 
धुरीण श्रीशणानस्दाभ्रम श्रीजनफपुरथाम | ३-५० भीहनीदका शर्मा प्राचार्य लदमीएर 
पी. एन, एम्‌, मह्यविय्रालप दौंती। (भागलपुर) | ६-शाव्दिदातड्ारिक यर, फरियर-मनकपुर- 
स्प राजफीप-संस्कृत महायिप्रालय साहित्य-प्राप्यांपक एं० श्रीनीदनादफा। ७-भीगौरीनांपती | ` 
पाठक, साहिस्याणर्य्य पाशी । ८-प० श्रीकृष्पराधिभ घ्या झा० आएरवर्णपद्क पदापयी- 
अहित नेपा राष्ट्रिय सन्मार्ग सह भीजनरयुरपाम ! 


& शरीसीतारामाम्यां नमः छै 
कह सवेंथरी श्रीकिशोरीजीकी जय $ 
जकन 
परमाहादिनि शक्ति भक्तसुखमूल सुहाई । विश्वहेतु निज दिव्य भाम घुख-शान्ति विहाई ॥ 
मत्तिः्चानयेरस्मदान नित रहें जुटाई | अवधधाम गत गोप्रवास-शुचि पड दाई ॥ 
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मध्य बिराजति सोइ कृपालु, बायें ललितांशा । सेवा-परमग्रदीण युक्त सव जाु प्रशंसा । 
हाथ जोडि जो दुशमाग में खड़ी हुई है । श्रीकमलाम्दा अमरकीतिं घुल यही हैं ॥ 
“के के कै 


लन 


र श्रीरादगुरु भगवानकी आध्ाके अनुसार नवसहस्र ( नौ हजार ) से अधिक | 
निस्वार्थ व्यय किया है |, | 
इस (श्रीजानकी-वरिवामत) अन्यमें जो शब्द या विषय हैं उनमेंसे किसीका भी उत्तर देनेकी 
क्षमता मुझमें नहीं है! अत! कोई भी सज्जन (सन्त या विद्वान जन) मुझसे किसी घाता उत्तर 
गगने का कष्ट न करें! जेणे मशि-ुक्ता (मोती) हीरक (हीरा) आदि रतन समूह, नागा अकारके 
फलफूल र मन्द जिन-जिन जगहोंसे भगबदिच्छा वश प्रकट होजाते हैं; उनसे उनके अमाण- 
गुणवर्णन एवम्‌ परीवणके विषयमे प्रश्न करने पर छुछ भी उत्तर प्राप्त नहीं हो सकवा | ठीक इसी 
तरह मगयदिच्छा और श्रीपरमहंसजीही आज्ञा तया आशीर्वाद द्वारा पक जैसे तुच्छसे गद जो 
क्ञीजञानवी-चरितागृतम! प्रकट हुआ हे, उसका प्रमाण-गुणवर्णत एवं परीचण- विषयक उच बुस 
घन पढ़ना सरथा असम्भव है। 


हाँ भक्तिभावके रसिक मजनानन्द सन्त और साद्वोपाङ्क सरहस्य निगम तया थशेप थागपोके 
विशेषज्ञ समी मिद्रष्जन इसके परीक्षक प्रमापक एवम्‌ थास्वादयिता ही सके हैं ! 


मैं तो उपयु क्त प्रात! सारणी श्रीपरमहंसजीकी भराज्ञाके थडुसार केबल श्रीकिशोरीजीकी 
ही कृपाया अभरलम्पन लेकर लिखनेमे प्रवर हुआ या, किसी ग्रन्थ थाभ्रय छेकर नई । 


अतः उन्होने ही जहाँ मिस प्रकार चाहा, लिखबाया है, इसीलिये मुझे! इस ग्रग्थमे अपना नाम 
देनेका साहस नहीं पढ़ता था, किस्तु विद्वानों के आग्रह विशेष से विवश होकर युके बह देना ही 
पढ्‌ रहा है। फिर मी मैं स्पष्ट कहे रहा हूँ कि इस ग्रन्थको कोई मेरी कृति ही मानकर तासे 
वञ्चित न रदे! यह साक्षात्‌ शरीरायवेन्द्र“सरकारकी इच्छसे ही मुझ तुच्या जीवको गाम-मात्रके 
लिये निमित्त प्रनाकर निर्मित हुट” , आशा है अनुरागी भक्तगण इस न्यसे अवश्य अपूर्व 
आनस्दको प्रा करेंगे । छ | 


नोट=-गह अन्य सेरी ,भीडनकराङ-फेशोरीबरी के मन्जराज ठया उनके यावनी शादि भ्रन्यान्य मलों से परिक 
है। अठ कोई भी विद्वान भासय सँशोधन आदि बसले हमा दिदी भी रोगे श्रादि अबा डिना आमे दे 
रुम देखे हुये इमी हटने का छूट न करेंगे | दइ सदाके लिये मेरी शर्थेना है | इट परमे उह बरा मतने बो पाने 
त्क अलसा मदोफे साब हिवा झुल प्रदागिनी लीले फी हैं, वे अलोडिझ और उनके सरन सक तपे 
दादा ही हुई हैं, पेत एमभकर कोई अम या जुठर्यमे पहकर अपर मादन म को! < 


(२) 
समपाधावके कारण सामने उपस्थित हुये भूमे मापाटि संशोधन पी ओर विशेष | 

रहने के कारण गर्म बई एक प्रसार डी गुटियाँ हो गयी हैं, उनके हिये मैं दुःव पूरक अपनी 
थरीअम्बाजीते तथा श्री जी,मी, अग्रयालजी (रिसर्च आफिमर रुटवौ)से सर्व प्रथम छमा प्रार्यी हैँ जिनके 
रुपिया सर्च करने पर मी में इस प्रत्यक दिशठ संसारा निषाल फर उनके सापने म रस 
सफा, न उचित चिप्र ही दे सफा | आगा है थे अपने इस अरोध विशुरी उन समी ग्रुटियो को अवश्य 
ही क्षमा फरेंगी। 

दिद्वानों से दद्ध प्रार्थना हे हि वे लोग मूल और रीपामे जो इछ मेरे हारा दिया 
रह गयी हों, उन्हें लोफद्वितार्थ प्रतिपाद्य मावझी सुरक्षा करते हुये भविष्यमें आरप सुधार 
लेकी कृपा करेंगे | 

पुन; पाठक भक्तोसे मी मेरी यह सादर सविनीत प्रार्थना हैं कि ये अपने पर्थे अन्तम दिये हुये 
शुद्धाशुद्धिपत्रके अनुशार तथा फ्दौकर्दी म, म; घ प.प, प प, प आदि अही अगुद्धियोकी 
अपनी घुद्धिसे भी त्यानानुमार उचित रपमें सुधार फरके उस कटरे लिये मुके अपरप एमा प्रदान 
फरेंगे, पोह इत सप मुठियोफा मूल दारण में ही हूँ। 

दूसरे संस्करण सुधारे योग्य तरुटियाँ:- 

अध्याय २२ के शलोग परग नसर १ से न होरर अ० २१ फे अन्तिम ४७ सोते 
पै आगे क्रमशः अन्त तफ पछता गया है । 

२--१६३ फर्मा पर के एशेकी जो मंग्या १२६७ से १३०४ तर होनी चाहिये थी पह पोप 
ऐ १२६३ से १३०० तक छ गयी है| 

३--मा० प्रा० विश्राम २६-११४१ एट पर चाहिये था बद घोले ११६४ पर छप गाह 


अमी इतनी पुटियाँ दाग दुई आगे अडिशेरीशी जाने ॥ इत्पलम्‌ ॥ 


सब प्रारकी घुटियोफा चमापरार्वी- 


परीदानरोरिरा-रजमी, मोरा हृपामितापी 
संवत्‌ २०१४ | So { रामसनेदीदात । 


Lm er SE PCR उ अा७»»+%++»» ०. 


& श्रीकरणानिधिरदामिन्ये नमः के 
७ ३ र. ९. 
कक श्राजानका-चारतामृतम्‌ क 
का्‌ 
अक्ष्याय-विषय-संक्षिप्तपूची-पत् 
[enc 
विय 
श्रीजानफी-चरितामृद पान करने लिये श्ोषकल्याणाय श्रीकात्यायनौबीका 
श्रीपाइषल्क्य-्युनि' के प्रतिअश्न एवम्‌ मङ्गलाचरण आदि | 

श्रीकात्यायनोजोके प्रति श्रीसीवाराप्रजोके सम्बन्ध भावकी निष्ठाका वर्णन । 
औयाजचवल्कयन्नोका 'श्रीशिव-पावती' सम्बाद वर्णन । “ 
श्रीसीतामन्त्रराजको शर्थ वन! । 
औओयाश्षवल्सयजी द्वारा मुक्तणोवों की सेवाका वर्णन । 
भगवान्‌ शिवज्ञोका शरीपा्पतीजीको शङ्खोरो दूर करना । 
'जीबोके फल्याणके क्षिये श्री 'साडेत धाम! का शरोपतीताराम-संबाइ' । 
निमि-यंश'-पणेन । 
अ्रीमिपिलेशजी-मद्दाराजके सम्यन्धियोंका संघि वर्णन । 
स्नेहपण पीडी 'घासक्ति, एवं उसरी सेवाडिधि। 
श्रीलेहपराभीके द्वारा भाव-निदेदन वया भ्रीषद्यगन्घामी! का वपदेश । 
'आीफिशोरीजी' फी छपाके प्रति विश्वास वणन । 
भोस्ेदपराजीका झपना पनोमाव निबेदन । 
आओस्नेदपराजी' का अपने विश्राम भबन प्रस्थान । 
'औस्ेदपराजी' का प्रेमश्रलाप । 
श्रीसीदारापजी' का 'प्रीलेदपराणी' फे भवन एघाएना । 
'ओलेदइपराजी' के द्वारा धोयुगलसरकारसे एमा मोंगना । 
'औस्नेइपराज्रौ के द्वारा इनका पुष्प 'टङ्वोर। 
झोचन्दइलाजझीका अपने आवाका निवेदन । 
भीयुगल सरकारफा श्रीष्ठर्पूकै हटपर मूशन बिहार । 
औयुष्त सरकारका भ्रोसरयूजीके तरसे थोरनिदवासन गृह मयान । 
अदृष्ठवाणी (जीवान) के द्वाराडी गयो अनेक प्रसार ्रार्थनाये । 
*्ोबा सदी” झा उद्धार! 
'जीवानसपी हे द्वारा माइ-पुप्पाति समप, व सहार दुय प्ररपान । 
औयुगल सरकार छौ रासकुख-शोल्ता । 


म्‌ 


ह २४) 


मध्याय “ विषय प्‌ 
२६ अपने महलमे थोरेहपराज्ञीका श्रोयुगतसरक रको शयन मोडी । र्शर 

२७ श्रीलेइपराजोके द्वार श्रीनारद आगमन वर्णन ! ३६६ 

रव प्रीमिपिलेराजी महाराजे द्वारा ऋषियोंका भाहान (बुज्ञावा करना । ३१६ 

२६ थीजनकजी महाराजके द्वारा ऋषियोंकों अपने यहाँ बुलानेका कारण निवेदन । ३३१ 

३० दभोतेनायजोो प्र्न करके ओजन मददाराजका वर प्राप्त करना । ३१६ 

३१ यके लिये निवास स्थानको बनवाना तया राजाओका समुचित सकार । ३४६ 

३२ सवेश्वर आर्किशोरौ शोषी प्राप्तिके लिये भोमिथिलेशजी महाराजच्वा यक्षारस्प। ३७७ 

३३. भ्रीकिशोरीनीहा दशन तथा श्रीसेदपरजो द्वारा निमिवंश कुमारियोंकी ३६९ 

इच्चा्थोंका वर्णन । 

४४... 'श्रोछलेहपराजीके द्वारा मरौमिथिल्लेशराज किशोरीजीड़े पधी सत्सवका बन! 1. ४०१ 

३४... ओक्तद्कता जन्म तथा शधाद-पदण सीसा ४१२ 

३६ श्रोचन्द्रकदषाजीको सर्वेश्वरी पद प्राप्ति । $र० 

| ३० धीनउदजी हया ्ीडिशोरोजीके ४5 चरण बिका भाद्ाक्य वणन । ४२५७ 
| इ. मास्द्जीहे द्वारा श्रीफियोरोजीड़े शो इसत चिद्वक व शंन द 
| ३६. श्रीडिशोरीजीके देशना श्रोभोलेनामजीक्चा पदार्पण । ४8३३ 
॥ ४० आकषक श्रीमिमिलेशजी महाराजके भवनर्मे पदापेण ! श्व 
४१... सर्वेखरी श्रोमिपिलेश राजदुलारोजूका नामकरण-मदोत्सव? | शका 

४२... "महारानी भरीहुनयना छम्बा्ीरे मबनमें औकोशलेन्द्र हुमारोंका झगमन' । ४६६ 

१. ४३ औुनयना अम्याजोरा फुमारेंकी फौठु$ भवन लेजाना । २०३ 
|| ४४  भीचकवर्तीउुमारो का विद्वास्कुएड' में नौका बिहार 1 ४४ 
११ चवरी इपारोफे राज-समा-्मवन भेना । २२७ 


३४६ श्रीकोशहेन्दर कुपाएँडा शीमियिज्ेशनी मदाराजछे 'समाभवन' से आागमत'। ५३४ 

४७५... औषकवर्ती पुमारोकै पूछने पर श्रीसुनयना अम्वाज्ी द्वारा प्रत्येष भावरण- धष 
बियासियोरे मलोका परिदय कराना । 

झर श्रौमिपि्लेराजी महायजडें साथ मोड्न करते हुए आगममद्रजू से भ्य 


धरोकिगीरीज्ीकी तुत्तमा । 
१६ धीरा वियोगे अदोध्याघा्ी प्रजाड़े शत्यन्द दु'धो दोनेडा समाचार अपण । ५६४ 
२० पशम पपारे हुये औरौषटडचीडी थाड समी लोगोंडी विदाई । पृद३ 
४१... ओडिशोतीडीऊे दनाथ मोजश्ाजीका झोगमन। ५९६ 
डेड ५२ 'रोडिरोरोसाङे दृरोगार्य ओजदमीनारायश सगदासृद्दा आगमन । शक 
कश भरीडिरोरीडोरो अन्दरसिब्रीनानकोक्षा 1 ३१० 
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विषय यु 
औसरश्वतीजी द्वारा भौधुनयना 'अम्वाजीकी प्रेम-परीचा ! १९७ 
श्रीपार्वैतीजीका खागमन तथा उनके भावड़ी पूर्ति । ६४५ 
ओकिशोरीजीडी सुड्ता आग्बाओीके गृह-आगमन लोक्षा । ह 
पक्षा विष्णु महेशादि देयोके द्वारा भोकिशोरीजीको खुति । द 
ओरामभद्रजीको अयोभ्याजीसे पञ्चनवनमें तुरत तो छानेके लिये इ 
सखियोको आदेश । 
श्रौरामभद्रजोको गुप्तरूपसे ससियोका श्रीमियिलाज्ञीर्मै ले जाना ! इ 
'श्रीरामभट-श्रीचन्द्रकला प्रखी-संवाद । इम 
“भोकिशोरोजीके द्वारा श्रीचन्द्रकसाजीको बस्रि । ७०७ 
'शरीदुगत परफारकी जढ-विहार तथा नोऊ-विदार-तीज्ञा' । ७१ 
"अपन छसियोके सुख प्रदागाथ श्री किशोरीजीकी प्यारेसे प्राथना | ७३० 
औपुरुयना अम्माजीका अपनो श्रीराजदुलारीजीके प्रति प्रेममय संवाद । णश 
“सभी निमिबंश झुमारियोंको श्रीरिशोरीजीरे साथ सेलनेके लिये पूणो सवतस्रता। ७४ 
श्रीकिशोरीजीकी घनुप 'उठायन लोला? । ५५६ 
'औकिशोरीजीकी “ऑख मिचौनी-ह्ीला' । ऽ 
“विरहव्याइल्ा! सक्षियों का आत्ते-विज्ञाप तया उन्हें रिरोरीजीका दशन? । ७७० 
“ओफर्रफता-भीजनकलश्ी-संवाद” । ७७३ 
मरकतन्मबन में श्रीकिशोरीजीकी भोजन लीला'। us 


'श्रोमियिज्ञाजीकी कभी भी उपेता न इरनेके लिये ससियाँ द्वारा प्राथना? ७६६ 


श्रीमिबिलेशजी धरोडिशोरीजीके द्वारा 'घनुपभूमि' लीपनेमें कुळ घुटिका दश 
अतुमान करके भगबान्‌ शिव और घनुपसे क्षम। याचना । 


भोमिथिलेशजी महाराजका श्रीकिशोरीजीके पास 'मरकत-मवन! प्रस्थान । ८०९ 


'अभमिपितेशजीके पूछनेपर भीचादरीक्षाज्री द्वारा धनुप-भूमि-लीपन- ५०६ 
जीजा बुना 
श्रीमियित्तेशजी मददाराजकी प्रतिशा। मर 
'औफमल्ञाजीकै तटपर श्रीवारदञ्जीके सदित भीसनडादिशका आगमन प्र 
सप्तपुरिथोक्रे समेत भीमुक्ति महारांनीसे श्रीधनकारदिकोबी मेट । प्र 
“काग-ज्ीह्ा'? । महा 
भीडिशोरीजीफा धीसुचिवा झम्याजीफे भावते उनके "हर्या! ] पद 
'प्रोधम्पन्चनमे भीकिशोरीभोडो गंदलीला तया 'थीमुरशी-सर' फी न 
उत्पत्ति एबम्‌ उसका माद्दाल्प? । 


'ीडिशोरीजीके जन्मोत्सफग इन्द्राशीका आगमन! । ड्द 


हर 


अध्याय 
प्रि 
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विषय 
'दासी पुत्रो्रीपुशीलाजीको श्रीकिशोरीजीके ससीपद्की प्रापि' । 
श्रीधर मद्दाराज्ञका अपने कुक्च पुरोदितञ्ञीको जन्मदुरडलिर्यो देकर 
श्रीमिथिछाज्ञी भेजना । 
या 'श्रीजझमीनिधि! का विवाह” तथा 'श्रीमुऋन्ति मद्दारानीको 
धीषिशोरीक्षीका दर्शन* । 
ओधरजी मदाराजकी पुत्रिरयोका थ्रीकिशोरीजीसे मिलन तथा संवाद! । 
ओमियिलेशज्षीको एवम थनुप यत्त करनेके लिये शिवजीक! आदेश । 
श्रीडनकजीके पूछने पर न्वयोगेरवर द्वारा श्रीज्ञानकी-सहक्षनांम-वणेन” । 
औदिशोर जोके अष्टोसरशत (१०८) और द्वादृश (१२) नाम वर्णन । 
“श्रीविवामित्रडीका ब्रोरामलक्मझजूफे साथ औजनइपुए धाभजायान 1 
श्रीरामचन्द्जोका बागतड़ांग ( पुष्टिका )ामन | 


शक्र 
१०३५ 
१०४१ 
१०६६ 


श्रीशपनलाहजीके पूजनेपर सिशवासित्र हारा पिनाक घनुपकी रसिका बेत! | १०६० 


“हरिर युद्ध तथा थीमियिलेशञ्जीको शिव-धमुपकी प्राप्ति । 
श्री'बशबामित्रशैक्रे स थ श्रीरामहर्मणका घनुप-्यज्ञ भूगिमें पदप । 
“म थर प्यारे श्रोरामके गहेमें तयमाल समपेण”। 
लदमणनपरशुराम-संचाद । 
“दवारा श्रीदशरथको बुलानेके शिये श्रीमियिक्लेशजीका दू भेजना! | 
“औरामभद्दजूझ़ा विवाइ-म एडपत्रवेश" । 
श्रीध्रीगरात् बिदाइ" । 
'कोइवर-लीला' । 
'कोडवरमै विभाम' ! 
बाएं भाश्योंका जनवासमें जाफर प्रीमि थितेशअवनेःआगमन?। 
समश्ठ बरावियोंके सहिव चक्पर्दाज्ञी महारानका शोमियित्लेशजीके 
भंबनमें मोजन! 
श्रीसीवाराम कोहवर विधिकी पूर्वि तथा सिद्धिजीके भबनमें वरोका 
माध्याहिङ विश्राम । 
समी अत॒रामियेकि सवने चारों बर सरकारी नित्य पहुँनई । 
बर सदित मिथित्ेश रानहुमारियांरा अयोध्य! प्राप्ति दया गृहआवेश 1 
ऑप्रमोद्वनात्वर्गद कदम्बवसमें यसजुमारियोडि द्वारा विखनाट्य अद्रोन। 
यचङुमारियेकि द्वारा ध्रीरामलीछा प्रदशन । 
सापूण पन्थोके प्रत्येक अध्यायको विपय सूषो । 
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डी श्रीयुहुवरणकमलेम्यो नम; & 
छु श्रीजञानकीचरितापृतम § 

अय 

क मङ्गला-चरणम्‌ क्र 
--$७8-- 
दोहा-मक्ति, भक्त, हरि गुरु, गणप, गिरा सशक्त ब्रिदेव । 
बन्दि सबहिं सिय-सिय पिया, सुमिरों हर अवरेव ॥१॥ 
बार घार निज युगल प्रभु, चरणकाल शिर नाय । 
कृपावलम्वन करि लिखूँ, टीका सुजन-सुसाय ॥२॥ 
सीता-वरितासतम्‌, रामप्रिया - यश - गेह । 
दीका युत पढि लहहिं सुख, सज्जन सहित सनेह ॥३॥ 
सम्वत्‌ मुनिनभ-गगन-हय, सुन्दर अगहन मात । 
शर-तियि, शुक्का बुधदिवस, टीका करों प्रकाश ॥9॥ 
सो सज्जन जन सरल त्रित, भूल चुक विसराय। 
पढिइहिं बालक तोतरो, वाणी सहज सुभाय भष 
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छै शरीप्तीतारामाम्यां पप छै 


ेतशचिन्तमताद्धि स्च मननं 

नित्यं विदध्यान्मनो । 
भूयादृगोतिकरः सदा हितकरो 

थीः सद्दिचारान्विता ॥ 
अस्माकं कमलार्विते ! प्रतिदिन 

रामप्रिये ! यावतां । 
रयासम्भवसम्भवाय कुशले | 

लीलाजगन्मोहिनि ! ॥१॥ 
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र भ्रौगशैशाय ना के 
& अनुपमररणामय श्रीसीवारामास्यां नमः छै 
भगवते थीरामानन्दाचार्याप नमः $ श्रीमचार्यचरणरमहेस्यो नमः 


$ श्रीजानकी-चरितामृतम्‌ & 


छ्या कच्छचे 


अथ्‌ प्रथमोऽध्यायः । 
श्रीज्ञानकीचरितामृत पान करने के लिये जीबकल्याणाध श्रीकात्यायनीजी का 
श्रीयाशवल्वय मुनि के प्रति प्रश्न । 
श्री सूत उबाच । 
श्रौरुमौलिदयितादिवन्दिता तारिणी सहृदया दयावा । 
वादिशाउस्तु भवतां शिवाय सा सेवनीयचरिता विदेहजा॥ १ ॥ 
श्री (लक्ष्मी) जी इन्दुमौलिदविता ( श्री पार्बतीज्ी ) आदि रान सै प्रधान समी | 
फिरे प्रणाम करती है, सभी के हृदय की पुरार जो सदा एकाग्रचित्त से रण करी हसे 
समुद्र सबैया सभी के लिये अथाह हे, वैसे ही जिनकी दया सर्वया सभी के द्वारा अयाइ है, 
नो मत्तो के बास्तपिक हिंत-अहित फी पूर्ण जानकारी रवी हे, था अपने वल्याण के लिए 
जिनके चरित्र गृहस्थौ से लेकर विरक्ती तक समी प्राणियों के लिये सेयत करे योग्य दवे 
विदेह महाराज की श्रीरानदुलारीजी आप समस्द प्राणियों का कल्याण परें ॥१॥ 
तस्ये नमः सततमस्तु सहसः सीतेति नाम भुवनप्रथितत यदीयम्‌ । 
या साचुकम्पहृदयेन निजेन रामं सेवर तवती परितो बिमुग्धपू ॥ २ ॥ 
बिनहोने अपने सहज दयापरिपूर्ण हृदय द्वारा सप मकार से सरेबर १४ श्रीरामजी को 
इथ ( मोहित ) कर रखा हे, जिनक “ओीसीदाओं” पेला सुन्दर) मनोहर, मंगलकरण नाम 
आइ दीनो लोको के माणियो बी जिहा पर बिद्यमान हे, उन श्रीफिशोरीजी फे लिए हमारा 


सह्य बार सर्वदा मगाप दै ॥२॥ 
RRR ee 


तसे नमः प्रमुवराय सहसक्र्लः सम्पूलोकपरिकीपितनामकाय । 
यो मेविलीपरममङ्गतवालकी सिश्रोताधानपरगोज्ज्यनकीलकीतिः ॥३॥ 
दिनका “श्रीराम” इस महलमय पहितपावन नाम से तीनों लोकीं में पतन किया 
है, जो श्रीमियिठेशनन्दिनीजू की परम मङ्गलमय बातकीचि के श्रोताओं में भधान, परम 
उज्जल कीर्तन करने के योग्य कीर्ति माळे हैं, उन मशवर फीशल्पाजन्द्नजी फो मेरा दारं बार 
सहसश; नमस्कार हे ॥३॥ : 
तस्ये नमो ऋलहरहः सततं शिवाये या श्रीमहेशमुखतरवरितानि प्यम्‌ । 
श्रौमेथिलीघरणपद्मजुपां हिताय प्ठाऽपयन्सुनिगणाय महीहुतायाः ॥४॥ 
जिने श्रीमिपिलेशशलीज्‌ छे चरणकमलानुरागी सेवकों के हिताथ स्वये प्रश्‍न काके 
भगवान्‌ शरणी के ही मुखारबिन्द से श्रीभूमिसुवाजी के चित्रों को मुनिपो के लिपे प्रदान 
कराया है, इन थी पार्वतीची के लिये सर्वदा पेरा नमस्कार ह ॥४॥ 
तस्ये नमोऽस्तु परितः सततं समावं कात्यायनीलामिधया भृतिमागतागे । 
पा याङ्गवरकयुनिमोलिमपण्छदेतत्‌ सीतासमङ्गलयशो जगतः शिवाय ॥५॥ 
जिन्होने श्रीमिषिछेशदुलारीजू के इस छुग्दर म्मय थाल-यरित फो भावान्‌ श्रीया. 
वण्बयणी से पूछा हे, तथा "श्री कात्यायनी” इस नाम से जो थवणगोचर हो रही हैं अर्थात जिनका 
कात्यायनी यह शुभ नाम सुना बाता है, उनको माप्य सब ओर से में नमस्कार फरता हूँ॥१॥ 
तसो चमोञलथ सदाऽक्दम्विकाया नावाय वायृतनयाभिधया समृत्य । 
यः श्रीविदेहतनयादशयानसूचोजन्धाउकपजनमुष्य उदारसेवः ॥६॥ 
जो शरीविदेदक्ारी और श्रीदशायनम्द्नजू फे पापां में मुख्य हैं, जिमकी सेवा सकल 
मनोरयों को सिद्व फरने वाली है, जो फेडूय-होम से एवत्र श्रीह्युमान नाम से स्मरण किये 
जाते हैं, उन अम्विङ्गापति भगवान्‌ श्रीसदाशिवजी के लिये हमारा पारंवार सवदा णाप है ॥६॥ 
तस नमोऽपतु तनयाय पराशरस्य व्यासाह्मयाय सुनिमोलिविभूपणाय । 
यत्ादपद्मक्ृपयाज्य यशाः पवित्रं प्राप्त प्रदाठुमहमस्मि समुद्यतो वः ॥७॥ 


निनफे श्रीचरणपमत की कृपा से मा हुये श्रीझिशोरीजी के इस पिय यश को आप 
लोगों फो मदान करे के लिये मैं सम्यङ प्रकार रो दयत हूँ, इन झुनि शिरोमणि परासु 
_ | सवान्‌ श्रीन्यासजञी के लिये मैं नमार करता हँ || | 


श्रीजानकीचरितामृतमु&*> प्र? 


२नश्रीमोलेनापजी श्रीसनफादिकोके सहित | ?-श्रीस्लेहपराजी अपने शधन भपनमे श्री 
श्रीपाइपल्ययजरी की उपस्थिति मे श्रीपातीजजी | किशोरीजीरी शयन भमी करती हुई श्रीरापपेळ 
को श्रीस्नेहपरा व श्रीरामभद्रजूका संपाद श्रवण | सरकारफी आघ्रातुसार अपने हृदयाफपफ श्री 
फरा रहे हैं। डिशोरीजीके चारितोफो उन्हे शरण कग रही है | 


RT 


१ 2 ॥; 
i “> ps 
३ | 421 
३-श्रीयाइखयजी भौपात्यायनीजीफो श्री |. ४-भीशतनी श्रीशनमादि कगियोसे नेमिपा 


रग्यू्मे श्रीयाजपरक्य आर गात्यायनीजीगा संगाद 
वर्णन मर रहे है। 


दियारी संगा श्रथण करा रहे है। 


& आपाटीकासहितम्‌ & द्‌ | 


~ तुम्यं नमोऽस्िललोकहिते रताय सश्चद्धमाप्तयशसे महतां बराय । 
पटच सुरहस्यमुरः सश मे सोस्य परं तपददश्विरमीएितं यत्‌ ॥८॥ 
अहह | आप ने इस परम सुन्दर रहस्य को पूछ कर शुदे चिर (बहुत दिनों के ) | 
(चाहे हये) हृदय हारी महान. सुको प्रदान किया है, अत एवं प्राणिमात के हितपरायण, 
पालाम में भेह, आप्तयश (जिसे अप और कोई लोकपसिद्धू यश प्राप्त करने को शेष न हो, ऐसे) 
आप के लिये वार बार नमछार है ॥[८॥ 
पीस्वजमुताकीतिः कीर्यमाना मयाऽधुना । 
शतां यतचित्तेन स्पृ मुनिसत्तम ॥९॥ 
हे नियो में श्रेष्ठ, आए के द्वारा पूछी हुई श्रोसीरध्यज पद्मज की राजइुमारीजी फो बाल- 
कचि फो आप एकाग्रचित्त से श्रवण करें ॥९॥ 
रमस्य लोकरामस्य प्रणयं विभाव्यताम । 
वक्तं सीतायशर्वेतो मम लोलायते भशम्‌ ॥ १०॥ 
मेसा चित्त शीकिशोरीजी के चरित! को वर्णन करने के लिये इस समय अत्यन्त लालायित 
हो रहा है, अत एव आपकी जिदासा और मेरे कथन करने की उत्कट इच्छा में मरनामिशा प्रभु 
री की मेरण( ही पान सपनी चाहिये ॥१०॥ 
सीतारामों प्रणायाई जाडूतू जगहुरू । 
अच्तड़ां तमोर्टीलां के प्रेरतालना ॥११॥ * 
अब मरणा युक्त हृदय हो जागे से मै जावू (स्यावर जपादि समक्ष माणियों ) के 
कारण, समी चस्अथर के गुरु श्रीसीतारमजी को प्रणाम करके एनी अन्त लीलाओं फा 
बणन करूगा ॥११॥ 
कात्यायनी तपःिद्वा याजयस्क्यमिषा शुचिः। 
श्रृ्वाऽनेकचरि्राणि पुराणोक्तानि भूरिः ॥१२॥ 
निवसन्ती च तेनेव प्या साद शुमोरजे । 
आसो यन्विन्तामात कल्याणि ! तन्मिषोध मे ॥१३॥ 
७ कन पिन पि सिर कक न नमिले 


8 ॐ श्रीजानको चरितारतम्‌ के 
वल्लभा श्रीकात्यानीजी ने अपने पतिदेय के द्वारा हृदय की आन्तरिक वाते समझने के लिये 
अकार पिचार किया, वह सम आप को मे घुनादा हैँ ॥१२।१३॥ 
असिन्‌ देशे परा शक्तिः सर्वशक्तीशवरेशवरी । 
आबिरासीत्वितेर्गभन्डीसाक्तविहारिछी ॥१४॥ 
इसी मियिह्ा भदेश में भूमि के गर्भ से शरीसाकेतमिहारिणी/ समस्त सक्तिनायक् फी 
परातर शक्ति (औकिशोरीजी) प्रकट हुईं थीं ॥१४॥ । 
प्रललाश्‍चरणुविन्यासेः पावितेयं मपुन्धा । 
ब्रह्मादिभिः सदा वन्धा तीर्थानां क्मगरापहा ॥१५॥ 
जिन समेररी ज के श्रीचरणफमत के स्पर्श मात से पवित्र हुई यह “श्रीमिपिला भूमि” 
सभी के पार्षों को हरण करने पाली एवं ब्रह्मादि देवों फे लिए भी शिर्टेक कर सदा नपार 
करने योग हे ॥१४॥ 
यस्याः कृपात एवेह िमुक्तिभवन्धनात्‌ । 
यामृते नान; श्रेयो या घ नः परमा गतिः ॥१६॥ , 
जिनकी कृपा से ही अन्म मरण के वर्धन से वास्तविक छुटकारा मिलता है, जिनकी अनुकम्पा 
हुये बिना अपना कल्याण हो नहीं दै, अतएव जो इम सभी जीव माज की चारो ओर से रक्षा करने 
वाली तपा मुए और फ्स्याण फी उपाय ख़स्पा है ॥१६॥ 
तस्या एव न चाद्यापि जन्गादिककथा श्रुता । 
शृण्वन्त्या पतथारचान्या बिपुत्ता बहुकालतः ॥१७॥ 
दाप, मं बहुत दिनों से और तो बहुत सी सत्कयार्थों का श्रवण परती ही भागही ह. तथापि 
घन (श्रीकिशोरीजी ) के प्रकट होने आदि की ही परम मंगलमयी कया पो भाज पर्यन्त 
नही छन सकी ॥१७॥ 
सूरज पतिमासाद्य क्षातब्यमवशिष्यते । 
यदि वा जीवित व्यर्थ जीवितं पापजीवितम्‌ ॥१८॥ 
सा पति को गाप्त फर फे भी यदि परम जानने योग्य याव ही जाननी पाकी रद गयी, हो 
| पद पापमय जौदन विस काम का? ॥१८॥ 


र 


के भापटीदासदितम्‌ के १ 


इति निश्चित पृतासां सारं सारबिदा वरम्‌। 
मभातेञर्यदासीनं याहूवल्लयं कृतक्रिषम्‌ ॥१६॥ 
1. इस प्रकार सार पात को जानता आवश्यक निथय करडे विशुद्द अग्ताकरण वाली | 
यनीनी ने सारवेताभों मे श्रेष्ठ श्रीयाजवबश्वयजी से प्रातः झाल, उनके उस समप डी आवश्यक 
क्रिया पूरी करके विराजमान होने पर मरन किया ॥१९॥ 
श्रोशात्यायन्युवाच । 
' इरबहाशमूतोऽपि जीवोऽयं केन हेतुना । ' 
पीडयते जन्ममुलुभ्यां वोध्यमानोऽपि चागमः ॥२०॥ 
ममो ! यह जीव एक तो पदम क! अंश हे ही) दूसरे इस को शाख भी वरायर स्वरूएवान 
तथा कर्तव्यात कराते रहते है तवापि यह कौनसा कारण हे ! लिससे अन्म, मरण से पह 
जीप पीडित रहता हे ॥२०॥ 
कथमस्य पिमोच्चः स्यादनायासेन तद्वद । 
गोपनीयमपीदानी न दास्या गोपय प्रमो ॥२१॥ 
इस झीद को जगाआरण से किस परकार छुटकारा पिल् कता हे? यदि छुटकारा पासकने 
का कोई छिपाने योग्य भी साधन हो, तो भी दासी से गुप्त न सा जाय ॥२१॥ 
श्रीसूद उवाच । 
एवमभ्यर्थितः श्रीमान्‌ योगियर्‍्यों महामुनिः। 
याज्ञवल्कयः सतां श्रेष्ठ उवाच विनेयालिताम ॥२२॥ 


श्रीम्रतज्ी महाराज बोले-दे शौनक मुने ! इस मकार से थ्रीकात्यायनीजी फी मार्थना 
पुनर योगियों में श्रेष्ठ, सन्तमजर, महासुनि श्रीपातपन्स्पजी महार/भ उन बिनयपुस्ता 
भ्रीकात्पायनीजी से बोठे ॥२२॥ 


श्री यान्वत्तय शवाध | 
भृण देबि | प्रकत्यामि श्रुता चेवावधारय । 
अतीनाम्रन्न सिद्धान्त मुनीना भावितातनाम ॥२३॥ 
देहि! मैं आप फे इस मरन के कता में मुखिया तया अह्री ह युचेये फा सिदा 


कहग, इसे आए छुने और हृदय में धारण फरे ॥२रे॥ 
—— ——————e् 


ह $ कै धीज्ञानकी-चरितामुदम्‌ के 

नाना योनिषु जीवस्य जनमृत्योश्‍व क्रणम। 
मोह एप परो ब्वेपस्तखरुप॑ नि्रोध मे ॥२४॥ 
हे पिये! नाना योनियों में जीव के जन्म माण का मुप कारण मोह ही समझना | 
अब उत्त (मोह) का सवर गुदे अर्थत मेरे बचनों से समझ लो ॥२४॥ 
असतसमन्धसम्न्धः तलसखन्धानमिज्ता । 
गुणत्रयात्रिका माया तद्दीजमधार्यतामू ॥२५॥ 
माता, पिता, बनधु, वान्थव, पुग) कलन (स्त्री) मिग, आदिक, जो केवल कल्पना पाम से मान 
लिये गये हैं, उनमें आसक्ति हो जाना और जो वास्तविक माता, पिता, वणषु, मित, शुद्द सब हु 
अपने हैं, धन सर्वेरबर, सर्वशक्तिमान्‌, अघरिति-धटना-पटीयान्‌) अनन्त ब्र्चाण्दनाय$, सर्वगत, 
सर्ब उर निवासी प्रभु से अपने सम्मन फे ज्ञानका अभाव अथात्‌ ज्ञान का न होना, यही मोह का 
सर्प हे, उस मोहकी उत्पत्ति कारण सत्व, रज, तम इन तीन सुणोंसे परिपूर्ण माया है २९! 
तस्या निवृत्तिकामस्तु मायेशो शरणं मजेत । 
मायेश्‍वरो विजानीहि सीतारमो परातरी ॥२६॥ 
इस तीत गुणमपी माया से जो पवना चाहे बह मागापति की शरण जाय, पायापति 
परापर पशु श्रीसीतारामडी फो जानो ॥२६॥ 

थनेकजन्मसंत्कारेः सतां ससङ्गतरतया । 
शास्त्राणां भ्वणाच्वापि प्राकृत ज्ञानमाप्यते ॥२७। 
है पियें! अनेक जन्मो के शुधसंस्कारो ( पुएपफलों ) से, सन्तो के सत्स॥ से और शारो फे 
अबण से साधारण ज्ञान पा होत्र हे ॥२७ 

शप्यविद्यामथं तेन सुखं यद्‌ दशपते भुवि। 
केवल दुःखरूपं तसालेहेत निवृत्तये ॥२८)॥ 
उस साधारण शार से प्रपिवीतल पर जो बाहोद्धिपपिषप जन्य घुस दिखाई देता है उसे 
मायामय अर्थात्‌ कणिक फेदल मज्ञोमन फारक और अनत में दुः मानकर उस से निरति 
पाने के लिपे इच्छा करे ॥२०॥ 

श्रीराभमुद्राभिरर्भपुण्ट ण॒ चान्वितप । 
बक्षिप्ट शोमितग्रीवं तुलस्या युमम्रालया ॥२६॥ 


& भाषाटोकासहितम्‌ $ 


पीतारामरहस्यत्त॑ दयादिगुणमग्दिरम क 
क्षमावन्तं जितामित्रं सर्वभूतानुकमिनम्‌ ॥३०॥ 
शुद्धधमॉपदेष्टार॑ वेदवेदान्तपारम्‌ । Fs 
` गतदवनद मुनि शान्तं हीनदर्प दढुत्रतम्‌ ॥३१॥ | 
धर्मिष्ठ॑ शरणं गल्ला गुरु जेलोक्यपावनम्‌ । + 
प्रणतिप्रश्नसेवामिलमेत. ज्ञानमझुतम ॥३२॥ 
तदनन्तर श्रीसीताराप्रज्ञी की पुद्राऔ से मुकत, फर्ध्वपष्ट ते सुशोभित भाल और पुगल 
तसी की कण्ठी से शोभायमान कर, परासर अध श्रीसीतारामजी में पूर्ण निप रखने वाहे, 
दया आदिक सकल दिव्पणुण फे निवासस्वरूप अर्थात्‌ परिपूर्ण, अत्यन्त क्षमा (सहन) शील 
काप, क्रोध, लोम, मोह, मद, मत्सर, (प्या, दादि सकल शत्रुओं पर विजय प्राण किपे हुप, 
सभी माणिपान पर दया करने वाढे, शुद्ध धर्म के उपदेशक वेद और उपनिपत्‌ (दान्त 
रहस्य को पूर्णरीति से समझने पाले, शीत-्याम, सुरा-दुःस, जीउन मरण, यश-अपयश 
सामानि, भच्छा-ुरा, इए-नेष्ट समी परिस्थितियों में सममाव बाठे, मध फे लीला एस्यादिका 
मनन करने याले, शशा सेवा-परायण, हिसी मी कारण से चंचल्नचित्त न होने पारे, 
अभिमान रहित, अपने नियमादिक प्रेत में परग पक्के, भपने वेदातुदूल सीत धा में पूर्णनिष्ठा 
रहने वाले, पिलोकी को पतित करने के लिए समर्थ ऐसे श्रीयुर्देव महाराज की शरण जाकर 
मथा उनो विनीत माइ से श्रद्वापुरासर मणाम करे, फिर सेवापरायण होकर स्वयं गुरुदेव की 
आज्ञा मिलने पर अपने कल्याणार्थ मरन करके उनसे अद्भुत (लोकोत्तर थाने भलौकिक ) 
गान को माण करे ॥३९॥१०॥३१॥२२॥ EE 
अनुभूतिः स्वरूपस्य पररूपस्थ तेन वे) ' ` ˆ" 
इष्टपाप्तिसमु्तण्ठा विरतिजनसंसदि ॥३३॥। ` ' ' 
रमा-परादिभक्तीनामुदयश्चातिमग्रता । 
तरलग्नवित्तवृत्तिश्‍च सहु णामा प्रकाशनम्‌ ॥३४॥ 
भवत्यत्य्तवेराग्यं विशुद्धं भव-याभकपू । । 7. 
विज्ञानस्थद्शायाश्व॒परीक्षेयं मयोदितां ॥३५॥ 
उप्र अलौकिक शान की आति दो जाने पर अपने स्वर्पका और परासर मरम शीता 
NT 


ज्‌ 


ऽ कु श्ीप्ञानकी-चरितामृतम्‌ के 
राष्री के स्वरूप का अनुभव तथा अपने उन श्रीपुगल इदेव सरकार की प्रालि के लिये | 
अकार से उकण्टा, लोक समाज से वैराग्य, मेमा, परा आदि भक्तियों का हृदय में उदय, मप्नताको 
प्राप्ति, अपने उपास्यदेय में वित्त की परम आतक्ति और सुन्दर शुभ गुणों का प्रकाश तथा 
जन्म पाण निवारण करने वाला विशुद्ध वर्य प्राप्त होता है। विज्ञान को माप्त हुये मनुष्य की 
दशा बी यह परीक्षा मैने तुम से बर्णन पी है ॥३२॥२४॥३१॥| 
ततो विज्ञानिनस्तस्थ निर्मले हृदि शोभने ।, 
श्रीसीतारामसम्थन्थाधिकारो जायते भुवः ॥३६॥ 
इति प्रधमोऽध्याय 1 
हे शोभने | एव उस अलौकिक ज्ञान समच के निगल (पिरहत ) हृदय में ही 
भरी सीतारामधी फे प्रति किसी भी प्रकार के सम्पन्ध में अहल अधिकार आप्त होता है ॥३६॥ 
टे हक $प्सय्तडस 


अथ द्वितीयोऽध्यायः । 
ीयाइबल्कयजी का श्रीकात्यायनीजी फे प्रति श्रीसीत/रामजी के 
सम्बन्धभाव की निष्ठा का वर्णन । 
श्रीषाशवल्क्य उवाच । 
चेतसा चिन्तयेदित्यं नित्यताबन्धमातमन; । 
नाहं देहो न पे प्राणा न मनोह न भेन्डरियम्‌ ॥१॥ 
रवती महाराज कहे हैं कि दे श्रशौनकशी | श्रीयाइवल्यरजी महाराज श्रीकात्पापनीजी 
से पोते! प्रिये | यह लोकोत्तर शान सम्पन्न साधक, अपने चित्त से इस प्रकार सिम्तन करे 
। कि न दो पै देह हूँ और न माण हूँ, न मन हॅ, न शरीरस्प कोई ईम ही हूँ ॥१॥ 
न वर्णी नाश्रमी चाहं मो मनुष्यों न देवता । 
निरुपाधिकतसत्ताततदीयोऽलीति केवलम्‌ ॥२॥ 
कोई पर्ण या आश्रम पिशेपदाजा मी मैं नही हैं, न वाग में मनुष्य हुँ न देवता ही हूँ, 
है हो उपाधि ( आवरण ) रहित प्रक्ष की सचा माम होने के कारण उन्दी सेयर 
मशु का अंश हैँ ॥२॥ 


न छै भाषादीकासहितम्‌ & 
विशुदसण्विदानन्दसरूपो गतमायकः । 
* तुरीयाबस्थया युक्तो मद्दाकारणदेहगः ॥३॥ 
उस सच्चिदानन्द घन पखक्ष का अंश होने से में भी तोनो गुणो से परे सत-वित-आनःद- 
घन स्वरुप, माया से रहित, तुरीयावस्था से युक्त, महारण याने वासनातीत शरीर मे 
समापा हुआ हूँ ॥३॥ 

* यथा बद्धो भवेनूखोऽनिरयसम्वन्धवन्धमेः । 
तथा मुक्ती भनेद्रीमान्‌ नित्यसम्बन्थसाधनेः ॥४॥ 
जेते सहप, परखरूप का हान न रसे षाला मूर्ख विषयासक्त माणी, धणभार 
लौकिक सम्बन्ध के बन्धनों द्वारा जीवम-गरण रूरी चक्र में बंध जाता है, उप्ती रहार निज 
और परन्खछप फा हान मत बुद्धिमान, प्राणी उन परात्पर बरहम समेवर प्रभ धीसीतारामगी के 
मति अपने सदा स्थायी रहने वाले अनेक नित्य सम्बन्ध साधनों फे हारा आगान से एट 
कर सदा अविनाशी अखण्डानन्द सागर में निवास करता है ॥|४॥ 

से तनन्तविधः प्रोक्तः शान्तारममोऽञ्यशान्तक । 
वेषित्येण रुघीनां च स्ववाभीष्टसिद्धिदः ॥५॥ 
बह सर्वेश्वर मधु के प्रति सम्बन्ध भाव शान्ति से प्रारम्म कर एज्वल (शृङ्गार , भाष 
पर्यन्त लोगों की भिन्न २ रुचि के कारण अनमत प्रकार का वर्णन किया गया है । परन्तु स्मेयर 
शभु के साथ वह सभी मकार का सम्बन्ध साधक फो मनोऽमिलपित अर्थात्‌ मतर चाद्दा फल 
प्रदान करने वाला ह ॥५॥ 

शान्त सर्वगतं मता मुनिमिस्तत्वदर्शिमिः । न 
तत्यागणितभेदांश्य॒सुविधार्य पुनः पुनः ॥६॥ 
तसदशी महृ॒पियों ने उप्त सम्बन्ध भाव के अनन्त भेदों को दारं बार विचार करके तथा उन 
भे शान्तमाव को प्रायः समी में समाया हुआ मान कर ॥६॥ 


स॒ दास्यसस्पमालल्यनशङ्गारवाितोऽतषे । 
विभक्तो विगतायापः सम्बन्धो नित्यधामदः ॥७॥ 
हे निप्पापे | जिस में किसी प्रकार की फडिनाई नहीं है, जो सदा स्थिर रहने बाले नित्य 


१५ छ श्ोजानको-्धरिताइतमू के 
(अविनाशी) परशु के धाम फो प्राप्त कराता हे, ऐसे भगवान्‌ के मति उस नित्य सम्बन्ध | 
इन्हें ने दास्य (दासमाव) सख्य (सपाभाव) वात्सल्य ( माता-पिता भाव ) भद्र, ( सरी तया 
कालता माव ) प्रधानतपा इन चार शकार के आँ में एयक करके वर्णन किया है (७॥ 
क्रपादेकेकभावर्‍योपासकानां पुचेतने ! | 
धारणा संप्रयच्यामि यथावत निशाम ॥८॥ 
शुगसे | अब मे उपयुक्त चारो भां के उपासको फी एयक २ , काशा यथावत्‌ 
धारणा का वर्णन कहा, ग्रा श्रवण करें |! 
दातासतु द्विविधाः प्रोक्ता अधिकारपभेदतः । 
शुणुताद्‌ यतवित्ता ल॑ वदतो मम शोमने ! ॥६॥ 
है शोभने ! अधिकारनोद फे कारण दास दो प्रकार के करे गे हैं, उन दोनों को एकाग्र 
बिच से आए श्रवण करें ॥९॥ 
मिथिज्ञासम्मया दासाः सर्वसेवाधिकारिणः । 
अपरे च लया हेया गद्यसेवाधिकारिणः ॥१०॥ 
श्रीमिपिज्ञानी में जिनफा जन्म हुआ हे, वे श्रीयुगळ सरकार की समी सेवा काने के 
अधिश्री है और उन से इतर अन्य देश, गगर निबासी दासों फो आप श्रीसीशाहमङी की 
केश यी सेवा फा अधिकारी ज्ञानिपे ॥१०॥ 
अनादौ मेथिलानां तु धारणा प्रोच्यते मया । 
सावधानाह्मना55कर्या पुनरन्यत्र वापतिनाम्‌ ॥११॥ 
इन दोनों भकार के दासों मे पहले मै श्रीमिगिलाडी में अगम तिये हुपे दासों कौ घारणा 
फा पर्णन करता हूँ, इसे आप सावधान चित्त से सुनें, उसके पश्चात्‌ अन्पदेश निवासी दासों की 
धारणा फो श्रमण करेगी ॥११। 
श्रीविदेहान्वये जाता जानक्या अनुजाः प्रियाः । 
गौखर्णा वयं च स्मः कार्या पे तयोहि नः ॥१२॥ 
थीमिविनेशगी महाराज फे इस में दी दम लोगो का र्म हुआ ह, अत एइ हम श्रीिगोरीजी 
फे गौर बं छोटे मापा हैं, हमारा कर्तव्य काव थोयुपस सरकार ही सेग मार है | १२॥ 


& भाषाटौकासहितम्‌ छै i 


पाणिग्ररणकाले तु गेविल्याः सृतिविह्दलाः 
सेवार्थमपिताः प्रेम्णा मात्रा-पित्रा विचार्यं च ॥१३॥ 

ल श्रीकिशोरीजी फे पाणिअदण का समय उपस्थित हुआ, उस समय विवाह के 
उनसे वियोग होने का अनिवार्य अवसर स्मरण करके हम मिहल हो गये, यह दशा देखकर 
हारे माता-पिता ने गी श्रीकिशोरीजी के वियोग को हमारे लिये न सहन कर सकने योग्य 
बिचार करके युगल सेवा में ही हमें अर्पित कर दिया ॥१२॥ 

तस्लरनवित्तबृत्तीनां गतिः सर्वत्र नस्तथा । 
स्वसुणां हि यथाञमाक ताभ्यां साहमिति भुवण्‌ ॥१७॥ 
'* सम स्थानों में जैसे हपारी वहिनों को जाने का अधिकार है, बैप्ते ही श्रीयुगत सरकार में 


लगी हुई विचि वाढे हम लोगों को मी निःसम्देह युगल सरकार के साथ २ सर्वत्र जानेका 


अधिकार है, ( यह श्रीमिपिल्षाजी में जम्म ग्रहण किये हुये दासों की द धारणा हुई ) ॥१४॥ 
अन्यत्रसम्भवा दासा रघुवंशं कुलं निजम्‌। 
अमालपृत्रं वाऽऽमानं भावयेयुः सुनिष्ठ्या ॥१५॥ 
श्रीमिपिलाश से बाहर अन्य देश में डिनका जस हुआ हे, बे ह निष्ठा से रघुवंश फो 
ही अपना बंश समझते हे, अथवा अपने को मनति पुत्र बी भावना करते हैं ॥१४॥ 
आचार्यो वायुसूनुश्च तोपणीयो यथाईतः। 
दासानामेप आचार्य महाभागवतोचमः ॥१६॥ 
इनके आचाय महाभा[गवत-शिरोगणि भ्रीपननडुमारजी हैं। उनको युक्तरूप से प्रसन्न कर 
लेना चाहिये, क्योंकि वे दास्य माव युक्त सभी साधका के मुख्य आचार्य है ॥१६॥ 
मुख्यसेवाधिकरस्तु रलसिहासनालये । 
मध्याह्वोत्तरकाले च रापसेवाधिकारिणः ॥१७॥ 
इन दाहो को मुख्य सेरा का भधिकर श्रीएल्तप्िहापन इंज मेँ और मध्याह विधाम से उठने के 
बाद मी सरकार फी सेवा करने का अधिकार है ॥१७॥ 
संपर्यादस्य रापस्य सर्वकुञ्जेप्वपि प्रिये ! 
दर्शनस्थाधिकारस्त विजेयो जानकौपतेः ॥१८॥ 


श्र # श्रीज्ञानकी 'वरिदाएतम्‌ के 
हे पिये] मर्यादा युत विराजमान हुये श्रीजांनकी जीवन के दर्शन करने का उनका | 
तो प्रायः सभी उु्जो मे जानिये ॥१८॥ 
गौखएं' तथा ब्ेयमासनः कार्यमर्चन । 
'श्रीसीतारामयोर्मत्तया सर्वं तौ दयानिधी ॥१९॥ 
वे अपने शरीर को गौर पर्णमाजा जाने, तथा श्रीयुगल सरकार की मम पूर्वक सेवा को ही 
अपना प्रधान क्चेव्य और उन्हीं दयानिधि को अपना सर्वस्व समझें ॥१९॥ 
सर्व; सर्वनियन्ताओं सर्वकारणकारणम्‌ । 
सर्वावतारमूलं च संवंताक्षी व सर्वंगः ॥२०॥ 
वे स्वरुप (सभी मकार के स्वस्प मे विराजमान) छोटे से छोटे और पढ़े से बड़े सभी 
जभराताओों के जभदाता) सभी अवतारों के कारण सवान, सभी माणि के अध्ये पुरे कपा 
के साची, ( गयाह ) सव जगह परिपूर्ण, ॥२०॥ 
श्रीैकुरठादिलोकानां कारणे परमाडुते । 
विवित्ररचनाश्ुक्ते साकेते परधामनि ॥२१॥ 
तिचि रचना युक्त, परम आश्रयं, वेड्यादे सभी लोको फे कारणस्वरूप, सोट 
साफ्त धाम में ॥२१॥ 
शुद्ध सत्रमये रम्पे सुदिव्यमणिमरड्पे । 
ससीतो राजते रामो दासीदासगणेत् तः ॥२२॥ 
शुद्द सत्प, ( स्वच्छ ) रम्प एवं अत्यस्त दिव्य भणि माउ में दासी तथा दात गर्णो से 
युक्त शरीरेन एरकारजू श्रीडिशोरीजी सहित विसजते हैं ॥२२॥ 
दासवृन्देः सलिव्यूहेः ससीवृन्दे रघूत्तमः । 
अत्यानन्दमयी' शीलां कस्ते सेच्छया प्रभुः ॥२३॥ 
मह अपनी इच्छा से दासढद, ससा, सया ससीइन्दोके सहिन अनि आनन्दमपी ढीला यों 
सो करते ई ॥२३॥ 1 
संस्यभावाश्रिताना च भेदाखुर्यमिभाः स्मृताः । 
अयोध्यामिथिलानाननों वयसश्च प्रमेदतः ॥२४॥ 


| सएप भाव पालो के मी अध्या भेद और श्री अयोध्या मिथिला इन युभत रियो के 
भेद से चार मेद हैं ॥२४॥ 
, नेमिवंश्यकुमार ये जानस्याश्र वयोजराः । 
सखायो रामचन्हरस्य मधुः पारवंबतिनः ॥२४॥ 
जो निपि बंशियाँ के पुत्र थीकिशोरीजी से अवस्था में छोटे हे, ने शीराम सरकारकै समीप 
रहने बाले मधुर सखा कहलाते हैं ॥२५॥ 
अव्याहतगतिस्तेपा सरवकुळ्जेपु नित्यशः । 
¡ ' मैगिलीरामचन्द्राम्यां खसूणां च यथा तथा ॥२६॥ 
श्रीमिविल्ञाजी में जना लिये हुए, उन सदामं को भी थीपुगत सरकार ३ सय २ निमि पेश: 
इगारियों के सरीहे ही, सर्वश जानेका अधिकार आप हे, इसी भदानुमार उनकी धारणा 
रहती है ॥ २६॥ 
वाह्मकीडासह्ययास्तज्ज्येष्ठा मन्त्रीनवंशजाः । 
सखायोञ्तअनेशाहो अपोगण्डययः त्विताः ॥२१७॥ , 
जो पियं के पुन हैं अथवा सुर्य वंश में ही जिनका जना है परतु अमस सरकार से इछ 
बे हैं, ये याइरी लीलाओं में सरकार फे सद्वापक भनते है, और जिन की अपी पौगष्ड अवस्पा नहीं 
हुई है, वे सखा सरकार के अन्तापुर की लीलाओं मै भी मवेश करने के अधिकारी हैं! ( एवं प्रकार 
की धारणा सह्य भाव वालों की होती है )॥२७॥ 
आतर मिथिसेन्द्रस्य साकेताधिपतेश्र वा । 
वालस्य-माबसम्पन्माः स्वासानं भावयन्ति हि ॥२८॥ 
दात्सल्य भाव बाठे अपने को, थरीमिबितेशदी महाराज अथवा थ्रीकोशहेन्द्र महाराज का 
भाई मानते हैं ॥ २८॥ 
सुखार्थी यसे चेव मनोवाखुद्धिकांमिः । 
कार्यः तयाऽऽसनो यावद्रिदुस्ते रामसीतयोः॥२६॥ ¦, 
जिसको काने से श्रीसीतारामजी को सुस अधमा इनका कल्याण हो, उसे ही मन, बचन, 
बृद्धिको से करना अपना थे मधाव फर्चव्य समझते हें | यही वात्सल्य पाव शालो की 


पारणा हे ॥२९॥ 
त 


व शज्ञानको-चरितामदम्‌ के 


' ` शङ्ारमावसम्न्नाः कमायो निपिवंशजाः । 
सर्वसेवाधिकारिण्यो मुख्थाः सरय उदाहृताः ॥३०॥ 
र श्रीनिमि बंश इमारियं शगार ( कानता ) भाव से युक्त होने के कारण श्रीयुत सरकार 
सबसेराधिकारिणी प्रधान ससी कही गवी है॥ ३० ॥ ॥ 
तासां च धारणा वच्ये सावधानतया शृणु । 
सुससाभयप्रयलोऽयं निलधाम्नः  सुदुर्लभ: ॥१॥ ' 
हन सहार भाव सम्पन्ना नि वंश बुमारियों की धारणा को म कहता हॅ, आप सावधान होकर 
अदण कर | यह “मुहार माव' निस्य (सदा सर्वदा एक रस रहने वाहे श्रोसीतारापजी के ) पाम 
सावे पी मुख पूर्वक प्राप्ति करने बाला हे । पर्नु इसकी मणि भी बहुत कडिनता से होती हे ३१ 
निमिवंशेखततीर्षावाः सीताया, कामरुपिणे । " 
सयौ विशालाज्या अबुजाऊं प्रदानुगा ॥३२॥ ' 
मे विपि था भे गकट हुदै विशातलोचना, सर्वेधरी श्रीकिशोरीमी के पीछे २ चलने पाली 
उनकी, छोटी बहिन हूँ ॥३२॥ 
सा हि मे परमोपास्या जीवनं परमं धनम्‌ । 
राया श्रपेर्पायञ्च शरणं प्रेममाजनश ॥३१॥ 
अतः निथय करके सब से बढ़ फर उपासना करने योग्य देवता, जीवनस, परण ( उरु, 
सर्वश्रेष्ठ ) धन, प्राप्ति करने योग्य, माति झा उपाय, सब ओर से रक्षा करने बाली, निमय 
स्थान तथा माम मेरी बही श्रीकिशोरीजी है ॥३३॥ 
तस्या अन्यन्न जाताति न ज्ञातव्यं हि विद्यते । 
सा सेव्याऽनन्यमावेन हढ्पतराग्मिरन्वहस्‌ ॥३४॥ 
उन श्रीरिशोरीजी के अतिरिक्त और दु मै न जानती हैँ. और म दुसे कुछ जानना भप्रपक 
ही है, मेरी ती केवल घे ही अनन्प साव पूर्वक हृदय से, वाणी से और शरीर से सतत सैदन करने 
योग्य दै ॥ रेश 
यथा प्राकृतदेहे5्दं पिष्टा प्रकृतेः परा । 
तथा आकृतदेहेपु परविष्टं मेऽलितं कुलम्‌ ॥३४॥ 


पैसे मकि पाने माया से रहित स्वल्प होने पर मी में ने झा पञ्चमो ( रि्री, नेत) अग्न, 


क भापाटीकोसदिवम्‌ के 103 
वायु, आकाश ) से बने हुए शरीर में प्रवेश क्रिया है, उही परकार से बह मेरा दिव्य ( अपापिक 
निमि वंश भी पाकृत शरीरें में प्रवेश कर गया ह ॥३५॥ जन 
॥, पएश्यस्यापि न पश्यामि कुल निर्मायिकं स्वकम । 

कृतस्तु गेथिली' सीतामतो हं भवपाशगा ॥र्क्षा ” 
मैं पापिक ( पाञ्चभौविक ) शरीर में आजाने के कारण अपने दिव्य निमि इको अवलोकन 
करती हुई भी जव निश्चयात्मक बुद्धि रो अनुभव करने में असमर्थ हूँ, तव थ्रीविशोरीजी को भत्ता 
फिस प्रकार पहचान सकती हूँ ? अत एव आवागमन के चकर में पड़ी हूँ ॥३६॥ 
विवाहकाले जनकामजाया उद्याहिताऽहं रघुनन्दनेन 
सेवाथमेवेह निवद्धमावा पित्रा प्रदत्ताऽस्यसुरक्षणाय ॥३७॥ 
श्री फ़िशोरीजी के बिवाद के समय, इनमें विशेष बद्वभाव ( अरपम्तासक्त ) होने फे कारण 
भप में उनके वियोग-भग से मूण्छित हो गयी और मेरे जीने वो आशा नहीं रही, त मेरे 
पिताजी ने मेरे प्राणों की रचा के लिए मुझे सेविका रुप से उसे सर्पण कर दिया, अत एवं 
श्रीझिशोरीजू के प्रमन्थ श्रीरणुनसदन प्यारे ने भी मेरा करग्रहृण स्‍्व्रीकार कर लिया अर्थात्‌ 
अपनी बना लिये ॥२७॥ 
लक्ष्मीपतिमातृकुलस्य देवता श्रीरङ्गनाथः कुलपूज्यदेपतम्‌ । 
सखीमधानेन्दुकला ममाप्यसावाचायभूता भरताग्रजः पतिः ॥३४)॥ 
अत एवं मेरे परावृकुल-देव श्रीमन्नारायण और झुलदेव श्रीखनाथगी, आचार्पा-सर्भी 
सियो में मुख्य श्रीचन्रङलाजी, और पतिदेव साज्षात्‌ श्रीभसतलालज के बढ़े मइया श्रीभद्र 
सरपारज हैं ॥३८॥ हि 
मुख्यालयः श्रोकनकालयो मम प्राः रयस्य प्रशिपाततुषट्या ।, 
प्रधानकं तहुसमेव निर्मल तथा कृपासाध्यमपीतरत्ुसम्‌ ॥१६॥ , 
हमारा मुख्य महरा श्रीकनक-वन हे, प्रणाम मात्र से सन हो जाने बाली धीकिशोरीनी के 
हारा हमें ्ाणप्परेजू की प्राप्ति हुई है, श्रयुगलक्षरकार का एप ही हमारा प्रधान वाञ्छित 
भुस हे, विकार रहित स्वसुण युगजकृपा जम्प है ॥२९॥ 
मिस्मृत॑ सकलं पूर्वी स्मारितं कृपया गुरोः । 
संस्मरन्ती ल्रहोरात्र लीयं यास्यामि तपदम्‌ ॥१०॥ 


हना म जा त रित ति मककन 


1६ क श्रौज्ञानकी चरितारतम्‌ के 
मु पूर्व की अपनी सभी वाते मूल गयी यीं, कृपा करके श्रीगुस्देव ने रहें स्मरण 
दिया है, अत एव अगर मैं दिन रात अपनी उसी पूर्व परिस्थिति को स्मरण करती २ पुनः अपने 
र्द को प्राप्त कर लूंगी, अर्थात्‌ गैसे मॅ पूर्व मे श्रीकालसरकार की सती थी, मावना 
करते २ बसी ही हो जाऊंगी ॥४०॥ 


॥ श्रीयाज्ञवल्क्य उवाच ॥ 
इत्येवं निश्चयं कृता दृेन स्थितचेतसा । 
स्वसखीरूपमाचिन्त्य भावयेद्वाटकालयम्‌ ॥४१॥ 
औरीयाजूवल्बपजी घोलेः हे प्रिये | शृङ्गार भाव युक्त साधक झा प्रकार की धारणा करफे 
दृह एकाग्रचित्त से अपने सणी वरूप का ध्यान कर श्रीकनक मदन का ध्यान करे ॥४१॥ 
सप्तावरणतस्तस्य शोभितस्य सुवेश्मनः । 
फचभावरणे नित्यं ध्यावेत्वावासमन्दिस ॥४२॥ 
सात आवरणों से शोभायमान इस सुन्दर श्रीकदफ पवन के पाचवे आवरण में अपने वास 
कुञ्जं (निवास महत) का नित्य ध्यान फरे ॥४२॥ 
ततो गुरूक्त्या रीत्या सा चन्द्रक्लादिमिः । 
समाप्य नित्यक्षयं च शविशेच्छीनिकेतनम॒ ॥४३॥ 
अपने उस निवास महत्त मै आचार्य की बतसाई हुई रीति से अपना स्नान शृद्वाराहि 
संगी कत्य समाप्त करके वहाँ से चलकर श्रीपत्रकलाजी तथा भीचारशीलाजी आदि सभी सखी 
समाज के सहित श्रीकिशोरीगी के मुख्य (शयनवाले) पहल में भवेश करे ॥४२॥ 
आदो शयनकुऽ्जश्र गन्तब्य. सततं तया । 
ताग्यां साद सखीभिश्च सर्वतोप उपालय. ॥४४॥ 
इस प्रक।९ उसे शपन इज में जाना चाहिए, फिर सप परर के साथ श्रीयुगलप्रकार के 
सहित वह सर्वतोप नाम की उपदृ$्ञ में जावे ॥४४॥ 
महुला्यो निकुञ्जश्र गन्तव्यस्नु ततः परम्‌ । 
निमीनवंशभूपाभ्या दन्तभायनसञ्ज्रक. ॥१५॥ 
स्वतोप क्म के पश्चात्‌ उसे गल कुऊज म ज्ञाना चाहिए, तदनम्तर भूषण सदृश निषि 


और मूर्यवश के शोभा बढ़ाने वाढे श्रीप्रिया प्रियतमजू पे साथ उसे उन्तथारन नाम ही इच्छ में 
_ | पघारला चाहिये ॥४५॥ 


३ $ भापाटौरासहितम्‌ छै || 
तयाज्योनिजया साक पुने मजनालयम्‌ । 
अधोपमोजनागारं शृज्ञारास्यं ततः परम्‌॥१६॥ 

पुनः भ्रीकिशोरीजू के महित रनान]ुज्ज, उमरे याद करेगा पुञ्ज) तदनन्तर भूद्वा पुञ्ज 

में धारे ॥४६॥| 
समागारं ततस्ताग्यामालियृधसतेरपि । 
अधिगच्देतततः कुञ्जः भोजनास्यं मनोहरम्‌ ॥४७॥ 
पुनः मपियोंके सैकड़ों यृथोके सहित, श्रीप्रियाप्रियतगजूफे साथ ममाभरन यावे | बहते 
अन को हर्श करने पागे ओोजन! नाशक महल में गमन करे ॥४७॥ 
ततो विश्रामकुझु च सर्वभोगममनवित्तू । 
विचित्ररनायुक्तं ताग्यां तामिश्र संत्रजेत्‌ ॥९८॥ 
भोजनके वाद उने ममी मसिगेक माघ पह श्रीपुगल गग्काग्फे सहित, स गराफे 
मोग्यपदार्थोसे परिपूर्ण, अत्यन्त श्राश्दर्यमपी रचनासे युक्त, शराम जामे ॥४६॥ 
फलभोजननेदाधरनतिंद्दासनादिपु । 
रासहिंडोलप्रभृतिनाममिर्विशरुतताम्‌ त्र ॥४६॥ 
एतेपु सवंकुज्लेपु यो बिहारो विहारिणोः । 
अतिचित्रो विविन्रभ भावनीयस्तदन्यहम्‌ ॥५०॥ 
औफलमोजेनए अस, श्रीनिदाय]ुज्ज, थ्रीग्टनमिदासनप़ज, श्रीगयदऽञ, श्रोतुम 
आदि नामोसे प्रमिद्ध इन ममी कुज्जोमे जो श्रीकारिणीरिहारी ( श्रीसीनागभ ) जीफा 
प्रत्ते अत्यन्त परम झाग्ययमंय फिर होता है, उसका प्रति टिन उगे बिल्तन पग्ना 
भाहिये ॥ ४६ ॥ ४० ॥ 
ताभ्यां च गम्पते पत्र विहाराप यदा यदा। 
गताउनन्तमलीभिक्षाचरेददासं ठु वे तयोः ॥५१॥ 
जहाँ, जप इर श्रीपृगल सरफार भक्तोंयो अनेर प्राण रुस प्रदान इसने वानी सीना 
फोने पधार, तर २ पह नन्त सारी परसिर्के साथ आपर पहा श्रीप्रियाप्रियवमगके प्री 


समीरन्‌ ख्यणयाः करे ॥५१॥ 
i i कटात 


रप क श्रीज्ञानही-चरितामृतम्‌ $ 


श्रीभृंगाखन॑ र्यं िहारवनमदुतम्‌ । 
पारिजातं तथाऽदोकं तमालारण्यमेव च ॥५२॥ 
वम्पक॑ च रसालं च थ्रीविचित्रनं तथा । 
अनङ्गकावन दिव्यं कदम्बारणयमुत्तमम्‌ ॥५३॥ 
चन्दनं चारुशोमात्य' वनं श्रीनागकेशरम्‌। 
द्वादशेतानि रम्याणि सुबनानि निवोध मे ॥१४॥ 
१--्रीभशद्वाखन, २--शरीविहाग्वन, 3--श्रीपारिजातयन, श्रीगशोकयन, १--औतगालबन 
६--शरीचापकवन, ७--श्रीरसातवन, ८--श्रीविचित्रयन, &-श्रीअनक्षपन, १०-श्रीझदग्यवन, 
, | ११-श्रीचन्ठनवन) १२-भ्रीनागकेशरयन, इन बारह वनोंको आए अत्यन्त सुन्दर थ्रीयुगलमरकारके 
बिद्वार कग्नेके योग्य, समभो ॥५२॥१३॥१४॥ 
एतेपु बनमुख्येपु छान्दोल॑ होलिकोसवत । 
रासोत्सवं तथा ध्यापेत्यो; श्रीप्रेयसोः शुभम्‌ ५५) 
इन मुस्य ढादशवनों में श्रीप्रियामियतमभूके मद्ठलमय मूलत, होली, गम श्रादिक उत्मयोका 
बह ध्यान करे ॥२४॥ 
चज्ञादिकास्तथा लीला रचितेपु सखीजनेः । 
दिव्यस्वलेयु संभाव्या बिहारश्व विचित्रकः ॥५६॥ 
उसी प्रकार सप्रियोंके द्वारा रचना पिये हुये दिव्य रथानोमं श्रीयुगलभरकारकी पतङ्ग 
आदिक लीलाओं तथा विचित्र पिहारोा उसे ध्यान करना चाहिये ॥१६॥ 
श्रृगाराद्रिश्र रबाद़ि। श्रीलीलाहिस्तथेव च। 
मुक्ताद्रिः पर्वतो रम्पश्चलारो गिरयर्तिमे ॥५७॥ 
रादर, भीरलाहि, लीला, श्रीक्ताद्रि, ये चार बडे ही सुन्दर मसिमय पर्यत हैं ४७ 
यिपयांश्र परिलज्य तौ भजेत्सहितिपिणों। 
भाब्यो सबंगती विलो सं्बभूतमयाबुभो ॥५८॥ 
बल, युद्धिफो नष्ट करने वाले डद्धियोंके ममी प्रकग्के मिषयारो त्याग करके अपने 
.. “परम हितिपी (द्वित चाहने वाले ) श्री्रियाप्रियवम श्रीसीठारामतूफा वह भजन करे, थो उसे 
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कु भापाटीकासद्दितम्‌ # ६ 
दोनों (श्रीयुगल ) सरको सर्वत्र ( सय जगह ) विराजमान, सदा एक रम झनेपाते, 
तथा समी प्राणियांका स्वरुप धारण किये हुये सदा निश्चय करना चाहिये ॥९८॥ 

तयोः कुपामिठापश्न कर्त्तव्यः सततं तया। 

घुधाबितिन चान्नस्य क्रियते वे यथेव सः ॥५६॥ 
1 जैसे भूससे व्याल गनुय अन्नकी चाह करता है, उसी प्रकार माधो श्रीयुगल- 
सरफारकी करपाक प्रम अमिलाया रातत ( स मरम ) बनाये रहती चाहिये ॥५६॥ 

रागढ्ेपी विमृज्याथ काढतय स्वहितं सदा। 

रीत्या प्रगस्भया कार्य' तथीर्नामानुकीर्तवम्‌ ॥६०)) 

राग कहते हैं यामक्ति को रोर हेप कहते हैं वरको, गो इन दोनोंका परित्याग करके सदा 
प्राणिमात्रके हिती ही चाह करनी चाहिये, तथा युगलगरमारके “श्रीसीताराम" इस शुभ 
गग नामका गादी प्रीतिके सहित अर्थात्‌ अत्यन्त अनुरागकरे साथ बराबर कीर्भन करते रहना 
चाहिये ॥६०॥ 

सम्बन्धे च तथा मन्त्रे श्रीसीतारामयोस्तयोः । 
पू्णश्रद्वा प्रकर्तव्या प्रीतिश्च पाउला ॥६१॥ 

और श्रोपुगजपरफारके ( आचार्य द्वारा आप हुये ) समन्ध वया मन्लमे झी श्रद्धा एवं 

परम सरल प्रीति करनी आपश्यक हैं ॥६१॥ 

सदा सेवाप्यामेन कर्तव्या निश्वलालना । 

शान्तिशीलक्षमा5हिंसापरितो पादिसम्पदाम्‌ ॥६२॥ 

यथा शक्ति यतेताप्यै प्लेतद्दनमनुत्तमम । 

प्रति्तणं तयोः कार्यं स्मरणं पादपद्मयोः (६३॥ 

श्रीम्रिपतमजरी 'मष्टयाम सेमा गुरुढेवडी वतलाई हुई रीतिके अशुमार सदा पराग्रचितत 

हर कानी चाहिये । “शान्ति ( वह शक्ति जो सुखाय, गंगोगतीयोग, यादि यनेक इक 
उपस्थित हो जाने पर भी विरो उथलुयस होनेसे वचाती है अवावू निसा स्थिर रखती 
है) “शील” (बह गण जो मनुपरो अपने हदयी अधिमानशून्यता थार उतगवाड़ी उद्धिके 
झग ही प्राप्त होता दुः) “बमा" ( वाम्य, सादाद, सॉजन्याद गुशासे प्रात हुई बह गइन: 
वकार 8७२२... 


र | जो सामर्थ्य होते हुये भी अपराधी जीदोके लिये दण्ड देनेकी इच्छा को ही हृदय 
आने देती ) “हिंसा” ( बह गुणमयी शक्ति, जो दुएसे इट आणीकों भी किमी प्रकार दुखी 
करगेकी भावना भी हृदयमें नहीं आने देती ) “परितोप” ( मभीकी श्रद्धा कराने वाखा पह 
दिव्यगुण जो किम भी परिस्थितिमे लोलुपता ( लालच ) हृदयमें नहीं प्रकट होने देता )। 
आदिक सुसम्पत्तियोंकी प्रापिकि तिये प्रयत्न करता रहे, क्योंकि यह थन ही सर्वश्रेष्ठ धन कहा 
गया है । प्रत्येक चण श्रीयुगलसरकारके श्रीचरणरुमलोंका स्मरण करना ही उसका परम 
कर्तव्य है ॥६२॥६३॥ 

हेमा क्षेमा ्रारोझ सुभगा पद्मगन्धिनी । 
लक्ष्मणा चारुशीला च तथा चन्डकलामिधा ॥६४॥ 
भ्रीहेमाजी) श्रीज्ेमाजी, श्रीवरारीहाजी, श्रीसुभगाजी, श्रीपत्मगत्भानी, श्रीलच्मणानी, श्रीचार- 
शौलाजी, श्रीचन््रकलाजी ॥६४॥ 
अष्यविमास्तथा मुख्यास्तयोः सस्य उदाहृताः । 
सर्गसोभाग्यसम्यत्ना गुएरुपबिभूपिताः ॥६५॥ 
ये श्रीप्रियात्रिययमज्‌की सर्वसामाग्यसो परिपूर्ण, और गुण रुपते शोभायमान, मुख्य अष्ट 
(पूपेशरी ) सखी कही गयी हैं ॥६४॥ 
इमा यूथेश्वरीणां च प्रवराः परमेशयोः । 
ससीनामपि सर्वासां नियन्त्यो हि विशेषतः ॥६६॥ 
ये अष्ट सखी विशेष रूपसे समी ससियोरी स्वेच्छानुमार नियम-यद्ध करने वाली श्ीसवेशवरी- 
सवेश्वर युगलप्रभु श्रीसीतारामजीकी समस्त यूथेश्वरी सियाम सबसे श्रेप्ठ ( पदबाली ) हैं ॥६६॥ 
सतामपि प्रधाने ह यृथेश्ययौँ प्रकीसिते । 
एका चन्द्रकला ज्ञेया चारुशीलाऽपरा प्रिये ! ॥६७॥ 
हे प्रिये ! इन अष्ट महायृथेखरियों में भी दो यृथेद्वरी प्रधान कही गयी हैं, उनमें एक 
श्रीचन्द्रकलाजीफो जानो और दूमरी श्रीचारुशीलाजीको ॥६७॥ 
सेवाधर्मसुकुशले नितम्वयुक्ते सरोजदलनेत्रे । 
_ | प्रेमाप्लावितह्ृदये सकलविधो मु्यभामङ्गे ॥६८॥ 


र भापारीशावदिहप्‌ & eT dR 

ये दोनो गूधेश्यरी तुल्दर नितम्पवाली, कमलदललोचना, मव प्रकारके भावोंकी एक ही 

म श्रेष्ठ ) पडता ( जानने पाली ) हैं, इनका हदय श्रीयुगलतरकार्के प्रेम प्रवाहे सदा ही 

खा रहता है ॥६०॥ 

सङ्गे विशेषं च रसग्रन्थवरेस्तया । 

ज्ञायतां सज्यतां चापि सङ्गस्तु दुरा्नाम्‌ ॥६६॥ 

उपासना की और विशेष झे उसे निजाय फे उपामक मन्तों के सत्मद् हे तथा बि 

प्रधाव श्रेष्ठ ग्रन्यी के द्वारा ज्ञात करनी चाहिये और दुखुदियों की इशङ्गतिका निश्च ही 

परित्याग रखना चाहिये ॥६६॥ 

दिव्यं परिकरं विद्यात्‌ समस्तं भावनास्पदम्‌ । 

नित्यं रसमयं नेव गतमायं विदासमकम्‌ ॥७०॥ 

सस्त परिकरफो दिव्य, भावना करने योग्य, सदा एफ रत रहने वाला, थानन्दमय, पञ्च 

भूती सृष्टि रहित, चैतन्य (इ) सवर्प समके ॥७०॥ 

नाम्नि रुपे च लीलायां प्रसादे धाग्नि वे तयोः। 
भाषिताऽनन्यता सद्विस्तपराणं च सङ्गतिः ॥७१॥ 

इस रपरे साधरुके लिये मन्तेनि श्रीयुगल सरकारके नाम, रुप लीला, धाम, प्रमाद 

आदिमे सर्वोपरि श्रद्धा रखमा और युगल उपामञ्चेफी ही सङ्गति करना गुण्य क्न्य 

तत्तया है ॥७१॥ 

इत्यं सभावे परिवद्धविसेयंथेप्तिते नेकविधेयासम । 

मोचो हि कि धाम परं दुरापं संप्राप्यते जन्तुमिसे सेः ॥७२॥ 
इति द्वितीयोऽध्यायः । 

है प्रिये ! इस परमार श्रीयुगलमरकारके साथ नित्यमम्वन्थ मोइनेके लिये, अमंरय प्रशारक 

भारोंमें से अपने हृदयको रुचियरं प्रतीत होने वाले झिसी ए मागमे जो साथक अपने चित्तो 

भामक्त फर देते हैं, उन ममी भाग्यशालियोंके लिये मोच ही पया! अत्यग्त कटिमवासे 

आह होनेराला असुख नित्य धाम भी, तिता सिसी प्ररारका कष्ट सहन सिये हो सुपर, प्रात 

हो जाता है [ळर] 


य्ह कै भ्रीजानझे-चरिवासतम & 


अथ तृतीयोश्याय;। 


पराशक्तिके शता लेनेका क्या कारण है? यह सुनकर ह 
श्रीशितपार्वती सम्बाद वर्णन । 
धरीडात्यापन्युवाच । 
मा्योदयेन कृपया जनकामजाया हे प्राणनाथ ! भवताऽिङृता इतार्था। 
साकेतलब्थिपुखसाधनपुक्तमत्मात्‌ तुम्यं नमो5छु मम कोटिसहसक्लः॥१॥ 
तजी कहते हैं कि हे शोनकजी ! यह रइ रहस्य श्रीयातरसय महाराजके, मुखारविन्द्री 
अथण करके श्रीकात्यायमीजी अपनी प्रार्थना निवेदन करती हैः-है प्राणनाथर ! श्रीकिशोरीजीकी 
कपास आज मेरा परम सौभाग्या उदय हुआ, जो आपने सुके श्रीमाकेतथाम प्रातिका सुख-साध्य- 
साधन बतलाकर तार्थ कर दिया, अत एव पके लिये मेरा करोड़ों सहसरा नमस्कार है ॥(॥ 
यस्याः करपातिपरमेपणया5यजं संसेव्यते चिरमियं मियिलामहामूः । , 
विषकृतं सुललितं तिलक च भूमेः पदारविन्दस्जसाऽयवतीर्णया च ॥२॥ 
ब्रहम पधारकर श्रीरिशोरीजीने अपने श्रीचरशकमलोंकी रजसे, जिसको स्वयं समसत भूमिके 
सुन्दर तिलक होने महान्‌ गार प्रदान किया है; उस श्रीमिथिता भूमिका जिन (धरी किशोरीजी) की 
कृया प्राहिकी परम अमिलापासे ही हम बहुत दिनों से सेवन कर रही हैं ॥२॥ 
दिव्यप्रशस्यगुणरुपदयोरुशक्तिः साऽऽविर्यभूव निमिवंश उदारकीर्तिः । 
काल कथय याविकनेदिगर्भोद्रपेण केन वयसा वदता बरिष्ठ | ॥३॥ 
"जिनी सुन्दर कीचि स्मरण, मनन, कीर्तन, भरध्ययन, ( पाठ ) श्रवण आदिके द्वारा तभी 
प्रकारके दुलेमसे दुर्लभ मनोरथीकी अदान करने बाहो हे, वे अलौकिक प्रशंसा करने योग अनन्त 
गुश-बरूप, महाराक्तिममपन्ना, कहणावरुणालया संबेंखरी श्रीकिशोरीजी निमिवंशम हिस लिये, 
किम प्रकार, डिस स्पसे, किस थपस्थासे यक्षवेदीक गर्भ याने मध्यसे प्रकट हुई ! हे यक्ताओंमें 
शिरोपाण ! उसे आप मुझसे कथन करें ॥२॥ 
'. ˆ सेव्या जगन्मातुः परा-शक्तगहीतले । 
विमो मुनिश्रेष्ट ! मद्यश्रर्यप्रो हि मे ॥0॥ 


र कु मापारोदासहितम्‌ के र 
हे प्रेष्ठ ! जो रेंदबरी अर्थात्‌ रथावर जड़म, लोक, लोकपाल, छोटेसे छोटे और बसे 
बड़े ममी चेतनोंके उपर शामन करनेवाली हैं, जो सभी चर-मचर प्राणियोंक्े जन्मदाताओंकी आदि 
जन्मदाता हैं, तथा जो प्रेष्से श्रेष्ठ सभी शक्तियोंकी शिरोमणि हैं, उन श्रीफिशोरीडीका भुतलमें 
अट होना हमें बहुत ही थ्य प्रदान कर रहा है 1४1 ३ 
यस्मा नादिं न मध्यं च नान्तं वेदविदो विदुः । " 
तस्था चत किमत्र स्थादावि्भवश्रयोजनम्‌ ॥५॥ 
व्ेदबेत्ता भी जिगा न आदि, न मध्य, न शर्त जान राके, ग्रहो ! उन श्रीफिशोरीजीके 
भृतल पर पघाग्नेका क्या प्रयोजन हुआ ! ॥४॥ तै 
यस्याः स्थिताश्च सेवायां मह्ममायादिशक्तयः। 244 
तस्या वत किमत्र स्यादावि्भावप्रयोजनम्‌ ॥६॥ 
जिनकी सेवामे गहामापादि सभी प्रमुख शक्तिया सदा विधान रहती है, अहो ! उन श्री 
किशोरीजीको इस एशिवीतल पर प्रकट होनेकी वया आयश्यकता पढी ॥६॥ 
यस्या भूकुटिसथाराद्मण्ञ्नां ग्रापयी। :' ¦ 
तस्या वत किमत्र स्यादाविमवि्रयोजनम्‌ ॥७॥ 
जिनके मेहे थरःउथा काने मात्रसे ही शन्त त्रधाण्डोंकी उत्पति सौर विनाश हो 
जाता है गला, उन श्रीक्िशोरीजुक इस मनुष्य लोकमें मकट होनेफा क्या तार ! ॥७॥ 
यथा सर्गमिदं बिश्व यथा रामेण बे ततम्‌। तको 
तस्या बत किमत्र स्थादाविभावप्रयोजनग्‌ ॥८॥ ` '' 
जैसे परात्सर जहा प्र श्रीरामके द्वारा यह मारा दृश्य जगत्‌ व्याप्त हे, उसी प्रकारसे 
जिनकी सत्तासे भी यह सारा दय जगत्‌ अमिव्यात है, यहो ! हमारी उन श्रीकिशोगीजीको धरातल 
पर प्रफट होनेक्री मला क्या आवश्यकता हो सकती है ! ॥८॥ 
चन्द्रभान्वम्निदामिन्यो यस्यास्तेजोऽम्धिसीकरात्‌। 
दुनिरीच्या जगलर्ब' भासयन्ति प्रभानिताः॥९॥ ' ` ' 
जिनके समुद्रवत्‌ तेजे सीफर मात्र तेजसे कठितता पूर्वक देखने योग प्रफाशयुक्त चन्र बर्या 
अग्नि, बिसी आदि सारे जगद्‌ को रामर कर देते हैं 1६) 


"ती 


श्र कै श्रीजावरी-चरिवामवम्‌ के 
, सा कथे गोचरीभूय चढ्नुपा चर्मचनुपाम्‌। 
* „` लीलाश्रकार सर्वत्र ! सबिदानन्ददाविनीः॥१० ` , - 
हे सव ! अर्थात समी गृह याहोके रहस्यको जानने वाले प्रमो! जिनके सीकर मात्र तेमके 
क अंश दर्शन मी बडी करिनतासे प्राप्त हो सकता है, भत्ता उन भीकिशोरीजीने चर्म चबुयों 
वाळे मजुग्योंके नयन गोचर होकर किम प्रकार! सत्‌ चिद्‌ थानन्द ( भगवदातत्द ) प्रदान करने 
पाली लीलां कीं ॥१०॥ 2 
कानि कानि चरित्राणि शेशवानि कृतान्यय । 
तया पद्मपलाशाक्ष्या पुत्र्या श्रीमिधिलेशितुः ॥११॥ 
श्रीमिधिलेशजी महागजकी पुत्री कहकर अर्थात्‌ उनके ुतरीमावको स्वीकार करके उन कमत 
दललोचमा श्रीकिशोगैजी ने कौन २से शिशु चरित किये !॥११॥ 
तानि संश्रोतुमिन्दामि बिस्तरेण तगननात्‌। 
श्रावयितुं कृपासिन्धो ! ल कां कर्तुमर्हसि ॥१२॥ 
हे कपा मिस्धों ! में आपके श्रीषुघारविन्दसे बिस्तार पूर्क उन्हे श्रवण करना चाहती हँ, अत 
एवं आप उन चरितोको मुझे सुनातेकी अ्रवश्य कृपा करें ॥१२॥ 
यथा चान्याः श्रुता नाय ! कथा विस्तरशो मया 
* न तथा निमिभूगाया भ्रद्यावधि भन्गुसात्‌॥१श। " 
है नाथ ! जसे और बहुत सी कथये मुझे विस्तार पूर्वक आपके श्रीबरुसारमि्दसे श्रवण करने फो 
मिली हँ) उम प्रकार श्रीकिशीरीजीयी दाब्यापस्थादिकी लीलायें मुभे थाव तक नहीं श्रवण 
कल प्राप्त हुई ॥१३॥ 
„ एँवमुक्तो महातेजाःसर्गतलविदां वरः । 
याज्ञवल्कय मुनिश्रेष्ठी व्याजहार वचो हसव्‌॥१९॥ 
रीती बोले) हे श्रीशौनकजी ! श्रीकात्यायनीडीके इस प्रकार प्रार्थना करने पर महातेजखी, 
सफलतत्वयेतायोमे श्रेष्ठ एवं मगवद्णण, रुप, रहस्पादिकोके मननकरनेवालेमिं उत्तम श्रीमा 
बश्वषज़ी महाराज मुम्कराते हुये श्रीकात्पापनीजीसे पोले ॥१४॥ 
धन्याऽसि कृतयुस्याउसि भुरिभागाऽसि वल्लभे ! 


यतसे ददि सीतयाः श्रोतुं लीलाः सुलालसा ॥१५॥ 


यु: 
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है ग्रीगोनझजी ! श्रीयानवल्यय गहासत द्ोले।--हे प्रिये! थापके हृदयों श्रीरिणोरीजीरे 
| श्रवण करनेकी उसा है, अतएव आप समी पुप्यझमो'को फर चुस्ने पाली धन्य २ 
और बढ़ा भागिनी है ॥१४॥ 
अत्र ते कथयिप्यामि संहितां परमादुतामू। 
जानकीयशसोपेतां महाशम्युप्रमापिताम्‌ ॥१६॥ 
है प्रिये ! श्रीफिशोसेजीके चरित शरण करनेक्री आपकी इच्याफो पूरी फानेके लिये 
उन (श्रीफिशोरीजी ) के यणसे ओतम्रोत भगवान्‌ मदाशम्थुकी कही हुई मंहिताका में श्रापसे 
र्न कसँगा॥१६॥ ह 
यद्यणूगिवरेस्तस्या लीला नेव प्रकाशिताः। 
श्रमूल्यधनवत्यायो विन्यस्ता हृदि गर्तके॥१७॥ 
यपि हुए ऋषियोंने अपने हृदय रुपी तरहरामे परी हुई भ्रीकिशोरीजीफी तीलायोकी थमूस्य 
(बहुपूर्य ) सम्पति सरील मानरर गिगेप रुपसे उन्हें प्रकाशित ( प्रसिद्ध ) नहीं किया है ॥१७॥ 
तथापि शरीयम्नाेभ्यः सातिश्द्वेभ्य भादरात्‌। 
बक्त' मुख्याधिकारियश्रक्रेव यथा कृपाम्‌ ॥१८॥ 
तयेव तेऽपि व्यास्यास्ये श्रद्वारे वरानने । 
प्रसादितो भृशं सीतालीलासंस्मारणा्या ॥१६। 
हिर भी उन महपियोने अत्यन्त श्रद्धा युक्त, चरित सुननेके मुल्य सधिशारी) अपने प्रेम-पागीफे 
प्रति जपे श्रीकिशोरीजीरे चरितोफो वर्णन करनेकी पाकी है, उसी प्रकार मैं भी आपसे 
उनका अयश्य वर्णन करूँगा, क्योंकि एक तो श्रीफिगोरीतीरे चग्तिकी स्मग्ण कगनेसे मेग 
ददेय आपे प्रति बहुत ही प्रमन्न हो रहा दे, दूसरे चरित शरण करनेके तिये शरापी 
अद्धा भी विशेष है ॥१८।१३॥ 
एकदा शोभने ! यात्रा केलाशास्य मया इृता। 
तस्यामासादितं देवि ! कथारनमिदं शुमेम्‌॥२०| 
है शोमने ! अर्थात्‌ अपे मद्भलगय आचरण व्यपहागेसे आपगोमे ! एक समय मैंने पलाशी 
पारा की धी | हे देति! छात्‌ देवीएण पुक्ते! उस याठारें ्ीकिोगैजा केषा ल्पी यह रल 
इमे रह दुआ था ॥२०॥ 


२६ छे श्रीज्ञानकी-बरिवामृतम्‌ के 


्र्थ्यमानेन पार्वत दीयमानं पिनाकिना । 
समन्तं अद्मपुत्राणां यथाऽऽतं तहदामि ते ॥२१॥ 
बहुत प्रार्थना करने पर अद्वपुत्र सनकादिकॉके सामने श्रीपार्वतीजीके लिये भगवान शहरी के 
ग्रदान करते हुये यह कथा रल हमें जिस प्रकार मिला है, उसे आप से कहता हैं ॥२१॥ 
श्रोपावत्युबाच । 
प्राणेशाम्भोजपत्रा् ! जीवसंधृतिवारणगू । 
साधनं सुखसाध्यं मे किथनाल्यातुमईसि ॥२२॥ 
श्रीपा्वतीजी श्रीमोलेनाधजीसे बोली :--हे प्राणनाभ ! हे कमलदललोचन ! जीव के जन्म 
मरणी दूर कर देने वाले, तथा सुखसे करने योग्य; किसी माधनको वतलानेकी कृपा करें ॥२२॥| 
रहस्यं जानकीजानेविस्तरेण मया श्रृतम्‌। 
कृपातस्तव योगीन्द्र ! साचाच्य्ीमुखपडडजात ॥२३॥ 
हे मेगिराज प्रभो! आपकी कृपासे, आपके श्रीपुखारविन्दसे ही श्रीजानकीयस्लमलालगश फा 
रहस्य म में विस्तार पूर्वक सुना है ॥२३॥ 
न तु सर्वसहा-पुत्या वाललीला मया श्रुता। 
अद्यावधि कृपासिन्धो ! खस्वामिन्या महप्रमो ! ॥२४॥ 
है कृपाहिन्धो ! (अर्थात्‌ अपार कपा से युक्त ) हे मद्ाम्रमो ! (अर्थात्‌ महान्‌ समर्थ) परन्तु अपनी 
अखामिती (औभूमिनन्दिनी) ज्‌ की बाललीला ही आजतक पे सुनेको प्रात महीं हुई ॥२४॥ 
श्रीमता$ पि न मे जात कृपातः श्राविता प्रिय ! 
तन्न युक्त दयागार | शरणागतवत्सल ! ॥१५॥ 
हे प्यारे! श्रीमानले री कमी कृपा करके मुके उसको नहीं श्रवण कराया । हे दयाके वियाससथान ! 
दे शरण आये हुये जवकि अपराधों पर ध्यान न देकर, फेवल उनका परमदित चाहनेबाले प्रभो ! 
यह योग्य नहीं हुआ ॥२५॥ 
महानस्त्यभिज्ञापो मे श्रोतृ पालयशः शुभय । 
मेविल्यास्त्द्दते स्वामिय्‌ ! कं पृच्छामि ततो वद ॥२६॥ 
हे सामिद! श्रीमिविलेशराजमन्दिनीजके मङ्गलमय बाल-चग्ति सुननेके लिये मेरी बढी ही 


उत्तरा है, उन्हें आफ्रो छोड़कर और किससे पूछ ! अत एव झाप ही कृपा करके उनका 
फथन कर ॥ २६ || 


& भापारीकासहितन्‌ छे त 


इति श्रुत्वा पचस्तत्याः सावुरागं सुखम्‌ । 
प्रएयाद्वापित युक्तं शङ्करो हरनिर्भः ॥२७॥ 
थीयाब्वस्स्यजी गोले, हे प्रिये ! अपणोको सुल देनेवाले, अनुराग युक्त, श्रीपायंतीजूके णय 
एंक कहे हुये इस प्रकारके वचनोंब श्रयण करके भगवान्‌ थीशष्षरजी हमें इन गये ॥२७॥ 
तृष्णीं भूरा ततः किविद्वाष्पाकुलितलोचनः। 
गाद्मालिङ्गय ता प्रेश सस्थयित्तो महेश्वरः ॥२८॥ 
पनः मेत्रोंसे आनन्दे माँ बहाते हुये थोडी देर विळुल मौन रहकर, भगवान शहरी उन 
(भगिरिराजगुमारीजी ) को प्रेमपूर्वक हृदये लगाकर स्थिर चित्त हुये ॥२५॥ 
प्रशस्थ बहुशः ग्राह नोक्ता समिति प्रियाम्‌ 
अपच्छामापणे दोषं मया देवि ! प्रपश्यता ॥२६॥ 
हे श्रोशोनकजी ! इसके बाद बहुत छुख प्रशंसा करके श्रीपार्यतीजीसे भगान शिवजी गोलेः-- 
है देवि! बिना पूछे श्रौभगगानके रहस्यको वर्णन करमेके दोपको मैं जानता हँ, अत एव तुम्हारे 
गिना पूजे भीकिशोरीजीफी लीलाओंको मैं ने नहीं सुनाया यह सत्य ही हे ॥२६॥ 
जीत्रसंपृतिमोचाय पर्याप्तं साधनं हि तत्‌। 
मया यच्छसि पूर्व प्रच्चन्त्ये ते सबिस्तरस्‌ ॥३०॥ 
भ्राणियांको जना-गरणसे छुद्दाने वाला सत्रसे सर्त और सुखसाध्य बह पर्याम साधन है, 
बिक पूर्व ही में आपके पूछने पर, में विस्तार पूर्वक कथन कर चुका हूँ ॥३०॥ 
अब ते कथयिष्यामि प्रिये ! लद्वान्थ्तिमदम्‌ । 
सुचित्रानन्दिनीराम-संवादं परमाहुतम ॥३१॥ 
हे प्रिये! थव में आपसे परम आम्पमय श्रोहुनिमानन्दिनी शरीर प्र श्रीरापके सखादको 
पहँगा जो, आपकी श्रीकिशोरीजीके चरितःत्रबण-श्रमिलापाकी अतय पूरी करेगा ॥३१॥ 
तोपितायां मया भक्त्या मेथिल्या लब्ध एव यः। 
तदाज्ञ पेन राग्य पररूपदिद्चया ॥३२॥ 
हे प्रिये | एक साय प्रस श्रीरामके परात्पर स्यस्पके दनोद इच्यते मैं ने उनके मनर 


अनुप्ान झिया, वब उन्दोंने मुके श्रोिगोरीजीझ आराधना करने की आवा दी, रके ग्राक्ा- 
A क आगा 


ग्या» कै श्रीजञानकी-चरिवासृतमू के 
नुसार में उनकी आराधना में लग गया, मेरे परेसे श्रौकिशोराजी प्रसन्न हो गया, उनके | 
होने पर, उनके आशीवाद से मुझे यह संवाद प्रा हुआ ॥२२॥ 
॥ श्रीपायेत्युबाच ॥ 
एतद्रह्माष्यातुं कृपां ल्या ममोपरि । 
तृशार्चा मां भुवः पुत्र्याः पाययख कथामतम ॥३३॥ 
हे श्रीशोनकजी ! श्रीयाशवरकरयजी श्रीकात्यायनीजीसे वोले-हे प्रिये ! भगवान शह रजीके इस यू 
मधनो हुनर मगत्रती श्रीपार्यतीजीने प्रार्थना कीः-हे प्यारे! अतर पहले आप इस रहस्यको कृपा 
करके सुमाझये, तदनन्तर मुझ प्यासीक्री श्रीकिशोरोजीके चरित रुपी मभृतका पान करादये ॥३२॥ 
लगि गे प्राप्तये देवि ! चरन्ता परमं तपः । र 
गिरिराज स॒ते ! थुला नारदरय प्रभापितय्‌ ॥३२४॥ 
शिवजी श्रीपादंतीजीसे पोलेः--हे प्रिये ! जिस रागय श्रीनारदजीका उपदेश सुनकर आए 
मेरी ्राहिके लिये विशाल तप कर रही थी ॥३४॥ 
दिद्क्षमाए; सट्रूपमेकदा जानकीपतेः।' 
भ्रजपं गन्त्रा तदिव्यवर्पशतं शिवे ! ॥२४॥ 
हे कल्याणि! उसो अवसर पर एक ममय श्रीजानमी-बज्ञमलातजफे परातर स्वरूपके दशन 
दरनेकी इच्छसे मैने दिव्य सौ वर्ष तक उनके मन्टराजका जप किया ॥३५॥ 
तदा मसन्नो भगवाब्धीरामों मामगोचत्‌। 
मन्त्रसेश्यरुपेए झृपासिन्थुरिद॑ वचः ॥३६॥ 
तव कृपासागर, नगान श्रीरामजी प्रसन्न होकर मन्त्र सकय (मन्त्र शक्ति द्वारा दर्शन मात्‌ 
होने योग्य ) अपने सरुपसे प्रकट हो मुझसे वोलेः--11२६॥ 
द्रप्ठुमिच्चति चेदं मदीयं परतः परम्‌ । 
महेश|भावन[गरम्य मम शक्ति समाश्रय ॥३७॥ 
हे महेश ! यदि आप भावनासे गर होने योग्य मेरे परात्पर स्परुपरा दर्शन करना ही चाहते के 
तो, मेरो आहादिनी शक्तिकी शरण ग्रहण करे ॥३७॥ 
सा हि थे परमोपायो मम प्रप्तेः सदा शिव ! 
- विनाराधनया तस्या न मे तुप्टिः कथयन ॥३८॥ 
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& मापारोशासदितम्‌ $ 
है शिव ! यह निश जानो मेरी प्राप्ति का “स्थेष्ठ उपाय सदा पे ही श्रीकिशोरीजी हैं, विना 
उनकी आराधनाओे किसी कासे भी इसे प्रसन्नता नहीं होती ॥२-॥ 
सा ममाझा पसिया लेच्जयातसुविग्रह । 
तया युकोऽस्यहं रामो विरामश्र तया विना॥३६॥ 
उन्हें निज इच्दासे विशवविमोहन रयरूपको घारशकी हुई साचतात भेरी आत्मा ही जानिये । 
उनसे युक्त ही में राम ( सारे बिर को आनन्द ग्रदान करने वाला हूँ, विना उनके सभीका अन्तिम 
विभामस्थान येवल निरीह, निरञ्जन, सचामात्र अनाम, रुप शुद्ध अक्ष हूं ॥३६॥ 
सा ममारित परं तल जीवनं परमं धनम्‌। 
सुससाधनमासस्य। ग्राणेम्योऽपि गरीयसी ॥४०॥ 
शत एव मेरे सुखका साधन, मेरे हृदयमें विराजमान, मेरे शर्णेमे मिय, भेरा परम तच, 
मेरा परम जीवन-धन, बे ही श्रीफिशोरीजी हैं ॥४०॥ 
सबै परमाराष्या सरवसोभाग्यदागिनी । 
मया शक्तिमती स्याता सा तया शक्तिमानहम्‌ ॥४१॥ 
वे ही समो आराधना करने योग्य देववाओंमें श्रेप्ट, भक्तोको सत्र प्रकारका सभाग प्रदान 
पयली, मेरो सवसय हैं । मुमसे युक्त वे शक्तिमती (याया शक्ति) कहलाती है, और उनसे ही युक्त 
मैसप्रशक्तिमान्‌ षहा जाता हूँ ॥४१॥ 
एकाला द्विशरीरोऽहं ररिमभ्यां दीपको यथा । 
द्वावावां च खरुपाम्यामेक एव हि वस्तुतः ॥४२॥ 
अपे दो ज्यौतियाला दीपक देखनेमें दो प्रतीत होता हुआ भी बास्वममें एक ही हैं। उती 
मकार मे और मेरी पराशक्ति रपाम-गौर शरीरके कारण देखनेमें मले ही दो प्रतीत होते हो, 
फित वस्तुत; दोनो शरीरेंकी आत्मा एक ही हे ॥४२॥ 
शरीरेए विना नाझ शरीरं वासना बिना । 
कस्पापि देव ! भूतस्य स्वार्थसिद्धये भेदलम्‌ ॥४२॥ 
है देव ! जैसे किमी भी माणीक साथ पूरा करमे हे लिये पिना शरीरके थात्मा, थर माके 
पिना शरीर पर्याप्त नही हो सता है ॥४३॥ " 


३० क खोजानकी-वरितामृतम के 


` मय तया विहीनेन हीनया च तया मया! 
कर्जपे तिद्दिविधातव्या नेति सत्यं वीपि ते ॥१४॥ 
उसी प्रकार मैं (रण ब्रह) उन अपनी प्राणग्रिय शक्तिका अवलघ्वन लिये विना किसी परकारकी 
सिद्धिका विधान करनेकी समर्थ नही हुँ और यु त्रदाका अवलम्धन लिये विना वे भी किमीमी 
सिद्धिका विधान नहीं कर सकती, यह में आपसे यथार्थ कहता हूँ | सारके कहनेका माव यह है-कि 
बे “भ्रीकिशोरीजी" मुक्त प्रक इच्छा शक्ति हैं. और गे अहा उनका शरीर हूँ अतः बिना इच्छाे 
अला, कोन किसी सिद्धिको कर सकता है ! अर्थात्‌ कोई नहीं | और विना शरीरका अवल्म्बन लिये 


0 


हुये केवल इच्छा भी कैसे कोई सिद्ध कर सकती है ! अतः सरकारका कहना परम युक्त है ॥४४॥ 
सीति श्रवणमात्रेण हां मे प्फुल्तति । 
तेति श्रुवा पराह्वादप्रवाहे याति लोलताम्‌ ॥४५॥ 

“सी इस शब्दके शरण मात्रसे ही मेरा हृदय कमल खिल जाता है, और इसके आगे यदि 
“ता? कहीं यह शब्द सुननेको मरन हुआ तो, पह मेरा प्रफुल्लित हूदय-कमल महान. शानन्दे प्रवाह 
में पढ़ कर दिलनेडोतने लगता है ॥४५॥ हि है 

वेद एवमहं तसाः सर्वखं गिरिजापते ! 
चाग्र ते संशयः कार्यों महचन/कदाचन ॥४६॥ 

है गिरिजापते ! इसी परकार श्रीफिशोरीजीका स्वस्थ आए युके जानिये | मेरे इन बचनोंमें कमी 

भी सन्देह करना उचित नहा ॥४६ 
मत्तो दशशुणा सा वे गौखेणाधिराजते । 
धर्मतः सर्वभूतानां माता दशगुणा पितुः ॥९७॥ 

हे शम्मी! इतना ही नहीं, अपितु वे श्रीकिशोरीजी युके मी गौरव ( प्रतिष्ठा ) में दश गुणा 
अधिक हैं, कारण यह है कि, माताकी मान्यता पितासे धर्म शास्त्रे सिद्धान्तातुम्ार प्राणी मात्रे 
लिये दश गुणा विशेष होती है (४७1 

मम मन्त्रे स्थिता सा वे तसया मन्तरेऽहमास्थितः। 
तदाऽऽरां सर्ववाऽभिन्नो विद्धि साहमसावहम्‌ ॥४८॥ 
मेरे मन्त्रमे दे शरीप्रियाजू विद्यमान हे, और उनके म्मे मं विराजमान हूँ । इस हेतु हम 
दोनेक अभिन्न एक ही समझो, उनमें मैं है रोर मुझमें वे हैं ॥ ४८ 
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नावयोभेंददष्टिसते दिटचोः परमं वपुः । 
मन्त्रामिलच्यरुपेण ततोऽहं दृष्टिगोचरः ॥४६॥ 
मेरे और मेरी श्रीप्रियाजूफे मति आपको भेद ष्ट नहीं है इसीसे मेरे पर ( साकेत धाममें 
विराजमान ) स्वरुप देखनेके लिये अमिलाप युक्त होने, पर में आपके सामने फेवल मन्त्रशक्तिसै देखने 
योग्य अपने स्वरुपसे प्रत्यच हो गया हूं ॥४६॥ 
नाम रुपं च मे लीला धाम मन्त्रायुपसना । 
तद्रेमुस्पालना कृतुँ न शक्ताः सम्मुख हि माग ॥५०॥ 
हे शइरजी ! जिन जीवों हृदय श्रीकिशोरीजीसे विमुख है, गेरा नाम, रूप लीला, धाम, 
| उपासना, कोइ भी उनके सम्मुख ग्रुभको नदी कर सकता, अर्थात्‌ ये सब मधान साधन 
मौ श्रोकिशोरीजीसे वि्ुख हृदय वाले साधक प्राणियोकी मेरा प्रत्य दर्शन नहीं करा सकते, यह 
निश्चय है ॥॥०॥ 
तस्या विमुखजीवानां कामये नेचितु' मुखम्‌ । 
कुतरतद्ाञ्छितं दातु' संत्यमेष बदामि ते ॥४१॥ 
है सदा शिव ! आपसे सत्य कहता हूँ, जो श्रीक्रिशोरीजीसे विमुस प्राणी हैं उनका गै मुख भौ 
नहीं देखना चाहता; फिर उनके साधन हारा मन चाही सिद्धिको कहो तक देनेकी इच्छा कर सकता 
हूँ! अत पिस्युल नहीं ॥५१॥ 
युग्मनामरता येच युग्मन्त्रानुजापकः ॥ 
युखध्यानसमासक्ता युग्मांपासनतत्पराः ॥५२॥ 
का सिद्धिदु लभा तेपामावयोः सुखलभ्ययोः। 
ब्ह्मादिभिस्तु वे येपां पादरेणुविगरग्यते ॥५३॥ 
जो साधक मेरे तथा थीप्रिपाजीके (युगल) नामे रत है, युगल मन्योंका जप करने बाते हैं, युगल 
ध्यान सव प्रकारसे आमक्त है, युगल उपासना में लगे हुये है, उन भाग्यशाली मकी चरण पृतिको 


मद्वादिक देव श्रेष्ठ भी खोजते रहते हैं। हम मोर श्रीम्रियाजी दोनों ही जग उन्दे सुलम हो जाते हैं 
पर उन्हे भला और कौन सिद्धि दुलम रह सकती है ! ॥९२॥४२॥ 


अतसं गिरिजाधीश ! शरच्चन्दरनिमाननाम्‌ । 


नीलपद्मपलाशाच्ी कोटिविदुन्महाभभाम्‌ ॥५४॥ 
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अतः हे पार्वती नाथ ! आप-जिनफा श्रीमुसागविन्द शग्द छतु पूर्णचन्द्र सरीसे 
प्रदान करने वाला अति मनोहरण है, मीलफमलदलके गरीखे मिशाल बिके नेत्र है, करोड़ों पितर 
(बिजली) एज्जके समान जिनके श्रीगङ्गका महान प्रकाश है ॥१४॥ र 
तप्तहादकगोराड़ी पकविम्वकलाधराम्‌ । 
स्क्तामोरहहस्ताव्जां जगत्यावनसुस्मिताम्‌ ॥५५॥ 
तपावे हुये सुवर्णके समान देदीप्यमान, गोर जिनके थीयङ्ग हैं, पके रिवाफलकी लालिमा 
समान अरुण जिनके अधर दै, लाल कमल जिनके हस्त कमलमें शोभा पा रहा है, जिनकी गन्द 
मुसकान सभी स्थावर जद्भग म्राणियोंकी पवित्र करने वाली है ॥१४॥ 
कएन्तूपुरपादाब्जां करुणामृतवर्पिणीम्‌ । 
सर्वशृड्ञारसापन्नां परिभूतरतित्रजाम्‌ ॥५६॥ 
ताल-स्ररसे बोलते हुये न५र जिनके श्रीचरणफमलोमै सुशोमित हैं, जो कस्णारुपी अमृत वर्षा 
करने याली दिव्य मोरहो प्रकारके धद्वाखो धारण किये हुई पने श्रीग्रंगके सहज सौन्दर्य माधुर्ग से 
करोड़ों रति समूहका अमिमान दमन कर रहो हैं ॥१६॥ “ 
कोटिशीतांशतापष्नी कोटिसयग्रभाकरीम्‌ । 
कोरिलक्ष्मीपरियात्री' कोटिधात्रीविधापिनीम्‌ ॥४७॥ 
जो करोड चस्रमाओंके समान महर्जपें सारे यिश्रका ताप-दरण करने याली, करोड दयो के 
समान प्रकाश करने वाली और करोड़ों लक्तमियोंक समान सम प्रकारसे रता करने पाळी, तथा 
करोड त्रश्ाणियोके तुल्य जो सृष्टि करने वाली है ॥५७॥ 
कोरिदुर्गाशसंती' कोरिशेपधराधराम्‌ । 
कोटिकालदुराधर्णमश्तपर्य पराक्रमाप्‌ ॥४८॥ 
जो करोड़ों शेपेके समान मह्मं पृबित्री ( भूमि ) को धारण काने वाली, अर्थात्‌ अपनी 


शक्तिसे कोड शेपोंकी शक्तिको तिरत करने वाली हैं, जो करोड़ों कालके समान जीते में 
अशकय है, जिनका पराक्रम तर्क शक्तिसे बाहर है ॥६८॥ 
परमाह्ादिनी' शक्ति सविदानन्दरूपिणीम । 
अधिन्तामाप्तमडूत्पामगम्यां गीर्मनोधियाम्‌ ॥५६॥ 
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जो थाहाद प्रदान करने बाली सभी शक्तियोंको शिरोमणि और कारएखस्पा है, जिनका 
सर्प सत्‌ विक्वार रहित मदा एक रस रहने वाला) चित्‌ ( चैतन्य खलप ) थानन्दमय है । जो 
स्मीक्रे भी चिन्तवका विषय नहीं द. । किमी भी प्रकारके सडठल्यकी सिद्धि जिन्हें प्राप्त कानी 
बाकी नहीं है । वाणी, मन बुद्धि जिन्हें ग्रा करे में अमम हैं ॥१8॥ , , है 
भजनीयगुणोपेतां श्रयणीयक्रपालुताग्‌ । 
क्षाधनीयमहाकीति. मननीययुणावठिम्‌ ॥६०॥ 
जो भजन करने योग्य समी विशि ( सौशीत्य, वात्सल्य, गाष्मीए, फाहण्य, सार्य, रशर, 
माधुपीदि ) दिव्यो से युक्त हैं, प्राणीमात्रके लिये मर्वोळप्ट सिद्धिपू्वक अपनी परितः सुरचाके 
हिये जिनकी कपारी अवलम्प्न लेना आयश्यक है, जिनकी महाकीचि मग शासस प्रशंमाके योग्य, 
तथा जिनकी एण-पदिक सर्वदा गनन करने लायक हे ॥६०॥ 
वाञ्दनीयकर्छायां चिन्तनीयशुचिस्मित्ाम्‌ । 
शिरोधायकराम्भोजां भायनीयादिश्नलाब्दनाम ॥६॥ | 
गर प्रक तापोंकी निते लिये प्राणी मात्रकी जिनके ककमलोंके छायाकी ही इच्छा 
करनी उचित है, तथा अपने श्रन्त:करणकी अपपिएताको दृग करनेके लिये, जिनकी पपित्र गन्द 
पुग्न चिन्तन करने योग्य है । ममी प्रकारको थापचियोसै निर्भय हीनेफे लिये, जिने कर 
थमल ही ग्ने शिर पर धारण करने योग्य हैं, विभिन्‍न प्रकाग्की मिद्धि श्रापिके लिये जिनफे 
आ्चरणफमलोके रेवाओंक्री ही भावना करनी उचित है ॥६१॥ 
श्रवणीययशोगाथां स्मरणीयपदाम्युजाम्‌ । 
वरणोयपदासक्ति चरणीयपरस्मृतिम्‌ ॥६२॥ 
दिव्य गुण प्रामिके लिये तथा मेरी प्रसन्नता मिद्धिके लिये जिनके पारम, मल चरित्र ही 
भरण करने योग्य हैं। मनुप्य जीवन कृता करने फे लिये जिनफे श्रीचरणयमल ही स्मरण करने 
योग्य है, तपा मभी प्रफारकी सांमारिक आसक्तियोंको दर करनेके लिये जिनके श्रीचरण फलो 
पक्ति ही स्ीझार करने योग्य है। मेरे चित्तको अपनी ओर शापित करने ( सीने) फे 
लिये जिनसा सुमिरण ही सिशेष स्पसे प्राप्त करने योग्य हैं ॥६२॥ 
मद्ामाधुर्यसम्पन्ना स्वेसिद्धिगदायिनीर । 
निर्य्यानकरुणामूर्ति सर्वजीवाबुकमपनीम्‌ ॥६३॥ - - अ हात कक >. 5 
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जो मद्दामाधुर्य रससे युक्त सम्पूर्ण मिद्धियोंकी प्रदान करनेवाली हैं, जीवके किमी भी शुभ 
कर्चव्यकी जिसे अपेत्ता नदी होती, ऐसी कहशाकी जो साचात्‌ मूतिहँ, और सभी जीव भात्र पर 
जिनकी पूर्ण अनुकम्पा (दया ) रहती है ॥६३॥ 
मम पार्खसमासीवा घोतयन्ती' दिशो दश। 
छत्रचामरहस्तामिः सखीमिः परिसेविताम्‌ ॥६४॥ 
जो छत्र-चामर हाथमे लिये हुई अनन्त मखियोँसे सेवित, मेरे पार्थ ( बगल) में विराजमान 
हुई दशो दिशाओंको प्रकाश मय कर रही हैं ॥६४॥ 
अतमद्यां गुणातीतां भावयत्मम वल्लभाम्‌। 
जप तन्मनुराजं वै मन्मन्त्रेण समन्वितम्‌ ॥६५॥ 
जो णण, रुप, ऐट, माधु आदि अपनी सभी अलौकिक अप्राठ्त सम्पत्तियोंके कारण षेद, 
शाक्ष, लोक, लोकपाल समीके हारा स्तुति करने योग्य हैं, जो सत्य, रज, तम इन तीनों गुणप 
परे हैं, उन हमारी श्रीप्रिपाजीका ध्यान काते हुये उनके मन्त्रराजसे युक्त मेरे मन्त्र राजका 
आप जप करें ॥६५॥ छि 
सीताशब्दअतुर्ध्यन्तः खाद्यन्ततु पडचरः। ' . 
श्री' पूवो मन्त्रगजोअयं प्रियाया मम शहर ! ॥६६॥ 
हे शहर जी ! “श्री” बीज जिमके पूर्व में है पुनः चतुर्थी विभक्तिसे युक्त सीता शब्द (सीतागै) 
मध्यम और अन्तमे सराहा शब्द है, इस यही हमारी श्रीम्रियाभीका (श्रीं सीताये स्वाहा ) श्रीः 
राज है, श्रीम्रियाजूके सहित मेरा ध्यान करते हुये इस मन्त्रके साथ मेरे पढ्तर मन्त्रराजका जप करें, 
त मेरे परात्पर स्वरुपका दर्शन आपको प्राप्त होगा ॥६4॥ 
इत्युक्ला स मया रामो मगवानभिवादितः। 
हादयन्मम गात्राणि तत्रेवान्त(धालमुः ॥६७॥ 
आयती श्रीशौनकजीसे और श्रीयातवस्थथजी कात्मायनीजीसे पोलेःदतनी कथा श्रीपार्वतीजीकी 
सुनोकर श्रीमोलेनाथजीमे कदा-हे प्रिये ! मैने प्रभुका यह मार्मिक आदेश सुनकर गद्गद्‌ हो 
प्रणाम किया, तग दे भगवान श्रीरामजी मेरे द प्रत्यद्ववो आहादित कर्ते हुये उसी जगह 
अन्तर्धान हो गये ॥६७॥ 
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सोऽहं जितेन्धियग्रामो युग्ममन्त्रपरायणः । 
युग्मध्यानविलीनात्मा गाम दर्शनाशया ॥६८॥ 
हे प्रिये! तत्पश्वात्‌ जिसे भगवान्‌ श्रीरामने अपनी हादिक प्रसन्नता ग्राहके साधनको निज 
श्रीपुखारविन्दसे सुनानेकी कुपाकी थी, वह में अपनी इन्द्रियोंको वशमें रखकर दोनों प्रभुके परात्पर 
खर्पके दर्शनांकी उत्कण्डाे श्रीयुगल सरकारके ध्यानमें मनको विशेष तल्लीन करके उनके युगल- 
मन्त्रके जपमें तत्पर हो गया ॥६८॥ 
कालेनारपीयसा देवि ! प्रसन्ना जनकात्मजा। 
दर्शयित्वा5्मरूपं तत्‌ परं रुपमदर्शयत्‌ ॥६६॥ 
हे देवि! पहुत थोड़े समयगें ही श्रीकेशोरीजी प्रसन्न हो गयीं, और ग्रुके अपने पत्यत 
रयरुपका दर्शन कराकर उन्होंने भगवान श्रीरामजीके सहित अपने उस परात्पर रवरुपका दर्शन भी 
प्रदान किया ॥६६॥ 
दट सहसा तस्य तेजसाऊं पिगूच्छितः। 
समुत्थाय ततोऽपश्यं कथवित्तयिरेणितम्‌ ॥७०॥ 
है प्रिये ! उस स्वल्यक्ा दर्शन करके, उनके सेजकी न सहन कर सकनेके कारण में तरस मूहित 
हे गया, पुनः श्रीरिशोरीजीकी झपा दे होने पर सावधान हुआ, तम जिसको देखनेके हिये बहुत 
दिनोसे लालायित था, प्रभु श्रीरामके उस परात्पर स्वस्पका मैं दर्शन करने लगा ॥७०॥ 
अनन्तसूर्यचन्द्राग्मिसुप्भं वर्गुदर्शनम्‌ । 
प्रतिरोमरुचिस्पदिसहलरतिमन्मथम्‌॒ ॥७१॥ 
पह स्वरुप अनन्त यरय, चन्दर, अग्निके समान सुन्दर प्रकाशमय, देखते ही चिचको चुराने 
बाला, और अपने रोमरीमकी शोमासे सहस्रो काम और रतिका गान-मर्दन करनेवाला था ॥७१॥ 
दर्शनीयं इपासाप्यं महामाधुयंमणिडतम्‌ । 
अप्रमेयं गुणातीतं चिदानन्दमपं परम्‌ ॥७२॥ 
बह युगल परात्पर स्वरुप, महामाधुर्यसे विभृषित, तीनों ( सत्व, रज, तम ) गरणोंसे परे, 


अन्त न पाने योग्य, चैतन्य, आनन्दमय, केवल कृषाके द्वारा ही साधनमें आनेबाला,-बस देखने 
ही योग था ॥७१॥ 


॥ फे श्रीमानकी सरिद्‌ क 
मामुवाच ततः सा्षासेयिली हया गिरा । .- 
वायं प्रएतिसन्वुष्टा स्मयमानमुाखुजा ॥७२॥ 
गदनन्तर मेरे प्रणाम करने पर परम ग्रसन्त हो मन्द २ मृस्कराती हुई साचात्‌ 
्रीकिशोरीजी अपनी बड़ी ही मधुराणी डार ग्रमसे बोली ॥७३॥ 
औसौदीघाच। 
बरं बूहि मुदा शम्भो ! प्रसन्ना बरदाजशि ते। 
यत्तया. काडिचतं श्रेमः समाधिस्थितवेतला ॥४७॥ 
हे शम्मो ! में तुम परे प्रसन्न हूँ, श्त एव समाह्षित निरसे थापने जो अपने लिये भेष 
चाहा हो उसे प्रसन्नता पूर्वक मुझसे भाँगिये, में तुम्हें अवश्य प्रदाग करूंगी ॥७४) 
श्रीशिव उवाच । के 
एबपुक्तोअ्रुवृर्णाचः संक्षम्या्राममालना । 
नत्वा गढ्या वाचा तामयाचत सब्ठरम्‌ ॥७५॥ 
है पिये! श्रीस्वामिनीशेकी इस पा पूर्ण थाज्ञाहो सुनकर मेरे नेत्र भर थे, परन्तु हृद्यकी 
बिचार दवारा फिगी प्रकार सय॑ सग्हाल कर गढदुवाणी पूर्वक उन ( श्रीपिशोरीजी ) से मैने यह 
उत्तम वर माँगा ॥७४॥ - ३ 
यदि दित्ससि संप्रीता वरं मे वरदेशरि ! 
संमपच्धाचला प्रीतिभेतदेबेभित वरम्‌ ॥७६॥ 
है यरदातायोकी स्वागिनीतू ! यदि आप समाक्‌ प्रकारसो प्रसन्न होकर परमे पर देना 
चाहती हैं, तो अपने श्रीचरण-फमलोंमे मुझे भाप निभल प्रीति ग्रदान करनेकी - कृपा करें, यही 
"| मेरा ईप्मित वर हे ॥७६॥ । 
। एवमुक्ता मयाऽचिन्त्या प्रशुवाच शुभं पनः । 
शृण्वति श्रीरधुश्रेष्ठे हादयन्त्यस्तिताः सखी: ॥७७॥ 
जब ई ने इस प्रफारकी प्रार्थनाझी, तब निन्तनमें न भने योग्य ये सर्वेशरी श्रीकिशोरीजी 
॥ सरकार औरामके सुनत हमे सभा सखियोको आहादइत करता द्रुः मुझस वाला ॥७७ 
ध्रीसीठोवाच । 
याचितं य्वा शम्मो ! तन्मया दत्तमेव ते । 
दीयतेडन्यद्वर॑ शुरं तहूद्यण महामते ! ॥०८॥ 
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कै भाषाटीकासह्दिप्‌ के 3७ 
है महामते ! अब अपनी इच्छसे सयं कृया करके जो मैं घर प्रदान फर रही हैँ ! 
ग्रहण करो ॥७८॥ क? 
कृपया मम देवेश ! ग्रुतीनामप्यगोचरम्‌ । 
आवयोः परमं गुह्यः रहसयं सम्यगेष्यति ॥७९॥ 
हे देवेश! हमारे परस्परका परम गोपनीय रहस्य जिसे वेद भी नहीं जान पाते, उसे आप 
सम्यक्‌ प्रकारसे ज्ञात कर लेंगे ॥७६॥ , 
गुपप्रकरलीलाना द्रष्टा दर्शयिता भवान्‌ । 
चारुशीलाखरूपेण सदा स्थास्यति मेऽन्तिके ॥८०॥ 
। जो कुळ हमारी शपत पा प्रकट लीलायें हैं, उन्हे थाप रयं देखेंगे और अपने जिस कपापात्रको 
चाहेंगे दिखा भी समते है तथा श्रीचारशीला सीके रघरुपसे सदा मेरे समीपमें निवास करेंगे ॥८०॥ 
श्रीशिब्याच। 1 
उक्तलामिद॑तत्यां रहस्यं परमाद्ुतम्‌ ! 
प्रत्यक्षमिव मे सर्व संवभूव तयोः शुभम्‌ ॥८१॥ | 
है पार्वति । श्रीफिशोरीलीके गह उच्चारण करते ही पुगल सरकारका मङ्गलमय, परम 
आशय युक्त, सरका संव रहस्य युके प्रत्यव दिखाई देने लगा ॥८१॥ | 
ततः सा प्राणनाथेन सखीभिः परिवारिता । 
उगधीशोपास्पपाित्रः परयतो मे तिरोऽदधाद्‌ ॥८२॥ | 
तत्पश्चात्‌ जिनके श्रीचरण फमलोकी उपासना,अद्षा,विप्णु,महेश आदि देवोंकीमी करनी भावश्यक 
है, थे श्रीझिशोरीजी सलियोसे सेयित, अपने प्राणनाथरके सहित मेरे देखते? अन्तहित हो गीं ॥८९॥' 
एवमाप्तं मया देवि ! रहस्यं वण्यतेञ्युना। 
च्छया श्रद्धयोपेत ! भत्ता संतोपितेन ते ॥८३॥ 
है देरि ! हम प्रहार आपके पूछने पर;आपके भक्तिन्मायसे संतुष्ट दोरुर/अर में उग प्राप्त रहस्य 
फो पर्णन करता हँ क्यॉफि श्रद्धायुक्त होनेसे थाप श्रपण करने की अधिकारिणी र ॥८श। | 
श्रीयाइदहस्य उवाच । | 
एतदुत्तवा प्रिया देयो यथा वक्त' प्रचक्रमे । ॥ 
तथा तुम्य॑ प्रच्यामि श्रणु संयतमेतसा ॥८४॥ | 


श्र + & श्रीज्ञानही-चरितामृठमू $ 
हे थ्रीशोनकजी ! श्रीयाजवल्कयजी श्रीकात्यायनीजीसे बोलेः-दे प्रिये ! मगवान्‌ श्रीजी 
से इतना कइकर जिस प्रकार कहना प्रारम्म किये थे, उसी प्रकार में भी आपसे कथन 
कहँगा। आप एकाग्र चित्त हो श्रवण करें ॥८४॥ 
ओकात्यायन्युवाच । 
रथ मन्त्र मे तहि सीतायाश्च परापरस्‌ । 
यं जपता त्रिमत्रेण रूप॑ रामस्य वीक्षितम्‌ ॥८४॥ 
है श्रीशोनकजी ! शरीयात्रयश्क्य महाराजके इस बचनको सुनकर श्रीझात्यायनीओी पोर्ती- 
हे प्राएनाथ ! पहले आप हमें श्रीकेशोरीजीके उस मन्त्र राजका अर्थ समकाइये, जिसके जपसे 
भगवान्‌ श्रीमोलेनाधजीने सवेश्वर, प्रभु, श्रीरामजीके परात्पर स्वरूपका दरशन मन किया पा ॥८१॥ 
ततो विदेहनन्दिन्या लीलाः श्रवएमङ्गलाः। 
प्रियायै शङ्करेणोक्ता भगवन्कथयादितः ॥८६॥ 
तसात्‌ भ्रीविदेहनन्दिनीजू की उन तीलामोंको आदिसे कहिये, जिनके सुनने से ही जीव 
फा महल होता है तथा जिन्हे भगवान शङ्करजीने अपनी प्राणग्निया ( श्रीपारबंतीजीकी ) 
| सुनाया था ॥८६॥ 


भ्रीसूतडबाच । 
इत्यं प्रियाया वचनं निशम्य श्रीयाजनलयों भगवाच्‌ मुनीन्द्ः । 
उवाच वाचा सितपूेयाऽसो श्रीमेथिलीध्यानसमन्विताला ॥८७॥ 
इति कृतीयोऽष्यायः । 
हे श्रौशोकनजी ! इस प्रकार मुनि शिरोमणि मगपान्‌ शरीयाइतरल्यजी महाराज अपनी 
प्रिया ( श्रीकात्यापनीजीकी ) प्रार्थनाको सुनकर श्रीमिथिलेशनन्दिनौजफा भ्यान काते 


प्रसन्मतापूर्ण वाणीरे बोठे ॥८७॥ 
की 


छि भषाडीकासहितम्‌ कै 


अथ चतुथोऽ्यायः । 
श्ीसीतामन्त्राज अर्थ वर्णन | 
शीयाञ्चवल्क्य उवाच ।! 
श्रीमन्मेथिलराजपट्टमदिपीपुण्याडझयूर्णश्रियो, 
वन्दे पन्यमजाव्जनाभगिरिशे श्रेयोनिर्धि शंप्रदम्‌ । 
कामक्रोभमदेपणाप्रशमनं पादारविन्दं शुभं 
मुक्तास्पदिनखद्युति प्रबिमलं देवपिसिद्वेलुतम ॥१॥ 
हे श्रीशौगकर्ती रीयाजरवयजी श्रीकात्यायनीजीसे गोले०-हे प्रिये ! श्रीमियेलेशनीमदराज 
की पटरानी (श्रोतुनयनामहारानीजीके) पविभ गोद की पूर्णगोमा स्वरुपा भीकिशोरीजीके भ्रीचरण- 
कमलाको हैं प्रणाम करता हूँ, वे श्रीचरण-कमल फंसे हैं ! देव, मिद्ध, ऋषियों दाग सतुत थर्पात्‌ 
जितेकी गे रर स्तुति करते हैं, शिलकी बड़ी ही सुन्दर छटा है, जिनके नसके मर्श से 
चन्द्रमा भी डाह करता है अर्थात्‌ लजित रहता है, जो परममङ्गल स्वरूप हैं, तथा भक्तों (अर्थात्‌ 
स्मरण, ध्यान, सेवन फरने धालोंके) काम, क्रोध, लोम, मोद गरदद्भार और प्र, फलन (री) वित्त 
(धन) की प्रासनाको नष्ट करने बाले है, जो सभी प्रकार का कल्याण प्रदान करने पाले, ममस्त 
मङ्गलेकि खजाना (कोप) बहम, विष्णु, महेश आदिफोंक्े भी बन्दना करने योग्य हैं ॥१॥ 
यां बिना नो गतिः कापि मामिका इन्त कुमवित्‌ । 
सा श्रीजनकराजस्य तनया मे प्रसीदतु ॥२॥ 
सहह ! जिनके निना हम सभी बीवाँकी कमी कोई और रचा करने पाला ही नही, थे 
थजाकराज किशोरीजी हम सों पर प्रसन्न हों ॥६॥ 
स्वाहान्तः पटपदेयु क्तः शकारादिर्मगुस्तयम्‌ । | 
तस्येकेकपदस्याथमुच्यमानं मया शृणु ॥३॥ । 
है प्रिये | यह थ्रीरिशोरीजीका भन्तं आदिमें “श” आर चन्त में स्वाहा इन छः पदें से 
युक्त है, उस ( मलराज ) के एफ एक पदका अर्थ मेरे कहते हुये आप भरण करें ॥३॥ 
शकाराथौं हि जीगोज्य॑ सर्वसेवाविषक्षण: । 
रेपस्पा्थलु श्रीणवः कोटिबदाणउनापकः ॥४॥ 


३ के गरीश्चानकी-चरितामृहम्‌ के 
शकार य हे रशी समी प्रफारमी सेयामे निपुण याने परम चतुर जीप, फकारा अर्थ है 
सरेर य श्रीरामदी 100 ` 
ईकारो मूलम्रकतेवांचकः कथ्यते बुधे!। 
परीता जीत्रहमभ्यां पदेनानेन गयते ॥५॥ 
तत्तवेचा ब्रानी अन इकारो मूलप्रकृतिफा वाचक (कहने बाला) कहते है । इम “६” पदके 
युक्त होनेसे श्रीकिशोरीजी जीव और बहम दोनोसे युक्त उही जाती दे ॥४॥ 
सीति सच्चारणादसिर प्रेमानन्दरुचां सदा । 
सहजामलभागत्य भवेलयामिने संशयः ॥६॥ 
पी” उम पदके मदा सुदर प्रेम उच्चारण उमे मनुष्याय पिना अन्य साधनो- 
के ही प्रेम, झनन्द, कान्ति तथा स्मामारिफ रिशुद्ध आयी निःमन्देह प्राप्ति हो माती हे ॥६॥ 
“ता” पदोचारण वेर त्रिगुणाणवतारणग। 
तीमरवेराग्यसन्दोहमनुरागाडू रनम ॥ ७॥ 
“ता” पद के उ्यारणफो मल, रन, तम इन तीनों गररारूपी ममुद्रसे पार उर देने वाला, 
तीम बैगग्य, और अलुरागरी शद्धि करने बाला जानिये ॥७॥ 
प्रियसंयोगद निसं तद्वियोगाधिनाशनम्‌ । 
ता पदोचारणं ज्ञेय भावतारुण्यपूरणम्‌ ॥८॥ 
पुन; “ता” पदरा नित्य उच्चारण प्यारेका मिलन पगता है, और उनके पियोगसे प्राप्त 
॥ हुई सारी मानमिझुव्यथामोडो दूर करता हे, एवं “ता” पद्मा उच्चारण भायर तरेण अपस्थागे 
हे आठा है अर्थात्‌ खूर पका बना देता हे ॥८॥ - 
यावळूत्यं दि सीतार्थ' प्राणिनो5शेपमेव तत्‌। 
प्रधान तत्सुखं मला चतु्वेयोञ्यमुन्यते ॥६॥ 
श्रीक्रिशोरीजीफी प्रमन्नताको ही अपना गुरय सुख मानकर प्राशी जो कृद कर्तव्य करे पह 
मग उनके लिये करे, यह “ता” पढकी चतुर्थी रिमेक्तिया र्थ दे ॥8॥ 
साहा खातन्यमुत्तज्य सुवृत्साज्नन्यया55त्मनः । 
सवसं किल सीताया अायें भयुव्यते ॥१०॥ । 


धृ छुँ मापाटीकासहितम्‌ के ४१ 
“वाहा” का प्रयोग समर्पण अर्थ मे झिया जाता है, मत; इस पदा अर्थ हुआ जीर अपनी 
सत्ताका परित्याग करके अ्रनठी सुन्दर पृत्तिसे अपना तन,भन,भन श्रीसिशोरीजीडों समर्पण कर 
दिया, तम उन सममे ममता न खसे उनकी चीणता आर ब्ृद्धिमे केल अपना यह चट भाग जमाये 
ससे ही, मैरी समर्पणको हुई इन सभी बरतुओकी श्रीफिशोरीजी निम अर निस समय रखना 
उचित सममती हैं रख रही दै, और आगेमी सदा अपनी रुचिरे अनुसार ही वे इन रसनेरी 
कृपा फरे, क्योझि ये सभी बस्तुयें श्रम उन्ही की हुई) अतएव उनकी रुचि मे हर्पसिपाद करने 
वाले हम कौन ! ॥१०॥ र; 

अथ श्यादिनमोऽन्तस मन्तरस्थायोंउस्य कथ्यते । । 
शूयता सावधानेन तप संशुद्धवेतसा ॥११॥ = 
हे श्रीशौनकजी ! श्रीयाज्ञयःफ्यजीने कहा+-हे म्रिये । “श्री“पद जिसके आदिम है और नमः पद 
अन्ते तथा “सीतायै” यह पद जिसके मध्यम हे उन तीन पद युक्त श्रीरिशेरीनीके इस मन्त 
राजका अर्थ में कहता हू, आए तप द्वारा पतित्र किये हुये अपने साधान चित्तसे अरणकरें ॥११॥ 
मूलशक्तिप्रधानाद्या, शुभे ! सर्वा हि शक्तय.। हि 
गुणवत्यो हानन्ताश्र यदशांशसमुद्धवाः ॥१२॥._ ... ,, 
मूलप्रकृति आदि सभी गीगुणमयी यनन्तशमितयाँ जिनके थश, अशाशो से उत्पन्न होती 
है अर्थात्‌ रमा, उमा, ब्रह्मणी ये तथा श्रीवन्द्रफ्लाचारुशीलादिक सष्टयूवेश्वरिया आपकी अश भूत 
शक्तियो है, और इनके श्रशोसे तथा ग्रशोफेभी अशोसे अन्यान्य अगणित शक्तियाँ उत्पन्न होती है 
सो बे अपनी कारण शक्तिके गणसेहदी मुक्त होती है ॥१२॥ , 
अस्न्सभीसमुरपत्तिफरणं पा षती । छ 
प्रणिपातेकतुष्टा सा शर्मदा श्रीपदालिका ॥१३। - 
जो प्रणाम मासे ही प्रसन्न हो जाती ह, शरणागत भक्तोंकी सर प्रमारफा सुख प्रदान करने 
याली, कृपाकी सानि है । जिनसे अगशित शोमा, सौन्दर्य, वै आदिकी उत्पत्ति होती है, थे 
थी” जी कहती है ॥१३॥ न ~ 
प्रातवाधकदोपान्‌ या स्वाश्रितानां हरेः सदा । हा 
हिनस्ति सबंदु.सान्यमडठलानि दयापरा ॥१0॥ "गए 
पो णमा 
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धर छु श्रीजानडो-चरिदामृतम्‌ के 


स 


दया अधान होनेके कारण जो अपने आशितोंके सभी कारके श्रमङ्गत, दुःख और ब्रि 
वाधा करने वाले सभी दोषोंको निवारण करती हैं ॥१७॥ 
या शृणोति सदा दुःखं जीवानां सोपपत्तिकस! . -- 
भवन्तं तथा रामं श्रावयत्यूरत्सला ॥१५॥ 
जो, जौवोंके कारण समेत मभी दुखको सयं श्रवण करती हैं और वाससल्याधिकयके कारण 
पुनः उन्हें अपने प्यारे भगवान्‌ थरीरागजीको श्रवण करावी हैं ॥१५॥| 
शरणागतजीवेपु इला मिहेतुकी कृपाम्‌ । 
त्रायते सर्वदा ग्र्या मार्जारी वालकानिव ॥१६॥ 
जो शरणागत जीवों पर निरँतुकी ( विना किसी प्रकारफे फर्तव्यक्ी अपेचा युक्त ) पा 
करके उनकी सदा संदा इस प्रकार रवा करती है जसे किसी अपने बालमोंकी ॥१६॥ 
धर्माथथकाममोक्षास्यचतुर्वगंप्रदा हि सा । 
अनायासेन भक्तानां श्रीशञ्देन निगयते ॥१७॥ 
जो अनायास ( विना साधन विशेपके ) ही भक्तोंको धर्म, अर्थ काम, मोच नामक धतु 
को प्रदान करने वाली ह, वे श्री शब्दसे पुकामै जाती हैं अथा उपयुक्त समस्त एश सम्पन्नाको 
ही श्री (भी) कहते हैं ॥१७॥ 
अस्य तप्तं हुतं जप्तं दत्तमापमनुछितम्‌ । 
सुकृतं यद्धि सीताये नेतरस्पै शरीरिणः ॥१८॥ 
इस जीव द्वारा क्रिया हुआ जो इ तप, हवन, धनादिक जप, दाम तथा ग्रास किया हुआ, 
अनुष्ठान एवं सुकृत है, बह सद श्रीरिशोरीभीके लिये ही है अन्य किनीके लिये नहीं, ( यह मध्यः 
पद “सीतायै” का अर्थ हुआ ) ॥१! 
नमोऽयों नेव जीवस्य तदाऽयं विमाब्यताम्‌। 
सर्व खलु जीवस्य श्रीसीताये समितम्‌ ॥१६॥ 
नमः का अर्थ है जीवका नहीं, इसका तात्य यह है हि इस त्रिलोकीमे जो. बक भी है 
यह सत्र श्रीकिशोरीजीका है, जीवका नहीं, अत एव यह किमी भी सस्तुमें अनपिकार आसक्ति 
करके दृष्टका मागी न यने, केवल अधिरूराजुसार उनका हितकर सदुपयोग करता रहे और 
अपता सव छळ उन्हींक्े श्रीचरणोमे समापित समझे यही “नमः” का अथ है ॥१९॥ 


& भापाटोकासदितमू के श्र 


नेबात्मानमह त्रातु न फोऽयन्यो जगल्लये । 
बिना सीतां चमो जात मृतिज्ञानामिदं मतम्‌ ॥२०॥ 
श्रीकिशोरीजीके पिता ने में अपनी रघा करनेको स्वयं समथ हूँ और न तीन लोकॉमें 
अन्य ही गेरी रचा करनेको कभी समर्थ है, यह वेदवेत्ताओंक़ा मत ( सिद्धान्त ) है ॥२०॥ 
तस्मात्‌ यूज्यों नमे कश्चिन्नोपासयो थेय एव नो! 
तामन्तरेण लोकेपु पैदेही' जनकात्मजार ॥२१॥ 
अत एवं उन श्रीकिशोरीजीकी छोड़ कर कोईमी मेरे द्वारा पूजा, उपासना तथा ध्यान फरनेफे 
लिप आवश्यक नहीं है, ( और यदि करें तो कोई अतिबन्धमी नहीं है) ॥२१॥ 
` ` सा पूज्या मम सा ध्येया सोपास्या साऽऽश्रयासदा। 
वन्द्या मान्याडयुभाव्या सा ब्गेया गेया हिसा मम ॥२२॥ 
अत एव हमें पूजा भी उन्हींकी करनी विशेष आर्यक है, ध्यान भी हमें उन्हींका करना 
आपय है, उपासना भी हग उन्हींकी करनी चाहिये, शरणागति भी हमे उन्दींकी स्वीकार करना 
र्व है, तथा उन्हींकी बन्दना, उन्हींका सम्मान, उन्दीकी भावना (विचार) उन्हीका शान, भौर 
उन्ही लीलाओंका गान हमें करना परम आवश्यक है ॥२२॥ 
राममन्त्रस रां बीजे सीता5कारालिकोच्यते । 
भयभीत्यात्तेजीयनां शरण्येका तदाप्ये ॥२३॥ 
मे श्रीकिशोरीमी रम-न्त्रके रा बीजमे अकार स्यूपरे विराजमान कही जाती हैं, श्रत एव 


जना-मरणके भपसे व्याकुल मीवां प्रश प्राप्ति लिये, उनकी ही शरणागति स्वीकार करनी परम 


भाषश्यक है । स्योंकि “एकार” याचक ग्रसु श्रीम और मकार पाचक यह जीव है, इस हेत मरमुकी 
हि इरानेमें मध्यस्थ अझर स्वल्या शरीकिशोरीजीको रिना अपना अर्था शानत किये हुये 
कदापि उनके दाहिने भागे विराजमान प्रष्ठ नही ग्रा हो सकते ॥२२॥ 
सीतारामाधुभावेकावखरडी ज्ञानविग्रही 
तयोमेंदं न पशयन्ति पणिडतास्तलदरितः ॥२४॥ 
श्रीसीतारामजी दोनो सरकार एक हैं अर्थात्‌ उनको समताझा दूसरा फोई है ही नही | दे श्रसण्ड 


है अर्थात्‌ किसोके खरड (अंश) नहीं हे समी कारे के कारण पे दोनों पूर्ण हैं। जानकी 
~ 


कु श्रीनानकी-चरितामृतम & 
संचात मूर्ति ४ । ततका रिचारही जिन प्रधान हे थे बुद्धिमान्‌ महर्षि गण उन भ्रीयुगतमखासे 
बुद्ध भी भेद भार नहीं देखते। अर्थात्‌ दोनोको एकही समझते द ॥२४॥ 
तस्मात्त हि मम प्रेष्ठो सीतारामो पराथरों। 
नान्यदेवं विजानामि नान्यस्मान्मे प्रयोजनम्‌ ॥२५॥ 
इप कारण पर, अब्यादि ) देवभेष्ठो से मी श्रेष्ठ वे ही श्रीयुगल सरफार हमारे परम प्यारे 
12 
मे अन्य क्रिमीयो जानता ही नही, और न बरे किसी अन्यसे पुद प्रयोजन ही ह ॥२४॥ 
तयोश्र पार्दा ये ते ह्यनन्योपासकास्तथा । 
तन्नामरूपलीलादि-धामान्येव प्रियाणि मे ॥२६॥ 
दोनो सरके जो पार्षद ह तथा जो अनन्य उपासक है, वे थोर उन मके नाप, स्प, लीला, 
धाम आदि हमे परम प्रिय ह ॥२६॥ 
” "अहमि तयोमेग्यो मोक्तारौ मामको हि तो। 
इत्येवं किल सीताया मन्त्रराजार्य उच्यते ॥२७॥ 
7 मे उन श्रीयुपत्ष सरकारके भोगमे आणे योग्य हूँ और बे ही श्रीपुगत गर हमारे भोका 
(ओग वालि ) है, किशोरीमीरे मन्माता इसी प्ररार अर्थ कहा जाता है ॥२७! 
कुर्वन्सर्थानुसन्धानमेते जपपरायणा । 
तमपि घ्यानसयुक्ता जीवन्मुक्ता न सशयः ॥२८॥ 
है श्रीशैनफती ! 'श्रीयातबल्ययजी महाराज श्रीपात्यायनीवीरो यह बोले --ह पिये ! इसी 
असार भल्तराजके रथमा अवुमन्थाव करती हुई आपमी युगन प्यान पई श्रीयुंगलमर्य-जप 
पयण हो जायें, इसम सन्देह नहीं, इससे भाप अगस्य जीवन्युक्त हो जायेगी ॥२८॥ 
धन्यास्ते प्राणिनो लोके सौतारामपरायणा: 
पशुष्नास्ते हि जिया ये च ताम्यां पराइ पुसा; ॥२६॥ 
लोड़म वे प्राणी धन्य है, जो श्रीसीतागमडीमे लगे हुये ३, अर्थात्‌ उनका भनन काते है 
आर जो श्रोपुगल मरझारणे रिपुस है, उन्हे नियय करके पशुयातक ( कमाई ) जानो ॥०६॥ 
भृभिभारखरूपा हि नररूपेण यसाः । 
परहिसारता ये च मीतारमपराइमुसा, ॥३०॥ 


म 


+ 


दलन न ना भापाटीकासहितम्‌ § श 
| अपने बत, बुद्धि डार हनन करते है ये एृथ्वीके भार ससस्य महुष्य रुप बनाये हुये निय 
ही रावस हैं ॥३०॥ | 

दुर्भगाः चीएपुर्यास्ते सीताराममनाश्रिता; । 
आलनः प्रतिङ्लानि परेपामाचन्ति ये ॥३१॥ 
जो श्रीसीतारामजीके शररत नहीं है, थर अपने लिये प्रतिकूल मिद्ध नेरे ही व्यदार 
जावयूभकर दूसरोंके प्रति करते ह उनका निश्यही पूर्वे जन्मोंका कमाया हुआ सारा पुण्य 
समाप है, थत एव वे बड़े ही दुर्भागी दें ॥३१॥ 
प्रधानलेन नो येष मैथिली हृदि राजते । । 
धिगस्तु जननं तेपां मिविलाया विशेषतः ॥३२॥ 
जिन प्राणियों के हदय श्रीमिधितेशराजनन्दिनीजी मधान रुप से नहीं पिराज रही है 
उनके जमो थिर है। यदि कहीं वे श्रीमिविलाजीमं जन्म लिये हुये हैं, पो उन्हें और भी 
शिशेप रूपसे विकार है ॥३२॥ 
ब्रह्मादिदेववर्याएं सदा दुष्पाणदर्शना । 
येपामलम्यलाभायावत्री्णा जगदीबरी ॥३३॥ 
हे श्रीशौनकजी ! श्रीयाइवरूपजी श्रीकात्यायनीजीसे कहते हैं व+ मिये ! थमिधिताजीमे 
जम लिये हुये प्रीया विशेष विकार इस लिये जिनका दर्शन अक्षादि श्रेष्ठ देबोंके लिये भी 
सदा द रहता है, ये समी स्थावस्जहवम ( चस्अचर ) की स्वामिनी; जिन श्रीगिधिलानिया- 
सिपको, ऐसी भी गाधनसे न प्राप्त होने योग्य अपने दर्शनादिकाफा सुख मदान करनेके लिये 
औमिधिलाजीपं प्रफट हुई द, उन श्रीरिशोरीवीपी प्रधानता यदि मिथिलानिरामी ही अपने हृदयमें 
रते तो थे कृतःन होनेफे कारण स्पष्ट ही अन्य प्राणिक अपेत्ता रिशेत धिझरके पाप है ॥३३॥ 
दुर्लभः सुलमो यस्या ्रसादाद्ववति भ्रुवम्‌। 
या विना नेति सुटि श्रीरामः साऽलु मे गतिः ॥३४॥ , 
जिगरी के दुह ( थीरपुनन्दनप्यारे ) भी सुतम हो जाते हैं, जिनकी कृपाकटात हि i 
पिना रा प्रगत होती ही नही, वे गेय शतापरयातया शिरली मेरी |. 
गति ( परमयावासस्पा ) हैं ॥३४॥ | 


। 
। 


' ' ¦ । घेल्यास्युदितसोभाग्या वल्लभे ! नात्र संशयः । 


है के श्रीजारको चरिताउतम्‌ कै 


श्रोतुमम्युत्सुका तस्या वालळीला महीभुवः ॥३१४॥ 


है प्रिये ! आए उन्हीं श्रीफेशोरीजीफी य्राललौलाओंको सुननेफे लिये उत्सुक हो रही है! 


अत एव आप धन्य है, इसमें कीई सन्देह नही, आपके सोभाग्यमा उद्य है ॥३४॥ 
सूत ध्याच । 


इति मुनिगणसत्तमः प्रमाप्य सदुवचन दयितां प्रसन्नबेता: । 
हृदि जनकसुता विभाव्य सम्यक्‌ पुनखदन्मुदितः कृतप्रणामः ॥३६॥ 


इति चतुर्थो$थ्याय । 


है श्रीशौनफजी ! इस परहार घे गुनिइन्दोमे भ्रेप्ठ श्रीयाइमस्सयजी महाराज अपनी 


औकात्यायनीजीसे कहकर बहुत प्रसन्न चिच हो गये । पुनः श्रीफिशोरीजीको '्रपने हृदयमे 
भली प्रकार ध्यान तथा प्रणाम करके गोदपूर्ण मधुर वचन योलेः-11३६॥ 
2 यमान 


अथ पश्रमोध्यायः । 


श्रीयाज्ञवत्क्यजी द्वारा भीफिशेरीजीकी स्तुति करके 
मुक्त जीयोंकी सेवाका वर्णन | 
) श्रीयाइबल्क्य इवाच। 

राकेशास्यां सुभालां जलरुहनयनां पक्वविम्वाधरोपी' 

सुस्तिग्धारालफेशी' सुललितविंबुकां कौरसम्मोहिनासाम्‌ । 

कुम्बा सुक्णा निरवधितुपमालडतित्निग्थहरतां 

गझ्खामोजाष्टकोणाखरनरुलिशेशिहिताबिस्रिं नमामि ॥१॥ 

जिनबा श्रीमुस चन्द्रके समान है, सुन्दर भाल है, कमलके समान जिनके नपन, जिनके 

अधर तथा यप पके पिम्पाफ्लफे सब्श अस्ण है, बड़े ही चिउने डित ( धुघुराते ) निनके 
बाल है, रोटी जिनी पडीदी सुन्दर हे, शुरो मोहित करनेगाली नामिरा, शहके समान बिमक 
बग्छ है, शोमा गय जिनके कान दै, अनन्त सौन्दर्य मय, भूपणोसे भूपित जिनके परकमल ६, शह, 


[ 


कमल, अप्टरोण, अम्बर, नर, पत्र आदि गडतालिम चिन्होसे चिन्हित तिनके श्रीचरण-मल ६, 
उन थ्रीपिशोरीजीरो में अजम करवा हू ॥१॥ 


$ भापाटीकासदितम्‌ के Rn लक...“ क मापात क... कास्य रर ४७ 
„ले चातीवस्या विजितविधुरुचिश्रन्दरिका भूरिदीतिः 
सीभन्तः सर्वशोभानिरुपमनिलयो मोक्तिकेः शोभमानः । 
तार कणंयगमे मधुकरपटलम्रान्तिदा मूदिनकेशा 


नासायां मौक्तिकं यज्जितविधुनि मुखे पकताम्बूलबीदी ॥२॥ « 


चाकी छविको परास्त करने पाली, अर्यन्तसुन्दर, महाप्रकाश युक्त चन्द्रिका मिनके 
पर सुशोभित है, गजधुक्तादिकॉसे शोमायमान जिनकी माँग सभी शोभाओंका उपमा रहित 
सान है। कर्णफूल जिनके पुगलकानोंगें सुशोभित हो रहे हैं, मस्तक पर सरके समहोंका भ्रम 
(संदेह) कराने वाले जिनके अति सुन्दर कोमल घुंधुराते केश हैं, नासिकामें गजमोतीकी शोभा 
है, चन्दको अपनी शोभासे लज्ित करने वाले जिनके श्रीयुसारविन्दरभ॑ पके पानोंका बीरा है ॥२॥ 
रयं कम्चुकरठे विविधमणिमयं हस्थले हारमाला 
देव्डन्दः घुरग्यः सरसिजकायोः शोभनाः पारिहार्या: । 
यस्या; कव्या कलापश्वरणनलिनयोईसकचुद्रधरटयः- 
सर्वा युक्तवस्त्रानुपमितरचना भाति सीतां भजे ताम्‌ ॥३॥ 
जिनके शाह समान सुन्दर कणठे सौलड़ा हार ब अनेक प्रकारका मणियोंसे घना हुआ | 
हृदय देशमें मोतियोंका अत्यन्त सुन्दर हारा, मणियाँ तथा पृप्पोंफी मालायें शोमा दे रही हैं, करः 
इरोम मशिजटित चुढियो सुशोमित हैं, जिनके सुन्दर कटिमागमे पचीस लड़की मणिमयी तागदी 
(कमर बन्धनी, डणकसी या करधनी ) और श्रीचरणदमलोमे नर च घुंघुर सुशोभित हैं, तथा 
सभी अङ्गम युक्त अर्थात जिस अभे जहाँ जसी चाहिये येसी ही बस्थोंकी अनुपम सजावट शोमा 
दे रही है, उन श्रीफिशोरीजीरा मैं भजन कला हूँ तथा परे ॥३॥ 
कारुणयाम्मोधिरुपां निरवधिसुभगां सर्वसबिहयुक्ता 
विदयुद्दामायुताभां जितरतिसुपमां कोरिचन्होज्ज्वलास्यामू । 
मधु्यामभोधिपद्ां ।विधिहरिगिरिशेर्भाविमि्भाव्यमानां 
चाँतकाव्योरुपीचिं निमिमणितमयां रामकान्तां मद्ये ॥४॥ 
जो करुणाएसमुद्रकी मि हैं, जिनके सौन्दर्यकी थपधि (अन्त) नहीं है । जो समी शुम 


लवणो युक्त है, करोड़ों मिनठीकी माताम जैसा जिनके श्रीअ)का मह प्रराश है, जो रति 
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ओर सुपमा ( जिससे बढकर और कोई मान्दर्य हो ही न सके ) दोनोंको थपने ्लीगिके 
माधुर्यसे विजय कर रही हैं, करोड़ों चन्द्रमाओंके मभान ज़िनफा निर्मल प्रकाश पक्त भाहाद 
प्रदान करने चाला थीपुलारदिन्द हे, माधुरय-सिन्युळी जो लक्ष्मी है अर्थात सिन्धु मात्ररी 
शोमा मार तो श्रीलच्मीजी हैं ओर आप माधुयेसिनधुकी शोमा मार स्वरूपा लक्ष्मी हैं, पेवल 
सिखुकी ही नहीं। ब्रह्मा, विष्णु, शङ्कर भादिक भावुक देवगण भी जिनकी धनेक प्ररास्से 
मायना (पूजा) कर रहे हैं, चमा गुणसे जिनकी महती कीति विशेष प्रशंसनीय है, उत निप्र 
मणि (श्रीमिपिलेश) थी फी दुल्ारी भीगमप्राणबत्लमा श्रीकिशोरीशीकी शरणे मैं प्रात है ॥४॥ 
भूयो भूयोऽपि नला सकरुणहदयाँ नीलपद्मायताची' 
पापेम्यो इेपकृट्रथोःप्यभयकरयुगपी तिदानप्रसक्ताम्‌ । 
लक्षीदुर्गादिमिश॒प्रतिदिनममितः सेव्यमानां परेसा 
` कल्याणानां निभानं ज्षितिपतितनयां वन्दनेकपसाद्याम्‌ ॥५॥ 
अपार करुणा परिपूर्ण जिना हृदय हें, नील इभलके समान मिशाल जिनके लोचन है, 
पापियों और पैरभावब्रालोंकि लिये भी छपना थमय हस्त और युग ( धर्म, शर्थ, फाम मोत ) को 
प्रीति पूर्वकप्रदान करनेगें सदा सक्ति रखती हैं, लद्मी दुर्गादिक सही विशिष्टे वितिए गक्तियाँ 
सत्र 'झोरसे जिनरी सेयामें सदा तत्पर रही हैं, जो समी प्रधानोम प्रधान हैं, सभी पन्याशीया 
जो एजाना ही हैं, प्रणाम पात्रते यो मली प्ररत प्रसन्न हो जाती हैं, उन थ्रीमियिलेशालारीनी: 
को बार बार प्रणाम फरफे ॥॥ 
, तत्या एवोरुकीतरघहरयशमा भूपिताड़ी विरोषं 
श्रीमत्या भावपूर्णा चितिपतिदुहितुः संहिता शम्भुनोत्ता। 
पृञ्दन्ले ते शुभाङ्ग ! प्रणयत इह सा वरते भूमिजाया 
प्रालम््येवानुकम्पामघरितिषरनासु्तमां भावगम्याम्‌ ॥६॥ 
अनन ब्रहमाएट ही लिनरी कीच स्वरुप हैं, उन स शोभा सम्पन्न औीषिधियेण दुखी 
आगनिएपारीजूरी झसम्भयक्रों सम्मर करनेमें पूर्ण समर्थ, मायके दाग ही बराम धेने योग्य इपाझा 
सहास लेसर उनी अीजिशोरीजुके समस्त पाद्री चरिंगे विमृदित, मोउपूण, मगयावररग्वीरी 
की हुई संहिताया, मैं आपने पर्छन का हूँ ॥६॥ 


७ & भापाटीकासहिवम्‌ & “19६ 
सा संहितेयं परमं मुनीनां परियं धनं मानसग्तगुपम्‌।  * 
श्रॅमिथिलीवालचरितररलेमंनोह्रेश्रारुचमत््रताडी ॥॥ ' " 

जिसके अङ्ग प्रत्यक्ष भफिशोरीजीके केवल चरित्ररूपी मनोहर रलोंसे भलीभाँति चमक 
रहे हैं, यही यह गुनियोका श्रेष्ठ तथा प्यारा संहिता रुपी धन उनके ही मानसिक ( तरहरा ) में 
सुरवित है 191 
श्राया लयैकाग्रहदा सुपुण्या लदीपशङ्मपहतँगीशा । 
यतः किलास्यां जगतां जनन्याः प्राकलहेतुश्च परातरायाः ॥८॥ ,- 
यशः पबित्र' प्ृतवालमूत्तें: संवर्णितं स्नेहपरामुखेन । .- :. - 
साचाद्दशस्पन्दननन्दनाय श्रीरामभद्राय परात्पराय ॥६॥ 
इम संहितामें परासरा (जिनसे बढकर कोई दूसरा है ही नहीं उन) जगजननी श्ीकिशोरीजीरे 
अकट होनेका मुख्य कारण और उनके वाल स्वरपमें विराजनेके पवित्र यशको श्रीस्नेद्पराजीने 
दशाथनन्दन श्रीरामभद्रजूसे वर्णन किया हे, तः आप इस संहिदाको एकाय चित्ते श्रवण करे 
पोक उपयु क्त विषय प्रधान होनेके कारण यह आपकी शक्घाओ दूर करनों अपरम समे है ॥:1|8॥ 
वंशावली पुरयमयी च पित्रोरादन्तमध्येः परिव्ितायाः । 
अयोनिजाया जनकात्मजाया रसाखिता शुप्तविहास्लीला ॥१०॥ 
वस्तुतः जिनका कमी न आदि है, न मध्य है और न अन्त, उन अगोनिमम्पया औजनक- 
दुलोरीजूकी सरस शुग विहार लीलाग्रों,ओर उनके माता-पिता श्रीसुनयना महारानी व थ्रीजनकजी 
पहाराजकी पचित्र-वरैशावलीका इम संहितामें वर्णन है ॥१०॥ 
प्राकरबहेतुः प्रथम मया ते निगद्यते शम्मुमुखोदितो यः । 
चित्त समाधाय विशुद्धयुद्धे स श्रूयतां यच्छवणीय एपः ॥११॥ 
, है विशुद्ध पुढे! अथ में भगवान शंकरजीके द्वारा हे हुये श्रीकिशोरीजीफे झट होनेफा 
मुख्य कारण बताता हूँ, आप उसे अपने चित्तको सावधान करके श्रवण करें, क्योंकि यह विषय 
मली भाँति श्रवण करने योग्य है ॥११॥ 
शिव उवाच 


न यटरविर्भासयते न चन्द्रो नेवानलः स्वप्रभया प्रदीप्तम्‌ । 
त्रांशिनो महमइरीश्वराणां तथाउखिलानां जगतां वसन्ति ॥१२॥ 
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श्र $ भ्रीजानक्ी-चरितासतम्‌ छु 
जिसे स्य, चन, अग्नि अपने अकाशसे प्रकाशित करनेको समर्थ नहीं, जो अपने 
प्रकाशसे खयमेव प्रकाशमान है, जहे ब, विष्णु, महेशादिकोके कारण ( व्यूह ) तपा समस्त 
तोके कारण लोक, निवास करते हैं ॥१२॥ 
यद्यपिहेतोर्मुनिहंसमुस्या पतामना तीत्रतपश्चरन्ति । 
प्रापतं शकदत्सुखपुदिहाय व्यपासतसम्यकसदससङ्गः ॥१३॥ 
मह दृश्य जगत्‌ सत्य है अथवा असत्य ? इस प्रसङ्घरो स्था त्यागकर उपलब्ध सुसरी 
विष्ठा (मल) के सदा आसक्ति रहित हो परित्याग कर, तथा अपने मनको वशमें रखते हुये परम- 
हंस सुनिइन्द, जिस थामी प्राणति लिये घोर तप करते हैं ॥१२॥ 
अथो निवर्तन्त इहव भूयो न यत्र गलाञ्चरसम्चकै तत्‌। 
निर्मापिक धाम परं जिताशेः स्ेशपादाम्युजलीनलभ्यम्‌ ॥१४॥ 
जहाँ प्राणी जाकर पुन! इस त्रिलोक में नहीं लौटते, तथा शो समस्त वासनागोंके जीते हुये 
सश्र प्रमुके श्रीयरण वलोम 'यासक्त भक्तींफे लिये ही प्राप्त होमेमें सुलम है, पदी सर्च भे, 
अमायिक ( पशभतोंके प्रपक्षणें न घना हुआ ) अविनाशी, दिव्य थाम है ॥१४॥ 
तत्रापि सत्याःखिललोकवन्या स्थानं परं राममुपाश्रितानाम । 
न विद्यते कश्रिदपाय एव पिनेकभत्तपा यदवाप्तये च ॥१५॥ 
उसे दिव्य धाममें भी सभी लोकसे पन्दनीय थीराम-उपासकोका परम (उत्तृ्-सरयोत्तम) स्थान 
श्रोसाकैत (धाम) है जिसकी प्राणिक लिये श्रीसीवारामडीकी एक अनन्य उपासनाकी छोड़कर और 
कोई साधन है ही नहीं ॥१५॥ 
तस्यामपि श्रीकनकालयाएंयं स्थानं परं योगिंमिरप्यगम्यम । 
ऋते कृपा श्रीजनकातमजायास्तपोमिरंग्रे: शतकोटियलेः ॥१६॥ 
उस साकेत धाममें भी अनेक प्रकारके कहिनसे कठिन तप श्राद्रि करोड़ों साधन करने 
पर भी बिना भ्रीमिधिलेशशावदुलारीज़ीकी पाके नीरस गोगिपोफी प्राप्त न होने योग्य, पुण्य 
स्थान भ्रीकनक भवन हे ॥१६॥ हि 
परातरं नित्यमनन्तवेभवं समित्परानन्दमयं रसात्मकम। 
तेजोमयं शाथतदम्पतीगह युतं च सप्तावरणेः समुच्छितेः ॥१७॥ 


३००२. 
कै भाषाटीकासहितम्‌ छ 
बह कनफ भयन उँचे २ सात आररणोसे युक्त, सत्‌, चित्‌ (अभ श्रीरामे उपासमों) फे सेया- 
| परिपूर्ण, रसमा रपदप, अनन्त ऐश्वर्य सम्पन) सदा एफ रस रहने याला, तेजो मय, सर्वश्रेष्ठ, 
शान (कमी मिनाश भागको न प्राप्त होने वाले) दम्पती श्रीसीतारामजीका मुरय महल है ॥१७॥ 
अगोचरं मेथिलराजपुतर्याः सम्बन्धनिष्ठा परिवजितानाग्‌ । 
मनोगिरामच्रमप्मेय॑ परेशयोर्गाभरुचिप्रदीप्तर॒ ॥१८॥ 
वह महल समधी समथर श्रीसीतारामजीफे ही ङ्गी झान्तिसे म्रकाशित तथा तरसे 
अगम्य है श्ीहिशोरीजीही समस्य निप्ठा शून्य हृदय वाले न, उसका मनसे मनन फर सकते है, 
न वाणी से वर्णन ॥१८॥ 
तत्रेधराणां परमेश्वरी सा बद्यामिका राममनोहरन्ती। 
मन्दस्मिता प्रेमक्पेकमूतिः सखी-सहल्ेषिहरत्मजलम ॥१६॥ 
जो सभी लोगाधिपोरी स्वामिनी भेमय पायी अद्वितीय मूर्ति तथा बरहमस्वरुपा है, जिनकी 
मन्द सुन्दर मुसऊ्रान है, थे भ्रीसाफ्रेतननरद्वारिणी्ी सहसा ससियोके सहित, 'ग्रपने भराणप्यारे 
शामक ग़ हरण करती हुई उस “नक भवन” में सर्दा विद्यर वती है ॥१६॥ 
तां सक्रयां शाशतमुक्तजीवाः सेवासतृण्णाः परमाबुरक्ताः । 
रुपाण्यनेकानि विधाय कामं भजन्ति वख्राभरणादिकानाम्‌ ॥२०॥ 
सारे ग्रमिलापी, परम अनुरागी, नित्य मुक्त जीय थपश्यकतातुसार यस भूपणादिकोरे अपने 
भनेक सर्प बनारर ग्राणप्रियतमजके महित उन (श्रीकिशोरीबी)की समयोचित सेरा करते ॥२०॥ 
तिंद्यसनस्थां च भवन्ति केविद्‌ दष्टा$5तपत्रःयजनादिकानि । 
बिद्पका हास्यकलाप्रवीणाः कविन्नण दृत्यविदो भवन्ति ॥२१॥ 
गुद्ध नित्ययुक्त सेगमिलापी जीर श्रोरिशोरीजीफो सिंहासन पर पिराजमान देसरर छुन, 
भयन (पेला ) ग्रादिफ पन जाते है, फी हास्यफलामे मीर पिप, कमी नट, फमी मृत्य 
पीप जानने वाले गनर श्रीयुगलसरझारके सेया परायण होते दै ॥२१॥ 
भूला वपस्पाः परिशीलयन्ति सपानहों पादसरोजयुग्मम्‌ । 
अशेपसेवाम्यधिकारयुक्ताः खे“आाखरुपाए विधातुमीशा: ॥२२॥ 
रमी इच्यासे सभी प्रसारक ये तमी मे सत पर्ण के प, पे शित मीर परी समा 


Neer 


क त छ थीजानकी-चरितामृतम्‌ & 


होकर सरकारको लीलामे सहायता करते हे, तो कमी पद्याण (जूता ) बनरुर भीपुगल परमुे 
औचरणकमलोमे सुशोगित होते हे । कहो वर कहे! इस प्रकार वे जीव श्रीयुगल सरकारकी हमी 
सेयाओंके अधिकारी उन जाते है ॥२२॥ 
शब्यावितानात्तरणोपबहए-प्रभृलनेकानि यथोवितानि पै । 
सह्ठोग्यवस्तुलगुपेतय नित्यशः कविद्ठजन्े च सनिद्रलोबनाम्‌ ॥२३॥ 
जप ऊभी श्रीकिशोरीजी अपनी तिद्रावस्थाफो प्रक्ट करती है, तय वे युक्त जीव; पदक, वरिता 
(चेंदोब्रा) रिना) तकिया आदि भोग्य बस्तु बनकर उनकी सेवाका सौभाग्य प्राप्त करते हे ॥२२॥ 
वाए। भनुः कन्ढुकपद्चवेत्रसूनगुच्चेएपिकादिकाश्र । 
रथ च खेलाखिलवस्नुकानि भवन्ति कामं हि यथावकाशम्‌ ॥२४॥ 
सामयिक धातरयकताओके भ्रमुसार वे कमी वाण कमी धुप, कमी गेंद, कमी कमल, कमी 
बेत, कमी एलोका गुच्छा) कमी हरिण) कमी कोयल पक्षी, कमी रथ, कमी सेलमी समी सामगी 
बन जाते है ॥२४॥ 
॥ पाराधिकाः सच्छू तयश्च सर्वा चूला वयस्याः परिशीलयन्ति । 
शिष्यास्तु भक्ते रसनिर्भराया सुग्धादिेदात्मग्रवीणाः ॥२५॥ 
पञ अद्यफा प्रतिपादन करने बाली समी मेमा भक्तिकी परम चतुरी शिष्या शरुतो, 
मुर्धादि अवस्था भेदसे सखी बनकर श्रीकिशोरीजीकी अनेक प्रशारसे सेग करती है ॥२४॥ 
, तस्ये परानन्दरसाश्रयाय माहु्यवात्सत्यक्ृपालयाव । 
लावण्यवारांनिविविग्रहयये नमो नमः ्रीजगतां जनन्ये ॥२६॥ 
जो परम आनन्द-रसकी कारण स्वस्या माधुर्य, वात्सल्य ओर छपाका स्थान, तया लायए्य 
सयुद्रकी मूत्त है, उन जगञ्चनी श्रीरिशोरीजीके लिये मेरा यारंमार नमस्कार हे ॥२६॥ 
रामपरिमाये निमिभूपणाय पम्चेपुजायाऽधिकशोममाये । 
शचीविधात्रीगिरिजारमामिः संसेिताये सततं नमोऽस्तु ॥२७॥ 
इद्धाणी, बझाणी, राशी, लक्ष्मीजी आदि प्रधान शक्तियोरो सम्यक प्रम जो सेरित है; 
रहिसे थधिक जो सौन्दर्य सम्पन्ना इ, इस धरावस पर प्रस्ट होस जो भूपणफे समान निमियशरों 
सशोगित बर रही है, उन श्रीराममियामूरे लिये मेरा स्मदा नमसार है ॥९ण। 


ह 


४. भाषाटोकासद्वितन ईः ४३ 
आत्तत्रपत्तीर्‌ विगतान्यबृत्तीर कटाचवन्ये करुणाया । 
कान्तांसविन्यस्तकराम्बुजाये रामग्रियायें सततं नमोज्यु ॥२८॥ ' 

इ पञ्चमोऽध्यायः ( 
= मास परायण १ समाप्तः :— 
जिन्हेने अन्य सभीड़ी शरणागतिका परित्याग करके केबल थाप ( श्रीरिशोरीजी ) की ही 
शरणामति स्वीकार की हे, उन जीपोकी करुणासे भीगी हुई इप्टिके दारा थयलोफ़न करती हुई जो 
श्रीगराणप्यारेजूफे कर्षे पर अपना कर-फमल धारण किये हुये है, उन श्रीशामपरसभाजूके लिये 
मेरा सतत काल नमस्कार है ॥२२॥ 
FED 


अथ षष्ठोऽध्यायः । 
“ीियिठेशराजनरदियीजी श्रनुपभदया-सागरा है” इे प्रमाण पर्क सिढ करके 
भगवान शियजीका शीपार्यतीजीकी शद्भाओं दूर करना । 
ओएबंल्युद/प । 
भगवन्‌ ! सर्वतखञ्ञ | मैथिली जनकात्मजा। 
महपिमिश्र: कविभिः कथिता दीनवत्सला ॥१॥ र 
चमापीयूपजलधिः संवेः श्रृतिपरापए: । 
अद्वितीय-कृपास्भोधिः प्रमाणं चात्र किं भवेत ॥२॥ 
श्रीपार्थतीजी मापन गढुरजीसे प्रश्न करती हैं।-हे भगयन.! आप तो समी बातोफे तथ 
(सर्ने) को जानने वाढे है, अत एव यह यतलाइये जिनके हृदये केपल वेदोफ़ी ही अधानता 
दे थे समी श्रीराल्मीकिज्ञी आदि करि ऑर थ्रीमगस्त्यनी आहि मदपिंगण गी श्रीमिपितेश- 
दूलारीजीयो घमारुपी श्रसुतरा मिन्धु, यद्धिदीय ( उपमा रहित ) कृपा मागरा कहते ई, पर इस 
पिप प्रमाण क्या है ! ॥१]२॥] 


थीशिय उडाच । 


गिरिजे ! लं महाभागा सीतापादपरायणा । 
हिताय द्षीएपुण्यानां सुमश्‍नोज्यं लया कृतः ॥३॥ 


र & श्रीज्ातको-चरिताशवम्‌ क 
भगवान्‌ शहरी बोले :-हे पाति! आप श्रीकिशोरीमीके चरण कमलाको उपासना कने 
वाली हैं, अत एवं बढ़ भागिनी हैं । आपने उन ग्राशियोंके हित ( कल्याण ) के लिये यह प्रश्न 
ग्रहुतही शुन्दर किया है, जिनका पुण्य नष्ठ प्राय हो चुका हे ॥३॥ 

श्रूयत सावधानेन वेतसे क्या शुभा । 
बदतो मम बहनां मगाएर्थ लया शिवे ! ॥४॥ 
हे पल्याणस्वख्पे ! इस विपयमे प्रमाणके लिये बहुतमी कथाओंमे से एक कथाको मे करता 
हूँ, उसे श्राप सोगधान चिचसे श्रवण करें ॥४॥ 

प्रतीच्या विश्रुतो देश एको वारहलाहयः । १» 
तत्र श्रीधर्मशीलस्य चत्वारः तूनवोऊमवन्‌ ॥५॥ 
पश्चिम दिशामे एक वारहल नामका प्रसिद्ध देश था, उस देशमै एक धर्मशील नामक 
ब्राद्मणफे चार पुत्र हुये ॥२॥ * 
प्रमोदभानुमोदश सुमोदो मोदसम्बकः । 
येष्ठो मोद इति स्यातः सुतस्तस्य द्विजन्मनः ॥६॥ 
मोद, सुमद, ग्रनुमोद) प्रमोद, ये उन ब्राह्मण पुत्रोंके नाम ये। उन चारों प्रमे मोद 
यदव पुत्र था ॥६॥ 

सुकमारवयस्येय तेपां माता मृति गता । 
ततो मासत्रये$तीते पिता मृल्युमवाप्तवार्‌ ॥७॥ 
१ पे पार अवस्थामें भी न प्रदेश कर पाये ये, इततेम्रे ही उनकी मावाफी मृत्यु हो गगरी । 
पुनः तीम मदीना पीछे उनका पितामी मर गया ॥७॥ 

एकालानो द्यपश्यन्तः खशरणयं तिरस्क्ताः । 
पिदव्यादिजनेदीनाः पुरोकोमिरुपेच्चिताः ॥मा। 
चरन्तो भेक््यवृत्ति ते आमादग्राम पुरं पुरात । 
गन्दन्तः कतिमिर्वषेः पुरी वाराणसी गताः ॥६॥ 
माता-पिताठी मृत्युह्ी जानि पर उन बालफोंका उनके चाचा आदिक बुड़म्यियोंसे विशेष 
निरप्झार प्रारम्भ झिया, सिन्‍्तु उनफी इग टयनीय दीव दशा पर पुखामियोने भी उत बुद्ध ध्यान 


___________ शै सापाटीकासहितमू कै २ 
नहीं दिया, दव दे चारो अनाध वालक अपना कोई रघफ न देखकर, एकमति हो, मीस माँगकर 
अपने जीवनकी रता करते हुये, एक गावसे दूसरे गाँव द एक पुरसे दूसरे पुरको जाते हुये इछ 
भरोभे श्रीकाशीजी जा पहुँचे ॥८॥९॥ पु हा 

तस्यां भेत्येए जीवन्तो न्यवसन्सुखपूर्वकम्‌ । या 
झलब्भद्विजसंस्काराः मीयमाएा: परस्परम्‌ ॥१०॥ 
जिनका अभी आहण संस्कार ( यन्नोपत्रीत आदि ) भी नहीं सम्पन्न हुआ धा, थे चारो 
बक उम काशीपुरीमें परस्पर अटल प्रेम रखते हुये मिक्षा इच्तिसे जीवन निर्वाह करते सुखपूर्वक 
रने लगे ॥१०॥ र 
सदयेन महादेवि ! मया तुष्टेन संस्कृताः। 
ह्विजरुपं समास्थाय सादरं ते यथाविषि ॥११॥ 
है मदादेयि ! मुझे उनी उस दीनदशा पर दया गयी) अतः उनी रतिसे संतुष्ट हो, 
ब्राह्मण रुप बनाऊर आदरके सहित यििपूर्वक मैने उन बालकोंका मग्र-संप्कार कर दिया ॥११॥ 
भेच्याय गमनं तेयां यत्र तत्र प्रथ्यक । ` 
नित्यं प्रजायते देवि ! साल्या भागीरथीजले ॥१२॥ 
हे देवि | वे नित्य थ्रीगद्नाजीमें स्नान करके भिक्षा मॉगनेफे लिये अतग-्यलग जहाँ वहाँ 
भले जाते )१२॥ 
यदन्नं या शुभा वर्ता प्रिये ! तेरुपलम्यते। 
सबै; सबेग्य आदाय दिनान्ते विनिवेद्यते ॥१३॥ 
उन पालफोफो जो अन्म या जो शुभ वार्वा दिनमसम ग्राप्त होती, उसे दे सभी मापंगारके 
गमय मिपासे लौटने पर सबको निवेदन कस्ते ॥१३॥ 
पतितोद्धारिणी सीता रामः पतितपावनः । 
कथायां महतां थ्रुल्ला मोदेमेति निवेदितम्‌ ॥१४॥ 
"पतितो उद्धार फरने वाली श्रीडिशोरीजी और पतितोंको पायन करनेयाहे प्रमुभीरामजी हैं! 
एक दिन सन्तोडी कथाम इम रहस्यको सुनकर ज्येप्ठ भाई मोद जय सायझाल मिवासे लाटकर 
अपने नियत स्थान पर पहुँचा तो, उसने अपने सभी शाइयोंसे निवेदन रिया ॥१४॥ 


५६ क थौज्ञानको-चरितामृतम & 
शभकारताः सर्ग निरयं यान्ति पापिनः। 
प्रमोदेनेतदादाय बन्धुभ्यो वावयमरषितम्‌ ॥१५॥ ' 
हसी प्रकार भाई प्रमोदने “शुम फर्म करनेवाले सर्ग और पाप करनेवाले लोग नरको 
जाते हैं” इस रहस्य भय वचनको कहीसे सुनकर सद भाइयोंकों सुनाया ॥१९॥ 
अहिंसा परमो धर्मों हिंसा भर्मेतरः पर; । 
झनुमोदेन वन्धुभ्यों वाव्यमेतत्समर्पितम ॥१६॥ ` 
“तन मन, वचन, फिमीसे भी सीको इद भी कष्ट न देना भर्धात सुख पहुँचाना | 
धर्म तथा किमी प्रफारसे भी फिसीको दुखी करना, मदान अधर्म है” यह सिद्धान्त याय पढे 
अनुमोदने सुनकर अपने शेप तीनों भाइयोंको सुनाया ॥१६॥ 
साधुगोद्विजदेवानां हेलनं पातं महत्‌। 
भारतीत्यपिताळनीय सुमोदेन दिनचये ॥१७॥ 
"साधु, गो, बाय तथा देवतायोंका तिरस्कार महान. पाप-कर्म है,” दिन समाप्त होने पा 
सुमोदने कहदीसे लाकर यद वाणी अपने भाइयोंक्री समर्पण की ॥१७॥ 
बाक्चतुष्टयसम्प्नाश्रलारसते द्विजामजा; । 
मियो बिचारयाबकुः सकार्यं हितगेकदा ॥१८॥ 
हे प्रिये ! इन चार रहस्य पणं मिदधानतकी बातोंसे युक्त होकर वे चारो श्राद्णजुमार) एक 


समय आएसम अपने हितकर कर्चन्यफा परिचार करने लगे ॥१८॥ 
द्विजपत्रा ऊचु.। 
ग्रदिसायाः परो भमो नारित कोऽपि जगत्रये । 
नाधमो्यस्ति हिंसाया अधिकः प्रियवान्धवाः ! ॥१६॥ 
हे प्यारे भइयो ! हिसीड़ा वास्तनिर हित करनेसे बढकर तीनों लोफोमे कोई धर्म नहीं र 
कमीका आहित करनेसे बहू कर कोई अधर्म (पापी) नहीं हैं ॥१९॥ 
निपेरेम हाथ घेनिरयं तब्मेमहि । 
धार! निपेतरमाणानां सर्गग्राप्तिमेद्धि नः ॥२०॥ 
7 ° यदि हम लोग थपर्ममा सेन करते हैं तो नरफ मिलेगा, और यदि धर्मको पनात है या 
उसडी शरणे जाते हैं तो इसम मन्देह महीं कि, हम लोगोंको स्वर्ग अपरय ग्राम होगा ॥२०। 


द्‌ के भाषाटोकासहितम्‌ के 


श्रीसीतारामसमापिर्वाग्दनीया परन्तु नः । 
ययोः प्रसाद्मश्नामः पित्रा दत्त स्म नित्यशः ॥२१॥ 
किन्तु हे भाइयो ! हमें दो उन श्रीह्ीतारामजीकी ही प्रापिकी इच्छा करनी चाहिये, जिनका 
कि साद यर पर पिताजीके देने पर दम सभी नित्य खाया करते ये ॥२१॥ 
श्रीसुमोद उदाच | 
तयोः प्रापिमरयतरः को येनाति सुखिनो वयस्‌ । ˆ 
हिव उबाच ( 
मुमोदस्येतदाकण्यं वाकयं मोदस्तमब्बीत्‌ ॥२२॥ 
तीनों भाइय़ांका जब यदव इह पिचार हो गया, तथ म्रानन्द ! मम्न होकर सुमोदने कहा-भाइयों 
गह रिवार तो बहुत अच्छा किया है, परन्तु उन ( श्रीसीतारामजी ) की ग्रामिक उपाय क्या है ' 
विसके कर लेनेसे हम सब अनायाप्तदी सुखी हो जाग । भगवान. गस्ती श्रीपार्वतीबी से पोले - 
है प्रिये! पदकी इन बाँकी सुनकर मोद ( ज्येप्ठ माई ) ने उत्तर दिया ॥२२। 
पतितोद्धारिणी सीता कध्यमाना मया श्रुता। 
अस्यार्थ' वः प्रवत्तयामि शुख सर्वे्िचायंताश ॥२१॥ 
है गाइपो ! "श्रीकिशोरीजी पतितोंका उद्धार करनेवाली हैं” यह भात मैंने वक्ता श्र मर 
सात्रीके मुखसे सुनी थी, इसका अर्थ अब मैं आप लोगोंसे कहता हं, उसे सुनकर स्वयं सघ लोग 
परिचार करे ॥२३॥ 
ये सन्ति पतिता लोके सवेधमंव/हेष्कृता: । 
उद्धारः क्रियते तेषां सीतेयेव सदा भ्रुवम्‌ ॥२४॥ 
जिन्हे किसी भी धर्म के पालन करनेका अधिकार नहीं रह गया है, ऐसे जो पतितःीग्र 
संसार हे, उनका उद्धार स्वयं श्रीकिशोरीजो ही करती है, यह निय हे ॥२॥ 
पावनाय सदा कर्मे पतितानां कुमेधसाम्‌ । 
अधमाचारयुक्तानां रामस्येव करे स्थितम्‌ ॥२५॥ 
पापका ही आचरण नेपाले इद्धि, पतित जीयोंके परित करनेझ कार्यभार श्रीराम- 


षड छै श्रीजानडी घरिवामृतम्‌ के 
अत एव महन्युस्येः कथ्यते मुक्त्या गिरा । 
भातरः करुणशातिन्थू रामः पतितपावनः ॥२६॥ 
हे भाइयों ! धमी कारणसे श्रेष्ठ महात्मा भी अपनी स्पष्ट बागी डार म गन्देह त्याग कर 
श्रीरामजीझी करूणा-सागर वे प्रतित्यायन कहते है ॥२६॥ 
पतिताश्रेद्र्‍यं स्याम रामो तः पावयिप्यति । 
उद्वरिप्यति सा सीता ध्रुवं चाकिधनप्रिया ॥२७॥ 
यदि हम लोग ठीक पतित हों तो श्रीगमजी इस लोगोंगे परि करेंगे ही, तथा सत्र 
सापन-शक्ति शूऱ्य ( रहित ) व्यक्ति ही जिने मिय हैं, दे श्रीडिशोरीजी हा सोगॉहा अमस 
उद्वार फरेंगी ॥२७॥ 
तस्मातार्य यतनं पतिता भवितु मदा । 
थस्माभिः सेष्टसिदयथंमप्रमत्तेन नेतमा ॥२८॥ 
इम लिये दग लोगौफो थपनी इप्ट-मिद्धिके लिये सायधान चिचसे मदा पतित होगेया ही 
उपाय करना चाहिए ॥१८॥ 


औरिय रवाप । 
इति निश्रिस कर्तब्य द्विजपुत्राः खशमदम्‌ । 
पतिताचारनिरता ग्रभवंस्ते यथामति ॥२६ 
भगयान ग्रिपजी पोले-दै बाती ! उस प्रकार थे प्राण यूमार अपने कःपाण (श्वीमीतागम- 
प्रापि ) फारक फर्रव्यों निश्रय करके अपने शिथाराबुसाग पतियोंगा आचण एग्ने लगे ॥२९॥ 
आद्यस्तेपा न मिद्ान्तः शिवे ! घुद्विविनाशवः । 
प्राणिनिमड्रमिच्छद्विग्यो भावो हि केरलम्‌ ॥२०। 
है झन्यागि ! अपना फन्पाण-पाहने याले प्रागिगोंगो, ईल उने आक्ागुमारफि मायी 
ही ग्रहण फरना चाहिए उनझे विद्वालयों कहीं, उपर पढ पृद्धिनानर ( होनेगे गर्न नागर भी 
बन मता) हैं ॥३०॥ 
मानेन स्मिता भद्रे ! कालपर्मम्रपागतान्‌ । 


धर्मराजभटाः पारोबवन्पुर्गीमदरांना: ॥२१॥ 
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हे कन्याण स्वरूपे ! इुद्ध दिने वाद वे मिम पु इयु प्राप्त हुये, उन्हे भयानक | 
यपराजके दूतोने आउर रस्में बोध लिया ॥३१॥ 
त्रासयन्तश्र वहीपिर्यातनामिगिरीळजे !। 
असुखुप्रदमागेंण निन्युस्तान्‌ यमसन्निषिम्‌ ॥१२॥ 
हे रोल कुगारी ! पुनः शने रारी यातनाओऊे दाग उन ब्राद्मगजुमाएँशें क्ट देते 
हुपे बढे ही दुःखप्नर मार्ग (रास्ते) से वे यमराजे पाम ले गये ॥३२॥ 
तेऽपूर्वभीपणाकाराश्चकितं यममत्रुपत्‌ । 
दिश देव ! खल शीघ्र' निवासायोचित हि नः ॥३३॥ 
जानयूक उर शासयोक महा पातक ऊमेपरायश होनेके कारण उन ब्राहमण पुग प्रदी 
छापे ऐसा भपटूर सपहप हो गया, जेसा कि कमी झिमीरा नहीं हुआ था, उस रुपकी देएफर 
धर्मराज बही ध्यम पढ़ गये | उती बह दशा देसकर उन पने कहा-हे देव ! हम लोगे 
निरासे लिये जो उचित स्थान हो, उसे शीघ्र दीजिये, मिलम्व क्यों कर रहे हैं ॥२१॥ 
श्रीशिय इवा । 
इति तेपां वचः श्रुत्वा चित्रगुप्तँ यमोऽीत्‌। 
पापकर्मानुसारेण स्थलमेग्यस्त्रयोव्यताम्‌ ॥३श 
उनके यह निर्भय वचन सुनेफर यपराजजी चित्रएप्तजीसे बोले-है चिमगुप्तजी | पापकर्मा- 
उमार इन ब्राह्मण छुमारोके लिये जो उचित नरे हो, उसे आप कह दीजिये ॥२७॥ 
न बिलम्वोञ्न कर्तव्यो विभेम्येपां हि दर्शनात्‌। 
श्रीशिव उबाच । 
स दृष्टा पापकर्माणि तेनेयुक्तोडगिरं गतः॥३५॥ 
दने गाएको जिलम्व करना उचित महीं है, बयो इनके दर्शमसे प्रमे बहुत भय लग 
रहा है । मगयान, शरजीने कद्।-हे प्रिये ! धर्मराज उस आतार पाएर चित्रगुप्सी उनके 
पाप माका हिसार) देख कर भौन ही रह गये ॥१५॥ 
म्रीषमे इयाघ ? 
शीप्रपचार्यता तात ! वासायेपां किल स्थलम्‌। 
मुहस्तेनेति संगोक्तश्रिञरयुप्तस्तममयीत्‌ ॥३६॥ 
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हे तात ! “इन लोगोके रहनेके लिये आए शोध ही निजित स्थान बताइये” जय इस प्रसार 
राजजी मंडे हुये वारंवार चित्गुप्त से कहते लगे, वर चित्रगुणती उनकी आहासे लाकर 
होफ़र बोले ॥३६॥ है 
अीचित्रगु उवाच । 


एप कर्मानुसारेण नावकाशोञ्त्र हृश्यते। 
कोऽपि सिन्वता बुद्धवा मयाऽतो रुद्भवागहम्‌ ॥२७॥ 
हे श्रीथर्भ राजजी महाराज ! मैने बहुत इ अपनी बुद्धि लडाई, परन्तु कर्मातुमार इनके इनके 
लिये यहं कोई भी न्याययुक्त स्थल दिखाई ही नहीं देता, इसी कारससे में मौन था ॥३७। 
श्रीशित्र वाच । 
इत्येवं शंतितस्तेत शमनो भयविह्वलः । 
सेश्रेश्वरं दध्यौ कर्तव्यज्ञानसिद्ये ॥३८॥ 
भगयान, शहदरजी बोले-हे पार्यति ! श्रीवियगुष्तजीके इस प्रहार कहने पर धर्मराजजी ममे 
मिहल हो गये, पुनः हृदयको सम्हाल करके (हमफो इस पिफ्ट समस्या के उपस्थित हो जाने पर अत 
कया करना चाहिये ? इस) कतव्य धान प्राप्त रने लिये चर थचर समी ्राणियके सी को 
भगयान विष्णु आदि है उनके भी अशु थीरामजीफा वे ध्यान करने लगे (३८॥ 
आर्थयामास मनसा विशद्धेम समाधिना। 
साकेताधिप्ति देवे शरण्यं सर्वदेहिनाम्‌ ॥३६॥ 
पुन; समाधि फ्रियाके द्वारा श्रपने शुद्ध झिये हुये मनसे ग्राशिमामरी रचा काणेय सम, 
श्रीसामित विहारी सरकारसे बै प्रार्थना काने लगे ॥२६॥ 
श्रीषमे उवाच । 
हे नाथ ! हे रमानाथ ! जानकीवल्लम ! प्रभो ! 
कृपया मे भयातंस्य शरणं भव राघव !॥४०॥ 
श्रीधमराजडी प्रार्थना करने सगे रिः-दै नाध ! हे रमानाध ! हे श्रीजानयी वल्लभ ! हे 
रावर ! हे रभो ! नरफमे थाये हुये इन जाद्यग पपोफ़े अयते प घडा गा है, त एव उ उपा 
करे मेरी रक्षा दीजिये ॥४०॥ 
तमसि सकहलोकप्राणिनां प्रणमतः शरणमवनिपुत्रीप्राणनावः परेशः । 
निलिलमुनलीलाधाम दीनेकवन्धो! भवतु गतिरिदानी' मे भवानाप्तकाप:॥४१॥ 
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रो ! घनन गरद्याएड ही आपकी लीलाओ धाम ( समूह ) है, भाप मल लोक वियागी 
प्राण घार श्रीमपनि ( भूमि ) उमारीशके प्राणनाथ, कनद स्वामी तथा प्राप्त 
याम है) हे दीनमर्यो ! इस समय ग्राप मेरो रवा कीजिये ॥४१॥ 
सततपतितकर्माचारिणां कमँगत्या 
न हि मम विषेऽपि स्थातुमेपां सलं वे । 
कयमबिहितपुणयाः प्रेषणीया दिवि सुः 
सतत उचित उपायश्रिन्त्यतां नः शिवाय ॥१२॥ 
हे माथ ! सम दिन, सर सपय, पतितो ही आचरण करने याले इन व्राक्षणयुत्रोंरों फर्मकी 
गे अजुगाए, मेरे इस यम लोगे ठहरनेके लिये मी कोई जगद नहीं है । तय निरदोंगे कुछ भी 
इण मही झिया, ऐसे इन लोगों सगभी क्रिस तरह गेजा जाय ! अर्थात्‌ न इनी मेरे रौ 
यँ एका दिना है न सरगम ही । थत एव हे मर समर्थ प्रमो ! शग हमार ससे कल्याण 
हो, उस उचित उपायका थाप चिन्तन करें ( सोचे ) ॥४२॥ 
श्रीशिव उबाच । 
इयं तु ग्रथना तस्य पत्रिकारूप धारिणी। 
फोरिव्रह्माएउनाथस्य निपपात पदाम्दुजे ॥४३॥ 
मगरात शंक्स्नी मोे-दे प्रिये ! धर्मराजर्सी पह “प्रार्थना” पिझा सपो धारण करके 
परोटिग्द्ाण्ठमाय श्रीमान रिदारोजुओे सर्रशरण्य भ्रीचरण कमलांमें जा गिरी ॥४३॥ 
सा निरीत्येय रामेण बायुसनोः कराम्बुजात्‌ । 
पयाये दशिता तृर्ण ढृपासारकमूत्तये ॥४४॥ 
पराजी उम प्रार्य थापी स्वयं भयलोऊन करके श्रीपपनमुपारजीके पर कमनो 
झारा उसे कुपासारपी शद्धितीय मृषि, अपनी श्रीप्राणप्रिया (आडिशोर्ग) जी फो दिसाया ॥४४॥ 
भ्रीसोतोवाच ! 
एतादशां तु जीवानां निवामस्थानपुत्तमम्‌ । 
मद्धाम परमं हेयमसवर्गनिरयं कपे ! ॥४५॥ 
माग मी पे ह ! गी उम वरे भलो झे र्यनाययीरो 'थरलोगन करके 


——— 


er 


द्र & श्रीजातकी-चरिदामृदम्‌ हैः 
श्रीफिशोरीजी बोली; हे पयन पु! जे बे ब्राह्मण प ह, पेसे व्यक्तियोंके लिये, न संगी योग्य | 
स्थान हे, न नरक हो, उनके लिये तो मेरा यह दिव्य धाम साकेत ही उत्तम निगास-रथान है ॥४५॥ 
पापानां वा5गुभानां वा वधाहाणां प्वडुम !। 
कार्य कारुण्यमायेण नकश्रिन्नापरा'यति ॥४६॥ 
है मरत्‌ नन्दन ! चाहे केसा भी पापी अथा केमा भी अशुभ कर्म बरने गाला कयो न हो, 
चाहे गाण दएदफे ही योग्य झिपीचे अपराध कयो! न किया हो, परन्तु श्रेष्ठ पुरुसफो उससे दे न 
करके सयदा उसकी भलाईके लिए ही यथा योग्य कृपा करनी आरप है, क्योकि ऐसा कोई है 
ही नही, जो अपराधसे अडूता रहे, अर्थात्‌ समीसे इथ न टु अपराध हो ही जाता है, इस 
पिद्धान्तानुसतार हमें उन जीयो पर भी कृपा ही करनी आउस्यक हे ॥४६॥ 


गच्छ तान्दिव्ययानेन मनोवेगेन चानय । 
सादरं पतितश्रेष्ठान्‌ यमलोकान्ममान्तिकम ॥४७) 
थत एव तुम जाग्रो, और सनकी गतिफे समान शीप गमन करने पाले दिव्य सिने हश 
उन पतित शिरोमणि चारो भाइयों थम लोऊसे आदर परक मेरे पास ले रामो ॥४७॥ 
श॒ मुक्तस्वया कार्यों यमेशो महतो भयात्‌ । 
अनेनेव मयलेन मदाज्वामवता लगा ॥४८॥ 
इसी उपायके द्वारा मेरी माञ्चाफी रक्षा करते हुये उपस्थित महा भपसे तुम शीघ्र ममराजयी 


मुक्त करो ॥४८॥ 
प्रीशिव उघाच । 


अशम्ध दणइवद्भमातित्यातसोऽनिलाजः ॥ 

पुलक्ाबितसर्वाङ्गी जगामान्तकबिषट॒पम्‌ ॥४६॥ 
औिशोरीबीरी _ इस आमो पार परनपुत्र श्रीददमूलाल्जीक्े समी अङ्ग पुलमायप्रान 
हो गये । पुनः वे उनरो भूमि पर दएडपत्‌ प्रणाम उरके यम शोऊ पधारे 1४६ 

पश्यतां सर्वदेवानां यमराजभयप्रदान्‌ । 

वि्रपुन्ान्समादाय स्वखामिन्यन्तिक ययो ॥४०॥ 

चे श्रीहजुपननालजी समी उपस्थित देवतागोफे देखते ट्रे यमराजरी भग प्रदान उरे बाले 

उन बाण उमारेपो लेरर अपनी थीस्वामिनीमूरे पास जा पहुँचे ॥१०॥ 


& भाषाटीकासद्वितम्‌ के ६ 


ईर्ष्यांपरायणेदेवेने चेतत्साधमन्यत । 
अतो मह्याएमभ्येत्य त उचुनतकन्धरा। ॥५१॥ 
परन्तु शरीकिशोरीजीके इस विधानको $प्यापरायण ( अपनेसे अधिक किसीकी उन्नतिको न 
कर सक्ने वाले ) देवताओँने न्याययुक्त नहीं माना, अत; वे सव अद्याजीके पास जाकर |, 
अपने न्धो भुते हुये म्ार्यना करने लगे ॥३१॥ 
देवा ऊचुः। 
अम्यायोउरित महानेष विधातः ! संप्रतीयते । 
निरयेठयव्यवस्थानां सर्लभ्येयं गतियंतः ॥५२॥ । 
देवता बोलेः-दे विधातः ! जिन पतितोको उनके पाप फेडी विशेपताके कारण मरके भी 
न्यायपूर्क रहेकी कोई जगह म दी जा सकी, उन्हे सतु पिलने योग्य साकेत भामे 
ताया गया हे, महु इध विचार करने परमी बे दखारका यह वढाही अन्याय प्रतीत होता 3111) 
श्रीशिव उबाच । 
एतदाभापितं तेपा श्रृ्ला लोकपितामहः । 
मेव तान्वदतेत्युक्ला रहस्यं तद्ववघोपयत्‌ ॥५३॥ 
उन देवताओँका यह कथन सुनकर सभी लोकोंके यावा अद्याजीगे शां, ऐसा मत कहो, पह 
कर उन पतित कम ब्राह्मण पुत्रोको जिससे साकेत बुलाया गया धा, उस रहस्यको उन्‍हें | 
कहे सुनाया ॥४३॥ 


जह्योबाच । 
संग्रापिप्रद्साधनं सुभजतां मखा सदा सदिया, 
मुत्कृष्टं यदिवा शरुतिमगदित पस निष्टष्ट परम्‌ । 
सोतारामशुभोपलब्थिकरणं भूयादभुबं निर्जरा ! 
भावग्राहिसुरोत्तमेकमदितो तौ सर्वलोकमभू ॥५४॥ 
अद्यानी बोले है देवदार ! चाहे पेदे द्वारा श्रेष्ठ कहा गया हो, अथवा परम निष (नीच), 
पर्नु “यह साधन हमें अवश्य श्रीसीतारामजीकी आण्वि करा देगा” ऐसा अदल विश्वास करके 
जो उस साधनमे हागे रहते है, हे देवताओं ! उन साथक मयुप्योंकी बह्‌ साधन अवश्य श्रीसीता- 


24 छ श्रीडानडी-चरितामृतम्‌ के 
वे श्रीसीतारामजी भावग्राही (केवल भावकी ही ग्रहण करने याले) समी थ्रे्ठ देववायाँके दारा अननय 
भाव से पूजित हैं. अर्थात्‌ भावग्रादी समी देवशेष्ठ मी उन्हीं श्रीसीतारामनीकी अपना शिरीमणि 
मानते हैं ॥१४॥ 


श्रीशिव उबाच । 
२-१ ११ 


इत्यं ते विबुधा मुदान्वितमुखाः संवोधिता वेधसा 
संधिन्नाखिलसंशवाः शरणदो प्रार्थ क्षमार्थ' मुहुः । 
भक्त्या संयतपाएयो विनमितस्कन्पद्दया भूरिशो 
नत्वा लोकमथागमन्‌ जय जयेलुचेग्र एन्तः स्वकम्‌ ॥५५॥ 
इस प्रकार ब्राह्मण पुत्रोका गब सहस्य श्रीम्द्माजीके सुनाने पर उन देवताश्रोके संत्र गन्देइ 
नष्ट हो गये, थत एव उन सके दुख पर आनन्द छा गया, तत्र पे अपने दोनों कन्धेकों [कार 
हाथ जोड़े हुये, अपने अपराधोंको घमा कगनेके लिये, तभीकी रचा प्रदान करनेवाले श्रीमीतारामभी 
से प्राथी हो उन्हें वार बार प्रणाम करके, उचसरसे जय जय पुकारते हुये अपने लोकको गमे ॥१५॥ 
तस्मादेव महादेवि ! मेधिली जनकातमजा । 
सर्वसिद्वान्तकुझोक्ता द्यपारकरुणार्णणा ॥५६॥ 
इति पप्ठोच््यायः । हु 
इसलिये हे महादेवि ] श्रीमिथि महाराजरे वंशमे प्रकट हुई श्रीजनफःदुलारीजीकी सभी 
मिद्धान्तगारोने अपार-फरुशा-सागरा कहां दै ॥५६॥ (१) 


(१) इस इथापे क्दाचित्‌ दिसीके ममे सिंही प्रवरा भ्रम उतश्च न हो छापे, श्रत पद हरण आप दै-- 
इश इथे आगे ब्राझयडुमार मगवत्यातिद्री दद समना तथा चद सस्त निले पतित धने | इसते कोई पह न 
हमे कि पतित बनना ही सगत रिख एक मात्र सान है। दीन दीनकी इशा पर अनु हो. क्या हपारण बनी 
मी शोप याइपंण होदा दे । मगवत्‌ प्रातिके लिये यदि इतित बनना हो हो, उन ग्राहय डुमरों के देश! री एदूनिप्त 
मै ऐना बादिए । परि दैही निष्ठा नी होगी तो असण अनेक लिये बौराधी शषवयोदियाँ तया यमनादका पढ़ 
हो ठा ही रहेगा | 


क्सा > 
[ष छ आवारीकासद्दितम्‌ € १४ 
उँ" 


अथ सप्षमोष्ध्यायः। 
जीवोंके कल्याणार्थ श्रीसापतपामफा श्रीसीताराम-सम्बाद । 
ओशिष दपाच। 
अगुणसगुएरुपी वेदपेदान्तसारो 
निरखप्िसुपमाट्यो भूपिती समिएौ ती। 
जलधरचपलामी रतमिंहासनस्यौ 
परमकरुएचित्ती नोमि सीता च रामम्‌ ॥१॥ 
जो निशु सरसे सारेगिशगे व्यापत ९ झर सणुण खस्मसे मको भगो पूर्ण वर | 
पेद मर उपनिपद्के शो सार हे रथात वेद और उपनिषदोने अपने मारे कथा लच्यस्थान मिनद 
नियत पिया है, थर्यन्त निर्पम सोम्दर्यसे जो युक्त ह, सर रारे भूपणोसे जो पिभूित इ, गनेमे 
एदा माला परिने हुये है, मेघ और विजलीफे मदश जिने शग्मा प्रकाश है, मिमय एल- 
हिंद पर जो यिराजरमात है, जिनका पिरम क्रणारससे युक्त ठे, उन सेत धामे भूषण गर 
प्रीशीताशममीजों में नमस्कार करता हैं ॥१॥ 
कंदाविद्याएदा ओधा जीवलोकं यदृच्छया । 
कृपाबत्या: इपादृष्टिः मयाताऽऽन्दवर्षिणी ॥२॥ 
मगगाम्‌ शइरजी थीपारतीजीसे गीले+-ह प्रिये ! विम समप अनन्त करणामयी श्रीरिशोरी- 
बीभ आनन्दी यर्पा करने वाली य कभी भी निधन न होने याली तथा हताश प्राणिगोंगो आगा 
ससी मणप्रदान करने वाती ठपा पूर्ण इष्टि घकरमात्‌ जीय छोरी ओर गयी ॥२॥ 
दीना निरीक्षिता जीवा नानाकमंपरायणाः । 
निरस्तसबिदानन्दा विपयानन्दलोलुयाः ॥२॥ 
उसे समी जीव सत्‌, वितु, नन्दे सर्वधाशत्य) अनेक ब्राको सराय ब्मोमें लगे हुए, 
पियो रिपु रहे लिये है सदा चिना युक्त, अवि दीन दिसलाई दिये ॥३॥ 
चिन्तोदिताञ्यचिन्ताया हदि ज्ञालेति तां रियः 
झजानन्निव पप्रच्छ प्रिपाचिन्तावुचिन्तितः शा 7 


भव एव पर्व सिन्ताम रहित थीरियोरीके कोषल इदपमे चिनमा उद्य हुदा, प्राण- 


६६ क श्रीबानकी-चरिाभृतम्‌ & 


प्यारे ( श्रीरघुनन्दन ) जूने यह जानकर मी पियाजूफ़ी चिन्तारो चिन्तिते होते हुये ग्रशानीके 
प्रश्‍न किया ॥४॥ 


शराम उवाच । 

किमर्थ' आणेशे ! बिधुनिकरसम्मोहिवदनं 
तबद्‌ सम्लाते कथय करुणापूणहृदये ! । | 
रमोग्ावागीशाश्ररणङपयाऽपारगतयो डन ) 
उप्यह्े यस्या लोके प्रथित विभवास्तेखिरयुणाः ॥५॥ । 
हे श्रीप्नाऐेधरीजू ! श्री पार न पाने योग्य महिमा और जगद्‌ - प्रसिद्ध ऐधर्य तया सदा स्थिर | 
रहने वामे गुग जिनके श्रीचरण कमलोऊी झुपासे श्रीलच्मीवी श्रोपार्वतीती, तया भ्रीमरक्षाणीजीरों 
अनायास ही प्राप्त द, हे करणापूर्ण हदये ! उन आपरा थनन्त चन््मादोंडो भी थने खच्य पाश 
तथा आहादेक गुणसै मोहित करने बाला यह श्रीपुखारविम्द क्यों मलिन हुआ ! उसे आप पुभते 
कढी कपा करें ॥१॥ , , 

प्रिये यद्वा मत्तस्तव भव विन्तापहरणं 


तदाए्यातुः कार्या सपदि हि कपा ते प्रियतमे ! "० 
न हि द्रष्टं शक्तोज्स्यहमपरितुष्टेन्दुदद्न 
प्रचुध्यतत्सत्यं हृदयगंतमाव॑ प्रकटय ॥६॥ 
अथग हे प्रिये ! यदि मुझसे ही आपकी चिन्ता दूर होने वाली हो, तो यद भी शी मुझमे पहने 
की कपा करें, मथा कि हे प्राणप्यारीशू ! आपके गुरभागे हये श्रीमुखारविन्दे दर्शन करने मं 
झसमर्य हँ । इम बाते सत्य जानपर दुम मलिनवाे कारण स्वरूप हृदये भागे हुये पमे भायगों 


आप शीघ्र प्रकट कीजिये ॥६॥ ४ 
भीप्ीदोबाघ । क 


अहो प्राणप्रे्ठ | क्षितितलमधो रप्टिमितो 
यदच्यासंप्राप्ता मम छुदयविन्तेकअननी । 
व्यवस्था तमासा प्रियवर ! समीच्याति करुणा दो 
प्रजाता मे वेतस्यविरलतया कारणमिदम्‌ ॥७॥ ` 
श्रीम्रियाजू प्रियतम प्यारे ये पयन गुनरर योसी-पे शरप्राणवाथत्‌! राज मेरी चिम्तागा 
अन्म देनेगाली मेरी यह नव दृष्टि भरस्माद हो मीये शपियी क्त पर पड़ी भौर बी द्यथा 
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छै भापाटोकासदितम के ६७ 


मेरे वित्तमें अमिरल करुणा प्रफट हौ गयी, हे प्यारे ! यही मेरे मुख मलिनताका मुख्य 
कारण है एज 
शीशिव उवाच । 

एवमुत्तर तरिशालाक्षी शख्वन्द्रनिभानना। 

मेयसश्रियु सटा मैथिली वार्यमत्रपीत्‌ ॥2॥ 
, मगान्‌ शहरजी कहते है कि-हे पाती ! जिना शरद्‌ क्रतुके चके समान अत्यन्त | 
श्रीयुसारविन्द है, निनके परिशाल लोचन हे, वे थ्रीरिशोरोजी इस मकार अपने शुख पलीनताफा कारण 
गता, अपने श्रीप्ाणनाथमूफी ठोदीका स्पर्श करके उनसे स्पष्ट बोली ॥८॥ 
श्रीस़ीतोबाच । 


शरूयतां तदवदन्त्या मे सावधानतया प्रिय ! 
उपायं चोतितं तस्य त्वं चिकीप परियाय मे ॥६॥ 
श्रीफिशोरीजी सर झार से बोही-हे प्यारे! इस समय मेरे हृदयमें जो माध झया है उसे में 
कहती हूँ, आप सावधान चित्र श्रमण कीजिये, तदनन्तर मेरी प्रसत्नताके लिये उसका उपाय करनेकी 
इच्या करे ॥९॥ 
ग्राबयोरशसंभूता य्रावयोस्तुल्यविम्रहाः । 
साधनाःधाम संग्र मुक्तिद्रारं रणा वपुः ॥१०॥ 
हे प्यारे! ये सत्युलोक नियासी हमारे आपके ही अशसे उत्पन्न, हमारे आके ही तुलना करने 
योग्य शरीर घारी,सभी साथत्ताग्रोझा स्थान और मुक्तिका द्वार सरूप इस मनुष्य शरीरको पाकर॥ १०॥| 
मोहिता मायया हन्त त्रिपपानन्दससृद्दाः । 
यतमानाः सुखायव प्रायो दु.ख बजन्ति ते ॥११॥ 
मायाफे द्वारा मोहअस्त किये धये वे प्राणी, केरल मिपय सुखके लिये ही लालायित हो रहे हैं, 
पत खेदकी बात है, हि उस रिपय सुखी आहिही साधना करते मी प्रायः वे दुखरो ही पा होते 
६ अर्थात्‌ उन्हे विषय सुख मी पूर्ण नही गाहति होता है ॥११॥ 
सुखममाङतं तेपां कुत एवं भवेदिदय । 
असरई दिव्यकंप्रेठ ! नास्ति यज्जञानपरपुत्त ॥१२॥ 


ष & श्रीजानको-घरिताम्रदम के 

है प्यारे ! है श्रीप्रियवमजू ! फिर हमारे इन दिव्य धाम नियासी जीयोंका सर्व विकार रहित, 
सदा एक रस रहने बाला, यह अग्राइत सुस उनको कड से प्राप्त हे सता ! जिसझ्रा उन्हे हान 
तफ नहीं है॥१२॥ 


श्रोशिव उवाच | 


प्रियया शंसितं श्रत्वा वल्लभो लोकबल्तभः। 


. झपादहदयः श्रीमान व्याजहारोत्तरं शुभम्‌ ॥१२॥ 
भगान शहूरजी बोले कि हे भिये ! श्रीोझ्य्वभ प्यारेने अपनी शरीमियाूके ये बचन पुना 
और पसे दवी भूत हृदय होते हुये मङगल मय उत्तर प्रदान किया ॥१२॥ 
श्रीराम उवाच | 
जीवानां दुःसमोक्षाय सुखायेव युगे गुगे । 
मम सल्गुणों विष्णर्जायते नेकरूपतः ॥१४॥ 
हे श्रीप्रियाजू ! जीयोके दुःख निवृत्ति और पुखप्रापिफे लिये ही युग-युगमें हमारे सत्व गुण 
स्वरूप भगवान विष्णु कुया, मछली, शऊर आदिक अमे रुपोंसे मकर हुआ करते है ॥१४॥ 
ध्ुतिशास्त्रपुराणानि मयोपनिपदादयः । 
संहिता: स्मृतयश्रेव पुनिवरये; प्रचारिताः ॥१४॥ 
सवयं मे गुनियोफे द्वारा चार वेद, छुः शास, अठारह पुराण, ग्पारहसौ अमी उपनिषद, सभी 
संहिता, समी स्मृतियां मंहाभारतादिर इतिहास तथा और मी नेर धर्मप्रस्योंका प्रचार कराया है॥१४॥ 
विनिन्द्य विपयानन्दं प्रोच्य मायामयं जगत्‌ । 
कोट्यः सुखमागांश्र दणिता मे दयानिधे ! ॥१६॥ 
है श्रीदयानिधिज ! उन समी छोटे बडे रथो मिपप तमी घोरनिन्दा करके इम दृश्य जगदरो |, 
प्रशुक्ी माया (इच्याशक्तिकी कल्पना ) मय वतलाउर जीरके वास्तयि मुख पिद्धिके लिये मैने 
करोड़ो रास्ते दिसावे है ॥१६॥ 
श्रेयसे भुवनस्यास्य वहूपायाः :कृत[ भया! 
यथा शक्ति यथा वुद्धि दूषणं किं ततो मम ॥१७॥ 
हे रगा! मैने इस लोक बामियोके कन्याणरे लिये अपनी बुद्धि एवं शक्तिके असर 


-- आपडीरागट्िय्‌ क पत्‌ 
nce लकण oo 


धीत एकप | 

बेयमोकमिद याम्ये समार्य जगदिता । 

प्रसुगाच परो भूयः मारं प्रणबानिता ॥१८॥ 
उगानणदूगदी मोने शि! अली औीदी प्रायणारेदूरा पट पसम सुनरर गारी 
दातत पर मु हे एई, गमी मगरे हिरो आानागे माएर एह पै इरे गाए मे पुनः 
झा हल ॥१८॥ : 

1001) 13) 

मत्यगेतसर माया मोहिनी बञानिनामपि। 

संपेय पगिताः रेष्ठ ! गरिमारे माुदयः ॥१६॥ 
हा! आपने झो पदा, प गा! गस है, परतु पर पलुस (कपात गीन गुण मरी) 
दारा तिदो मी मोहम शन देगी है, 'मर्थार:रर्धपाके गाने बेगुध पर 1131140101) 
परा टग मारा दाग मो दुरा गो आय ही इया! झा एस ये प्रागी उगी आएर मोहिनी 
शा ठगे हुपे भगा गामे गएस गो ही गारख मौन गह ॥१९॥। 

कालिन महता हीना गुसादसादसीफिकात्‌ । 

कयं तममे सत्तां ते प्रसव परिधय ह ॥२०। 
देवराज वारे! शत समको पे प्रागी एग (गि पाये) इरन ढिए गस पना र, 
कदम दे प्रय दिप गुरो पोहा सि प्रा ४५ फर्म 
प्राम परे हरा 
भुवाग्यश्रिदानन्ददिल्सया एविवीवलेग । 
ज्ञागाभ्यागेय गन्तव्यं वपुपाओन यत्तभ ! ॥२१॥ 
आलोच विरागी बाहो लिप एस प्रशत काग मरता, 


FE 2. दे, जौ 
ए हित कणो सी हतार शकट ऐसा पाप जाए गई 1 


शक मुपरी प्राशि; मिरे 


1311111011) 
म्यः मेग्वातम्यः मोड्यमान्द उमः 1 
गोपा निवेश मिलिया गलिः शुमेः ॥२२॥ 

पदमत का उर दाहा बरडे हा रि झा, स्मर्स दाग, 


आप ६ पार हितेश हम माई, दर हुदो विदय करे मी पराए 


छ & भीषा 'की-चरितामूनम्‌ & 

प्रदान करना चाहिये । श्रीविशोरीजीकी इस अमृतमयी वाणीका भाव यहे है-कि, हमारे इन 
धामनिवासियोंकों हमारे शब्द, स्पर्श, रुप, रस, गन्ध आदिक दिव्य पिपय सुखकी स आहि है 
अत; ये दिव्य सुखको आए हें, इस कारण जय हम दोनों मत्यु लोकमें मी इसी रपसे प्रकट होगे, तर 
बँके परासी भी उपयु क्त दिव्य-विपय-सुखको प्राप्त हो कर सहज ही हुच्छ विषय हुदो त्याग देंगे 
बोकि जी प्राणी मधुर शब्दके विषये आसक्त हैं उसे हमारे उसा मधुर शब्द थौर मिलेगा कहाँ! 
जो सरश सुखम श्रासक्त हैं, उन्हें ऐसा सुखद सर्श भी अन्यत्र कहां! जो समासक्त है, उन्हें थी 
हमारा सा स्वरूप ही फिर फो मिलेगा! जो स्सासक्त हैं, उन्हें हारे प्रसादसे बढ फर मधुर भौर 
सरस वस्तु दी कहाँ मिलेगी ! जो गन्धासक्त हैं, उन्हें भी हमारे आपके श्रीगरड़की सगन्थसे परकर 
ओर सुगन्ध ही कहाँ मिलेंगी ! जो लीला देखनेमं म्रातक्त रॅ, उन्हें ऐमी सुखद मनोहारिणी लीसायें 
भी कहाँ अन्यत्र मिलेंगी ? अत एव हे प्यारे! हमारे और आपके भूतल पर पधारनेगे, पे तुच्छ 


विपयामक्त जीव भी सहज में दी दिव्य-पुखके भोक्ता बन जॉयगे॥२९ ' 
श्रीशिव उपाच। 


ता निशम्य मियावाचं सर्वजीवसुखावहाम्‌ । 
वभाणाश्रितःान्तेनो व्यञ्जयन्‌ रोपमातमनः ॥२३॥ 
भगवान शहुकरली बोले-हे प्रिये ! प्राणियत्रको पूर्ण सुखी कर देनेवाली, भरीप्रियाजुरी उस 
अंमृतमयी याणीको सुनहर, मक्तेंके हृदयान्धकारको कर्के समान थनायास नश्कर देने वाले, प्राण 
प्यारेजू मुक ग्रति बु अपना रेप प्रकट करते हुये बोलेः-॥२२॥ । १ 


धीरम उबाच । 1 
वाविमेखाग्निह्युदमापोद्भयमहेश्वराः । , 
अत्तन्द्रिता भयोपेताः खकायें लग्नयेतसः ॥२४॥ 
हे श्रीमिंगाजू! मेरा भय मान करही समी बडे बड़े शमितमान बायु, गर्य, इद गि, मृतु 
धृती, बया) शहू रादिफ-आलस्य छोड़कर अपने अपने नियमित कार्यो मे लगे रहते ई रात 
निभरी जो कार्य कानडा मैने थादेश दिया है उसमें बह अहनिश लगा रहवा हैं ॥२४॥ 
दंशभीता भयापेता भूला मत्तः पराइ्मुखाः। 
सेच्दासशारिणों माः पुभोन्मार्गवर्तिनः ॥२४॥ 
' परर मरणधर्मा ये झप शक्तिमान, पहु, चिले एक गच्छ से मी मय लगा झा र्ड 


आ आपाटीका-्सदितम्‌ के 11 


झर म्य न मालकर, हसे ही विद हो वेद, शात, ऑर पिसी मद्गातुभाय॒की आचा, न मासक 

कह रने मन माने याचरण करे हुये, जान पूमरर इमार्गगामी हो रहे है ॥२४॥ 
एतेः कडा चिकीर्षमि नेते पशयन्ति मामपि। - 

अपरा्यन्ति जानन्तो वल्लभे ! चप्यनुचएस्‌ ॥२६॥ " 

] है श्रीाण प्यारीजू ! मेरी गद इच्छा हे हि मे इनके साथ-साथ खेलता इह, परे मेरे रोर 

| मी नही, और जान पमार रिक्षण मेरा अपराध किया करते ड्र | 

गरमागीतिकर कर्म छुर्याणनामहनिशम । , ' ' 1: 

इठतो मन्दभागानां कथं तेपा सुखं भवेत. ॥२७॥ _ 

हे पिया जू! जो जीर हठ पूर्वक एके अमस कराने वाले ही कमको रात-दिन करते रहे है, 

भाप ही मे! उन सनद भागि, पैसे सुख हे सकता है 1॥२७/ 5 

हिव उवाच । i 

रोपयुक्तमिदे यायं जन्द्रवतत्रसमीरितम्‌ । शी 

भुलयोचे बिधुपुञ्जाभविसेररुचिरानना ॥२८॥ छ 

मगान्‌ शहुरजी कहते ईहे प्रिये ! चन्द्र पुअके मधा प्रकाशमान एस््कानयुक्‍त, नोस 

दावि याली भीडिशोरीजी, प्यारेके चद्य मुख-फमलसे रेप पूर्वक इन कहे हुये पच्नीफो 

पुनकर चोली ॥२८॥ 


श्रीसौतोषाद । ६" 
वालानामपराधान्‌ किं पश्यन्ति पितरः कचित्‌। - 
मायया संबृतात्मानः कथं ला बीचितुँ क्षमाः ॥२९॥ , गिः 

हे प्यारे! बया कोई माता-पिता भी अपने अरोप बालफोफे अपराधों पर कभी इष्ठ देते हैं | 
अर्थात्‌ कामी नहीं । इसी तरद आप भी इन जीयोके अपराधों पर ध्यान न. दनी कृपा करें । इनके 
बुद्धि और मेर पर गापाका परदा पडा हुआ है, अत एव पिना उसके इटाये ये किस प्रकार आपके 
दर्शन करने को समर्थ हो सकते है ! क्योंकि हे प्यारे। उस बागा पर्दा हटानेही सामर्थ्य भी 
तो इमे नहीं है, उरो हटाना भी दो आपरे दी दाथ हे, तम ये जोब मेरी ओर देखते मीही 


म $ श्रीशत श्रेन्चरिवामुतम्‌ छै 

८ कि विभ्यति कचिद्रालाः पित्रोरेश्वर्यदर्शनात्‌। 
तेपां कौडा सुसायेव प्रभवलारंचेतसोः ॥१०॥ 
है शरीग्राणप्यारेजू! क्या ऐश्वय देखकर माहा पितासे उनके वालफ भी कमी भय मानते हैं! 
अर्थात्‌ कभी नहीं । अत एव यदि गे जीप आपसे भय नहीं मी मानते हों, तो मी रोपके पाज नहीं 
हो सकते । जैसे बालकोकी समी सधी रेटी क्रीडाओ्ेकों देखकर उनके अजुरागी माता पिता 
विशेष सुख ही मानते हैं, उसी प्रसार अनस्त करणावरुणालय, र्वे सुइ, जगत्‌ पिता थाप इन 
जीव रूपी बालकोके मनमाने समी आचरणोसे रुट न होकर सुख ही मानिये ॥३०॥ 
जीवानां दुदेशा पश्य दुगु णानसमीक्ष्य च। 

ष्ट्यं संपरित्यज्य कारुणयं भज वल्लभ । ॥३१॥ 
है प्राणप्रियतमज्‌ ! जीयोक्े दुगुणो पर दप्टि न देकर केरल उनकी बुर्दशाकों ही देखिने और 
इनके अबगुणोको देखने से जो आपके हदगर्मे निदरता आइही है, उसे परित्याग करे हरे प्रति 
अब केबल करणा माव लावे, अर्थात्‌ कृपा करके इनको दिव्य सुख प्रदान केके लिये हुप 
लोकम अपने इसी पिश्चपिमोहन रूप, गुणसम्पन्न दिव्य महलमय मिप्रहसे पघारने (कोने) की 
इच्छा करें ॥३१॥ 


श्रौशिब हवाच। 
सर्वजीवाचुकग्पिम्या वाक्यं वारयतां वरः ! 
कृता कर्णगतं रामश्रतुरः पुनरब्रत्रीत ॥३२॥ 
भगवान्‌ शद्ुरजी बोले/-है प्रिये! वाक्य (वचन ) का अर्थ समने बालोमे श्रेष्ठ, परमचतुए 
प्राणप्पारेजू सब जीवो पर अनुकम्पा ( दया ) करने याली श्रीकिशोरीजीफे पचनोंकी भ्रमण करके 
उनसे फिर बोले ॥२२॥ 


श्रीराम उवाच ! 
अजाचिन्त्यादिनामानि श्रुतिगीतानि वल्नभे ! 
झसत्यानि भविष्यन्ति तेन वेदोज्यृतो भवेत्‌ ॥३३॥ 
हे श्रीमियाजू ! यदि इन जीरोपर इपा करते हुए इन्दं दिव्य सुस प्रदान करेगे लिये इसी 
अपने स्वरूपसे मृत्यु लोकमं पधारें, तो अजन्मा, थचिन्त्य (चिन्तनसे परे) भ्रादिफ वेदोकेमभी नाम 
भूँठे हो जायेंगे, और उनके भूटे होनेसे वेद मी झड मिद्ध होगा ॥३३॥ 


१७ & भापाटीकासहितम्‌ क छ 
औशिष उवाच 
वितामऐरेतपुगराफणय मापितम्‌ । 
गयी प्रेयसं प्राह भूयां बदतां वर ! ॥३४॥ 
भग्त्रान्शद्वरजी योले-हेमिये ! चतुरशिरोमसि ग्राणपरियतमजूके ये चचन सुनकर | 
प्रीकिशेरीजी पन; प्यारे से बोलीं-हे वताम श्रेष्ठ! शी प्राणप्यारे जू! सुने ॥३४॥ 
श्रीप्रीतो व्याच । 
वेदो नेतीति सम्भाष्य प्रेममरनो वभूव ह। 
तस्मादसत्यतां वेदो नेष्यति प्राणवल्लभ ! ॥३५॥ 
हे माण बल्ममजू ! वेद हमारे श्र आपे खस्पक्री वर्णन करते फरे नेति नेति अर्थात जेरे 
हाने शश है बेसा दी नहैँ है, शक उससे मी विलक्षण है, ऐसा कह कर ब रमं हव गया, अत 
ए ग्रु ऐसे ही हैं, यह निय न कर देने से वेद कटा नहीं हो सकता ॥२४॥ 
श्रीशिब उद्राच। 
कान्तावचनचातु्य प्रसमीक््य सतां प्रियः। 
पुनराह वचः क्ष्णं रसिको रसविग्रहा्‌ ॥३६॥ 

- मगान्‌ शहुरणी पोले--हे पार्वति ! श्रीमियाजूकी वचत-चात्रीफ़ों च्छव प्रफारसे देखकर 
रसिक शिरोमणि ( भक्तोंकों अपने शिरकी सिके समान शेठ मानने वाले ) सन्तेंकि प्यारे सरकार, 
पात्रात्‌ रसकीमूतति (त्रिगुणातीत त्रदाखरूपा) श्रीकिशोरीजीसे पुनः बडे ही प्रेम से बोले ॥३६॥ 

श्रीराम उबाथ | 
रक्षणार्थ प्रपन्नानां प्रतिज्ञा विहिता मया । 
नाययुः शरणं यत्ते किं करोमि ततोऽन्वहम्‌ ॥२७। 
हे श्ी्रिमाजू ! शरणागत जोगोंकी रचा फरनेके लिये मैं ने तो प्रतिज्ञा ही फर ससी है, 
तथापि भदि बे मेरी शरण ही न आमे, तो फ़िर मेरा इया दोप है $॥३७॥ 
श्रीशिंब उबाच। 
एतदाकरय भावज्ञो वचन प्रेयसोदितम्‌ । 
तूएमेवानेवीद्रामं तै गिरा स्मितपूर्वया ॥१८। ,, 
भगवान शङ्करी कहते हैं-दे पार्वति ! प्यारेके उन कहे हुये बचनोंको सुनकर प्यारेके 


त्‌ 


६ 


ण्ह के गोजानदी-चरितामृतम्‌ के 


भावको जानने याली श्रीकिशोरीजी, मन्दन्द पुस्कराती हुई तुरत उन इदयगिहारी 
'| प्रियतमजूसे बोलीं ॥३८॥ ॥ 
श्रीसीतीवाच । 


ग्रपेक्षायां दयालुलं किव ते काञ्युदारता । 
वालास्तवास्यहं कापि पितृपादान्‌ वदन्ति किम्‌ ॥३६॥ 
है प्राण प्रियतमजू ! अगर आपके हृदसमें यह अपेचा हो कि, जीव मेरी शरणमें आवे शर 
महे नाथ ! में आपका हूँ, आप हमारी रचा करें ऐसी प्रार्थना कये तव में सम ग्राणियोंसे उसे अमय 
करूँ” भला इस अपेद आपकी क्या दयालुता हुई ! और इसमें उदारता भी आपकी पया हुई ! 
अर्थात्‌ दयालुता तब मानी जाती है, जब किसी भी प्राणीको दुखी देख कर उसके बिमा फरे ही 
दुख बूर कर दिया जाय | इसी प्रकार किसी भी अन्नके भूखे प्राणीको दिना उसके गाँगे हौ 
ठरकी भूपो दूर कर देनेमें ही उदारता समझी आती है ! इसके विपरीत दुखी प्राणीक अमुनय- 
बिनयते विवश होकर दुख दूर करनेमें न दयालुता ही सिद्ध होती है, न उदारता ही, शरत एव देन 
जीवोके हमारे और आपके शरणमे रिना थये ही, इन्दे सुखी कर देना हमारा आर. आपका 
परम कर्तव्य है! एतदर्थ मुसुरोको इती रुपे हमें थर थापको प्रकट होना आवर है। 
क्या वीई वाहक भी अपने माता-पितासे “हम आपके है” कहीं कहते हैं ! इसलिये यदि ये मनुष्य 
आपसे-"है प्रभो ! दम यापे है” ऐसा न भी कहते हों, तो मी पुत्रवत ने कहके भाप 
मे उपेक्षा करनेके योग्य नहीं ३, अर्थात्‌ दया करने के ही योग्य हैं ॥३६॥ 
सायम्मुवो मनुर्जातो भूला दशरथो रुपः। 
पेन तप्तं तपो घोरमावयोरातिकाम्पपा ॥४०॥ 
हे प्राणवद्ठमशू ! हमारी थार झापकी प्राप्तिके लिये जिनं प कितनी घोर तपर्पारी 
थी, वे स्वरायम्सुय (्ियाजीकेपत्र मनु महाराज) दशरथ महाराजके नामसे इस समय उत्पन ई॥४०॥ 
शतरूपा मधारात्री कोशल्या नामविश्रुता। 
विवाहिता च तेनेव बद्धल तो समीयतुः ॥४१॥ 
शरीातरुपा मदारानी श्रीशौशस्या नामसे रिख्यात हुई दै उनका सिमा मी श्रीदशरपनी महा” 
गजके साथ ही हुआ है । इस समय घे दोनों आणी पृद्धारम्धाफो प्राप्त हो चुके ६ ॥४१॥ 
ताभ्यां दत बरं यततत विसारसि प्रिय ! 
_ ˆ बहमादयः प्रतीचन्ते ह्यावयोसगमोलवम्‌ ॥४२॥ 


ता? ____ भाषादीकासहितम्‌ के Ie ७ ड 
हु घ्यारे! उन दोगोकों पग हम लोग जो वा दे सकें उसे कैसे बता रहै !। 
इसी वरदान थाशासे अह्मादिक सब देवगण इमारेआपके एविरीतहा पर घागमन होनेको बाट 


तोह रे है ॥४२॥। 
तयोः संयाहि पुत्रचमह अभमिविलेशितः । 
यहवेयाः समुसल्ये पुः तेन याचिता ॥४२॥ 


हे प्राणप्रियतमजू ! आप उन दोनोंके इत्र आरो प्राप्त हों, तदनन्तर मै श्रीमिधिलेशजी महा- 
राजी पू जस्मी रथनातुसार उनफी ग वेदीसे पुत्री सममे रझ? होऊंगी ॥४३॥ । 
कवलानन्दसन्दोइवर्ाणि शरीरिणाम्‌ । 

प्रेष्ठ ! दर्शवितव्यानि प्रेमगङ्गा वाह्यताम्‌ ॥४४॥ 

है ग्रायप्यारेश । इस मकार इम ओर आप पूथिमीवलपर प्रय होर प्राणिगॉफो केरल 
गारदी न्द प्रदान करने वाले चाक दिखादें और अपने सौहार्दपर्ण व्यवहार प्रेमी 


गड्डा बहा दे ॥४४॥ 
यत्मुखातिर्न संजाता अद्मादीनां चिरेपसिता । 
तद्र पुष्कला कार्या निविलाजयोग्ययोमुंबि ॥४५॥ 
हे श्रीप्यारेजू ! बरह्मदिक देव भी जिन छोड प्रातिके लिये बहुत दिनोंसे तालायित है, उसे 
(हुपोरी असणड वर्षा श्रीमिधिलाजी और श्रीअोष्यागीफी भूमिपर अली प्रकारसे करनी चाहिये॥४ ४ ॥ 


भरिव उबाःच । 
यस्या निर्जितो वादे. रामः कारुण्यवारिपे; । 


इरोमादिताङ्गेसो तामूचे सरसं वनः ॥४९॥ 
शाब्षार्थम 


भगवान्‌ दूरी बोले/-दे ये ! इस गकारसे योगियोके मनोमिहार-स्थान सरकार, 
उनकी अपेवाः्यकृपाङुतामी 


अपनी करुणासागरा, प्राएप्रिपा श्रीफिशोरीजीसे हार गये, पन; 
पराप देखकर हसे रोपित होते हुये उन श्रीमियाडूये मह रस्त (आनन्द ) युक्त 
00 


पचन बोले ॥९६॥ 
औराम उवाद । ४४ 


धन्या तवानुकम्पेयं निरपेक्ष तवोचिता । 
लागते मपि नान्पेड कुतः स्पालाणाल्समे ! ॥४७॥ 


“ठ 


कै 


ट 


छ श्रीजानडी-वरिदाम्तम्‌ के 
है श्रीम्ाणयम्रमे जू ! भहह ! थापरी इस अनुकम्या ( दया ) को धन्ययाद है, जिस रुपयों 
बीयोफे किमी मी साधनरी घपेचा ( चाइना ) नही हे । यह कृपा आप ही योग्य है, जग ऐसी 
दा श्राष्यों छोड शुभग भी नदी है, तम थोर अन्यो में हासे हो सरती है £ ॥४७॥ 
कृपेकसाधनं श्रेयस्तव निह तुकी परिये! 
देहिनामपि सषा तयेव परमा गतिः ॥४८॥ . 
हे श्रीम्रिपाऱू ! ग्राणिमामके कम्याणे लिये आपको यह निहँतुमी कृपा, ही मुरय साधन 
स्पा तया समी प्राणियोफे लिए सप कारही सुरक्षा करनेगाली है ॥४०॥ 
सर्वतनत्रखतन्त्रीजपि समथा ते वशीशतः । 
अजेगों निर्मित सम्यङ्‌ गोहितो विश्वमोहन: ॥४६॥ 
है श्रीम्राए्रियतमेगू ! आज तक में न रिमीफे अधीन हुआ और न होङ गा, परत 
आम आपने पनी इस निती झुपालुवाफे दाग मुझे अपने वशी भूत कर लिया, यरो 
जीत लिया, आ गुप्त पिधसिमोइनमी सप प्रफारसे मुग्ध कर लिया है ॥४९॥ 
यथोक्त ते तयैव स्थादतस्तेःं मनो खुगः। 
प्रयावस्तातुरे तस्मादाबां परिकरालिती ॥५०॥ 
है श्रीप्राण प्यारीतू ! अ बसे प्रापने कहा है रेडी होगा, भर्थान्‌ अगद अपने इमी दिष्य 
स्वरुपसे हम सलयुतोउमे पट होंगे, क्योंकि में तो आपे मने पीदि पीछे ही चलने पाता है। 
पत्र एव थर हम शोर झप अपने प्रिकस्के महित श्रीदगरथमों महाराज तवा श्रीमिपिलेशजी 


महाराज, दोनोके नंगरोमं पधारें ॥१०॥ 
श्वीष्टिप ट्दाष । 


तयोः संवादमाकर्यं सख्यो हर्प्पूरिताः । 
प्रणम्य सादरं भूयो युगपद्धायमु्रन्‌ ॥५४॥ 
मगराननदरजी योतेऽ-हे परिये! अपने थौग्रियाप्रितमतूके इम दिस सं्रादको शुगर 
पूणर प्राप्त हुई मसियाँ पोली ॥५१॥ 
सस्य ऊचु । 
जयतु जयतु शन्वत्यामिवी लेहमूतिनिंस्पमगुणरूपा न्यस्तमान्तांसहत्ता । 
अगतिगतिम्दाए समिदानन्ददात्री परावरलचिता सुखिता नः शरणया।५२॥ 


ॐ भाषारीकामदितम्‌ $ छ्छ 
जितमा चि अत्यन्त सरल है, पुहापनी जिनकी सुसान है। समी प्राशिमार्‍सी ह प सल हे. हुनी बिनी इतफान हे. तमी आणिगासी रता 
उलो घो समर्थ ह, वो भक्तको सत्‌ चित्‌ आनन्द अर्थात्‌ म्हस मदान केवाली ह 

असद्वायो्ी जो सहायिका आर अत्यन्त उदार सभामसे युक्त ह जिनके मङ्गलमय गुण और 
अयात पिरसमिमोहतमोह हुपरी फोई उपप है ही नही, प्यारेके रन्थे पर जो आपना हस्त- 
उपल ससे हुई है, उन प्रेम मूच हमारी श्रीस्थरामिनीजूमी सदाही जय हो ! जय हो ॥४२॥ 
जपतु जयतु मेश प्राणनाथः परेशो विमलकमलनेत्रः शर्वरीनाथवमन्न. । 
पणललितलीलो भावगग्य' सुशीलो सदुसतरनिसगों मुप्तसद्ठक्तवर्ग' ॥५३॥ 

सञ्जन भती रचा करनेगाले, अत्यस्त होल स्वमाम, सुन्दर शीलयान, भाइ ( प्रेमी 
प्राझष्ठा ) से ही प्राप्त होने योग्य, परममुन्दर लीलाओके नायक, चन्द्रददन, निमलकमलफे समान 
नेताले, हमदिकके स्वामी श्रीभाणनाधजूजी सदाही जय शे जय हो " ॥४३॥ 

श्रोशिव छवाच । 
इति पतितजनानां सचिदानन्दसिद्दयै निखिलभुवनधामापीखरी भावितश्री. । 
पिपतपममिभाप्य छोड निश्रिकाय शुतकुल इह यस्िञ्च यगमादितस्ततर १9 
इति सप्तमो$प्याय । 

अगपानशइरजी बोले -ह प्रिये ! साचत श्रीदेवी भी कारण स्वस्पा, समस्तत्रद्माणडोफी 
सामिती, थे औकिशोरोजी इस म्रफार अपने प्राशप्रियतमश्रसे फहलेनेफे पा पतितजीके 
दिव्य सिद्धिके शिये उन्होंने जिस प्रसिद्ध इलम अपना रट हना निश्चय विया, उम्र 
असदगओो आदिसे श्रवण करें ॥१४॥ 


8 


अधाएमोऽव्यायः । 


अब्यक्त (गान रिप्णु) से लेझर सपरिवार थीम पर्यन्त तिणि बशयर्णन 
श्रीशिब हवाच । 
अन्यक्तपरमगे बरह्मा परीवित्रद्यण. सुत, । 
मरीवेः कश्यपो जदले विबसान्‌ कश्यपामज; ॥२॥ 
ह पाति ! अव्यक्त मगरान भ्रीरिष्णुक पुत्र जहा हुप, ब्रक्षाके पत्र मरीयि, मरीपिके पु 
कुसमी यीसफपनीक छ भिसाका 7० औरियस्यानूरी इये ॥१॥ 


| ७६ k $ शरीज्ञानकीन्वरिवाएरप्‌ कषे 
: झवतो मनुर्जात इत्वाइस्तु मनोः सुतः । 
* ¡ ` निमिरित्ताइसूबुआ यशखी तुते ब्िविः॥२॥। ' 


श्रीगरिस्थारजीके पुत्र मनु महाराज, श्रीमनुके पुत्र इच्वाइ महराज, श्रीइक्षयाछ महोराजके एग |, 


निमि महाराज, श्रीनिमि महाराजके यासी पुत्र श्ीमियि महारास हुये ॥१॥ 
जनको मिधिपुत्रश्न तस्मानज्ञ उदावपुः । 
,.. नन्दिवर्दनकस्तस सुकेतस्तत्सुतः स्पृतः ॥३॥ 
` रिषि पुत्र श्रीजञनकजी, श्रीजनफजीके पुत्रश्रीडदायसुभी, श्रोउदावतुके | 
श्रीतन्दिवरधनके पुत्र श्रीसुकेतु महाराज हुये ॥३॥ 
सुकेतो देवरातश्च धर्ममतिः सुविक्रमः । 
ता्रुह्यो जे राजे सतसङ्गरः ॥५॥ 
, ` गुकेतु मद्राउके पप्र बढ़े दी पराक्रमी और सावाव धमी मूत श्रीदेवरातजी महाराज, 
श्रीदेवरातजीके पुत्र बढे प्रतापी शरीददद्रथबी हुये ॥४॥ 1 हा 
तस्माच्छ महावीरः सुव्रतिस्तस्यपुत्रक; । 
. `, पृष्ठकेतुश्र सुघ्तेस ह्य आलजः॥५॥ 
„. द्वय खाते प्र श्रीमदामीर महाराज, श्ीमहारीरके पुत श्रसुशटति गाम, भीति 
महाराजे पुत्र म्ीरषकेत महाराज, धीषएकेतुरु पुत्र श्रीह्यंश्र महाराज ॥१॥ 
हयभषस्य मरुजजे तस्य पत्रः परतीम्थकः । 
सुतः कौतिरथस्तस्य देवमीदृश्च तत्युतः ॥६॥ 
दयश्च महाराजे पुत्र थीमर महाराज, मरु महारावफे पुत्र श्रीम्रतीन्थक महाराज, श्रीप्रतील्थफ 
महारामके पुत्र थीरीपिरथ महाराज, श्रीफीतिरथ महारामफे पत श्रीदेयमीद्र महारात ॥६॥ 
बिंदुपो देवमीदस्य सूनुस्तस्य महीप्रकः । 
कीतिरातः सुतस्तस्य महारोमा तदात्मजः ॥७॥ 
श्रीदयमोइमद्वाखवफे पुय श्रीमहीररु मझराज, धोमहोध मदाने पुत्रश्रीफीतिगव पाम 
भ्रीरीतिरात महाराजे पुन श्रीमद्दारोमा मदासज हुये ॥७॥ 


छै भापाटीकासदितप $ प्र 


महारोग्णस्तु सञ्जते खएरोमा प्रतापान। ' ' 
हस्रोमा सुतस्तस्य महात्मा धर्मवित्तमः ॥८॥ ` 
श्रीमहारोमाजीके प्रतापवान. पुत्र श्रीस्वर्णरोमा महाराज, श्रीस्वर्णरोपा महाराजफे 
पेता श्रेष्ठ महात्मा श्रीदखवरोमा महाराज इये ॥८॥ 
हस्वरोम्णो देवस्य रात्स्तिसो मनोहरा; । 
शुभजाया सदा येव सर्वदा चेति सञ्चया ॥६॥ 
शरीह्पुरोपा महाराजकी श्रीशुमजायाजी, श्रीसदाजी, श्रीमपदाजी इन शुभ नागोंसे युक्त 
मनो हारिणी तीन महारानियाँ हुई ॥९॥ 
शुभजायासुती द्रो श्रीसीरघजकुशघजों। 
जहिरे सूनवः पञ्च सदायास्तात्रिशामप ॥१०॥ 
श्रीशुभजाया महारानीसे थरीसीरध्वज महाराज, श्रीकृशध्यज महाराज, पे दो पुत्र हुये थोर 
सदा महारानीसे पाँच पुत्र हुये, उन्हे श्रवण करें ॥१०॥ 
श्रीमथशघजो योगी श्रीमद्वरध्यजोऽनघः । 
रिपुतापन अ्वीशः श्रीमडंस्वजस्तथा ॥११॥ 
१ योगी श्रीयशध्वज महाराज, २-परम निष्पाप श्रीबीरध्वन महाराज, ३-श्रीरिपतापन 
महाराज, ४-श्रीइंसध्वजञ महाराज ॥११॥ हि 
वीरः केकिध्यजः श्रीमान्‌ सवदायाः सुताम्बुए । 
शत्रुजिच यशः शाली तेजः शात्यरिमर्दनी ॥१२॥ 
५-पौर श्रीफेकिध्वज महाराज । श्रीसर्घदा महारानीके पुत्रोंको सुनें १-श्री शमुजिव्‌ मद्दाराज , 
२-औपशाशाली महाराज, ३-भ्रीतेज'शाली महाराज, ४-श्री अरिमर्दन महाराज ॥१२॥ ` 
बिजपजो यशः क्षाव्यस्तया श्रीममतापनः । 
श्रीमहीमङ्गतश्रेव यशस्री श्रीवलाकरः ॥१३॥ 
प्रशंसा करने योग्य कीतिं सम्पन्न श्रीविजपध्वञ महाराज) ६-श्री महीमङ्गस महाराज, 
७-औवलाकर महाराज ॥१३॥ 
स्वबुद्धिमतां मान्यश्रन्द्रभावध पोगिराट्‌ । 
सेदायाः सुता हेते शरीमत्ीरयजातुजाः ॥१४॥ 


पु 


| झर कु ब्रीजानकी-चरितामतम्‌ ® 
सभी बद्धानि माननीय, योगिराज शीचन्द्रमानु महाराज, पे औतवेदा महारानीके 
।श्रीसीरशज पहाराजपे छोटे भाई हुये ॥१४॥ 
७ ५ ८ हेखयरोमसुततातां च भूयोऽपि शृणु बर्णनम्‌। .;., 
महिपी-त्रगुत्रीां स्पा च महानाम ॥१५॥  _, 
भगपान्‌ शहुरत्री बोते-हे प्रिये ! शरहखरोमा महाराजके समी महात्मा पुत्रोही महारानी, 
पुत्र, पुत्रियोंका आप पुनः वर्णन छुने ॥ १४ 
राझ्यो प्रिये सुनयनालघुवान्तिमत्यो लक्ष्मीनिधिश्र सुगुणाकर आलों हो । 
श्रीसीरकेतुतनये जगदेकमाता सीता5खिलेशदयित्ता च तथोर्मिला हे ॥१६॥ 
श्रीतीरध्यज गहाराजझी श्रीसुनयना महारानी, छोटी श्रीफान्तिमतीजी, ये दो महारानिर्या, 
श्रीलक््मीनिधिजी, श्रीगुणाकरजी ये दो एम, अगजननी मर्वे्ंरम्ासवव्लमा श्रीकिशोरीमी तथा 
श्रीडमिलाजी, पे दो प्रियां हुई ॥१६॥ 
राख्यौ सुभद्रा च तथा सुदर्शना महामनः श्रीलकुशधजस्य ये! , 
निघानकश्रीनिधिकी च पुत्रको श्रीमारडवी च श्रुतिकीतिरामजे ॥१७॥ 
श्रीउशध्वज महाराजके श्रीतदर्शना महारानी य श्रीपमद्वा महारानी, मे दो महारानिपा, 
श्रीतिधिद्री, श्रीनिथानकजी ये दो इर तथा श्रीमाण्डवीजी श्रीभुतिकीदिगी ये दो तनया हुई ॥ १७ 
ज्ञी सुचित्रा च यशध्बजस्य श्रीथीखणंस्तनयो बभूव । 
पुत्यस्तु तस्याः परमा परान्ता स्नेह्यदिरिन्या सुपेति तिस्तः ॥१८॥ 
श्रीयशध्वज महाराजफी महाराणी श्रीसचिनाजी, पुर श्रीधीरवर्णजी और उनके श्रीठपपानी) 
श्रीपरमाजी तपा श्रीस्नेहपराजी ये तीन पुमिर्या हई ॥१८॥ 
सुखबद्धिनी च सहजासुन्दरिका रतिविमोहिनी सुभगाः ! 
वीरवजस्य तृपतेस्तिख पुम्पस्षयः पुत्राः ॥१६॥ 
_औगीर्वज महाराजके धीसुसपद्धिनीजी। श्रीमहजमुन्टरीजी, श्रीरतिभोहिनीजी ये तीत 
महारानियॉ, तीन पुत्र और तीन पुरियॉ हुई ॥१६॥ 
आझ्परस्तररज्ञा पुत्रः पुत्री च तहजसुन्दर्याः । 
सुखपद्धिन्याः पत्रः सुरदानी पुत्रिकोमङ्गा ॥२०॥ 


nS 
ह ई मापारीझासदितम्‌ & बा 
आऔसुणपद्धिनी महाराणीकेपुत्र श्रीदेयदानीजी और पुत्री शरीउमड्गाजी । श्रीगहजसुन्दरी महा" 
रणे पुत्र भ्रीआज्ापारजी, प्री श्रीतरज्ञाजी हुई परा 
„¬ श्रीमोहिनीति तस्याः सुता वधूमेंदनमालिती नाम्नी। `... 
पुत्रो' रतिमोहिन्याः श्रीमान्‌ वंशमबीएश्र ॥२१॥ .. 
ररम हिनी ्रीबंशप्रमीशजी, पतर श्रीमोिनीजी, पतो श्रीमदन मातीजी | 
सितापनस्य राही सुवृताभिषेताक्षाप्रबीएश । | 
पुत्री श्रीषितरभानुः श्रीतेमा येव गुमिका जने ॥२२॥ 
1" शीसिवापन महाराजकी महारानी श्रीयुरभाजी ! इ श्रीया पवीखुभी, श्रीचित्रमानुजी पपरी 
श्रीचोमाभी हुई ॥२२॥ र 
हसजस्य पत्नी बिस्याता चमनी नाम्नी । 
"निधिः सह पुत्र, शमशीलातज्ज पुत्री ॥२१॥ 
6 भीहशरवजी महाराज महाराणी श्रीक्षेममढ्धिलीजी विस्यात ६) उनके पुत्र श्री प्रेमनिधिजी 
जी । पत्री श्रीशुभशीलाजी हुई ॥२३॥ 
केकिवजस्य राही शशिकान्ता तसमा उभे च पर्यौ ! 
विहरिणीमाधुय पुत्र सेवापरस्तस्य ॥ २४॥ . 
३ औफिकिप्वज महाराजकी महाराशी श्रीचद्धकान्ताजी, पुत्र श्रीसेगापरजी, भत्री « श्रीविद्यारिणी 
जी) श्रीमाधुयाजी ॥२४॥ हे 
शुजितश्र सुमहिपी एशिकान्तिः पुनः धृज्ञारनिधिः ! 
पुत्रवर्गद्िनिका पुत्री श्रीचारुशीलास्या ॥२५॥ 
„ श्रीशठुनित महारानी महाराणी श्रीयद्धफान्तिजी, पुत्र श्रीमृड्भारनिधिनी पुरी श्रीचार- 
शीलबी हुई ॥२४॥ 
श्रीलविदर्धा नम्नी राठी श्रीकीतिशालिनः स्याता । 
अंशपरप्तत्तनयः पुत्री श्रीलक्मणेलदिता ॥२६॥.- ! 
। _._ श्रीयशशाली महाराजसी महारासी श्रीशिदग्धाजी रिल्यात हैं, इन भीर्मशपरजी, और | 


| ~= 
पुत्री भीलच्मणाजी कदी जाती हैं॥२६॥ 


_- छु श्रीज्ञानकी-वरितामृतमू के 


तेजः शालिसुनपतेरासीद्राज्ी विशालाक्षी । 
पुत्रोञ्नूपनिधिश्र प्रयता तनया सुलीचना नग्नी ॥२७॥ 
अ्रीतेज/शाली अंहाराजकी महारानी श्रीरिशालाचीजी, पुत्र श्रीसुलोचनाजी, पुत्र शरीअनूप 
निषिजी हुये ॥२७॥ 
अरिमदेनस्य पती वभूव सगुणा सुभदरास्या तु । 
तस्यां पुत्री जाता हिमा भूपतेरतस्य ॥१८॥ 
श्रीअरिमर्दन महाराजझी महाराणी स गुण आगरी श्रीतुमद्राजी, थोर उनसे पुत्री 
रीहेमाजौ हुईं ॥२८॥ 
बिजेयधजस्य पली नामना शोका गुणेपहिता । 
उद्यप्रभा च प्रश्नी यस्यां जाता सुलक्षणा बिहुपी ॥२६॥ 
श्रीविजयध्वज महाराजकी महाराणी सर्व गुणकी सानि श्रीथगोकाजी दुई उनसे सत्र शुम 
लकणोंसे क्ता उदयप्रभा नामकी पुगी उत्पन्न हुई ॥२६॥ 
्रतापनस्य महिपी पिनीतेति शीलमणिइता । 
सुता श्रीसुभगा चेव पुत्रः शेमनिधिः स्मृत; ॥३०॥ 
शीप्रतापनमहाराजकी परम सुशीला महाराणी शरीतिनीताजी, उनके ब्र धरीतेमनिधियो, रर 
पुत्री श्रीमती सुमयाजी हुई' ॥३०॥ ! 
महीमङ्गलप्ली तु मोदिनी रुपशालिनी। 
वरारोहा तु तसुत्री मङ्गलादिनिधिः सुतः ॥३१॥ 
भीगरहिङ्गतेमहाराजगी परमतुन्दरी गहाराणी श्रीमतीमोदिनीजी, उनके पुग्न श्रीम्ठलानिधिजी, 
पत्री थीवरारोद्जी हुए ॥३१॥ है 
वलीकरस्थ नृपतेः शोभनाड़ी च पत्निका। 
तनयः शीलनिधिकः पद्मगन्धा सुता तथा॥१२॥ 
| श्रीवलाफर गहाराजकी महाराणी शरीशोमनाडरीमी, उनके इय शीलनिधिनी, इमी श्रीपघा- 
याजी दुई ॥३२॥ _ ५३ 
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महियो श्रीचन््रभोर्वाग्नायन््मा देव! 
जानक्याः पाखा चन्द्रकला नामिका पुत्री ॥१३॥ 
इहि घट्मोऽध्दायः । 
शीचद्रमालु महाराजकी महाराणी श्रीचद्रममावागऐे प्रसिद्ध दै । उनकी पुत्री शरीर 
दरारीडूके साथ चलनेवाली श्रीमतीचद्धरलाजी हुए ॥२२॥ 
We FE 


अथ नवमोऽध्यायः । 
श्रीमिथिलेशजी महराजके नाना आदि ससन्िगोफा संहि वर्णन । 
रीकात्यायन्युवाच । 
कृपया ते महायोगिन्‌ आतृणां पिथिलेशितुः । 
अपत्यानां च सर्वत्र ! मदे वर्णने कृतम्‌ ॥॥ 
है महायोगिरान ! हे सररृसपोंक्रों जानने वाले परमो ! आपने मेरे लिये छपा कफे 
श्रीमिबिदेशजी महाराअके मायके सम्तानॉका बर्णन फिया हे ॥१॥ 
नहुंत॑ तल्लसष्वेव गुखः करुशापराः। 
तृणानि मूर्दिन दधते गिरयः सर्वदा प्रभो ! ॥२॥ 
इमे पोई गिशेष आश्य दी बात नहीं है क्योफि-्योो पर बढ़े लोग सामरिक ही कृपा 
परायण होते है । जेसे कि-पर्वत उतने पड होते हुये भी वृशोक्ो सर्वदा अपने शिर पर धारण 
काते रहे है ॥२॥ 
इदानी श्राप सामिन्‌ ! मिविलाधिपपुङ्गचः। 
विवाहितो महाराजो जनक कुत्रयोगिराद ॥३९ 
है सामिन्‌ ! इय समय दो यह सुनाइये, भरमिधिलाजीके नृपशिरोमगि योगिएज श्रीननमजी 
महाराजका शुम विगाह कहाँ हुआ था ! ॥३॥ io 
कस्यां लक्ष्मीनिधिजांतश्रोमिठ्या जलद्युतिः । 
भुतिकीतेश्र माए्डव्या नाम मातुश्व कि मुने ॥४॥ 
हे प्रसुहि मनन करणे याले ! नाथ ! कौन मी मगरानीगीते शीतच्मीनिपिजीम 
पण” 
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पश. _ क धी नानकी-चरितामृतम्‌ के 
और मेवसदृश श्यामयरणयाली श्रीडपिलाजीफा जना हुवा ? श्री्रतिफीतिजी और श्रीमा 
जीकी माताफा क्या नाम है ! ॥४॥ 
लक्ष्मीनिधिविवाहोअपि कसिन्देरो शुभेऽमबत्‌। 
का बूः सुरः कश्न सूनोर्जनकभूपतेः ॥५॥ 
जनसदुशारे औलरगीनिपिजीफा सिवा रिस शुम देशम हुवा ! आर उनके सास, | 
कृपा नाम था ! ॥१॥ 
कसिन्देशे पितुस्तत्य मात|मह उदारधीः । 
भवन्तमपह्ययान्यः कतमः  स्यालियवदः ॥६॥ 
है नाथ ! श्रीलच्मीनिधिबरीकै पिताजीफे नाना फिस देशमे रहते थे ! मेरे इन विशेष प्रश्नों 
उरा ने मानें क्योकि, आपके अतिरिक्त इस प्रिय वस्तुको करने वाला हम और झोन है ! जिससे 
फि प्रश्‍न कहे १ अत एवं यह सय तिपय आप ही कहनेकी कृपा फरे ॥९॥) 
श्री सूद इबाच | 
एवमुक्तो मशयोगी मुनिवर्यस्तपोनिधिः । 
श्रूयतामिति सम्भाष्य कथनायोपचक्रमे ॥७॥ 
तजी बोते--हे श्रीशौनकजी ! इस प्ररे श्रीझात्यायनीजीके कहने पर झिम 
भेष, तपस्याके निधि, योगिशिरोमणि, श्रीपाजपलयनी श्रीक्रात्यायनीजीसे योते--हे पिये ! बो 


आपने पूछा है, उसे सुनिये ! ऐसा कटार उनके प्रश्नोफा उत्तर देना प्रारम्भ झिये ॥७॥ 
श्रीयाञ्चवल्क्य उद्याच । ! 


पूवदक्तिणके कोणे विकशाया महीपतेः। 
श्रीभूरिमेधसः पुत्रौ सुमालः कुरडलस्तथा ॥८॥ 
पूर्व और दचिणके फोणम एक मिकाशा नामही पुरी थी वहाँके राजा श्रीभूरिमेथा महाराज 
हुये, उनके भीसुभाजनी वे श्रीबृष्डज्ञजी नामके दो पुत्र हुए ॥ ॥ 
सुनेत्राकान्तिमत्यी च सुधाग्रायां बभूवतुः । 
अपिते सादरं तेन श्रीमीरध्यजाय ते ॥६॥ 
आभूरिमेधा महाराजही ीसुधाग्रामहाराणीसे श्रीसुनयनाजी, श्रीानिमतीजी ये दो पुत्रियाँ 
इई । उन दोनो श्रीभूरिमेथा महाराजने श्रोसीरध्यज मशे लिये अर्पण कर दिये |६॥ 


i 
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क भापाटीकासदितम्‌ के 

| जगदम्बोबिजा सीता भोक्ता सुनवनासुता ,।„ . 

लक्त्मीनिषिश्न ससुरो जानक्या अनुज; प्रियः ॥0 - 
श्रीहुनपना महाराणीके जगजननी, अनिर, श्रीहिशोरीजी पुत्री और श्रीकिशोरीजीके 

घेरे प्रिय मह्या श्रीलद्मीनिधिजी सुन्न हुये ॥१०॥ i 
कान्तित्याः सुतः श्रीमान्‌ गुणाकर इति स्मृतः 

. सुतोमिला शुभा तस्या जानक्या भगिनी मिया ॥११॥ 

श्ीफान्तिमती महाराणीके पुर श्रीणुणाएरजीफे नाहे सारण फिये जाते है, और उनकी शुम 

झो, श्रीझिशोरीजीझी प्रिय बहिन, शरीउमिंलाजी हुई ॥११॥ 
, भूरिमेधोउतुजः श्रीमान्‌ ज्ञानमेधाः मतापवान्‌ । | 

गुणाग्रायां तु तसल्या जातो श्रीवीरकान्तको ॥१२॥ 

शभूरिमेधा महाराजके छोटे भाई श्रीज्ञानमेधा महाराज बड़े प्रतापी हुये, उनकी गुणाप्र। 

णहे वी, श्रीका ये दो पु हुये ॥१२॥ 

)  पुदर्शनासमग्रार्ये तथा तस्यां वभूवतुः । न 


rif 


| वाहित उमे पुत्र श्रीमदर्भवजेन ते ॥१श॥ य 

तथा उन्हीं महारागीजीसे श्रौसुदर्शनाशी, श्रीसुमद्राजी ये दो पुणय हुई । उन दोनों का 
पिरह श्रीझुशायज सद्वराजके साथ सम्पन्न हुआ ॥१३॥ । 
मागडबीश्रीनिधी प्रोक्ती भद्रे ! सौदरांनावुभी । । 
सुमहायां तया जातो शरुतिकीतिनिधानकी ॥१७॥ ' | 
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पुदर्शना पाराणीही पुरी औमाण्डयीजी, पुय श्रीनिषिजी कहे जाते है तथा श्रीसुमद्रा 
गहारागीफे पुर श्रीनिथानकती और पुत्री श्रीशुतिकीतिबी प्रसिद्ध है ॥१४॥ । 
: ` याम्यां विडालिकापुया श्रीधरो राजसत्तमः । 
रुवन्तः प्रिया तस्य पातित्रत्यपरायणा ॥१ ` | 


] 
1 


दिण दिशामे एक रिहालिका नामी पुरीफे राजा भूपशिरोमधि श्रीपजी महाराज हे हैं, 
हड बड़ी ही पतियता थीं ॥१४॥ | 
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तस्यां,दो तनयौ जातो. कान्तिधारिपशोधरौ । 
| दिवाणी च नन्दोपा चततः गुत्रिका इमाः ॥१६॥ 
श्रीलुकानि महाराणीके श्रीकान्तिधर) श्रीयशोधर नामसे दो पत्र हुये और श्रीसिद्िजी, 
श्रीवाणीजी, शरीमन्दाजी, श्रीडपाजी, ये चार पत्नियोँ हुई ॥१६॥ 
श्रीलक्षीनिधये सिदविेन्दा थरीनिधपेर्जपिता । * 
वाणी शुणाकरायेव तथोप च निधाने ॥१७॥ 
श्रीलक्षीनिधिजीको श्रीमिद्धिजी, श्रीएणाफरजीको श्रीवाशींजी, शरीनिधिनीको श्रीनन्दानी, 
'श्रीनिधानकजीको श्रीडपाजी प्रदानकी गई ॥१७॥ 
वारहलाल्ये केवेग्य देशे वृन्दारको कपः । | 
वंश्यो5$ भाखस्त्तस्य जाज्याया बदलमोऽमबत्‌ ॥१८॥ 
!वलायतबशोन्नायो तस्य पुत्री बभूषतुः । 
,४/ , „ तसुभजायाऽभवसुत्री हखरोम् तु सार्थीता ॥१६॥ | 
पूर्व-उचर फोणमे वारहल नामके देशमै एक आऔपन्दारकजी नामके रजा हुये हैं। ,उनके 
बंशों श्रीअभाखर महाराज हुये, जिनकी महाराणी श्रीजाज्याजी हुई और उनके भीवलायतजी 
श्रीवलोज्ञायज्ी ये दो पुग्न और श्रीशुममाया नामगी पुत्री हुई, जो शरीहस्वरोमा महाराजको। 
बिवाद्दी गयीं ॥ १०॥१६॥ 
: ¬ तस्याः पुत्री महाभागो सीरथजकुशभजो । 
पत्रश्च रुपशालिन्यो भूमिजाचा मनोहराः ॥१०॥ 
उह श्रीशुभजायामहाराणीके श्रीसीरथथज महाराज, श्रीकृशधयजामहाराञ गे दो पुत्र हुये। 
श्रीफिशेरीजी आद्रि मनोहर, परम रूपवती पुरक परियं हुई ॥२०॥' 
पा लक्ष्मीनियादयः पोत्रा अभवन्माग्यशालिन! । 
सिद्धयावाः पोत्रवभ्वश्व सुपा; सुनयनादयः ॥२१॥ 
उन्हीं भाग्यशाली श्रीहस्वरोमा सदाराजके श्रीलच्मीनिधि आदिक पौत्र।(त्रेक पत्र) हुये तषा 
शीसिद्विजी आदिक पोओकी पत्नियों (बहु) हुई, और श्रीसुनयनाजी आदि पतोह हुई' ॥२१॥ 
«४: तरै महोदधेश्रेक वारधानं पुरं महत । | 
विश्‍वकायो महाराजस्तत्रत्यो नपपुङ्ग वः ॥२२॥ - 


र माषाटोकासहिकग्‌ के दछ 
तेनापि विधिना तस्मे पुत्यो हवे भव्यदशंने । 
' हस्वोम्णे नरेन्द्राय प्रदत्ते स्दासदे ॥२३॥ , „ / 
पहोदषिके किनारे पूर्वमे एक वार्यान नामका वडा भारी नगर था, बहाँके एक 
प्रीदिश्रकापजी महाराज हुये हे, उनके श्रीसदाजी य श्रीसरदाजी ये दी पृत्रियाँ हुई, उन दोनों 
पियो विधिपूर्वक श्रीवि्वकाय महाराजने, श्रीहरवरोमा महाराडयो दान क्रिया ॥२२॥२२॥ 
तयोः पुत्राश्च पोत्राश्र वर्षिता पूवे हि। " 
सर्वे एवं महाभागा मेयिल्या भाषमाविताः 1२४ `" ¬ 
श्रीसदाजी और औसत्रदाधीके पत, पौध आदिका बर्णन गं पूर्व में ही कर चुका हू, अत एव 
अग सस समय उनका क्या वर्णन करूं? श्रीमिधितेशनन्दिनीजीके भाषसे प्रभागिता होनेके 
काण पै समी वडमागी हैं २४] 1 ही 
भ्रीयाशवल्कप एबाध । 7 म 
एपा तेऽभिहिता सूदं निमिवेश[वशी मया । 
विस्तरेण न मे छुँ शक्तिररित महामते ! ॥२५॥ 
है श्री शोनकजी ! भगवान्‌ थीगाइवखयजी महाराज श्रीकात्यायनीजीसे वोले।-हें महामते ! 
प्म रुपे ही मे ने इस निमि वंशादलीका आपसे वर्णन किया है पयौफि) विस्तार परक इसके 
वेर्णत करनेकी मेरी सामर्थ्य ही नहीं है ॥२४॥ ! ~ 
य इमां मनुजो नित्यमधीते गतकल्मपः । * 
निमिवंशावर्शी पुण्या स भवेद्धर परक _. 
इति नवमोऽभ्याय ! 
जो मनुष्य इस पवित्र निमिशाधलीषा नित्य पाठ वरेंगे, वें अवयव सब पापोंते 
पटक अनु श्रीरामफे प्यारे वनेंगे ॥२६॥ 


की हह ________ ६ बोगाकोवत्थिप$ ` ` 
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' अथदशमोश्याय!  ' 
स्नेहपरा सखीकी आसक्ति, सेपाविधि तथा उनके प्रति श्रीपश्चान्या सखीका दिव्योपदेश | 


ग छ ओशिव उवाच । f i 
¬ थ स्नेहपरारामसंवादं कथयामि ते । म¬ । 
प्रोदिता कथमित्येव तवशड्डामपोहितुभ ॥॥ । 


भगवान्‌ शूरजी बोले-हे प्रिये ! अब मे किस प्रसार श्रीकिशोरीजी प्रकट हुईं ! आएकी झा 
गृ्वाको दूर परनेके लिए सेप और भरीरामजीके सवादकों आपसे कहता हूँ ॥१॥ 
धीखर्णानुजा बया सुचित्रागर्भसम्भवा । 
- सुता स्नेहपरा श्रीमद्यशकेतोमद्यमन: ॥२॥ ., .. 
उस स्नेह परमो श्राप महामा श्रीयशभने महाराजकी पुत्री और श्रीधीरवर्णजीकी छोटी 
बहिन तथा श्रीसुचित्रा मद्दाराणीके गर्मसे ज्ञायमान (उपल) जानो ॥२॥ 
स्वसृर्भ्या सह. रामाय सेवार्थ घ समर्पिता। 
सुवर्णुभवने प्राप निवास योगिदुहोमम्‌ ॥३॥ 
¦ बह अपनी दो पहिनो ( श्रीसुपमाजी, श्रीपरगाशी ) फे सहित सेवा पराके लिये अपने माता 
पिता द्वारा श्रीरामजीकों ही समपणकी गयी, जिम कारण योगियोंके लिग्रे धी_परमदु्तम 
श्रीकनक भेवनपें ही उसने निवास पाया ॥३॥ 
रात्री यामावशिष्टायां वला स्तानादिकाः करियाः । 
साऽहं शयनागारं याति श्रीप्मगन्भया ॥0॥ 
दिुर्जानकीरामो धर्माचः पादपं यथा । 
ातुराऽऽलिजनेः साकं खसेवाचस्तुहस्तका ॥५॥ 
प्रतिदिन बह रात्रिके एक याम (पहर) समय बारी रहनेपर ही अपने शपनसे उठकर नित्य 
सलान आदिक समी आश्य मियाओंो किसी मकार पूरी करके, थरीपागन्याधींके साथ अपनी 
लय सेवा पस्त हाथमे लिये हुई, दर्शन भात्रिफी उत्कट अरमिदापासे, अपनी सियो सहित 
औयुगलसरकारके शयन इन्चको इस प्रकार जाया करती थी, जैसे पृपसे व्याइल आणी छाया 
आपके लिये इसके पास जाता हो ॥श३॥ 


सत 


क 


_- छै भागाटीफातहितमू $ द्ध 


१7 ” शबनान्त बिहार तं प्रातरत्यितयोस्तयोः । 
श्रीसीतारामयोदिव्ये चिदानन्दमयं प्रम ॥६॥ 
दृष्टा तु देनिकं, सवं खसेवातसरा मुदा। .. 
निशीधोपगते काले पुनरावतते गृहम्‌ ॥७॥ 
आतःकालपे छेकर शयनपर्पन्त श्रीसीतारामबीके दिन मरफे सचित, परम आनन्दमय उस 
दिव्य हाकी, उनकी सेवां तत्पर रहती हुई अवलोकन करके लगमग अद रात्रिके समय पुनः 
पद अपनी कुन्जको वापस आती ॥६॥७॥ _ 
यामं कतपं च मन्वाना - कथञ्चिन्नयते निशा). - 
नक्षत्राणि प्रपश्यन्ती सा तु वालखभावतः ॥८॥ 
इरत बह पने गाल सभये कारण बाकी एक पहर रातके समयको भी कसे | 
शिश मानती तारोंकी देखती हुई बढी कठिनवासे व्यतीत करती भी ॥८॥ 
पनरत्याय सेवाये कला थे पूर्वव्रियाः। 
प्रयाति शयनागारं दम्पत्योः प्राणतुल्ययो: ॥&॥ 
+ एक याम (पहर) रात्रि इस मकार व्यतीत होनेपर) बह पुनः पूर्ववत्‌ स्नान आदिक अपनी 
सभी आवश्यक क्रियाओंको पूरा करके अपने प्ाणप्यारे, दम्पती श्रीसीतारामजीके श्रीशयमभवनमें 
बाही थी ॥8॥ 
नित्यप्रयोषितां ताम्यां वियोग सोढुमचमाम्‌। 
पद्मगन्धा जगादेदं वचश्रद्धकलाज्या ॥१०॥ 
उसकी यह दशा देकर श्रीरिशोरीजी और सरकोर नित्य ही उसे मयोथ कराते थे, परन्तु 
उसे उनका एक पहर मात्रका भी रियोग सहन करना कठिन हो जाता था, तय श्रीचद्धकल्ाजीफी 
अजासे ग्रीपदगन्पाजी उनसे योली ॥१०॥ 


भ्रीपद्मगन्दोवाप ! 
मद्रं ते श्रुयतां उद्य रहस्यमिदमदुतम । 
१ थेयंप्ालर्य सोचित्रि ! यतः शान्तिर्भविष्यति ॥११॥ 
तुमा नन्दिनि! थापका फस्पाग हो, भय धैय धारण करे रिना 


६७ & श्रीजञानकी घरितामृतम्‌ के 


इस शुद्य ( समीसे न कहने मोग्य) आश्रयमय रहस्यको सुने, उससे आपके हृदयमें | 
शान्ति हो जावेगी ॥११॥ 
नेतो. श्रीजानकीरामो आआह्रतावेश्देशगौ। ; 
दम्पती सुपमागारावेतो सवंगतो विभू ॥१२॥ ˆ 
ये अतुलित शोभाके धाम दम्पती श्रीसीतारामजी पश्चेभूतो (किति, जल, गिन, आकाश, 
पनन) के ने रहुये शरीर वाले नही है, अर्थात्‌ इनझा श्रीम अपाझभौतिक (दिव्य) है, इस हमे 
एक देशी अर्थात्‌ केवल अपने महलमें ही निवास करने बाले नही हैं, हिक समत्र सर्वदा सा 
स्पसे, एक रस रिराजमान, सर्व व्यापक अक्ष हे ॥१२॥ _ _ 
खेन्च प्रिती मूमो सविदानन्दविग्रही | ' 
कतार सबेलोकाना जननीजनको तया ॥१२॥ 
ये शात्‌ चित आनन्दमय सिग्रह (शरीर) बार सभी लोफोके रचना काने शर्ते सा साता: 
पिता सप होते हुये भी जीयोके कत्याणके लिये अपनी इच्छासे भृततमें अर हुए है॥१३॥ 
सवो निखिलाधारी निराधारो परापरी। ' 
समेश्वरो तथाऽचिन्त्यौ सशक्तीथरेशरौ ॥१७॥ 
ये समीके, समी भागोझो, समीकी सभी परिरिधितियोको, समीके हात, थोर बिकास (श्यनि 
उन्नति) के कारण और उनके उपायको मलीभांति, सब समय जानते है | ये सभीके अधार सस्य है 
परन्तु इनका आधार कोह नहीं है। ये बड़े से वढे, सभी शासकों एर शासन करने वाले, सभी 
शक्तियोके स्वामियोंके स्वामी, चिन्तनमे न आने योग्य पूरण बर्न हैं ॥१४ ? 
एतौ चिदांनन्दमयौ निरीह संवेष्टकल्पतुमतामुपेती । 
अमेयशक्ती मुनिहंसभाव्यों शम्भोमनोमानसराजहंसो ॥१ शो 
। ये श्रीपुगतसरार परदमानन्दमय, सभी प्रमारकी लौफिफ पारलौकिक इच्दार्योसे रहित, 
शरणागवजीपोंसी समी कामनाओंकी पूर्चि करनेके लिये कल्यरचके समान, पार न पानें योग 
शक्तिसे युक्त, सारग्राही झुनियोंकी मारनामे धाने योग्य, भगपान शहरजीके मनरुपी मानसरोवर 
निवास करनेयाते राजहंस हैं ॥१४॥ 
नाभ्यां समोऽस्यम्यधिकः छुतोऽन्यः श्रीजानेकीराधवसुन्दराभ्याम । 
_ माझुर्य ऐरवर्य उरमावे सीन्दर्याललदयाउज्जेवेए ॥१६॥ 


(छै धाषाटीकान्सहितम्‌ & ध्र 
मापुयी ऐखर्य, "अपिता अ (महिमा) पुत मोहन सान, बाह्य 
सरलता झि इन भीजनकनन्दिनी तथा श्रीरघुनन्दनप्यारेकी समता केके लिये भी कोई 
गहं हे, तव अधिक कहाँसे हो सकता है? ॥१६॥ | 
-,परासरे जहा ययोबिमूतित्रयादयः पादरजभपननाः ॥ | 
घ्यायन्ति यौ योगिन थासतिषठाः श्रीलोमशाद्या उदिताविगों तो ॥१७॥ | 
जप (विश्वनियन्ता ईश्वर ) जिनकी रिशिष्ट विभूति दै, बरह्षादिक देव श्रेष्ठ जिनके और 
झतक् पूतिक शरणमे रै, केयल अहममात्रमें निष्ठा रसनेगाले भौलोमशनी आदि महान, गोगिराव! 
मी तिनका ध्यात करणे ह, वही ये समी उले उ ( मे ) पर्ण मद, महतमप विश 
धारण कर प्रकट हुये हैं ॥१७॥ | 
नादि न मध्ये न ययोस्तथान्तं विदुश्न देवासुर्‍योगिसिद्वा: । | 
भजन्ति सन्तः कवयो यतीन्द्र बद्पेयः सारविदां बरिष्ठाः ॥१८॥ । 
, "निता देववा, असुर, गोणि, सिद्ध कोई मी याव तक यादि, मध्य भर अन्त न जान 
सके, नम्रे अपने अनासारण रसने वाले ) भीसनकादिक, श्रीअगरूपजी आटि, कवि 
आयात्सीफिजी, भीब्यासजी, श्रीडशनाजी आदि, यतिराज-श्रीफपिलदेव आदि, रपि, शिष्ट 
|| धादिक, सारतमं अीनारदादिक जिनका भजन करते हैं ॥ १८ 
| ययोमेहिनः शुतिसारयोश्र सवीशिनोः शेपमहेशवारपः । 
ज ष्ट महाः श्रुतयोऽपि नूनं छायामपि श्रोरतिपारदेलोः ॥१६॥ 
दोक सार, समीफे कारण, रति और फामफे भी मूल ( आउटयस्थान ) सस्प जि पूर्ण 
पर्पर सथिदानन्दघन, सगुण, साकार अक्ष थोर उनमी आदि शक्तिकी महिमादी श्रीशेपनी, 
गेरी, श्रीसरस्थतीजी तथा चारो येद पर्णन करते कणे भी उसडी छायारा मी स्थ करनेगे 
य नही होते थर्भा्‌ मिनी महिमारी-थायाका भी र्ण काने ये असमर्थ ही रखे हैं ॥१९॥ 
तावेव चेमो जगदेकवन्यी श्रीजानकीश्रीरधुराजतुनू । 
सर्वावसमूरएचित्रकीर्ती जाती ले औीनिमिसूर्ययोथ ॥२०॥ 
सारे स्पार समस्त मस्दनीयों ( प्रणाम करने योग्या ) में श्रेष्ठ ममल मनोरयारो 
प्रदान करने वाठी रयि किसका निमि थर पर्स बं ह हुये, ये ये ही धोझिशेरीजी 
भर भीदशरधनन्दनजू प्यारे दे ॥२०॥ 
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आज्ञा शिरोधार्यतमा सहर्ष तयोः सुसेगे सुखं प्रयाहि । 
न च्षेषणीयः चणमात्रकालः स्मृति विनाऽतुमरहरूपयोश्र॥२॥॥ ` ' 
अत एव श्रीयुगत सरफारमी ग्राही ही इप पक तुम्हें शिरपर धारण करना परम आइस 
है, उनमी प्रसत्रहामे ही तुम प्रसन्न रहो और उन कपास श्रीयुगतत सरकारके सुमिरण हिना 
|| एक घृणुपात्ररा समय मी बताना तुम्हे उचित नहीं है ॥२१॥ 
यासां नियोकत्री ससृभावमाप्ता महाकरपाबारिपिराप्तकापा । 
सवेथरी शरीभिपिलेशपुत्री तासां तुका मूहि शमे ! -बुचिन्ता॥२२॥ 
हे शुभे ! साक्षात्‌ महाकूपासागरा, पूर्गकापा, सर्मेधरी श्रीमिथिलेशकिशोरीमी मिनी 
बहिन भावकी स्वीकार करते हुए आज स्वामिनीप्द पर रिराजगान हुई हें, भला उन हर सरके 
लिये अब किस पातकी चिन्ता हे ! ॥२२॥ 
सा वे शररया शरणं तुयाता प्रेाऽुूला परिपालिनी|। 
अह्मारडकोटिपरमुवज्ञभाद्या तासां तु का जूहि शुभे! ज्जविन्ता ॥२३॥ 
सभी प्राणीमारकी रवा करने सम प्रक हमतमोका पालन करने बालो, हारे ममी 
प्रकारसे अनुकूश, शमन्त कोटि ब्रह्माण्ड नायकको प्राणमज्लमा, श्रीकिशोरीनी ही जब हमे सी 
रचा फरने पाती हैं, का तुम्ही कहो, हम लोगाको फिर क्या चिन्ता करनी उचित है ॥॥२३॥ 
अतितमभृदुनित्ता भूष्तेनन्दिनीयं ग्रणतपुखमुखाप्ता दुःखतो दुःखिता च। ' 
सफलहदयमावं सर्वदा सवकाले स्फुटमिह निखिल वे वेति वसे । यथाथ म्‌ ॥२४॥ 
हे बले ! ! श्रीकिशोरीनीका हृदय बहुत ही कोमन हे, अत, वे आभितोके सुखसे उती 
और दुखते इली हो जाती है, समीके हृदयगत पारीको ये सदा सदा और पूर्णतया या, 
रुपसे जानवी हैं ॥२४॥ 
सफलविधिहितियं सर्यकल्याएकर्त्री ह्यगतिगतिपुवेत्री श्रीधरानाथपत्री । 
प्रणतिपरमतुश नो वधाहेर्जपे रुस तिति मनसि विदिला मा शुचो याहि थेथ्यंम२॥ 
इति दशमोऽध्याय । 
वे थीफिशोरीजी समीके उद्धार पतने उपायको मलो भाँतिसे जानने वाली, निहँतुकी 
कृपा परिपणे हृदय होनेफे कारण केरल अणाम माउसे ही परम प्रसन्न हो जाने पाठी, समीरा 
फन्याग काने चाली, सभी प्रकारसे हम सग जोराझा हित ही करने याली ह । ऐसा जानकर तुम 


® मापाटोकासहितप के Coes 7 OOS 

| को पिसी प्रशाजी चिन्ता न करे चीरजफो ही घारण करो अर्थात्‌ घबड़ाओं नहीं ससा हू; असतत पाण को मद पालो सिये 
हे मारी तो जानती दी हे, परन्तु जिस व्यवहारे विसरा हित समझती ह, उसके साथ देता 
व्यवहार परती है, अत एव उनके समी सिथानोंग अपने हितकर ही समन प्रसन्न रहना, 
बाहरे, बिसरे उनका मी हृदय प्रसन्न रहे, अन्यथा दुसी होनेसे बे भी दुखी हो जावेगी ॥२५॥ | 
CIES 


ड द 
अथैकादशो (११) ऽव्यायः। , 
ओतीतातमगीको अपने भवनमें ले जानेफे लिये श्रीस्नेहपराजीकें दार 
आवःनियेदन तया श्रीपद्गन्धाजीफा उपदेश न 
a शिब इयाच। 
एवं संबोधिता ह ्रफुस्लक्मलेचणा । 
जहो दुःखं निजान्तःस्थं खामिन्या दुःखशब्या Neh 
क प्रकार शरीपुगल सरकारके परत्य, एए, खमाव आदिका सम्यक्‌ रमसे गरष करने 
र लेइरने अपने हृदयस्थित वुःखको, अपनी श्ीस्वामिनीजूफे इसी शे भागेगी शद्वासे 
पिया कर दिया ॥१॥ । 
प्रह प्रातरुत्थाय याला श्रीशायनालयम्‌ । 
निरीच्य माएनाधौ तौ सफल मनुते भवम्‌ ॥२॥ । 
| गर प्रतिदिन प्रत काल उठकर, औयुगलसरफारके श्रीशमनभगनमे उपस्थित होर वहाँ 
। अपने उन प्रियतम श्रीयुगत प्राणनाथ (श्रीसीतारामजी) का दर्शन करके अपने जीपनकी सफल, 
माने जी ॥२॥ है i 
| ।-  झसंवेशविहारं सा gs प्रिमयोस्तयोः । 
दृष्टाः्य स्वालयं याति श्रीपर्यक्शयानयोः ॥३॥ 
प्रातः फाल शयनसे उठनेफे पश्चात्‌ श्रीदुगतमरकारफी सेरामे ल हुई, उनके 
पुनः रातिम पू पर शयन करनेके समय तर्फ, पद समसत आनन्दप्रद _रिदाराफो अयलोफन 
झरती हुई, अपने महलकी जाने संगी 1२)  _- 5.3 | 
पूर्वजाः खा नधा कृतसेवा महामतिः । 


-- - आइपा खालिभिः साद संबिशतातनों गृहम्‌ ॥४॥ | 
___ आहा सा कि 


1 
॥ 
1 
। 
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क. & श्रीज्ञानदी-परितारठम्‌ छ 
+ ` इ अकारसे, बह सभी आफारोस इष्टमति अर्थात्‌ इमारे इट ( श्रीफ्ञालतरकार ) ही मिश्के 


इन समी स्वस्पोंको धारण करके हमारे दशो दिशाओंमे विद्यमान हैं, इस काकी बुद्धिको 
प्राप्त दो.आनेसे, श्रीस्नेहपराजी अपनी प्रधान ज्येष्ट बहनोंके यहाँ जाकर, उनकी-समयोचित् सेवा 
बजकर, ।ग्रेमवश उनके द्वारा बार-वार जानेकी आज्ञा प्राप्त करने पर ही ग्रे उन्हेंअणाम करे 
अपनी सखियॉके सहित अपने गहलफो जाया करती थीं ॥४॥ 
तत्र गला .विशाताती शयनीयमञुततमम्‌। 
श्रीतीतारामयोरथ॑ विधाय प्रेमनिमरा ॥५॥ 
प्रसुप्तो भावयन्ती तो प्राणनायो मनोहरो । 
याममेकं निशीथिन्याः कथम्चित्तपयलसो ॥६॥ 
अपने महत्में जाकर श्रीयुगलसरकारके निपित्त अत्यन्त सुन्दर शय्या सजाकर प्रेम 
निर्भर हुई अपले उन दोनों ्राणनायों को अपनी कुजके उसी सजे हुए सर्यक पर शयन 
महे झे मारा कसी हई भ्रामक एक पसी बै बी ही कम्ता हे मोर 
करती धीँ,](९॥६॥ 
एकदा सा महाभागा श्रीयशध्वजनन्दित्ी)  ,, 
दम्पत्योः ,सळूपाप्रात्र॑ पद्मगन्धालयं गाता ,॥!७॥ 
कृताऽय पूजनं तस्याः सादरं शुभशेमुपी । 
, तयादिष्टेमिततं सं प्रपकप्रपचक्रमे ॥८॥ 
,) एक दिन वे,थीयुगतसरकारकी उत्तम डपा पात्र, पड़भागिनी, ह 
पराजी श्रीप्रगन्धाओीके महलमें पहुँची ॥७॥ उनका पूजन करके शुभ बुद्धि वाली उन स्नेहपराजीने। 


श्रीपग्रगन्धाजीकी आज्ञा पाकर अपने श्रभिलपित मगनोरथको उन्हें हना प्रारम्म क्रिया ॥८॥ 
शओरोछलेहपरोबाच । 


ममाचायें ! युक्तिं वदठु भवती कामपि यया, 

भरापुत्री पत्या सह परिजनेमें तु सदनम्‌! 

पुनीयालेमज्ञा सपदरजसा 'सा्ईहदया, 

मनोऽभीषट' लेतयदिह गदितं विद्धि परमम्‌ ॥९॥. 


श्रीस्नेहपराजी गोजी-े मारा | थाम हमें कोई देसी युक्ति बतादें/ जिसके दारा प्रेमको 
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र  मापारौकासहितम्‌ के 


बनते वाली, दया, बात्सल्यादिक दिव्य गुण स्पी अशृतसे आद्र, ( भीगे ) हेली, 
आपि (भूमि) नन्दिगी, श्रीषिशोरीजी अपने प्यारेके साध, समरत परिकरके सहिते, गेरे गही 
कने श्रीचरणरजसे पविम करदे, यही मेरे गनका इस समय कहा हुआ परम अीट गा झाप 
बारें, झा इसे आप एपाफरके सफल करें ॥६॥ | 
म पढाम्ोगन्भोवाच | द्‌ 
साधु साधु मह्मभागे ! विचारोजयन्तसुन्दर । " 
कृतकृत्या हि ता यासां खामिन्याँ निश्रला रतिः ॥१०॥ 
रे महाभा ! तुम्हारे विचार बहुत अच्छे बहुत ही अच्छे तथा अत्यन्त झुर ह, क्योंकि 
जित लोगेंका अटल पेम श्रीफिशोरीजीमे है, वे ही निय कत्य है ॥१०॥ 
यदि नाराधिता श्यामा जगन्मोहनमोहिनी । - 
कषमोदार्यदयोपेता तपसा किंनु भूयसा ॥११॥ , 
उस दिशाल तपसे प्या! जिसके वरणे पर भी दमा, सदार्य (उदारता) दयादिक दिव्य 
एणपरिर्ग, अपने गुण, रुप, लीलादिफोंसे सारे जगत्को पुर्ध करणे यले प्राएप्पारेके चित्तो भी 
भने दिव्य जासणय, वात्सल्य, सारल्य, सौशीत्य, औदार्य, माधुर्यादि गुणोंसे मोहित करने पाली 
श्रीबिशोरीजीकी सता प्राप्त न हो सकी ॥११॥ 
ग्राराधिता जगन्माता मेथिली चेजगढ़िता । डु 
परमाहादिनी वे ! तपसा किं नु भूयसा॥१२॥ 
और यदि चर-अचर प्राजियोफा हित करने वाली जगज्जननी, परमाहादिनी श्रीकिशोरीजी 
ही प्रसन्न है, हे फिर विशाल तप करेसे शयोजन ही कण ! ॥१९॥ 
| यासां ग्रति वे तस्यां ता सृता अमृताशनोः। ˆ 
॥ वशिता दुष्कृतेनू नं दुभंगाः पतिताः स्मृताः॥१३॥. 
| जितका गरे श्रीफिशोरीजीमे नहीं है, वे अपतऱा आहार करने वाली होने पर भी सतक हैं तथा 
थे निधय ही अपने पाप कर के द्वारा ठगी जारही ह, इससे इमायताकी फ होती हुई, वे निय | 
॥ पतित सममी जाती हैं ॥१३॥ क 
बिद्धि योगं कुयोगं ल॑शानमज्ञानमेव च । 
। न भपेदवला मीतिर्यदि तस्यां सतां गतो ॥१४॥ 
RO, Bi र क NES 4: 2 तल 
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६६० कै श्रोजानश-चरिताम्रतम & 
| ,/-न्यदि-उनु सन्तोकी गति सवस्या श्रीफिशोरीजीमे प्रेम नही हो रहा है तो, अपने | 
कुथोग (“विपरीत फल प्रदान करने वाला साधन ) ओर प्राप्त हुए ज्ञानको मिथ « ही-अब्ार 
समझो, क्योंकि वास्तविक ज्ञान जब प्राप्त होता है, तय श्रीकिशोरीजीपें प्रेम होना थनित्राे होतो 
जाता है अर्थात्‌ वास्तविक झानीके हृदयमें प्रेमका उदय अबश्य ही होता है ॥१४॥ “7 7 “5 
यस्या वश्यायते प्रे्े5नन्तत्रद्मारडनायकः । 
अन्येपा की गेतित्तहि, तामृते नो भविष्यति ॥१४॥ 
अनन्त अद्माण्डनायक श्रीप्राणप्रियतमजू भी जिनके अधीनसे रहते है; भला उन भ्रीफिशोरीतीको 
छोडकर फिर हम सत्रों लिये औरं ठिकाना दी क्या होगा ! ॥१४॥ किए | 
यस्याज्ञवशवतिनश्र हरयः पद्मासनाः शङ्गा ` 7 7१717 
माणाः शशिनो यमा हरिहया वित्तेखरा वायवः 
। काला दिकपतयो अनयश्च वरुणाः शेषाः सुरा राक्षसाः 
। 11” ' "सवे सरपिमहपंयो रघुपतेतर ्ाणडमोरिस्विताः ॥१६॥ 71” 
1> अनन्त मरहमएडोमे पिरॉरजेमान-मनन्त विष्ण, अनर्म, अनेन्तशिग अनर} अनना 
। चन्द्र अनन्तपम, अनन्तर, अनन्तङयेर; अनम्तवायु, अनन्तफाल; अनन्तदिशापति, अननय 
गित, अनम्तवरुण, नन्तशेप, अनन्तदेव, अनन्तराचस) अनन्तकपिया के सहित महपिंगण 


पु 
f 
॥ 
| 
| 
| 
| 


|जिनकी आश्षाके वमे रहते हैं ॥१६॥ , १० १५७ 
सोऽपि प्राणथनं तु नः सुमधुरो यस्याः छृपावांरिधे 

॥ १30) षु चेह कुपादरंटष्िमनिशं लोलायते सदा ॥ “7” 
यस्या एव कृपात आर्यतनयं प्रप्ता वयं दुर्लभ /  ' '” । 


तस्मा विस्मरणात्परं किमधिकं पापं हिनो गितम्‌ | १७॥ 
वे हमारे अत्यन्त मधुर प्राण प्यारे प्रागपन मी, डिन कृपासागरा ( श्रीकिशोरी ) जीफो छपा 
रसे भीजी हुई टि (चितवन ) का दर्शन कानके लिये सदा घशवलसे (लालायित) पने रते है 
जिनी इपासे ही हम तोगोरो बरद्मदिदेव दुम प्राणप्यारेजू मास हुये र, उन श्रीफिशोरीजीकी ही 
अला देनेकै समान मता इम लोगेकि लिये और क्या निन्दित पाप हो सकता है !॥१७॥  ''॥ 
कृतङ्गत्याऽसि धन्योऽसि कृतपुण्या5सि सन्मते | * । | 
| ___ जानस्पास्लै कृपा सहल तव जीवित [१८00 _ । 


| 
h 
| 
1 
| 
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De ना न नक 
2 पे औशियाधियतमजके नाम,रुप, लीला थापावे ही अपनी मतिको स्थिर रखनेवाली स्नेह- 
] हुम नित्य ही समस्त पुगयाको तया समस शुतिशाल बिहित कर्तव्यको कर की शे, 
हे शौपिशोरीजीकी छुपा पाता हुई हो, अत एव तुम धन्य हो, तुम्हारा जीवन सफल है ॥१०॥ 
भावज्ञ ' हदयज्ञाऽसो सर्वासां परेशी ! 
१ +~. अधिपातासन्ना हि सिनी नः कृपानिविः ॥१९॥ 
सावात्‌ भीकृपा देयीकी गुह सवस्या, हमारी श्रीस्वामिनीजी केवल प्रणाम मात्रसे ही प्रसन्न 
हेने पाही समी शासन करने बाली, शक्तियोंदी स्वामिनी व समीके हृदयको भली भाँति जानने 
गारी, तया मीके मोक पर्या समने बाली 1111 | 
दितं प्राप्यसे यूतं सर्वथेति मतिमम। ` 
तस्माूज अएम्पेदै श्रीकलाये निवेदय ॥२थौ 
भेरा बियर हे कि, गारी इ्छा संब मासे परिपूर्ण होगी, अत एव अइ तुम 
र भीकिशेरीजीडी शावात्‌ मुख्यसलास्सस्पा (ज्चन््रयला ) जौसे अपनी उतारी 
दन करी ॥२०॥ 
. "ˆ यारो सम्मतिं दययाकतेव्यं तया लया । 
५... तयोरीकृतं बिद्धि राजपुत्रि निशितम्‌ ॥२१॥ 


इति एकादशोऽध्यायः | 
जनहा इस पिप हुदो अपनी समत प्रदान क, हुए पूर्ण रुपसे पैसादी 


करना, उनकी सवकृतिकों श्रीकिशेरीजी की ही सोझति जानना ॥२१॥ 
CDRS 


अथ द्वादशो (१२) *्यायः । 


रिव इवाप । 


पीर र 
} - . तस्यास्तद्वचनं श्रुलां खु वित्रनन्दवर्दिबी। _. 
-- प्रागाचन्द्रकलावेरम प्रसन्‍नमुखपइजा ॥१॥ - 


_ सात. ही रे! मा बोलेः-े प्रिये! ओपधरगन्धानीरे वचन छुन कर श्रीसुषित्रा धम्मानीके 


ध कु श्रीज्ञानकीन्चरितामनम्‌ के 


हेदयके आनन्दको बढ़ाने वाली, स्तेदरपराजीका मुख कमठ प्रसन्न हो गया, वह (उनकी 
अनुसार ) श्रीचद्धकलाजीके महलमे पहुँची ॥१॥ न 
सम्मानिता तया प्रीया पृष्टा सा नतमस्तका। 7 
प्रणम्य करुणारुपामिद्मूचे कृताञ्जलिः ॥२॥ 
श्रीयन्द्रकताज्जीसे सम्फानित होकर प्रेमपूर्वक उनके (आगमनको कारण) पूछने पर स्नेहपराजी 
शिर झुझाफर प्रणाम करके दाथ जोड फर उन करणासहपा श्रीचन्द्रकताजीसे दीली ॥२॥ | 
औलेदपरोबाच । 
कारुणयामृतपारिधे ! रसनिधे । ससप्रिये ! सद्गते ! 
शरीमचन्द्रकले ! रसीद ! कृपया ! मय्यात्मकाममदे !। 
रासोल्लासविवादिनि ! प्रियरते ! संयोगदे ! पेथसो. 
रानन्दैकनिधे | चर्दम्रिपुगल सन्नौमि यूयेश्वरि ! ॥२॥ ,« 
है रासझा उल्लास (भगरदानन्द) बढाने याली ! प्रिय फरनेमे तत्पर ! श्रीप्रियाम्रियतेमजूका 
संयोग मदान करने बाली ! आनन्दकी सर्गोत्तस निधि! समस्त पृथेश्वरियमी - खामिनि ! मे 
आपके दोनों श्रीचरण-कमलॉको सम्पर्‌ प्रकार ( भन, बाणी, शरीर) से ।अगाम करती हूँ। 
हे करणाह्यी अमृत सागरे! हे रसनिधे ! हेसते! ( थरीयुगलसरझारको ही अपना सर्व 
मानने बाली ) हे रासमे (प्र उपासकोके प्रति) विशेष प्रेम रसने थाली हे मनोगत कामतागरोकी 
पूरा करने वाली! श्रीचद्धक्लेजू ! आप पुभपर प्रसन्न हो ॥ शे॥ तकह 
आयें लामिदमधयेञ्य शुभदां सहत्पसतिद्धियदां. ,.... - 
लं सम्णाथय दम्पती मृहुगिरा गन्तुं मदीयालयम्‌। 
अस्येवं हि मनोरथो रसनिधे । संदुलंभः सदे ! 
त्पृत्तिः खडु वतते तव करे स्याननान्यथेति ध्रुवम्‌ ॥४॥ 
हे श्रीरसनिधे जू ! हे आशितोके सडठल्पकी सिद्धि प्रदान करने वाती ! समस्त मङ्गलोको देने 
वाली ! आपसे आज मैं यह प्रार्थना कर रही हूँ कि, आप मेरे महल पधारनेके लिये अपनी फोपल 
वाणीके द्वारा श्रीप्रियाप्रियतमजरे मार्थना कर दीजिये, हे आथितोफो सब इछ मनोवान्छित अदा 
करने याली ! सम्यक प्रकारसे दुर्लम होनेपर भी मेरा मनोरथ तो इद ऐसा ही है, उसकी 


पूर्ति बस आपके ही करकमलमे है, तिना आपकी इपाके ( अन्य सिसी सोसे ) बह पूर्ण नही 
हो सकता, ऐसा निश्चय है ॥४॥ १ 


| सापाटीकासदिसप्‌ छै नै ध 
ओचन्द्रक्लोवाध | ति 
ईहशी त॑ मति प्राप्त कुतः परम दुर्लभाम्‌ । ४ 


न लड्भुत॑ भवेदत्र तयोरुच्छिष्यसेवनात्‌ ॥श॥ 
लेहपराजीकी प्रार्थना सुनकर थीचन्द्रफलाजी योलॉ+-ऐेसी परम इुलेम उदधि तुम्हे कॅ से 
मिली ! श्रीयुगलतरकारकी जूठन सेवनसे यदि ऐसी बुद्धि गिती भी है, तो (इस गराहिके विपपर्मे) 
कोई विशेष आश्रयंकी वात नहीं ॥४॥ 
साध्मीष्टं च ते बसे ! थुलाञ्दै हरषनिंग । 
वरं ददाम्यतसतुभ्यं सफटोञ्तु मनोरथः ॥६॥ 
हवते! तुम्हारा अगीष्ट पहुत सुन्दर हे, मैं उसे सुनकर हसे परिपूर्ण दो गयी हँ, मत! मं 
एफे गृह वरदान देती हूँ कि, तुम्हारा मनोरथ सफल हो ॥६॥ 
भोजनास्यं मया साड इुच्मभ्येस तत्र वे । 
शरशनान्ते लगा ताभ्यां निवेध काङ्चितं सकम्‌ ॥७॥ 
पेरे साथ भोजन कुज्ज चलकर वहाँ भोजनके पश्चात्‌ अपने निश्चित किये हुये भागको तुम 
औपनिपाप्रियतमज्‌रो निवेदन करता ॥७॥ 
1 ताबुभौ साधु सलु प्रधन्धः क्रियतां शुभे ! 
शः पस्थोज्यवा प्रेठी नेतव्यावात्ममन्दिरे ॥=॥ 
है शुमे ! सबसे पहले आप श्रीप्रियाप्रियतमजूफे उचितसत्कार फरनेका ्रमन्ध करलो, वदः 
नन्तर चाहे कल हो या परसो, उनके अपने महल लेजाना, यही तुम्हारे लिये उचित होगा ॥८॥ 
सातियृयसहसषाणामनुगानां ततयोरपि । 
~ साराय लया कार्ये प्रबन्धो भद्रमस्तु ते ॥९॥ 
तुम्हारा कल्याण हो ! हजारो ससी यूथोके सहित श्रीयुगल सरकारके समी थच अयुरचगयोके 
सक्कारका भी तुम्हे प्रमन्थ कर लेना चाहिये ॥६॥ 
` श्लौशिय उवाच 1 
प्रमाचाययाऽऽ्ञप्ा स्वकुज्ममगमत्तदा । 
प्रात्रवील्वाः सखीः सर्वाः समाहय कृत्ताजली: ॥१०॥ 
आपा शरी पोले-हे प्रिये ' परमाचार्या ( धाँचन्द्रक्ला ) जी डी गरजा पाएर स्नेहपराजी 


5२... 


१०० हे # ्ीन्ञांनकी-चरितामृतम्‌ & 
अपनी इञ पधारी, यहाँ ससिपोको घुला कर, हाथ जोडे हुये उन्हें अपने सामने सदी देसकर 
उनसे बोली ॥१०॥ । 

श्रीलेददपरोबाच | 


याहि पित्तवृति ! तिरं सूद्व ! मनखिनि! | ' _ 
यथा चन्द्रकला ग्राह क्रियततामविरलितम ॥१॥ , ,., 
हे चि्वती ! हे वष्मयुद्धे ! हे मनरिनि | आप सप लोग थीचन्द्रकलाबकी जो आहा 
हुई है, उसे शीघ्र पालन करें अर्धात्‌ जेता उन्होंने कहा है, वैसा ही सास प्रबन्ध करें ॥११॥ 
अहं तरेव गच्छामि यत्र स्तो निलदर्मती। ' 
रसमाधुर्यसोन्दर्यच्षमाकारुण्यवारिधी ॥१२॥ 
में उसी महल पर आही हूँ जहाँपर रस, माव्य, सौन्दर्य, इमा, करण्य ( दया ) शष 
समुद्र नित्यदम्यती (सदाएक रस ज्याका त्य रहने बाले श्रीमियाप्रियतमजू ) बिराज रहे ह. ॥१२। 
मण्य इचु । 1 
छृतं ययोक्तमस्माभिद्रष्टुमईसि शोभने | । । 
देशिकाम्यां तया सर्व प्रवन्ध दशयाधुना ॥१३॥ । ` 
श्रीस्नेहपराजीकी इस श्राज्ञाक़ों सुनकर उनकी सखिया थोली-हे शोमनेजू ! भापकी आजा 
इसार सब कार्य हम लोगोने कर लिया है, उसे झाप अदलोफन कर ले, पुनः हम लोगों स 
किये हुयेके अवन्धको उन दोनों श्रीआचार्याजी को मी दिखला दें ॥१२॥ 
श्ीलेहपरोवाच । ir 
साधु साधु प्रपश्यामि दशयिष्यामि सामतम्‌। ; 
देशिकाम्यां प्रमोदध्वं प्रबन्ध भद्रमस्तु वः ॥१४॥ 
सलियोक्षी प्रार्थना सुनकर शीस्तेदपराजी बोलॉ-सणियो ! बहुत अच्छा है। तुग्र 
धर्याए हो में तुम्हारे किये हुये (औभियाप्रियवमजक्के सत्काराथ) रन्को अभी देखती हुँ तथा 
श्रीपप्रगन्धाजी और श्रीचन्रकलाजीको मी दिसलाऊंगी, तुम लोग प्रसन्न रहो ॥१४॥ es 
हुम्ला प्रययो तूणं पद्मयल्भालयं शुभम्‌। 
तमस्क ाञजलि बद्वा तामुवाच शुचिस्मिताम्‌ ॥१५॥ 


अशिक्रवाय। ड 


भावान शाणी वोले-है प्रिये श्ेदपराजी अपनी सियस इतना कहकर हुत थप 
RR भात 


३७०2३ 
क भाषाटीकासहित के te __________श्मापटोकसदििए$ १ 
शथाजीके मलम सहलओों गयीं, और बहो नमस्कार करकें परिम मुस्कान युक्ता उन 
( भ्रीपग्रगन्धजी ) से हाथ जोडकर गोली ॥१२॥। 
ऑछेहपरोवाच । व 
हें पूज्ये ! तयाऽ प्रागां चन्द्रकला प्रति। 
यथाऽऽदेशंस्तया दत्तो विधायेवाहमागता ॥१६॥ 
है पये! मैं आपकी आज्ञाके अतुसारशरीचद्कलाजीके पास गयी थी, उन्होने जो थाहा 
दी भी, उसे परी काके में आपके पास आई हूँ ॥१६॥ iF 
। इतोमया नु किंकार्य तने मूहि पानि! ` ! 
रसाधिपे रसागारे ! रसमूते ! नमोऊत्तु ते॥१७॥ `? "¬ 
है रसाधिपे ! है रसमन्दिरे ! है रसे! ! श्रीकुपानिधेश ! आपके लिये मेरा नमरकार ह 
भर युके स्या करमा उचित है सो भाज्ञा करें ॥१७॥ 
श्रीपद्मगन्थोबाच । 
' गच्छ सोम्ये । मया साकं तामेरेन्दुकतामरम्‌॥ 
प्रणिपतयाञ्जलिं वथा तस्ये सर्व निवेदय ॥१८॥ 
श्रपदंगन्थाजी बोती-हे सौम्ये ! मेरे साथ उन्हीं श्रीयद्धकलाजीके पाम तुभ शीघ्र चलो, 
(वहा) उन्हें प्रणाम करके हाथ जोडकर, अपने झगे हुए सम छतयाको निवेदन करो ॥१८॥ 
श्रीस्ेहपरोवाच । 
आङ्ञप्रमाणणोवायें ! गच्चाव लरिततं शुभे ! 
' ` तस्याः सरम्यमागा द्रष्टुः तां लरते मनः ॥१६॥ 
' औपयगल्याजीकी आजा सुनकर शीसनेहपराजी पोली-हे शुभे ! हे आयें! मेरे लिये आपकी 
भगा ही प्रमाण हे, अतः इम यहो से थीचनरकलाजीके सुन्दर महलमो शीघ्र प्रस्थान करे, क्योंकि 
उनके दशेनके लिये मन शीघ्रत्ा कर रहा है ॥१९॥ 
भीशिव उब्राच। 
~ दुष्ट तर तु सा तस्याः पञ्चगन्धा मुदाखिता। 
चायुवेग॑ समारुह्य विषानमगमत्दा ॥२०॥ 
अगवा शरी औपामंदीजीहे पोले-हे मिमे ! तर आम्नेदपराजीकी भुता देवा श्री 
ल मिमाने दिराजमान शोम प्रान ङ्ग्व [रा 
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१०२ & श्रीनानको-चरितामृतम्‌ छै 


हारि सकता विमानं सा तया तढम्यमाविशत्‌। 
ततबाम्बुर्हे भचा ववन्दाते उमे च तेपार शा 
आचन्द्रकताबीफै गहलफे द्रप ही बिमानको दोडकर श्रीप्मगन्थाजीने श्रीस्नेहपराजीके 
उनके महलमें प्रवेश किया, पुनः उन दोनोंने श्रीचन्द्रकलाजीके श्रीचरण फमलोको प्रणाम किया २! 
आशीवादमसी दला तदा प्रोवाच सादरम्‌ । 
तं विवक्तितं पच्च मयादिष्टे परिसुटम्‌॥२२। । 
तब श्रीचन्द्रकलाजी दोनोंके लिये आसीद देते हुए बडे आदरके साथ पोली जो 
कहना भीष है, मेरी था से, उसे स से कहो ॥२२॥ , 
श्रौक्षिव उवाच । 
इत्युक्ता मधुरं भरणा पद्चगधेक्गिता मुदा । 
ग्रहीताइप्रिस्नु सोच मेमगदुगदया गिरा ॥२३॥ 
इस प्रकार प्रेमपूर्वक श्रीचन्द्रकलाजीके द्वारा कही हुई बातोंको सुनका श्रीस्नेदपराजी 
प्रेमाधिफ्ससे मोद युक्त हे श्रीपश्रगन्थाजीझा सङ्केत पानेके पथात्‌ अपनी गद भाणीके द्वारा उनके 


श्रीचरणकमजोको पकडे हुये बोली ॥२२॥ 
शौस्नेदवरोयाच । 


नमश्रन्द्रकले ! तुभ्यं दम्पत्योः प्रीतियोगदे ! । 
चन्द्रभानुपुते ! ज्येष्ठे ! प्रधानालिगणश्वरि | ॥२४॥ 
हे भ्रीचन्रभाल पुति ! हे ज्येप्ठे | हे प्रधानससीसमाजड़ी स्वामिनी! हे श्रीप्रियाप्रियतम 
( सीताराम ) का प्रीतिरुप योग प्रदान करने वाली ! हे ग्रीचन्द्रकलेनू ! में आपको नमस्कार 
फली हुँ ॥२४॥ 
कुला ऋृत्यं ययाऽऽदिष्टं भवत्या पूरवमग्रजे !। 
शागताऽहं लदम्याश तनिवेदयितुं च ते ॥२५॥ 
श्रीयुगल सरकारका सत्कार करनेके लिये पमे आपने जेमी आता दी थी, उसी तरद करे 
याद, मै उसे थापसे निवेदन परनेके लिए आई हूँ ॥२५॥ 
द्रष्टुपहेति तत्सं स्वयमेव कृपानिधे ! 
'. शपदगन्धया साई अयाय भवतं मम ॥२६॥ 


1 | मापाटीकासहितम्‌ & $०३ 
सो हे झृपानिघेडू ! थीपमगन्धाजीके सहित यदि श्राप स्वयं मेरे महल चलकर उस 
पथको देखनेकी कपा करतीं तो, अति उत्तम होता ॥२६॥ त 

श्रीशिब उयाच । 
"1० सा निशम्य प्रहशमा तया शरीप्मगन्ययार . २५ | 
विमानं वरपारह्य तस्या भवनमम्यगात ॥२७ '' ' । 
भगवान, शढुरजी बोटे-हे प्रिये ! श्रीचन्द्रकताजी श्रीस्नेहपराजीकी प्रार्थनोकी सुनकर प्रसन्न 
हय होती हुई, शरीपद्राल्याजीके साथ श्रेष्ठ विमानेमे विराजमान होकर उन ( शरीस्नेहपराजी ) के 
मन गयी ॥२७॥ ; 
४11" नीला पूज्ये हिते कुम्जे खकीये मणिनिर्मिति। ˆ `? ` 
यथावतपूजनं कृत्वा ताभ्यां र्व प्रदशित्तम्‌ ॥२८॥ ''' 
श्रीस्नेषपराणीने अपने मणि-निर्मित महलमें उन दोनों पूजनीया बहनोंगो लेजाकर, विधि 
पंक उनका सत्कार रके, अपनी सिके द्वारा श्रीपुगत सरकारके सत्कारके निमित्त किये हुये 
सारे प्रन्‍्धोको उन्हें. दिखलाने लगी ॥२८॥ 

दृष्टा ते ययतुमोंद प्रसन्ने भद्रमचतुः। र 
प्राप्यसे परमं काममिलुक्ला गन्तुमुयते ॥२६॥ 
, उन दोनॉने इस प्ररन्धकी देखकर सुखी और प्रसन्न होकर कहा-सुम्दार कल्याण 
हे, और इस अति थए मनारपकी सिद्धो हुम अवश्य आ फरोगी, इतना कहकर वे चलनेको 
उपत हो गयी ॥२६॥ हड 20 
ताभ्यां साईं ततो गला मेथिलीराममन्दिरिम्‌ । 

अभमत्तत्परो घासो सेवायां प्रेपसोस्तयोः ॥३०॥ 
1० श्रीसनेदपराजी उन दोनों बहनोंके साथ, श्रीसीतारामशीफ्रे महल जाफ्र उन ( थप्रियाः 
प्रियतम ) की सेवे तत्पर हो गयी ॥३णा 

गोपयन्ती मनोप जातं आत्तं नवं नवम! ' 

सा ठु युमेक्षणानन्दा जगादेदं निज मनः ॥३१॥ 
| श्रीयुगलसरकारके दी दर्शनों में आनन्द मानने वाली दे औीनेहएराजी अपने मनमें नमे 
उलसहोनेयाले इषो दादी हुई श्रीयुगल सरकारकी सेवा परास दो, अपरे मनसे बोली ३१ 
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हि RR Fo wo नवरितारदम्‌ के 
i 5 औस्नेहपरोबाच। तरे के 
मद्गृहं यास्यतोऽदेतो श्रीनिकृष्जविहरिणों। :, 
कृतकृत्या भविष्याबि मलमा नापरा भवेत्‌ ॥२२॥ 
आज ये श्रीनिरखबिहारिणी और सिहारीजी मेरे महल पथारेंगे, अत एप आज मैं हृत 
हो जाउँगी, आज मेरे भाग्यकी समता करने वाली और कोई मी न होगी ॥३२॥ 
7 ७९ इति सस्य संस्मृत्य मुद्वन्ती हविगत: । - --; -. 
- „ _ श्रीपद्मगन्पयाळञ्यस्ता लब्मसम्ज्ञा महृष्यति ॥२४ ` 5 
इस प्रकोर सम्पक्‌ प्रकारसे उस सुसञ्गो स्मरण करके वारंवार हर्षके वेगसे मूषँ होती. 
हुरै श्रीपग्रगन्थाजीके द्वार आश्वासन पाकर सापधावताको ग्राह हो ये ' अत्यन्त हो प्रा हो 
आती थी ॥३२॥ Tis 
अथासौ कुज्ञमासाद्य भोजनास्यं मनोहरम्‌। - .. ; 
- - बहुथा चिन्तयामास मज्जन्ती हपवारिधो॥३४॥ , -' 
इसके पाद पे ( श्रीस्नेद पराजी ) श्रीयुगलसरकारके मनोहर भोजन इमं पहुंच कर हुए 
सागर दूपती हुई, बहुत प्रकारका चिन्तन करने लगीं ॥२४॥ ० 
कचिन्ममालयं नूनं यास्यतो दीनवत्सलो । 
कमित्वपादरजसा मद्गृहं पावयिष्यतः ॥२५॥ 
, क्या दौनवत्सल थ्रीयुगल प्रम निधय ही हमारे महलमे पथारे गे! भया वे अपने भी 
चरण फमलोपी पूलिये, मेरे महतको श्रपश्य परि करेंगे ! ॥३शी ति 
कचिस्मयाजपतं दिव्यमासनं स्वीकरिप्यतः । 
कथिन्मनोरथ॑ प्राणवल्लभौ पूरविष्यतः ॥२६॥ 
> कया मेरे महले पुर वहाँ मेरे द्वार शर्ण फिये हुये दिव्य सगरो स्वीकार करेंगे! 
क्या ये पराके समान प्यारे श्रीयुगल सरकार मेरे मनोर्थको तिय ही पूरा फरे ! ॥३६॥ 
यद्यपि सतया हीना पतिताज्याअरेम वालिका! : 
करिप्यतः छुपा नूनं तथापि श्रीमरियाप्रियी ॥३७॥ 


यद्यपि से सप प्रकारके साधमोंसे हीन हूँ, पतित हूँ; मूर्खा हैँ, याहिया हूँ तथापि मेरे ऊपर 
खीमियाप्रियतमज्‌ छपा तो, अवश्य ही करेंगे 1391 ; 
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नेपमद्यापि,भावत्ञा खामिनी मम कृहिवित्‌ | ५ 
ममाम्ियं कृतवती, चृमासारा पानिभिः ॥३८॥ 
चावी सारखरुपा, कपारी, मन्दिर, समीके हृदयस्थ मारो जानने वाली, इन शरसा 
आजतक कमी मी कोई मेरी अम्सन्नता कारक व्यवहार ही नहीं किया है॥३=॥ 
अनया/'पालितेवाहं | लालिताऽसि (सतार नै, 
भ्रयः बराल श्रिला कालान्नापि विमेम्यहस॥३६॥ 
"स्री समान, हल्दी श्रीकिशोरीजीने 'मेरा लालन, पालन किया है, इन अपनी धीस्वामिनी- 
के पड़ी अहुहीका सहारा पा बोने पर, में कासे मी नहीं इसी ॥३४॥" 0" 
इयं सिनी ओक सवा नारदादिभिः” 
,- सरी जगन्माता करुणासिन्दरूपिणी ॥४शी 
श्रीनारदजी आदि मरिगोने इन हमारी श्रीस्वामिनीजीओ समीझी मूलफारण स्वरुपा। 
महिम तमान तीतो कालोंकी समीफी समी हो गयी, हो रही, होने बाली, परिरिपितियोंरों जानने 
बी, समस्त छोदेसे है बढ़े ते गोरी स्वामिनी, चर"्मचरकी माता, फल्सासागर 


सा 
, ।  परीवितेयमससामिरनतलिव हि उुयते। 
निःसंशयं मपामीष्ट सफल सा करिष्यति ॥४१॥ 
इदि द्वादशोष्ध्याय । है 
-- मासपारायण २ समा :-- 2 
लपे परदा करेगी अरिशीरीवीशेकर क दसम देल लिया हँ, केस 
उन लोग दी दुई स्तुति ही नही सम्म रो इ. इसलिये दे मरे बी भी पर करेगे, 
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। 

| अंथ त्रयोद्शोऽयायः ॥२१॥ ५ "४ 
| '' सकते पथा स्तुति करके शपुगलसरकाएे प्रति 
+ 
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_ श्रीललेद्परामीझा श्रपना मनोभाव निवेदन | 
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श्रीशिव एवाच | 
| इति निश्रिन्वती बुद्धय दम्पत्योः करुणेषिशी 
। । सेवायां ततरा जाता 'वी्तमाणा तयोश्वविग॥१॥ 
| भीग्रियाप्रियतमजूही हपा-कािवणी वे श्ीसनेपराजी अपनी पुद्िफे दात रेशा तिप 
|काफे, श्रीपुगलछूयिकी थवलोऊन करती हुई रोगामे लग गर्यी॥१॥ | ईर 
भोजमान्ते , ततस्तत्र सुखासनविराजिती । 
नीराजितो विशालाचौ शरचन्द्रनिभाननौ ॥२॥... 
उसके बाद उस कुजमे मोजनके उपरान्त शरचन्द्र सदश गुखारविन्द, विशाललोचन, श्रीयुगतः 
सारके सुसासनसे पिराजंमान होने एर, जर उनकी आतत हो बुकी ॥२॥ ' 
दृष्टा विद्युद्घनामो तौ कोहिराकेशशोगनो । , _ ,..., . 
प्रएम्य बहुशः परेषो तदा स्तोतुं प्रचकरमे॥२॥। , , Pe 
पिजली और गेथके समान प्रकाश युक्त, करोडो शतुतुकी पू पिंभाझे चन्द्रे सदरा क 
मान, उन श्रीप्रियाप्रियवमजीके दर्शन करके श्रीस्नेदपराजी उन्हे बहुत पार प्रणाए कफे उनकी सुति 
करने लगी ॥३॥ 


भीलेइपरोदाच । 

जगाष्टमीन्दुमस्तके ! शरत्युधाकरानने ! 
मुसप्रभाजितेन्दुक ! भियत्तितानवहं जब॥ 
-वसुन्भराभयासजे ! वसुन्थरासमुद्धवे ! 240 
वसुन्धरेखरालज ! प्रभो! जय प्रो ! जय 8 1 _. 
| आको बने समान मस्तक वाली है शरीस्यामिनीड ! आपसी बय हो ! शाके पदे 
तुस्प अत्यन्त थाहाद प्रदायक, अशणपुक्त भीयुख-हमल पाली है श्रीखामिनी जू! आएकी जग 

। हो। अपने श्रीयुपमी घरासे चन्द्रमण्डलफो निन्दित परने याने ! प्यारे ! आपरी भप हो। 


युक्त देशरम्ाणप्यारेजू.! थापकी जय हो 1. हे थीएपिवीपतिनेन्दिनीजू ! हे 
अकर होने याली 'श्रीसयामिनीज! हें भूपतिकिशोर आणेप्यारेनू! आप दोनों भ्रीयुगलंसरकारकी 
Hp MSN 
"विभ्िपद्हतके ,! ,जयाखयुजातलोचने.!, « '* 
जयारविन्दलोचनागतांगुमोहनानन ! । . - .... 
कृपाप्र ८०04 [ उद्वितीयदिब्यंबंचषणे ! " 
सभावमोहनेक्षण' | प्रकृष्टदिन्यलचए !॥५॥ 
दिव्य भूपणासे विभूपित, कमलयत्‌ कोमल हस्त वाली श्रीखामिनीजू आपकी जप हो, हे 
कमलके सपाने विशाललोचना श्रीस्थामिनीजू ! आपकी जय हो, अरुण 'फमलके समान लाल फोर 
“नेतमाले | अकृतके समान सुखद किरण मान चन्द्रको श्रीमुससे मोहित करने बाले थाले प्रास 
सेल्‌ ! आएकी जप दो, हे पासे परिथूर्ग वितरन याली! हे दिव्य,:सवशुकताझम, पर्थ: 
अडे! श्रोस्यामिनीजू ! हे सभायसे ही समको इध करने बाली चितवन पाले ! .है, उत्तमते उत्तम 
दूरी रवणोसे प्म्सन्न प्राणप्यारेशू ! आप दोनों सरकारकी जय हो ॥॥ «कक , ` 
जितच्छबिस्मगम्रिये ! समस्तमार्दवानिते ! न 
मनोजमोहनाकृते ! नमोऽस्तुते जगसते॥ ;` « 
ललह्छ्लारचन्द्रके ! सुकुरडले ! ललन्तिके ! : ˆ 
धुप्किरीटकुगडलालकाधितास्यप्ररडत ! ॥६॥ - 
अपनी अप्नाहत छसे साहात्‌ मिझ्वनकी छवि और रतिको जीवने बाली ! समस 
'ोमलतासे परिपूर्ण भीस्वामिनीजू ! हे सम्तोंके पति (रवा फरनेबाले ) ! फामदेपफो मोहित कर देने 
से सुन्दर शरीर पारी । हे सर्वभेष्ठ ! शीष्यारेजू ! आप दोनों सरकारी जय हो । हे ललाटपर 
भुलत चुन्धिका, यासी । हे सुन्दर बुण्डलो बाली | हे यरकामणिमगी फी वाली ,थस्यापिनीजू ! 
ह मकाशपुक्त किरीट हृएडल वाले ! है घुंघुराठे केशोंसे सुशोमित युए-मण्डल बाले ग्रणप्यारेजू.! 
आप दोनों सरकारकी जय हो ॥६॥ 
प्रसूनगुम्पिकुत्तले ! सुदामशोमिहृत्स्थले ! 
जयासमग्रभूपण ! समाववीतदूपण ! ॥, , > 
मनोहराब्जहस्तक्रे ! जयातिकोश्लाइमिके ! 2. 
जयारविन्दहस्तकाश्रितामरटुमाडमिक ! ॥0॥ -» 
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हे पिजली संमूहके समान सदा एक रस रहनेवाली गौर फान्ति्ाती श्रीखामिनोन्‌ ! हे नतीन 
मेषके समान श्याम शरीर बाले [ शरीप्यारेश! हे ससर ! हे रससांगर श्रीस्यामिनीजे! ऐ पात्र 


युवामतु्यसोभगो ” रसाम्बधी ¡ च माम्वृधीः 
. जयां जयेतमनवह सङ्कन्ततिप्रसादितो ॥ीः 


“ आप, दोनी सरकार, समसत ्ागियोको अपनी थालासे-मी संदा अधिक प्रि र भाप 
दोनों स्थावर जग ( चापर | प्राशियोंके नेत्रोफो उत्सरके समानः आनन्दं प्रदान करने पेले, 
य के र्म आबे १ थग दोनों हे हुम नके तमद 


कराये जाने बाले हैं, अतः आए दानोंकी सदा ही जय हो॥९॥ ” 
युवा निमीनेवंशजो शतेनविष्वविद्युती [7.7 

युपा मनोहूरसिंतो सुवीक्षंणी सुभाषितो.॥ 

युवां कुटीभिभूपको : जगन्छिरोमहामएी ” 

दु युवां जयेतमन्वह ' महाईपमितीदेघी १०१: 


-ढ़ मापक $ 

आप दनो सरफार निति और बे वसने माट हुये है, आपकी कानि सेज ब व चदे 
भौषाका हे. चाप दोनो परान प्रो मगोइएणग हे चाप दोव सरकारी चितवन प भाषण 
मी मज काने चाला, है, आप, दोनों; सरकार अपने अपनाये हये इलो.को सुशोभित कारे 
गाते, तारे विश्वके शिर (दिव्य धामोंकी पदा (असीम) गिक समाना एउ, प्रकाशित रमे 
पत्ते है, जीपको मागन रीन करनेझी इच्छायुक्त-निदेंलुकी: सागर ग्राणप्यारे 
का्‌ ! ध आप बनेकी सदा ही जप हो| जेसी 
"ग" युवामनाथवसलो प्रधानवान्बित्मदो" ` ' ' 7 711 
"7 वु हि के परागतिः समस्तमवपूरकी | ' ' ” ' 
"युव हि नरं धनं तपः फलं च मङ्गलं, `” ` 7 

" युवा जयेतमनबह मरियाम्रियो ! निरयो ॥१॥ `" १. 

हे सकत विकार रहित श्री प्रिपात्रिततम जू! आ दोनो सर हार अनाय अर्थात (अन्परमाला 
गापऱ्यबामी) नित ग्राणिपकि गुह, पितु, मातु, बन्धु, मित्र, पुत्र, कलत (खी), भन, धाम आदिक 
रस बापही है| उने ज्ञान, कमे उपातना आइि' समस्त साधने 'अध्रिमानसे रहित, अग्निक 
शित (अइगुगोको न देखरर केगल हित करने बाले) हैं, मन चाहे वर दाताओंमें भी प्रधान रथात 
पुस्प हैं, आप दोनों सरकार मके समस्त भागेको पूरा करने वाले, तरथा इप सम 'परिकादी परम! 
र झाले वाले हैं। एवं हमारी तपस्णारा फल, इमास मङ्गल; हमाराधन भी आप ही दुगल सरकार 
है चक ए दोगों की सदा ही जय हो ॥११॥, , , me WN 

अशिव छवाघ । 

`” इमं ग्रुला सबै दिव्यं सास परेतोषितो। 5 "7 

' "च्युतो पदाज्जयोदीतां परिषब्पेदमचतुः ॥१२।' ` "ˆ 

मगान्‌ श्री योते. प्रिये !, इस अनुराग युक्त दिव्य सारो सुगर मेपसै तस हो, 
अपने भरयरणेमें दोन मेहे पड़ी डुईजीलेदेपराजीको हदसे लकर श्रीपुर सरकारची बोले-१२ 

हीर ५ ०) ॐ 11 अन्तो ब्जतु। )॥ | १ 

४.75 "1 कि लगा काङकित मद्रे ! सम्यक्थय मा शुचः) , । 
उ संफोचोऽरितवृथा सर्वे -न विरादेव लप्स्यप्ते ॥१ शा ५ | 
11 हेक्म्यांगि! जो हुए वाढती हो बर तब तममे शभ ही मिलेगा, व्यर्थ सङ्कोच शो सो 
हो! अतः तुम क्या चाइतो हो? पूर्णरुपसे कदी) चिन्ता मत करो ॥१३॥ i 5 पर 
ee ite es ees 0 


i 


१४. ई# औज्ञानदी चारिठामृतमू के 
1) ' भीरिव वाष । 0 1 
~ ` 15 पवमाश्ासिताः ताभ्यां सघर्ममनुविन्य सा। । 
४ " 'अक्ता कपुर क्या अमस्कुत्य पुनः पुनः ॥१७॥ ¦ `? ' 
४ " ` श्रीच्द्रेकलया सात्षात्तथा श्रीप्मगन्धया। ' ` ' 
नोदिता नतषट मममत, ॥१४। - त.) 
भगवान्‌ शङ्करजी योले-हे प्रिय ! इस प्रकार ,श्रीयुगल्मपुदी ,ओरसे आशासन पावर 
बे शरीस्नेदपराजी अपने कर्तव्य (झषञापालन) का भतीमोति पिचार कर, बारंबार श्रीपुगससरकाररो 
प्रणाम करके दोनो हाथोफो जोडकर, श्रीचन्द्रफलाजी श्रोर भ्रीपग्रगखाजीका सद्भेत पाकर इहि 
नीयेकी ओर करती हुई वे ममे मगन हो युगलसरफार से इस मकार गोली-॥ १३॥१६॥ 
व , औश्लेहपरोबाष । न 
= तार्या कतार्थाऽं कृततार्थाहं न संशयः। ,, ,, 
„7 „ । यदि प्रीती मयि प्रेष्टी बरं दातु समुधतो॥१६॥ , 1.- 
7, है भरीमियाप्रियतमज ! यदि श्राप मुकपर प्रसन्न होकर वर देनेको उद्यत हुये हैं तो, में तीनों कात 
'मे कताय हैँ; मुझे इसमे इछ भी सन्देह नहीं ॥१६॥ fan 
हान यो कोटिसुवनाधीशो समिदानन्दविग्रही। ! ' । 
तो युवां हि मगि प्रीतो सफ्लोऽओों न को मम ॥१७ | 
जो करोडी झुवनोके चक्रवर्ती ( बादशाह ) ह, जिनका पहठमयरिग्रह सदा एकस 
रहने बाला, बैतन्यस्यहप, आनन्द (वर्ष) मय है, दे दोनो सरकार दी जग मेरे ऊपर मरन ह ते, 
फिर मेरा कोर अब अरय एस होनेकों शेप है ! [१७॥ 
यौ च भूमरडलाधारो बेदेनेतीति क्रीपितो। ;.; 
तो युवां स्थो मपि ग्रीतौ सफलो यो न को मम ॥१८॥ 
जो सारे भृमण्डतके ,आधार भूत है, पेद भगान, जिन्हे न इति न इति अर्थात्‌ नेभे 
निल्पण सिया है; मड ऐसे ही। नहीं हैं, अपितु उससे भी गितवण है, उस से मी वितथ ई 
|| भा हते है ब आए दोनो सरकार ही जव मेरे ऊपर प्रस है दो, फिर झब भेरा कोन अर्थ 
पूरा होने को शेष रह गया ।॥१-॥ 


गा! 


3 र ययोरंशांशकलया सम्भूतं सचराचरम्‌। पण"? 
„त = 7 तौ युवां स्यो मयि प्रीती सफलोऽों न को मम ॥१६॥ ।ए "7 
जिनके अंश महाविष, उनके अंश भगात्‌ पिप्यु, उनके कलास्महपा वरसी; 
और उन के द्वारा यह चर अचर प्राणिमय , ससत विश्व उन हुवा हे, भे ही।भाष-|औयुगत- 
सुताए ज मेरे, उपर ्सल दै तो, फिर अब कौन सा मेरा अर्थ सफ़ल नही है ॥१६॥ | 
२३... « बयो रमाशिवाधात्यों न गच्छन्ति परसन्नताम्‌। , 1-. ` 
`. तो युवा स्यो मयि प्रीती सफलोज्यों न को मम ॥२०॥- +| 
,« निमरी श्रीलच्मजी, श्रीपार्बवीजी, थीत्रदाणीजी भी प्रसन्न नहीं कर पाती. पे- ही। 
आए दोगों सरकार जब मेरेपर प्रसन्न है. तो फिर मेरा अप कोनसा अथं सफल नहीं है ! ॥१०॥ 
यावदृशयौ सुसिद्धानां मनोवाम्धीमिस्यजों | = 
17 तौ युवां हि मगि परतो सफलोऽ्ों न को मम ॥२२॥ 
जो सधे मी मन, पाणी, पुदिके विपयगोचर नह होते ह. कमी भी जन्म न 
कराले ये आप दोनों सरकार ही अर मेरे ऊपर असन हैं तो फिर मेरा कोनसा , अर्थ शय 
पू होने को शेप है ! ॥२१॥ शक 
॥ श्रीकिशोरि ! दयागारे ! ग्रएनाय ! दयानिपे |. ... - 


h 


किं न लब्धं मया ? सब युवयोः प्रीतयोर्ननु ॥२२॥ `-,‹- 
है दयामन्दिर श्रीकिशोरीज ! हे दयाके निधि श्रीप्राणनाथनू । थाप दोनो सरकारफै 
प्रहन्न होनेपर आज मैंने क्या नही पाया ? अभात्‌ सब हुन्न ही पा लिया ॥२२॥ 
बाम्डितँ मनसा यन्मे युवाभ्यां ज्ञातमेव तत्‌।  - ,- 
तथा55याज़ों पुरस्कृत्य अवच्ये रसवारिषी ॥२३॥ 


हि ॐ जानको भरितापृतम्‌ के 
पिसे उसे पचि कानेकी कपा कीजिये'। है श्रीकिशोरीजी ! हे रघु रीयम्‌ ! 
(य मेरा मनोरथ पूण होत अन्य माशियोके लिये निन्देह र्म हे; तशय पुश दातीके लिये 
इसे ईफित वस्तुको प्रदान करना ही उचित है रा का एही ये" शीण 


मन्ये ' मनोरथमिमं सुलुवापमेव अह्योदिभिः सुरवरेरपि किं "मनु [: 
जातो. पया करुणया निमिसंयंवंशे लभ्यस्तयेव किल चात्र ने संशयो मेर 
भै साती हूँ कि मिरा पह नोतय दिदि लिए भी विशेष दुलम है, मुष्के 
लिये वो बाहक ! परत हे गरीम्रियाम्रियतगर ! आए दोनों सकस, की ही नि 
निहँतुकी वरुणाने 'निमि और द्य दंशमें प्रकट कर दिया है, वंदी आपयी फणा मेरे लिये इस 
दुर्लभ मनोरंथक्की भी सुलभ करेगी, इस विषय हे ब्ध भी सन्देह नेही है॥र 7 77 
SFE Tee छाच (iF HE 
इति वरमुभिकाङिचितँ निव प्रयत, भालवती [मरियामियाम्याग । 
५1 प्रतितिरम्रदुपादपईजेयु व्यलुठदतीबसुभफतियोगनग्रा ॥२६॥ # 
छी इति त्रयोदशोष्ध्याय । , नमा प 
भयान शाहूरजी बोले-हे प्रिये | इस अगार प्रणय पूरक श्रीमियाप्रियमभूसे अपने भ्रमित 
चे इये) परको निबेदन करके, वे रली [श्रीपुगतसरकारको अपने य स्थित कर सुमने 
बाली भीस्नेहपराजी) दोनो सीके अतिशय कोम श्रीचरणकमलोरमे अतीव श्रतुराग युक्त होकर 
सोडे तर्गी ।२३ ` लि) कह. | न) 
ब 7 1 आ 1 ध्यक 7 गः ^ 


„ ' अथ चतुदंशोध्यायः ॥१७॥ '' " 7" 


श्रीयुगलसरकारके “ऐसा ही होगा” इस बचनामतरो पान करके शरीलेदपराजीका 
धी १. अपने वितान याणे) ` 0? 


छि ~ FT प 


~ 
i मोही 


MrT 7 117 ॥ 1 दीशिव उपइ। ! 
एवमस्तिति तापुत्तवा प्रहप्री दय्ाधितो ¬ ' 
। र खिपाएिम्यमुभौ तसाः शिरः पशत; सयम रि रि 71 
७८ झन शियली बोले है रिप! दयालु टील सरकार श्रीसिह परानी पर मम हे, 
, | वनसे श्वर्यं एवमेतं (ऐसाही होगा यह) करकर उनके शिरे पर अपना ररवमल फेरने लगे ॥१॥ 


5 


एड के र ड ११ | 


ड 
गाठमालिङ्गनं दला झृपारष्टया विलोक्य च। 
हस्तच्यायागता ताग्यां कृतकृत्या हि सा कृता ॥२॥ 
पुन वे श्रीपगलसरकार शरीस्नेहपराजीको अपनी कृपापूर्ण इृशसि श्वलोकन करके तथा भ्र््द्ी 


७, 


ताशे अपना थालिङ्न सुस-मदान कर, अपने हाथी द्यायामें लेकर उनको इतका कर दिये ।२ 
पुनश्रन्द्रकला ताण्यां मुस्ययृथेश्वरीश्री। 
प्रेरित तत्र सर्वाग्य इदं प्रोवाच सादरम्‌ ॥२॥ 


तक्षा मुख्य यूपेशरियों (हेमा घेमा बरारोदादिको पर भी शापन करने वाली शीचन्द्र- 
पत्ञाजी श्रीपुगल सरकारकी प्रेरणासे सोफे प्रति आदर पूर्वक इस प्रकार पोली ॥३॥ 


श्रीचन्द्रफलोवाच | 
सस्पोज्य श्रीमती श्मामा जगदानन्दकारिणी । 
तोपिता गाह़भावेन गन्त्री स्नेहपरालये ॥४॥ 
दै ससियो | | आज चर, अचर समी प्राशियोंफो आनन्दग्रदान करने वाली श्रीमती क्रिशोरीजी 
औलेहपरीके महल पघारेंगी, क्योंकि वे उनके गाइ मारे गसन हो गयी है ॥॥ 
ता परिजनेः साकं सम्रिया करुणानिधिः 
"1 हके विशालाच्यो नेका विदितमस्तु व: शो 
,३ है विशालतोचनाओ ! फरुणारी निधि आकिशोरीजी आज दिनके तीसरे पहर स्नेह 
पानके पहाँ अकेली ही नहीं अपितु (ककि) प्राण प्यारेकें साथ साप परिकरके सहित पपारेंगी, 
मह वात श्राप लोगोको ज्ञात होनी चादिए ॥१॥ 
औरिष उवाच | 


|” पँग्युला मृगशावाच्यो जयेप्यूवर्मुहर्मुहुः । 

पश्यन्त्यस्ता तयोर्वमत्रं विद्वलतमुपाययुः ॥५॥ 
। मान्‌ शहरजी बोले-हे पार्वति ! श्रीचन्द्रसतानीसे यह सुचना शतक सगोके वर्चोके 
सान सुन्दर नेताह समी सियो, श्रीयुगल सरकारका बाई मार जयकार बोलने लगी । पुन! 
ष युस चन्दका दर्शन कसी हुई मिहल हो गयी ॥६॥ 
| ततः सर्वाः समाश्वस्ता 
| | ` तायां साद हिमाल ति | ग. विश्रामभवने प्रतिपेदिरे ॥७॥ 


११४ क धरीज्ञानडी-वरितामृठम्‌ के 


तदनन्तर श्रीचन्द्रमलादि यूयेश्वरियोकि द्वारा आश्वासन पाकर वे सब सखिया दोनों सरकारके 

सहित उस भोजन इसे निकली और सुन्दर विश्राम-सदनभे पहुर्चा ॥»॥ 
1 "1. नानामणिगणातरीणें नानारलोपशोभिते। 

सर्वतुसुखसंपेशो तप्चामीकप्रमे ॥८॥ 

अन्तद्रिंगवाचेश्र दिशालामलदर्षणेः । 

मनोहरेस्तथा चित्रे; रवतः समलडकुते ॥९॥ 

,मण्यावीएंचतुष्मन्तेवितानेः परिशोमिते । 

सबिन्मये महारम्पे सर्वभोगसमन्दिति ॥१०॥ 

विशालेन प्रभाव्येन मनोदष्टयपहारिणा । 

निसरेणाति भव्येन चित्रितेन समविते ॥११॥ 
1 * वन्रसारकपाे चानारलचमक्तेः । 

सार्गले भाषनागाये तस्मिस्तो भवनोत्तमे ॥१२॥ 

अनेक प्रकारदी मणि समूहे परिपू, अनेर प्रयारके रषी रवनासे घुरोमित, सिसो 

गगन करना समी तुझे सुखद, होता हे, तपाये हुये सोनेके सरीले प्रकाश युक्त, ॥८॥ भीतर 
| ओर जाली इरोसा (लिठको), बिशाल सब्छ दण, मदिरिभ प्रकारे मनको हरण करनेवाते 
न्दर वि (सीर) से सजाये एये, ॥६॥ साल शोषित, चारो रिबार पर मणयो झु 
मितानी (दो) से अत्यन्त शोभायमान, सदा एकरस इहनेयाे चैतन्यमय, मिहे परमगोग्य, 
द, सणी आरप सिं (चीजे) से इकत, ॥१० प्रकाश पुर, गाल अमक प्रवासी 
चितारी दिये हे, मन शर हटि हरण करनेयाले, अवि सुन्दर दखवाजोंसे युक्त ॥१९॥ भर 
खोके रोकी रघताते चमकते हुये, बफे सारके समान सति सुध्द (शयत मत), ता 


(पिह युतत रेकनेके लिये दीबातमे सगर जानेयाली यरी) लगे हये फिबाहाँसै युक्त, 


भायनाकै दरा ही भह होने योग्य, उस उत्तम महं ॥१२॥ 
ग 


रलमाणिक्यपर्यई कोमलास्तरणाविते । 


| शुयारो वीचय चछुभ्यी बभूवुः कीलिता इव ॥१२॥ 

| रत्न खचित मगियोंके यने हुये फोपल रिल्लापनसे शोमायमान, पपर शीयुगलसाकाफी 
शयन पिये हुने दर्शन करके, वे समी बोली हुई अधात्‌ मियो के समान हो गर्दी ॥११॥ ___. 
Drs oh SN ee न जा 


$ भपाटीकासदित? छ र | 


> समाश्‍वात्य सम्पा विश्रामार्थमनिन्दिताः ही 
11 पुनः प्राणाधिकाम्याँ ता मेथिल्या रायबेए च ॥१४॥ । 
आणोसे बढकर प्यारे श्रीयुगल सरकार श्रीमिथिलेशनन्दिनी व एघुनन्दनजीने समीफो सम्प 
माणे धासन देकर विश्राम करनेके लिये आज्ञा प्रदानरी ॥१४॥ | 
कृव्छात्मएम्य तो प्रेष्ठो श्रीनिकुज्ञविद्यरिणी । 2 
ययुः खं खं विकेत ता. काश्रित्ततेर शिरियरे ॥१५॥ = ~, 
श्रीनिपुजञमिद्दारिणीविददारी प्राशप्यारे युगलसरकारकी म्राज्ञाको खीकार कर बड़ी फठिनताते. 
वे अपने अपने महल गयी और कुठ सखियोने वही विश्राम हिया ॥१४॥ त 
साऽपि ताभ्यां समाज नमस्कृत्य पुनः पुनः | ” 
कृच्ज्ाएनेहपरा गगाविन्तयन्ती च तो गृहम्‌ ॥१६॥  -, 
इति चतुदुशो:च्याय । ~ er 
दे नेहाजी दोनो सरकारफी आज्ञ पाएर बारवा उन्ह नमस्कार कर, दोनो समरण 
कारी हुई, पढी कठिनतासे यपे निए महतो गयी ॥१६॥ 
[क ‘| 


i) 
४ अथ प्य दशोऽध्यायः ॥१५॥ as 
“हमारे दोनों आणनाथ ( श्रीसीतारामती ) मेरे मवनमे आज बधारंगे "> 
हस भातको स्मरण फरफे श्रीस्नेहपराजीका रेम प्रताप ॥/_ 
आदिव उवाच । iT. 
"~ ततस्तु संमाप्य निवासमासनस्तयोः पा स्नेहपरा व्यचिन्तयत्‌ । , 
* - जह सा तौ मनसेव दरडवत्‌ प्रणम्य भूयो निजङ्कत्यौच्तत ॥१॥ । 7 
2 3 शीयुगत सरकारके विश्रामभवनसे ये श्रीस्नेहपराजी अपने निवास मझे पहुँचऱर, श्रीयुग्त 
साकारकी इयाज चिन्तन करने लगी, जिससे वे बहुत ही हर्षित मनद श्रीयुगलसरकारफो सान 
गणामकरके अपने और फर्षव्यका बिचार करने लगी ॥१॥ 
आइप सर्वा निजकिडरीस्ताः सोवाच यामयं लिदमादरेए । 
-सत्कारकृत्य भवतीमिरेव सम्पादित इष्टुमहं समीहे ॥२॥ , 


र & आ्रज्ञानकौ-चरितामृतम $ 
जिन्होने श्रीयुगल सरफॉरके सकार सब रन्ध हिया था, उन अपनी बिंद्रियोको दता 
बे आदर पूर्वक गोलीं-दे सलियो ! आप लोंगोके द्वार रिये हुये तयो में देखना चाहतो हूं ॥२॥ 
य्रद्यापराह्े कृपया कृपाल्‌ ग्रायात्यतो निलविदारिणो तौ । 
ममालयं पुण्यचयेन सेव्यो मफुल्लपज्वेरहपत्रनेत्रो ॥१॥ 
घडे ही पुण्य सञ्गसे सेयनीय, सिले कपपर समान नेत्र वाते, श्रीरित्यरिद्दरिशी | 
हुपालू युगलसरकार, छपा करके आज तीसरे पहर मेरे पर पधारेंगे ॥३॥ 
प्रपन्नभृत्याग्ुजकलनाकों विदेहकाझुल्यकुलप्रदीपी । ' | 
अथापराहे कृपया झुपालू आयास्यतो नित्मविद्यरिणं तो ॥४॥ ˆ 
शासा आये हुये पेयायरायण भक्त रुपी कमल पनरो सके संमान अवित करने बाते य 
श्रीविदेह और कावुत्स्थ वंशको दीपफके सदृश प्रकाशित करने दासे दे नि यगरहारिशीगिहारी, 
कृपालु श्रीयुधलसरकार, कृपा करके आज तीसरे पहर मेरे महत्में पधारंगे ॥४॥ 
भंनोहरस्मेर्सुधाकशस्यो द्युत्वो सर्वचरावराएम्‌ । 
अदापरहे कृपया कृपाच आयास्यतो निद्रया तौ ॥५॥ 
मनोहरण मुस्कान युक्त, चळमाफे तुन्य, परम आहादप्रदायफ श्रीगुललाररिच्द बाले, सभी 
स्थावस्जङ्गम प्राणिगोके नेत्रीको उत्सयके सदश सुख देनेबाले,' वै भनित्यमिहारिणी बिहारी 
कपाल भ्रीयुगलसरकार कृपा करके तीसरे पहर आज मेरे महामे पधारेंगे ॥४॥ 
ग्रुनीद्रवन्देडितपुण्पकीर्ती सतां गती सेव्यतमावरोंपैः । 
अद्यापराहे कृपया पाल्‌ आयास्यतो निलविद्दरिणी तो ॥६॥ 
जिनकी पवित्र पीतिँकी बड़ेसे बढ़े सिराज मी स्तुति करते है, जो सवो ए प्रकारे 
रक्षा करने माले है, सभी (छोटेसे घोटे और वडोसे धोको जिनऊी' सेवा करना अत्यन्त 
आवश्यक है, थे हमारे श्रीनित्यमिहारिंशी बिद्री पाठ श्रोयुगतसरकार रुपा फरे तीसरे पहर 
आज गेरे यहाँ अवय पथारंगे ॥६॥ शप 
महाहवल्लाभरणाविताडी पयोदविब्युद्ययुतिपुज्ञकान्ती । 5 ` 
अचापराहे कृपया कपान्‌ आयास्यतो निलविहारिणी तो ॥७॥ 
बहु मूल्य वस्त्र थोरे भूपणसि सजाये हुये जिनके श्रीम है, गेप ओर विमलीकी 'शृतिसमूे 


क भापाटीकासहितम्‌ & 
झार वर्षप मिते थीयईकी कान्ति है ये श्रीनित्यविह्ारिणी विहारी इपालू 
गहसरसार, पा फरे आज तीसरे परर मेरे यहाँ अवश्य पथारनेठी कपा करेंगे ७) 

आदर्शसूचमारलकोमलाङ्गी मन्दसितौ साज्ञनकज्ञनेत्री। 
आदयापरहे कपया कृपाल ्राास्यतो निलबिश्रिणो तो ॥८॥ 
हके मल रहित, पदम हानखरप फोफ् अङ्ग, यकन तपा भसे जगे हुये जिनके नेत्र 
पमल, ये मित्यविहारिणी विदारी, छाल श्रीयुगलसरकार थाइ कृपाकरके तीसरे पहर मेरे महे 
आगेकी कृपा करेंगे ॥८॥ 
विम्बाधरों दाडिमचारुदन्ती विशालमालो मणिकुणडलाद्यो । 
„ अद्यापराहे कृपया इपाल्‌ आयास्तो निल्विद्वरिणे तो ॥६॥ 
«, जिनके विम्या फलके समान लाल ओष्ठ शर अपर है, अनाएके दानोंके समान भत्यन्त 
पुंदर जिनके दाँत हैं, विशाल माल है, जो अपने सुन्दर कानों मणियोंके झुएटल धारण 
हि हुप दवे शोहर हाह थीपुगतसरकार आाज मेरे हां दिनके तीपरे पर 
शे, भरव ही पपारेंगे ॥8॥ 
मधुत्रतस्निग्धसुझन्तलो श्रीमन्दीकतानब्ररतिमजी च। 
- अध्यापराहे पया इपालू आयासो नित्यबिहारिणी तौ ॥१०॥ 

* ) पके सरीखे काले घु पुरले सुन्दर जिनके वाल दै, जो अपने श्रीमद्रकी शोमासे रति और 
वाम-समूहोको भी तुच्छ फरे र, वे श्नित्यपिहारिणी-विद्दारी, पाल्‌ श्रीपुगतसरकार माज कपा 
झे मेरे यहाँ तीसरे पदर अवश्य झायेंगे ॥१०॥ 

तिरस्कृतानन्तसुभांशुकान्ती सरोजहस्तो मूदुलाम्युजाश्मी । 

अद्यापाहे कपया पाल्‌ ्यास्तो निलिहारिणौ तौ ॥११। 

अपने श्रीमाके आहाद-ग्रदायक अराशसे जो अनन्त चन्द्रमाकी कान्तिफो सञ्चित फरे 

है जो आप अपने कमलम कमलको धारण हिये खते हँ फमलके समान ही कोमल निकै 
भीषरण है, पे भीनित्यरिद्रिणी-पिहारी, पाल श्रपुगतसरकार) इपाकरफे घाव ठीपरे पहर मेरे 
यप अरस्य पघारग ॥११॥ 

य॒योविनोपासनया न सुक्तिः संसारदाबानलतीमतापात्‌। 
__चचाएरहे का इय्‌ सो निवि तो ॥१२॥ _ 
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| १ के थीजानकी घरिदामृतम्‌ के 
11” आजियको अन्य रिबिध साथनोके फरनेएर मी जिनको मिना भने, जस मरस्य दाबानलडी 
प्रचरड जलनसे छुटकारा नही मिलता, वे कृपालु थीनित्यरिद्वारिणी-विद्वरी औ्रीयुगतसरकार इपा- 
करके आज तीसरे पहर मेरे यहाँ अवश्य आवेगे ॥१२॥ 

। रेने दाने ऋतुभिरतपोभिः दृश्यावृते यौ किल भक्तियोगात्‌। 
अद्यापराहे कपया कृपालू आयास्यतो नित्यविद्वारिणी तौ ॥१३॥ 
== विना भक्ति-योगको अपनाये प्रत, दान, यह, तप आदिकोके द्वारा मी जिनका दर्शन प्राप्त नहीं 
होता, वे नित्यविद्यारिणी मिरी श्रीयुगलसरकार कुपाफरके आज तीसरे पहर मेरे यहाँ पधारेंगे १३ 
पंसां ययोविस्मरणाधिक नो कापीरिता वे महती पिनर्टिः । 
अध्यापराहे कृपया कृपालु थायास्यतो नित्मविद्यरिणों तो ॥१४॥ 
~, जिनको भूलजानेसे अधिक ग्राणियोकी महती चाति ( सरसे बढकर हानि ) और कोई भो नहीं 
कदी गयी हे, वे श्रीनित्यमिद्दारिणी विद्री कृपाच श्रीयगलसरझार कृपापूव॑क आ मेरे यहाँ तीरे 
पहूर अय्य पधारंग ॥१४॥ 

करिष्यतः पावनमद्य कुञ्ज॑ मदीयमेब्रेति सुनिश्रयों मे। 1 
अह तयोः पादसरोजगन्धमाम्राय हृष्यामि यथा पडि: ॥१७॥ 
पके पूर्ण निय है कि, वे श्रीहुपलु युगतसरकार मेरी कुञ्जको शमरयही अपने श्रीचरणरजसे 
आज पतित करेंगे, आज मैं भीयुगल म्रमुके श्रीचरणफमतकी सुगरको सर दैसेही सुप्ती होऊंगी 
जसे कमलके सुगन्धोको ग्रहण करके भारा हृपित होता है ॥१४॥ 

। पितामहो नेव हरिगंदामृच्यम्मुत्तिनेत्रो न च पल्य एपाम्‌। ” 
ग्राप्ताः प्रसाद हि यमदवयं तं गराप्स्याम्यहं नूनमिह्यय कामम्‌ ॥१६॥ 
।म्चा, गदाधारी पिप्णु, निलोचन शिप तथा इनकी पत्नियां सावित्री, ल्मी, पार्वतीजी आदि 
श्रीयगलसरकारके जिस उपमा रहित प्रसादको निश्चय ही प्राप्त नही कर सम, उसोझो अपनी इछा 
जुसार आज मैं विय ही प्राप्त करेंगी ॥१६॥ टु 
-, इत्येवमुक्‍्ता प्रमदातिरेकान्मुमोह सा वे कमलायताक्षी । 
प्रावोधयदुबुद्धिमती तदा तां कृताज्ञलिभू य उवाच नम्रा ॥१७॥ 
भगवान्‌ शहू रजी वोले-दे प्रिये ! वे कमलपतरके समान रिशाल लोचना श्रोस्नेहपराजी, पने 
सखियोसे इस प्रकार कहकर, दृदयमे तीशेप मानन्दकी बाइ श्राजानेके कारण मूर्छित होगी, तम 


- आपादीफापहितम्‌ छै te 
उरे बद्विमती सखीने सावधान कराया, किर वह अपने सर्बाफो शरावे हमे हाथ 
झर देली ॥१७॥ 


शोदुद्टिंगत्युषाच । 
धन्या सुचित्रा जननी तवासो जाताऽसि यस्यां कुलदीपरुे ! _ 
यशश्वजस्ते जनकोऽपि धन्यो यस्यालजा तरं कपिताउसि लोके ॥१८॥ 
है इको दीपके समान प्रकाश यक्त भरनेवाली ! जिनसे आप प्रकट दुई दे, ये आपरी 
म श्रीसुचिताजी धन्य है, तथा निनेकी आप सोर पुगी कही जाती है, वे आपके पिता श्रीयश 
घजजी महाराज भी धन्य हैं॥१८॥ 
सिदाऽसि पुण्याउसि कृतत्रताऽसि यदीरशी भक्तिरहैतुकी ते। 
तयोः पदाब्जेपु महाजनेष्य भग्यं खदीयं सुनिशंसनीयम्‌ ॥ १६ 
आपके सय साधन सफल इ, आप पुष्पकी तो स्वरूप ही है, आप सभी बरतोंहो फर सुफी, क्योकि 
एणकारकी निहेतुरी प्रेमामत्तिकी प्रापिके लिये चडेतयडे तदश, ब्र्ोपासक, युनिइन्द भी तरसते 
है, यह आपकी निः्वार्थ गक्ति श्रीयगलसरकारके श्रीचरणफमलोमे स्वाभारिक है, अत एव झापा 
समाय निक द्वारा मी प्रशमा वरनेफे योग्य है ॥१९॥ 
धन्या वयं पुरयवतां वरिष्ठा यामिश्र लब्धा लमभोषभावा । 
सुखागिनी पद्मदलायताची कारुण्यपात्रं जनकामजायाः ॥२०। 
बिन (हगलोगों) की आप जैसी श्रीफिशोरीजीकी कृपापात्, सिद्धभारगाली, क्मलदल लोचना, 
पुन्द्र (युग्म परिपूर्ण) स्वामिनी मिली है, थे पुष्यरतियों मे श्रे हममी धन्य है 1२० - 
श्रीरिव उवाच | 
एतावदुक्ला वचनं विनीतं चणं विश्या च लब्भसव्जञा । १ 
प्रादशयकसमसी तदानीं तस्ये तत सुप्ठतया कृतं पत्‌ ॥२१। 


भगवाम्‌. शियजी दोले-हे प्रिये ! इस प्रहार इद्धियदी नामी ससी शीरनेहपरानीहे 
विनीत बचन कहकर धोडीदेर मममत प्राम हुदै, फिर समधान हो श्रीयुगत्त सरजा 
परा छीर रिये हुये अपने सारेत्य (गत ) फो उन्हें भलो काका ॥२१॥ 
११ | 


१२० छ थीज्ञानकीन्चरितामृतम्‌ के 


तोष सोडीऱ्य विमुच्य करवान्मणिसन खां प्रददौ हि तसे! 
हस्त तस्या न तयैव वाच्यस्तदोदितो यो हदये विशदे ॥२२॥ 
इवि पञ्चदशोऽत्याय । 
श्रीस्नेह्पराजीने अपनी सियोके द्वारा सिये इये श्रीयुगलसरकारके सत्कार अन्रो | 
प्रसन्न होकर अपने गतेसे मरिमयी माता निकालकर बुद्धिमतीजीरो देदी, हे प्रिये ! श्ीस्नेशरातीके 
निर्मल हृदये श्रीयुगल सरकारके उस सत्कार, प्रपन्धका दर्शन करके उस समय जो धुत उदय 
हुआ, उसे कहनेफो वे ( श्रीस्नेहपराझी ) सवय मी असमर्थ थी, तम दूसरा उस हपंगो कथन फेरे 
लिये केसे समर्थ हो सरता है ! अर्थात्‌ किसी प्रकार मी नहीं ॥२२॥ 
हक शक 


अथ पोडशोऽध्यायः॥१६॥ - 
श्रीसीवारामजीझा श्रीस्लेहपराक़े भन पधाएना, तथा उसके द्वारा 
उनकी भोजनपर्य्यन्त पूजाका वर्णन । 
श्रीशिष इवाघ । 
तत्रतराहे बमलायताच्यः सरयस्तयोः खापग्रद्षऐे च। 
आगत्य गानं मधुरसररेण चक्रयेदाकणयं विहीनो ॥१॥ 
उत्याय दिव्यांशुकमूपणाठयो स्थिती यदा5न्योन्यमुपेत्य कान्तो । 
सस्यस्तदैवाचमनं ग्रियाम्यामाचारयामासतुरादरेण ॥२॥ 
श्रीसिगजी बोले-है प्रिये! वहाँ श्रीपुगलमरफारी ससियाँ दिया-शयन भरनरे आगम 
पहुँचरर। म्घुरखरसे उत्थापने पद गाने लगी, जिनो पुनर भ्रीयुगलसरकार शालस्य रहित 
हो दिव्य बल्न भूपणोंसे मिधूपित हो एफ दूसरेसे मिले हुये बैठ गये, तय सियो ने दों 
सरकारको आदरप्यक श्रावमन कर वाया ॥१॥२॥ 
तौ मोहनावादतुरल्पभच्त्यमन्यो5न्यपूरणेन्दुसुसे मदाय ! 
पुनस्तु बी रसिकाधिराजी नीराजिती तहि मियः प्रदिश्य ॥३॥ 
क्षपीके निचरो मुग्ध कर सेने बाले वे रसिफाधितत (महोंके शासनमे रहने वाहे) दोनों 
सरकार) एक दसरेफे पूर्णचन्द्र समान मुखम देवर उत्यापन मोग थरोगते हुए, वदनन्तर पानके 
य क्क Sh he SE र टली 
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दे पराएर प्रदान करके स्वयं पाते हुये, उस समय सलियोने अपने प्राशप्यारे दोनों सरकार 
्ैमीगागमडी) महाराज आरती की ॥रे॥ 

कत्रश्ियै दर्षणके विपत्रं समरस्य तो दिता मनोङ्ञौ। 
्रयापियो पएसुशोभितांसादुरूज्य पर्यइमनन्‍्तकी्ती ॥४॥ 


स्य सरयो सुभगामनोत्े पूर्व सुचित्रादुहितः सकाशम्‌ । 
„ भयाय तस्याः सुमनोहराची लोवाभिरामौ जगदेकवन्धू ॥५॥ 
:> समं सल्तीभिर्गजगामिनीमिः सर्वाभिरानन्दमहानिधाने। 
. अजगमतुः स्नेहपसानिवास विमानमारुह्य मनोजं सम्‌ ॥ ६ 
देवाले मनको हरण करनेवाले वे दोनों अनन्तकीचिं, भ्रीयुगलसरफार दर्पण (आयता) में 

भर्यमयी भ्रपनी पुस शोभाका दर्शन करके, पररपर एक दूसरेके न्ये पर हस्तकमल रखते 
` | पलको छोडकर ॥४॥ सारे दिये उपमा रहित हितकारी, समी ग्राणियोको आनन्दमदान 
काले भलीमंतिसे मन-हरण-नयन बाले दोनों शरीप्ागप्यारे सरकार, थीहुमगाजी श्रीमनोझाभी 
बी दो सखियाँको, थीसुचियानन्दिनी (परा ) जीरे पास उसे धीरज बधानेके लिए पहले 
भेजकर ॥४॥ मनके समान शीप्र चलने वाले मनोजवनापफे पिमानमे पैटफर समी गजगागिनी 
सिषे साथ ये शरीस्नेहपराजीके महल पधारे ॥६॥ 

ताभय प्रबुयागमन कुजायाः सवच्चभाया हृतम । 
-  मुखागतार्थ सहिता सस्रीभिः समातुरा दर्शनकाइचया घ ॥७॥ 
परलेसे गयी उन दोनों सलिगोंके दारा प्राशप्यारेफे सहित भूमिनन्दिनी श्रीकिशोरीभीका 
आगन होरहा जानरर, दर्शगांवी इच्या वे शरौस्नेहपराजी सपनी सप्तियोंके रहित समय प्रफारसे 
आहुर हो, उनका हन्दर स्वागत करनेके लिये तुरत दंडं ॥७। 

दृष्टा तदाकाशगतं विमानं मनोज विद्युददख्रदीतिम्‌ । 

समावतं कोटिसहसपानेदर्पतिरेकादपतदरण्याम्‌ ॥2॥ 

उस सपय रिती समूहे समान प्राशमान) सॉ फरोड धन्य मिमानोंसे बिरे हुम 

आझशपें औयुगतसरपारके विमानरा दर्शन करके पकी अधिपे कारण श्रीसनेएपराजी 
क्षय गिर गर्दी अप गितको री | अर्घा गदित हो गयी । हु 


ओम 
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रष्टेदर्शी प्रेपदशां तदीयामग्रीयत श्रीमिथिलेळपुत्री । 
सवद्लमोत्तीय ततो विमानादालिङ्गयामास द सानुरागम्‌ ॥६॥ 
्रीस्लेहपराजीकी इस प्रकारझी प्रेमदशा देखकर श्रीमिथिलेशर्ना दनीजी प्रसन्न हो का, 

अ्रीमाणप्पारेजुके सहित रिमानसे उतर कर उने प्रेमपूंक हुदयरे लगा लिया ॥६॥ 

आसाय सा5पलिडनजातशातं पपात पादेषु च साथनेत्रा। 

विरीनसनब्े पुनश्च बद्वा दृष्टा5जमनाथाविदमाह वाम्यम्‌ ॥१० 

औस्नेहपराजी ग्रालिद्रन-जन्य शुसरो पाइर सब्लनेग हो, भ्ीयुगधरणपणशोे 
मूच्छित सी गिर पडी | पुन; साधान हो अपने युगल प्राणनाथ (श्रीसीताराम ) जीफा दर्श 


करके यद पचन बोलीं ॥१०॥ 
ख्रोलेद्परोषाच । 


सुखागत वां करुणानिधाने ! प्रपप्तकल्पमपादपज्ौ ! 
प्रोकुक्ववावेग्बुजलोचनाभ्यां प्रियाग्रियाम्यां मधुरसिताम्याम्‌॥११॥ 
है करणानिधान ! है आश्रितोके लिये करट तुल्य श्रीचरणफमल ! निसिंत कमलके 
सुन्दर लोचन, मधुर इस्कानराले, आए दोनो श्रीमयामियतगजेरा मं स्वागत करती हूँ ॥११॥ 
नमोऽसते सामिनि । सर्वदाये नमः प्रियायास्तु च तेखुजात् ! 
नमः किशोंग जनकालजाये गरेन्द्रपुत्राय नमः प्रियाय ॥१२॥ 
है भ्रीस्ामिनीयू ! भक्तोंको सप कुछ प्रदान करने वाली, आपके लिये मैं भमस्कार कली 
हूँ, हे कमल लोचन ! आप प्यारे जके लिये मेश नमस्कार है (आप श्रीजनफ़ बुलारी श्रीकिशेरीजके 
लिये मेरा नमस्कार है, हे राजयुमार प्यारेजू ! आपको मैं नमस्कार कती हूँ ॥१॥ 
अनन्त राकेशनिभाननायें भमो नमस्तेअ्युजलोचनाय । 
सौदामिनीकोरिसह्सदीप्ये नमोऽस्तु नीलाशममहाप्रभाय ॥११॥ 
अनन्त चन्द्रकै समान इली श्रीरिशोरीके शिये नमस्कार है, बमसलोयन पारे 
लिये में नमस्कार कली हैं, दरोडे हजार तिजला सगात कान्ति वाली तणा नील गणि 
तुक्य महाप्रमा वाते आप दोनो सरकारफे लिये पेरा नमस्कार है ॥१३॥ 
' - नमोऽसते मरेमसुधार्णवाये रसस्वरूपाय नमोऽस्तु तुभ्पम्‌ । 
__ नमः छपाचान्तिुिग्रये काहशरुपाय नमः मिया ॥१्_ कृपाचान्तिसुविग्रहयये कारुण्यरूपाय नमः प्रियाय ॥१४॥ 


& भापाटीरान्सहितम्‌ $ १९३ 
प्रेम इत सागरा (हे श्रीकिशोरीजी !) आपके लिये मेरा नमस्कार है, रसके स्वरूप 
| आफ्ने लिये मं नमस्कार करते हुँ । छपा और चमा सुन्दर मूत भ्रीख्वागिनीजू 
आपे शिये मेरा नमस्कार है, हे करी मूर्ति प्यारेज (आप) केलिये मेरा नमार है॥१४॥ 

नमोऽस्तुते रविकम्रमाये नमोऽ कोटिस्मापुन्द्राय । 
असहयविदयुवयचन्िकावे नमोऽनन्त ते ॥१५॥ 
आप रतिसे शी अधिक अनन्त रणा सौन्दर्य सम्पन्ना ह, अतः आपके लिये मै नमस्कार 
कती ह, फरोडो कामे समान सुर ( प्यारेज ! याप ) के लिये मेरा नमस्ार दै । असंख्य 
विली समूहे सम प्रकाश मान जिनकी चदि हे उन आप ( श्राकिशोर ओके ) लिये मेण 
सपार है, नन्त पर्स सदश प्रमाशमान जितका किरीट है, उन आप प्यारेजूके शिये मै नमस्कार 
कती हूँ ॥१३॥ 
नमोऽस्तु दिव्याम्वरमूपणाभ्यां पाथोजपत्रायतलोचनाभ्याम । 
निसं युवाम्यां दवितापरियाभ्या लावण्पावतसव्यदयानिधिभ्याम्‌ ॥१६॥ 
जिनके दख और भूषण सथ दिव्य ह, कपलपुप्पके दलके समान जिनके विशाल नपन ह, 
उन सौनं, वालल्य, और दयाके निधि आप दोनों ओश्ियापियतमजूके तिमे मेरा नित्य 
सासर है ॥१६॥ 
वेदेहकास्पकुहोइबाम्या विय सपोदवु तिमोइनास्याग्‌ । 
तिर्स्कृतानन्तरतिस्मराम्यां गमोऽस्ु वां लोक्महेश्वरग्याम्‌ ॥१७॥ 
रीति व काहु शमे प्रकट हये, विमली और मेषी कालि श्रीमर्गरी 
पक्त फाणे वाले, अनन्ताति और कामको अपनी उन्दरतासे थमिमान रहित करने पाले, 
मसत होक सगरे पढ सी है थीयुगत सरकार ! आप दोनोके लिये मै नमस्कार करती हुँ॥१७। 
आगच्छतं मेष्ठतमो ! खदास्या निबेशनं फुल्लसरोजनेत्री ! 
पादाम्बुजेः पावयत दयाल. ! तेलयेवपुर्चवा न्यपतत्पदाब्जे ॥१८॥ 
हे बिकसित मल नयन ! हे ाणाधिऊ व्यारेजू ! अपनी दासीफे महल पथारिये और इसे 
अपने शीण कमलेसे परित कीमिये। गगवान थोशियजी वसेह प्रिये! वे श्रीस्नेह पराजी इस 
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मण्पेधते प्रहे दिपा प्रीतिर्यथा ते सितपचचचन््ः । 
हल्युबरन्ती तितिजा कराम्याँ पस्पशं तस्याः शिर ग्राद्ताया; ॥!४) 
श्रीरिशोरीजी आदरे साथ योली-हे स्नेइपरे ! “सौभाग्य वश मेरे प्रति तुम्हारी प्रीति शुक 
पदके चरमे समान प्रतिदिन ही बद रही है” | इस तरह कहती हुई अमिर रोजी, 

उनके शिरको अपने कररमलासे सहलाने लगी ॥१९॥ ५8 

मुदाप्लुता गानपुरतवादेः छत्राधितो पुष्पपु गै: सा। _ 
नबाञयसबजचामरेस्तौ विमूपितारेभविमानसङ्यैः ॥२०॥ , ¦ 
औकिशोरीजीके करकपत्तझा स्पर्श पानेके कारण आनन्दे डूबी हुई, श्रीस्नेहपराजी घुत्रसे 
सुशोभित उन श्रीयुगत सरकारको प्रणाम करके नृत्य, गान) चायके सहित; भज चर भादिरे 
अलह्ुव, अथ, गजानन सहित, फूलोंकी सुन्दर वर्षा पूरक अपने गल ले गयीं॥२०॥ 
रियो निकेतान्तिकपागतो तौ नीराज्य भत्तया परया तमेर। 

,. गहान्तरे रतमणित्रिताबानीती दयाज़ महताऽऽदरेण ॥२१॥; 

। महतऊे समीप श्रीयुगत प्रागपारे, दयालू सकार भोसीतारांगजीके पह वनेर शस्ेइपा 
जी परम भद्धापूर आरती करके उन्हें अत्यन्त आवर समसित सुन्दर मणिमय भूमितले अपने 
महत्वके मीतर ले गयी ॥२१॥ 

' , _ सुखावहे मोक्तिकमरडपे तो निथेशितो चित्रितरलपीठे । 

महार्दिव्यास्तरणांशुकाद्ये सुवातिते नूतनपुष्यगन्येः ॥२२॥॥ 
बह उन दोनों सरकारोंको सुसप्रद, मोतियोंकि घने इये मण्डपे अनेक प्रमारकी चित्रकार 
युक्त, वहुमूत्यदिष्यनीद्वायनसे सजाये गये, नपीन पुष्पगन्थसे युक्त, रलभय सिंहासन प्‌ 

सिहजमान किया ॥२३)॥ 

सोवर्णपीडेग ससीगणाश्च ययोपितेणेव निवेशितास्ता: ।, , 
स्ारहेतोरमिता वयस्या नियोजितास्तत्र तयैद तरताम्‌ ॥२३॥ 
घना उन समस्त ससियाँफो सोनेकी दनी हुई यथायोग्य चौडियो पर बैठाकर उनके सतां 
लिये असद्स्य ससियोरो नियुक्त किया ॥२३॥ 


| 
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४ मुंह्यालिमिः सेहरा समेता सेवां तयोः सा सबमाचरन्ती । 
इ गता यं खलु सा समेतं वु न शक्तो दरिसहसमिहद: ॥२४॥ 
मुख्य सरके सहित उन्होंने स्वयं शरीयुगलसरकारमी सेया फ्री हुई जिस पुसको 
ग्र किया, उस सुखको बनने लिये दो इजार-मिंहा बाठे ( शेपजी ) भी असमर्थ ह ॥२४॥ 
ह्य सा5व्सानमयालना दुतं यथा विभानं ससमर्चनसहा। 
वाच तां मेमर्साप्जुतादाया सवल्लमां औरीजनकेबरालजाए॥२४॥ 
शके पाद-रिपि पम पूजन करनेही इच्छसे युक्त प्रेम रस भीगे हुये हृदय याली बै 
श्रीलेहपराजी, अपने हृदयको शीघ्र सावधान करके प्राणप्यारेके सहित उन श्रीजनकराज पिशोरी- 


जैसे गोली-॥२१॥ 
1 मु औहलेहपरोवाच। 


। दत्त मया पाथमिदं पवित्र शामाज्जदवादियुत॑ मनोइम्‌। 
गाए कञ्जापतचारलेत्रे ! सबस्लमे ! स्वामिनि! मे कृपातः 
है कालस बिशाततोचने ! हे खागिनीजू सों, कमला दष आदिसे युक्त, मनोहर, 
पेम दस मेरे द्वारा घर्षण हिय हुये इस पाद ( पाव घोनें योग्य जल ) को आप श्रीप्राण- 
भासे सहित केगस अपनी कपास ग्रहण करे ॥२६॥ 
¬ नानामुदिम्योपपिसारयुक्त सुदिम्यसोगःधविमिश्चितं च । 
युतं तुलस्या कुसुपश्च दम्यं गृहाऐदमधापित मे ॥२७ " 
अनेर प्रकारही सुन्दर दिव्य औरधियोंके सारे युक्त, दिव्यसुगन्थ मिले हुये छुततीफे 
सहित, पुस चौर दर्भ (छुर) से युक्त मेरे दार अर्पण मिमे हुये अर्ध्य (दस्त अवाहन योग्य जल)फो 
आप स्वीकार कीजिये ॥२७॥ 
घनेकन्वैश सुवासितं च दिव्य सरखाः सरितः सुशीतम्‌। 
आचम्यतां वारि करान्तवारि प्रियेण सा सरसीरुदास्पे ! ॥२८॥ 
हे कमलमुखि ! श्रीस्यापिनीजू ! अनेक प्रकार सुगन्ध मिठाये हुये, सुन्दर करमे शोमित 
श्रीसस्यूजीफे दिव्य, सुशीवल जलदो प्राणप्यारेशके सहित आप आचमन कीजिये ॥२८॥ 
नमोज्तु ते श्रोजनकालजापे सवल्लभायायखिलेष्दाये । 
गृहाण चेमं मधुपर्कमाच हिशोरि [वात्सश्यवती सुरुब्यम्‌ ॥२६॥ 
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है श्रीकिशोरीजी ! आशिवोंके समी मनोरथाँफो प्रदान करने याली, मणपपारेजुके 
आप श्रीजनकदुसारीजरे लिये भेरा नमस्फार है, हे वात्सस्यमवीजू ! आप इस रुचिकर, श्रेष्ठ 
मधुपर्को ग्रहण कीजिये ॥२६॥ 

„ „ पयोदधिक्षोड्रसिताज्ययोजनां विधाय पर्चासतमर्पितं मया । 
किशोरि ! कारण्यरसाप्जुताशये ! मगृद्यतामार्यसुतेन च लया ॥३०॥ 
है क्वारएपररानिमग्न हुदये ! हे श्रीसिशोरीज ! दूध, दही, मधु, शकर, छतरे एकरे मिला 
करके दाग समर्पण किसे हुये इस पश्मामृतको, प्रासप्यारेजूफे सहित आप स्वीकार कौजिये ॥३०| 
अशोगतीरयाहितदिव्यतोयं समस्त मुप्योपधिमिश्रतं व । 
सह्यायपुत्रण नतिपरतुष्टे | चिमज्जनाथ कृपया गृहाण ॥२३१॥ 
हे प्रणाम भामसे ग्मन्त होने वाझ श्रीकिशोरीजी ! समस्त तीयासे लाये गये सम्पूर्ण पुएय 
पुष्टिफारक औपधिगोते युक्त किये हुये, इस दिव्य जलो श्रीप्नाणप्यारेजूके सहित स्तानके शिये 
आप कृपा क्ररके स्वीझार कीजिये ॥३१॥ 

सुफोमलस्मिग्भनवीनपीनाङगरोऽ्छनं वास इदं प्रदत्तम्‌ । 
उरीकुरग्राणधवेन सारं जयोमिलेशाग्रजपट्रकान्ते !॥३॥ , 
हे ऊिलागस्लम (श्रीलाणलालजू) के अग्रज (बडे भाई) प्राण प्यारे मभू की पदकाने 
(पटानी) श्रीस्वामिनीश ! आपकी अय हो, ग्राणभनजूके सहित मेरे समपित रिये हुये इस सुन्दर, 
कोमल, चिवफण नवीन मोटे, सङ्ग, गरोऽछनपख् (तौलिया) को स्वीकार कौजिये ॥३२॥ 
नवाम्सणीह सुचित्रितानि नित्यामलान्यदगुतमान्वितानि । 
भत्तवापितान्यायंसुतेन साऊ श्रीलामिनि ! खीकुरु भाबतुष्दे ! ॥३३॥ 
| केल प्राणियोंके विशुद्ध, दारे ही प्रसन्न होने बाली ! हे श्रीस्वामिनीज्‌ ! मेरे द्वारा 
|| अदा परक समित, सुन्दर, अनेक ग्रफारकी चित्रकारीसे युक्त, सदा नवीन रहने याले इन बसको 
| श्रीप्नाणप्रियतपरजूके सहित आप स्वीकार कीजिये ॥३३॥ 

यज्ञोपवीत परमं पवित्र सीपर्णवर्ण रघुराजसूनो ! । 
दत्तं मया खीकुरु वारिजाच ! सवश्लभायास्तु नमो नमस्ते ॥२४। 


हे कमललोचन 1 हेःश्रीरघुराजम्रनो ! ( शरध महाराजफे वंशजोके राजा श्रीदशरथजी 
महाराजके लाइले ! ) श्रीप्रियाउके सहित आपके हिये भेरा वार पार नमस्कार है मेरे द्वारा 
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ह प्रिये हुए सुवर्णवारके सदश रहवाहे पराणपतित्र इस वल्लोपदीत ( जनेऊ ) को आप । 
खौकार कीजिये ॥३४॥ 

नृणि तालदलं सुचन्दरिकां ललाठिकां दीहिमतीं च कुण्डले । - 
सयक श्रीनिमियंशनन्दिनि ! प्रगृह्मतामम्बुजपत्रलोचने ! ॥३५॥ | 
 हेशीनिमियँश नत्दिनीज ! दै कगतदललोचने श्रीस्यापिनीज ! चृढामणि, काने भूषण, | 
पदर चन्द्रिका, प्रकाश युक्त ललाट भूपण, ( पातीयी ) और कुण्डल) गोप ( कण्ठा) को आप || 
शग कीजिये ॥३२॥। > 
आवापकै रलचमछतेनेयं केयूरयुस्म मणिमणिइतोर्मिकाम। `; 
मनोहरे कङ्कण उजितप्रमे कतापपादाङ्गदकिङ्किणीस्तया ॥३६॥ 
अनेक प्रकारके रुनोसे चरती हुई चूढियोके सहित नवीन याजन, मणि अटित श्रगूटी, 
दिव्य प्रकाशमय मनोहर फगन, पर्च स लडकी करधनी, नुपुर ( पैजनी ) धुरु तथा-॥३६॥ 
सर्वाइदेशस्य विभूपणानि ग्रहीप्य चान्यान्यपि मे अपितानि । 
सोभाग्यमेवं तु इतः पुनः स्यात्‌ किशोरि! दास्याश्ररणान्जयोस्ते ॥३७॥ 
रौर भी सर्याइ देशे मेरे समर्पण किये हुये आपूपणोंवो झाप ग्रहण बीजिगे, क्योंकि है 
भोर! आपके भरीचरण रमली सेवके लिये दासीस फिर हमा सौभाग्य कहाँ मिल 
पेणा ! ॥२७। 
गोपूच्छपेमुस्तनमन्दरांश्र समाएवं गुच्दमथार्दहारण्‌ । 
ररि कहापेन युतं च देवच्चन्द सदाङ्गीकुरु वश्लमेन ॥३८॥ 
है श्रीकिशोरीजी ! २, ४, ८, १६ ३३) ६४ और ३६ के सहित ४६, १०० शाह पाले 
हे भपक सहित थाप सीलर शिये रैली 

'_ किरीटनासामणिङणडलेः सह शवक कोसुममजदे शमे । 
पुकडणे नूपरणुसमूमिकां कार्यी च गहय ममापनन्दन 9 
हे मेरे प्राणनाथन्‌ ! झिरीट नासामणि इक सहित गोप, कौस्तुममणि, बान सुन्दर 
। किन, नपुर, आगळी, एक लड़की करधनीकी आप इपा करके स्वीकार ने ॥३६॥ 
न्दं वे बिजपेन्द्रसम्बै हार सुरच्चन्दमथाधंददरम्‌ । 


1 हर छै धीनानेकी-चरितामृतम्‌ के 
5, हेशाणपारज्‌ ! श्छ (१००८ लड़ी युक्त) हार, विजयच्छान्द (३०४ लहियोका) 
नामके दो, हार और (१०८ लड़का) हार, देवच्छुन्द (१००्हडीफा) अर्धहार (६४ सडका) तया 
अद्ध रिम (१४) गुच्छ, (३२) मात (१६ लदी पाले हर) परके स्वीकार करे ॥४०॥ 
"१" ' अप्राकृतं दिव्यमिमं सुगन्धं मनोहरं प्राणवतां दयाम्धे] । । 
| “` सवल्लभा” श्रीनिमिवंशभूपे ! सुरोचितं मोदकरं गृहाण ॥११॥, - 
' हे दयासागरे ! हे निमिवंश भूंपरो ! श्रीकिशोरीजी ! प्राऐेन्ट्रिय वालोफे मनको हरण करने 
वाले द्रानन्द्रद,देवथेषके योग्य) इस विशिष्ट, दिव्य सुगन्धको श्रोप्नाणवत्मभजूके सहित थाप प्रि 
फीमिये ॥४१॥ । ॥ २१, शा 
। तापापह शीतकरं मनोज्ञ वाह्वीकसाराट्यमनुत्तमं च । / | 
ˆ  कपूरयुक्त मलयाद्रिजातँ सुचन्दनं सा्यसुता गृह्ण ॥४२॥-- - 
हे श्रीस्वामिनीजू ! तापको हरने याला, शीतलकारक मनमोहक, केशरयु्त, कपूर मिहो 
हुआ मलयागिरिसे उत्पन्न इस सुखकर चन्दको प्राणप्यारेजूके सहित ग्रहण कीजिये॥४२॥ 
नंवोत्तरीयं बसनं सुसू विवित्रनानारचनान्वितं च । "` 
` ` सहायंपुत्रेण कृपेकसिन्थो ! प्रगृद्तामाहईसरोंजनेत्रे ! ॥४३॥ ? 
' हे सजतरमलदललोचने ! हे क्रपैक सागरे ! आश्रय कारफ) अनेक अधारकी 'रंबनासे 
मुक्त, शति भीने, नवीन उचरीयन् (पदा) को प्राएमियतमूफे सहित ग्रहण कीजिये ॥४३॥ 
सुवन्यमाल्यानि ससीरमानि नानाविधान्यायसुत्ेन साक | 
ङ्गीकृरष्व स्पितचन््रवत्रे ! नमोञ्त ते -आइतनिललीते !॥०९॥ 
दद स्व झुक पूर्ण चन्द्रके समान मुख वाली ! हे चेतन्यमय सदा स्थिर लीला काने 


बाली श्रीफिशोरीजू ! मैं आपको नमस्कार करती हूँ-आप प्राणप्यारेजुके सहित .द्वादश बनोके 
विविध फूलॉकी घनी हुई अनेद प्रकारकी सुगन्धयुक्त, इन मालाओंक्ों स्वीकार फीजिये ॥४४॥ 

१" वुदवप्तराहुरपन्रपृं यं तिलं प्रेष्ठतमेन साकम्‌? 
7 -. गृहाण सौलभ्यगुणेकऱूत्ते ! किशोरि ! तुश भव मन्दहासे ! ॥४५॥ 

हे उपमा रहित सौलभ्य गुण स्वल्पे ! है मन्द मुस्कान वाली श्रीकिशोरोजी ! “आप 
प्रसन्न होकर; प्राशप्यारेजूके "सहित दूवकी पत्ती, अइफुर तुलमीदल,' पुष्प यम) विलो 
ग्रहण किये ॥४५॥ ०५ | 


Ps 
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बनछतीनां पुरसोद्ववं च सुगन्थयुक्त शतपत्रनत्रे! , 
धूप गृहाऐममजादिवन्धे ! किशोरि ! सपेष्ठतपा मनोज्ञम्‌ ॥४६॥ 
ह अद्षादि देवोके लिये भी प्रणाम करने योग्य श्रीकिशोरीजी ! अनेक पनस्पवियोके 
| हुये, सुगन्धपुक्त, मनको प्रसन्न करने बाहे, इस एपको प्राणप्यारेके साहित आप स्वीफार 
॥४६॥ 


« ह 


पृतात्तकपृरसुवतियुक्त मयार्जपैतं दीपमिमं ग्रह्मण । 
` -असीद दारयां दयितेन साक किशोरि! कल्याएदुघाहपनिपदने! ३७ ' 
हे कल्याणबुपाङपिपप्न (अपने श्रीचरनकमलोके द्वारा समस्त वस्याणेका दोहनकर भक्तों 
को ऐसे बाही ) हे किशोर जो ! दासीपर रस हों और पय सहित पसे भगी क 
पाल परीसे युक्त इस दं।पको आप ग्रहण कीजिए ॥४७॥ 
सीशिब उवाच | 
एवं तु साळदीपसमहेणं च विधाय भत्तवा परयेन्दुमुरयाः । 
सवर्ठमाया जनकाताजाया वभूव नेवेयविधि चिकी; ॥४८॥ 
भगान्‌ शक्करजी योले/-है प्रिये ! इस प्रकार परम श्रद्धा पूर्वक दीप पर्यन्तकी पूजन विधि 
का, उसने मैवेय-पिधि करनेकी इच्छा की अर्थात्‌ मोग लगाना चाहा ॥४०॥ 
दिब्य समुदद्रबिसन्िमप्रभा चतुविधं पढ्ससंयुत मुदा । 
निधाय रनाशितभाजनेपु सा समा्पयतनेहपरा सुसादरम्‌ ॥४९॥ 
ददन उदय कालीन यके समान प्रकाश याली वे और पद. उसासे युक्त चार 
एके उन विपो रनजरित पार्ने सजाफर मढेही भाद्रके साथ समरण करने लगी ॥४९॥ 
विनग्रगात्रा प्रणिपत्य दम्पती कृताझलिदीनवचो जत्रबीदिदब्‌। - ``. 
तवोचितं किबिदपीदमत्ति नो किशोरि! गहण तयापि वत्सले!॥४०॥ 
औसी अपने शरीरको भुकाती हुई थीयुगत सरकारको प्रणाम करके | पातु हाथ 
चोरका यह पचन बोही-दै श्रीकिशोरीजी ! यि पह आपके योग्य इछ भी मही है, तथापि 
पाल्य मार प्रधान शे कारण इसे आप अइण कर लीजिये ॥१०॥ 
प्रीतियुदा कुरु भोजनमीसितमार्बसुतेन यता मुदुहासे! „ _ 
` झआभितरञनि | संपूतिमकचिनि ! शौतर पाएणरलपुराशो ॥.._ 
EE Re च्च 
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क्षन्तुमिह्ाहेसि विस्मृतमेद च दीनहिते ! श्रृतिगीतचरिञे ! 

भि सपि तुतदा ज्युकवस्तु हि देहियदेति वदिष्यति मह्यम्‌ ॥५१॥ 

इति पोइशोऽष्थाय । 
दे कोमल मुस्कान वाली! हे आपरितोफो आनन्द युक्त करने वाली ! हे उपासकोके जर 
मरणको भङ्ग करने याली ! है शीलकृपा गुण रुपी रोसी राणि ! हे दीनोंका हित परने पाही! 
है बदके दारा गावे! गये चरित्र थाली ! शरीसामिनीजू ! प्रतिक श्ीप्रासनाधुके सहित मित 
( पण/स्यसे।) भोजन फर लीजिये, ओ इथ इम प्यरहारमे गेरी श्रद्धा आरदिकी ति शे रही 
हो, उसे मा (सहन) करना ही आपके लिये उचित है। जय श्राप "अहु परतु दें” ऐसी भावा 
मुझे करनेकी हृपा करेंगी तभी में भेजरमें, निधय करके श्रापक्षी रुचि जान'गी ॥११॥ 
३ 


अथ सश्दशोऽध्यायः ॥१७॥ 
भीलनके पश्चात्रकी शेप पूजाको पूर्ण करके श्रीस्नेट्पराजीके द्वारा अपनी 
प्रमादन्जनितकी हुई गुियके लिये श्रीयुगलसरकारसे चमा गाँगना । 
शिव उव्ाध 1 
एतत्समाकर्य वचो गतस्मयं तस्या मनोज करुणेकवारिधिः । 
आवास तामालिसमूहमध्यया सपल्लभाज्यारभतातुमीश्ररी ॥१॥ 
भगवान्‌ शरणी योले-हे प्रिये ! श्रीस्नेहपराजीके अभिमान रहित) मनोहर, इस इचनको 
सुनकर, सखी समूहे थीनमें विराजमान, करुणाकी उपमा रहित सागर स्वस्पा, प्राणी मादी 
अन्तर्पामिनी रुपमें शासन करने थाली श्रीकिशोरीजीने उन्हे आश्वासन मदान का, राणा 
सहित मोज़त करना आरम्भ झिया ॥१॥ 
रासं विधाय रमणीमणिकरठरल श्रीकोशलेन्द्रमहिपीवरशुक्तिजातः । 
प्रादान्मृगाइवदुने दयितः प्रियायाः पेष्टेरुयूरणवदने दयिता च हृष्टा ॥२॥ 
श्रीकोशरेन्द्र महिपी (पटरानी) भीमास्या अम्बाजी रूपी शुक्ति (सीपी)से प्रकट हये बिहार 
दरायणा समस ससियोकी मणि (श्रीरिशोरीजी)के काठके मुक्ता (मोती) रुपी रले समान शोमा 
बढावा श्रीप्नारप्यारेज, श्रीकिशोरीजीफे पूर्णचन्द्र समान आह्वादवर्धर शीमुलाररितमे दया 
रणकारी, इरित हो प्राणप्यारेयुके श्रदारबिन्दमे बना बनाएर देने लगी ॥२॥ 
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'तावादतः प्रेएतमौ सुभोजनं खाद्चरन्ती च पुनः पुनभ शम | 

हुः पेशतमाय सायत तथाऽसो कवलं र्संमियः ॥शी | 
इस प्रकार बे दोनों माणप्यारेज वार मार वस्तुमोके स्वादको वसान करते हुये हता 
| पाने सगे, बारबार श्रीफिशोरीजी प्यारेको और समिय प्यारेखू औकिशोरीजीके ल 
तिदे फवल देने लगे ॥३॥ 

तदच बीच्यालिगएाः रह जममुरम श॑ मब्जुलनीरजात्यः। 

तासा तु नेत्रालिगणा मनोते तयोनिपेतुमुखपड़जे च ॥४॥ 
श्रीयुगत सरफारकी उस आनन्दमयी लीलाको देख देसफर कमसलोचना-ससियोके समूह 
भयन हो प्राप्त धुवा) अत एव उनके नेख्ररपी भोरे दोनों सरकारके मनोहर मुस कमत 
पजा गिरे ॥४॥ गी 

आदाय रलाबितवारिपात्रै पूर्ण च सस्थो क्मलोदकेन। | 

उगे खिते पार्थ उदीणकान्ती संयच्छतः कोलमवेचमाऐ ॥५॥ 
सल जंटित थीरुमलाजीके जलसे भरी हुई झारियोफो लेकर विशाल तेजवाली'दो पत्तियों 
शीपुगतसरकारकै वगलमे उपस्थित होकर अरसर देखती हुई उन्हे जल समर्पण काजे लगी ॥१॥ 

गायन्ति सस्यो मधुरखरेण कटोकतिमिस्तो परिह्यन्त्यः॥ 

म यान्ति त्ति हृदये कथविस्तिरीचमाणा ह्यनिशं प्रकामम्‌ ॥६॥ 
सिया अपनी कूट ( व्यज्ञ ) उक्तिया दारा औयुगलसरकारको अत्यन्त हरित करती शुई 
पुर स्वरे गान करती हे, सरतमाल दर्शन करती हुई कमी भी किसी वे दर्शने तत मही 
होगी अर्थात्‌ उत्सुक दी बनी है ॥६॥ 

व्यञ्जनानि कचिदार्यत्रो मनोह मुदा सखीनाम्‌ | 
उत्ति चोस्तिप्य विचित्रकेलि ईसत्यविज्वातगतिः सकान्तः ॥७॥ 
अगीकमी विचित्र फेलि ( मदत खिलाडी ) श्रीप्रायप्यारेज्‌ अपनी सह्तियोके भनोदर र्गो 
पर सुन्दर 'व्यक्षनोफो फेक २ कर, उन छोगोंके द्वारा अपना यह सदस्य न जान,सफनेपर, वे 
| शोय सहित हसते लगे ॥७॥ , 
न लाबं तस्य दिद्दमाणाः पश्यन्ति कान्तस्य सतां गतेस्ताः। 
वन्ति रपं नपनढगेन विस्र देहिः ॥:॥ 
चना सी, से पापक क सिया, सततोके परमाधाण औम्रासप्यारेमूफे इम्त चलानेफी शीपरताफी देखनेके | ' 
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| लिये उत्सुक होनेपर भी नहीं देख पाती थीं शतः अपने शरीरफी सुधि लाकर अपने 


त्से श्रीयुगल स्वरुपको पान करने लगी ॥८॥ 
अथो समूचुनंलिनीदळाच्यो मियो विदुष्य; परिहासवाक्यम। 
साश्ररयमिन्दुप्रतिमाननाश्व तयोनोरञ्ननसामिलापः ॥९॥ 
इसके पात्‌ वे कमलदललोचना, पूर्णचद्धमुधी, पिदुपी ( पणिडता ) सखियाँ थीपुगत, 
सरकारके मनोरञ्जन करानेकी इच्छासे परस्पर आश्रर्यपूर्ण, परिदवस युक्त चन पहने लगी ॥६॥ 
भ्रीचारश|लोबाच । 
वर्णाअसवें पशुपच्चिसंवा भवाणिशान्त्ये, कृतपणयपज्ञा । 
~ को यद्भगिन्यां पिहरन्सजस पिन्राउनुजेस्तर्पाशम्मिताया ॥१०॥ 
श्रीचारशीलादि सत्तियाँ योली-हे भलियो ! वे कोन हैं ! पिता थोर अज्ुजोंके सहित जिने 
द्वारा थाशिज्ञनकी हुई उनकी वहिनं जरण दिही पोडा-निट्र्तिके लिये, पूर्व जनोग 


पुप्यराशिका सञ्चय किये हुये, चारो वर्ग, पशु, पक्ियोंके समूह मी सदा विहार करते ६ ॥१०॥ 
औचन्द्रकलोषाच । 


सोऽयं महातमा मृगयोत नेत्र: सग्रसहस्ताम्बुरुहः प्रियो नः 
मृपेति भद्रे! न कयं एफ वरिष्ठजा नास्य भनेत्वसा किम्‌ ॥११॥ 
श्रीसन्धकलाओं बोलीं-हे भद्रे! वे सगे घच्येके ममान सुन्दर मिशाल ,शोमागगान नेत्र 

घाले, श्रपने हस्तरमलमे फल (कौर) को लिये हुये ये महात्मा इर श्रीप्यारेजू ही तो ६ । यह 
सुनकर श्रीचारशीसाजी गोलीं-नदी आपका यह कथन झूठा है। यह सुनकर श्रीचदकलाजी 
बोली-है मदे! मेरी यह बात भूठो नहीं, सत्य है। उप पर थरोचाण्यीलाजी प्रश्न करती ६ हि 
यदि ग्रापझी यह बात सत्य है तो, डिम प्रकार ! श्रीचद्ररुताडी बोली-सुनो-भीयणिए मद्ापनफी 
पुत्री भीसरपूजी है, पमा वे प्यारेमी वहिन नही है! थात्‌ विमं, पिता ( श्रीदशरध ) जी, 
अनुज (श्रीलव्मणादि) फे सहित दया उनका ये श्रोप्यारेजू आलिह्वन नहीं काते हैं ! र्यात्‌ भरर 
करते हैं, तथा सभी बर्णफ़े पुष्णात्मा लोग, पशु, पदी द्रि भी उनमें मिदार फाते ही ई॥११॥ 

भुक्लाञ्य वंशे किल पायसान्नं पतिं बिनेशजञनयन्ति पुत्रार्‌। 


सत्याङमारीमिरनङ्गरुपः कथं छपेत्यों नवसुन्दरीमिः ॥१२॥ 
श्रीलद्मणाओं वोलीं-य्ररी महिना ! इन प्यारेशक वराने सिया, खीर साकर ही विना पहि 
अपनी इच्याफे अनुझूल पुन पदा फर जिया करती हैं, अथार्‌ उन्हें रस्तानोपादनमे लिये पतिम 
भारध्यस्ता नहीं रहती | ऐसी बिलवण शिया प्यारे वंशे होती हँ । धीधवधडी गी 
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तयां सम्पा सुन्दर इुमारी बालिकां, सादात्‌ कादयः सरश विश्वविमोहनसस्प वाले 
उन आणप्पारेजूडी मला किस प्रकार उपेक्षा कर सकी होगी ! ॥१२॥ र 

श्रीहुमगोवाच १ - 
असरीडृताऽस्य बितिपेः प्रजामिः ससाऽदिता मन्मथवहिना सा। 
॥ „ तपसि चानुजगाम दीना सवयं सुपीनस्तनभारनम्रा ॥१३॥ 
औतुमगाजी बोलीं-अरी बहिनों एक प्रात मेरी भी सुनो-अपने स्थूल स्तनोंके पोइसे झी 
मी बहिनको जब राजा और प्रजा, किसोने मी स्वीकार नहीं किया, तब दे काप जनित अग्नि 
रे व्यागुत, दीन (विवश) होकर, रुपासत्त तपस्य (हीति) के पीछे सय॑ चली गयीं ॥१३॥ 


[शव उबाच । 
"दृष्टा सलज्जं प्रियमा श्रीचारुशीला निजगाद याभ्यस्‌ । 
। सयते कान्त ! किमर्धमीटक्‌ तयाऽ नान्यः सरयूविहारिच्‌ ! ॥१४॥ 
भगवान शइरजी कहते हैं-हे प्रिये ! सखिपकै इन हास्य पूण बचनोंको सुन कर पल 
गन प्राण-्यारेजीफो लज्जसे युक्त देखकर) औचारशीलाजी वोती-हे कान्त! है श्रीसरपूविदारी 
(पीप विहार करने याते) सरकार! इन सब श रहस्य पूर्ण बातोंको यरो आपके 
गुने बाला कोई अनय है, ही नही; तव आप इस अआरसे सडूचित भयो हो रहे हैं! ॥१४॥ 
, - जहास मन्द तुतदा र निशम्य वाक्यानि साप्तानि । 
ˆ सहीजनानां हदयङ्गमानि सग्रासपूणन्द्सुखी च ताम्‌ ॥१५॥ 
इस प्रकार श्रीचारुशीलादि उन अपनी सखियोके रसमय (सरस), हृदयम प्रवेश कर जाने याले 
कोदो अब कफे, समी रसोँको पूर्ण रीतिसे ज्ञानने वाली, यबल पुक्त, पूर्णचन्द्र) 
्रीकिशोरीजी मनद मन्द पुस्फाने लगीं ॥१५॥ 
„ , जालें सनेहपरा तयोस्तदा सुशीतलं खादुयुत सुनि्गलम्‌। 
., ` जलं परं तृषि सपापेयत्ताम्या महपा्रुयुतेन्दुभानना ॥१६॥ _ 
उस समप अत्यन्त दर्प जनित अश्रु युक्त पूर्णचन्द्र समान प्रकाशमान सुखवाली,श्रीशनेपराजी, 
शीयुगससरकारका सङ्केत जानकर, उन्हें अतीव दिर खादयुकत) शीतल निर्मतःजल समर्पण 
फाने लगी ॥१६॥ 
श्रील्नेइपरोबाध । 
५. हितोप्ीनां सुरसेन संयुतं दग्जाजलं सोरभमिश्रितं निवे! 


2 # श्रीजनकौन्वरितामृतम्‌ & 
श्रीलेहपराजी बोली-हे इपान्विते ! हे प्रिये ! थस्ामिनीज्‌ ! हितकारक औषधिपाँके 
रससे युक्त, सुन्दर सुगन्ध मिश्रित, इत मेरे द्वारा सगर्पण सिये हुये, आचमन करने गोगयश्रीतणू 
अली, प्यारेजूरे सहित आप प्रसन्नता प ग्रहण जीतिए ॥१७॥ 
सुखादुफ्तानि रसाप्युतानि नानापिधानीह फलानि भक्त्या । 
गयाऽपितानि प्रिय ! ईभ्सितानि सवस्तमा सीर भक्तिगये | ॥१८॥ 
हे भत्तिसे ही प्राप्त होने योग्य श्रीगरियाजू ! सुन्दा-साद युक्त, रसपरिपूर्ण, अनेक रा 
इप्सित, इन मेरे समपेण किये हुये फलम, प्राण प्यारेजूके सहित आप खीर कीमिये रष 
ग्रृह्मण ताम्वूलमिद मयाअ्पतं सवरलभा मड्ठलपुण्यकीचंने ! 
सपूगमेलाखदिरादिसंयुत्त॑ सपूर्णकं दिव्यसुगन्धवासितम ॥१६॥ 
हि समस्त मडल श्र पुण्य सरूप (नाम, रुप, लीला, धाम) के फीरतन वाली थरोरिशोरीवी ! 
दिव्य सुगन्थसे सुगन्थित, एना, कत्या, इलायची और हुपाडीसे युक्त, मेरे दारा समर्पण किए गए 


इस ताम्यूलझो श्रीप्यारेजूे सहित आप ग्रहण कीजिए ॥१8॥ 
श्रीशिव उवाच । 


ततस्तया पु्सननिमेइृणी सोदामिनीसान््रयोदविपरहो । 
नौरानितो हपेनिमर्नया प्रियो विदेहमाकुत्थकुलाभिनन्दनी ॥२०॥ 
भगान शिपी वले, प्रिय | उसे पथा मूर हुई उन सेहर्ने कमे 
समान सुन्दरनेत, तिची थोर सपन मेळे सदश गार-सयाम पिग्रह, तिदे भर पाइुएस शको 
सम्मान मुक्त करने वाहे, प्रियाप्रियतम (श्रीयुगलसरकार) की भारती की ॥२०॥ 
पुणाइलि साळ ततः प्ियाम्यां सुलु दिव्यं च सुभापिक वे। ' 
समाएयम्छीसमाइरेण सदशिण लोकदयुत्साम्याग्‌ ॥२।॥ 
पुनः उन्होंने समस्त शोके नेयोझो उत्से सदश आनन्द प्रदान यरने वाले, दोनो सरकारे 
लिए पुप्पान्यसि मगर्पण करके, थमृतस भी अधिर लाट युक्त दवियाके सहित, आदरपू्वक 
श्रीफल (नाग्यिल) समश रिया ॥२१॥ 
स्तुतिं चकारातिविनम्रभावा प्रफुल्लकजायतचालनेत्रा। 
निपल पादाम्युजयोभेगिन्याः सवल्लमायाः करुणाकराया: ॥२२॥ 
पूर्ण ते हुए नेत्र यादी उन श्रीस्नेदयराजीने, मविरिनत्रमापते प्रागप्यारेजुके महित परणामं 
सानि स्यरुपा,चपनी पढ्न (श्रीरिशोरी)ज॒के श्रीपरपरगलोमे गिरकर पड प्रेमे उनमी रततिरी-र* 


कै भाषाटीकासद्वितम्‌ कै राई फा 


औलछलेद्रपरोधाच ¦ 
- निमिवंश-पद्मवन-भास्करमे ! शुभदे। 
जय रघुवंश-वारिनिधि-पूर्ण-सुधाकर ए॥ ' 
जय नलिना्रफुल्लदलचारणभाषि | रुने । 
जय मृगशावकामकमनीयविलोचन ! ए ! ॥२२॥ 
ऑस्लेहपराजी बोलीं-दे थीनिमिबंश रुपी कमल बनमी रुदित पेक यरी 
सह । गितको गाल प्रदान करने बाली श्रीडिशोरीजी ! आपकी जय हो ! है रपुवंशरुपी 
` | परम आनन्दित कानके लिये पूर्णचन्टरस्वस्प माणप्यारेजू ! आपकी जय हो । है कमलके 
हस पत्रके समान सुन्दर माल लोचने ! हे शुभ खस्पै भीकिशोरीमी ! आपकी जय हो । हे 
पाशाद (छोना) के सदृश अत्यन्त चमल सुन्दर लोचन प्यारे ! आपकी जय हे ॥१३॥ 
जय सुतिरस्कृतायुतसहतविभपिरत ! 
जय जय वल्लभानवधिमन्मथमत्मथ ! ए ! 
प्रजय सरस्वतीजलपिजागिरिजादिनुते ! 
जय विधिविष्पुशम्युपणिराजसमीडित ! ए ॥२४॥ 
हे फरोड़ों शगार युक्त रतियोंकीं अपने सौन्दर्यसे समर प्रकारते तुच्छ सिद्ध फरने याली 
प्रीदिशेरीदी ! पकी जय हो। हे अपने सौन्दर्यसे अनन्त फामदेवोंके गनको मन्धन करने 
बाहे ! यमू! ही जय हो जय हो, सरस्वती, लच्मी, पर्ती आदि विशिएशक्तियोकै द्वारा 
सदा सुति जाने बाही ! श्रीकिशोरीजी ! आपकी जय हो। हे अदय, शिव, शेप आदिसे 
शित प्यारेजू ! आपकी जय हो ॥२४॥ 
जय जय हेमचप्पकतडित्तिमाभतनो ! 
जय सजलाग्रनीलमणिनीलसरोजनिम ! 1 
्रृतमणिचन्द्रकादिललितप्रवरामरणे ! | 
घृतमुकुटाङ्गदादिवरसुन्दरभूपण ए 1॥२९॥ 
हे सुवर्ण मूचिके सदश गौर वर्ण, चम्पापुपपकी मूके समान सुन्दर यु लत पिजलीगी 
र्से समान कान्ति मय पिपर वाली ्र्ामिनीद्‌! आपकी जय दी जय हो; है सजल गेप व 
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आपकी जय हो ! मणिमय चन्द्रिकाहि पिशिष्टम भूपणोंको धारण किये हुई | 
आपकी जय हो, हे मुकुट, पाजूयन्द आदि प्रुख्य भूरणोंकों धारण किये हुये प्यारेजू ! थापी 
जय हो ॥श्शा हे 
जय जय, सूद्मदिव्यवहुवर्णतडिद्वसने ! 
जय जय पीतदिव्यविमलाम्बरभूपित ! ए। 
जय पृतपङजे ! उतिकमनीयसरोजररे 
धृत्त दयितांसचारुजलजातमनोज़्वर ! ॥२६॥ 
गिजलीफे समान प्रफाशमान हे महीन, दिव्य अनेक खोंके बलत याली, श्रीस्वापिनीडू! 
आपकी जय हो, जप दो, हे पीले दिव्य, मिल बस्रोसे मिभूपित प्यारे ! आपकी जग ही 
जय हो | है अत्यन्त मनोरम कमलयत्‌ कोमल हाथमे फमलको धारण मिवे हुई श्रीकिशोरीजी,! 
पकी जय हो, श्रीप्रियाजूके कर्ये पर कमलफे समान मनोहर दुन्दर हाथकों खसे हुये प्रेय! 
आपकी जप हो ॥२६॥ 
जय जय आयिपुत्रहृदयाव्जनिवातगृहे!” ।- 
जय रसिक्रेथरीहदयकञ्जपुमन्दिर ए । 
जय जगदुत्सवे ! जनकनन्दिनि ! शीलनिधे ! 
जय जगदग्धिपूर्णजजनीकर ! दाशरथे !॥२७ ` 
हे झाणप्रियतमजूफे हृदयकमलमें नियाप्ममहत याली श्रीसवामिनीनू ! आपकी अप हो, 
जय हो। हे रस ( समुणपसत्क्ष ) प्रधानोंकी स्वामिनी, श्रीकिशोरीजीके इृदयकमलर्मे सुद्धर 
भइल वाले प्पारेजू ! थापी जय हो। हे स्थावर जद्गग प्राणियों उत्पयके परीसे आनन्द प्रदान 
करने वाली, श्रीजनझुजी महाराजको मगयदानन्दसे युक्त करने बाली ! है शीतनिधे ! श्रीकिशोरीजी ! 
आएकी जय हो। हे जगत्‌ रुपी समुद्रको पूर्णचन्द्रके समान भाहाद युक्त रने बाले! है 
भीदशरभनन्दन प्राणप्यारेज | आपकी जय हो ॥२७॥ 
जय नपसूनुचारुमुखचन्द्रचकोरि ! शुभे ! 
हॅ जय दयितामनोज्ञादनेन्दुचकोर ! हरे !1 
जय शरणागतातंजनकामदुधाइमिनखे | 
॥ जय जप मक्तकामविदुधुमपद्मपद !॥२८॥ ` ।' 
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है एज, पराणवद्मजके सुन्दर हसली चकोरी ! आपकी जय दो । हे भीम्रिपाजूे 
भनेहरगुत चन्द्रचरोर ! हे भक्तोंकी समस्त आप्चियाँको हरण फरने वाले ! आपी जप हो! 
शरणागत भक्तोके समस्त मनोरयोको प्रदानकारक श्रीचरणनख वाली श्रीकिशोरीजी ! 
गरो बय हो । एकते मनोर्यौंको पूर्ण फेके लिये कसक समान श्रीवरण्यमत पाते 
घोजू| आपकी जय हो ॥२०॥ * 
जय करुणामृतैकपरिपूर्णमदजलघे ! 
, जय रसवारिषे | रसिकरोसर ! वल्लभ! ए। 
जय पतितेकपावनि ! किशोरि! सेथरि ! ए 
प्रियवर ! ग्राश्रितार्तजनरक्षणततर ! ए ॥२५॥ 
है रुणा स्पी अमृतकी उपमा रहित पूर्ण सागरसस्पा श्रीकिशोरीजी ! आएकी जप ही | हे 
एस सागर 1 हे रसिकशिरोमणि1 हे मन्‌! आपकी जय हो | दै पतित जीवो उपमा रहित | 
पावन करने पाली! दे समस्त सरी सामिनी ! दै ऑकिशोरीजी ! आपकी जय हो। है पर म॑ 
माही रतम तत्पर ! है प्रिययर ! आएकी जय हो ॥२&॥ 
जय मम भाग्यदे | रिरे! रतिकेशतुते ! - 
जय जय वाञ्चितमद ! सरोरहलोचन ए। 
जय निजकिडरी-नियुतकोटि सहसत! 
जय नवलाङ्गतानिकरकोटिसुसेवित ए ! ॥२०) 
हे मेरे इस प सौभाग्पको प्रदान करने बाली ! हे रतिकनाधपुते थीसागिनीम्‌! आपकी 
जय हो। हे इच्छित वरदानको देने पाले | हे फमल लोयन प्यारे ! आपकी जय हो, अप हो। है 
आगन नित सियस पिरी हुई श्रीकशोरीजी ! आपकी जय हो | हे आबन्त नव स्यसे सेवित 
आणप्परेजू ! थापकी जय हो ॥२०॥ 
रह्म मेद लग्यो न ये विष्णवे शग्मवे नापि शेषाय नान्पेम्य उ। 
यो वरः सोऽद्य महा युवाभ्यां इतः श्रीमरियावरलभाभ्यामतो वे नमः ॥२१॥ 
अह | जो बरदान न मद्ाजीके लिये न भगवान दिष्णुफे लिये न शदस्वीके दिये न शेपजी 
के हिये भौर न किसी अन्यके लिये दी छल हया! उसी वरदानको आज मेरे लिए आप दोनों 
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योः वोगेधेराणमहरयो प्रभू नेति नेतीति वेदेः सदा कीतितो। 
17ताविहोतती् सकीइतो नेकथा श्रीप्रियावल्लभाम्यामतो वे नमः ॥३२॥" 
लेशा दोनो सरकार "अति स्मतमसेरुप होनेक कारणं बड़ेवड़े योगेश्वरे हिए भी 
. नंगल-गोचर नहीं हो सकते, वेद जिन्टे नेतिनेति अर्थात्‌. ऐसे ही नहीं इतने ही नहीं, बलि इ 
भी विलक्षण, अनन्त मद्दिमावान्‌ कहते हैं, ये ही आप, इस प्त्री मणडसपर हटि गच होक 
विचित्र प्रकारसे क्रीडाकर रहे हैं, अत एव, श्राप दों शप्रियाप्रिपतगजीको में नमसकार करती हूँ २१ 
हौननेत्रो विदीनाननो औडेतभारफुल्लाईणथोजपत्रेतणों । 
निनो श्रीप्रियावल्लभोग्यामंतो वे ममः ॥२१॥ 
ति मंगयतो जिस पूर्ण अधे नेत्र, एस रि समस्त इलियास रहित प्रतिपादन फी है 
परी आपं सुन्दर खिले सरस कमलदतलोचन करोड शरदपणिमाके चद्य, असित जगदाहाद 
प्रदायक, मोवनाफे योग्य एलान वाले "वनकर भक्ते सुसद लीलाकर रहे हे, अत (वं मैं आए 
दोनों रीप लिये नमसे कजी हूँ १३४ । 1 म / 17 0 
अश्रुती शक्तिक्णावपाए भुस्निग्धपाथोजहरती च विम्बाधरी । 
क्रीडतो निष्कलो.सवेलोकोत्संवी श्रीप्रियावल्लमॉग्यामतो पै नम: ॥२९॥ 
चिले थुति मंगबती थथुती (वण रहित) कहती हैं घे, ही आप सुन्दर शक्ति समान 
युक्त हमारे गयनके विषय हो रहे हैं, जिले वद श्पाणी (हस्त रहित ) सिद्ध करती है, वे ही 
आप फोमल सैचिकश कमल सदृश शीतल मनोहर ` हसते युक्त, पिग्याफलके समान लाल थध 
बोले, हम सबके सामने दिराजमान हैं | जिले शति निस्कल ( समस्तकताओंसे रहित ) पतली 
है, बे समस्त कलाओंसे युक्त तथा सभी 'लोकांके उतापके समान सुखद ने हुये हैं, अत एव में 
आप दोनों श्रीप्रियाप्रियतमज लिये नबस्कार कती हूँ ॥र४॥ । 
कामो सदा. परविमावात्धतो . निस्तनू. सर्वलोकामिराभाकृती । 
सता 


आप भ्रेखिल इन मनोहर विग्रह (स्वरुप)को धारण पर सजनोंकी आहादित।' 
अपनी सतियो साथ लोकमान सीसा कर रहे है । थव एव आप दोनों शी 


छ भापाटीकासहितम्‌ के म 
॥ ष्यानगम्यो सुनीनां कथदिसरो दिब्यर्सिदासनस्थी  मयाऽभ्यननितो । 
” क्ीढतों ऽनिन्द्रय सेन्यो शोभनौ शरीम्रियावतसभाग्यामतो वे नमः [१६ 
जो विशेष साधन सम्पतते दरारा ही कहँ झुनियोके ध्यानमें आते हँ," मे परातर प्रभू आप 
दोगा मरकार, मेरे द्वारा पूजित होकर दिव्य सिद्दासन पर विराजमान ह । श्रवियोंके हार जिल्ह 
इुन्द्रियतीत कहा गया है, वदी आप श्रीयुगलसरकार समस्त इन्दरियोसे युक्त शोभापभाम हो रहे है, 
अब एव आप दोनो श्रीप्रयात्रिपतमनूके लिये मेरा नमस्कार है ॥३६॥ 7 7 
।सुर्वलोकाशिनी राजवंशोद्भयो लालितो पालितो मातृभिः पालको । 
हतो दिव्यकेली यथा प्राकृतों श्रीमियावरलमाभ्यामतो वे नम; ॥३७॥ 
निनदे शति समस्त लोकॉका कारण मिद्ध करती है, ये दोनों आप राजुल. रट ® 
विन्दे भ्रतियाँ अखिल पालक फहती है, ये दोनो आप अपनी मातामोंसे लालित पालित है, जिन्हे 
ति दिव्य केली कहती है, वे आप दोनो माया रचित बहपयके सदश भ्र लीला कर रहे हैं, अत 
एवं आप दोनों श्रीमरियापियतमजूफे लिये पै नमार करती हैँ ॥२७॥ जज र्यी. 
। या कृता वे युवाभ्यां कृपा मस्यपि प्रोदिताम्भोजपत्नानेत्रों पराः। * । 
सा च बाचा न वाच्या कृपावारिथी ! श्रीप्रियावस्लभाम्यामतो वे नमः ॥३८॥ 
हे खिलै कमसपत्रके समान दयापूर्णमि्ोचन श्रीप्रियाम्रियतपत्र ! आपने मेरे अर जो 
सगरे पाडी हे, उसे वर्गकरनेऊी मेरी वाशीमे शक्ति ही नही है, य उसका कसे वर्णन 
करू ! हे कुपागारिधि श्रीयुगलसरकार ! इत अपपर्षदक काराण में आएं दोनो भ्रीम्रियाप्रियतपरजूके 
तिये नमस्कार ही करती हँ ॥३८। wd i 
श्रीमियाया बिना सानु्पेक्षणं प्राहिरस्तीह! बून' दुरापा तवे ।' ५”? 
नेव लभ्य विना वे तया सुख श्रीमियावस्तभाभ्यामतो वे नमः ॥१६| 
है आणनायजू ! "इस लोउमे श्रीप्रियाजमी इपावलोऊनं हुये पिना, यापकी रा निय ही 
इत है, औौर दिना आपकी प्राप्ति हुये आपके नित्म पार्पदपो प्राप्त सहज सेमे शे निय ही 
एस सम्य नही हे, अत एव मै आप दोनो श्रीप्रियाम्रियतमजूके लिए नमस्कार करती हूँ ॥३९॥ 
या गतिदुलभा वे मुनीनामपि क्विष्टयोगमतेञ्यातपोमिः क्षितो। : 
सै लग्येन्दुमुल्याः पातः सुसं श्रीम्रियायरलमाध्यापती वे नमः ॥20 
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र ४० क का हानि cre Pr य § 
चो गति पिवी पर पुनियोके लिये योग, अत, यह, वप आदिके द्वारा भी दुरम है र 
गति घन््रगुसी श्रीकेशोरीजीकी इपासे हुल पूर्वक प्राप्त हेने योग्य होती है, घत में आप 
दोनों भीप्रियाम्रियतमजूके लिये नमस्कार करती हूँ ॥४०॥ 

नेव येपां गतिः कापि दृश चित तदगतिः सर्वथा सथो युं हे पिय! । 
चेष्टितं बिहे वे युवाभ्यां न हि श्रीप्रियावल्लभाभ्यामतो वे नमः ॥४१॥ 
जिनकी इस पृथिदी तल पर कोई रघा करने वाला नही हे, उनकी आए दोनों सरकार पा 
प्ररारसे रघा करते हैं, आपने हम सभी चरणाभितोंको क्या न क्या सितषण सुस देनेकी वेश 
की है ! उसे हम पोई नहीं जानती, अत एव आप दोनों सरकारको मे नगाकार परती हूँ ॥४१॥ 
नेव लभ्यो युवां चेह संवेरपि मह्मविष्खादिमिः साधनेगिश्रितम्‌ । 
वीत्य लम्यौ युबा वे कृपामात्रतः श्रीप्रियावर्लभाम्यागतो वे नम) ॥४२॥ 
आए दोनों सरकार साधनोंके द्वारा रा, पिण्णु भादिके तिये भी दुर्लभ है, ऐसा धूति 
शाहा तथा श्रनिवाक्योंसे निभित है, अतः मॅने देख लिया, आप दोनों सरकार केवल अपनी 
निहेहुकी पासे ही हुतम हैं, अन्य सापनोंसे मही । थत एव मैं थाप दोगों श्रीम्रिपामिएमजीफो 
नमस्कार करती हूँ ॥४२॥ 

नेव भाग्यं कथबिन्मदीयं लिइ ज्ञाते वां कुपेवेह निहेतुकी । 
कुञ्जम्पेस दत्त सुखं हीदृशं श्रीपरियावल्लभाभ्यामतो वे नमः ॥४२॥ 
है श्रीपुगत सरकार ! मह मेरे भागयरी पात तौ सिमी प्रफारसे मी नही है, बक्क इसे तो मै 
आपकी निहँतुकी (साधन अपेचा शून्य) कपा ही जानती हूँ, जिसरी प्रेरणासै धाप दोनों सरकारने 
भेरी उरो पधार फर, हके इस प्रकारका अपूर्व सुख अदान किया है; अतः आए दोनो भीमिया- 
प्रिपतभजूके तिये मेरा नगसकार है ॥४३॥ 

ईद्दणी सक्तूपा मप्पहो सर्वदा चेह कार्या युवाभ्यां जगत्चेमदा । 
नापरा काऽपि मे वां गतिमें परा श्रीमरियावल्लभाम्यामतो वे नमः ॥४४॥ 
न शह | श्राप दोनों सरसर इस जीगलोफमे सदा एक रस रहने पाली अपनी वि्कन्याण- 
कारिणी इसी प्रकारकी निर्देशक कृपा, मेरे प्रति करते रहें, यो मेरी सोम गति तो धाप ह 
[एरा फोई मी नहीं, एवदर्थ मैं आप दोनों भीप्रियाप्रियतमजूके निये नमस्वार करती हूँ 1४91 


हज आागाटीकासहितम्‌ छै । 

गा ग्रांद्मया स्याता विस्मृतिः चम्पता सा दयाल | मया गितो । 

बिक्षी पाई पादपदवाश्रिता श्रीप्रियावर्लमाभ्यामतो मे नमः ॥४५॥| 
इति सणदशोऽध्यायः । 

"है दयालु भीयुगल सरकार ! प्रमादक्े कारण बो इछ सतवा मेरी भूत ह गयी है, उसे मेरी 
रासे दमा करेगे, क्योंकि मैं आपके श्रीयरण फमलोकी आधित बिदारी ही हूँ, इस रेह आप 
रिपरिप तिपे मै नमस्कार करी है ॥४५॥ 

| “< 


अधाष्टादशोऽव्यायः ॥१८॥ 
, पदप शयन कराये हुये श्रीपगतसरफरकी शयन साडी कके 
श्रीलेइपराजीके दवारा उनका पुष्पहार । 
आशिष स्वाद! 
„ गं संस्तुतयाऽऽधस्ता ग्रहीतवरणाखुजा । 
भूदुखभावया फ्रेणा विनीतमिदमक्रीत ॥१॥ 
भगवान्‌ शहूरजी गोरे, हे पाई! इस परद्र स्तुवि रने पर पन्त योगत स्तमाइयाली 
रगोीजीने प्रसन्न हो, उसे थाधासन आदान क्रिया, वर दे शरीसहाी उनके गुगल भी 
पाणकालेको पकड़कर विनय पूर्वक यह प्राथना करने लगी ॥१॥ 
Ff औल्लेद्परोवाच । 
कुरुतं शयनं कलितास्तरऐ करुणानिधी कृपया लक्‌ । 
रितं शयनीपतिद सुखदं भवतोः शयनाय सुरन्ययुतम ॥२॥ 
हे कहणासागर भीयुगळसरकार! आपके शरे लिये पह सुगन्ध पुक्त, सुमद शप्पा 
प है, अतः चर बिन पक्त झा श्या इप थोड़ी देर शयन कर लीजिये ॥९॥ 
कमित बहु कष्टमिदं कृपया भवता मुय ! मदर्थमहो । 
इर्ते शयनं कतितास्तरऐ करंणाखुनिषी ! कृपया तविरम्‌॥३॥ ' 
_ मालो समन यील सरकार ! आफ्ने मेरे सोपे तिये मुत के महत मिया | 
दमता हेपहणासागर ! हुए इरे थोड़ी सी देरके लिये शन कर लीजिये ॥३॥ | 


१४२ छै श्रीजान॑की चरितामतम्‌ छ 
! / प्रपूरय मम, तपेमिम रमु-दाशरथे} ] मिधिलेशसुते॥, । 
कुस्त शयनं कलितास्तरणे करुणाम्बुनिधी । कृपया सङ्निरम्‌ ॥9॥ 
हे श्रीमिधिटेशकिशोरीजी ! हे श्रीदशरथनन्दन प्राणप्यारेजू ! आप दोनों करणारे सागर 


एतदर्थ कोमल गिशायत युक्त शय्यापर आए थोडी देर शयन कर लीजिये, कृपा डके मेरे स 
मनोरथफो सफल कीजिये ॥४॥ 


T 
श्रीशिव उवाय! र 


तत एव तथेति निगद्य तयोः शयनीपमुपागतयो, पुपगाम्‌। ! * 
मिथिनेशसुतारघुनन्दनयोः प्रददर्श विनिन्दितकामरतिम्‌ ॥४॥ 
भगवान्‌ शाह्रजी मोले हे प्रिपे तग (ऐसा ही हो” कहकर थरीमिधिलेशनन्दिनी ब शीय 
नन्दनजूके शरयाफे ऊपर पभारने पर, वे श्रीस्नेहपरानी पाम और रतिफो ठजित करने बाली, 
उन दोनो (सररार)री उपमा रहित (निरतिशय) सुन्दर, शयन गमिया दर्शन करने लगी ॥॥॥ 
कसुमेपुशरासनुब्रुयुगो तरुणाम्बुरुहाद्रसुचारुद्शो । 
चलकुण्टलशोमिकपोलयुगो मधुपावलिकुनितशी रही ॥६॥ 
कामदेवके धनुपके तमात मनोहर भीड़, नूतन कमलके समान रसपुक्त अत्य सुन्दर नयम, 
मणिमय इण्डलासे मृशोमित धुगतरपोस, भेरी पक्तियोफे समान झाले धुले वात ॥६॥ 
„= बरकुडुमवर्दितभालरुची नवविम्मफलामसुशोम्यधरो । 
: करकाभमनोत्ततडिदशनो धनमेद्ुतविन्टुलसविषुको ॥॥ । 
उत्तम केशरही सारसे बढी हुई मालरी शोमासे युक्त, नयोन रिम्बापलओे समान सुशोतित 
लाल अधर, दाडिम (अनाएंके दानोफे समान मनोहर गिजलीके सदश प्रफाशयुक्त दाँत, मेष आर 
विज्ञलीके सरीसे श्याम गौर मिनदुसे शोभायमान ठोटीसे युक्त ॥॥॥ ' । ¦! १. 
अभयप्रदसवंसुभीतिहरप्रएतेप्ितदाग्युजमज्जुकरी । 7. 
भ्ृतसृक्ममनोहरनीलसुपीतनवादु तचारुतविद्वतती '॥८॥ 
भयप्रद (सरे मयफो भली प्रकारसे हरण फरने याते), भक्तोके चाहे हुये मनोरपाँपी पण 
करने चाले, क्गलके समान फोगरल_ हाथ, ओने मनोहर नील पीवाड़के सदा नमीन अदू 
मनोहर, दिवलीऊ समान कालिम पारो धारण मिय इये! | ।, , 
सुरहविफणीशगणेशबुताऽऽक्नितवोरिसरुमद्मपरो । , 
पदांद्मजुपा दुरितौषहद्विजराजचयाभपदाच्जतुसी ॥९॥,। , 


1.७२ कस्य ककति सित गज पर 
2012 “रसापगोकारिला 0. लम भाषादौकासद्दितम्‌ कै रह 


ठ दा, पछ महेश, शेप, गरोश आदिसे रुत किये गये, आशिते लिये पोटि 
| समान चरणकाल याले तथा थीचरण बमतसेपबोफे समसत दुमो दरनेवाते, चच 
सश प्रराशमान) ्रहदप्रद भ्रीचरएनय यासे ॥९॥ 

निजर्पतिरस्कृतकोटिशतमजकाम्रतिपियचारर्ची | 

मुनिपुडवहंसमनोनिलये सततं महितो किल भावनया ॥१०॥ 

अपने सुन्दर ससे सो परेड काम और रतिदो मनोहर थो मी विस््कार करने पाते, 

हु सपमे, ना सदा पिद देने पाते ॥१०॥ 1" 

इति ताववलोक्य महासुमगौ न शशाक निरोडुमपि समनः । 

कृपया च तदैव तयोरकरोपदपढ्चजसेवनमेकगतिः ॥११॥ 

। समभ सौन्दर्य युक्त श्रीयुगल सरकारको इस परार अयलोगन फे ये अपने मनफो निज 
र रसनेको समर्थ न रह सकी, तम वे अनन्य गति (पराजी) श्रीयुत साली ङ्प 
पाणान हो, उनके श्रीचरण कमलोंकी सेवा करने लगी ॥११॥ 

पुनरिमा निरालसयोह्' दयेश्वरर्‍योरुभयोः सुभगा । 
अनुरागसुनिशैरसदुदया इयमसौ मनुते सा भाग ॥१२॥ 
पुनः अपने आलस्य रहित हृदयेश प्राणप्यारी प्यारेशरा स्वेत इशारा) पाएर थडुराग परिपूर्ण 
| हे, वे सौभाग्ययती श्रीसनेहपएजी अपने जीपनको इत कृत्य मानने लगी ॥१९॥ 
जादाय पूर्ण मणिवारिपात्रै तयोः सकाशं सरयूदकेन । 
अकारयदृष्याचमन मिया्यां प्रचाल्य पूणन्दुमुखं मनोज्ञम्‌ ॥१२॥ 
_श्रीसरपूके जसे पूर्ण, मणिपयजलपारको, उन्होंने दोनो सरकारके पास साई | 
प्रियमजूके भनोदर मुखचन्द्रको घो करके आचमनएर वाया ॥१२॥ 
पुष्पातिक तहि तं तया वै मदाय पुष्पाज्ञलिमाह पश्रात्‌। 
इमानि पौप्पाणि विभृपणानि ङसो रवितानि भ्या ॥१४॥ 


' कपात उरीकुरुत दयाल! नमो युवाम्याँ रमिकेशराभ्यामू । 
॥* प्रीले तितस्माः सुवचो निशाम्य संभृपयाबामिति चोचतुसतीम्‌ ॥१५॥ 


isl BESS न र शक्ल 


३ & धीजानकी-परितामृतम्‌ $ | 
करके हाथ जोड़े हुई बे बोली! दयु श्रीयुगलसरकार! भक्ति ईक फूतोसि बने हुये इन गे 
भृह्वारके लिये, कुपया स्वीकार कीजिये, एतदर्थ आप दोनों रसिक नागको ( सकती भाम पते 
बालों ) के लिये में नमस्कार करती हॅ | भगवा श्रोशडूरजी पार्वतीजीसे वोठे-हे प्रिये] गन 
सरकार उन श्रीस्नेहपराीके प्रेमपूर्वक कहे हुये इन सुदर (विनीठ) बचनोंकों भ्ररण कके बोतेः- 
है प्रिये ! इन फूलोंके बताये हुये भूपणोको तुम्ह धारण करा दो ॥१४॥१४॥ 


श्रीरिव इवाच! हि 
प्राणप्रियाप्राणपरप्रियी तो इप्ा5ऊमनि प्रीतियुतो प्रकामम्‌ । 
विभूपयामास निदेशमेत्य मनोहरात्नेपु यथोचितं सा ॥१६॥ 

(st aS 5 इति भू्रादृशोऽष्यायः । है 

~¬ मासणरायण ३-नवाहपारायण-विश्राम १ :-- 
भगवान शिवजी ग्रोले/-हें प्रिये ! श्रीस्मेहपराजीने अपने प्रति प्राणोंसे अधिक दोनों पारक 
इस प्रकार प्रसन्न देखकर उनकी आज्ञा पाकर अपनी इच्थाके थनुसार यथोचित भूपणोंको उत | ' 
(श्रीयुगल सरकार ) के मनोहर श्रीअहग धारण कराया ॥१६॥ 

RIB 


अथेकोनविंशोऽ्यायः ॥१९॥ 


आकाशको मेपोसे विरा हुद्रा देखकर ध्रीचन्ट्रकलाजीका श्रीयुगत 
सरकारसे भूलनके लिये अपने मावोंका निवेदन । 


श्रीशिव उवाष । 
गला ततश्रन्हकलेति नग्नी यूमेश्वरी हग्रररी सखीनाग्‌ । 
... जयेति संभाष्य विनम्रता प्रणम्य मू ना पुनराह वायम्‌ ॥१॥ 
उसके बाद समस्त सणियोंके ओगे चलने बाजी, थीचन्द्रकला दामी गृयेश्ररी ससी श्रीपुगत 
सरकारे पात आकर उनको अपने शरीरकी झुका शिरके दारा प्रणाम करके जयकार करी हुई, 


बोली अर्थात्‌ आर्थना करने लगी ॥१॥ 
श्रीचन्द्रकशोवाच । 


आाच्यादितं सान्दरधनेरनभस्तल॑ वन्ति ते मन्दतरं सुधाजलम्‌। 
त्रिधाउनिलो वाति सुखप्रदः परिये ! विभाति पप्वी रिदिम्यरावृत्ता ॥२॥ 


भीचन्द्कलाजी पोलीं-दे थीग्रियाज । इस समय आकाश सबल मेथोते दका हुआ हैं भर 


RN SI का फण 
_ & मावादीशासदितम्‌ के १४५: 
वे मधु) नन्ही नन्ही ब दोसे थत झपी जलदी वर्षा कर रहे दे, इृदयफी अत्यन्त उस देने पाला 
विविध ( शीतल, मन्द) सुगन्ध ) पवन भी चत खा है, रि देवी हरे सके बसको धारण 
गये हु अन्त सुन्दर प्रतीत हो री है ॥२॥ ४ 
वने मयूराः शुकसारिकाश्र विचित्रवर्णाः सनर्यान्त हृ; । 
स्यन्ति केचिरगणेः समेता इतस्ततो धावति कोकिलश्र ॥३॥ 
पित्र बके शुक, सारिका ( दोता, बगा ) आनन्द युक्त, निते वरम शब्द फर ह हैं 
रौर अपने-अपने यूपेंसे युक्त होकर नृत्य कर रहे हैं, कोयत इधर उभर ( हसे ) उघ 
कर झी है॥३॥ 
भूझा प्रत्तः प्रपिवन्ति कामं सरोरह्षणां मकरन्दमाये ! 
गुझन्ति धावन्ति सुपुणितेषु ने प्रिय ! इन्टुवमत्रे ! (४॥ 
हे आगे | हे चन्दने ! हे श्रीप्रियाजू ! उता रे नवीन सुन्दर फूले हुये शवों पर गते 
और दोरे हैं, तथा कके फलके रसको अपने इच्छाइुएर पन कर रहे है ॥ए। 
गस्य पु्णफलेः समन्विताः सुखदा दृष्टिमतां मनोहराः । 
विभाति दर्जा नवचित्रपङ्कजा प्रवाहशब्देश दिशो भजन्ती ॥५॥ 
च, ए फलो सुशोमितदेसमेसे हस रान करने वाले, और मनयो हरण करने 
ह श्रीसरसूजी अपने प्रवाह शब्दकी दशो दिशा व्याप्त करती हुई विविध प्रवारके कपल पसे 
युक्त विशेष शोमाकी ग्रहण कर रही हैं ॥१॥ 
सर्वा हि. सख्यो युवयोरिदनीमान्दोलकझसवर कामम । 
दिहचववः सन्ति किशोरि! नूनं यथेपसितं तरिह संविधत्स ॥६॥ 
दे थ्रौकिशोरीज ! ऐसा सुअवसर देखकर आए दोनों सरकारही समी सस्तियाँ भूतन कुज्ञफे 
उस्सपको अपनी इच्छाडसार देसनेके लिये लालायित हो रही हैं; इस विषयमै आपकी थब जो इच्या 
हे वही करनेकी कपा करें ॥६॥ ॥। 


श्रीशिव इयाय । हे 
रुमा वचः कर्णसुखं सुरुच्यं राजीवनेत्र रसिकेन्द्रमौलिः 14 
स्वा कराग्रेण मुदा मनो विवुर्क जगाद ॥७॥ 


१४६ हे छै श्रीज्ञानकौ-चरितामृतम्‌ के 
चाले) कमलनयन श्रीप्राणप्यारेजू श्रीचन्द्रकलाजीके कर्णसुणद झर अपनी रचिफी पृत्ति करने बाते 
इन शब्दोको सुनकर, अपनी अडुलीसे ग्रीम्रियाजूके मनोहर दोही ठर गोले ॥७॥ 

ममापि चान्दोलमहोत्सवे प्रिये ! जातोऽमिलापो हृदये महानयम्‌ । 
स्रुजा सखीनां च तथेप्सितं वरं यद्रोचते ते दयिते कुरु तत्‌ ॥८॥ 
सरकार बोले-हे प्रिये ! सखियोका मनोरथ सुगर मेरे मी हृदयमें भूहनके लिये बढी 
इच्छा उत्पन्न हो गयी है, परन्तु हे शरीग्राशप्रियतमेजू ! अव आपकी जिसमें रुचि हो बही उत्सव 
करनेझ्ी कृपा कर ॥४॥ 


शरीज्चनकनेिवत्युदराच । 
उ्करिठतं प्रेए। यदि तयाऽपि हि कारवरतदान्दोहमहोलवो श्रवम्‌ । 
ममाप्ययं रुपनिधे! महान्‌ परियो न तृष्तिमाप्नोति मनः कदाचन ॥॥। 
थीकियोरोजी गोले प्राएप्यारेजू ! कृलनोतसपके विपयमे यदि आपकी भी इच्छा है वो, 
उसी महोत्सवफो निश्षय ही करता उचित हे, योहि हे ख्पनिधे श्रीप्णारेजू ! बु भी 
उत्सव महान प्रिय है, इस उत्सबसे मेरा गन तो कमी भी नही दम होता ॥8॥ 
अयाहि भद्रे | कियतां प्रवन्भस्तटे सरयाश्र बने सुनीपे । 
|, कलसना यत्र विहहमाश्र विचित्रवर्शाः सुभगा मयूराः ॥१०॥ 
श्रीष्यारेजूसे इतना कहकर श्रीफिशोरीजी एक सीको आज्ञा करती है, हे कल्याणी ! तुग 
औसरपूजीके किनारे कदम्ब वनमे जाओ, और यहो झूलनका प्रबन्ध करो ! जहाँ बढी ही मीठी 
गोली बोलने वाले विचिन रज्ञके सुन्दर मोर पक्षी ह ॥१०॥ 
नबुमाः पुष्यफलादिभारेविनग्रशासाम्रमरामिनुशः 
भूवारिजाभिन्रविचित्रवर्णा: सुपुण्पिता भाति सुकेतकी च ॥११॥ 
जहाँ भौरोसे सेमित, पुष फलके भारसे शुकी हुई डाली वाले नवीन वृष हे, चित पिचिप्र 
रके जहाँ गुतार ऐँ, सुन्दर फूली हुई देवरी जहाँ शोमा दे रही है ॥११॥ 
विचित्रवृी: सुरबृत्तकस्पेस्तीरोडवेः पुष्पफलावनग्रे 
हिजौषजुष्टेरपशोमिता सा सुगहरेश्रारलतानिकेतः ॥१२॥ , 


पदिसमूहेसि सेगित, करपे समान प्रमारशाली, किनारे पर उत्पन्न एम फलादिसे 
भुके हुये, विचित्र इषो तथा सुन्दर गहरे और लवागृहोसे सुशोभित, ॥१२॥ 


आपाटौकासहितप्‌ छै १४७; 


रना पत्र सुधा परालबृन्देरधिक विमाति। 
रुल्तकजेपरिहोमिता च प्रियालि ! माणिक्यतदीङ्गितश् ॥२९॥ 
पियसही! जो अमूत समान जवसे परि दै, मोसे जिसे दोनों किनारे यान्ये गे द 


को मली माँति सम्झने बाली) यनी, जहाँ पर इंसहद तथा फूले हुये कमलेसि विशेष 
हहे शोमा पा रहीं है (उसी सरयूतट पर बद बने जाकर झूलनोत्समका प्रबन्ध | 


श्रीशिव च्वाच | 
तथेति सा चस्का मा ह्यान्दोठफुज्ञाधिकृतान्तिक च । 
सययामास सखी सुब मनोजयां ता शभसूचनावे ॥१४॥ 
भान शहूरजी बोते“ प्रिये | श्रीिशोरीजीकी इस आज्ञामो सुनकर! शरीचन्द्रकलाजीने 
गता ही होगा” कहकर झन एकी अयित तीके पास श्रीयुगतसरकारके होने वाले उस 
शुशगानकी लना देनेफे तिये, मनके वेगके समान शीघ्र पहुँचने वाही सवि संखीको, 
भे दिए ॥१४॥ 

" चरणं चालोकिकदापती तावलौकिकेदिग्यसणे' परीतौ । . 
असोिकाकोषयुक्तरियोन्द्यतंभूपितरवगागी ॥१५॥ - 
निवेशिती सादरमम्बुजाचो श्रीजानगीपदक्तियालजी तो । 
्र्रुुस्या बिनयेन दिव्य मदंशुके रलमपे सुपीठे ॥१६॥ 

उसके बाद, वे मेमाश्रुपुसी औष्नेहपणजी) ने आदर व विनये सहित शोफी पर पसे 
युक्त, अलौकिक आकर्षण सम्पनदिव्य सोन्दर्यविभूपिताफत अह वाले, श्रतौडिक यापयत, 
कालनयन श्रीजनकनन्दिनी दशायमन्दन्ारे कोमल रिवन युक्त सल सुन्दर चौगौ 
पुर विराजमान किया |१श१६)॥ १ 
ुचर्णं मिष्टफशान्यगरेय ददो पुनैनेगपपि म्रिवाभ्यामू । 
ताम्बूलबीर्यी रचितां खहस्तेः रदाय चीव चके ॥१७॥ ७ 
, पदन अनेक परकाएे इर, चरण (वो) र मे लोड ग थप रसा 


र्य क श्रीजानडीन्चरिवाृदम के 
ततस्तयोः सा प्रएति विधाय तस्थौ समीपे किल वद्धपाणिः । 
आशासिता झणपचोभिरायैः तकान्तया श्रीमिधिलेद्धपुग्या ॥१८॥ 
इति एकोनविंशोऽध्यायः । 
तसथात्‌ श्रीयुगत सरकारको प्रणाम करके वे ग्रेम विहल हो गयीं, पुन! शरीमरणप्यारेयके 
सहित श्रीकिशोरीजीके अनुपम) मृदुल, सस्नेह वचनोंके दवारा थाथ्वातन पाझर ( शरीललेदपराती ) 
हाथ जोड़कर समीपमें जा बेटी ॥१८॥ 
EDs 


अथ विंशोऽध्यायः ॥२ था 
ीस्नेहपराजीके भवनसे बिदा होकर, श्रीयुगल सरकारका 
शरीसरयूजीकें तट पर कून बिहार । 
श्रीशिव इवाद । 
विमानमारह्य गुदा तदानी नरेन्द्रसुनुनेरराजपुत्री। 
समन्वितौ सर्वसखीनिकाये; प्रजग्मतुश्रारुबनं सुनीपम्‌ ॥१॥ 
भगान्‌ पराइरजी बीले:-हे प्रिये ! उस समय थोमियिहोशनन्दिनी व श्रीदशरथनत्दन प्यारे, 
दोनों सरकार, ससीदन्दे सहित विमानम विराजमान होकर कम्वर पन पपारे ॥१॥ 
आान्दोल्कुज्ञाधिकृता निशम्य विमानशब्दं परमप्रहश । 
सुखागतार्थ जनकातमजाव!: प्रयुज्जगाम प्रियपाथ गायाः ॥२॥ 
, भूलन पुजी मुख्य सस विमानक्रे शब्दकों छुनकर परम हर्षकों प्राप्त फर, प्यारेजूके पगमे 
विराजमान हुई श्रौकिशोरीजूका सुन्दर ( यथोचित ) स्वागत करनेके लिये आगो पट्टी ॥२॥ 
प्रणम्य नीरजनमुसलं च चकार भत्तया नलिनाक्षयोः सा । 
नीतो तया55न्दोलनिकुजञमा्य ससीगणेगींतयुणी परियो तो ॥२॥ 
प्रणाम फरनेके पश्मात्‌ बहुत हा मम पूवक, उने कमलनयन दोनों श्रीपुगल सरकारमा 
आती-उत्स पनाया, और सख्रियोने युणगान झिया, उसके वाद वे सपिपाँ दोनों श्रीप्रिया 
प्रियतमजूफी उस अनुपम कूलन झुमे ले गया ॥३॥ 
लतासुदेश्मानि मनोहराणि तटे सरथाश्र विशालकानि । 
° सोवणंदरडेश्र विनिर्मितानि सुगन्धवातेः परिपेवितानि ॥४॥ 


MOS Ne Ne 
हि न शाम जप तनन आपाटीफासदितम्‌ के 1: 
घजापताकावरतोरणानि सुपुष्पा परिशोमितानि । 
िहइमेश्रापि सुकूजितानि लसन्ति रम्याणि नमः्सशानि ॥॥ 
पीतारुणथे तविनीलवणॉरलसन्ति पुष्पे रचितानि रुयै; । 
पयोमशिच्मापरिशोभितानि नवाम्वुद्स्तम्भमयानि यत्र ॥६॥ 
श्रीशरपूजीके जिस किनारे पर सोने दर्डोंसे बनाये हुये सुगन्धितयुक्त वायु (हवा ) से 
पढ़ेथड़े पमहुरण लता भन, जा पताका वन्दना युक्त, सुदर फूलोंसी मालाग्रॉसे 
पे, पश्षियेंके मधुर शब्दसे शु्ायमान, माझाशका स्पर्श करनेयाते ( अत्यन्त ऊँचे )) गिर 
के यो, शोभा दे रहे ह। अहरो पर कोओई निज जके उके समान मणि भूमिसे 
दरो, नवीन मेघे सदश मणिमप स्तम्पौं (समो) से युक्त, पीत, लाल, रपेत) गील रङ्गे 
रने हमे, अत्त शोगा दे रहे हैं ॥४॥५॥९॥ 
अध्यादिक तत्र विधाय मुख्या आन्दोलकुञ्जस सखी सुभवत्या । 
प्रद्शयदीपमथ प्रियाम्पामाप्राथ धूपं सितमोहनाभ्याम्‌ ॥७॥ 
समर्य दिव्यानि नवानि ताम्यां फलानि मिष्टानि सुधोपमानि । 
उत्साहवीर्यादिविवर्दकानि सुखादुसोगन्थयुततानि दश ॥८॥ 
चकार नीराजनमम्बुजाची पुकार्यमकत्या5$चमनं प्रियाम्यास्‌ । 
तामूलवीरटी परिंदिश्य पश्चात्‌ सखीसहसैहुवाधयुक्तैः ॥६॥ 
उम्र झूइन उज्ञमे-्बोगी पुन्य सखीने सुन्दर मन्द पानसे सारे स्थारर जम | 
मेहित पर देने पारे, पुग सरकारे लिये, भक्तिपर, अर्य घादिकी दिवि करे, पूप 
दे! दीपका दर्शन कराया ॥७॥ पुनः उत्साह, पराकम आदिरी इदि फरनेपाले सुन्दर खाइ 
भर सुपर युक्त, सीन, दिव्य, अहो समान मीठे फलको ठग कर महे ही दो आ 
फरिया | तथात्‌ माचमन करके प्रियाम्रिपतम भ्रीमीतारामजूरो पाने बीड़ों देकर बहुत 
प्रदे याजके साथससाथ हजारे समिम सहित, उत कमशशोचना ( फेशन कुछ ी प्रधान 
सखी ) ने उनकी आरती उतारी ॥& 


प्रदत्तपुप्पाझलिरिन्दुसुस्या नतोरुभाला परमादरेण । 
_ एपात पाबाखुनपोः पल पुर या पादाम्युजयोः परस्य पुरः प्रिपाप; सदसाम्वकायाःा१ शा 


१४ छै ध्रीजानढी-वरितागृतम्‌ कै 


उसके वाद दोनों सरकारको पुणाञ्जति प्रदान करके, शिरको मुकय हुई वद बहे ही 
आदर पूर्वक परासर प्रभु तथा ,चद्पुसी, ,सदयलोचना, श्रीपरियाजूके श्रीचरण | 
आगे गिर गयी ॥१०! - 
उत्यापिता सा च कृतप्रणामा परोयाच बद्थाञ्जलिमादरेए । 
. श्रीस्वामिनि ! प्रेष्ठ ! मया च दास्या कृतः प्रबन्धो विधिनोत्सवाय ॥११॥ 
', उसके प्रणाम करने पर श्रीयुगल सरकारकें द्वारा जव यह उठाई गयी, त हा जोड़कर 
श्रादर एक वह वोतीः-है श्रीस्म्रामिनीजू ! हे प्राण प्रेम्‌! भूलन उत्सयके लिये मि सारा 
प्रबन्थ विधिपूर्वक सम्पादित कर लिया है ॥११॥ 
कृलेममान्दोठमहोत्सपं च निजाभितानां सुखमावह तम्‌ । 
एकाग्रवित्तेन च रुष्ठुकामाः सर्वाः स्थिता अत्र समुत्सुका हि ॥१२॥ 
अतएव इस झूलनोतामफो प्रारम्भ करके, अपने समस्त थागरितोके सुखको बढ़ाने को 
कृपा कीजिये) क्योंकि-आपकी ये समी ससियॉ एकाग्र चिचसे इस उत्सवफे दर्शन करने की इच्छा 
सै बड़ी ही उत्सुक हुई, यहो बिराज रही हैं ॥१२॥ 


श्रीशियउवाच | 
ओवित्यथाभाष्य सुदम्पती तावुत्थाय दत्तांसमुजो कृपाल्‌। 
आन्दोलके तहि सुसज्जिते ब निविश्य तो रेजतुरालिबृन्दे ॥१२॥ 
भगवान्‌ श्रीशइरजी बोलेः-हे प्रिये ! भूलन इजी अधिष्ठात्री (रथ) सकी यह प्रार्थना 
सुनकर, ये कालु दोनों सुन्दर दम्पती श्रीसीतारामजी, परस्पर कन्धेपर अपनी गुना एकसे हुये उठे 
और बहुत ही उतम रीतिसे समाये हुये कूलन पर सखियोके झुण्ड बैठफर सुशोभित हुये ॥१३॥ 
झान्दोलयामासुरतीव पुण्या; सस्यस्तयोः प्रेमनिमग्मवित्ता: । 
काधिजगुर्हदकरं मनोज मल्हारराग॑ रसवर्दनै च ॥१४॥ 
तब दोनों परफारके प्रमं दवे हुए चित्त वाली, ग्न्त पुएय शीता सत्तियाँ उन भी गत 
सरकारको मुलाने तर्गी और कद हाद दर्दक, मनोहर, आनन्दकी बृद्धि करवेब्राला मन्दार 
राग गाने लगी ॥१४॥ 
काश्रिज वादयामि सुवादयन्त्यो हकसम्पुटाम्यां स्म पिवन्ति दृष्टा: । 
स्वरूपमायुयंसुधां तयोश्च झगेकलम्यां न हि यतसिद्वाम्‌ ॥१५॥ 
और इथ मछिपाँ भनेर वावे सुन्दर रोतिसे जाती गित हे, केप इप ही प्रा 


1 


RR सत्त BR or छा] १४१ 
के शेय, अन्य साधनोसे पिसेको श्रसम्मय! श्रीयुगल सरकारी खरपकी माधुरी रुपी सुधारे 
रे नेत्र रुपी दोनों दास पान करने लगी ॥१५॥ 

काम्रिनायूरीव धनं निरीच्य सोदामिनीदामसमादृतं च । 
सहम परेषठमतुत्यरूपं विलोकपन्या नत: सियस्ताः ॥१६॥ 
पिजदीकी माको धारण किये हुये, मेपको देखकर इसे मोरनी नाचने लगती हैं बरे ही 
पोरके सहित आपप्यारेशके अत्य स्प ( तुलनामें न मदने योग्य सौन्दर्य ) फा दर्शन 
असी हुँ ये समी एपियाँ नाचने सर्गी ॥१६॥ 
शानन्दमत्ताः पुलकायमाना अपास्तदेहस्मृतयो शगात्यः। 
जडीकृता रुपसुधेकपानाहिहारिणा प्रेष्ठतमेन स्य: ॥१७॥ 
पे मगहोचना सङिया, आनन्दमे मस्त) एलकायमान होती दुर, अपने शरीरकी शुधि , 
| गयीं, भूलनविददरी श्रीपाणप्पारे सरकारने अपनी रुप माधुरी पानसे गर्मी ससियोंरो 
अह ( चैत्पाउस्था रहित ) बना दिया ॥१७॥ 
म्नि पुप्पाणि सुसोरभानि तयोरपर्युत्तमकानि भूयः । 
जयेति सम्भाष्य निगहभावा हुः समेताः ॥१८॥ 
ददन्तः छिपे हुये मायवाली इय मियाँ सागधान थर संमितित होर हर्पयाहुल्पफे 
बाण, जय जय शब्द पडका, सन्दर एगन्ध युक्त उत्तम फूलाँफी वर्षा दोनो श्रीगुगल सरकार पर 
झारे लगी ॥१८॥ 
मियां तदाऽऽन्दोलयितु क्लिशो ब्रद्मादिकानां खयमेध कामम । 
संगर्ययामास विनग्रमावः हताशलिस्तागर मखीः प्रियापाः ॥१६॥ 
उस समय अग्रादिकों पर भी शासन करने याले प्राणप्यारे सरकार, ीप्नियाबूको अपने 
एफ सपं भुलानेरी इच्यासे, विग माय हो, श्रीत्रिपामूरी उन (अुलामे पाली) समियोंगे दाथ 
बोरकर प्रार्पना परने सगे ॥१६॥ 


औराम ददाच । व. 
यूयं हि घन्याः कृतपुगयपुज्ञाः ए म्रियायाः करुणापयोधेः । 
सेवारताः श्रीनिमियेशजाता भट सदा पः खलु तत्पुसिन्प:;॥२०॥ 


५२ छ आञ्चानको-बरिताम्रवम छै ह 
(जप, तप, अत यज्ञ, दान, पाठ, पूजा आदि समस्त सतम) को विवियत्‌ किया है, ग्र थाप 
लोग निमिवंशम जन्म लेकर करुणालय औीडिशोरीजीके ही सुसमे सुख मानने वाली, उनकी हेवा 
परायणा सखी हुई हैं, अतः निश्रय ही आप सम धन्य है ॥२०॥ 

बाला निजं भूरिनतं प्रियायाः सम्बन्धतो मामपि भूरिमागाः । 
सेवाधने कथिदनुग्रहेण स्वकीयके यच्छत मागय ॥२१॥ 
अरी पडमागिनी सखियो ! आप लोग श्रीम्रियामूके सम्पन्वसे इमे अपना समझका अपरे 
सेवा रुपी धनम से इछ थोड़ा सा भाग, आज कृपा करके हमें भी प्रदान करो॥२१। ' 
श्रोशिष उब्राच । 
एततसमाकरयं वचः प्रियस्य निग्रटुभावासितमायसूनो । 
उरः सश वाक्यविदां वरिष्ठा भान्दोलयेति प्रियमूचुरात्यः ॥२२॥ 
संगवान शरसी बोले/-हे प्रिये! अत्यन्त गृह भाव युक्त, प्रपने हृदयको आयन्त प्रिय छे 
बाले श्रीप्यारेजूके इस भचनको सुनका, याशी अर्थ समभनेमें परम चतुर बे स्तिया वोली 
है श्रीप्नाणप्पारेजू ! आप मी 'भुला लीजिये! ॥२२॥ 
भोशिव इवाच । 
निदेशमासाद्य तदा सखीनां सस्मेरपारवेन्दुनिभाननानाम। 
श्रीकोशलाधीशसुतो ऽवतीर्य मणिचितो पाएग्हीतरजुः ॥२१॥ 
अगवान शिवजी योले+-हे प्रिये | युसकान युक्त चद्मुखी सखियाँकी आजा पाकर थीकोशतेळ* 
कुमार सरकारने भूलनसे मणिरचित भूमि पर उतार, अपने दस्त कमलसे शृली डोरी 
पकद ली ॥२३॥ 
आन्दोलयामास विशुद्धभावो विगाढभावेन रसेक्रमूतिः। 
अशेपदिव्यामरणाबिताङ्गी निःशेपदिव्याभरणाविताङ्गीष्‌ ॥२४॥ 
अपने श्रीअजगामे सम्पूर्ण भूपणोको धारण किये हुये विशुद्ध (अब) भाव युक्त, शरीरय 
सरकारी नससे शिखा पर्यन्त सभी दिव्य भूपयोको श्रेज्रोरमे धारण िवे हुई रसी उपमा 
रहित मूर्ति, श्रीकिशोरीजीको मुलाने लगे ॥२४।! 
पीताम्बरः श्यामल एक एकं नीलाखरां हाटकगौरसूततिम्‌ । 
____ सुखैकधामा सुभगः किरीयै सुसैकल्पां मणिचन्ट्रिकाट्याग ॥२५॥ _ 
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तहिन्निमा मेधनिमः शुभा शुभो र | 
ताट्इकणां मणिकुर्डलश्रूतिः कान्तां स कान्तः कमनीयविग्रहाम्‌ ॥२६॥ 
सामग, भितय (उपगा), पीताखर घारण किये हुदे सुसके धाम, सर्वतौन्दर्य, सम्पन 
किट धार, मपर, मजमय, अरुण कमल दसलोचन, कारो मशिमय इण्डल धारण किये हुये, 
प्रणान, हुसनासे रहित, सुवर्णके समान गौर वर्ग, नीताखर धारण किये हुई, समरण 
स ठ मूर्ति, पणय चन्दे विभूषित, विलोके समान कालिसे युक्त, समस्त शुभ 
हणे पसन, नोल्कमलदसलोचना, अत्यन्त सदर सुन्दर) रिश्वविमोहनयिद्र, कर्णपूल 
सगो धारण किये हुई श्रीम्रियाजूकी ॥२४, २६॥ 
्रेणाऽतिगान सखीनिकाये तद्रपमाधुरयमवेच्षमाण: । 
आन्दोलपंस्ता न जगाम तृं श्रीकोशलाभीशसुतप्रधानः ॥२७ , |. 
सिक भरड अत्यन्त गाइ प्रेमपूर्वक प्रधान ( ज्येष्ठ ) भोकोशलराजजुमार प्यार! | / 
रानी ज़स्पमापुरीका पान करते और मुलाते हुये एप न हो सके ॥२७॥ , 
हफागत्ताभ्र बभूघुराल्यो जयेति रम्यां गिरपुचरन्त्यः । 
मुहुमुहुरता झुसुमान्यवर्पनुुज्ञनीलाम्युजपत्रनेत्राः ॥२८॥ 
सरकारको माते हुये देखा, पूर्ण खिले नीले कमलपत्रके समान विशाल लोचना स्तिया, 
मामप जय जप शब्द पार यार उद्यारण करती हुई, दसे पागल हो गर्मी, अत; वे दोनों सर“ 
पूल रसाने लगी ॥२२॥ 
दिव्य प्रसूतं वतपश्च देवाः संशभ्रुवे दुन्दुभिनिःस्मनश्च । 
सुधाकणान्सूच्मतरानपपन्‌ विन्य मन्दं मधुरं पयोदाः ॥२३॥ 
„देण दिव्य (कले) फूलोंको बरसाने सगे, नगाड़ींका शब्द सुनाई देने लगा, मेप 
गा करके धीरे धीरे अत्यन्त नन्हे नन्हे अस्त कणोको यरसाने सगे ॥२९॥ . . . 
झागोदमादाय वबुञ्च वाताः सुशीतलाः सलरताबिहीना; । 
मधुब्रताः पहुजशब्विनश्र परिभ्रमन्ति स्म तयोः पुरस्तात्‌ ॥२०॥ 
शीला गन्द, सगन्य दया चलने जगी, एस, नेत्र, हस्त-पादारबिन्दादि के दर्शन काते हुये 
अस्त्री आशङ्के, गोरे दोनों सरकारके आगे घूमने लगे॥२०॥ 


शि 
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(अप, तप, अत यक्ष, दान, पाठ, एजा आदि समस्त सत्कर्मो) को पिधियद किया है, अतएव 
लोग निमिवेशम जन्म लेकर करुणालया श्रीकिशोरीनीके ही सुसमै सुस मानने माली, उनकी सैया 
परायणा सखी हुई हैं, थतः निश्रय ही आप सव धत्य हैं ॥२०॥ 
राला निजं भूरितत॑ प्रियायाः सम्बन्धतों मामपि भूरिमागाः । 
सेवाधने कधिदनुग्रहेण खकीयके यच्छत भागमद्य ॥२१॥ 
अरी बढ़भागिनी सखिया ! आप लोग श्रीग्रियाजूे समख्से हमें शपना समभर थप्ने 
सेवा रुपी धनमे से बुद्ध थोड़ा मा भाग, याज रुपा करके हमें भी प्रदान करो॥११॥ 
श्रीशिव उवाच । 
एतत्समाकण्य वथः प्रियस्य निगहुभावान्तिमारयूनोः । 
उए स्पृशं वाबयविदां वरिष्ठ थान्दोलयेति प्नियमूघुरासयः ॥२२॥ 
भगयान शहूरजी ग्ेले/-हे प्रिये! अत्यन्त गृइ भाव युक्त, अपने हृदयओ अत्यन्त प्रिय लगने 
याले श्रीप्यारेजूक इम वचनझो सुनकर, बाणीफा अर्थ समभनेमे परम चतुर पे पणिमाँ बोली!- 
है श्रीप्ाणप्पारेगू ! आप शी “भुला लीजिये” ॥२२॥ 
ओोशिष एवाय । 
। निदेशमासाय तदा सखीनां ससमेरपावेन्दुनिभाननामाम्‌ । 
श्रीकेशलाधीशसुतो अतीर्य मणिकषितो पणिगहीतरमुः ॥२३॥ 
भगान शिवजी पोलेः-दै प्रिये! पुसझान युक्त थन्द्रमुखी सघियाँफी शात्रा पाकर भीकोशतेस- 
५ सुरफारने भूलनसे मशिरचित भूमि पर उतरा, अपने हस्त पमलसे भूलनपी शेरी 
५३४ सी ॥२३॥ 
आग्दोलयामास विशुद्धभागो बिगाद्भावेन रसेकमृत्ति।। 
अशेषदिन्यामरणायिताङ्गो निःरोपदिव्याभरणाविताडीम्‌ ॥२४॥ 
अपने श्रीमह्ोमे सम्पूर्ण भूपणोको धारण झिये हुये रिशुद्ध (भष) मा युक, धीप्राणप्पारे 
ज नेससै शिया पर्यन्त समी दिव्य भूषणो आमे धारण हिमे हुई रगगी उपमा 
शीत मूर्ति, श्रीडिग्रोरीतीओों भुलाने लगे ॥२४॥ 
पीताम्बर; श्यामल एक एकां नीलामवरा हासकगोरश्सिम्‌। 


ee  भाषारोकासहितम्‌ क १३ 
तडिननिभांमेध्निमः शुभा शुभो नीलाखुजाचौम्रपिन्दरलोचनः ! 
` ताटइकर्णा मणिकुणडतशरतिः कानतं स कान्तः कपनीयविग्रहाम ॥२६॥ 
” इयाम, तीय (उपारत), पीताम्बर धारण विवे हुये हके धाग, रौ, सम्पन्न 
रिट भरी, मेथवर्ण, भइलमय, अरण कमल दललोचन, कागोंमें मिमय इरडल धारण किये हुये 
भीप्राणप्यारेगू, तुलनासे रहित सुवर्णके समान गौर वर्ण नीलाम्बर धारण किपे हुई, सपूर्ण 
सुखोकी रयम मू, मणिमय चन्टिकासे विभूषित, विजलीके समान फानिसे युक्त, समस्त शुम 
तवसे सम्पन्न, नीलकमलदललोचना, अत्यन्त पहरण, सुन्दर) विश्रविमोइनविग्रहव, र्एफूत 
कार्नेंमें धारण किये हुई श्रीम्रियाजूकी ॥२४, २६॥ 

फ्रेणाउतिगाढ़ेन सखीनिकाये तद्रपमाधुर्यमवेच्षमाणः । 
आग्दोलयंस्तां न जगाम तृप्ति श्रीकोशलाधीशसुतप्रधान; ।२७। 
सखियोके मुझमें अत्यन्त गाइ प्रेमपूर्वक प्रधान ( जये) ) श्रीकोशलराजहुमार प्यारेजू, 
गिज स्मरूपमाधुरीका पान करते घौर झुलाते हुये दम न हो सके ॥२७॥ , 
हपप्रमत्ताश्र बभूवुराल्यो जयेति र्यां गिरमुचरन्सः । 
मुहुगुहुसताः कुसुमान्यवर्षनुकुल्लनीलासुजपत्रनेत्राः ॥२८॥ 
सरकारको मुतत हुये देखकर, पूर्ण खिले नीले कमलपत्रके समान बिशाल लोचना सिया, 
मड्ठलमम जय जय शब्द यार बार उद्यारश करती हुई, दसे पागल हो गयी, अतः बै दोनों सर” 
पर फूल बरसाने लगीं ॥२८॥ 

* हियं प्रसून वतृपुश्च देवाः संशुश्रुये दुन्दुभिनिःखनश्र । 
सुधाकणान्सूक््मतरानवर्षत्‌ विनद्य मन्दं मधुर पयोदाः ॥२६॥ 
, देवगण दिव्य (क्से) फलको याने सगे, गाडा शब्द सुनाई देने लगा, मेष 
गर्जना करके धीरे धीरे श्रत्यस्त नन्हे नन्हे अष कणों बरसाने लगे ॥२९॥ 
आप्रोदमादाय बबुश्र वाताः सुशीतलाः सतरताविहीनाः। 
मधुत्रताः पङ्जशङ्निश्र परिभमत्ति स्म तयोः पुरस्तात्‌ ॥३थो 
शीतल, गनद, सुगन्ध हाई उसने सर्ग, म, नेत) इसतयादारकिचादि के दर्शन करते हये 
कमल पृष्पीकी थाशद्वासे, मोरे दोनों सरकारके आगे पूमने लगे ॥२०॥ 
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तदा चकोराश्र समेत्य तत्र सुविमिताश्रकमुखं निरीक्ष। 
|.  शवागतो ऽयं घुरलोकवासी कृत्वा कषां वेति हि मेनिरे ते ॥३१॥ 
०” उसु समय वहाँ आफर श्रीयुगल सरकारके प्रुखचन्द्रका दशन काफे चोर विस्मित हो 
भूये, इनः यह स्वर्ग लोक्यासी हमारे प्रिय चने, इम सर पर कपा करके ही आज भूवतमे मथार 
हैं, वे ऐसा मानने लो ॥३१॥ 

11 7 अभथेङ्गितं प्राय सुलब्धकामः प्रियाकराम्भोजगहीतपाणि।। । - 
„ „ समाररोदयशु पुनश्च तसिन्नान्दोलके पुष्पमये सुरुये ॥३२॥¬ 
इस प्रकार अपने मनोरथो मली मॉतसे पर्णक श्रीप्राप्यारीजूके इस्तकपल द्वारा अपना 
हाथ पे जाने पर, श्रीप्रियतमजञू श्रीप्राणप्यारीजूफा मकेत पार पुन! उस मनोहर, पुप्समय 
भूलन पर विराजमान हो गये ॥२२॥ | 
एवं निकुञ्जे परिदोल्यमानो सुदम्पतती तो सरयूर्विलोक्य | ¬ 
पप्रेगा जल मुत्तिपन्ती सुश्राववामास खं बिचित्रम्‌ ॥११॥ 7" 
इस प्रकार श्रीकूलनइुझमें ससियोंके डारा भुलाये भाते हुये श्रीपुगतसरकारका दर्शन काके, 
हर्षकी विशेष श्रद्धिके कारण जलको उचाली हुई, श्रीतरपूजी सिचिप्र ही शब्द सुनाने लगी ॥३३॥ 
7 7 कादेम्वकार्‌ हँसततिं भपादीन्‌ विवित्रमस्यान्यरिधावमावाम्‌। 
” संक्रीडमानान्ससुखं मियो वे प्ाद्शयत्खालनि संस्थितांत्र ॥३४॥ 
पुनः अपने उदरमें रहने वाढे, दौरते और परस्पर क्रीडा करते हुये वपख, इस, मगर, विचित्र 
प्रकारके मत्स्य आदिकांका दर्शन कराने लगीं ॥२४॥ 

तो वीज्यमानो परितः संखीमिः सुपुष्कराणां व्यजने, पुसाशे' । 
आन्दोलके युष्णमये विवित्रे विरेवतुस्तौ परिदोल्यमानी ॥३४॥ 
चारो ओरसे ससतियेके द्वारा फले बने हुये पह सेमित हते हे सदा ही सुके योग्य, 
उन श्रीयुगलुफ़ाकारज तियय, एसमय झृलनपर झले हुये बहुत ही योगसे प्रात हु (३४ 
. - पण्पाम्बरों एष्पविभूपणौ तौ सालस्यवाम्भोजदलायताची । 
विजृम्भमाणों प मुहुमुहुरता उदीच्य सरयो विमेन चोजः ॥३६॥ - 


= 
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फूले पस्न फूलोके ही भूषण धारण परिये आलस्य युक कमल नयन दोनो सरकारको 

गरर घम्भाई लेते इये देखकर सक्षियाँ विनय पूर्वक प्राथना करने लगी ॥२६॥ 

सख्य ऊचु | 

हे खामिनि । प्रेयसि ! हे कपालो ! प्राणश ! राकाधिपमोहनश्रीः ! । 

भद्र युवाभ्यां अमितो स्थे इतथं विसृज्यतां दोठमहोतवोऽपम्‌ ॥३७॥ 

हे थरील्यागिनीजू ! हे प्राणप्यारीजू ! हे कपि ! हे आणमाथजू ! हे शरदपूणचन्द्रदिमोइन 

कान्ति, श्रीकिशोरीू ! आप दोनो सरकारका मेल हो। है श्रोप्रियामियतमजू ! अर श्राप 

तिर्य ही पक गये होंगे प्रत एव आजके इस कूम महोत्सवफी पिसजेन कीजिये ॥३७॥ | है 

श्रीशिव उबाच । 

बजाय सा बेष्टितमम्युजाच्याः मियस्य चान्दोलग्हातिमुख्या । 

। "आङ्गं समादाय सुमुख्यकापाथन्द्रमभाया दुहितुः भविज्ञ ॥३८॥ 

भगवान शइरजी पोले हे प्रिये ! सपियोके द्वारा इस प्रकार मारना करने पर झूतने इसकी 

धाने सखीने श्रीफमल्लोचना प्रियाम्‌ तथा माणप्यारेजूका संकेत सपभकर थीचन्रफताबूफी 

आज्ञा पाऊर ॥३-॥ 
प्रचक्त आन्दोलविसिजनातिंक॑ तदाहिक गानसुयन्त्रवाइनेः। । 

पुष्पाञ्जलि साऽऽर्य तदा शुभानन! रोमाबिताङ्गी निपपात पादयोः ॥२९॥ 

सुन्दर गान वापके सहित उत दिनके कूचनक्री रिसजन-आरती फी, पुन; पह माल पुसी 

ससी उस, समय पुण्पाम्जलि सपश करके, रोगावित शरीर हो, श्रोयुरलसरकारके श्रीचरण 
फालोमे गिर पढी ॥३९॥ न 

ततस्तु सर्वालिगणाः शुमास्याः प्रऐथरौ प्राणपरमियों तौ । 

श्रीजानकीराबबयोः पदाव्जे सुकोमले संजगृहुः प्रशम्य ॥४०॥ 

इदि पिशोञ्च्याय । 

उसके पश्चात्‌ सभी मङ्गलपुखी सपियोके इन्दने अपने दोनो आशाधिक, प्राणनाथ, श्रीयगर्त 

संरकारके सुन्दर, कोमल, श्रीचरणफमलोको प्रणाम करके उन्हे पकड़ लिया ॥४०॥ = 


१२६ कै ओोजानड्री-चरितासृतम कु 


क अथेकविंशोऽध्यायः॥२॥ | 
थ्रीयुगत सरकारका श्रीसायूजीके तठे श्रीर्लतिदासन गृहअस्थान । 
१ औयिव उवाध । 
ततः परस्तान्रिपितूर्यवंर्यो सोन्दयंमाधुर्यमददासमुदरी । 
आन्दोलिकायाः फापन्त्रिताया उत्तेपुस्तो सपयमानवपत्रो ॥१॥ 
तदनन्तर निग, सन्द धुके महान्‌ सय, वितता मनदमन्दयुस्कान 
श्रीपलारविन्द, श्राश्रिदोंफ़ो हाद रदान कर रहा हे, पे श्रीयुगल सरकार उस भूतन मरते 
उतर गये ॥१॥ 
चतरं समादाय करामबुजेन तावन्यगात्ताचनपोष्पमेकम्‌ | 
काश्चित्तयोः पारगता वराङ्गधो नीला खहस्ते व्यजनं विचित्रम्‌ ॥२॥ 
कोई सखी उपमा रहित, फूलोंसे बनाये हुये धरो पने हस्त कलो लेकर, दोनों सरकारके 
पीछे चली और खुच प्रेष्लवण युक्त, अङग पाली सरिया, बिचित्र शोमा युक्त पोको भएने 
हमे धारण पिमे हुये, युगल सरकारके दोनों बगलमे चलने लगी ॥२॥ 
सुचामरे हस्तगते च छता सल्यो स्थिते दक्षिणपार्खके च। 
ताम्बूलपात्रं च पतदूमई च करे गहौलाज्नुगते मनोते ॥३॥ 
दो ससिपो चैपर अपने दाथमे टेम श्रीयुगल सरकारके दाहिनी शोर खढी हुई' थार पोई 
पानदान हाथमें लेकर भागे और कोई पीऊ़दान लिये पीछे २ चलते लगी ॥३॥ 
पण्डेचुखरडानि नितान्तमिष्यन्यादाय तष्टानि पुसनितानि। 
फलानि चान्यानि मनोरमाणि तखुश्र काम्न दुतरुसमदणडाः ॥9॥ 
छु सिया थगेर मणिमय थालोमें सबाये हुये, अत्यन्त मीठे छठे गर्नकै इफड़ों तथा 
एही लेझर और इ सोआग्यशातिनी, श्रीयुगत सरकारही सेरा पराषप पारिया, पपर्णरी 
चदवस हाप ठेऊर अपने आरोस अधिक प्यारे दोनों सरकारे दाहिने बाएं उड़ी हो गयी ॥४॥ 
अरिक्तहस्तामिरुमी समेतो वरांशुकाभूपणभूपितामिः । 
संसेव्यमानो परितः सुमत्या रमाविधात्रीगिरिजोपमामिः ॥४) 


छु आपाटीरासहितमू कै १२७ 
से भूपित हेवा परतु युक्त हस्तकमलयाली ससियोके द्वारा, अवुराग पूरक चार थोस्से | 
होते इये ॥५॥ 

, पेजसतुस्ती पुलिने सरा मत्तेमशादलमरालगत्या । 
विचेरतस्तत्र यथा सुखं च॒तदीयकल्लोठविलोलदृष्टी ॥६॥ 
यस हाथी और सिहकी चालसे वे दोनों श्रीगुणत सरकार श्रीसर्पूजीके सिनारे पधारे, आर 
पो उनकी तरज्ञोंकी शोमा देखनेके लिये चञ्चल दृष्टि किए हुये सुसपूर्वक टहलने लो ॥ श 
सरोजनेत्रो तडिदिखुदामौ निरीक्ष्य तौ विश्वविभोहनाड़ी । 
मत्यादयों वीतभयाः समेतास्तयोः प्रस्ताज्जलजन्तवश्र ॥७॥ 
"उसी साय मछली आदिक जके जीव, फमल दलके समान विशाल सुन्दर नयग, मेष और 
गिडुलीके सदश फास, पिथविमोइन अङ्क, उन दोनों सरकारका दशन करके, भय छोड़कर उनके 
सामने आगये ॥७॥ 
हसा उपागत्य तयोः पदान्जे लुठन्ति चृत्यन्त परिक्रान्ति। 
सृष्टाश्र ताभ्यां जनजीवनाभ्यां निमीत्य चच पि कलं सनन्ति ॥८॥ 
* हस, पासमे आउर श्रीयुगल॑ सरकारकी परिक्रमा फरते हं, पुनः आनन्दे मस्त हो कृतय करते 
हैं और श्रीचाण कमलम लोटणे लगते ह, पुनः अपने भकतके जीयन ससय श्रीयुगत सरकारें 
चचरणकमलोंका स्पर्श पाझर, पे आँख मीचकर सुन्दर बोली योलने लगे ॥८॥ 
कादम्वकाा जलकुक्कुटाश्व समाययुर्वातभया: समेत । 
बिकीडितुँ तीब्रतप्रमोदासमन्ततस्तत्र तदा मयूराः ॥९॥ 
जल कुक्कुट ( अलके सुरमा ) पख आदि मिलकर निभेपता पूपक बहा. भ्रागये, एवं 


भनेकै प्रकारकी कोडा कानेफे लिये आनन्दयुक्त, मोर मी चारों थोरसे श्रीयुगल सरकारके 
समीप प्या पहुँचे ॥६॥ 


विभिन्नवणश्च मृगाश्रकोरा विमित्नवर्णाः शुक्सारिकाश्र । 
आगत्य नायो परितोषयन्ति निजेर्निनमुख्यणणः सुभत्या ॥१०॥ 
“भनेक परझाएे शग, चरोर, शर (तोता) सारिका (मैना) आदि था-य़ाकर अपने अपने 
ब्य गुणोंके द्वारा पढ़ें ही प्रेमपूर्वक, अपने मातिफ यीसीदारामनीफो मच करने लगे ॥१०॥ 
छ मका का र नुर 


१ छै श्रीजोनकी बेरिताएुतम्‌ $ 
' । पणेश्‍वरो तान्पदयोः भपन्नात्‌ सेन संभाव्य सहानेन । 
यथोचितं सारतः स्म सर्वान्‌ सत्तिस्थावमिजातहयों ॥११॥ 
श्रीसरयूजीके फिनारे पर विराजमान, अत्यन्त को माझ हुये, श्रीय॒गल सरकार | 
श्रीचरणोमे आवे हुये, उन वद्गागी जीपको सश व मोजन प्रदानके द्वा संतुष्ट फक स्का 
यधौचित सत्कार करने लगे ॥११॥ 
1 पुतपितांस्तानवललोक्य सह्यः परियामरियाम्यां मधुरस्मिताग्याश | ' 
विज्ञापयामासुरतीयनम्राः श्रीर्रसिह्वातनसद्येलाम्‌॒ ॥१२॥ 
मधुर मधुर पुसाते हुये श्रीप्रियामियतमजूके द्वारा, उन सभी आगन्तुक जीवोको भली भाँति 
द किये देखकर, अत्यन्त सिनमरभायफी ग्रहणी हुई सलियान, श्रीरत्लसिहासत नामक महले 
पभारनेळी, उपस्थित बेलको श्रीयुगत सरकारे लिये स्मरण करवापा ॥१२॥ 
प्रेष्पे तदेवाययतुः सकाश श्रीजानकीश्रीरधुराजसून्यो: । 
औरलसिहानमुर्यकायास्तो नेमतुस्ते शिरसा निपत्य ॥११॥ 

1 उती समय भ्रीरलतिंहासन इङ प्रधान ससीफी दो दुतिर्या श्रीननकनन्दिनीसपुदुत- 
दन श्रीतीतारामजूके पास मापहुँची, पुनः उन्हाने उनके श्रीचरणकमलोंमें गिरकर शिर भुफाफे 
माम किया ॥१३॥ 

आतां समादाय कृताञ्जली ते तावूचुः प्राएपरम्रियो व । 
वेला व्यतीतेति विचाय सथसंग्रेपिते स्वः किल मुख्यसक्ष्या ॥१४॥ 
पुन! बे यज्ञा पाकर हाथ जोड़े हुए श्रीपरियाप्रियतमजूसे बोजीं।-दै श्रीयुगळ सरकार ! आपका, 
अपने उम महल पथारनेका समय व्यतीत हो गया मिचार कर, हम लागो (श्रीरनसिँहासनफी) 
सख्य सखीजूने यहाँ भेजा है ॥१४॥ 
समागतेदर्शीनलालसेश्र प्रियो | जनेराकुलितों निकेतः । 
विना यवाभ्यां न हि शोमतेज्यौ यथाऽचिहीनं कमनीयगात्रम्‌ ॥१५॥ 
है रिरि 1 आपके दर्शनोऊी आमिलापाते आये इये लोगोसे बह रहासिहासन 
भइन गर गया है, परन्तु मिना झे इस मे शोमाहीन गीत होता हे दोनो नेसे 
हीन मुन्दर शरीर ॥ १५॥ 


छै भाषायीरासहिवप के 9 हज र 
ुहुर्हुर्ागमवेच्तमाणा दिदक्षया व्यग्रमनाः सखी वामा] ¦ 
कृपानिधे ! स्वामिनि ! हे पिशोरि | प्राणप्रिय पेठ ! दयामयेति ॥१६॥ 
समुच्छ्यसन्ती प्रलपत्यधीरा नेवागतावि्यधुनाअप कस्मात्‌ । 
कुला कां शीघ्रमितो दयाल गन्त रवि भत्तमदः सुखाय ॥१७॥ 
बह आपके रलसिंहासनफी मुरय सखी आपके दरशनोमी उत्कण्टासे बार॑ पार आगमनकी 
चाट देखती हुई व्यप्न चित्त होकर, “हे कृपा निघेजू ! हे श्रीस्वामिनीजू! हे श्रीकेशोरीजू ! है 
भ्रीम्ाणप्पारेजू ! हे रेष्ठ! हे दशामय ! मेरे किस अपराधके कारण शमी तक आपने पधारनेगी 
कपर नही की" ! इस प्रकार ऊर्ध्यश्वास लेती हुई बह, अधीर होकर अलाप कर रही है, अत एव है 
दयालु सरकार! अगर कृपा करके उस सखीकों सुखी करने के लिये यहाँसे शीघ्र श्रीरनसिंहासन 


भवत पपाएनेक्ी रचि करें ॥१६॥१७॥ 
श्रीशिव इवाच। 


इत्येवमुक्ता सदयाम्बुजाक्षी हे पष्ठ ! गच्छाव इतोऽतरेण । 
रियं समाभाष्य समुलितेति दृष्टोदतिष्ठदवितोर्अपे तां सः ॥१८॥ 
भगवान्‌ शहूरजी पोले-है प्रिये! हस प्रकारसे रलसिंदायन इरी झुरय सखीणके द्वारा 
भेजी हुई सलियोँकी प्रार्थना सुनक, वे दयापूर्ण कमल-लोचना भ्रीकिशोरीजी, प्राणप्पारेजूसे :- 
है प्यारे! भम्र यहॉसे रलसिंहासन इ शीघ्र पधार, इतना कहकर श्रीम्रियाजू उठ सड़ी हुई' उन्हे 
उठी देखकर श्रीमाशप्यारेज्‌ भी उठ सडे हुये ॥१८॥ 
सर्वामिरारद्य मृगेक्षणाभिर्विदयुज्जवं तौ तु महाविमानम्‌। ।- 
आसेदतुस्तत्तणमेव दिव्यं श्रीरतसिंहासनमुए्यवेशश ॥१६॥' 
विधुब्जव ( रिजलीके वेगके समान चलने भाले ) पिशाल मिमान पर दोनों si 
| 


r 


सभी भृगनयती सलियोंके साथ ्रिराजमान होकर, चणमाममे ही उस रलगिहासत मामके 
पुण्य दिव्य मलमे पहुँचे ॥१३॥ 
घ्वजापताकाबरतोरणाठय' जाम्यूनदस्तम्भसहखयुक्तर । : „ 
गुल्मान्वितं दामविभूषित च मनोहरं शकसभाधिक तत्‌ ॥२०॥ 
छोटे २ इची पक्तिरे युक्त, मालाओंसे रापशित) सोनेके इचार समोते कद ग सी २३० कर क शोर) 
TR re 


| 


(8० क ध्वोज्जानफौन्वरितामृतम्‌ छै 
ध्यजञा-पताका तया श्रेष्ठ वन्द्नवारसे युक्त, जनसप्नुदायरो गुञ्जागमान, पद भवन ही बहुत 
प्रवीत'हो रहा था ॥२०॥ 
चिरस्थिता द्वारि तदालिमुस्या कृलाऽऽतिकं निम्नित । 
, उम्तार्य तस्मान्महतो विमानादारोप्य चान्यत्न सखीविगाने ॥२१॥ 
गृहान्तरं सा उनयदाशु हा सुदम्पती प्रेमनिधी सितास्यौ । . 
*,  सर्वाडनामिविपलेचषणामिः प्पाम्वरमूपणमोहनाङ्गौ ॥२२॥ 
~ ˆ बहुत देरसे अपने द्वापर खडी हुई श्रीरत्नसिंहासन बुकी थे गुस्य संखीश श्रीयुत सरकारके 
पधारने पर ह निमग्न चित्र हो; आरती करके, विशाललोचना सखियोकै सहित, प्रेमे ' निधि, 
पुसकान युक्त पुखकमत, फूलॉके बनाये हुये घत भूपणोसे लंड, श्रपने श्रीजी छापे सारे 
जड-चेवनांको मोहित करने वाले, उन अनुपम सुन्दर दम्पती श्रीसीतारामजीको, उस विशाल विमानमे 
से उतार का, दूसरे विमानों हर्य विठाकर अपने महसे भीतर ले गर्यौ ॥२२॥ 
ग्राप्राप्य धूपं च सुगन्धयुक्तं श्रादर्शयन्मद्ठलदीपमाली । 
निधाय सस्वादुसुतेमनानि पुनश्च सौपएँविशालपात्रे॥२३॥ 
नेवे्यहेतोनियताञ्जलिः सा समर्पयामात समादरेए । 
अनेकशः प्रार्थनया बिनीता जलं सरखाश्रपके विधाप ॥२४॥ 
० देहा पहुँचने पर उस सखीने सुन्दर गन्धयुक्त पूप झ धाफर, मङ्गलमय दीपक श्रीयुंगत सर- 
कारकी दिखया, पुनः हुपर्णफे विशाल पात्र (याल) में स्वादिष्ट व्यञजनोंको सवाउर तथा गिलाप्मे 
सरसू भला रखकर, पड़े ही थादर पूवक थनेरु प्रकारकी प्राधंगाक़े साथःविनय भाव युक्त, हाथ 
जती हु, उस प्रधान सखीने श्रीयुगल प्रकारको नैवे समर्पण प्रिया ॥२३॥१४॥ ८ 
यद्रोचते सुष्ठतया ग्रियान्यां देदाति सा तद्विपुलं स्म पस्नु! 
पनः पुनः आरपनयोरुमक्त्या श्रीजानकीपड्क्तिरयालजाम्याम्‌ ॥२ शी 
श्रीयुगल सरकार, जिन-मिन पदार्थोरी रचि पूर्वक ग्रहण करते मे उतउन पदार्धोहो नह 
सम विशेष श्रद्धा और आर्यन पूर्वक बारे बार अधिक सम हें रगर्पण करने लगी ॥२३॥ 
|... सुखादयुक्त लग्रतोपमानं रुचि समुलेच्य ददो पुतोयम्‌ । | 
लक्तामतखाइरनसपृहाम्यामकारयत्खाचमन समावम्‌ ॥२६॥ | 


| 


२१ $ भाबाटोकासडिवपू & i 
पना उसने श्रीयुगलसरकारकी रुचि देसम सुन्दर भरमृतके समान स्वादयुक्त शरीसरपूजलको 
उन्हें प्रदान किया | पश्चात्‌ श्रमृतके समान हितमर स्वादयुक्त मोजन करनेकी इच्या रहित हुये उन 
भीयुगलसरकारके लिये माव पूर्वक आचमन करवाया ॥२६॥ 
रातय पूर्णेन्दुमुखं च हस्तो तयोः पयःपानमकार्‍यत्सा । 
ताम्बूलबीदी पुनरेव दला नीशजयामास सुदम्पती तो ॥२७॥ 
तदनन्तर शरीयुगलसरकारके पूर्ण चन्द्र सदृश विश्वसुखद श्रैभुखारपिन्द, और हस्त कमलाको 
धोकर दुग्धपान कराया पुनः उस सखीने पानका वीडा प्रदान कर, दोनों श्रीमरियाप्रियतम 
सरकीरकी आरती उतारी ॥२७॥ 
्रदत्तपष्पाझलिरासनाथौ मनाम शीतांशुमुखी सुभनत्या । ग 
आश्वासिता सर्वटगुत्सवाम्यामवाप पै विरह्यकुला सा ॥२८॥ ` 
तत्पथार्‌ पुप्पाञ्ञति प्रदान कर, सुन्दर भक्ति पूर्वक वह चन्द्रमुखी (शरनसिंहासन सदनकी 
यस्य ) सखीने, ग्रपने दोनों श्रीस्वामिनी खामीजीको प्रणाम किया और माम होनेपाले विरहको 
यादे करके वह उसी चण व्याएल हो गयी पुनः प्राणियोके नेमकी उत्ससके समान बिशेष आनन्द 
प्रदान करने बाले उन दोनो सरकारके थाश्वापन देने पर उसने पैयंको प्राप्त रिया ॥२:॥ 
सह्वपत्रस्य च मध्यदेशे बेहर्यमुक्तामणिनिर्भित्य। . 
महाहरतादितदामयुक्ते श्रीरलसिंहासन आलिबृल्देः॥२९॥ 
निवेशिती सादरमम्बुजाच्या प्रियाप्रियों पाएधने मनोङ्ौ। 
रिरेजतुस्तो विधुकोटिकान्ती सरोजहस्तौ सरसीरुहक्षों ॥३०॥ 
उस फमल-तोचना सखीने, वैद्य (लाल रकी मणि) मुक्ता और अन्यान्य मणियोसे बनाये 
हे, सहस्रदल कमलके मध्य भागमे बहुमूल्य रलोसे सुशोभित, मालाओे भार पुक्त किये हुये, 
उम्र स्लपयतिहासन पर, सखी इन्दोंके सहित दोनों प्राणघन, मनहरण श्रीप्रियाप्रियवमजूझी रिराज- 
मान झिया, उसपर कमलनयन, चन्द्रसे, करोड गणा अधिरु कान्ति युक्त श्रीयुगल प्रथु फमलङ्गे 
अपने हस्तो लिये हुये बहुत ही शोमाझो प्राप्त हये ॥२६॥३०॥ 
स्कन्थापितस्निग्थभुजो रसेशी रसात्रयो इयितकुन्तलौ तो। 
सस्मेरकोरीन्दुमनोहरास्यौ विम्बाधरों पृष्णरमन्निमाचो ॥३१॥ 


र ११३ के औज्ञानकोन्धरितामतम्‌ & 

|” । तो लजितानन्तरतिस्मरच्यवी विमीलपीतांशकमरिव्ताइकी॥ 

* ' परहाहदिष्याभरणेश्वमत्कृतो तडिदृघनस्पिसुशोभनद्यती ॥३शो 
प्रकाशयन्तौ प्रभया समागह तुपीतनीलोतयलपाशिपल्लवी | ` ` 
सखीसहसेजयतः सुसेविती श्रीजानकीदाशरथी प्रियाप्रियौ ॥१३॥ 

परस्पर एक दूसरे कें कन्थे पर अपनी अत्यन्त सचिर्ण गुजाफो रसे हुये! समसत सोफे 
सामी और कारण, इयित (धुले) केश युक्त, मन्द मुस्कानसे सुशोभित, करोड़ों घळपायोकी 
द्वध करने वाढे श्रीमुखारत्रिन्देसे युक्त, विम्वाइलके सहश अकण अधर वाले तथा कमलके समत्र 
विशाल नथनसे सुशोभित, थपे श्रीयहमी शोभासे अनस्त रति और कामके सान्द्रो सजित 

करने याले, नीलाग्पर पीताम्मरसे विभूपित, बदू दिव्य भृपणोसे देदीप्यमान जिनके ङ्ग ह 

अपनी थति सुहादवी कालिसे दिजली और गेप प्या युक्त काने आठे, अपने काफमलोगे 

मील पीत कमलम धारण तिये हुए, सहा सिये सेमित, दोनो श्रीयुरल सरकार, (श्रीजनर- 
नव्दिनीरपुनन्दन प्यारे) जू, अपने श्रीमदफी काम्तितें, उस समाभरन (भ्रीरतन सिंहासन इञ) फो 

प्रकाश युक्त करते हुये सयो टपसे पिराजते हैं ॥३१॥३२॥३३॥ 
माथरयसोशीस्यणुणोपपन्नो लावण्यपाथोनिितकृती च। 
जगनकोरेन्दुसहसषकल्यो सुसास्पदो प्राणपरप्रियौ तौ .॥१४॥ 

श्रीचन्दरिकारवकिरीय्युक्तो सुङबितरिनग्धशभालको च । ; 
सघरवितरििग्थविशालमालो १म्बबुकोदण्डनिभश्री ती ॥३५॥ 
विशालकञ्ञायतमोहनाच्षो नासामणिद्योतितनासिकी प। 

,  फ्वाधर दाध्मिषारदन्तारादरातूच्मातितशुत्रगपषी॥?॥ 

[| , तादइबणोंसरपित्तयोरे सुकुखुकरणे युनिगहुजनू । 

, ` ` सकङगणरिनग्भबुजङ्गवाह भजजनाभीतिकराब्जपाएी ॥२७। 

`, हारोषदिव्यदहदयमदेशो कान्व्याऽनवितो स॒क््मकदी सुजश्यी। ~ 
स्मोरयुग्मी सनिगडयुस्फी पुन पुरालडतपद्मपादी ॥३८॥ 
सुधाकरश्रेशिनसों मनोज्ञो सतां गती मर्वनिफेयसे्यी । 

! ` सिन्दूरपञ्ञाइप्रितलो मवर्षदमाकृतानन्दसुभारमटारचा 1२६ 


छै भाएाटौकासहितम्‌ क 


"5 छनावृतोः सोरणगाइबमत्रो मन्दस्मितो मङ्गलंयीतंणे च । 
निजालिभिश्रामरसेव्यमातो संपरयतां दमनी हरं्तो ॥४ ` 
मुसुन्दरो वीत्य जयेति चोपता नेमुश्व तो प्रेमपरिष्ठुतात्यः। 
_ क्षण तु निःशब्दमभूदगह तजनारच तो हो स्तिमिता अपश्यन्‌ ॥०१॥ 
जञ दोनों सरकार चंद्रिका और किरीटसे युक्त ३, चिकनी, घुंघराली एनोदर जिनकी शरतकादली 
तिनके विशाल मेकर चन्दन आदिकी सौर लगी हुई है। कामदेवकै तुके समान जिनसी 
सुन्दर तिरी मोह है ॥३३॥ कमलदलकरे समाग जितके विशाल व मनोहर नेत्र दै ।. नासांमणिके 
दाण मिनकी नासिका चमक रही है। विम्वाफल (दर) के समान लाल २ जिनके अधर व खोएईँ। 
अनांदानोके सपान,मिनकी छुद्र पमार दसि हे । शोके समान प्ति रहदारी 
जिनके अलंकृत कपोल है ॥२६॥ कर्णफूल आ इप्डलोंकी शोमासे जो समीके चिचको चुरा रहे । 
रहे घाकारका जिनका बडा ही सुन्दर करठ (गला) है।गतेऐे कएढवक थानेवाली इष्टी विपी हुई 
है। पके समान जितकी चिनी सुडौल मुजापे कहुण (काना) व कड़ोंसे बिभूपितै। बिगे का 
फमल भक्तांको अभपदापक हैं ॥३७॥ जिनफा हृदयप्रदेश हार समूह से प्रकाशित हैं। तिंहके समान 
न पतली कपर है । कमरम काधनी धारण किये दै । केले सम्मकै समान चिकने, सुरात, 
बिना रोगवाले, दिनके सुन्दर जड़ये हैं । ऐखी गाँठे विपी हुई हैं। जिनके श्रीचरणकमल नसे 
अकृत हैं ॥३८॥ चन्द्रपड्किके समान जिनके भखाकी शोभा है। रजनोके जो एकही थाधार तथा, 
समी सेवनीय बह्मा, विष्णु, महेश आदिके लिए भी जो परम थाराधनीप हैं। जितके, भ्रोचरणकमल 
के ववे सिन्दूरकी देके समान लाल हैं। जिन दोनों सरकारका कटात, भगगदानन्दरुपी वकी 
चपा रर रहा हे ॥३९॥ धरे थाइत पूणचन्द्रके सद्य सर्पाहादक, प्रकाशमय विनका मुखारपिरद, 
है, बिनी मन्द हुन, 4 मङ्गलमय दर्शन है, अपनी सफियोंके धारा जो चस सेविता, तथा 
॥ दयन कानेयालोंफे जो नेत्र और मनको हरण करनेवाले हैं, अपने आणितोपर प्रेमपूर्ण दृष्टि फले हुये 
उन दोनों सुन्दर प्रीपगतसरकारका दर्शन करके, ग्रेमाथ यक्त लोचना सखिया “जय हो; जय दो" 
[छा कहकर उने दनको प्रणाम करने लगी, उस समय उग मात्रके लिये साप पहल बिन्दू 
| 
| 
| 
। । 


| 

||, स लोग मके समान एकटक इशिसि दोनी सरकारका दर्शन करने सगे ॥४०॥४१॥ 
7० तजाययुः ध्रीमरतादयोऽपि स्वेज्युजा भातुकुलोद्ववाश्र | 
11 पुरीक्रसा देवि ! तथेव प्रः प्रिय वयत्या ,अवलोकनाय 
(___ कसा देव । तेव पुत्रा मिया वयया । 


सा शुरजी हेह देवि! उस र 
समी दा अन्म तिये हुये गैया तथा सरकाएफे भियसा, जो रिय धरे, हे मोसम 
बाँ दररेकै हिए गये ॥8२॥ , , „ , ,, 

। समानितासत च कृतरणामो। सं हिताया परमाद्रेए 1. , 

उपाविशंसेऽपि तदा निदेशाळ्पारटावेन निरी द्हू॥१३॥ 
उन सबने शुग सरकारको प्रणाम किया, दोनो सरकारने उनका पडे ही आदर पूर्वक 
सम्मान किया, तय ये उनकी कृपाइटादसे अवलोकित हो तथा आज्ञा पाकर समीपे जा पिरे ४३ 
युरूश्र मातुः खमेव मकतया प्रऐमजस्तो सुपवित्रं ।; ,, 
दासेर्मुदा वन्दितवारिजाइपरी नीराजयामास गृहालिमुरया ॥४२॥, 
दोनों सरफारके श्रीचरणकमलोमे दासपर्गके हर्पपरिपूर्ण हदयसे प्रणापफर लेनेपर, अत्यन्त 
पबित्र क्ीमियाले, थाप स्वयं श्रीयुगलसरकार भापस अपने गुरु शोर मादृयर्गको मणामकिपे, 
तदनलर प्रधान सखीने उनकी आरती क्री ॥४९॥ 
देवा मुनोळ्ा ऋषयश्च सिद्वा गन्पांपिद्याथरचारणाश्र । 
कत्रिएः किभरनागयक्षा दिडच्यया्यो5सरसः सहः ॥४५॥ 
तत्रान्युपेता अघिलाणडनाथो सोपायनाम्भोजफराः शुभाड्ठा । 
उभो नमल सुतुष्टुयुस्ते नमस्कृताः सादरमेव ताभ्याम्‌ ॥४६॥ 
उत समय भनी २ धर्मपलियोके सहित देव, इनी, ऋषि, सिद्ध, गन्द गयाथ, चारण, 
किक, भाग, यक) अप आहित नदाएउतायक भपुगतसरकारका दत करनेकी उतरा, 
अपने हागे थवे परकारकी मेट (उपहार) लिये, म्लगय सिर धारण किये इये बह आगे। 
उन सरो भोयुरलसरझारने बई ही आवाक नमस्कार किया । ने समी दोनों सरकारको 
प्रणाम करके उनकी सुति करने लगे ॥2१॥४६॥ ; 
त उदितामुस्टायतलोवनो परएूर्थङपामृतारिषी । - 
करुणयाऽदशामनुकटाषिता विहितपडिकपदाः समुपविश्‌ ॥9७॥ 
पुनः दे, उन कपारी अएतके सदु, ज्ञ मतके समान रिशाल लोचन, भीढुयरसरकार 
की पर्ण इरिका कटाव प सुन्दर पडि बब पैठ गये ४७ | 


के छु मापाटीरासहवम्‌ छै पक 
"क सल्यस्तदानन्दनिमग्मचित्ता दत्तांतवाहू समुदीच्य ामम्‌॥ 17 ¬ 


तावालनायी " ' तडिदाबुदामाषेकसरेणो चुरुदारभावाः ' ॥४2॥॥- * 
उस सपर्य बिजली और मेपफे समान प्रफाशमान,' परस्पर एक पूसरेफे कनेरा रक्से 
हो, अपने दोनों श्रीसापिती-यामीका दर्शन 'करफे स्सियोंके वित आनन्द सों दू गये; 
अता पे सब/उदारमावों ( जितका भाव सम वृद्ध प्रदान करने बाला बन जावा हये ) एक 
सरसे पोता-॥४-॥ ~ ¦; न jh fh TIN FF 
ST Fr /१ सिकय 1 णगी 
सीस्थजानन्दसुविग्रह्मभ्या श्रीकोशलाधीशहगुत्सवाभ्याम्‌। -- „ 
स्वाभाविकाहादबिवर्डनाम्यां प्रियाप्रियौ ! चामनिशं सुभद्रम्‌ ॥४६॥ 
औमीरयज महाराजके नन्दकी तुन्दर मूर्ति) श्रीदशस्थजी महाराजके नेमोरी उत्सबके 
सरा नित्य 'भान्दप्रद, अपने सहज खभाग्से थाभित प्राणियोके ्ाहादकी वृद्धि करने वाहे 
है औरियाप्रियतमजू ! आप दोनों सरकारका सदा परम महल हो ॥ ४६1 
ताराधिपस्सद्विशुभाननाभ्यामादशतुल्यड्ितगण्डकान्याम्‌ । 
शेकुस्लकज्ञाजितलोचनाभ्यां परियामरियो! वामनिशं सुभद्रम्‌ ॥५०॥ 
चन्द्रमाको थपने प्रकाश युक्त परम याहादप्रद पुखारयिन्दकी घटासे और अपने फपोलों 
की मरतिरिम ग्रहण शक्तिसे शीशेको, ईप्या (डाइ) युक्त करने वाले, पूर्ण एले कमले समान 
पिशात अनयत नयन, हे श्रीमरियाप्रियतमजू ! आप दोनो सरकारका सदा ही सुम हो ॥॥०॥ 
रामाजनेरबितमस्तकाभ्यां वरिम्ाधराभ्यां मधुरसिताम्याम्‌। ` 
नासामणियोतितनासिकण्यां मिशमियो/वामनिशं दुम्‌ (५१४ 
सख्तियॉके दारा केशर और, विचर आदि रचना युक्त किये हुये मस्तक, मिम्या फले! 
सात लाल हाळ अपर, मधुर मुस्कान, नातामणिसे प्रकाशित ना्िझा वाले हे शग्रियामरियतमडू! 
प दोनों सरउारफा सतत्‌ सुमल हो ॥९१॥ त , 
माल्येविचित्रेविवियेवृताम्यां तकइएल्निग्थकरा्युजाम्याम्‌ । 
| तहिदूघनाभाळरतिमोहनाम्यां भियातियों! वामनिशं सुभद्रम्‌ ॥५२॥ 


__ रिपित रचता युक्त अनेक पारी यासे एके दे पद: स्यत तथा पस पक्त सं गालाओंपे उके हुये वधः स्थल तथा बडूण युक्त सचि। 


प्त 


१६४ & भ्रीजनओ-घरिवागूतमू $ 
मगराम पी दोगे दैवि ! उस थरीरलतिहासन इशे श्रीमत, सपण 
सणी र जन्म तिये हुये मैया तथा सरकारे प्रियाला, जो परापे पन धे, बै शे सा 
बहा दशक लिए थायये॥४२९॥ | 
समानितासे च इतणमाः सरे हि तम्यां एमादरेश । , 
उपाविरांसेऽपि तदा निदेशाळ्याफटाचेन निरीक्षिता रू ॥४३॥ 
उन समोसे श्रीयुगल सरकारको अयाम झिया, दोनो सरकारने उनका रहे ही आदर पूर्वक 
सम्मान किया, त वे उनी ुपारुटावसे अपलोड हो तथा आहा पाकर समीपरे जा गिरे ४३ 
युन मातुः समेव भमत्या परणमतुलो सुपवित्रकीर्त। 
दातेमुदा वन्दितवारिजञाइग्री नीशजयामास गृहालिमुरया ॥9२॥ 
दोनो हरकारे भीचरणरमलेमे दासवर्गके हरिश हृदयसे प्रणामरा सेगेएर, गत्यत 
पित्र फौशिंवाते, आप स्यं श्रीयुगलसरकार भदाएःसर अपने शुर झर भागो भणाएहिपे, 
तदनन्तर प्रधान सखीने उनकी आरती की /४४॥ 
देवा मुनीळा ऋषभ सिद्वा गन्धबिद्यापरचारणक्र । 
कहत्रिए। कित्ररनागयत्ता दिटच्यया्योशसरसः सहर्षाः ॥४५॥ 
तप्राश्युपेत असिलारडनावो सोगायनाम्मोजका शुभङ्गाः। 
उमो नमस्कृस पुतुप्टुवुस्ते नमस्कृता; सादरमेव ताग्याम ॥४६॥ 
उत सप अपनी २ धर्मक सहित देव, मुनीळ, कपि, मि, गरम, ताध, चारण, 
हिला, नाग, यके, भप्सरायें अप्तिते मद्षाग्डनामरु श्रीयुगल्सरकाखा दर्शन परमेश उत्तप्टासे, 
अपे शोमे रेक प्री मेंट (उपहार) लिये, महम विग्रह धारण रि हुये बद आगे | 
उन होती भीयुगतपकोरो पढ़े ही भाइसा नमा जिया । ये समी दोनों पपा 
प्रणाम करके उतरी स्वि कने लो 1४५४६) 
त उदितामुरायतलोबनो पएयएणफपामृतारिषी । 
क्रुणयाऽळटशाऽनुवसातिता विदितपदितपदाःमगुपारिशम्‌ ॥2७॥ 
पुनः पे, इन रपाहिपी अबु समुद, अच यमः समाय गित लोगन, भीदूगलपरकार 
की जेम पूर्ण दिपा पठाइ भार, गुन्द्र पिर बार बट गये 12७1 | 


1 डालो पा 
४ पा सस्यस्तदानन्दनिमगचित्ता दत्तांसवाहू समुदीतत्य कामम्‌॥ । 7५ `¬ 
तावात्मनाथी " ' तडिदम्बुदामाबेकसरेणो चुरुदारभावाः ' ॥४८॥/४१ 
उस सम॑ बिजली और सेपके समान प्राशमान,' परस्पर एक बूसरेके कब्पेपर भुजा रक्से 
हुये, अपने दोनों श्रीसापिनी-खामीका दशन करके सम्रियोंके चित्त आनस्दे समुद्रमे दूय गे; 
भवा यें सम,उदारमावां ( जिनका भाव सव कुळ प्रदान करने.,याला धन जाता हे;*पे ) एक 
सरे षोली-॥४२॥ फो 71, | ॐ सिए शिये को 
गात माह कद, चच १ प हे दमा 
सौरथजानन्दसुविग्रहाम्या श्रीकोशलाधीशद्युत्सवाभ्याम्‌ । , :- 
खामाविकाहादबिवर्डनाभ्यां प्रियाग्रियो ! पामनिशं सुमद्रम्‌ ॥४६॥ 
श्रीसीरध्यजञ ,महाराजके आनन्दी सुन्दर मूर्त, श्रीदशरथजी महाराजे नेगोंकी उत्सवफे 
सदृश नित्य 'यानन्द्प्रद, अपने सहज स्वमापसे थाग्रिव प्राणियोके आहादकी पृद्धि करने पाछे 
है भ्ीमियाप्रियतमजू ! थाप दोनों सरकारका सदा परम महल हो ॥४६॥  ' 
ताराधिप्सद्विशुभाननाम्यामादशंतुत्यड्वितगण्डकाम्याम्‌ । , ` . 
्रोफुल्लकञ्जाङ्जितलोचनाभयांप्रियपरियो! वामनिश सुभद्रम्‌ ॥५०॥ 
चन्द्रमाको पने प्रकाश युक्त परम आहादप्रद सुखाररिन्दकी छटासे और अपने कपोलों 
की परतिरिमम ग्रहण शक्तिसे शीशेको, ई्या (हाइ) युक्त करने वाले, पूर्ण सिले काले समान" 
विशाल शज्ञनयुक्त नयन, हे श्रीमियाप्रियतमजू ! थाप दोनो सरकारका सदा ही हरत हो॥३०॥; 
' रामाजनेरब्ितमस्तकाभ्यां विम्वाधराम्यां मधुरस्मिताम्याम्‌। ' ' प्र 
नासामणिद्योतितनासिकाम्यां म्रियाम्रियो!बामनिशं सुभद्रम्‌ ॥५१॥ 
सदिपेके द्वारा केशर और, तिला आदि रचना युक्त किये हुये मस्तक, सिखा फले] 
सपान लाख लाल अधर, मधुर मुस्कान, नासामगिसे प्रकाशित नाविका वाले है श्रीमियाप्रियतमशू! 
झाप दोनों सरकारका सतत्‌ समख हो ॥४१॥ का ही रक हे 
माल्येविचितेविविधेवृताभ्यां सः्इणस्निगकरासुजाम्याग । . .,. 
तडिद्घनामाङ्तिमोहनाम्या प्रिया्रियो! वामनिशं सुमम्‌ ॥५२॥ 
बिचित्र रचना .__ पिर रचना युक्त अनेक मारी माताये के गये वपः स्थल तथा इट युक्त सचिन अनेक ग्रकारकी मालाथोसे दके हुये वघः- स्थल तथा कडूण युक्त सपि; 


बी 
कण करकमल वाले, विजुली और मेषी कानको आपने श्रीमा घरले एप काले बाले, हे 
श्रीप्रिपागियवमश ! थाप दोनो सरकारके लिये सदा ही तुमडल हो ॥५२॥ 
„. ` यतालमिमाब्यपदासुजाऱ्यां सुधाकरसरदिनसयुतिम्याग्‌ । 
महाहदिव्याम्यरभूपिताग्यां प्रियाप्रियौ वामनिश ! सुभद्रम्‌ ॥५२॥ 

४ जिन्होंने पिको अपने यशे कर हिया है, उन्दै मी अपने जीवनी सफतवाआहिके लिये 
जिनके श्रीचरण कमतोंही भाएना करना परयावरयक हे, जिनके मसी कानिसे बळा अपो 
मावमद्गकी आरास प्या (डाह) करता है, हे श्रीम्रियाप्रिवमजू ! बहू दिव्य, प्रकाश युक्त 
दस भोर भूपर्णोसे मिभूपित, उन थाप दोनोंरा सतत काल मुमड्ल हो ॥५३॥ 

. * मञ्ञीरहारा्गदकण्छभूपैरलङताम्याममृतेचषणाभ्याग्‌ । 
. , कलापपीताम्वरवद्भकव्यौ ! प्रियाप्रियों ! वामनिशं सुमद्रम ॥५४॥ 
नुपुर, हार) कएठा आदि भूपणोके शगार यु अमके समान मृतकको भीगित फर देने 
वाही चिवयनसे युक्त, २४ लद़ड़ी फाधती झर पीतामाे बैी सुशोभित कमर बाले ! हे शरीप्रिप- 
प्रियतमम्‌! भाप दोनों सरकारका सदा ही सुमल हो ॥१४॥ 
'“गेन््रमुक्तावितमणडनाग्यां तडन्विदा्यां लतितेक्षणाभ्याग्‌ । 
* ' ' तिरंकृत्तातझूर्यरतिप्मराम्यां प्रियाप्रियौ वामनिशं सुभद्रम्‌ ॥५५॥ 
1 „गरु आदिसे अटित फिरीर-चस्रिकादिभूपणीके शङ्गा युक्त) सम प्रफारकी आसक्ति 
को नए करने वाते, मनोहर दशन, अपने घरि सोन्दर्यऐे अनन्त रति थ कामो लित काने 
बाले, हे श्रीपरियप्रियतमत्र ! आप दोनों सरफारके लिये सदा ही मंगल हो ॥१शा 
1 लंम्बाब्जदामाहितदी प्युरोग्यां नवालिवृन्देः समुपासिताम्याम्‌ । 
र सुचापरच्यत्रवृताननाम्यां मियाप्रियो ! वामनिशं सुमद्रम्‌ ॥५६॥ 
| सी फली मालासे देदीप्यमान ' बः स्यत, गरीनएसी दोसे सुसेवित, ली 
सोहत छरे बहे गुखारमिन्द्‌ वाले, हे रियम | थाप" दोनों सरकारे लिये 
परम मङ्गल हो ॥४६॥ है छ 
एवं वदन्तीपु सखीपु तासु वाणी थुतिगोचराज्मूत्‌ । 
। * -सा वरते भक्तिरसप्रपूर्णा आवया लपैकाप्रहदाञञ्मलब्यै ॥४७॥ 


१ 


हैं दु 
इत्येकरदिशोइ्याय' ॥२(॥ 
= इति मातपारायण ४ समाप्तः- 


मगरात शिवजी बोठे-है मिये ! इस अकार उन ससियोंके यद्ठलानुशासन करते ही अट 

(न दिलाई देनेबाली सखीझी ) वाणी समो सुनाई पढी, पइ भक्तिके रसाँसै परिपूर्ण धी, अत 

एव उसे ख सरूपसी भामिफे लिये, आप मी एकाप्र दृदयसे श्रवण परे) में उसे वर्णन करता हूँ ॥५७॥ 
$ 


अथ द्वाविंशोऽव्यायः ॥२२॥ 
जोगा सखीकी बिनयपनिका । 
४५०४: ७४ १ दें 
नमोञ्तु ते सञ्जनछोचनापे विदेहयंशरपभपुत्रिकाये । 
नमोऽस्तु चन्छग्रभचन््िकाये किशोरि ! सेश्वर । मे परसीद ॥५८॥ 
अष्ट बाणी पोली ;-हे सबे्ररी ! श्रीकिशोरीजू ! जिनके चञ्चल नेर खक्षन पीके समान 
कू. पिदेहमशियोगे भे श्रीमिथिछेशजी महाराजफी भो सुपुत्री है, उत आपके लिये में नमस्कार 
करती हूँ, चन्द्रमाफे समान प्रसाशमान चन्द्रिका वाही थीरिदोरीसी ! आपके लिये मेरा नमस्कार 
है, भाष पुपर प्रसन्न होहये १५८ 
ललन्तिक्शोमितमस्तकायें चलततढित्स्दिसुकरडलापे। 
मुक्तागणिद्योतितनासिकाये किशोरि ! सर्वेश्वरि ! मे मसीद ॥४९॥ , 
एलन्तिका ( माँगदीय ) से शोमायपान भाल भौर चञ्चल बिजुली को लज्जित करने बाले 
देदीप्यमान पुरटल मक्तामणिसे प्रकाशमान जिनकी नासिका है, उन थापके किमे मैं नमसकार 
रती हूँ रे सर्देवरि ! श्रीफिशोरोजू ! थाप पुझपर प्रसन्न होइये ॥4६॥ 
आससूक्मामसमर्डकाये नगो रविसर्दिगहाबटायी । 
राकाशशाइप्रतिमाननांये किशोरि ! सर्वेश्वरि ! गे प्रसीद ॥६०॥ 
दर्पणके समान प्ृक्ष्य प्रतितिस्ध ग्रहणशील निमल-एपोल, रतिररी सपद (डाइ) कराने बाली 
महाद्वरि एवं शरदपणिमाके चन्द्रमाफे समान अत्यस्ताहाद अदायर पुस्पानी है सर्वेश 
भीरिशारीजू ! आपके लिप में नमस्कार करती हूँ, आप मुमपर प्रसन्न होये 1$०॥ 
विम्वाधराये नवकुन्ददत्ये दयासुधानिभरनीरजात्ये । 
नमोऽस्तु ते कुबितकुन्तलाये किशोरि ! सबेश्वरि ! मे भतीद ॥६१॥ 


विम्दाफलके समान लाल अधर, नदीन इुन्दरे समान सुन्दर दांत, दगाझुप्री भगवती 


१ कै मीजामशी चरितामृतप के 
लगालर मके सदृश गिशाल लोबन तथा धुले केश वाली, है सर्वेररि 1 ्रीफियोरीशी ] 
आपके लिये में नमसा! कररती हँ, श्राप हुकपर सन्न होये ॥६१॥ 
नपो७लु ते रलदरतीवरम्यसरोरहानइंतपाणिय्ने। 
के, किशोरि सर्वेश्वरि 
सुवणहूत्रधुतिमदुक्ले ! किशोरि ! सर्वेश्वरि ! मे प्रसीद ॥६२॥ 
हे नाचते हुये असनत गुन्द्र कासे गिभृपित हस्तममते ! दै सुव्के धागोंके समान प्रकाश 
मात पुपड्टायाली | हेसपेंथरी थीविश्ोरीश 1 थापके लिये मेरा नमार हे, आप यष उसके होहे। 
नमो नमस्तेअतु सवल्लभागे क्ेयूरहारादिसमम्पितायें। 
अनेकदिम्पाम्रभूपिताये किशोरि ! सवेशवारे ! मे रसीद ॥६३॥ 
केयूर (याजूजन्द) हार आदिसे बिमूपित, अनेक दिव्य पम्नोसे अलं, है सेरी थीडिशोरीज 
आपके लिये गेरा नमस्कार है, आ एमपर प्रसन्न षे ॥६३॥ 
हरलेफर्मणिमोत्तिकेश व्यळइळृताये सततं नमस्ते । 
विभिन्‍नरलाबितनूपुरादय ! किशोरि ! सर्वेश्वरि | मे परसीद ॥६४॥ 
'अमैक ममारके मणि और मेतियोंके हवर शूइरसे युक्त, रिविध रत्नोसे अहित मूगरोको धारण 
विये हुई, दे सर्वश्री श्रीरिशोरीजू ! आपके लिये मेरा तदाही नमा है, आप षप स्र होझे। 
षि ज 
पुरनीळिहसात्रितवारिजाड्ये ! म्सुनतिह्याततराजिताये । 
नमो नमस्ते थृतिमिविमग्ये ! किशोरि | सरवरि ! मे परसीद ॥६५॥ 
हसरृत्तियाले पुनिराज जिनफे थरीचरणकमलोंडी शरणमे रहते दे, वेदोंके द्वारा दी जिनका 
विशेष खोजकी जासफती है, पूलोंके सिंहासन पर विराजमान हुई, उन आए संवेश्ररी श्रीपिशोरी 
जीके लिये मेरा वारंशार नमस्कार है, आप इपर प्रसन्न होइये 1६४) 
निकुज्ञकेल्युत्सुकमानसामिर्विभूपणाहवालिमिरर्यंमाने । 
| नोडल ते भष्ठहदातयाये किशोरि ! सर्वेश्वरि ! मे पर्द ॥६६॥ 
अपण भू पत, िर्फे लियो ( छीलाग्रो ) के लिये उत्सुक मन वाढी अपनी सरत 
सखिया द्वारा पूजित द्वाती हुई, हे सेरी श्रीक्षिशोरीजी ! प्रागप्यारेजूफे ! हृदय रुपी मलमे 
विवास काने बाली, आपे लिये मेरा नमस्कार है, आप मुझपर मसन्त होये ॥६६॥ 
माणेशनेत्रोत्सवविधरद्ये नमोऽ ते शासति ! शान्तिदाय । 
नमः परपन्नामयदानशीले ! क्रिशोरि ! सर्देशरि ! मे प्रमीद ॥६७॥ 


TE ® मापाटीकासहितम्‌ & ti 
»« है द्रीनों,(भूत,भरिष्य,्र्तमान) कारां सदा अरिपल रुपसे विद्यमान रहने पाती | हे 
शरणागत जीवोके लिये अमय दान छुटाने वाली ! हे शान्ति प्रदान फरने पाली ! दै श्रीप्राणनाधश 
नपरे, उत्मयफे सद सदा स्वामारिए, नूतन, आनन्द प्रदायक स्वरुप बाली, आपके लिये 
मेरा वारं बार नपस्कार है, हे सर्देधरि ! हे औङिशोरीजू ! आप हमर प्रसन्न दोपिये ॥६७॥ 
नमोऽस्तु ते अद्महरीशवन्ये ! द्हीक्रतानायपमाथितापे । , 
नमोऽप्तु सर्ायगुणालयाये किशोरि ! सवेश्वर ! मे प्रसीद ॥६८॥ 
है म्रा पिप्णु महेश आदि देहके प्रणाम फरने योगप श्री स्वामिनीन्‌। अनाथ (जिनके 
केरल बिथय्यापिनी आही नाथ है दूसरा नहीं उन) शरणागत नीरोग निय स्यीफार करनेयाली 
भापक़े लिए में नमस्कार करती हूँ | समस्तःशरे्ठ गुणांफी मन्दिर सरा हे मर्रेथरि भ्रीगिशोपीजी ! 
मेश आपके लिये नमस्कार है थाप मुभपर सन्न होयिये ॥६८॥ 

नमो नमसेञ्तु गतामयाये तिरस्ट्तानन्ततडिलमापै । 
नमोऽ राकेशकरस्मिताये किशोरि ! समेंश्वारे! मे प्रसीद ॥६६॥ 
मापिफ बिग खपी रोगोंसे रहित, अपने स्वामायिफ श्रीशे प्राशतो अननत यिजलियोफे 
मागको पुच्छ करने वाली, श्रीस्थामिनीनू ! 'मापके लिये नमार है नमस्कार है हे सशि! 
श्रीकिशोरीजू ! शादकतुफे पूर्णिमाके चन्र बोके समान परमाहाद प्रदायक जिनी मर्द पुम्कान 
है, उन थापे लिये मैं नमस्कार करती ई थप मुभपर प्रसन्न होयिये ॥६६॥ 

नमो जगन्मोहनमोहनाूये कोतूहलाहादसुविम्रहाये । 
नमोऽस्तुते रक्चितसंश्रिताये किशोरि ! सर्वेश्वरि ! मे प्रसीद ॥७०॥ 
सारे स्थारर अंगम प्राणियोंसों अपनी शरि माधुरीसे मुग्ध परनेराले आणप्पारे (श्रीराममद्र) 
यू भी मोहित करनेपाले श्री भोगली, भाव और माह्वाद की सुन्दर मूर्चि खस्पा, भीखा- 
भिनीजू 1 आएफे लिये मेरा नमस्कार है, हे भाश्रिवोंसों सय मासे एसी फरनेगली दै समेयरि 1 
श्रीक्शोरीवी ! आएकेलिए मैं नमसा काती हैं, आप युझर परम होविये ॥७०॥ 
। नमोस्तु ते रापवपट्टकान्ते ! रासेश्वरि ! लिग्धपुकोमलाङ्गि !। 
कारण्यपीयूपसमुद्ररूपे ! किशोरि! सेर! मे प्रसीद ॥७१॥ 
है भीएपुनस्दनजूकी पढ महिषी ( पटरानी ) 1 हे शरीरासेथरि (मगरन्गसन्पी) (मो) की 


1 


र 
सानी ) ज! हे त्यन्त सविण सुझेमल रीस. यातो! हे करामत रससागरे ! हे सगर 
हिसोरीजी ! आपके तिये मेस नमस्कार हे, याप मुमपर प्रसन्न दोपिये ॥४२॥ 
नमो गमसतेऽस्त सहलझलः इपाचमोदापहालथाे । 
मनोहरसेरसुधाजुमुस्ये किशोरि ! स्वेरबरि मे ! प्रसीद ॥७२॥ 
इ सेर औपिशीरीजी हुए तमा उदाग्ता सुखेंवा मलिर, गनोइर मच द्तान इफ चळ 
पुरी धाएके तिये पेरा सहसो (हारे) पार नगसकार हे प्रणाम हे झाप मुभपर पपन होइपे ॥७२॥ 
नमोस्तु ते सरवजगदिताये कोशोयदिव्याजयरभूपिताये । 
भजालजग्येष्ठसुतप्रियाये किशोरि ! सबवरि | गे रोद ॥७२॥ 
संगी स्पायर जङ्गम गराणियोफ़ा हिवकरनेयाली, रेशमी दिव्ययस्र, भूपणोसे भूषित, भीदशरधजी 
महारावे ष्ट राजुरी माणयप्रमा हे सेंगर श्रीरिशेरीची आपके लिप मेश नमा है 
झप दभर प्रसन्न होइये ॥७२॥ 

, नमोस्तु सीरजजपुत्रिवावे विदेहंशाम्जरविग्रभाये । ` 
दयाडेफुल्वाम्यजलोभनापे विशोरि ! सधि! मे प्रसीद ॥७९॥ 
है तिदह घंगरुपी फमलफो पकी प्रमाफे समान रिल फरने पाती! है शौमीरपवजञ 
नन्दिनोजू ! हे दारे गीते प्रफुरिलत बमले भमान पिशाल लोवनरे पुक्त हे सरेर 
श्रीठिशीरीजी ! आपके लिये मैं नमस्कार करती हँ, भाष समर प्रसन्न ऐसे ॥७४॥ 
नो नमसोऽ्त॒ सुताय समस्तमाइल्यग्रणालपाये । 
निजागरिे्योऽसितवागदातये किशोरि ! समथि ! मे प्रसीद ॥७५॥ 
अत्यन्त गद (गनद इदपारपरु ) दान याही ऐ समस्त महत (दयावगा, गौगोल, 
बातात्य गाम्मीम, गौदाद, अरय आदि ) गुणही मन्दिर सम्पा अपने थाभितीके लिये पमस 
मनोर्यॉग प्रदान ने वाली, हे सरेबरि ! भीरिशोरीजी ! हैं आपे लिये यार्र नपार पाठी 
हूँ, आप पुपर प्रसन्न हो ॥=श 

कनकमबननित्याननतसन्दानहेतो ! विमलकमलनेग्रे ! सशिदानन्दरूपे । 
भवतु शरणमेवामभोजपादो भाः सपदि सद्यदित ! भूरिम्ने नमोख्लु 
__ ऐवीस्त मक सिप धानी पकन धीरनक मयनके आपल धानन्द्री पाप्य इमे! दे अल पमनफे समान दिगस नेरा 


j छै भापाटीशसहितमे $ १५ 
| भूषित संत! हे चित्‌ आनन्द रुपिणी! हे दया परिपूर्ण हृदय याली | है सर्वेथरि श्रीफिशोरोजी ! 
| पैं भापके लिये बारबार नमस्कार करती हूँ अय आएका अति सुकोमल, श्रीचरणकमह आपरी 
| प्रतिके लिये मेरा शीघ्र उपाय बने ॥७५॥ ॥ 
'| ..यावन्त धास्यामि शिरः पदाव्जयोतरहादिदेवैहदि भावनीययोः । ' 
| भजजनास्यर्पितकत्यवृत्तयोस्तावल्त मे जातु च शान्तिरेथति ॥७७॥, 
||. ढा देतो भो अपनी पल्याण पिद हिय हे जिनकी भइन (चिन ) 
| [हिला आवरपक है, डो भक्तोके मनोपाम्यित अर्थको फरपश्षके सदृश तहाण प्रदान करने पाहें 
1 हू उन आपके श्रीचरणकमलोमें मुझे अपना शिर रखनेको अम्र तक सौभाग्य नहीं मातत होगा 
। प तक जिसी प्रकार भी मुकर थब शाग्ति नहीं मिल सकती ॥७७॥ , 

यावन्न पश्यामि निजातमनः प्रियो ययेप्सितं दृष्टिययं गताबुभी। : , 
> मनोहरों सर्वदगुससवाळूती तावन्न मे जातु च शान्तिरेपति ॥७८॥ | 
"` जब तक अपनी आलोके सामने प्राप्त हुये, समीके भेत्रौको उत्सबफे सदृश भूतन पुस 
प्रदायक विग्रह थाले, मनद्वरण, अपने दोनों प्राशप्पारे भ्रीपुगल सरकारका मैं दशन नहीं पांग, 
क तक मेरे हृदयको कमी भी शान्ति न मिलेगी ॥७८॥ 

यावन्न कल्ञावतवारुलोचनो दयानिधाने पुपमामहागयुधी । | 

गमिष्यतों दृष्टिपथं चमे प्रभू तावस्न गे जातु च शान्तिरेष्यति ॥७६॥ 

झालफे समान आहाद गुण युक्त विशाल नयन, दयानिधान, निरतिणय सौन्दर्य ( जिमसे' 

पना भर कोई सुन्दरता हो ही ने सके उस ) के महासमुद्, असम्भवक्री सम्म करनय पूर्ण 


|| समय श्रीयुगल सरकारजू जब तक हमें अपना दर्शन नहीं प्रदान करेंगे, तम तक शमे शान्तिकी 
राहि न हो सकेगी ॥७६॥ | 


यावन्न राकेशनिभाननाबुभेः तडित्ययोदप्रतिमदयुती स्वयग्‌। | 

'| । अदासतो दर्शनमातमनो बिभू तावन्त मे जातु च शान्तिरेष्पति ॥८०॥ 

शखुभातुके पूर्ण चन्द्रभाफे हन्य परम आहाद प्रदायक, उज्पल प्राशमप पुस, बिजली और 

| मके समान रयापुर कान्ति वाले, विश्वकप, भरीजनकवग्दिनी रघुनन्दन प्यारेजू दोनों दव सफ 
। स्वयं मुझे दर्शन नहीं प्रदान करेंगे। तय तर मेरे लिये थप कहीं भी शान्ति न मिलेगी |: . 
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यावन्त दिव्यामवरमूएशाविदी चलचडिकुणतशोभियरहके । 
पश्यामि दर्या रजनीकराननो तावन्न मे जातु च शान्त्रिष्यति ॥८ ॥ 
दिव्य वस और भूपणोंकी धारण किये हुये, गिजलीके 'समाव चमकदार च्ल इलो 
शोमित कपोल, चनदन श्रोयुगतसरकारका जव तक मैं दर्शन नहीं पाउँगी, तब तफ घुगे शय 
शान्ति नहीं मिल सकती ॥८१॥ 
यावन्न बीचे सुमनोहरच्चबी बिनीहपीताणकधारिएपहम्‌। 
किरीटरतामितवन्द्रिकानितों तावन्न मे जातु घ शान्तिरेष्पति ॥८२॥ 
जिनी सुन्दरता अत्यन्त मनोहरण है, नील-पीत रहे सुन्दर दिव्य बहरी बो धारण किये 
हुये ह किरीट य अनेक रलोरो जटित चसिकाएँ जिनके शिर शोभायमान हैं; उन श्रीयुगतसरकारको 
जब तक भैं थपलोकन नहीं करूंगी, तत्र तरु मेरे लिये कहीं भी अव शान्ति न मिलेगी ॥८२॥ 
यावन्न शषराङ्गदनिष्ककिङिणीदुकङ्गणायादिविभूषितौ प्रियौ । 
बीचे दशा कोटितडिन्निभब्रुती तावन्न मे जातु च शान्तिरेप्पति ॥८३॥ 
अनेक प्रकारके हार) याजूवन्द, कएठा, करधनी, सुन्दर फडण, घूढी आदि भूषणोंते विभूषित 
करोड़ों बिजुलीके समान कान्ति वाले, अपने दोनो सरकारको जब तर में थपनी आँखोंसे नही 
देख गी, तत्र तक मुझे कमी मी अय शान्ति नहीं मिल सगली ॥८३॥ 
यावन्न कान्ताइगतां शुभेक्षणां दयामर्यी श्रीदियिलेशनन्दिनीम्‌ । 
- तीते दशा पञ्मपलाशसोचनां तावन्त मे जातु च शान्तिरे्यति ॥८४॥ 
श्रीमाणप्यारेजूकी गोदमें विराजमान, मंगलमयी चितन वाली, देयास्रुपा) कात पप्ने 
समान पिशाल लोचना श्रीमियिलेशनन्दिनीमीको, भय तक में अपने इन मेशेंसे बही दलँ गी श 
तफ श इसे कमी मी शान्ति न मिलेगी ॥८४॥ 
यावन्त दिव्यामवरभूपर्णान्चितां शतम्रियांतामुजशोभिहस्तकाग्‌ । 
वीचे दशा खालिगणेविराजिता तावन्न मे जात घ शान्तिरेप्यति ॥८५॥ 
दिव्य वस्न थग भूषणे -भूपित, प्राणप्यारेजूफे फन्ये पर फलते शोश्ापमान हाथ रखे 
हुये, अपनी सर्लियोंके साइ मिराजमान हुई; औीडिशोरीशोड़ा मं जतक अपने इन मशि 
दर्शन नी कहँगी, व्य पैक गे कमी गी अव शान्ति नहीं मिलेगी ॥:८४॥ 1 
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यामन्न सूरमाम्बरभूपणान्वितां सत्यालसां तल्यगतां प्रियलिताम । ।' 
प्रतातितास्यामवलोकयाम्यहे तावन्न मे जातु च शान्तिरषयति ॥८६॥ 
अव्य यसत भूषणोंकों धारण हिर हुई, िश्चित आलस्ययुक्त, आसपयारेूके सहित, अपनी 
प्रधान सखिया दारा अच्षालितयुष् बाली, श्रीकिशोरीजीफा जय तक सै दर्शन नहीं पाउँगो, तब 
तक दमको कमी भी थप शान्ति नहीं आत होगी ॥८६॥ 
यापन भक्त्या उ*लिगणेनंमस्करृतां विद्यत्िभां श्रीदयितोपसंस्थिताग्‌ । 
नौराजिताडीमवलोकयाम्यहं तावन्न मे जातु च शान्तिरेष्यति ॥८५७॥ 
„ उस शयन कुमे पथारी हुई सखियो द्वारा, मक्ति भायपूर्वक प्रणामफो प्रा हुई, पिजलीके 
समान कती हुई, श्रीम्नाणप्यारेजूक्रे समीपमे पिराअमान, आरती उतारे हुये श्रीअब्गाँ वाली 
भीकरिशोरीजीको अय तरु में नही देखूंगी, त तक झे थब शान्ति नहीं हो सकती ॥८७॥ 
यावन्न यान्तीमथ मङ्गलालयं गहीतसवेंशकराम्बुजानुजिम । 
बीत्ते दशा हंसगति विभूषितां तावन्न मे जातु शान्तिरेष्यति ॥८८॥ 
* अग तक सवध प्राशप्यारेजूके फरकमलकी थहुली पकड़कर पल इ जाती हुई श्रीफिशोरी- 
जीका मैं अपनी थोखेसि दर्शन नहीं करुंगी, ततक मुझे अग्र कमी भी शान्ति नहीं मिल सकती ८८ 
याबन्न गोनागमगद्विजामजार्‌ मुहुः खशन्ती रघुराजसूनुना । 
आलोकयन्तीमदरागपिग्हां तावन्त मे जातु च शान्तिरेष्यति ॥८९॥ 
' मेद्रल वृक्ञमें-स्वस्तिक आसत पर विराजमान होकर श्रीरघुनन्दन प्यारेभूफे सहित कापपेठ, 
गौ, परावत दायी, मग (हिरण) शुप्सारिफादिक प्रतरियोके बचा दर्शन, सर्श करतो हुई, धनु: 
शगमूर्ति औकिशोरीजीफा, अम तझ युके दर्शन नहीं मिलेगा, तब तक कमी भी दभो अय 


शान्ति नहीं मिल सकती ॥८९॥ 
- यावन्न सभ्राणपतिं शुभेक्षणां विराजमानां चतुरसपीठके । 

„ˆ दर्या्यहं सद्चनि दन्तधावने तावन्नमे जातु च शान्तिरेप्यति ॥६०॥ 
दन्तधायन हुम प्राण प्यारेजके सद्भि मणिमयी चतुष्कोणकी चौकी पर विराजमान, दर्शन 

से मदठल करने वाली श्रीकियोरीओीक, जत्र तक मैं दर्शन नहीं पाउँगी, तब तक युके भय 

कमीत्मी शान्ति नहीं मिल सकती ।६॥ शे शा नही मित सी छ) ` ` | 
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यावन्नभवत्याऽऽलिनिकायसेवितां नीराजितां वेरमनि दन्तधायने । । 
[पाथोजहस्तामवलोकयाम्यहद तावत्न मे जातु च शान्तिरेप्यति ॥६१॥ 
.। दन्तधायन कर सुमने पर हाथमे वमला फूल हिई हुई, सी गणोसे परम प्रदा | 
सेविंग; भारतीसे सलगी हुई श्रीपिधिलेशराजनन्दिनीमूका, जग तक दर्शन नही मिलेगा, छ तक 
कशी भी मुझे अम शान्ति न मिलेगी ॥६१॥ 
यावन्न च लानगहान्तरे गतां सुरनापितां मङ्गलभृपणान्विताम्‌। । 
, सादर्शहरतामवतोक्याग्पह तावन्न मे जातु भ शान्तिरेप्पति ॥६२॥ 
स्नान जमे विराजमान, स्नान झरायी गई, महल भूपशसे अतदछ वर हुई, आपना (दण) 
सै पुक्त इस्तफमल वाली, भ्रीकिगोरीजीरा जय तक मे दर्शन नहीं पाउँगी, तर तफ थर मगे कमी 
भी शान्ति नही मिल सती ॥६२॥ 
यावन्न तां वे लघुभोजनालये सुभोजन॑ सानिगणां प्रकर्वतीर । 
बरीच सरामां मणिपीठमभ्यके तावन्न मे जातु च शान्तिरेथति ॥६३॥ 
। कतई पुजन प्राशप्पारेदके सहित, सखी गणप युक्त, मणिमयी चौफोपर मिमान होपर 
भोजन परती हु, श्रीरिशोरीबीरा जय तफ दर्शन नहा मिलेगा, तर तफ इभी भी मुझे शान्ति 
नही हो सरुती ॥६३॥ 
यावन्न यन्ती शिवि्रामधिदितं शृङ्गाससद्मालिगणेः समादृतम्‌ | 
॥ सरयुत्रावलोकयासह तावन्न में जात च शात्तिरेथाति ॥६४॥ 
+7 “शरीप्ाशप्योरेजके सहित, पालकी में सिरातमान) सही भणोसे पिरी, शङ्गार बुझपो जाती 
हुई औरिशेरीजीया, जव वक इरे दर्शन नहीं प्राप्त होया, तय तफ हक धम पमी भी शान्ति 


नहं माप्त होगी ॥९४॥ 
यान्न सर्याभरणेरलडृतां कोशेयदिव्यामल्वश्रमरिडताय्‌ । 


श्यामा सकान्तामवलोकयाम्यह तावन्मे जातुच शान्तिरेष्यति ॥६५॥ 
दिल) निर्मल, रेशमी बदन भूषित, सासे टत, शरीप्ाणनापनुके सिव, अ रिशो 
वि “व तफ में दर्शन नहीं फरेँगी। तदतक युके अ शान्ति नहीं मिल रची ॥९५॥ 
यावज्ञचामीकररलनिर्मिते सभागृहे गोक्तिमण्डपान्तरे । 
मािमयसिरासनगां सबहमां तावत्र जात च शान्तिरेष्पति ॥६६॥ 


॥| 
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अनेक ग्ररासे रोगी फारीगरी (मजा ) से युक्त, सुवर्णरचित तमा उपे, | 
म्ह मणिमय सिहासतपर, भ्रीप्पारेजके सहित पिराजी हुई थीपिणोरीनीगा ब तफ मैं दर्शन 
नही प्राप्त करेगी, तत युफे अर कमी भी शान्ति मही मिल सती ॥६६॥ 
यावन्न तो प्राएधने शपि रििताइुच्मन्ने कृपया प्रदालतः। 
सपं कराभ्यां करुणँकवारिधी तावन्न मे जाउ च शान्तिरेयति ॥६७॥ 
पे परित प्रखान ग्रायधन, करणासागर, दोनो सररार जब तफ शपा फरे ग्रपने करः |, 
वमो बुके स्वयं अपनी प्रसादी ( जूठन ) नहीं प्रदान करेंगे, क तफ मकै थय प्रमी मी 
शान्ति नहीं पिन सरती ॥६७॥ 

,यावत्सर्वा अमृतोप पयो दिव्योपधीनां सुरसेन मिश्रित । 
दिशामि ताम्यां न सुगन्धवासित तावन्न मे जातु च शान्तिरेणति ॥६८॥ 
दिव्य पाटि मे पथियोके रसे मिला हुआ, भमृतके तशय स्वादिष्ट, सुगन्ध युक्त रिये हुये, 
अर्‌ जलमी, जर तफ मे अपने हाथोसे श्रीपुगल सररारफ्ों स्वयं समर्पण नहीं कए गी) तप त 
इमे भर ऊमी भी शान्ति नहीं मित सफ्ती ॥९८॥ 
यावन्न तावि्ठतमों मनोहरो प्रवाहिताग्भोअकरननाशिभरको । 
पश्याम्यहं विम्वफलारुणाधरो तावन्न मे जात च शान्तिरेष्पति ॥१९॥ 
धोगे हुये कमलके समान वाध, मुख, पाग, मन हरण, निम्या एलके सदश लात थर 
पाले अपने समरोततम इटे श्रीयुगत सरकारका अय तक मुझे दर्शन नहीं मिलेगा, तय त हुझे 
अग झी मी शान्ति नहीं मिलेगी ॥६६॥ 
यावन तो सादरमात्मनः म्रियों सिंहासने काझनके सुमनिते। 
निवेशयामि प्रणयात्रियाग्रियों तावन्न मे जातु व शान्तिरेप्यति ॥१००॥ 
सुन्दर रीविसे सञ्जये हुये सुवर्णकै सिंहासन पर अपने उन प्यारे ( प्रियाप्रियतम भ्रीयुगल ) 
पाफाएको भादर पूर्वक प्रणय ( अत्यन्त मरम प्रेम ) फे साथ अ तरु मै सय मही रिग्रलू गी, 
पद यढ पके अप मी भी शान्ति नहीं मिल सरती ॥१०शा 
पावन्न विश्रामगृह सहप्रियाँ शनेत्रनर्न्ती कलहंसगामिनीम्‌ । 
मन्दस्िताश्यामटोफ्पाम्पहँ तावन्न मे जातु च शान्तिरप्पति ॥१०१॥ 


१५ कै भोजानकोम्चरिताइृतम्‌ के 
| श्रीशणप्रियतमजक़े सहित हसे समान सुन्दर घरे २ (फदर गतिले) गमन करने पाली 
मुस्कान युक्त मुसनाती ग्रीरिशोरीवीका पिय इञ्ज पधारते हुने, अग तफ मै दसन नहीं पाउँगी 
तम तक मुझे थप कमी मी शान्ति नहीं मिल सक्ती ॥१०१॥ 
यावन्न ताम्यां रचितां सुवीटिकां रीत्या कराभ्यां प्रदिशामि हर्षिता । 
' निरीक्षमाणा पुमनोहच्छवि तावन मे जातु व शान्तिरेष्पति ॥१०२॥ 
जम उब श्रीयुगल सरकारको अत्यन्त मनहरण छिको अपततोफन करती हुई में दोनों सरकारको 
मली मकार बनाया हुआ पानझा बैस नहीं सगर्पण करते गी, तय तक सुमे कमी भी अर शानि 
नहीं मिलेगी ॥१०२॥ 
यावन्न चोभौ फलभोजनालये पुष्पाम्वरी परष्पविभूषणाशितों । 
सिहसनस्थाववलोकयाम्यहं तावन्न मे जातु च शान्तिरेष्यति ॥१०३॥ 
जब तक फलमोजन इुश्भमे फूलोंके बस्न व श्पणोंफ़ों धारण फियै हुये सिंहासन पर 
विराजमान दोनों सरफार (श्रीसीतारामजी) का मैं दर्शन नहीं संगी, वर तफ हमे फिसी प्रकार 
भी अब शान्ति नहीं मिलेगी ॥१०३॥ 
यावन्न मिनि फलानि भक्तितो सुभत्तयन्तो मधुरस्िताननों। 
मियोऽयिन्ताववलोक्याण्यह तावन्न मे जातु च शान्तिरेप्पति ॥१०४॥ 
उस फल मोजन इञ्ज में वहाँ की सखी द्वारा समपं पिपि हुये मीठे फलोगो, आपसमें एक 
बूसरेको पवाते, मधुर २ एस्काते हुये अग तक मैं नहीं दर्शन करेगी, तर तक युके कमी मी थालि 
नहीं मिलेगी ॥१०४॥ 
यावन्न सर्वालिगणः समन्वितो निदाधकुञ्जे विमलाम्भति ! पिपो। 
पश्यामि कामं जलकेलितत्यरी तावन्न मे जातु च शान्तिरिष्यति ॥१०५॥ 
जय तफ ससिपके समी मुरडके सहित निदाध इञ्ज, खन्छ जरमे जलकेति के हुवे 
श्रील आप ( श्रीमीवारामत्री ) झा मं दर्शन, नहीं पाउँगी, त तफ से कमी मी याति 


न मिलेगी ॥१०४॥ बन त ती 
यावडुतासामलपाएपक्वयी न जातये । 


सिह्ासनस्थाववलोफ्याम्यदद ताश मे जात त्र शान्तिरेयति ॥१०६॥ 
जप तक रलमिद्दासन नामके सुप्रसिद्ध महलमे, पर्पर एक वूपरेके कन्ये पर हस्तरमत 


१३ छै भाषाटीदासहितस्‌ के 
रसफर सिंहासन पर बैठे हुये श्रीयुगल सरकारका मैं दर्शन नहीं पसँगी, तव तक कमी भी गु 
शब चन नहीं मिलेगी ॥१०६॥ 

- यन्न सर्वाश्रयणीयसद्गणेः संवेध्टतीं चामरशोमिहस्तकेः। 
पश्यामि दृग्म्यां ससरोजहस्तकों तावन्न मे जातु च शान्तिरेष्यति ॥१०७॥ 
जम तर चामर (बेगर) आदि सेवा सामग्रियांको हाथमे लिये, समस्त आश्रित्रगसि घिरे, 
हाथमे कमल धारण पिसे हुधे, श्रीयुगलसरकारका मैं दर्शन नही प्राप्त करेंगी, दद वक कभी मो हमें 
शाति नहीं प्राप्त होगी ॥१०७॥ 
यावन्न नेशाशनमन्दिरान्तरे विराजमानो प्रमयाऽतिभासरे । 
सुभत्तयन्ताववलोकयाम्यहं तावन्न मे जातु च शान्तिरेष्यति ॥१०८॥ 
जप तर अत्यन्त प्रकाश युक्त व्यारू फुज्जमें सखियोंके बीचमें श्रीयुगलसरक्षारकों विराजगान 
हो, रुचि ब्याल करते हुये में दर्शन नहीं रापत करेंगी, क तक ुे अब परी भी शालि 
नहीं आवेगी ॥१०८॥ 
यावन्न सर्वाचिसरोजमासनो सान्‌ तहास ददतो परसरम्‌ 
समश्रयो ताववलोकयाम्यहं तावन्न मे जातु च शान्तिरेष्यति ॥१०६॥ 
समसत प्राणिमाके नेजस्यी कमलको भगवान. भास्कर (र्य) के सरश प्रफृलित फरदेने- 
पाले, समस्त शोभाफे मूलभूत, श्रीयुगलसरकारका परस्पर युस्काते हुये ग्रास प्रदान करते भब तफ, 
मैं दर्शन नहीं करेगी त्र तफ पे कमी भी शान्ति नहीं मिलेगी ॥१०६॥ 
यावन्न पूर्णग्दुमनोह्राननो सखीजनेभ्यो मधुरस्पितावुभो। 
पश्यामि शेषं ददतो एथक पृथक्‌ तानभमे जातुच शान्तिरेष्यति॥११०॥ 
जय तरु सखीजनेंके लिये अपना प्रसाद वितरण करते हुये, पूर्णचद्रके समान मनहरण 
पुखारबिन्द॒ व मधुर शस्कान वाले श्रीयुगलसरकारका मैं दर्शन नहीं आह कसँगी, तय तक परमे 
किसी प्रकार मी शानि न मिलेगी ॥११०॥ - 
यानन दिव्यास्तरणः परि्कृते हेर्ण्यतल्ये इतमोजनाबुभो।' ५ 
सुखं शयानावबलोकयाम्पई तावन्न मे जातु च शान्तिरेयति ॥१११॥ 
जब तक मोजन करके दिव्य विद्याबनसे सुशोमित, सुवर्ण पर्यडूपर शयन फिये हुये श्रीयुगल- 
सरकारका मैं सुपर्यक दर्शन नहीं प्राप्त करेंगी, तय तक कमी भी परके शान्ति नहीं मिल्ेगी॥१११॥ 


_- $ श्ीज्ञानको-चरितामृवम्‌ क 
वनन रसोवित.भृपणाम्र शृङ्गारकुञ्जे मणिमरडपे स्थितो । 
ूङगारूत्ती हलोकयामयहं तावन मे जातु च शान्तिरेषति ॥११२॥ 
जब तक रासोचित अर्थात्‌ भगवदानन्द प्रदायक लीलाओकै योग्य पण धारण 
भद्वार ुश्जके मणि मणके विराजमान हुये, शार रससवहुप उन दीनों श्रीसीतारामजीका मैं 
दर्शन नहीं पाउँगी, ठग तक खे कमी भी अब शान्ति न मिलेगी ॥११२॥ 
यावत्सखीपणडलमध्यवतिनो ' तिरस्कृतानन्तरतिस्मरच्छवी । हे 
नेचे स्थितौ रासगहे मुदुस्मितों तावन मे जात च शान्तिरेप्यति ॥११३॥ 
जव तक रास कुञ्जुगे ससीमंटलके पीच रिराजमान, श्रएनी छपिपे अरन्त रति और कामदेर 
को तिरस्कृत करने वाले श्रीयुगलसरकारको सृ मुस्काते हुये मे नहीं देखू'गी, तव तक मुभे ग्रथ कभी 
भी शान्ति नहीं मिलेगी ॥११३॥ 

यावन्न कान्तं नतमस्तक प्रियं मानालितां माणसमां इताञ्जलिम्‌। 
सामानयन्तं ्यवलोक्यामपहं तावन्न मे जातु च शान्तिरेपृति ॥११४॥ 
पसिग्रोके बिनोदार्थ उस रासलीलामें माने करती हुई शप्राणप्पारीजुको गसाक नीचे किये 
हुये, हाथ जीइ कर भलो प्रक्ारसे गाते इ श्रीप्राणप्यारेजूा जव रह मैं दर्शन मही करुँगी, 
तथ तफ कमी भी पुझको शान्ति नहीं होगी ॥११४॥ 

"` यावन्न पश्यामि च रासमण्डले मध्ये सखीनामपि रासतसरी । 
धृतांतपूशी ग्रगशावकेक्षणो तावन्न मे जात च शाम्तिरेप्पति ॥११५॥ 
जव तक रासमणइलमे) सखियोके - दीचमें परस्पर , कन्धेपर हस्तेफ्रश रेसकर मुगशावक 
लोचन श्रीय॒गलसरकारका रास (भगवदानन्द प्रदायक्ष लीला) करते हुये में दर्शन नहीं प्राप्त करूंगी 
तव तक परके थव कशी भी शालि नहीं होगी ॥११४॥ 

यावत्खहस्ते मियपाणिपडजं निधाय उत्याति न रासमण्डले। 
प्रीले प्रियायाः सहिताऽऽलिमिः सुखं तावन्न मे जातु व शानिरेष्यति ॥११६॥ 
जव तक रास ( अगवद्धकाओंके ) मण्उलमे श्रीपरियाजूकी पसन्नवाके लिमे सद्ियोंके सहित 
अपने हाये श्रीमरासप्थारेजकें हस्त कमलको रखकर सुखसर्यक में दत नही फसँगी, सव तक 
ऊभी भी मुके अब शान्ति नहीं मिलेगी | | ~ ` 4 
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यान्न बत्यन्तमतीवसुन्दरं हमरे प्रियाया बहुधा रसासकम्‌। 
* पश्यामि विस्मेरसुधाकरानमं तावन्न मे जातु च शास्तिरेष्यति ॥११ 
जब तक, सम्पूर्ण सके स्वरूप, परव्दमुस्फान यक्त, चन्द्रवदन, अत्यन्त सुन्दर श्रीप्राएप्पारेजी 
की, श्रीपरियाजूके यागे वहुत ग्रकारसे मै नृत्य करते हुए नहीं अवलोकन कहूँगी, तव तक करिती 
प्रकार भी शान्ति नहीं मिलेगी ॥११७॥ 
यावन्न हस्ताइम्रिसरोरहाणिः तो सुचालयन्तो गतितालमेदतः र 
वीचे प्रियो रासविलासतत्वरो तावन्न मे जात च शान्तिरेष्यति ॥११८॥ 
जव तक रासकेलि-परापण श्रीयगत्तसरकारको, गति-ताल-मेदानुसार में हस्त और पाद: 
कहो सश्चालन करते हुये नहीं देस गी, तम तक कमी भी मुझे अव शान्ति नहीं मिलेगी ॥११६। 
यान्न चान्दोलग्रहे प्रियामियो सन्दोत्यप्रानों मणिदोलसंस्थितो । 
पश्याम्यहं खालिगणेरुपासिती तावन्न मे जातु घ शान्तिरयति ॥११६॥ 
भूलनदृञ्जमें सखीगणा से सेवित, मणिमय झूनेपर विराजमान, श्रीयुगलसरकारको जब तक 
भते हुये में नहीं झवलोकन करूंगी, क त कमी भी शके अब शान्ति नहीं मिलेगी ॥११६॥ 
यामन्न रतावितदोलकालये प्रियाप्रिपो कोटिरतिसरच्छची। 
यथा मनस्तो परिदोलयाम्यह तावन्न मे जातु च शान्तिरष्यति ॥१२०॥ 
करोडो रति और कामदेयकी छविको धारण कियेहुये, श्रीप्रियाप्रियतमजूकी रत्न सचित कूलन 
भसमं जज तफ भै अपने मनमर नहीं मुलापाळेंगी, तब तक मेरे दृदयको शब कमी भी शान्ति 
नहीं आह होगी ॥१२०॥ 
यावन्न वीचे दयितं सखीगणे मनोहरं शेमनिमंग्नचेतसा । 
माऐश्वरीदोलनकमततरं तावन्न मे जात च शान्तिरेष्यति ॥१२१॥ 
अपनी सर्वस्व भूता श्रीप्ाणेधरीजरीको सलियोके समूहे प्रेमनिमग्न रचसे भलो-मॉति मुलावे 
हमे श्रीप्नासप्यारेजूका जव तफ मैं दर्शन नहीं कहग, तब तरु , मुझे अब उसी प्रकार मी 
चैन नहीं मिलेगी ॥१२१॥ 
यावन्न पुष्पाम्मरभूपणायितो सन्दोलयन्तावपलोक्याम्पहस्‌ । 
आन्दोलके पुष्पमये सरिचरे तावन मे जातु च शान्तिरष्यति ॥१२२॥ 
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कके किनारे एलोरा छार घाण विये, एयाय शतप भूतो हुने | 
सरकारका जब तक मै दर्शन नहीं पाऊ गी, ताक झे थप कमी मी शान्ति नही मिल सती १२२ 
यावन्न वासान्तिकालमन्दिरे परेष्ठो वसन्तोलमतक्तपेतसी । 
परयामयह चन््रमुसोनजानितो तावन्त मे जातु च श/म्तिरेष्पति ॥१२३॥ 
वसन्त बाहुके रपय भयनमें, चद्रएसी परलियोके भुरे अ तकागालेलमे आसक्त 
वित, श्रीयुगल सरकारका म दर्शन , नही प्राप्त कंगो, त तफ मेरे हृदयमें अग कमी मी सैन 
नहीं पढ़ेगी ॥१२३॥ ४२ 
यावत्ससीवेपसलुत्यपोमग॑ आणग्रियाया रुदुपादपइे । 
मूड ना स्पृशन्तं न विलोकयाम्यई ताघन्न मे जातु च शान्तिरेति ॥१२४॥ 
तुलना न.करने योग्य, प अपार सौन्दर्य सम्पन्न शरीप्रागप्यारेजीको सखीका वेप धारण करके 
रीयके सुकोमल श्रौथरणाविन्दो को, शिरसे सश कते हुये जग तफ मं नहीं देखूंगी, पय 
तक मुझको कभी भी शान्ति नहीं मिलेगी ॥१२४॥ 
यावन्न मुल्ये शयनालयान्तरे सुस्निखवल्ाधितरलतरगो । 
सुख शयान परिशीलयाम्यहं तावन्न मे जातु च शात्तरेप्पति ॥१२५) 
अत्यन्त चिकण विद्वन युक्त, रलम पर्यहू पर दुय शयन सवने हर्क शयन किये 
हुये, भीयुगत सरकारकी सेवाका सोमाग्य मै भग त नही पाळगी, तम पक मुझे कमी भी अर शान्ति 
नहीं मित्र सकेगी ॥१२९॥ 
"यल सन्तापकृशामुव,रिणोः श्रीमेबसोः त्निग्थपदारविन्दयोः । 
सपेयशातं विडठामि निर्भया तान्न मे जातु च शान्तिरेप्पति ॥१२६॥ 
जरे तक श्रीम्िगाप्रियतमगुके ससा रुप अको जठ समान शास कर देने पाले चिक्ने, 
भ्रीचरणकमलोमि, अपार ससक निर्भय हदये मं नई लोटूंगी, तब तक एमी भी धरे शय प 
मिलेगी ॥१२६॥ , 
य्न कोटीलुविभोइनाननो हपाकटाच मयि पातविष्यतः । 
दुखं शयानो सुमनोइरसिती तान मे जाठ च शान्तिरेषति ॥१२७॥ 
जितका भीरि करोड़ो बद्धां तम्य कने याता हे, तथा जिनकी मान 
* ' झापा पनी हण फा तेती है बे दोनों ऑइग सरकार असने पंडू (पत) पर एप पक 
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शय 6 हुये जब कफ मेरे उपर अपना! काटाच नही डाले त दह किसी भर भी 
हृदयमें अर शान्ति नही मिलेगी ॥१२७॥ 

यावसवकीयाभयहस्तप्जं सधासति प्रीतियुत्ता न शोष मे|“ 
सर्वभूता मम दीनवत्सला तावन्न मे जातु च शान्तिरेष्यति ॥१२८॥ 
मेरी जन तक स्वस्थ भूता दीन (साथनादि सर्रासिमात शून्य जन) वत्सला श्रीिशोरीजी ग्रस 
नता पूर्वक अपना अभय इस्त कमन मेरे शिर पर नहीं ससेंगी, तर तफ कमी भी मझफो अ 
शान्ति नहीं मिल सकती ॥१२८॥। 1 
यावन्न सस्मेरसुधाकतनना शदुस्शन्ती हृदयङ्गमं वचः !। 
ग्रां धावयिष्यत्यसिताम्जछोचना तावन्न पे जाठु च शान्तिरेषति ॥१२९॥ 
चिनका श्रीप्घारपिन्द घळमाफे समान परमाहाद वईक ब मुस्कान युक्त है, वे नीलकमल 
दल लोचना श्रीफिशोरीजी अपने सुफोमत कर उमलोंसे स्पर्श करती हुई, अपनी हृदय हारिणी बोली 
अव पेक के नहीं सुनागेंगी तय तफ किसी प्रकार भी मुझे थर थेन नहीं मिल सवती ॥१२६॥ 
गावन्न तत्या मूदुपादपल्लवो र्यां करम्यां शिरसा स्पशाम्यहदर । 
नेल निधायोरसि पीड्याम्यह तावन्न मे जाउ च शान्तिरेष्यति ॥१३०॥ 
जर तफ श्रीकिशोरीजीके सुरोमल श्रीचरणरुमलोफ़ों अपने नेत्रो, हाथों और शिरसे में 
सश बही करूंगी तथा जय तक गने हृदयपर रखकर, उनकी सेप नहीं कहेंगी तर तफ गभे 
कमी भी शान्ति नहीं मिल सकेगी ॥१३०॥ 
यावन्न चानन्दपयाश्रुविन्ुमिः श्रीराजपुतर्‍या मृदुपादपढने | ' ' 
प्रचालयामि हुहिणादिवन्दिते तावन मे जातु च शातिरेष्यति ॥१३१॥ 
श्रीमिथिदेश दुलारीजूके ब्रह्मादि देव यन्दित जव तफ सुपोमल श्रीचरणारविन्दोकी मैं अपने 
आनन्दमय अभृविन्दुओंसे नही धोउँगी, तय तक कभी भी मुझे अब शान्ति नहीं मिटेगी ॥१३१॥ 
यावन्न पणन्दुनिभाननं प्रियं रहः शयाना5शत्मसुदिव्यमन्दिरें। 
वीचे समीपे मृगशावकेलषणं तावन्न मे जातु व शान्तिरेष्यति ॥११२॥ 
जेत्र तक पूशिमाके चन्द्रके समान विश्वसुसद मुखारसिन्द) मुगद्योनाके नेत्रेके सदश नयन, 
आारप्यारेजीफो अपने दिव्य भयनम अफेली सोई हुई समीपम विरापमान नहीं देखूँगी, तब 
तरु आ मुझे की भो शान्ति नहीं मि सकती ॥१३२॥ 


4 
` यावन्न चामीकरतसशापिनोः करोमि पादाछुजयोतिफिएम्‌। 
शमोपि तावच मे जाठु च शान्तिरेष्यति ॥१३३॥ 
इणे प (लङ्ग) पर शयन हिय हुये युगात सफारगी समस्त दलम मनोनित | 
प्रदान करने याली ध्रीचरणफमलोफी सेवा, उनकी सैनफे पात बैठी हुई, जय तझ में नही बेगी 
त क कमी भी मुझे थम शाति नहीं मिल सक्रेगी ॥१२३॥ 

यावन्न तस्याङ्क उदारक्ीर्तनां सुबूतमेन्दीपरपतरवर्मणः । 
परियां शयानामवलोकवाम्यहं तावन्न मे जातु च शान्तिरष्यति ॥१३४॥ 
अन्त नत नीले कमन दशके सहश श्याम गिर बाले उन पारेजुरे अदे सोती हुई 
उदार फीर्चना (जिनका कीर्त' धर्म शर्थ, काम, मोद ही नदी वल्क सयं उनो प्रदान कर- 
ने बाला है, उभ) थरीप्रियाजूफा जनक मैं दरात नही कालू, तर तफ कमी मी मुझे रा 
शान्ति नहीं होगी ॥१२४॥ 

युँचत्सकोन्तेन्दुमुखे मनोहरे पश्यामि ताम्पूतसुवीरिका मुदा । 
रियं राम्या प्रदिशन्तमादरातावन्न मे जातु च शान्तिरेषति ॥(३५॥ 
श्री्राणप्यासीजूफे मनहरण श्रीचन्द्रददनम अपने झररमलों द्वारा, पातरा शरदा मदान करते 
हुए श्रीप्यारेजूरी जग तङ मै नहीं असलोन कलगी, तर क सुमे अय कमी भी झानिं गही 
मिल समती ॥१३५॥ 

यावससकान्तः कलहास्यवीदतण-सम्भापणादयेषिनन्च किरः । 
; निमीलिताः समया न रयते तान मे जातु व शान्तिरेव्ति॥१३६॥ 
अपनी मन्दसान, मनहरणचितरन, पिफगाणी भादिके डरा अपनी सिशरियोरी आनदित 
करके निद्रा सेवन फरने की इ्द्ापा माय बाट केके लिये, सें मन्द किये हुये; परा 
पारत श्रीप्रियाडूफे सहित मूके घर हर दर्शन नही रात उरे, ततर कमी मी इहे गालि 
नही मिलेगी ॥१३६॥ पानि 
' यावच्छयानी न निसर्गसुन्दरी निर्य ताए । 
नमामि भता प्रणयान्ितासना तान्न मेजातु च शान्तिरेषति ॥१३७॥ 
सामारिक सुन्दर मदा एक रस रहने बाले, भनन्त अद्माएटनार धीपुगन साझा 


न के भाषटीकासहितम्‌ के एल 
किये हुये जव तक दर्शन करके मैं प्रेमपूर्वक श्रद्धासमान्यित नमस्कार नेही करूँगी तय 
ममे अब कमी भी शान्ति नहीं मिछेगी ॥१२७॥ 

याबल्तियेते हृदयस्थितावुमी मुक्ता सजे प्राय तयोरभीसिताम्‌। 
मुदा प्रदत्तं कृपयाऽऽलिमुस्यया तावन्मे जातु च शान्तिरेप्यति ॥१३८॥ 
। जव तक कुपाकरळे श्रीचन्द्रकलाजीके द्वारा प्रदानकी हुई अपनी मन चाही श्रीयुगलसरकार 
की असादी मालाको प्राप्त करके, मैं उन दोनों प्यारॉको अपने हृदये नहीं! बसालूँगी, तय तक 
मुझे अब कमी भी शान्ति नहीं मर्त होगी ॥१३मन। 
~¬ इति मासपारायण ४ समाप्त :-- 97 
यथा शिशुबै रहितो जनन्या नारी विहीना चेव पला। 
तथा5सिम लोके रहिता मवत्या वदामि कि वेसि हित दिप्या॥ १२६) 
हे धीस््ामिनीजू ! महतारीके पिना शिशु और पतिके बिना सकी जो दशा होती है, बी आपके 
बिना मेरी दशा है, उसको में क्या कहूँ ! थाप हृदय विद्यारिणी है; शतः उसे आए सयं जानती हैं! २९ 
यथेव राज्ञा रहितः सुदेशो राजा सदशेन यथा विहीगः। 

तथाऽसि लोके रहिता भवत्या वदामि किं वेसिऽहि तडिदिस्या॥१४०॥ 

हे श्रीकिशोरिजी ! जैसे राजाके विना मुन्दरदेश (प्रय दुर्जनोंकी बृद्धि होजागेके कारण नष्ट 
हेजाता है) और अपने देशसे हीन राजा (होजानेपर जेसे श्रीबिहीन होजाता है) उसीम्रकार थापके 
पिना मं ( काम, ओ, लोग मोहादि परवल तसरे नश श्रीहत ) हूँ, सो आप स्वयं जानती ही 
हैं, क्यों कि रापन्तर्यामिनी रुपसे मेरे मी हृदममे मिराज रही हैं, अतः अपनी इस परिस्थितिको 'भापसे 
क्या निवेदन करूँ! ॥१४०॥ i 
सूयो यथा वे प्रभया विहीनो दिनं च सूयेण यथा विहीन) 7 
तथाऽसिम लोके रहिता भवत्या अवीमि किं वेसि हि तदुदिस्था ॥१४१॥ 
जैसे प्रभासे रहित य, और यर्के दिना दिन सुन्दर नहीं लगता, उसोमरकार आपके बिना मैं 
बुरी लगरहीई, सो थाप हाँ निवास करी हुई सयं ही जानती हैं धरम उसे कया १0१४१1 
रात्रिया चन्द्रमता विहीना ज्योतना विहीनसु पेब च्छः | - 
तथाऽसिम लोऊ रहिता पत्या अतरीमि कि बेस हि तदुदिस्था ॥१४२॥ 
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जैसे चन्द्रपाके विना रात्रि, और चान्दिनीके रिना र 
बिना मेरी दशा है, उसे आए हृदे रिराजपान होरेके कारण समं ही जानती है, अत एव उसे 
में क्या निवेदन कडे )19२॥ ७ ` ।ई 

“गथाःसरित्यासलिलेन हीना. फणी बिहीनो मणिना कव 
तथाऽसि लोके रहिता ममा त्रीमि किं वेति हि प्रदृहदिस्या ॥१४३॥ 
जैसे अलके धिना नदी शोमा हीन है और मशिके विना सर्पका जौदन भी महान्‌ दुखद 
है, उसी परकार आपके वित मेरा जीवन गौ व्यर्थ हे, सो आए जानती ही योदये निया 
क रही हैं, अतः इस विपयमें आपसे में और क्या निवेदन करूँ ! ॥१४३॥ 
यथा शरीर हासुमिविहीन ग्रह 'विह्दीनं प्रजया पवैद) ' 
! तथाऽसि लोके रहिता.भवत्या अवीमि किं वेस हि तह्रस्था ॥१४४॥ 
~: हे ्रीरवामिनीजू ! जेते गायके विना शरीर सन्तानफे विनो घर शोमा शून्य है, उसी प्रकार 
"आपके पिना मेरा यह जीवन व्यर्थ हे, इसे आप भली माति समती ही हैं, घत एव मे आप हृदय 
(भन, बृद्धि, चि, अहर) में इंडी हुई से इया तेन करू ? ॥१४४॥ 
प्रथा “पलं चापि' रसेनः हीनं यथा' दुमशेह दरलेवितनः। 
तथाऽरिम लोके रहिता भवत्या अवीमि किं बेलि हि तदुहदिरिया ॥१९५॥ 
„ है श्रीफिशोरीजी ! जैसे लोकमें नीरस फल, शरोर पत्तोंसे हीनपेड़ अशीमित है, उसी प्रकार 
आपके पिना गेरा यह जीवन भी स्या विष्कल है, उसे में कया कहूँ ! हृदे विराजमान होनेसे 
आए सब जानी ही है॥१४२॥ 
वाणी बिना व्याकरणं यथेव यथा च नारी वसनेन होना । 
तथाऽसि 'लोके रहिता भवत्या ` वीमि किं वेति हि तडुदिर्या ॥१४६॥ 
! ' ध्योक्राण मके बिना जैसे पोशी भौर पस विहीन जैसे सी शोगाहीन है उसी प्रकार थापके 
सागीप्पेके बिना मै हूँ, अतः क्या कहूँ ! दृदयमे विशजमाव दोनेसे ग्राम सय जानवी ही है॥१४६॥ 
केरण हीमरत यथा गजेन्द्रो यथाऽऽसवोधेन दिना मनुष्य: । 
तथा5सि लोके रहित भवा नीहि कि वेत्सि हि तदुहदिस्या ॥१४७॥ 
है श्रीसुनेयना हद बन च्दिनी मे! जैसे विना पएउके गजराज थग थातमज्ञानके विना मनुप्य का 
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बेकार है, उसी प्रकार आपके विना मेस यह जीवन सर्वथा निष्फल हे, सो में क्या कू । आप 
स्वयं ही सत्र जानती हैं ॥४७॥ ५ 

यथा थुतिहृर्तव भतिहीनों वैराग्यहीनस्तु यथा विरागी... 

तथाऽसि लोके रहिता भवया रमि किं बेलि हि तदुदिस्या ॥१४८॥ 

कते आपकी भिसे हीन सकल दें रहस्यको जानने वाला विद्वान और वस्य हीन विरक्त 
देपधारी साधक शोचनीय है, उसी प्रकार हे श्रीकिशेरिणी आपके विना में शोचनीय हूँ, अधिक क्या 
निवेदन करूँ! आप सध जानती ही है, क्योंकि हृदय ( मन, बुद्धि, चित्त श्रा इन चा) में 
आपका सदा निवास है ॥१४८॥ ॥ | 
, यथा बिहीनस्तपता तपस्वी सन्तोपहीनस्तु यथेह साधुः। 
तथाऽस्मि लोके रहिता भवत्या बबीमि कि वेत्सि हि तदुदिस्या ॥१४६॥ 
जैसे तप-साधन रहित, वेष मात्रका तपस्वी और सन्तोप हीन साधु मृतक हुए है, उसी 
प्रभार घापके गिना में मतके समान हँ, सो आप हदये निवास करती हुई स्वयं ही जानती हैं, 
शत उसे में क्या कहूँ 1 ॥१४६॥ " 
यथा बपुः स्यान्दिस्सा विहीनं बाणी तथाऽन यथा विहीना । 

तथाऽ लोके रहिता भवत्या त्रीमि किं बेलि हि तदूहदिस्था ॥१५०॥ 

जैसे शिरे बिना धड (शरीर) आर अर्घके विना वाणीकी शोमा नहीं है, उसी भकार आपके 
सामीफके बिना हैं भी बुरी लग रही हूँ, सो हृदयम निवास करने वाली आए सं ही जानती ई 
अतः उसे में क्या कहूँ ! ॥१५०॥ र 

बिष्णुलहीनस्तु यथेय विष्णुर्धातृल हीनस्तु यथा विधाता। 

तथा असर लोके रहिता भवत्या वीमि किं वेत्सि हि तदूदिस्या ॥१५१॥ 

* जैसे सर्व ब्यापक गुणके विना भगवान्‌ विष्यु और विधान शक्तिसे रहित विधाता (गदा) 
उपहासके पात्र गाने जायेंगे, उसी प्रकार आपके मिना में भी उपदाप का पान हूँ, सो आप स्वयं 
है जानती हैं क्योंकि यमे निवास करती दै, अतः उसे में आपसे बा निवेदन कहूँ ॥१५१॥ 

रत्न हीनस्तु यवैष र्र भनेन हीनस्त यथा डुवेरः! 

तथारिस डोके रहिता भवत्या अवीमि किं बेलि हि तदधदिस्था ॥१५२॥ 
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आपके विना मेरी हसी भी अनिवार्य है, सो आप जानती ही हैं, कोकि हयम मिरा 
अत मबा निवेदन करूं ¦ ॥१५२॥ 
बहियथा दात्कशक्तिहीनः पत्तेण हीनलु यथा पतली। 
' तथाऽस्मि लोके रहिता भवत्या त्रीमि किं वेत्सि हि तदभृदिस्था ॥१५३॥ 
जैसे जलानेकी शक्तिके विना अग्नि थोर पह्ढोंके पिना पच दयनीय है, उसी प्रकार आपी 
समीपताके दिना मैं भी दँसीके योग्य और दयाका पात्र हूँ, सो आप हृदयग्रासिनी होगेसे सर 
जानती ही हैं, अतः में क्या निवेदन करू ! ॥१९३॥ 
देवं बिना देवगृहं यथेव पुमान्मनुष्यत्रविविजितश्र । 
तथाऽसि लोके रहिता भवत्या अवीमि किं वेति हि तदेश्दिस्या ॥१५७॥ 
हे श्रीफिशोरीजी ! जैसे देवताके दिना देवगम्दिर और मनुप्यत्य ( मनन शीतता ) के मरिना 
मनुप्य स्थी और पृथ्वीका भार होता है, उसी प्रकार में भी आपकी समीपताफे बिता भ्रीहीव 
और पथ्यीका भार ही हूँ, सो हृदयमें निवास कानेके कारण थाप बान ही रही है, घत; मंउते इया 
निवेदन फर! ॥१५४॥ , 
एवं विवाय दशां मदीयां यथेसितं कार्यमहो भवत्या । 
प्रसीद मे खामिनि ! दीनवन्थो ! यतस्तमाहं शतपत्ननेत्रे ! ॥१५५॥ 
. है दासिगोका हितकरने वाली श्रीसामिनीन्‌ ! गेरी इस मकारकी दयनीप देशाको मिचार 
कर, थाप जैत्ता उचित समझें वैसा ही पनी इच्याके अनुसार करं । हे श्रीकमतरीचनेजू ! थाप 
मेरे अपर मसल होतें, फ्योकि मं आपकी ही हैँ ॥१२४॥ 
कामित्तुपात्ता म्रियते पिपासया गड्ठाजलस्था वनजावतेचषणऐ। 
काचिसनाया विधवेव दृश्यते घाशर्यमेतनु किशोरि! दर्यताम्‌ ॥१५६॥ 
हे काहदललोचना श्रीकिशोरीजी ! कोई एक ऐसी है, जो गड्ढाजीके उसमें पो विरन रही ह 
परंतु प्यासके कारण मर रही ह एक क्र हे जो सधया होने पर भी देखनेमें विधया सी श्रना 
प्रतीत हो रही ह, इस शादय मयी घटनाको थाप अरलोरन कीजिये ॥१४६॥ 
। अङ्के स्थिता मातुरिदेव वालिका काचिलिया वे म्रियते धुपेक्षया। 


छै भागरीका-सहितम्‌ ® ss 
फोई अत्यन्त प्रिय बालिका अपनी मावाकी गोम वटी हुई उपेवा टरिके कारण छुथा पिपासा 
(लयास) से पीड़ित होकर मर रही है, हे श्रीकिशोरिजी ! इस आधयंमयी घटनाको आए अवलो-' 
कन कीजिये ॥१४७॥ 
ज्योत्नान्यितः कश्रिदिदेव घन्ठमाः खद्योतकत्पः सुनिरीक्ष्ते जने: । ˆ 
तापादितो वारिकऐेन सिच्यते द्याश्वर्यमेततु किशोरि | दृश्यताम ॥१५८॥ 
। फो एक पूर्ण चांदनी बुक चदा है, उसे लोग इयु सश तुच्छ र्हि देस रर, | 
बह (चन्द्र) भी तापसे अत्यन्त व्याइल है अतः उस पर बल कणोंका छिइकाउ किया जा रहा है, 
है श्रोफिशोरीजी | इस आश्चय पूर्ण घटनाको आप अवलोकन कीजिये ॥१५८॥ 
फनिच्छुभाजि ! प्रलयोगभारकरः प्रच्ा्यते पे तमसा महीतले। ` 
शौतादितो बह्चिमपेक्षते हदा द्याश्रयेमेततत किशोरि ! हृश्यताम्‌॥१५६॥ | 
प्रलय फालके एक प्रचण्ड इय है, परन्तु प्रयिबी तल पर उन्हें अन्धकार ढक रहा है, पे ठसे 
दुखी होकर हृदपसे नकी पेया कर रहे हे, हे शुभा औफिशीरीजी ! इस आयरयमयी पटनाकी | 
आप निधय ही अबलोकन कीजिये ॥१५६॥ | 
कश्रिन्नपल्लेस युतो नराधिपो ह्यकिबगतेन भृशं प्रपीब्ते । | 
घुधादितो सुमभीपसुराना द्याश्रर्पमेततु किशोरि ! दश्यताम्‌॥१६०।- 
कोई एक मरपालन सामर्थ्यं ( वल, वृद्धि, सेना, फोए आदि) से युक्त राजा है, परन्तु निर्ध 
नहासे इसी हो रहा है, यहाँ तक कि भूखसे व्याइल हो सुख पूर्वक मृत्युकी बाट मोह रहा है, दे. 
भीकिशेरीजी ! यह भी आधे पूर्ण पटना थाए थवलोकन कीजिये ॥१६०॥ 1 
कश्चिस्छरण्पस्य छृपासताखुधेः सथरस्याथयण पदाव्जयोः। - ' 
सुतःपरोऽनाथ इवाभिपीइवते दयश्रयेगेततु किशोरि! दश्यताम्‌ ॥१६१॥ 
कोई एक ऐसा है, जो आश्रित बह, सेर, हपायुभासागर, सत्र प्रफारसे रवा करने! 
बाडे सरम रुके श्रीचरणकमज़ोंकी सेवामें तत्पर होने पर भी भ्रनाथडी नाई पीडित हो रहा है, 
है भोकिशोरीजी इस गराधर्यमदी घटनाको भी आप अवस्य अवलोकन करें ॥१६१॥ 
काषिच शादलसुता दुरा्मभिः संक्लिश्यते भाममतड्रवेरिमिः । 
सम्पा हि मातु: पुरतो न पेत द्याश्रयंमेततु किशोरि! दृश्वताम ॥१६२॥ 


दू की पर्ची है, उसे उसके सामने ही इचे त फर ऐ है, पर बह देखगी हो | ह 
भ्रीिरोरीजी ! इस आधी पटनाओ़ो भी थाप झगदय थालोउन कीजिये ॥१६२॥ 
सुवत्सता काविदविन्सवेभा बालाउनिवीशाणनुगामुपेचते । 
सहिलश्यमानां दयितां दयानिधे! दयाश्रयंमेततु किशोरि ! रताम्‌ ॥१६३॥ 
ग्रह फोई एक है, जिनका ऐवपे चिन्तन शिसे गोवर है, जो पार्द र प्रधान र दशा 
की समुद्र ह, उनकी प्रिय अनुचरी (दामी) अत्यन्त फेश पादी है, परन्तु बे आनप और दुसर 
भी उसके दुष्प हरय फरनेडी थोर ध्यान नहीं दे रही ई दे भीफिगोरीजी ! इस दाम पूर्ण पटना 
को भी साप यश अलोन कीजिये ॥१६३॥ 
प्रसीदताधासनोत्हासे | संबरपयामप्याददपराधान्‌ । 
कारुण्पमेयाभरणं त्वदीयं दयानिधे | संज निरदयत्रम्‌ ॥१६४॥ 

इ प्रमा उग जीरा सीने उपक प्रति दार थपनी भारएूब्युत दज्ाो भागए- 
पपी पटनामा रुपक देउर श्रीसिशोरीजीसे देसनेके निवे प्रार्थना निवेदनक्ी, उस गमय उमरे 
हृदे श्रीफिशोरीमी मुस्कराठी हुई प्रतीत हुई अत; जीरा सीं हिर प्रार्पना पती है।- 
है सुन्दा गाण एका बुक्का श्रीशिशोरीती | भति अपली एता यश यावया फा खला! 
सो इन थवम्प भपराधोयी आए घमा करें, थोर दुसी जानकर प्रगल हें! हे दपातिपेत्‌। 
आधित हरो देयम ट्त दोना ही थापा प्रधान भुषण हे, ग एउ निद्ेयठारा 
परित्याग कीजिये ॥१६४॥ 

क ईरः साधयितुं जगत्यै रिनिरदयलं कह्थातिषे ! पपि । 
कमस वालरयवतीरितं मया किशोरि ! मॉट्वालणयादनर्गसम॥१६५॥ 
है औकिशेरीती ! आप पान रमा साया हैं, मत ए मेरे डाय मूला दा प्रतप पय 
अलुधित पदे हमे गन्दा आद पा ही कीड, बरोह आह यो देगी मागा ही उनमे 
दयादीनता मिद फानेरे विवे तिज मा शीन गर हो यता ह । ॥१६४॥ 
सगा यथा से च बद्दपतन्ति अनन्ति पार न तथा मुनीन्द्राः । 
तब चमाशीलकृपादिकानां परिस्थिति समिति! वर्णयन्तः ॥१६९॥ 
है थगयामिनीम! उगे घाम पग कावी शारी गनि झगुगाए रह इय उमे 


ह ७, दे मी घनी आनी गि 
है, पर्छ उस ( यालतारा) प्रा नी पती, पसी प थे? शनि सग मी अनी सानी शि 


र भाषाटोछासदित] के (६ 
और मतिके अजुसार आपके चमा शील झृपादिक दिव्य मङ्गल गुणी परिस्थितिका वर्णन करे 
हये कमी भी पार महीं पते ॥१६६॥ 
गतिस्त्वमेवाति चराचराणां स्थितिस्वयैवाश्रितकामधेनो ! । 
संमपपाघौषमहो हपातः किशोरि ! मातेव जगलयाम्ब ! ॥१६७॥ 
है आधरित-फामदो हे (शरणागतजीयोंफी सभी हितकर इच्छायोंकों पूणे क़रमेयाली) ! चर 
प्राणियोको आपही सम्हालने वाली है, श्रापदी फे द्वारा इनकी स्थिति भी है, आ एव हे जगज्मननी 
श्रीकिशोरीजी ! आप मेरे अपराधपज्ञोफ़ों अपनी पासे ही इमा करें ॥१६७॥ 
घनिष्ठसम्बल्थमृते न जातु शपिमवलया इति निश्चित हि। 
गुरो; सकारशात्तमवाप्स 004 सुखेन संमान्तु तव प्रसादम्‌ ॥१६८॥ 
है श्रीसामिनीन्‌ ! बिना घनिएठ सम्बस्धरके आपकी प्राप्ति कसी भी नहीं होती है, ऐसा निभित्‌ 
सिद्धान्त है, अवश्य पुद्धिमानोफो चाहिये कि, वे आचार्य द्वारा उस ( सम्सन्थभाय ) को प्राप्त 
'करके मुपपूर्षफ़ आपके प्रसादको गरात करें ॥१६-॥ 
चाचरं समिदं लदंशजं लगा>मिगुप्तं लगि सुम्रतिष्ठितम । 
लय्येव चान्ते प्रविलीयते तथा लगा तते सर्वजगद्ितेषिणि ! ॥१६६॥ 
हे स्थावर जम प्राणियों हित चाहने वाली श्रीरिशोरीजी ! यह सारा चर श्रचर मय 
जगत्‌, आपके ही अंशसे प्रकट, और आप में ही स्थित है, आपटी इमझी रचा करने वाली हैं, 
तेया अन्तमे पह सप दृश्य प्रपञ्च आफ्ने ही लीन होगा और आपके हारा थमी भी यह सारा रिश्च 
व्याप्त हे रहा है ॥१६६॥ 
चलं ख्लियं काबनमुत्सूजन्तो भजन्ति ये ला विगतामिलापः। 
सुखेव ते चरणएप्तवाश्रितारतीर्घा भवाव्पि तव यान्ति धाम ॥१७०॥ 
छ, खी, धन आदि आसक्तिबद्ध क वस्तुका परित्याग करते हुये जो सप कामनाओंरो 
धीर थपका मजन करते हैं, ये सुखपू्वक् आपके श्रीचरण कमल रपी जहाजरा असल्य 
सेका संमार-सागरको पार करके आपके दिव्य धामो प्राप्त होते हैं ॥१७०॥ 
जना हृदिस्थेन सुविता इव केनापि देवेन सुमन्द्माग्पतः । 
विसूज्य ते पादसरोजम्ंदं भजन्त्यनाइयान्‌ हतमड्लश्रियः ॥१७१॥ 


नव्य क य 8 & 


ki कु श्रीजञानही-चरिवामृतम्‌ & 
|. हे श्रीकिशोरीजी! लोग अत्यन्त मन्द भाखके फारण हृदयम विराजमान रिती | 
यित वरिस (डो) हुयेके समान सब्र ग्रभारकी समति प्रदान कावे याले आपके श्रीचरणकमतोको 
छोडकर देखि, धन हीनौँकी ऐश कर रहे है ॥१७१॥ 
' मशद्पदाब्जामरणस्य नादः भुत्तो न पेस्लनिमिवंशमृपे !। 
तेपां गतं व्ययंमिदं सुजन्म पुरेमिमृग्ये जलजोदराचि ! ॥१७२॥ 
है निमिबेशफी भूपण सवपा ! हे फमलवललोचना श्रीकरिशेरीजी ! जिन्हरने भद्र करते 
हुने आपके शद-भूपणोंका शरद गही अर किया, उनका देयता द्वारा खोजने योग्य यह सुन्दर 
गामव आर्थ ही नए हुआ ॥१७२॥ 
चन्ति गायन्ति भजन्ति ये तां सर्वाना वे शरण प्रयात्ति । 
धन्याः कृतार्थाः कृतपुरपपुञञा नमोऽ तेभ्यो मम कोटिकृलः ॥१७३॥ 
हे श्रीकिशोरीनी ! जो आपको नमस्कार करते हैं आपके गुणों गान करते है, तथा जो 
सम परद्मरसे आपको शरणगति सीफार काते हैं, ये धन्य हैं, ताथ हैं, और बहुत बह पुण्यशील 
हैं, मेरा करोड़ों वार उनके लिये प्रणाम हे ॥(७२॥ 
तवालुकम्पा न करोति किं कि निरक्षरं बित्त -करोति। ' 
मूकं च वावालमरि सुमित्र तुपारमरिंन शमशं किशोरि ! ॥१७१॥ 
हे शरीकिशोरीजी ! आएकी झपा क्या नहीं करती है ? अर्थात्‌ सम छत्र करती है ! निने 
एक अवर नहीं पढ़ा, उसे वह प्रहाण्ड विद्ाद, गरो वाचाल (सूर बोलने वाता) शरुतो हुए 
पि, यमो हिम (के समान शीतल, और अमद्रलो मङ्गलमय बना देती है ॥१७४।। 
दृशा मदीयाऽपि निरीक्षितव्या खभावतिदेव कृता मया या । 
विगहेणीया सुदि शोचनीया महद्विरायें ! कमलायताचि ! ॥१७५॥ 
है कमलके समान विशाललोचना भ्रीकेशोरीजी! मेरे द्वारा खमाए-सिद्ध सो बनाई 
हु, सन्तो द्रास त निन्दनीय तथा शोचनीय, गेरी इम दशाफ्रो भी भरोत काना 


उचिव है ॥१७४॥ वितं RA 
धनं मदीये तव पादपडजं विराजितं मे हदयान्धगर्तकै । 


भज्वाल्य तल्ेमधुदीपमञ्जमा प्रदशयानुग्हभावतो धुत ॥१७६॥ 
है श्रीसामिनीज ! मेरे थेरे हृदय रुपी गमे विराजमान, थरको श्रीपरणकम ही गेरा 


..._._________ कैमापटीसतहिवपूछ १६१ के भाएटीफासहितप्‌ & १६ 
निज घन है, अतः अपने कृषा भासे ही मेरे इस शरे हदये प्रेमरपी सुन्दर दीपक 
उसका मुझे अप दर्शन करा दीजिये ॥१७६॥ 
न कुत्सित कर्म तदित हे प्रिये ! व्यधायि यन्नेह मया सहस्रशः । 
विपाककाचे उमिमुखं तवागता कन्दामि साऽहं कपया प्रसीद मे ॥ १७७१ 
हे शरीम्रियाजू ! जगत्मे पह मोई मी निन्दित रुम गही हे, जिसे मने सहो वार न किया हो, 
परन्तु उनका फल उदय होने पर, वही में आपके सम्मुस आकर अम रो रही है, अतः कृपा 
फरके थाप मेरे प्रति प्रसन्न हृजिये ॥ १७७ 
पठन्तु वेदागमसःपुराण - स्मृतीतिहासानिद् संहिताश्च । 
अहंतु बां नाम पठानि पृतं किशोरि ! सोमाग्यमिदं प्रयच्छ ॥१७८॥ 
हे श्रीफिशोरीजी ! मले कोई वेद पढे, शाख पढ़े, सलुराण, स्ति, इतिहास और संहितायोगे 
पढे, परन्तु आप हमें बह सौमाण्य प्रदान कीजिये, निससे ग देल आप ही श्रीएगल सरकारे 
पदिन 'श्रीसीताराम' इस नामका पाठ करती रह ॥१७८॥ 
फलेदु तं मे 5 यमभीष्टृक्षस्तवानुकम्पासृतवद्दितो हि। 
विनष्टिमापोल्ाविरेण सयङ ममाहितं दुर्व्यसन समूलम्‌ ॥१७६॥ 
हे औरिशोरीजी ! मेरा बुब्यसन रुपी शमु सम्यरू ममारसे शीघ्र जड़ सहित नह हो जाये । 
आपकी कृपा रुपी अमृतसे पदा हुआ, मेरा यह मनोरथ रुपी वृष शीब्र लमान, पने ॥१७९॥ 
वलं तदीयं बलमेव विद्यात्‌ कुर्याततवार्चा गुणकीत्तंनाठयामू । 
यायाच्छरणं शरणं वरेण्यं मनस्लदीयाहप्रिसरोजमाे ! ॥१८०॥ 
है आ ! मेरा मन भापके ही बहे अपना बल, और गुण बीच न आहिसे युक्त आपकी 
पूजाको ही, अपना घास्तेरिक कर्तव्य जाने, तथा रचा करनेयो पूर्णसमर्थ आपके ही सर्वश्रेष्ठ 
अ्रीचरणफसलोकी शरण ग्रहणको फरे ॥१८०॥ 
भवे भने पै कृपया भवत्या लजन्मभूमी मम जन्म भूयात । 
रतिस्वदीयाइम्रिसरोजयोश्व स्वभावजेवास्वनपायिती च ॥१८१॥ 
हे श्रोहिशोरीजी ! जयजय मेरा जन्म हो, त्स्तत आपकी पारो आपकी ही श्रीजन्मभूमि 


(शोमिग्रिाजी) में होवे थोर मेरी ब्रीति सदा थापके ही श्रीयरण कमलोमे स्थाभागियसी एक 
स्स पती रहे ॥१८१॥ 


श्वर खु श्रीजानफी-चखिस्तम्‌ के 
मतिं हि तां देहि यया लहनिश तयानां सुसहुःखगोरि। 
दिनष्टशङ्गा तकलेपु जन्मसु प्रतित्षणं चेतति भावयाम्पहम्‌ ॥१८२॥ 
हे ब्रीफिशोरीजी ! युके सभी अनम यह मति अदान कीडिये, जिसके दारा तिभन होकर 
सुखदुसँकी दोनों उपस्थितियें भी अपने चित्तम रातदिन धण-वण आपकी दयाका ही मैं सदा 
अनुभव काती रह ॥(८२॥ 
यदीह मम्यरित तवानुकम्पा किशोरि ! काविक्तिल भूरिभाग्यात। . ¬ 
तदा कृतार्थाऽस्मि न संशयोऽ्र भवस्तु नूनं सफलो ममाय ॥१८३॥ ' 
हे श्रीक्िशोरीजी ! परम सोमास्थवश मेरेप्रति आपकी यदि किचित्‌ भी डपा है, तो मैं कृतः 
कृत्य हूँ और मेरा अमम श्रवस्य सफल है, इसमें नेक भी सन्देह नहीं ॥१८३॥ 
रमेलेव॑ विषयेषु दुगा मनस्तु मे तबरणारविन्द्योः । ' 
भजन्तु लोकः कमपीष्टदेवतं नो मदीयं तु तपाड्यिपद्डजयू ॥१८४॥ 
हे श्रीकिणोरीजी ! दु्भागी जीव मले श्रपनी इच्छाके अहार वियगोमे रमे ( सेलमरे ), 
किन्तु मेरा यह भन सर्वदा आपके ही श्रीचरणऊमलोंमे विहार फरे | लोग भले ही आय इट 
देवोंका भजन करे, पर्नु मेरा मन आपके ही श्रीचरणकप्लॉफा निरन्तर भजन करै ॥१८४॥ 
ललन्तु केचितमपौह्द संत्रिताः परन्तु घेतो मग नष्टसशयम्‌। 
लदीवसुस्िग्धपदासुजाश्रितं न चान्यथा जातु किशोरि! वतिम्‌ ॥१८५॥ 
कोई जीव मले ही किसीफा आश्रय लेकर आननद करे, परन्तु भेरा यह चित्त समस्त सनदे 
रहित होकर सदा थापे ही सुमल श्रीचाणरपलोका भाभित हो उसका तरुम करे, गपा 
आएकै श्रीचरणकमलेसि पश्चित रहकर यह कमी मी सुख न माने ॥१८५॥ 
वरं अयच्देदममीसित शुभे ! सुसाधुमृर्यं सुनिवर्सम्गतण्‌ । 
ममाहितं हुष्क्तकर्ससम्भव॑ चं नेये सकारणम्‌ ॥१८६॥ 
हे सकल मलहा श्रीमिशोरीजी ! जिसे सुनिये भी सत्रसे उत्तम मानते हैं थर उत्त सन्त 
भी जिसकी पोज करते है, यश वही उपयुक्त भमी वर मुे भदात दीजिये) थोर मेरे ही रें 
दुष्यमोफा पल्प, पूर्ण अहित करने बाला मेरा यह दुर्य्यतन (पोटा अनापरय़ धस्यात) समूत 


_ नष्टो जावें [१८६ 


DSS 
ग "छ भाषाटीकासद्वितम्‌ छै १६३ 
सतां मावे कलयेततु सदी गृहात मा वृत्तिमधासती मनेः। 

सदैव पशयेसदुगरहं पिये। निजां सिति चेव किशोरि निश्रलाम्‌ ॥ ८७ 
हे श्रीम्रियाज्‌ | मेरा मन, संते समाम गराहिरी ही सदा उ््ठा रके आर कमी भी 
थरजगो (दुशे) की पत्तिको न ग्रहण परे, तथा हे श्रीझिशोरीजी | यह मेरा मन एफाप्र होर अपनी 
खिति और आपके अनुग्रदका सदैव दर्शन करता रहे ॥१८७॥ 
पहत तय पादपडजे लमेत चित्त मम निलमेव हि 
बे शबृति भजतां सुचवला निरहुशलेन घुतां मिशोरि। गे ॥१८८॥ 
ह शीरिशोरीजी ! मेरा वित्त आपके श्रीचरणमहोँधि नित्य भैरिफी इरि मात करे 
पनीर इचे समान परम चन्चल पृचिका पह कमी भी सेपन न करें १८२ 
शर्म जजेबवलमुज्मितेपणं निहाय | तव पादपडजे । 
पाथोजनेग्रे ! निवसेन्मनो हि मे विहाय यायान्मिथिलां न कुत्रचित्‌ ॥१८९॥ 
है थाप! हे फमललोचने ! मेरा मन चश्चलताफो छोड) सभी प्रभारकी बासनाभोसे 
सीत हो, सुस शोतोपण, जाग हानि, संयोग रियोग, मान शपमानमे समताको प्रण फला 
हु, आपके श्रीबस्णरुगलॉमे शान्ति प्रण करे, तया आपके ही ्रीवरणउमलोमे सदा निवाम फरे 
और श्रीमिधिताजीफो घोदरर कमी भी अन्य न जाबे ॥१८8॥ 
हसन्तु निन्दन्तु बदन्तु दुर्बयो जना नियुक्त दृदयस्थितेन वे । 
केनापि देवेन पदामुजाग्रित न संस्थितिं खाँ प्रजह्मतु मन्मनः ॥१६०॥ 
है औषियोरीजी | हृदयो गिराजमान दुये किसी ( थावेशरप ) देपतापी प्रेरणासे लोग भले 
गेरी कीकर, निन्दा करें और दुर्वचन परेँ, परु मेरा मन थापके शीचरणरमतोका भाभिए 
होकर अपनी स्यितिफा कभी भी परित्याग न करे ॥१६०॥ बै 
चमस वात्सत्यवति ! मानभे! सुदुप्ठ्तानि मरीछतानि मै । 
पापालनाउ्नन्तसहखजन्मभिदयानिधे ! पेत पदाम्बुजाश्रिताम्‌ ॥१६१॥ 
हे वात्सन्यरती ! दयानिधे ! श्रौफिशोरीमी ! मै ने अनन्द सहस जन्मों में जो पाप इद्धिके 
कारण देके देर खोटै मोका सञ्चय कर हिया है, उन्दै आप अपने धरीचरणकमलेकी आधित 


एफ & ्रीजञानदी-्चरिताण्ठम्‌ के 


| 
तस्ताउसमि मीताअस्यपि सर्मयेव किशोरि ! कामं सुतिरस्कताऽह। 
1॥“ययोचित दुर्गतिररित लब्धा मया खदीयाइग्रियुगं जस्या ॥ | 
हु श्रीरिशोरीजी ! आपके श्रीचरणफमलोका त्याग करमेफे कारण मैं सत्र प्रफारडी पधौचित 
तिदो थय माप र चुकी हूँ, तिरस्कार हिमं भी थप इच वमी गावी नहीं है, एतदर्थ पुत 
दुखी हैँ और अपने कर्मोके पल-ओगअपसे रु रही ईँ ॥१६२॥ 
ज्ञतियिपा हृदयस्यिताये झुपासुधापूर्णविलोचसाये । 
निवेदयते सप्रियशोमिताये स्वभूते ! मयि संप्रसीद ॥१६३॥ 
* है मेरी सर्वखभूते' शरीकिशोरीजी ! म्राणप्यारेजूके सहित शोक्षयगान। हृदयतिग्रातिदी 


उपास्य अमृतसे पूर्ण लोचनाश, थापसे यही विज्ञप्ति मैं निवेदन दारही हूँ कि आप पुकार 
असन्न होइये ॥१६३॥ 


नमसेऽबुजाच्ये सतामातिहल्ये विदेहालजाये विदानन्दयूतें ! 
,“ स्माशेलपुत्रीविधात्रीमिरीव्ये ! नमस्तेऽन्हं प्रेद्वावमिज्े | ॥१६४॥ 
दे श्रीप्राणप्यारेजूके हृदयका मली मां ठि भार जाने बाली ! हे चिद, थानन्द-ीग्रह ( बरे 
नन्दकी मूर्ति ) श्रीकिशेरीजी ! हे सन्तोंका दुख इरने बाली ! हे रमा, उमा, अद्माणियोंफ़े हारा 
स्तुति करने योग्य श्रीकिशोरीजू ! आप श्रीरिदेएनग्दिनीजीयी मेरा सतत नमझार है ॥१६४॥ 
नमस्ते सतां संव॑सोस्यप्रदात्ये सुशीने ! चमाक्षीरे ! दिव्यकान्ते ¦ 
नमस्तेऽस्तु भूयो महामेममूत्ते ! विदेह्ालजे ! खालिवृन्देसमेते ! ॥१६४॥ 
है सैगीश्य]ुणयुक्ते ! हे घमासागरे । हे दिव्यकान्तियाली ! श्रीरिशोरीजी ! थाप सन्तोफो 
सशी सुख प्रदान काती है, अतः आपके लिये मेरा नमस्कार है | है महाप्रेममूरचे! हे ससीयृन्दोसे 
युक्ते | दै भीरिपेदनग्दिनीश ! आपे लिये मेरा पार वार नमस्कार है ॥६१॥ 
दिनेशान्वयाम्भोजहंसम्रियाये शरचन्द्रपुञ्ामचारुसिमतास्मे ! 
नमस्तेऽलु विद॒सहसग्रभाये लसद्रलतिंदासने राजितापे ॥१६६॥ 
है शख कहे पर्णवद्ध इसे समान सुन्दर सुन युक्त मुखपाली श्रीडिणोीज्ी | श्राप 
रुपी फगलयी सर्यकेममान खिलांमे वाले थीराममठजूक़ी प्राणप्रिया ८, मोर अत्यन्त शोमा" 
यमन रलसिंहामन पर रिराजमान, सैकदों रिहतीके समान प्रमा ( प्रराश ) माती हैं, मक आपे 
लिप मेरा वारंवार प्रणाम है ॥१६६॥ 


छ भापाटीदासहितम्‌ के १४ 


जं 
कृषोपेतनेत्रे ! मनोत्ञाह्लि ! निले ! नमस्तेऽसु हाराबलीमूपिताय ।: . 
नमस्तेञ्लु दिव्यामरालडरतांये मणिव्रातसब्ञमिताभूपणाये ॥१६७॥ 
है श्रीकिशोरीजी ! थापके फटाश हासे युक्त हे, भापके तमी अइ मनको हरण करेगा है, 
आप सदा ही एकरस बनी रहती हैं, दारफी पटिक्तयोसे आपका इृदयस्थल सुशोगित शे रहा है. मे 
आपदो नमस्कार करतीहूँ। मशियोंसे गुपे हुये जिनके भूषण ई दिब्ययश्लांते सो विभूषित हैं, उने 
परके हिमे मेरा नमस्कार है ॥१९७॥ 

तडिलोरिपुञ्जोजवलबर्दिकाये ससलङ्णाम्मोरुहोदारहस्ते | 
रबिजरान्तिक्रक्तएपुपे ! सते! सदा प्रमोदे ! मन्दहासे ! ॥१६८॥ 
है श्रोकिशोरीजी 1 फरोड़ों पिजतीके समूहे समान प्राशमान चन्िकाको जो पारण किये 
ह ह दिनके उदार दस्तकगल सुन्दर कोसो अलंकृत है तया सर्पका अप कराने पाले जिनके 
फर्ण भूषण है, जो सब रसो यथाथ परिद्ञान रसती है, झर सदा अपने प्ाणपयरेमीर परम 
गुप्त प्रदान करती रहती हैं, मिनी गन्द ३ पुन्द्र मुस्कान दे, उन आपे लिये मेरा पार पार 
नमसा है ॥१६८॥ 


नमस्ते प्रियाव्णाचियाला वमत्र ! द्विरिफावलीकृथितल्िस्धकेशि !1 
नमस्तेञ्चहै नूपुसट्याडिमिपदी ! प्रपन्नातकशहुमाब्जाब्मिरेणो !॥१६६॥ 
है भरीकिशोरीभी ! प्यारेके नेर रुपी पमज्ञफो पिलाने लिये जिना श्रीयुखाररीन्द उदय 
कारके पर्यके समान है, जिनके फेश अपरोके समान काले थोर उुञ्ित (पुंघुराते) हैं। उन-आपके 
लिय पेग नमझार दै ! बिनफे श्रीचरण फल सि सुशोभित है पा जिनके शरीरय कमल 
की पति शरणागत मोहो फ वृद समान सरम प्रदान करने वाली है, उन एमे लिये 
मेरा सर्वदा नमस्कार है ॥१६६॥ 
नमस्तेऽस्तु सर्वप्सितेकप्रदात्ये सुकारुणयपीूपसग्ाब्जनेत्र 
नमः प्राथनावात्मनित्यालयायें मूदुस्मेरपूणंन्दुकान्ताननांये ॥२००॥ , 
जो मचे सर मनोरथोंको पूर्ण कानेयाली हैं, जिनके नेत्र उग झुपाुपी अश्वे मरण ही 
ई भीडिशोरीजी 1 उन आपके लिये मेस नमस्कार है, जिनका श्रीश्षाणनापजरीफ दृदय्मे गिरप प, 
महल है, मयुर सुक्तान युक्त, पूर्ण चद्धके सर अत्यन्त सनद) आहाद कारर, प्रयशतप, 
| डिनका धोपु बाप है, है भोडियोतत्री ! उन एके शिदे मेरा सदत नमस्कार ई 1२०० 


1 


oe 


१६६ क थीजानकी-चरितामतम्‌ & 
नमो, भाग्यदे ! भक्तदो्भांग्यहल्ये । परपन्नाविलामीष्टदानपरसंकते ! 
शुभं ते विरज्ञीव सम्राणनाथा दयालो ! दया मे विधेया भवला ॥२०१ 
है उत्म भाग्य प्रदान करने वाली ! हे मक्तोंके दुर्मायको मष्ट काने वाली ! हे गिते 
सम्पूर्ण मनोरयँको प्रदान कमे विशेष आतक्त होने पाली, श्रीफिशेरीजी ! आपके लिये गेरा 
तस्कार है ! हे दयातो ! आपका महल हो, श्रीम्रायप्यारेजूके सहित आप चिर बीरे, श्र मेरे 
तिये अपनी कृपाका विधान करें ॥२०१॥ 


~¬ इति पारायण ५ समाप्त ` ` ` ` ¦ 


हे हे स्थापित ! सरदे ! गुएनिधे ! कल्याएवारं निधे ! 
है सर्वेश्वरि ! पद्चपत्रगपते ! कोटीन्दुतुर्यानने ! । 
है साकेतविह्ारिणि ! प्रियवरे ! सोशील्यरत्रालये! ,।, 
, है श्यामे ! वरसूपणे च रहिके ! जानामि न लाँ विना ॥२०२॥ 
हे समीका शासनद्वत् अपने दवाथमे रखने वाली ! हे कमलदललोचने ! है भक्तंशो स 
कुछ अदान्‌ करने बाली ! हे समस्त गुणोंकी सुनिधि सवस्या । हे समस्त मङ्गतोकी सागर ! है करोड़ों 
चुन्द्रमाजके सदर परम भाहाद वढ क प्रफाशमान युखारविन्द्‌ बाली ! हे श्रीसाकेत निहारिसीमी ! 
हे मियशिरोपणे ! हे सौशील्य गुणकी समुद्र ! हे किशोरावस्थासे युक्त ! है श्रेष्ट भूपणाफो धारण 
किये हुई ! हे प्रियतमसुसासाद-परायणे ! आपके बिना मैं और इळ नही जानती हैं ।९०२॥ ~ 
नेबेहास्ति गतिहि कापि शुभदे! लतादपद्मादते । 
महयं सत्यमवेहि नाइतमहं लां वच्मि सत्योज्मिता ॥ 
वालल्यात्मशोपहदगतिसुवित्‌ मीता भवातो मयि । 
प्राणेशाह्मसरोजकुझनिलये ! जानामि' न लां विना ॥२०३॥ 
है श्रीकिशोरीजी ! यद्यपि में झूठी हँ थापि आपसे सत्य कह रही हूँ, फि आपके श्रीचरण 
1कमलके विना मेरा कोर और उपाय है ही वदी, आप इसे असत्य न जानें! फिर आप तो समीके 
यदी गतिको जानती ही हैं, थतः आपसे असत्य कया विप सेक है 1 हे श्रीपरारप्यारेबूफे 
हृदय रूपी कगलफुज्ञमें निवास करने वाली श्रीविशोरीजी ! में आपके पिना और किसको बावी 
- | दी नहीं हँ, अतः थाप अपने बात्सस्य भागे ही मेरे ऊपर प्रसन्न हों ॥२०३॥ २ 
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पापा पापचिचक्षणा चपलधीः पापोद्भवा पापिनी 
पापात्माउखिलपापकण्टकरगह॑ सर्वापराधाश्रय; । 
सवाद शरणं गता निखिउदौ पादो लदीयो शुभौ 
तस्मादेव दयख कियन परं जानामि न तां बिना ॥२०४॥ 
है भीकिशोरीजी ! मैं पापा स्वल्प, पाप करनेमे सब ग्रकारसे चतुर, चञ्चल बुद्धि, पापोंसे 
जन्मी हुई, पाप कर्म प्रधान, पापमय बुद्धि वाढी व समस्त पाप रूपो फाटेका निवास स्थान 
तथा सभी अपराधका पर हँ, सो में आपके मडलमय सर्यामोररप्रदाय श्रीघरशफमलोकी 
शरश गयी हू, सत; आप मेरे गति दया कीमिये। क्योकि मैं आपो घोडका और इछ 
जागवी ही नहीं ॥२०७॥ 
सशूले कां च तेऽपरिमितां निहतं भूरिदा 
जातायां नहि दुर्लभ विमि मै यसां तरिलोकेभवपि । 
यातानन्दमिद मनो हि परमं गे पापरुप ह्यतो 
निर्मीता कृता तयेव शुभदे ! जानामि न तां विना ॥२०५॥ 
। हे सकल माल प्रदान करने बाली श्रीफिशोरीजी ! यह मेरा पापी मन ग्रापफी उस हेतु 
रहित अपार कुपारा स्मरण उसके परम आनन्दो माप हो रहा है, जो मक्तोफो उनकी योग्यता 
पे करोड़ों गुणा अधिक दान दे डालठी है तथा जिसके प्रकट दीआने पर तीनो लोझेमे कोई भी 
यु भक लिये दुर्य रद दी नहा जाती। युमे आपकी उस निर्देदुक छुपाने ही निर्भप कर 
दिया है, अव एव मैं आपके रिना और बुद्ध जानती ही नहीं ॥२०४॥ 
लोके मे बहवः शरुता सुनिये सिताः 
कारुणपामतसिन्थवश्च शुषयो दीनप्रिया बतसलाः। 
॥* सोशीस्सादिगुणालयाः प्रदाः पूर्णेन्दुभव्यानना- 
' स्वादकेजी निरीच्यते न तु मया जानामि न लां विना ॥२०६॥ 
1. हेश्रीफिशोरीजी 1 लोर सिय और वेदोके डारा गये हमे बहुतते करणा झी अमूत 
के सागर, परम पिम, दीनोको प्यार करने वाले और परसरातसरप समापते युक्त, सुशीवता 
शह पर दादा मनि, दे यान पाहद बदक ह्रद पसे शिरोमनि, रणवरे रामान परमाहाद बद्धक इलारविस वाले मैं ने 


2 & श्रीजनकौन्दरितासृतम्‌ के 
अवण दिये हैं, परन्तु आपके सरश में किसीको मी नही देख रही हूँ, अत एव मै आपके विना 
किसी को मी नहीं जागती हूँ ॥२०६॥ 

लं हि स्वामिनि ! मे पिता च जननी विद्या तथा सेस्यदा 
वन्युर्दीनपरायणा सुमतिदा लावण्यशीला परा। 
आचार्या परमा हिता शरणदा दौगरपविबंसिनी 
ससं च हितेषिणी सुसनिधिर्जानामि न तां विना ॥२०७॥ 
है श्रीखामिनीजू ! आए ही मेरो पिता, माता, विया, सुख देनेयाती, सनु, दीनो सम्हाल 
करने याली सुन्दर मति प्रदान करने वाली, अतप छिमा सम्प्रा, सदगुर, हित करने याली, 
रदा करनेबाली तथा खोटे गुणको नए काने बाली, सुसांकी साना, हितयिलान काने बाली, 
सर्वस्व हैं, अत एव में आपी छोड़कर ऑर झळ जानती ही नहीं हैँ ॥२०७॥ 
यस्याः पादसरोजरेणुरनिशं संभृग्यते नेगमे 
्ह्मािषणुमहेशवरादितरवथेगेवाप्यते जातुचित्‌। 
॥ तामुरज्य किशोरि ! चाप्हह वे वात्सत्यवारां निधिं 
2] यायां कुत्र किमर्थमेव वद मे जानामि न तां विना ॥२०८॥ 
* जिनके श्रीचस्णकमलकी धूलिको प्रा, मिषु महेश आदि देवता तथा वेद-वेचायाण 
सतत खोजे हैं, पर प्राप्त वह कमी नहीं होती, हे थ्रोकिशोरीमी ! अह उन भाप वत्सस्प-सागराकी 
दोड़कर यतताइय में कहाँ ! और मिस लिये बाड ! मैं आपके अतिरिक्त और इद नद जानती २०८ 
वाड्या मेऽस्ति न काविदप्यवनिजे ! लां आप पे खामिर्ती 
नाहं लद्वलगर्विताऽय कलये किबित्ुरेसानपि । 
प्राबुद्रये न कदाविदप्ययनिभे ! लोकेपु चाद्यापि वे 
त्त मेति हि किं बवीमि तदतो जानामि न लां विना ॥२०६॥ 
१ ~ जे भीधरणिमन्विमीजू ! आप सामिनीओे पारर मुके बिसी मी रार की इच्या नही शेप है, 
ओर मैं आपके गलके अभिमाने देवगायकॉकों भी कुछ नहीं गिन रही है, और न उदे शितोटीमें 
आज तङ इद्ध समती दी रही, सो मे फ क्या ! आप जागती ही हैं, घता आपके पिना भार मे 
झु भी नहीं जानती ॥२०६॥ 7 


छः भाषारी सदयम्‌ के te 


* अबाम्बुनाथोदरपातिताऽसि सरम भिमन्दमतिः प्रकामम्‌ । 
तुदन्ति कामादिजलौकसो मां ते शात्तिमांसादवराः किशोरि । ॥२१०॥ 
है औहिगोरीडी ! हु मन्द मतिरो अपे दी कर्मो ने संसार खपी समुदरके बीचमें पटक दिया 
जिससे कामादि खपी मगर आदिक जलवन्तु पुभको थरपन्त कए दे रहें हैं, फ्यॉफि वे शान्ति 
रुपी माँसके पुण्य गच्चण करने पाले हैं ॥२१०॥ 
बलोलरेग्यः कृपया कृपालो ! विमोचनं कारय मे मियेण । 
स एव संरक्षणयोगदच्ो निजाश्रितानामपि ग्रलुबमत्रात, ॥२११॥ 
रे पालो ! इन मदारल्यानोंरे पा करे श्ी्पयारेे दवार इसे खोड्या लीमिये क्योंकि 
भप्राएप्यारेजू अपरे चिती कके रपरे भी रवा करेगें अत्यन्त ही प्रमीण ह ॥२११॥ 
तुतोष पापेष्वधमेपु चापि चषाईएपेतपराधकेपु । 
यथा तथा मे भव सुप्रसन्ना निर्व्याजया सत्कपयेव चाशु ॥२१२॥ 
है ग्रीफिशोरीजी ! जिस निहँहुमी फेवल पारे वश होऊर आए अत्यन्त पापी, अध, 
ग्राएदण्ड योग्य अपराध फरने बालों पर मी प्रमत्न हो गयीं उसी कृपा यश मेरे उपर भी भीघ्र 
प्रमन जिये ॥३१२॥ 
सुबुडिमाप ! कृपया परयच्छ सप्रेशभक्ति बिमला सबोधाम्‌ | 
अहं समासाद्य पदारविन्दे निवेशये याँ खमनो5लिपोतम्‌ ॥२१२॥ 
हे आयें ! हमें कृपा करके पह धान युक्त, प्रम मक्ति समन्वित, उस्पत, सुन्दर, बुद्धि प्रदान जिये 
बिरे पार मै अपने मन रुपी मिहे पारो आपफे श्रीचरणस्पी अरण कलमे पिदा गरूँ २१३ 
प्रसीद कारुएयरसाप्लुताहि ! सभावतोञपास्तसमस्तरोपे । 
प्देहि केदर्यमजादिकाडऱ्य पदाब्जयोमे करुणेफलम्यम्‌ ॥२१४॥ 

द सह खमापते समस्त दोपे रहित, हे कारण्यरमपूर्श फमललोबने भ्रौमिगोरीजी ! 
हमार प्रसन्न हे! अध्वादि देवो मी विसडी इच्छा करणा कप व्य हे, जो फेरल झपासे ही प्राप्त 
हो सही है, रने शरीनर फमलोंडी उम सेराफो से प्रदान एीडिये ॥२१४॥ 

` सन्तालु यद्गावनया सुतृप्ताभरन्यदुःखं विपयेप्वसक्ता: । 
तत्याहिरस्वाश किशोरि ! मेऽपि रसीद सीरथजनन्दिनि ! तम्‌ ॥२१५॥ 


२०० & धीजानकी चरितामृतप & 
है श्रीसीरथजनन्दिनी श्रीिशोरीजी ! आए धुकपर प्रसन्न होने, सन्त जिस भावनाफे 
के हुये विपयोमे आमक्ति रहित होऊर, इस ससार रुपी जसम सुख पूर्वक गिरते है, अ 
आनाह ग्रास मुके मी शीघ्र हो जावे ॥२१४॥ 
नासादितः स्वामिनि ! भोग एव न प्रेमयोगो न तया5-मवोधः | 
गतं मदीयं खन्न सर्वयेव निर्थक इन्त मनुष्यजन्म ॥२१६॥ 
है भ्रीस्यामिनीजू ! न मैंने मोग ही माह हिया और न गेम योग, ने आत्मवानरी ही गाति की, 
अतएव मेरा यह महुष्य जन्म हाय बिल ववर्थ ही नए हो गया ॥२१६॥ 
दत्तप्रियांसाम्ुजमम्जुहस्ता सिमतेन्दुवम्त्रा वनजायताकीम्‌ । 
तवां तप्तचामीकरभूपिताडीं कदा नु वौचेऽपिगतां कृपालो | ॥११७॥ 
है कपाली ! जिनका मन्द पुस्मान युक्त पूर्णचन्द्रके समान प्रकाश युक्त परमाहाद प्रदा 
यक श्रीणारमि्द, फमलफे समात रिशाल जिनके नयन तथा तपामे हुये सुवर्ण (सीमे समार 
शहर पुक्त गौर चङ्ग है श्रीग्रायप्यारेजूफे रने पर सुन्दर दस्तरुमल सरो ऑॉएोफे सामने पथारी 
हुई, उन थपका मैं उव दर्शन फरुंगी ! ॥२१७॥ 
तदेव सौमाग्यदिनं मदीयं भविप्यति स्निग्थकरारविन्दय्‌| _ 
यसिन्नुदीते सशिरःस्थितं श्रीमाऐेशकरठाभरणं लदीयम्‌ ॥२१५॥ 
है श्रीकिशोरीजी ! श्रीपराणनायजूऊे कण्ठफा भूषण मसस्प स्निग्ध कमलके समान कोमल थापफे 
हाथो विस दिन मैं अपने शिर पर सिराजमाने टेयूंगी यही, मेरे परम सौभाग्य दिन देगा २१८ 
का यामि हा हा शरण शरण्ये | यस्याः कृपातो मम वाम्दित॑ स्यात्‌ 
ते लदीपहिमसरोजयुग्मान्न वीक्भते कश्रिदुपाय एव ॥२१९॥| 
हे समरसा चर-अचर) अग्नासे मशक (मच्छुड) पर्यन्त जोगोंसी रचा एरनेरो समर्थ श्रीामितीजू ! 
सै शरण चाडे ! निमी पासे मेरी इस पोक थभितापारी मिदि हो ! हा हा झप 
युगल शरीचसयरमतपो दोडरर इस मोएर प्रतिके लिये दा और बोई उपाय दीर 
है 


नही ॥२१९। ला 
10 ता भक्तिमेप्यामि यया सह पां वरियस्यमलासुजाति ! । 
कदान्विति बूहि पेते ! किशोरि ! देवेरपि मागणीयाम्‌ ॥१२०॥ 


हे काही उपमा रहित विग्रह, श्रभल कमलके समान नेपाली, शरीकिशोरीनी | बताये 
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देवताथोके खोज्ने योग्य मैं शापफ्री उस भक्तिको उम प्राप्त करं गी ! जिसके प्रात हो जानेपर थाप 
छ पूरक मेरे हृदय उलाणया पूरी करनेके लिये सब कपा करेंगी ॥२२०॥ 

सवल्लभा सालिगणा कदा वै सरोरहं पाणितले दधाना । 
पसेरपूर्णन्दुमुखी सभूपा हृदालये मे विहरिष्यसि लम्‌ ॥२२१॥ 
हे भरी्वामितीमू ! पूर्ण शगार युक्त, अपने काकाले फलो धारणकी हुई, शरीरा 
प्यारेजूके सहित, सती इन्दोफे समेत मन्दसान युक्त, पूर्णायन्द्रके समान परमाहाद मध 
अाशमान मुख वाली प क मेरे हृद्यस्पी गन्दिरम शर करेंगी ! ॥२२१॥ 
हरिप्रिया हारविभष्युरस्कामशेपसौन्दर्यनिकेतनाडीम्‌ । 
विहारिणी विम्बफलाधरो्टी पश्यन्ति ये लां खलु तेऽतिकष्याः ॥२२२॥ 
जिनके ्री्रगोमे ही समसत सौन्दर्गका नियास हे, रुण बिम्याफले सपान तिनके धधा 
भौर शह ह, दसे अलंकृत जिनफा उरल है, सारे विशवमे णो नागा समसे बिहार कर रही 
हैं, तथा मक्तोके पाप और इन को हरने बाणे ध्ीरधुनमदन प्यारेशूमी जो प्रिया हैं, उन आपके 
दशसु सौभाग्य बिन्दा है, वे निश्चय ही ध्यत धत्य हैं ॥२२१॥ 
स्तादाशु संग्रीतिकरखभावों मनोरथश्वेति हृदि स्थित मे। 
करोमि कि दुष्ट्यनो न याति स्थेय महाचथलमचनीये ! ॥२२३॥ 
हे रि मारके पजने योग्य श्रीकिशोरीजी ! मेरे हदको मरोरथ तो यही स्थित है, कि मेरा 
स्वभाव ही आपकी शीषर प्रसन्नता कराने वाला हो जावे, एरन्तु कहूँ कया? गह मेरा दुष्ट रहा 
पशव मन स्थिर होता ही नहीं ॥२२३॥ 
जनाः प्रमत्ता हितबुद्धिहीना मजन्ति संसारपयोधिमधे । 
सब्क्रिश्यमाना मदनादिनकेरपास्य ते पादसरोजपोतम्‌ ॥२२४॥ 
भिनी उद्धि हितकारिसी नही है, पे लोग प्रमाद वश हो थापे ग्रीदरण कमलस्पी 
जानकी त्याग कर संसार रूपी सपुदरके वीयो दव रहे हैं, और उन्ह फाग्रारिक मगर थादि जन्तु 
अल इष्ट पहुँचा रहे हैं ॥२२४॥ 
न तेज्नुरकाः सद्याचिद्दशा लव्थाइमिपडस्हदीपनोकाः । 
पिये । निमजन्ति भने मपज्ञा दयानिधे ! पुण्यक्षतां वरिष्ठाः ॥२२५॥ 
है दयानिधे प्यारी परु जिन पुण्यात्माझोंक्ों आपके श्रीयरणकमलकी रिसाल 
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भोका पित गंगी हु) तया जिन थाप अपनी दयप दहति अलोन कर बु हैं | 
ममी शरणागत भक्त, संसार सागरम कमी नहीं इवते हैं ॥२२४॥ 
कदा नु ते लिग्धपदारविन्दे ब्मादिदेवेमंनसा5मिजुंष्टे । 
1” मनोऽलिपोतो मम चग्पकामे सुनूपुरादये पररमेत सूयः ॥२२६॥ 
हे भ्रीकिशोरीजी ! ब्रह्मादि देवतामोकि मन द्वारा रेवित, चम्पा पुरी प्रतिको जीवने वाले 
भरोसे युक्त, अतीय चिकण, थापे श्रीचरण कमलम मेरा यह मन रूपी भरका इचा फय डा 
करेगा ! ॥२२६॥ 
|, रासम्रिया रापकरलासुदचां रासेश्वरी रासरसेशकान्ताम्‌। 
"` राससले रासविलासमग्नां कदा ज सत्री छती भनेपम्‌ ॥२२७) 
|| बिनै रपय ह, गसफी कलामे जो असन्त निपुण, और रास उके गायक श्रीरामजी 
सरकारी आर प्यारी हैं, उन आपका रासके स्थलमे रास केलि करते हये मै वस भली भाति 
दन कळे इत्य होउँगो ? ॥२२७॥ 
| जपादियोग न य वेश्ि कविळृतोन मे जातु च सुक्तियतः । 
नजुः प्रीतिकरो हि योगस्तव अ्रसन्नाति! मया कदाचित्‌ ॥२२८॥ । 
है प्रसन्न लोचना श्रीहिशोरीजी ! में जप आदिक किसी योगो नहीं जानती हूँ, और न 
मैने कभी अपनी मुक्तिके लिये ही पुछ गल फिया है, न आपके ही ग्रसन्तता कारक (भक्ति) 
योगका बुटाने ही मति कमी किया है ॥२२८॥ 
पुनीहि ये उन्तःकरणं सद्या पायोजषादावपि संनिषत्ख । 

॥८ -वनोमृगं मे सितयारावदं कतारं ते कपया ग्रहाए ॥२२६॥ 
१४ हे शीकिशोरीजी | आप अपनी ढपादटिसे मेरे अन्तः करणको पितर ्ीजिये और अपने 
औवररिकालोहो उसमे रस लीजिये तथा आपके लिये अपस किये इुये मेरे मनरुपी शरी 
अपनी मुस्कान रुपी डोरीमे आँधकर इप पर्क स्वीकार कीजिये ॥२२६॥ 

श्रीरपेव मुषले किल साधनाति प्रोकानि वेंदेरपि विश्रुताति। 
"५ तानि लेदीयां न कृपां विनाऽपि प्रयान्ति कर्मक्षमतां कथवित्‌ ॥२३०॥ 
_. हे भीरिशोरीजी ! हकत म्र लिये कर्म, शान, पां ये, ही तीन साधने बेद किए 


मा यापा हा 
जाते है, परन्तु ये तीनों! भी बिना आपकी इया हुये पिसी परारसे भी सागीप्य मुक्ति आहि 
क में समर्थ कमी नही होते ॥२३०॥ १ 
दिश स्पोपाप्लुतमक्तियोगं करपेकहेतें गतसर्वदोपप्‌। 7 
निरीक्ष्य पादाखुजयोः प्रत्नं किशोरि ! मां ले प्रणिपाततुष्टे !॥२३१॥ 
! हे अणाग मातरे संतुष्ट (सन्न) हो जाने वाली थ्रीहिशोरीजी ! आप मुझे अपने 
कमलोकी शरणे थाई हुई देखफर, उस परमपि प्रमे भीजे हुये मक्ति योगका उपदेश करनी 
कृपा फीजिये कि, जिसके हारा आपकी हुपाक़ा प्रवाह (बहना) स्ययमेर प्रारम्भ हो जाय ॥२३१॥ । 
' व्यवस्थचित्ता गतसर्वतृष्णा यथा च केइर्यरता भवेयम्‌। ° | 
तथाज्युगरहीप्प किशोरि! मह्य विराम में कूलमिवासि लब्धा ॥२३२॥ 
हे थीङिशोरीजी ! अर आप मेरे प्रति ऐसी अडुभह कीजिये फि बिसे में सन कामनाओे| 
पक, एकाग्रचित्त होइ थापमी सेमा परायण बन जाउँ, हे श्रीफिशोरीजी ! इ संसारसागरे 
साहसे इती हुई फो बहुत दिनोके बाद आपका यह जीरन आशाद्रद, स्थृतिहपी पठ से 
ए प्रकार मिला है, सानो किनारा ही मिल गया हो ॥२१२॥ ग म 
सिन्य आारालिपमालनायं लभोङ्गिताः कोशलराजसूबुम। / 7 
तवालिमुस्यास्वपि वद्धभावा दृश्या भविष्यन्ति कदा चुता मे ॥२३३॥ 
देश्रीछापिनीज्‌ ! जिन्होंने आपके ति अपना सम्बन्ध भाव यॉमे लिया है, वे पी सियो 
आपका इशारा पार थने प्रिय प्राणनाथ, श्रीकीशल राजकुपारजीफो ( फागक्रे उत्सवे रंगसे ) 
सिचन फरती (मिगोती) हुई कब मेरे द्वारा दर्शन योग्य हो संगी ! अर्थात सुरे उनके 
कव साय गतत हो सकेगा !॥२३३॥ 
|  हारांश्र नब्यानि विभूषणानि सुपुष्करणां रचितानि भक्त्या । 
मयाजपैतानि प्रणयेन तुष्ठा संधारपिष्यस्थथवा कदा वा.॥२३४॥ 
श्झिशोरीजी ! प्रेमपूर्वक बनाकर मेरे समर्पण किये हुये सुन्दर फूलोफे झार भूषणोंक़ो। 
|| मेरे पणप मावसे प्रसन्न दो कर आप कब भली भाँति धारण करेंगी !॥२२४॥ [पक 
| सहायपुत्रेय गुदा स्पत्त्या; उप्पाम्बठइकतरततर्पे । | 
'| कदा भय्या; पदपद्सेवा ल्या च मे हपसुधां पिव: ॥२३५॥ 


॥ 


9०४ & पीमातकी-चरितायृत्म के 
हे भ्रीकिशोरीडी ! युग छि सुधाको पान करते हुये, परे कव एणोंफे विदधान पुक्त रुल 
मय पलङ्गः पर, श्रीप्राणप्यारेजूके सहित सुख पूर्वक शयन किये हुई, आगे श्रीचररफपलकी 
प्राप्त हो सकेगी | ॥२३५॥। २ 
नवामलोखुब्सरोजनेत्रां' ,सिंच्चतनस्थाँ ., सुपमकमूर्तिम्‌ । 
कदालकालड्फुतमोहनांस्यां द्त््याम्यह मप्ठकराथितासाग्‌ ॥२२६॥ 
बिनके नव निर्मल कमलके समान छिले नेत्र हैं, उपमा रहित सौन्दयंशी जो विग्रह हैं, अल- 
काबलीसे सुशोभित, मन-मोहक जिनका श्रीयुखारविन्द है, प्राएप्यारेजूके फरफमलसे पुशोमित 
जिनका स्कन्ध भाग है, सिंहासन पर जो बिराज रही हैं। उन आपका प्रत्य दर्शन फव मैं राप 
करंगी | ॥१३२७ ~ 
स्थानं खकीगं सुखद दुरापं कदा ले वेत्ता पदपङ्जं ते। 
मनःपदइप्निमम हीनतृण्णः किशोरि ! वात्सल्यवति ! प्रसीद ॥२३७॥ 
* है वात्सल्य रसमयी थरीकिशोरोजी ! मुभपर प्रसन्न होइये। मेरा मनसुपी मोरा समस्य 
वासनाशँसे मुक्त होकर कम आपके दुलभ श्रीचरश-कमलोंमो ही अपना सुखद, नित्रासस्थान 
समफेगा ! ॥२२७॥ | 
|... मङ्गं ते दयासिन्धो ! थरित्रीगभसामवे ! 
. वैद्योयै शरुतिसारतेतनिभतयकमूर्तये ॥२३८॥ 
हे दयासिन्धो ! हे प्थिवीकै गर्मते प्रकट हुई श्रीकेशोरीडी ! पेद सार जानने बाले 
ही विद्वान. आपकी महिमारो इद्ध समझ सते हैं, आप प्रान और अक्तिफी सावाद विग्रह है, 
|| छत; आपका सदा ही पडल हो ॥२३८॥ 
मङ्गलं तेऽसुनायाय यत्ना लक्ष्यझपिणे। 
भक्तवर्याय भक्तानां नाकिवृत्तास्चुजाइमये ॥२३६॥ 
"५ दश्रीकिशोरीजी! जो यतियोंफे सत्य ( पढ) स्वरुप भक्तोंके परधीन झने पाठे तथा 
भोको फंसदतके सदृश सर्यागीप्टप्रदायक चरणकमल बाले है, उन आपके श्रीम्रागनाथजू का 
महक हो ॥२२६॥ 
` मङ्गलं मिबिलेन्द्राय जनन्या सहिताय ते । 
ब्रह्मादिसकृलामीप्टदातृदानविधायिने ॥२४०॥ 
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& मापाटीकासहिवम्‌ के २०५ र 
` अद्यादि देवताको जो सर्व अकारका अमीट प्रदान करने वाले सेर पद थरौरामसरकारजू 
हैं, उन्हें दान अदान करने वाले आपकी श्ीयम्या ( सुनयनामदाराणी ) भीके सहित श्रीमिमितेशजी 
मह्रोजका मात हो ॥२४०॥ 
मङ्गलं मिविलाये च नतायें सर्वधामभिः। 
यञञ्यानां च सौभाग्य विस्मिता वीत्य लोकाः ॥२४१॥ 
जहाँफे निवासियों सौभाग्य देसरर रामी लोऊपाल मी आये निसान हैं, तथा सभी पाम 
मी बिते प्रणाम करते हे, आपकी उस भीमिपिशाजीरां गङ्गल हो ॥२४१॥ / 
मङ्गल ते सुखीम्यो अत स्वुलकीतिभ्य एव च। 
सुलव्धाशेफेकूर्यावसराम्यो जगद्धिते ! ॥२४२॥ 
हे चर-भचर प्राणी ग्रात्रका हित करने बाली श्रीकिशोरीजी ! जिन्होंने आपकी सेवाका 
पूर्ण अदस प्रप्र लिया है, एतदर्थ बिगरी कीर्ति अशंसनीय है, उन आपकी सिये लिये 
मत हो॥२४२॥ 
जेन्दुकोटिमानमे ! सरोरुहाद्रेलोचने ! 
जयामितार्चवत्सले | किशोरि ! कान्तजीविते ¦ 
जयाव्जपाणिपङ्कजे ! प्रियात्मनित्यमन्दिरे ! 
कदा दयिष्यसे शुभे ! सतो मवि श्रिपाउचिते | ॥२०१॥ 
है चळूसे कोटि गुणा अधिग प्रकाश युक्त श्रीमुखमाती ! हे वमे समान थाह ( दयाते 
वित) नेत्र वाली श्रीफिशोरीजी ! आपकी जप हो । हे यार्तमक्तॉफे मति अत्यन्त वात्सल्य भा 
रने पाली ! हे भराणप्यारेकी जीवन सवा धीकिशोरी जी 1 आपकी जय हो। हे अपने करकमसर्गे 
कमलाका पुष्प धारण करने बाली | हे प्यारे हृदयकों ही अपना रच्छ महल बनाने बाली! आप 
झो जय हो। हे श्रीदेवीसे पूजिते! हे मङ्गल समस्या, श्रीकिशोरोजी ! बब थाप थपनी ही निती 
दया से यी भूव होकर सवयं मेरै ऊपर छुपा करेंगी ! ॥२४३॥ 
जयाजकिष्णुशङ्कराहिराङ्दुरापदर्शने ! वि 
जयासिलाङ्गसोभने ! सुदिब्यभूपणान्विते ! 
जयालिवृन्दसेविते | राश्रये ! रसाझते . 
कदा दयिष्यसे झुमे ! सतो मवि श्रिवाजिते ! २४४॥ 


ह्ण 8 श्रीज्ञानदो-यरिताएतम छै 
"1 है अहा, विष्णु, शिव, शेर आदिके लिये मी कठिनतासे दर्शन कामे योग्य ! हे समी म 
परसा सुन्दर प्रतीत होने माली ! हे अत्यन्त दिव्य भूपणोको धारण काने वाली श्रीकिशोरीजी ! भाप 
की जय हो । हे सखी इनदो सेविता, समी रतो शी कारण मूता, रस की मूषि, श्रीकिशोरीजी ! 
आपकी जय हो ॥२४४॥ 
जयाश्रिताप्रखुमारविन्दकोमलाटियके ! , 
श जयेश्वरि | नितीथरामजभिये । 
गुणखुधे ! क्मासुपे ! शुभामुधे ! सत्तां गते ! 11 
कदा दयिष्यसे शुभे । संतो,मयि भ्रियाउचिते ! ॥२४५॥ 
है श्रीक्िशीरीजी | आपके शरण लके समान “सुकोमल भरीचरण कमल” आश्रित अक्तोके 
अभीष्ट पूरा करनेके लिये कल्पवरक्तके समान हँ) आप सवच परश शरीरामज्ञी सरकारकी प्राशप्यारी 
और समी शासक शक्तियों पर शासन करने बाली हैं, आपकी अय हो | हे दपासागरे ] है घमानिन्थो ! 
है समसत महलोंकी समुद्रम! हे सन्तोकी रता करने वाली । हे महल स्वस्पा । हे श्रीदेपीसे 
पूजिते श्रीकिशोरीजी | आप अपनी ही निेंतुझी कृपाते क तक मेरे उपर दया करेंगी ॥२४४ 
नमोऽलु ते सदाऽहं सुलाठिताश्रितावले ! 
समस्तपद्गुणालये ! विदेहराजकन्यके ! ॥ 
॥?“गरेन्द्रसूवुसङ्घो ! महृष्टदीनवत्सले । 
कदा दयिष्यसे शुभे ! खतो मयि श्रियाःचित्ते; ॥२४६॥ 
7, जिनके द्वारा आश्रित भोळा ग्रत्मन्त लाइ ज्यया जा रहा हे, जो समस्त सङो 
अहिर भोर श्रीविदेह सहाराजकी कुमारी हें, तथा श्रीचक्रवर्तीइुमारजीफे समीपम बिराज रही है, 
जो दीन अनेके पति चात्सल्य भाव रखने बालियोंमें परमभ्रे् र श्रीदेवीजीसे एजित, मल 
स्पल्पा हैं, है थीफिशोरीबी ! उन आफ लिये में तत नमस्कार करती हैं, थाप रपये अपेवा 
रहित सहज स्वमावसे फय मेरे प्रति कृपा करेंगी ॥२४६॥ 
अनन्तमाखब्नगाविमोहताड़ि ! सदे !। 
ससुम्षितेन्दुभानने ! सुरचिताङमिसंशिते ! 
अमोबपुण्यदर्शते ! शुभाच्युदाखीपंने !। 
fr, कदा दपिप्पसे शुभे ! सतो मयि श्ियाऽचिते।॥२४७॥ 
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ॐ भाषाटी झासदिवप छै र्ड 
हे थपने गर्गा छमिसे अनन्त रतियाँको मुग्ध कर लेने घाली । है आशिवोंी सम 
प्रदान काने वाली ! हे सुन्दर गुस्कान युक्त, ब्राई राशे समान शीतल प्रकाश युक्त श्रीमुख 
कमल बाली ! हे अपने श्रीचरण फमलोंके शरणायत भक्तांडी रचा करने वाली ! हे मङ्गलमय नेत्र 
माली! हे अपोध ( कमी भी मिम्फ न जाने वाले ) दर्शनों पाली! हे उदार कीर्घन वाली ! 
( र्ध जिनका कीर्चन बिना और पिसी साधनकी अपेदा रखते हुये, हौ भत्तोफो धर्म, शर्थ, 
क्म, मोच ओदि सप इछ प्रदान फर देता है ये ) हे मङ्गल सरूपे? हे श्रीदेपीसे पूजित 
श्रीकिशोरीज्ञी | कव श्राप अपनी ही हारे मेरे उपर दया करेंगी ! ॥२४७॥ 
रगम्युजालये ममा55वसानधत्मितानने ! व 
न रतकाधनालये मदुहिं वस्तुमहसि ॥ 
इदं सुवाञ्डितं मया संमीरंय वीच्य चासङत ८ 
कदा दयिष्यसे शुभे ! सवतो गयि भ्रियाउचिते ! ॥२४८॥ 
है परित्र मुस्कान पुक्त श्रीपुसारपिन्द याली श्रीफिशोरीजी ! थाप मेरे नेत्ररुपी कमल मनाएं 
तिये कीजिये, रल और कन-मबनमें नहीं, क्योकि थाप अत्यन्त सुप है, इन कठोर मसग 
यने योग्य नही हैं, अतः मने मारं घार भली-मॉति सोच-विचार फरफे दी यह (उपयुक्त) इच्छा 
इप जमाई है । दे श्रीदेदीसे पूजित, मग्गेल-स्वरुपा, श्रीफिशोरीजी ! थाप अपनी स्पामापिफी 
कपास अपित होकर पम गेरे प्रति दया करेंगी ! ॥२४८॥ 
वृहृत्तमामहाजवानशंसतापुशीलता- 
शरण्यतावरेण्यत्तामनोज्ञतामहानिधे ! ॥ 
, आते लदडप्रिपड्ठ्जादू गतिश केतरा हि मे ? 
कदा दयिष्यसे शुभे ! सतो मथि त्रियाउचिते ! ॥१४६॥ 
हे अत्यन्त तपा, अतिशय सरलता, मृदुलता, अवीय दयालुता, सुशीलता, रपा करनेकी पूर्ण 
भोग्यता, सैषा, मनोहरता समूहकी महानिधि श्रीेशेरीजी | आएकै थीचरण कमलोके थति- 
रिल मेरी दूसरी और गति ही कान है ! हे श्रीदेबीये पूजित महल ससा श्रीपिशरीझषी ! का 
आप थपने सहज दयालु सभायसे मेरे ग्रति दया करेंगी ! ॥२४९॥ 


रषः a 
अहँ क्रिशोरि। यादृशी शुभज्शुभाजी मूहधी- 
स्वदीयसवंकामदं पढाखुजै समाभिता । 
प्रसीद भूसिसले ! रमाशिवादिवत्दिते! 
कदा दयिष्यसे शुभे ? खतो मवि श्रियािते ! २५० 
है श्रीकिशोरीजी ! मैं जैसी मी अच्छी पुरी गूह मति हूँ, आपके ही सरवागी्ट दायक 
कमलोंक्ी ही आशिता हूँ, याप प्रसन्न होये | हे अत्यन्त वालाल्य गुण पृक्ते! हे रमा, (ल्मी) 
पा्वतीज्ी आदिसे पन्दिता तथा श्रोदेवीसे पित, मद्गलखस्या भ्रीकेशोरीजी / थो सह 
समारे ही बढ आप मेरे उपर दया करेंगी ॥२६० ' 
श्रीविदेशत्जे ! प्राएनाथप्रिपे | स्वामिनी तं मदीपा5पि सवेश्वर । 
वारुफुल्लासिताग्भोजपन्रेकणे! सर्वभावेन तां तां अयेऽहं थपे ॥२५१॥ 
हे शरीग्राणनाथ, रघुनन्दन प्यारेजूमी प्रियाजू। हे श्रीबिदेहनन्दिनौन्‌ । थाप समीपा 
शासन करने दाली, गेरी स्त्रामिनी हैं, हे सुम्दर खिले हुये नीले कमलदलफ्रे समान नेत्र याली, 
रीकिशोरीजी ! मैं थपडा सभी भावोसे आश्रय ग्रहण करली हूँ, थाश्रप ग्रहण करती है ॥२११॥ 
सीतिवर्णस्तु यशाः शुभो नाग्नि वै पूर्वकोःयंप्रद: शोकसंतापहा । 
तुष्टिदः प्रेयसो वक्‍्तूकल्यदुमः सर्वभावेन तां तां भ्रयेज्दै श्रे ॥२५२॥ 
है भरौकिशोरीजी ! मञ्चतमप, शोक सन्तापफो हरण करने वाला श्रभीश्दायक, आणप्यरेमी 
की प्रसन्नता कारक, पक्ताफे लिये कर्परक्षेके समान भनोवाजिद्धित वर देने घाला, जिनके नामका 
पूव वर्ण “सी है, उन आपका मैं समी भो आध ग्रहण झरती हँ ॥२५२॥ 
ताः ख्रियले वराश्रेह लोफ्त्रपे पूजनीयोमाः सर्वदेवपिमिः। 
याम्र ये लत्कपामाजनान्यथंदे | सर्वमावेन तां तां येऽहं भ्रये ॥२५१॥ 
है भक्तको सब कुळ प्रदान फरे याली श्रीतीशोरिजी ! जो आपकी पाके पाग बन झु 
६. वे दीना सोके सभी देवता और क्रीयोंकरे रय मी परम पूजनीय (पूजा करने फे योग्य) 
इ, अक मैं सभी मार्क उन थपी शएणगति स्वीस करती हूँ, छीर कर रही हूँ ॥२४३॥ 
येरहो नादृते चपदाममोरुहै कोमले भक्तकव्पहुमों सुन्दरे । 
तेने वे लम्यते तिदिखेप्िदा स्वभावेन ता तां अयेऽहं थपे ॥२१७॥ 


शि क्ाा््क्फक्ाागा र १६ भापाटीकासदितम्‌ के े २०६ 
7 अहो | जिलोने आपके भक्तकम्पतर, सुन्दर, कोमल भ्रीचरणफमलोका थादरु नहीं झिया है, 
ऊह भगवत्याप्रिस्वरू्पा मनोमिलपित सिद्धि पिलती ही नदी, अतः मैं सभी भावपूपक आपकी 
शरण में जाती हूँ ॥२४४॥ « न हौ केश ते की... © 
॥-सामिनी,लं हिता सर्वमोदमदा सर्वकल्याएदा रुपशीले] हि नः) 5. 
“नसां समाश्रित्य किं नो सुखं सज्यते सर्वभावेन तां लां ऽह शये ॥१५५॥ 
है सपशीहे ! त्रीकिशोरीजी | आप ही हम छोगोफो सवकल्याण प्रदान करने वाली हैं; 
पुसदापिनी तथा हित सोचने पाली स्वामिनी है, आपकी शरशमे "आर ग्राणियोंकों क्र तुख 
नहीं प्राप्त होता 13घर्थात उत्तमसे ।उत्तम "ऐसा कोई सुख नही, जो आपकी शरणें।| आने पर 
भोर म,गिलता हो । (थत एव मैं सभी भगे, उन आपकी शरण ग्रहण करती ह, शरण प्रण 
करती हैँ ॥२५४॥ 
हारिणी -संसतेःसर्मकामग्रदा प्राणनाथासुभूते ! जगन्मङ्गलम्‌ । - 
या उुत्ता अक्नविष्णीशशेपादिभिः स्वभावेन ता लां श्रयेऽह श्रये ॥२५६॥; 
है धीप्राणप्यारेजफी प्राणभूता श्रीकिशोरीजी ! जिनी अहा, विष्ण, शिप।शेप'थादि।देप 
हीहजी इति करते है, जो चस्थचर प्राणियोंकी मडल-सर्या, सरवमनोरयाँकी प्रदान काने 
याली तथा भक्तोका असार दूर करने पाली हैं, उने आपका में समी भामे आक प्रा 
काणी हूँ, आश्रय ग्रहण करती हैँ ॥२५६॥ 
या भजडूत्षगोनाशनाजुस्मृतिः पावनी पावनानां यशोदा5च्युता । 
आशियूधेश्रीस्वामिनी श्रीमिये ! सर्वभावेन तां ला शेयर पसे ॥२५७॥ 
है श्रीप्रियात्‌ ! जो सिये यूपेश्व॒रियोंकी स्वामिनी, क्रमी मी अपने स्वमारसे च्युत न होने 
वाली, तथा भत्ताको अनेक प्रकारका यश प्रदान एवं पाएनोको भी पान करने याली हैं, 
जितका पारं बारका चिन्तन मत्तेकि हृदयका अन्धरार दूर फरने वाला है, 'उन आपी मैं समी 
भागसे शरणापन्न हँ, ॥२१७। 
मोहनः सर्वलोकस्य यस्या बरो संस्थितः सर्वदा मोहितो रूपतः 17 
-नहीदिणी रासलीलेश्वरी या शुभा सर्वभावेन ताँ ला शरयेऽहे अये-॥२५८॥ 
£= हे भीफिरोरीजी ! सभी लोफॉफो अपनी छि पुरीसे मुग्ध कलेने पाले श्रीप्राणप्यारेजू 
भी, जिनके रूप सोल्दरयसे मोदित होकर सदा बाम पने रहते हैं, जो अपने सहन खमापसे समीरो 


शहादत करती रहती है तथा जिगरी अध्यक्षतमे ही रास लीला होती है उन आपकी समी 
| ते मैं शरणागत हूँ शरणागव हुँ ॥२४८॥ 
अस्मि पापाञ्धमा यादृशी तादृशी किन्तु ते पादपाथोजयोः किदरी । 
ल॑ हि माता पिता सद्गु हता, ल॑ ससा वन्धुरया गतिः शाश्‍वती ॥२५६॥ 
|| हे भ्रीरिशोरीजी ! मैं पायिनी य अधम सेसी भी हूँ येसी आपके ही ्ीयरणकमलों की किरी 
हूँ और थाप ही मेरी माता, पिता, सहर, हित करने वाली, महिन, भइया और थापह मेरी 
सर्वोत्तम गति धर्थात्‌ कल्याशफा उपाय हैं॥२५९॥ 
या छमाप्रीतिकारण्यशीलेब्रूत्ता, स्ेसोभाग्यदा कोरिचनद्रावना। 
दुला दु्लभेशद्विष्ण्यादिमिवेत्सठा वतसेम्योऽलिते्योऽभिवा ॥२६०॥ 
जो चमा, प्रीति, करणा, शीला मर्न और सर्व-सौमाग्य प्रदान करने याली हैं, कोटि 
राके समान आाहादपदायफ ला है, जो दुर्म महा, मिमणु भादिकोंफे 
। लिये भी द्म हैं और समस्त वात्सन्य गरधाोसो बहर जिनका बाल्य हे ॥६०॥ 
तमृते लां गतिः का ममास्तीह वे विद्धि सलं लिदं नार्तं मदचः । 
“देहि दास्यं खपादाब्जयोः खामिनि! श्री;! श्रियःसंगरसीद असीदाशु मे॥२६१॥ 
ˆ उन आपके पिना मुके और फौन सम्हालने याला है! यह श्राप सत्य जानें, मेरे वचनोक़ो कुठे 
ते न माने । दे थ्रदेवीमी मी शोमा सम्पत्वस्पा श्रीरिशोरीजी ! अ शीघ्र ममल शे, शीघ्र प्रसन्न 
हो, हे श्रीस्यामिनीजू ! और सुके अपने थीचरणपमतोरी सेरा प्रदान फीजिये ॥२६१॥ 
। - 5 सर्वापराधपाशेम्यों नरा मुक्ता यथोचिताः । 
; ततया प्रपश्य मां दृष्टया सात्रेपेहाखमोधया ॥२६२॥ 
+ हँ भीकिशोरीजी | जिसके द्वारा अवलोरन फरने पर प्राणी समी अपराध पाशो (या) गे 
गत हो जाता है उसी थमोष और दयाद्रमित भपनी पा इरि युमे शीप अपतोएन यीजिये २६२ 
निश्चितो मम सिद्धान्त क्ृपारुपाठमि समदे ! 
तदन्यया प्रपश्यामि बिलस्यमानाम्युजेचषऐ ! ॥२६२॥ 
कह सब पु प्रदान करने वाली कमलदललोचना भीरिशोरीजी ! आप सावाद कृपरा 
स्प हैं, ऐसा मेरा विदित सिद्धान्त है, परन्तु मेरे सरेगोंदा अन्त नहीं हो रदा है, (मनिये 


| पने निदाने विपरीत थपरो घुम पर रदीई॥२६।। मिद्धान्तके विपरीत थापरो अनु पर रही हँ ॥२६ओ॥ 
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किशितपरिचित चाणि लोकः सम्मानयन्ति हि। 
कीदृशं पश्य भावते ! किं बत्य ममाप्रजे | ॥२६४॥ 
शोडा मी तिसरे परिचय होता है देखिये उसमा लोग दिस प्रमारसे आद्र करते हैँ! है 
रीयहिन जू! बहुत निवेदन करनेसे पया ! कयोहि थाप हृदपफे माउको तो मली परमाएसे 
ही जानती र-आएसे मेरा छोटी पहिन ऐेनेका समन्य भी है न॥२६७॥ 
कबि धनिनो लोके पूजामहन्ति केवेलयू। 
कबिन्नाकियनाः पूज्या विसकतास्लामुपाश्रिताः ॥२६५॥ 
देभीक्रिररोजी ! बया तोके संसारी सम्पनिशाली ही पाके अधिकारी है? और आप 
मे जिनी सम्पत्ति है, वे आपके रिरक्त आश्रित जन क्या नही आदरणीय ६! ॥२६४॥ 
येणं सर्व लमेवासि लामा ये तदाश्रिता , 
|) किन ते विशालाचि | लदुन्दिष्प्रधिकारिए: ॥२६६॥ 
है रिशाललोचने श्रीकिशोरीजी ! थारी इच्छा ही जिनरी इबया है और आपके ही शो 
शआ्रित है, तथा जिनकी सप इद थाप ही ह कया वे दारी जूठनफे मी नहीं अधिकारी ह? 
कश्चिच ते जगत्मातर्धनाढया एव वल्तभाः। 
कमरिति सर्वभावे) लसदाम्भोजमात्रिताः ॥२६७॥ 
है जाजननि ! क्या आपरो घनात्र लोग ही प्यारे $! बया सर्वमावसे आपके श्रीचरण 
कमलोगी शरण आने याले आपझो नही प्रिय है ॥२६७॥ | 
कविते शुणिनोऽयेव सन्ति प्रे महीतले। 
किन्न सर्वभावेन लां मन्ना यकिनाः॥२६८। | 
हे भरीसामिनीत्‌ 1 बया आपो गुणी लोग ही इत्यन्त प्रिय है ! और अिश्चन आशित 
प्रिय नहीं दे ? ॥३६८॥ 
कमिसद परित्यज्य निश्चितार्थो अकिवना:। 
यातास्तां शरणं ये ये वरसमाः सन्ति ते न ते ॥२६६॥ 
है आफिशोरीजी! निने अपने जीन चरम (मलिप) अर्थ आपकी ग्राहि ही विधित 
एफ, सय पकर थरी गय आएह,सपाबै सफ ग | अमिन पनकर आपसी गणगे प्राम हे, स्पा वे आपको प्रिय नदी १! !२६९॥ 
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स्की क कन न्वनी अ 
शुरे ® जानको घरिताशदम्‌ के 


नाहपाझावमाशासे मद्भक्तेः साधुमिर्विना । 
। येया परागतिश्राह॑ कबियेत्नत॑ वचः ॥२७०॥ | 
निती प्रमगति मैं ही एक है, उन साधु भ्तोके तिना मैं अपना अखिल ही नहीं | 
बा भीपुसमौ बाणी यह भूंठी ही है | ॥२७०॥ १ 
अहं भक्तपराधीना द्यसतन्त्र अव द्वि्ः। 17 
सापुमिथदरधेतसका कविवेतयरत बरवः" ॥२७१॥ 
जेता पाता हुआ पी अपने माहिएके अधीन होता है, उसी प्रकारे प्र अपने भक्ते पराधीन 
हूँ, पे अपनी प्रेमरुपी ढोरीसे येरे वितो ही गव तेते है क्या यह वचन फृग्र ही है ! ॥२७१॥ 
अपि चेत्सुदुराचारो भेजते मामनन्यभार्‌। || 
साधे स मन्तव्यः कबिचेशरत वचः ॥२७२॥ 
जिसके हिस केरल मे ही हँ बह महानसे प्रदान रायरी मी होर गदि गेरा मजन करता 
शो, उसै साधु दी मायना चाहिये | क्‍या, श्रीयुपफी वाणी यह असत्य ही हे ! ॥२७२॥ 
ने में प्रिय्अतुरेदी मद्भक्तः शपतः प्रियः। 
तसे देयं ततः ग्राह्य कथिचेनृतं वचः ॥१७३॥ 
| चारो देदोफा पारगत मुके उस प्रकार प्रिय नह है, तिस प्रहार बुझे अपना मक्त शरव मी 
प्यारा है. त एप अपने रुग्याणाध यदि गछ दाद या प्रविष्ठ दनी है, तो उसे देना चाहिये, भौर 
बर भक्त रुपा करके जो शव मी द, उतै प्रदाइ समक अदय ग्रहण कर लेवा चाहिये, मया 
यह वचन शरस्य ही है! ॥२७३॥ 
ये यथा मां प्रप्यन्ते तां्तवेव भजाम्यहम्‌ 
कचितिशोरि । समरोक्तमिदेमयादत॑ वच, ॥२७७॥॥ | 
जो साधक, निम भावते मेरी शरण ग्रहण फरे दै, उनरो हैं उमी मागाइुार स्पीरार करती 
हैँ। है बीकिशोरीची ! इदा आपका यद मो बन आन असत्य हो रहा है 1 ॥२७४॥ 
ये दारागारपग्राणाव हिल मां शरण गताः । 
कयं तानुसहे लकु कविवेलरत॑ वचः ॥२७४॥ 
जो सी, पुव, पर थादिक समी सद प्राप्त पल्लुमोंडी ममता याह) काड मेरी शय लेवे 
हैं, भना उन्हें फिप प्रहार त्याव कलेत उई फर (परा यह उस मा यन है ! २० 


+ 


[ 
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न मे ' प्रियतमस्तावानालयोनिनंशाइरः ७. 
पियाला च * यथामकत' कबिवेधनत वचः॥२७७ 
| मुर्मे भक्त प्यारे है उस प्रकार एके मजा प्रिय हँ, न शहर और ने पनी 
मा ही, कया यह भी बचन झूठा ही हे ॥२७७॥ हा बन "या 
भक्ता ममासि भक्तांना, मयि तेपु'मिदा न च । «|. 
तेपा" द्रोही" मम द्रोही किचेतररेत  वेचः ॥२७८॥ 
77 पके रे भ मकती है, मेरे और भते कोई भेद भार नही, जो मतो दोही 
वैरी) है, वह मेरा द्रोही है, कया यह वचन मी श्रसत्य है ! ॥२७८ ॥ 7२1 in 
पन्ना हि ममर्भीणासपाँ मरणा शह किल" 
पूजनीया" याऽ ते कविडेत्यचृतं' वचः रा 
राह भरत है परे प्राण ह मर उाही मैं शरण सर्वा हूँ मता वैसे सोको मैं एस ह 
उसी पार वे मेरे मक्त मी पूजनीय है ॥२७१॥ क, 
निहा निश्सदाः चान्ता ये जना मधरायणाः । 
देवास्तेयां नभस्यन्ति कमिग्रेलद्रत | वचः ॥२८०॥ 
1" द, शोप, गजु मित्र, ताम दाति एक सात रहते है और किसी भी अकाली 
एवा नही रखते तथा सहन शील होर मेरा पिरन्तर भजन करते है, उन्हे देवता भी नमस्कार 
फरे हैं, क्या यह पचन झूठा ही है १ [सवना । 
पतादंशाति वाव्याति पोक्तान्युपिवरेवह । ' | 
कवित्‌ किशोरि ! सन्लेव बृोन्मादकराणि वै॥२८१॥ 
हे औशिशोरोजी॥ इस प्रहार मी श्ट ने जो षे म्हसे बचा कथन फिंया है, || 
दया थे ध्यर्श ही पागल बनाने बाले है / ॥२८१॥ १ 
2 केबितल्यर्थमेवेह नाना कपराषणाः । ” ` 
* आियवस्तु समादाय प्रयच्छन्ति भ्रयः ॥२८२॥ 
झो अपनी सरे ही अनेक अफे करोमे बयर है औरजों भी । उनकी समके 


प्रिय सात होती! हे उरेल र पूर्वक देते है ॥२८२॥| 1 | 
प.स होते है उते लोकर एक देते ह सट... क- 


a 


>>>... > 
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| केविन्मि्रा्थगेवान्ये यथाशक्ति दयानिधे | । 
| प्रियवस्तु समादाय यच्छन्ति प्रयत्नतः ॥२८श॥ 

* है दयातागरा भीकियोऐीजी 1 और छद मित्रके लिये ही थपनी शक्तिके अहुमार प्यारी 
अस्तु लाकर प्रयल पूर्वक समरण करते हैं ॥२८३॥ * | 
| तुर्ये तथा केविष्द्रमेण बहुना किल । 

प्रियवस्तु समादाय प्रयच्छन्ति प्रयत्नतः ॥२८४॥ 
+ कोई अपने भाईके लिये ही, बहुत श्रम पूर्वक मिय वस्तुको लाऊर उसे प्रयल पूर्वक प्रदान 
करते हैं ॥२८४॥ 
तुये तथा केविद्यवाशक्ति यथामति। 
[प्रियवस्तु समादाय प्रयन्बन्ति ्रयनतः ॥२८५॥ 
छ अपनी गाठाफे लिय दी अपनी शक्ति और युद्धिके अलम प्रयल परे मिप पस्तुरी 
लाकर उसे समर्पण करे है ॥२२४॥ 
नाना कुन्ति कर्माणि तोपणाय पितुः खयम्‌। 
| केबिखछुः मरियार्याय तयानां प्रियाय च ॥२८६॥ 
">> कोई अपने पिताओ सन्तुप्ट झन लिये; फोर अपनी पहिली प्रमन्नवाके लिये, फोई 
अपने पुत्र पुतियोकै मनोरथ भनेक पसे फर्म फरे हैं ॥२८६॥ 
शिप्याणां चेव प्रीये केचित्सीकृतसोदददा । 
केबिस्वकिहराणां ये गरीतये गृतवत्सलाः ॥२८७॥ 
। केवितसरिबितानां ब पीतये वहुधार्विनः । ` 
मियवस्तु समादाय प्रयच्छन्ति मयलतः ॥२८८॥ 
प्रमन्ताकै लिये, फोई सपने सेयफ्रोपर पात्मन्पमार रसने 
दाहे अपरे ठी प्रसननवाफे विपित, फो अनेक परकार म्प मिद्धि पने गाणे, पने परि 
चिताकी प्रसताताफे सिये ही मिय बस्तु लाऊ, उद प्रपल पूर्ग सम {ण एते १॥२८७।२८४॥ 


सागरस्य संग्ीले प्रयतन्ते समे जनाः! 
पिपवस्तु समादाय प्रपन्दन्ति मयः ॥२८६॥ 


कोरे गुदृदा बश अपने शिडी 
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कु माषाटीकासदितम्‌ के हि ११२ 
हे भीकिशोरीजी ! कहाँ तक कहे ! समी लोग अपने अपने प्रियकी प्रसन्नताफे लिये प्रमत्न 
है और युक्ति'पूर्वक उसकी प्यारी वस्तु लाएर उसै प्रदान करते हैं ॥२८१॥ 

7 -  मिष्याभिभाषणं चौर्यं देन्यं च मियहेतवे। 
प्रियवस्त समादाय प्रदानं क्रियते जने; ॥२६०॥ 
हे भरीस्वामिनीजू ! इतना ही नही बस्कि अपने प्रिये निमित लोग भूठ भी बोलते है, घोरी 
भी करते हैं, और दीनता भी प्रकट करते हैं फिर शी प्यारी वरतु लाएर उसे मलन एक प्रदान 
अवश्य करते हैं ॥२६०॥ 
मम माता पिता आता सद्गुरु गेममाजनम्‌। । 5 
स्वामिनी वत्सला तलं हि पू्वेजाऽसि परागतिः ॥२६१॥ 
हे श्रीरिशोरीजी ! मेरी माता, पिता, आता, सद्गुरु, ममाय, स्वामिनी, वात्सल्यमाव रसने 
याती, सरे बढकर रचा करने वाली और पश्याणका सर्गे उपाय तथा सन्ध बढी बहिन 
मी मेरी, तो आप ही एक हैं ॥२६१॥ नु 
शनवाएलदुन्चिष्टफसादाया इयचिरम्‌ । 
भुवनत्रयसापूज्ये ! धिगस्तु मम जीवितम्‌ ॥२९२॥ 
हे रिवन पूजनीय श्रीचरणकमछे ! सो में आपकी शूठन असदको भी नहीं आह कर रही 
हूँ, अतएव मेरे इस जीवनको धिकार है ॥२६२॥ गा 
का नु शक्ता भपेत्सोमेतदुःखं महीतले । 
कयाऽऽशाया स्वयं नहि जीवितं धारयाम्यहम्‌ ॥२६२॥ 
ह श्रीसामिनीजू ! यह दुःख, जो मुके इस समय प्राप्त है, उसे शिरी पर सदन करनेकी कोन 
समर्य हो सकेगी ! अब भाप ही गतलाइपे, किस आशासे मैं जीवन धारण फले । |२९३॥ iS 
यस्याः सर्व वासि लदन्याँ मेव वेत्ति या । _' 
भवत्योपेक्षिता यायात्कां गतिं वद साऽधुना ॥२६४॥ 
हे श्रीझिशोरीजी ! जिसकी झा ही सर इछ है जो आपके अदिरिक अन्य बिसीफी जानती 
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२२१६ ल $ श्रोशानछी-चरिताद्वम्‌ के 
शा “श्रण्याउसि वरेण्याऽसि मावज्ञाउयखिलांशिनी) । 
नैवोपेक्षा या कार्या खाशित्तानां दयानिधे! ॥२९५॥ 
है दयानिधे ! आप सभी माशी वाप्रमी रक्षा झरने पूर्ण मर, सर्वे हदे भागको समने 
वाही और मीमी मृतभूता है, अतस पमो अपे पश्ितोकी उपेता करना उचित रहीं है २६५ 
; यतो बह्मणि र्तं दिष्णी बिष्णुयमणति । 
mi ललं हदि धातरि धातृलं शङ्करं च शङ्करे ॥२६६॥ ¬ ˆ 
क्योंकि ब्रह्मे समसे बढ़ा होनेका, और पिपणुम सर्यव्यापफ होनेगा, विधातामे सुटि आदिक 
विधान करनेफा, शहुरमें कत्याण करने, म गुग छाप ही है ॥२९६॥ । 
"५ गणेशलं गणेशे च "धनेशत्रं ;धनाधिऐ ' 
हं” 7 शक्ति चासि शक्तो रं यमं ल॑ येऽपि ॥२६७॥ 
5९ गणेशमे गणनायक होनेका, इवेमे पनाधिप होनेझा, शक्तिमे शक्ति होनेका, ममां यमन 
(शासन) करनेका गुण, थाप ही हैं ॥२६७॥ FI, 
काले तमसि 'कालत्रं शयुं च मृतावपि॥, 
देवेशत्रं च देवेशे अनेशत्रं जलाधिपे ॥२६८॥ 
1 » कालम (संहार) करनेया, मृ मारनेका, इन्द्रम देवराज होनेका, परुणमें जलनाध होनेया, 
गुण भी थाप ही है ॥२६८॥ ग 
रबिल्ं त्रं रवो चासि ;चळल्रं त॑ निशापतौ । । ” 
॥ अग्तेञ्यमृत तं प्रमुलं लै प्रमावपि-॥१६९॥ 
«5 र्समाशीवहरणपू्यक प्रफोश कस्नेका, यामे प्रकाशशर्वक शीततता वेया सि अदान 
करनेका, प्रत अमर करनेका गुण,मी आए ही है 1२६8 | 
पवने पपनल रं पावलं च पाके । -, 


, इस्ति-लं र्म हतं च हरे सब ॥३००॥ 
EL] जतानेफा, चायुर्गे शोषण पूरक उहानेगा, हरिम गकारे इस, पाप-ाप आहि शण 


फरनेझा, इसे अनेन सफ्ट दर करनेश गुण मी तियय आए दी २०१... £ 
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- दयालो च सिद्धी तिद्विलमप्यति । 
तमालं रं चमायां च चान्तो त्ञान्तिवमणति ॥३०१॥ 
दुयायानोंमें दयालु होने सिंद्धिमे सिद्ध फरे, चमामे घमाफा, सहन शीतताम सदनेझा 
युग भी आपे ही हैं ॥३०१॥ 

” तपस्मिनि तपसिल योगिनं चैव योगिनि। 
वेष्णवे पैष्सवतं लं साधौ सापुलमप्पति ॥२०२॥ 
तपसीमें तपशील हीने योगियोंमें योग परायण होनेका, देप्णवमें विष्णु भक्त होगे, 
साधु साधन शीलताफा गुण भी श्राप ही है ॥३०९॥ 

बी तवं चासि वीर्यं वरत्नं च वरे तथा । 
ष्ठे मसि रामले इष्णे कृष्णत्मप्यसिं ॥३०३॥ 
वी मे वीरता, शेष्टमे श्रेष्ठ होनेका, और प्यारे ( श्रीरामसरफार ) पे प्राणीमात्रको 
आनन्दित फरनेका तथा समो अपनेमे भौर सममे सय॑ रमण करनेका गुण, एवं मगवान श्रीकप्ण 
चदे समीको अपनी ओर आऊपित करनेझा तथा मक्तोफे सफल शोऊ ओर पापे साचे ऐनेफा 
गुए यापी है ॥३०२॥ 

नृसिंहं चृपिंहे त्रं वामनल्ल॑ च वामने । 

दातृल्ं दातरित्रं च भरं भरि यसि ॥१०४॥ 
रति देवमें नरसिंह होनेका, भामनवोमे वाइन होनेका, दाताम दानी होनेका, मामे धरण 
(योगय) करनेका एण भी आप ही हैं ॥३०४॥ 

सपे नृपल आतृत्रं भातरि त्रं वरानने! - 
।?  सृशीललं सुशीले च मुदु ले मृदासि ॥२०५॥ 
, है श्रीयराननेज! नृप ( राजा ) में मनुप्योे पालन, रणता, माझें माईपनका) हुशीतमें 
एरीतवा शीर में कोपलताजा गुण, आपही है ॥३०४॥ 

शुरं लै गरौ चासि बन्धौ वन्धुलमणति । 
।___। काल चासि कामे ले रतत चासि वै रतो॥३०६॥ | 


सन & शरीज्ञारकी-चरितामृदम्‌ $ 
है श्रीरिशेरीजी ! गुरुमे अज्ञान रुपी अन्धका दूर करलेका, बुं प्रसुपनाझा 
कामना होनेका रतिमें रति (पेम ) का घुण आप ही है ॥३०६॥ 
४-४” टोमे शुभ कार्यं कायें चासि रसे रसः। 
शरण्यं शरण्ये ल॑ शुचिलं चात्ति वे शुचै ॥३०७॥ 
शुभमे शुभ होनेका, कामे करनेकी थावश्यकताका, रसे सरसताका, रचृणसामर्थ्य सम्पन्न 
में रचा केकी योग्यताका, परितम पदिप्रवाफा गुए निष ही आए हैं ॥३०७॥ 
, 1 देवे लमति देवल्लं सिद्धे पिदलमणति। 
17 ` ˆ वरेण्यत्र॑ वरेण्येउसिे हीश्वरं लगीखरे ॥३०८॥ 
देवम दिव्यताफा, सिद्धमें सिद्धिका, भरष्ट शेष्ठताफा, में ईश्रताका गुण मी 
आप ही हैं ॥२०८॥ 
1४०0 मनोबल मनोते च सुखलं चासि वै सुसे। | 
न सुभगे सुभगल खं कर्तृं चासि कर्तोरे ॥१०६॥ 
~ मन हरमे मनोहरतारा, हों हली करेगा, हन्दरमें छन्दरताझा, कीं रेका गुण 
भी ही ह॥२०५। । 
| रसिके रसिकल सँ भाव्ये भाव्यत्मप्यासि । न 
ध्येपलं लसि ध्येये सद्रतल च सद्ते ॥३१०॥ । 
॥ र प्रेमियोम अर्थात्‌ भगवद उपासफॉर्मे उपापनाफे रसास्वादन फरनेकी योग्यता, माना 
गोग सज़ा करनेकी योग्यता रूपी गुण, थापही हें, ध्यानफे योग्यमें ध्यानास्पद हेनेकी 
शोंग्यतामा सदूजतोर्गे उम अत होनेका गुण मी आप ही ई ॥३१०॥ क 
| हादलं तमसि हादे तंस्कृतल च संस्कृते । | 
प्रकृती प्रकृतितं च जेगे ज्ञेपलमप्यसि ॥२११॥ 
आहादमें आहादिव करनेका, सतार युत्तमें पसार समाल होरे, मकति (माया) में उग 
पेले कपी सर्गोत्कृ्ट कृति ( कार्य ) वरनेका और जानने योग्यमे जानने योग्य होनेका गुण भी 
आप ही है ॥३११॥ | 
| तखलं भाति वे तले जीवे जीवलमप्पति। 
॥- मरे चामरल लं बुधं त्रं बुथेड्यति ॥३१२॥ 
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PRN RE नया? 
$ मापादीकरासदितम्‌ छै ड 


2 तस तल होनेफा जीप जीप होनेका, आगरम आर होनेसा। बुद्धिमान द्विमचां शय 
* | मी ही हं॥३१२॥ , “eR 
` गेयलं चि वे गेये भादल थातरि हि । 
' मुनी मुनि छै चासिं पिलं च ऋषाबपि ॥३१३॥ 
गान योग्ये, गान योग्य होनेका, ध्यान करने बामे ध्यान केरी योग्यताका) निमे मनन 
केका, रें मटा होनेझा गुण आप ही है ॥३१३॥ 
लालित चाहि मञ्जुलं सामिल खामिनि यसि 1 
` ' सजने सजनले खं पिप्ले ले प्रिये सप्ता ॥२१४॥ 
नमे दास, सामे शाएन अर पहन इरे, समजन खाखीयता (मपने एन) 
झा, प्रिय हेता गुण भी आप ही सरी जाती हैं ॥२०४॥ | 
मुलमे पुलमत्रं त दुर्लमल॑ च दुलमे | , 
~, दुर्धलं च दुर्धषं दुर्जयलं च दुर्ये ॥३१५॥ - " 
हें सलमा गमे इस साध्य होनेका र फठिनतासे जीतने ऐोममें, किमत 
जीतने मोग्य होनेका, कढिनतासे इरा सक्ने योग्यों, उही इस योग्यता धय भी भाप ही ह ३१ 
सारे सारतमेदाति नित्ये विखलमेब हिं। „` 
मुक्ते समसि मुक्तले मुक्ती मुक्तितमेव च ॥३१६॥ 7 
साए तार हेडा, नित्यमे सदा एक रस एनेंका, कतम पक्त दोनेक; हिमं पक करने 
का, गुण भी पास्ता आप हो ६ ॥३१६॥ 
गतो गतिलं लं मोक्ता गेऊतं च प्रेके। ¬ - १ 
'आघारत्मं तथाऽऽयारे साधन च साधने ॥३ १७ | ८ य: 
गिग गमन ब रवा करनेका, प्रेरणा करने यतेम प्रेरणा करने, युय गी, आप ही फटी 
गरी है, तया आधाएमें धारण कालेज, साधनम सिद्ध करनेरा गुण झै थाप ई६॥३१७॥ 
गिद्ये लोके मनोवाग्टषिगोचरम्‌ । Se 
ततत्वं समे्राति निश्रितेति गतिर्मम ॥३१२॥ नड 
है श्री्यामिनीजू ! एम लोकमें जो इ नमे भावा है, याथीऐ रथन रिया वाला! हदा 


२३० क औजानकी चरितासृतम्‌ छै 
षटि जो दिखाई देता दै, उस सत्रका तत ( अ्धानणुण अर्थात्‌ शक्ति ) आप ही है, ऐसी 
निश्चित मति है ॥२१८॥ 
एवं स्मलाऽऽसनो रुपं व्यापितं भुवनत्रये । 
नेवोपेक्षा लया कार्या खाश्रितानां दयानिधे ! ॥३१६॥ 
हे श्रीदयानिघेजू ! इस प्रकारसे अपने स्वरुपको तीनो लोफोमे व्यापक स्मरण करे अपने 
आशितोंक्रे प्रति आपको उपेश करना उचित नहीं है ॥३१६॥ 
लदन्यां नेव जानामि लदन्या नास्ति मे गतिः। 
न कावित्तवामुपात्रियय केशपात्रलमहति ॥२२०॥ 
हे भीकिशीरीजी | थापके अतिरिक्त न मैं किसी बूसरीफो जानती ही हूँ, न दूसरी कोई मेरी 
रुक ही है। परी शरणमें आकर फिमीको भी फ्रेशमाजन नहीं होगा उचित है ॥३२०॥ 
आश्रय तु मदीयान्तकरण जायते भृशम्‌। 
किं ज सर्योश्रिता क्विस्येच्दीतेनाम्डुजलोचने | ॥३२१॥ 
है कमललोचने” श्रीफिशोरीजी ! मेरे अन्त? करणपे यह महान थ्य हो रहा है, 
क्या सूर्य भगवानकी शरणमे जाने बालेको भी शीत ( उणी ) का कलेश सहन करना पढ़ता है । 
चन्द्राश्रिता च धूपेन मृल्युनाउमतमाश्रिता। प 
कल्पवृक्षाश्रिता क्रिश्येन्रिधनलेन भूरिदे ! ॥२२२॥ 
क्या थददेवकी,शरणगें गरमा हुआ पूपके, और अमृता आश्रय हेने वाला मी निर्षनताफे 
कएका अवस्य अनुभव करे ! ॥२२२॥ यल 
शरणं लघदाम्मोजमात्रितेह यवाउगतिः । पकी 
कृच्छुमृच्छेहयाम्भोपे ! सर्वामीछदापकम्‌ ॥३२३॥ 
है दयासागरा श्रीकिशोरीजी ! इसीप्ररुर क्या आपके सकल काम पूरक श्रीचरणकमलोका 
आश्रय ग्रहण करनेयालीकों मी आपत्तिमें पडना थनियाय हे! ॥३२२॥ 
शादूलाँ च समाश्रित्य आमसिहेः प्रपीब्यताम्‌ । 
कामघेडुमुयाश्रित्य घुतुडम्यां दुःखमश्मुयात्‌ ॥२२४॥ 
शाद ली (जो अपने पश्जेमे हाथी तरो पकड़ कर उसे आफाशमे उड़कर खाजाती हेड) 
आश्रय ग्रहण करनेपर भी क्या कुत्तोसे पीडित होना उचित है ! थार कामपेच गरी शरणमे 
, भिकर मी क्या भूस प्यासा दुःख सहन करना युक्त है £ ॥३२४॥ 


डू 


$ माषाटोकान्सदिठयू कष स्स 
सो शरणं गला पन्मेः पीडिता भवेत्‌ । 
गङ्गां शरणमम्पेश क्केशमीयातिपासया ॥३२५॥ 
कया गरहरी शरणमेंजाफर भी सपो के दस कराता उचित है ! थोर श्रीमगरती | 
शरणमे गयी हुइको भी क्या व्यासा कट मोगना उचित हैं ! ॥३२४॥ 
चक्रवर्तिनमाश्रित्य पीडा प्रानोतु दोर्जनीम्‌ । 
गुरु शरएमम्पेत्त संम्ृतिझेशभाग्मवेऱ्‌ ॥३२६॥ 
* षया चक्रवती राजाही गरणमे जानेपर भी दुर्शेसे पीडित होना उचित ह! बया गुरमहाराज- 
की शरणगदि ररीफार करनेपर मी जन्मगरणफा मलेश भोगना न्याय युक्त हैं ! ॥३२६॥ 
।  महाविष्णमुपाधित्त रक्षोमिः कच्छमाणुयात्‌ । 
वाणी शरणमासाथ मूर्खताधिमयापुयात ॥३२७॥ 
झया महायिप्णुजी शरणमे प्राप्त दोनेपर भी रामे महान दाना उचित है! दे श्रियाम्‌ 
स्या सरखतीफा भाश्रय लेनेपर भी मूर्खता मानतिककप्ट सहन करना पुक्त है !॥१२७॥ 
न महालद्मीमुणाश्रिय मद्ादारिटरयसंभवम्‌ । 
कन्रृ्ेद्याम्मोषे ! त्वगेव वबतुमईसि ॥३२८॥ 
fr है दयामागरा श्रीस्यामिनीज! उसी प्रकार आप ही कदे ! कया महालदमीजीकी शरणमे गयी 
इहो मी महा दखिताका संग्ट सहन बरना उचित है! ॥३२८॥ 
यस्याः परा न ये काचिद्या च स्वाशिनी स्पृता । 
| दयासेक्पायोधिः ्माशीलसुखाग्बुधिः ॥१२६॥ 
जिनसे बहर थोर फोई ई ही नही, जो समीकी कारण स्मरत कीडाती ह, जो दपास्पी 
अमृता समुद्र और घमा, शील, सुपका सागर ही है अर्थात जिनके दया, इमा, शीत, सुसादिफ 
गुण समुद्रे समान घधाह हैं ॥२२६॥ 
सज्ञा करुणाधाम्नी सर्वगा सर्वकाबदा। 
स्वेरदितपादाव्जा समेश्चापि नमस्त ॥३३०॥ 
समीरे भूत, मरिष्य, र्वमानरो अनापएस जानने बालो, करुगामी सन, मर्वयाल, देश 
मज, एक रम सिरान, आमितेसी पन आयको पर्ण साली, गरी देव, गर, युति, 


_ 
दित जो दिखाई देता है,. उस समका तल ( प्रधातगुश अर्थात्‌ शक्ति ) आप ही है. ऐसी गेरी 
निश्चित मति है ॥३१८॥ डा 
एवं स्पृखा5$्मनो रुपं व्यापितं भुवनत्रये । 
नेवोपेक्षा लया कार्या खितानां ददानिषे ! ॥२१६॥ 
है श्रीदयानिघेजू ! इस प्रकारसे अपने सर्पको तीनों लोक व्यापर स्मरण करके अपने 
आश्नितोके प्रति आपो उपेक्षा करना उचित नहीं है ॥२१९॥ * 
लद॒न्यां नेव जानामि त्वदन्या नास्ति मे गतिः। 
न कावित्तवामुपात्रित्य क्लेशपात्रलपहति ॥३२०॥ 
है श्रीकिशोरीजी ! आपके अतिरिक्त न में किसी दूसरीमो जानती ही हॅ, न दूपरी पोई मेरी 
रचक ही है । आपकी शरणमें आकर करमो मी क्रेशमाजन नहीं होना उचित है ॥२२०॥ 
आश्रय तु मदीयान्तःकरणे जायते भृशम्‌। 
किं नु सूर्याश्रिता झिश्येच्छीतेनाम्बुजलोचने ! ॥३२१॥ 
हे कमललोचने श्रीफिशोरीजी ! मेरे अन्तः करणमें यह महान्‌ दध हो रहा हे, स्योंकि 
कया सर्य मगवानकी शरणमें जाने चालेको भी शीत ( ठएढी ) का बलेश सहन करना पहता है । 
चन्द्राश्रिता च घूपेन मृत्युनाउमृतमाश्रिता। ४ 
कत्पवृक्षाक्रिता क्िश्येनिधनलेन भूरिदे ! ॥३२२॥ 
कया चन्द्रदेवक़ी,शरणमें गया हुआ धूपके, भोर दवता आश्रय तेने वाला भी निरधनताके 
फटका अवश्य अनुभव करे ?॥३२२॥ भरे 
शरणं त्मदाम्मोजमाशरितेह यथ(5गतिः । 127 
कूच्युमूच्चेदयाम्मोधे ! सर्वाभीष्टमदायकप ॥३२३॥ ` 
हे दयासागरा श्रीकिशोरीजी ! इसीम्रकार क्या आपके सकल काम पूरक श्रीघरणकपलोंका 
शाश्रय ग्रहण कानेवालीको भी आपिम पढ़ना अनिवार्य है ! ॥३२२॥ 
शादेली च समाश्रित्य ्रमसिंहेः मपीब्यतास्‌ । 
कामधेजुमुपाशरि्य छुचुइम्याँ दुःखभशबुयात्‌ ॥३२४॥ 
शादू शी (जो अपने पञ्जेमे हाथी तमो पकड़ कर उसे थ्राफाशमे उड्फर साजाती है इस)रा 
आश्रय महण करनेपर भी क्या इसे पीडित होता उचित है ! शर कामधेनु गठडी शरण में 
आकर भी कया भूल प्यासका दुःख सहन करना युक्त हे ! ॥३२४॥ क 


छु भापाटीका-्यहिवम्‌ $ रर ह 
1: सगदं शरणं गता पन्नगेः पीडिता भवेत । 
गङ्गां शरणमभ्येय कशमीयातिपासया ॥३२५॥ 
क्या गरही शरणमेंजारर भी सर्पो के द्वारा करपाना उचित हे ! थोर श्रींमगयती गङ्गानीगी 
णमे गयी हुइफ़ो भी कपा प्यासा कष्ट मोयना उचित हैं ! ॥२२५॥ 
। चक्रवर्तिनमाथ्रित्य पीडा प्रानोतु दोजंनीग । 
गुरु' शरणमभ्येस संगृतिक्ेशमाग्भवेत्‌ ॥२२६॥ 
ˆ झया चक्रवती राजाही शरणमे आनेपर मी दुसे पीडित होना उचित है! बया धुरमदाराज- 
ही शरणगति सीफार करनेपर भी जनाभरणफा कलेश भोगना न्याय युक्त हे ! ॥२२६॥ 
¦ महाविष्णुमुपात्रित्य रक्षोमिः कच्छमाणुपात्‌ ! 
बाणी शरणमासाथ मूर्सताधिमवाणुयाद्‌ ॥२२७॥ 
श्या महारिप्युझी शरणा माग होनेपर भी राइमाँसे महान फटपाना उचित है ह श्रिया 
क्या सरसी आश्रय लेनेपर भी मूर्खता मानिक सहन करना युक्त है 1॥१२७॥ 
महालक्मीमुपाशितय॒ महादारि्रयसंभवग । 
फच्छुमृच्चेदयाम्मोधे ! मेर वक्‍्तुमहसि ॥२२८॥ 
है है दयासागरा श्रीखामिदीम] उसी प्रकार आप दी फे ! क्या महालक्ष्मीजीफी शरणमें गयी 
को गी महा दरदिताझा सेट सहन करना उचित है! ॥३२८॥ 
, यस्याः परा न वै काचिचया च सर्वाशिनी स्मूता । 
त दयामृतैकपायोधिः चमाशीतसुखाखुधिः ॥२२६॥ 
जिनसे घर और कोई है ही नहीं, जो समीरी कारण स्मरण कौजादी द, जो दयार्पी 
भग समुद और चमा, शीत, सुपा सागर दी दै भर्थाद्‌ मिनके दया, चमा, शील, सुलादिक 
गुण सरके समान यधाह है ॥३२६॥ हा 
है स्वा करुणाधाम्नी संगा सवकापदा । 
सबैरह्तिपादाब्जा सर्वेशवापि गमस्हृता॥३३०॥ 
समी भूत, मष, पर्तवानरों भावास जाने बालो, फरुयाी मान, गपा, द्मे 


मा 
सिद्ध, योगी, भूत, प्रेत, रावस, छसे छोटे और बडेसे यडोफे ढास जिनके श्रीचरण काल पूषि 
हतया ब्रह्मा, पिम, महेश, आदि सभी वडेसे बडे थोर छोटेसे छोटे आणी जिन्हे ममा 
करते हैं ॥२३०॥ न 
सर्वासामपि शक्तीनां निपन्त्री परमेश्वरी । , 
असीमा5विन्यशक्तिदुविभाव्याउच्युता वरा ॥२३१॥ 
जो समी उमा, रमा, अद्याशी आदि महाशक्तियोरो स्वेच्दानुसार सिमिन्न कामे लगाने 
बाही और समीरा शामन काने वाली है, जिनकी शक्ति चिन्तन साम्ये परे है तथा शने 
स्वसुपकी बढी ही फठिनवासे भाउनाकी जास$ती हे, एवं जिनका रुप) गुण, ऐश्वर्य सब असीम 
है, जो दोनो कालमें एक रम रहती है, कमी जिनमें बिचि मी नुटि नहीं भाती, जिनसे बकर 
कोई हुआ हे, न है) और न होगा ॥३२१॥ 
तामेव शरणं यात्रा कथं शोचितुमईति । ., 
यदि तत्रापि शोकः स्यात्तां गरायाच्छरणं जगत्‌ ॥२२२॥ 7 
हे श्रीकिशोरीजी ! भला उन (आप) की शरणमें जाकर किसी भी जीपको शोऊ करा किस 
प्रकार उचित हो समता है ! यदि ऐसेकी शरण लेने पर भी चिन्ता ही बनी रही तो, अपो दुख 
की निचे के लिये यह जगद (चस्थकर आगिसमूछ और फिर किसकी शरणमें जे ॥२२२॥ 
न्‍ इत्यं विचार्यं सर्गं | . निहँतुक्यनुक्पया । ° 
प्रीयख करुणापूएँ ! सीरवजनन्दिनि ! ॥२२२॥ 
हे कहुणाए्ण थीपीरसज नन्दिनीची ! हे सरते ! ऐसा पिचार करके अपनी निहतुकी पाहे 
ही प्रसन्न हो जाइये ॥३३३॥ क) 
'.. . यन्मुखालं मया प्रोक्ता कृपापीयूपनीरषिः । 
' तसाद्वाप्या कथं लै सा निर्दया मे शुविस्मिते ! ॥२२४॥” 7.' 
है शचि ! श्रीकिशेरीजी ! मिस इससे मैने आपको इपापीयूपऱसागरा कहा है, उससे 
आपो दया हीन कहना बसे उचित ह समता है ! ॥२२४॥ 
+ . मातृ येय पितृ वन्धुल्लं मपि दर्शय । ` 
, थ्रेम्यो मनो बजेच्दान्ति मदीयं विन्तयाऽऽलम्‌ ॥३३५॥ 
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$ मापाटीकासहितमू के श्त 

' है श्रीलामिनीजू | थप कृपा करके मेरे ग्रति अपना मातृभाय, पितृभाव तथा | 
॥ कट कीजिये, जिससे मेरा चिन्तासे वापत हुआ यह मन शान्ती प्रा ही जाय ॥३३९॥ 

| लोकानामुपकारः स्यात्सवेंपामिद्द तक्ते । ।” 
| 
| 


॥ ¬` 1 । नासिकल परित्यज्य नाल्तिकास्तां श्रयन्तु हि ॥१३६॥ ' 
है भीफिशोरीजी ! यदि मेरी प्रार्थनाओ़ों स्वीझार फर लेंगी, तो समीके लिये उपकार होगा 
ग नासिक जीव भी 'ईै्वर कोई वस्तु नहीं है! इस भायवाओा परित्याग करके थ्रापनी निभय ही 
| शणगति ग्रहण करेगे ॥३२१॥ 
यदि लां शरणं गला पुनः शोकोवशिष्यत । क 
अपि मोघा भवेत्तहिं म्रपतिस्तव हे प्रिये! ॥३३७॥ ।' 
॥ हे श्रीप्यारीजू ! यदि आपकी शरणमै आहर भी शोकरी निवृत्ति न हुई, तो शरापकी शरणगे 
आना ही निष्फल होगा, यह निश्चय हे ॥३२७॥ 
पूर्वकविपाकेन बृयाश्रेत्‌ सुखदुः/खिते । 
आपि मोधा भवेति प्रपत्तिस्तव हे प्रिये | ॥३३८॥ , 
है श्रीप्रियाजू | यदि आप कहे कि, सखु तो पवने समे हुये समाचुसार पिते 
हु. उनफा प्रबाह रोका नहीं नासता, तो आपकी शरणमे आनाफिर मी निप्पल हुआ ॥३३८॥ 
मृदुखभावाउसि दयापयोधे ! बात्सल्यभाग्दीनहिता शरण्या । 
मयि प्रसीद हाजुपेच्य दासी निजानुगां शोकसमुद्रमग्नाग्‌ ॥३३६॥ 
है दयाफी निधि श्रीकिशोरीजी ! अइ आप अपनी शुरो दासी पर उपेक्षा दृष्टि न करके 
असन्न शेरे, क्योंकि इस समय यह शोफसागरमे दबी हुई है, आप तो त्यन्त कोमल स्वमाम पुक्त, 
दमामागरा, सर्यामिमानशूर्य थागितीका परम हित भरने बाली तथा सर प्रकारे रक्षा करनेको 
समर्थ, अतः मेरी उपेक्षा न करें ॥३३६॥ 
श्रीखाभिनि ! पेषठमनोनिकेतने ! सान्तःस्थितँ | वव्मि भू लमातदे |” 
निजानुभागेव विचार्य बसले ! प्रसौद माँ मढलु जनानुफम्पिनि ! ॥३४०॥ 


हे भीमाणप्यारेजक़े मन रुपी मन्दिरमे निवास करने वाली ! हे मो पर परम अनुपा 
|| दया माग) रसने वाली ! हे वाहत्यरमममी भस्वागिनी जू ! मैं थाना पिपा पर्थ निय 
NR] 


- है पोडानरँन्धदिहादण्ग कै 


हिया हुआ पनोस्य आपरे निवेदन कर रही हैं, आप उससे रुपया भाग परीव भर इसे घारी 
ही अडी (दामी) रियार कर प्रमत्न [तिये ॥रेश्णा 
समे झपापाः परमाईयोस्तत दशेपकत्याणदयोः मुमृश्ययोः । 
वेधोमरेशादिसुभावनीययोः कदा निधास्पे सशिरः पदाग्जयोंः॥३४१॥ 
है पारी गीता गला धीितोरीती ! अदा, गिर भारि दय्पेपरों भी दिनही आला 
करना आयःयफ हे, तपा मराशीमागफे लिये विनयी पोज करना सरंप्रपप फगन्प हैं, जो गनछ 
झम्यागोगी प्रदान परमे दारे ऑर पामपुजनीय है, उन आके भीगययपनोमे म भनो गिर 
फर रागनेश सामास प्रा परेशी (॥३४१|| 
तासां कदा मङ्गगुपेत वे सुखं द्रब्यामि लीलाग्तव तितारिणीः। 
या सर्गदेवानुगतास्त पिये ! सर्वाना लबरणाम्बुजाभिताः ॥३४२॥ 
हे थीिगोरीजी ! जो गरदा भापके पौ दनने पानी और गए पागे थारे ही प्रीवाश- 
कमनं की आधित है, मै उनरा शण सह प्रत फरे धारी गिए्ग्ेशनी सीशमोंग तयदस 
दर्शन माम रमी (13४२0 
योर्िता ल॑ भुवि वे महासभिस्तें पा सपनन पदा मयि शिर । 
धन्या हि ते भृमितनेशुविमतासेषां दृषा येति नियो गग ॥३७२॥ 
है भीरिशेरीयी ! दिन मदास्यामोने अगारी प्रररत रुपये दया रर सी ह, उनरी शहा बिम 
पर ऐ है, ऐ भी घन है, मान्य झग पिए प्रइ पारे ६, ऐसा मेश विदय हैं, <$ उम मा 
पुरुपोरी बता मेरे पर बर होगी ?॥२४२॥ 
विद्या दि सा ज्ञानमुदेनि ते यया भने हि त्रीतिएरं च पर । 
तपातु तद्येन ब भपिराणने कतिया भक्तिपरायर्ण गन; ॥२९२॥ 
पिदा दरो ह तिगे हग धारे दधाम सरका जान हो गोर म सरी है, डिजे आसे 
पत्यो मेमरी आहि हो, इहो ठा है। मिसे भाडी सङ दिए, म विषा की रंह 
$ शिर डा आसो पी परदारनेने इन छो हरदा! 
मदीपमेर्दानमजारिपूज्ययोः परगलगें रेणग्सइरिणवि1 


पदाठ तुज्यीरलवळगश्या नसयुनिर्मे इमे दणि ॥२४॥॥ 


न क माबारोकासहितम्‌ के र्र 
, हे भ्रीफिशोरीजी! क ब्रह्मादि देवताय़ांके पूजने योग्य आपके श्रीचरण फेमतरी धूलि मेरे 
प्रकती सुशोभित करेगी | और कव चल्द्रसमूहोंक़ो अपनी कान्विसे तुच्द ।करने वाली आपके 
भीचस्णकमलकी नेख-ज्योति मेरे हृदयमें अवेग करेगी ! ॥३४४॥ 
हे कज्ञपत्रायतचारुडोवने ! ! श्रीखामिनि । ष्ठददर्मुजालेये 
1 दास्यामि हस्तेन कदा नु वीटिका भावत्कजेवातूफसुन्दरे मुखे ॥२४६॥ 
1 = हे कमतदलके सपान विशाल सुन्दर नेत्र वाली! है प्राशप्यारेजूके हृदयमें निवास करने 
वाली श्रीखामिनीजू ! आपके चन्द्रपुस्य प्रकाशमान श्रीमुखमे प्रे पानका पीहा प्रदान फरनेका 
कव सामा प्राप्त होगा ! ॥३४६॥ 

रासस्थली तेजजुगता कदा न्वहं द्रच्यामि रासं ननु दिव्यविग्रदे ! 

शिचाबुसारं तु कदा विधास्यते सयत्र तदूभूरि दयासुधानिधे | ॥२४७॥ 
है दिय्यविग्रहमामन्ता श्रीरासेथरीजू । आपके पीदेयीछे रासस्थलीमे जारकर कत मैं 
आपके रास-उसावक्षा दर्शन करूंगी ! हे समस्त प्राशियोंका हित चाहने वाली श्रीकरणानिधिजू ! 
और कव मैं मो आपकी शिचानुसार स्वयं रास करूंगी ! मे सो बतलाइये (२४७) 

ममेश्वरि ! ज्ञाननिघे ! प्रसीद मामवेहि दासी खपदाब्जसंग्रयाम्‌ । 

कदा उमे दास्यसि भर्यनहे | निहेंतुकी भक्तिममीमितां शुभाग्‌ ॥३४८॥ 

हे ज्ञाननिधे ! मेरी स्वामिनीजू ! मुके अपने श्रीचरण कालों भाश्रित दासी जानिये और 

मेरे उपर मन हूजिये । हे अपार करुणामयीजू ! सुर, नर, मुनि, सिद्ध, योगि जिसको चाहते हैँ 
उस अपनी मङ्भलप्रयी निहैतुझी प्रमाभक्तिको एके कब प्रदान करनेकी कृपा करेंगी ! ॥३४८॥ 

बल्मीक्योनिः कठशोद्धवो युनिः श्रीगावियुत्रोजजिरल्‍्यतीएतिः! । 

शरीनारदोऽन्येऽपित्रदन्ति निस्पशःकीततिं लदीयामतिनिमलां गुभाम्‌॥३४॥ 

समन्त पयान्तमपीह जातु नो मनन्ति चानन्दसुधापयोनिभो । 

तदा कथं वरतुमहं क्षमा यशस्तव प्रिये ! तत्वयमेव मां वदे ॥३५०॥ 

है श्रीकिशोरीजी ! शीवास्मीकिजी गदाराज, श्रीअगस्त्यजी मदारोज, शरीत्रिथामित्रजी महाराज, 


श्रीमनिजी महाराज, श्रीवशिष्ठञी महाराज, श्रीनारदर्जी महाराज तथा अन्य पहपिंगण आपकी मात- 
मयी अत्यन्त उज्वल (परमनिर्दोप) कीतका गान करते हैं 1३४६॥ परन्तु आपी मदिमाझा कमी 
कस स 2 प र स hh 


१२६ के शीजानकी-्चरितामृवम्‌ $ 
पार नहीं पाते, वलि आनन्दसागरे दूय जाते हैं, ख मैं घुदरवृद्धि थापके उस अप्रमेय 
वर्णन कानेकेशिये सप्रकार समर्थ हो सती हँ? हेशीप्ियाजू ! सो थापी इमे बतलाझे॥२१०॥ 
भान्वादयसते प्रभया प्रमातितासतंमाससे सीयरुचा न कस्पचित्‌ । 
सोमास्वदीयाहित्रनसप्रभांशजा अनन्ततरद्मारडगताश्र शुश्रुम ॥३५१॥ 
हे भ्रीफिशोरीजी । आपकी ही कान्ति त्रय, चन्द्र, अग्नि, बिजुली आदि प्रकाशमान हैं हिल 
आप अपने ही तेजसे प्रकाशपुक्त हैं, न कि झरिसी घने प्रकाशसे । अनल वर्णम जो चदशा 
हैं, वे भी आपके थीचरणकपतकेनखफी ज्योतिके अंशसे ही प्रकाशमान हैं, ऐसा हमने गुना है ३११ 
येस्तोपिता ल॑ सुमनोहरसिते ! तस्स एवासुभृतः सुतोषिताः । 
सर्वान्तरात्मा5सि यतो (साश्रये ! प्रणमियग्राणपरमिया भुवग ॥३५२॥ 
हे रसी कारण छ्या! सुन्दर पन हरण मुस्कानयाली श्रीक्रशोरीजी ! जिन्होंने एको म्न 
करलिया, उन्होंने विधिक विश्वके समस्त प्राणियॉको भी प्रसर लिया है, इम मिक्चित्‌ मी 
सन्देह नही, बमोंकि समीके जो प्राणहुलत्य प्रिय श्रौरघुनन्दनप्यारेजू हैं, आप उनकी थनरमा 
(आसाम रहने वाली ) हैं ॥३४२॥ 
धीरा! श्रयन्ते परिशुद्धवेतसस्लां कोविदाः श्रीरघुनन्दनापये । 
बजन्त्यनायासमिहेश्परेथ' तमन्य एव स्युरनापवाम्बिता। ॥३५२॥ 
हे श्रीकिशोरीजी ! जो आपके धार श्रीरधुनन्देन पारे मूके खभाब और रहस्यको जाते हैं 
घे समस्त वासनाओसे अपने चित्तको शुद्ध रखकर श्रीम्राणप्यारेशूकी ग्राहके लिये '्रापका भजन 
किया करते दै । थतः उन्हे किसी प्रकारफी भी परिस्थिति लक्ष्यसे प्रप्ट नहीं कर पाती। बिसे पे 
इस जीपनमे ही उन सर्देशर सरकारको, पिना सिसी कडिनताके ही माप कर छेते है । प्रन जो मूर्ख 
आफ भाय नहीं लेते उनकी थाशा निष्फल हो जाती है। अर्थाद्‌ उन्हें वे श्री आणप्यारेवी गरा 
la महकपाबूनमुदेति वे तदेव भक्तिस्तव चामिगम्यते । 
त्कृपावूनमुदेति वे यदा भा 
प्रसीद कत्याणि ! विजायमानो वीस गेत्यीयशिलोबगार्‌ दिल ॥१४७॥ 
है पल्यागसस्पा श्रीकशोरीही ' “1 की इपा जय उदय होती है, तमी आपके 
श्रोचरणकमलॉकी मक्ति एण्णदेपूज्ययो पावन एप याप मेरे पापस्पी पहाइ समह पा 
चालन देस री निहि पसह 


- भाषादीकासदितम्‌ छ २२३ 


ललिपप लं जगतोऽखिलस्य च घं खामिनी छौं जननी परावरे ! 

विश्वभरा ल परमेश्वरेरी रसीद दास्यां मपि दीनवत्सले ॥३५५॥ 

हे सर्बोतए (ह) स्वरूपा, दीन वत्सला श्रीझिगोरोजी! आप इस समसत स्पामस्भडममी 
हि चाहने बाही है, आपही माता ह, और आपही इसङी स्वामिनी (आउश्य्ताजुतार हित इष्टिते 
सन करने बाही) ह, आपही भगान शईस्वी आदिकोफी स्वामिनी है, आपही सारे रिदा 
ऐोषणअरण (पाहन) आदि फरने पाली इ, मै थापफी दासी हू, मेरे प्रति प्रसन्न होइपे ॥२११॥ 

तज्नाजुयां प्रीतिकर न यत्तव हरीपकल्याणगुणेकतागरे ! 

प्रद बुद्धि हतसर्वकर्मपां शुद्धाशया लां ठ भजान्यह यया ॥३५५॥ 

हे श्रोझियीरीजी ! जिससे आपकी प्रसललता न होती हो, ऐसी रिंगी भी यसी समे पाहि ह 
न हो 1 हे शरीररुणा सागरेजू ! मुके वह सकल पाप रहित बुद्धि मदान कीजिये जिसे झा मै शुद्धान्त 
होकर आपका मजन कर सह !॥११६॥ 

सः पर्य सापादितअक्तमहते ! दाशा हतसर्बदोपया । 

गीता लगस्मासु यदीह संपती वयं तार्थः खलु नात्र संशयः ॥१५७॥ 

हे मकता मझ सम्पादन करने वाली श्रीरिशोरीजी ! सय दोपोरों हरण करने वाली अपनी 
दाशा ररे हलोग ्यलोइन कीमिये। पदि इस असार संसारे थाप हसलोगों पर 
रन, तो इमहोग अगर कताय दे, इसमें द भी सन्देह नहीं ॥२४७ 

समानमा! न महादमाया म्ये वततु दि कथशनाहेति । 

ये ये गुण सन्सपरेदुरापाः कुतालपास्ते खपि रामवक्षमे ! ॥६५८॥ 

दे भेशगुण सम्झना श्रीफिशोतैजी! सर प्रकारे प्रयत्नशील होने गर भी साचातु बया भी 
किमी एसे आपरी मदती धमाका वर्णन फेम समर्थ नहीं हो सकते, तर इतरोकी पात व 
हे! है सर (राम सरकार) की प्राणप्पारीश । जिनकी प्रापि अन्य सोके लिए फडिन है ये 
समी सदगुण सहज समामे आपरे नियास कर रहे हृ॥इेश८॥ 

ता भूरिमागास्तयि बद्सोहदा याः सर्वभावेन तवाइमिमाभिताः । 

यासां मनो ये मधुपायते सदा लदीयपादास्युजयी: समावतः ॥२५९॥ 

__किग मन थे भी सलख न मन थापे श्रीयरणयमजोर्मे सहनस्वमाएसे भौरागत्‌ लीन बना रहता है, डोगरी 
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बसे आपके भीचरणकतीके अधित ै थोर अपना साम आफ्न ही बोध समे हैं 
धात जो आपो ही सुहृदेय सममती हैँ वे वड मागिती दै ॥२१६॥ 
प्रसीद मह्यं कृपया यथा तथा निधेहि मे मूर्डनि पाणिपङ्गजम्‌। 
मोघेतरस्पर्शमिति म्रयाचनाममोधतां प्रापय मे कृपानिधे | ॥३६०॥ ` 
है औीडिशोरीजी ! भर जैसे बने यमप प्रपन्न एनिये और अपने उस करकृमलको जिसका 
स्पश कमी मी निप्पल नहीं जाता मेरे शिर पर स्पनेकी कृपा कीतिये ! हे हृपानिपेजू ! गेरी इस 
ग्राचनाकी सफल बनाइये ॥३६०॥ है 
चोदा लगा हासि च शिक्तणीया सदेव सतर्मेणि योजनीया। 
वीच्याऽसिम शिप्येव च फिक्री पर्षालना5आध्तमे ! भवत्या ॥३६४॥ 
हे आराध्यतमे ! जिगी उपसना करना समस्त प्राणी गात्रके लिये परम आव्य कर्तव्य है वे, 
औकिशोऐीश! बसे गणय. दासियोंफो वात्य दरे लोग देखा करते है, पैसे ही थप पके 
अवलोकन फीजियें'और उसी ग्रफारकी इध युके सतो में लगाये तथा शिवा दीजिये ऑर झपनी 
इचा देरा आदि काय में निसङ्गीच मापसे सदाह प्रेरणा (सदरे) फरती रहिये ॥२६१॥ 
दयाद्रफुल्लास्युजपत्रलोचने ! सहरिया साऽलिगणा सुशोभने ! 
मदीपहत्सद्वानि दृष्टिपाविते वसाजुकगामृतपूर्णवारिषे ! ॥२६२॥ « 
“हे दयासे द्रवत और सले कमलदलके समान विशाल सोचने ! हे भरे अमृत सागरकी तरह 
रथाद अनुकम्पा(दया)पाती श्रीकिशोरीजी ! आप अपनी कृपायलोकनसे पबित्र किये हुये परम सुन्दर 
मेरे हृदय रुपीपहरमें। समस्त सखीगणॉके सहित, श्रीप्नाणप्यारेजूके साथ निवास कीजिये ॥२६२॥ 
यासञ्जसा लद्विपये मनो मम सभावतोऽनयत्र तथेव गन्द्रति । 
कृपा'लदीया मवि वर्तते न वा किशोरि ! शङ्केति न मे निवतंते ॥३१६॥ 
हे श्रीकिशेरीजी ! मेरा मन बिना किसी परिश्रमके ही आएकी ओर जाता है, और अपे 
लगारके वश होकर अन्य विषये की ओर मी गमन काता है, अत एव आपकी इपा मेरे पर है! 
अथवा नही ! यह मेरी शङ्का मती प्रकारे नहीं दूर होती हे, क्योंकि यदि छुपा न होती, तो मेरे 
मनको गति आपकी ओर छसे होती ! और यदि कृपा है, तो फिर मेरा मन आपके अतिरिक्त 
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और यदि मेरा जन्म मरेकी योनिम हुआ, तो में अपनी खाभाविक चलता दोडका 
प्रम आगन्द्पय, समस्त अमदगलद्वरी, आपे श्रीचरण-कमलोंकी सुगन्धको इया करंगी ॥१६९॥ 
अथवा तु चकोरजातिपु प्रभेग्जन्म किशोरि ! चेदपि। 
यू तिनिजितचळसद्वयान्‌ सभपेतेय न्खास्वरश्प्रिजार ॥३७०॥ 
अथवा यदि मेरा अन्म चकोरही जातियोंमें होगा, तो भी कोई दुःखरी बात नहीं, क्योंकि 
उसमें गी में चद्धसमूहोंरों अपने अक्ाशसे लज्जित करने पाढे आपके श्रीपरथारविनदके बसोडा 
दर्शन किया कहूँगी ॥१७०॥ 
बहु कि हपितेन मे प्रिये ! न हि दुःखं भुबि मेऽस्ति जन्मतः | 
यदि चेत्यमथो न सम्भवेन्ममदुःखाय तदा भृशं भवेत्‌ ॥३७१॥ 
है श्रीम्रियाज्‌ ! रिशेष प्रलाप करनेसे क्या लाभ ! यदि उपयुक्त अ्रफारसे एथ्यीपर भी 
जन्म मिले तो युके उससे कोई इः नहीं, अन्यथा जसी प्राप्ति मेरे लिये महान्‌ दुःखफा कारण 
सिद्ध होगी ॥३७१॥ 
कचिन्निशास्ापनिकेततलपगो विधाननी चित्तहरौ दरालसी । 
विजुग्भमाणो च पियोऽयुपेत् वे द्रतयामि वां जातु शुभाज़ि ! भरयताम्‌॥३७२॥ 
है मङ्गल शर्गवाती श्रीझिशोरीजी । मे यतलाइये, शयन भगनके पलङ्गपर संसियोक्े 
द्वारा विराजमान हो आपसमें एक दूसरेसे मिलर यालस्य युक्त जग्दुपाई लेते हुये चन्द्र तुल्य 
पुसारसिन्द पाले आप दोनों चितचोर सरझारका क्या दुे कमी भी दर्शन प्राप्त होगा 11२७२॥ 
कचित्सुगन्थाबितवारिणाअन्वित-स्तिगधास्यसंगेज्यनचीनवाससा । 
प्रचालितेदुपतिमाननावुभी दता वां जातु शुभाङ्ग! भण्यताग्‌॥३७२॥ 
हे मालाही थीङिशोरीजी ! सुके यद वतलाइये सुगन्ध युक्त जलसे भीगे दुवे वस" 
दोनेक भीते चिर्ने वससे धोये हुये आप दीनो सरफारके चन्द्र तुल्य मुसतारमिदका मं कमी मी 
दर्शन प्राप्त करंसी, अर्थात्‌ क्या उस समयका मुके दर्शन मिलेगा १॥३७३॥ 
कितु चान्योन्यशुजान्तरं गतो पन्दितो पडरहयते्षणी । 
नीराजमानी च सखीगणान्तरे इ्यामि वां जात शुमा! भएयताम्‌॥३७७॥ 
हे मलाही भीरिशोरीजी ! मुझे यतलाइये ससियीकै बचे आरती होते समय एक 


& आपाटीकालदितम्‌ छै त 0 रा t 
बुजाके नीये परस प्राप्त अर्थात गहँवदियों दिये इमलके समान सुन्दर उल द ज गता ति उसात हा योर विण 
लोचन, मर्द-मन्द मुस्करातें हुये आप दोनों सरकारका दुरे बया कमी भी दर्शन प्राप्त होगा! २७४ 
कबित्युचीनांशुकभूपणानितां लां पुष्पमाल; सुविभूष्य सम्रियाम्‌ । 
नीरजानां दीपते ! सखीगणे उच्याम्यह जु शुभाङ्ग ! भएपताम्‌ ॥१७५॥ 

दे माजी शीप्रियान्‌ ! एके बतलाइये तखियेके मरडलमे अत्यन्त ओने पस्त थर 
भूपणोंका मार धारणकी हुई आपको श्रीप्यारेजूके सहित पुरी पालये पिना कर आपका थारती 
के समयका दर्शन कया कमी मी में प्राप्त कर सङँगी १ ॥३७ध॥ 
किचन सिंहासनमध्यपर्तिनी लां सार्यपुतरा मियिलेश्वशमजे ! 
म्यां सपाथोजकरां शुचिसितां द्रत्याथह जातु किशोरि! भण्यताग२७९॥ |. 
हे मालाड्वी श्रीशिधिलेशनन्दिनीजू ! एके बतकाइये श्रीप्राखप्यारेजूके सहित सिंहासने 
पचे विराजमान, परि न युक्त, अपने फमल नील कमली भारग कि हु | 
दर्शन, क्या मुझे कमी भी प्राप्त शेगा ! ॥२७६॥ 
| किय सर्वाशिनताप्रिपईजां , तामित्रजन्तीमथ मझ्गसातपम्‌ । 
आधाय कान्तासमुजे शनेः शानेरयाम्यह जातु शुभाङ्ग! भएयताम्‌॥३७०॥ 
हे मङ्गा श्रीफिशोरीजी ! एके पतलाइये, सव सखियोंके द्वारा श्रीचरण-कमलोको नमस्कार 
कर चुकने पर, उनके सहित श्रीम्ाणप्यारेजूफे कन्ये पर श्रपती युजा रसे हुये थीरे-धीरे माठ- 
अवत पधारती हुई आपका दर्शन, क्या इमी गी मुके प्रात होगा ॥२७७॥ 
कबियुवां मङ्गलवेशगनि स्थिती ठत्रावरतावालिनिकायसेवितो । 
आहादयन्ती निजकिड्रीः शुभा द्रत्मायह जात शुभाह्रि!भण्यताम्‌ ॥३७८॥ 
है मजात श्रीकिशोरीजी! से पतताइये मडल मनमै दरे इके हुपे सततियेकि 
झु सतित, अपनी मङ्गल्या किडरियो (दाधियं) को माहादरडफ करते हुये आप दोनों सर- 
काका क्या मुझे कमी मी दर्शन प्राप्त होगा ! 1३७4 
कबियुवां सद्मनि दल्तपावने पडसपीगेपरिसनिवेशितों । 
शुनेचणौ धावनकझलतलरों द्रच्याम्पईँ जाई शुभाङ्ग ! भण्यताम्‌ ॥३७६॥ 
|स भो! वे से इभा मा शा ए 
ल 
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सखिया के डार रिराजमान सवे हुये, मुख थता कार्य करते हु, गाय वितान युक्त 
दोनो सरकारमा क्या मे कमी मी दर्शन प्राप्त ऊछूँगी ! ॥३७६॥ 
कबियुवां सवंच्युत्सवाइृती श्रीस्वानकुञ्जे मणिपीठके लितों। ˆ 
धलडरिष्ण्‌ प्रणयान्गियः प्रमू द्रत्याग्यह जातु शुमाङ्गि ! मय्यताग॥२८०॥ 
हे मङ्गलाब्गी श्रीकिशोरीजी ! मुके वतलाइये श्रीसनानुजमे अपने विश्वम स्पे 
समीके नेत्रेको उत्ससके सरश विशेष आनन्द प्रदान करने वाले, परस्स एक वुपरेफा भार 
करनेही इच्छासे युक्त हुये मणिमय चौपी पर सिराजमान, स समर्थ, आए दोना सरकारका दरशन 
क्या मुके कमी भी आप्त होगा ? 11२८० 
क़चियुवां लब्वशनालयान्तरे गाणिवयपीओेपरि चालिसे 
संनक्षती वारिजपत्रलोबनी दत्त्याम्यहं जातु शुभाङ्गि ! भरताम्‌ ॥३८१॥ 
दै मङ्गलागी श्रीकिशोरीजी ! युफे पतलाइये कलेवा कुमे सलियोके समूहम मणिम यागी 
पर भोजन गरते हुये कमल दके समान सिशात लोचन आए दोनो सरकारका दर्शन, क्या इमे 
कमी भी मातृ होगा | ॥२८१॥॥ शड > 
कचिद्यवां कामरतिस्मवापहो श्रुदठारकुज्ञान्तरमध्यव्तिनो । 
महाहदिव्यम्परमूपणान्वितो द्रच्याम्यहँ जातु शुभाड़ि ! भण्यताम्‌॥३८२॥ 
हे मलाही श्रीकिशोरीजी | बुके वतलाइये जार बुके मध्य भागम पिराजमान अयुतम 
और बहुमूल्य, दिव्य बस्न भूषणोरा शगार धारण दिवे दुवे, अपनी अतुलित छप गाधुरीसे 
रति व कामदेयके ग्रमिमानको दूर करने बाले, श्राप दोनो सरकारसा दर्शन, क्या दुमे इमी भी 
आए होया !॥३८९॥ । 
, कबिदयुयां महाह्ीशवन्दिती राचीविधानीगिरिजारमानितों । 
- प्रकाशयन्ती प्रभया समारे दरकष्याम्यह जातु शुभाड़ि! भएयताम्‌ ॥३८३॥ 
|. है मलाही भरीरिशेतीजी! युके गतलाहये नद्या, विष्णु, महेश, आदि दभा, पदत 
(शाम ति हुये) शर रमा (श्रीलच्मीजी) उमा, वाणी) उन्द्राणी आदि विशिष्ट शक्तियासे धिक 
अपने श्रीअके सहज प्रराशतै समा भउनको प्रकाश सु रते हुये आप दोनो सरसासका दर्शन 
कया मुके कभी भी प्राप्त होगा ! ॥३८३। 
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यां कावनपीठके स्थिती प्रियापदन्ती वरतेमनानि वै । 
पर्पर ग्राससमर्यणोत्सुकी दरच्याम्यह जातु शुमाङ्गि ! भण्पताम्‌ ॥३८४॥ 
१] हे गङलाी औीकिशोरीजी ! शके वतलाइये--ओजन सदन (गृह) में सुवर्णकी चाँकी पर बिरा- 
जान, नाना प्रकारके उत्तम ब्यजनोंफों पाते और परस्पर पवानेकी इच्छसे, गर (कवल) देनेको 
उत्सुक हुये, भाप दोनों सरकारका दर्शन, क्या हे कमी मी शण होया पथ 
कविदिवाखापगहे - सुसजिते सोवणंपर्यगती पियामियो । 
सुखं शयानो परमादुतर्जवी रतयम वा जात शाङ्ग! भएयतास्‌ ॥३८५॥ 
हे माशाही श्रीकिशोरीजी ! हरे वतलाइये-मती मारते सजाय हुये, दिनके शयन पपन 
(भ्राम इ), सोपेके पलद्वपर परम आयय मिसे पुक्त सुसपूरक शयन किये इये आप दोनों 
शीप्रियाप्रियतम सरकारका दर्शन, कया बुरे कभी भी प्राप्त होणा ॥३८५॥ 
कबिद्युवा ये फलभोजनालये शुमेचणाना निवहे समावृती । 
॥फलान्यदन्ती प्रणपार्पितानि च दर्यां जात शुम्भ! भरयताग॥३८६॥ 
हे मङ्गलाइी श्रौकिशोरीजी ! मुझे पदलाइये-फलभोजन इमे कमसनयना सलियोके 
यपे विरकर, पाकी प्रधान सखीके द्वारा प्रणय पूरक समर्पण फिये, मधुर फलको, पाते हुये आप 
श्रीयुगल सरकारका दर्शन, क्या झु कमी भी प्राप्त होगा 1 ॥२५६॥ 
किन्निदाघोसवमन्दिरे युवां मुदा सराः सरसि स्थितेऽभसि । 
द्लिृन्दे्केलिततपरौ दर्याम्यह जातु शुभाङ्ग! भण्यताम्‌ ॥३८७॥ 
है म्ालाही श्रीकिशोरीजी ! मुझे बतलाइबे-गर्मीकी ऋतु वाले उत्सव महलमे, श्रीसरपू- 
बसे पूर्ण सरोयरमें सखी समूहोँके साथ आनन्द पूर्वक जल केलि करते हुये, भाप दोनों सरकारका 
दशन, क्या में कमी भी प्राप्त कर गी ! ॥६८७॥ 
कनियू दामालिसहसमप्यगौ नौकाविहार क्मनीमविम्रहो। , 
पुष्पाध्यराभूपणभव्यदर्शनो द्रत्यास्यह जादु शुमाङ्गि ! मययत्ताम्‌ ॥३८८॥ 
है गदलारी शरीकिशोरीजी ! सुमे मदलाइये-हलेंके एस थे भूषणोंसे अत्यन्त मच्यदर्शन 
बाते, प्न-दृरण रूपवाली सद सिके पीचमें विराजमान होऊर, सो जिहर करते हुये थाप 
दोनों सरकारफा दों सरकारका दर्यत, या ढके फी मी मक स आय: क्या मुझे कमी भी माप्त दोगा !॥२८॥ 


२२४ क ब्ीजानकी चरितामृतम्‌ के 


कविय वां पुष्पनिकुञ्जम्यगौ प्रतमतूनाम्वरभूपणौम्रियो| . „| 
।तहे सरसाः खसखीमिरावृतो द्रच्याम्पह जातु शुभाङ्ग! भएपताम्‌ | | 
/ हे मङ्गताङ्गी श्रीकिशोरीजी ! मुझे वतलाइये-भ्रोतरयूजीके किनारे अपनी सलि विरे 
हुये, पुष्प नइ ( कूलबेंगला ) के बीचमें विराजमान, फलो यस्तरभूपसो पारण मे हुये,आप 
श्रीयुगलसरकारका दशन, क्या मुझे कभी भी ग्राप्त होगा | ॥३८३॥ ; 
कबि वां रतविभूपणाशितो समावृतो दातससीगणादिकषः। ।:! । 
। श्रीरलसिहासनवेश्मनि स्थित द्रच्याम्पहँ जातु शुभाङ्ग! भणयताम॥३६०॥ 
है शोभवाड़ी श्रीकिशोरीजी ! मुझे वतलाइये-फ्या रत्नसिहासन नामके महला दासवृन्द, सी 
वृन्द आदिसे विरे हुये, थोर रत्नोके बने भूषणोका भृङ्गार धारण दिये हुये, आप श्रीयुगल सरकारका 
दर्शन, में कमी मी प्राप्त करूंगी ! ॥३९०॥ 
कविधुवां विश्वविमोहनस्मिती निशाशनागारगतो सहालिमिः । . '; 
' प्रियाबदन्तो च यथेफ्तिताशनं द्रच्याम्पहँ जातु शमाङ्गि! भण्यताम्‌॥३६१॥ 
हे शोभनाङ्गी भ्रीकिशोरीजी ! मुझे वतलाइये-ब्यार (गामिके भोजन ) इ सतियोंके 
सहित उच्छानुरूल भोजन करते हुये, यपनी मधुर युस्कानसे सारे विश्वको मुग्ध करने वाते आप श्री 
युगलसरकारका दर्शन, क्या मुझे कमी भी प्राप्त होगा! ॥२६ १॥ 
कचिदयुवां संश्रितकल्पपादपी खलझरिष्णू मणिपीठके स्थिता । 
1 वराङ्गनामिः परिषेवितों मुदा त्रचाम्यहै जातु शुभाङ्ग! भर्यताम ॥२६२॥ 
हे मालाड भीकिशेरीजू ! मुझे बतलाइये-शक्गारकुझमें अपनी ससियोसे सेरित, 'भाग्रितां 
को कल्पवूचके समान सभी इच्छित फलके देनेवाले, मणिमय चौकीपर बैठ, शङ्ाएफनेकी इच्छा 
युक्त हुये, थाप दोनों सरकारके दशनोंका सोभाग्य, में क्या कमी प्राप्त कर सक गी 1 ॥ २९२ || 
कृयिदय वां रासनिङुञ्जगामिनो रासाईणयाखरभूपणानिती। । 
!मिथोअपितांतिकमुजी मनोहर द्रयाम्पह जात शुभाड़ि | भणयताम्‌ ॥२६३॥ 
ह मलाही श्रीफिशोरीजी ! ये पतलाईवरासोचिद बस-भपयका घार भारय पिबे 
परस्परा एक दूसरेके कन्येपर अपनी शुजा रक्ले रासबुज्जमें पधारते दे, समीके मनकी चोरी करे 
पले आप दोनों सरकारका दर्शन, क्या पके कमी भी प्राप्त होगा ! ॥२६३॥ छि 


क मापाटोकासहितम्‌ के ९५! 
फवियु वां कोरिरतिसमरच्दत्री निजालिमिः शोभितरासमरुड्ले। ' | 
ता हादयन्ती किल रासतसरो द्रच्याम्पहँ जातु शुभाङ्ग । भण्यताम्‌॥३६४॥ | 

हे लाडी भीरिशोरीजी ! मरे बतलाइये-रासकी कलाफो भलीप्रफारसे जानने वाली सियो 
रामएइत, करोडो रति और कामके तुय कालियाठे, सकतियोगें आहादयुक्त फाते 
हुये, रातपरायण अर्थात अपने भगपदीय आनन्द प्रदायक लीला करनेशे ततर हुये, आप दीना 
सरकारका दर्शन कया बुझे उसी मी प्राप्त होगा ॥२९४॥ ॥ 
॥ कविदयुवां रासपरि्रमान्वितावान्दोलकुज्जे खसर्खीमिरावृती । „; 
, सन्दोत्यमानो सुपमामहामयुधी द्रत्माग्यह जातु शुभाङ्गि ! भण्यताम्‌ ॥२६४॥ 
॥ है मलाई श्रीकिशोरीजी ! परके वतलाऱये रासफे परिश्रम युक्त ( होनेके कारण ) कून 
इमे (पारे हुये) पुन्द्रताके महासागर स्वरूप, सलिगोसे पिर कर भली ग्रासे भूलते हे 
थाप शरीयुगलू सरकारका दर्शन, क्या मुझे कमी मी प्राप्त होगा ! ॥३६४॥ 
वन नरेन्दरसुनुना संदोत्यमाना करप्लवेन पै । ) 
खो पयसा हादमहार्णवाकृति दर्यां जातु शुभाङ्ग ! मस्यताम ॥२६६। 
हे मजाही शरीकिशोरीजी ! मुझे घतलाइये, उस झूलन इमे, आनन्दर्धक क्रियाधोा 
ज्ञान रखने वाले श्रीचक्वर्तीकुमार प्राणप्यारेजके, कर कमलोसे मुलाई आती हुई, आहादकी मद्गा- 
सागर स्वरूपा आपका दर्शन, क्या मुझे कमी मी प्राप्त होगा ! ॥३९६॥ 
फच्चिय वामालिगिरम्बुजेचणौ विभाजितामी रसिकेशरी मिथः। - ˆ 
गुदा वसन्तोत्सवकेलिततरो द्रच्याम्पद जातु शुभाङ्ग !- भग्यताम्‌ ॥३१६७॥ 
है मलाही ्रीकिशेरीजी ! मुझे बतलाइये, बसन्त मुडी इजमे, सस्तियोफे दो भाग 
परके अपनेर भागही सहियाके सहित परस्पर आनन्द पूरक फाग खेलते हे, रतिकेशर (क्तोफ़े 
शासन रहने वाले) कमल लोचन आप श्रीयुगल सरकारका दर्शन कपा में कमी भी प्राप्त करूंगी! ३६४ 
कबिजितप्रेहतमां विशरिणा तां स्तूयमानां सुट्शामधाश्या । 
आलिडयन्ती तृं मुदा प्रियं याम्यं जातु शुभाजि! मण्यताम्‌ ॥३६८॥ 
, है खाड़ी औफियोहीनी! घे ताइ, फे सले पेर जीत डने पर हुगरवरी 
ससियाकी आहात शरीप्रायप्यारेजूके दारा आएकी स्तुठि फरत हुये, पुनः उन सत्य ( मध सररप ) 
औपयारेबरीको इदय लगाते हुये आपका दर्शन, पया मुके कमी भी प्रात देगा ! 1३९८0 


ह क चीजानडीन्चरितामृदम्‌ & 
कचियुवां श्रीसरयूतटे शुभे संवेष्टितो कोरिसखीगिरीभितम्‌ । 
यो चरती मणिभपणावितो इयाम जात शुभाङ्ग! भएयताम्‌॥३ | 
है मासाठी श्रीकिशोरीजी ! मुझे उतलाइये-्ीसस्यृजीके रिनारे मणिमय भूपो धारण 
हिषे हुये, करोडो संसियोंते पिएर, रू्छाजुझल दहते हुप, आप दोनों औ्रीरियाप्रियका्म साका 
दर्शन, क्या मुझे की मी प्रास होया ॥३६६॥ 

कबिय॒ वां पुष्पितवाटिकागतो सुलाव्यमानों ललितेक्षणारमैः । 
विलोकयन्तो फलपुणवारियं १त्तयाम्यह जा शुभाङ्ग! भएयाताम्‌॥2००॥ 
है मङ्ग भ्रीफिशोरीजी | मुझे इतलाहयेकूली हुई पाटिफामे पधारफ़र, अपनी सुदर 
दितवनवाली सखीहनदोसे प्यार फ्रिये जाते हुये तथा उपाटिराफे फल ब गुण आादियोंकों यगो 
कन करते हुये, झाप दोनो सरफारफा दर्शन, क्या मुझे रमी भी प्राप्त होगा ? ॥४००॥ 
कबिभिशाखापगहे मनोहरे नोएजितां तां शतपत्रलोमनामू । 
विसर्जयन्ती परितोषिता: सखीरंच्याम्यहं जातु शुभाज़ि ! भग्यताम्‌ ॥४०१॥ 
है मलाही श्रीकिशोरीजी ! मुझे बतलाइवेरायिके शयन मयनमें, शयन आरती हो जाने 
के पश्चात्‌, अपनी मनदरण वितयन सुन्दर मुस्कान व अमृतमय वचने आदिक भनेको ढे सन्त 
करके सतियारो, रिपर्न करती हुई, फमलफे समान विशाल नेमयाली आपका दर्शन, पया मुके 
कमी भी आप दोगा ! ॥४०६॥ 
कयि्यवां वें मणितदपशायिनो मनोहरे काइनरलमन्दिरे। , 
सु्मावसळयावलंावितानतो द्रज्याम्यह जातु शुभाङ्ग! भणयताप्‌॥१०३॥ 
दे मतात श्रीकिशोरीनी ! मुके बवताइये सुरण एचिव उस र मिरमे, अति हीने पो 
को धारण फिवे हुये, अलहोते शोणित मुरराररिन्द याले, मगिमय पञ पर शयम इये हुप 
भाप दोनों मनहरण सरकारका दर्शन दया मुझे कमी भी प्रात होगा ! ॥४०२॥ 
कृविधुवां विशवपिमोहनाकती निद्रावशान्मीलितकजलोचनी । 
्रकाशयन्तो प्रभया सरकीयया दर्वा जातु शु मही! मण्यताम्‌ ॥१०३॥ 
है मइलाइगी औीस्थिरीजी ! मुळे इतलाइये-्मपने मंगतमय स्प-न्र्यते मस मिद 


eps मापाटीङासदितम्‌, RA err क २३३ 
बर्गकी गौरक्षयम कात्तिसे उस महलको प्रकाश युक्त करते हुए आप दोनों सस्कारका 
दर्शन या मुके कमी मी ग्रा होया १॥४०३ 

, कदा चु पश्यामि वित्रा वशिष्ठपुत्री सरयू मनोरमाम्‌ । 
चक्ायुधानन्दमयाथुबिन्दुजा तदूब हि कल्याण ! तयाचया ॥९०४ 
युके बतलाडये-यपकी पास विचित्र सके कळसे 


दे फत्याणसरुपे थीकिशोरीजी ! 
सुशोभित, भीविष्णुभगशनके आनन्दमय थुतेर हुई, समीके मनको रमाने पाली, श्रीबरिष्ठ 


नदी श्रीसरपूबीका दशन, मैं कव प्रात करूंगी !॥४०४॥ 
1. कदा नु सल्या रबुमोलिपालितां वनप्रगोदातिशयेन शोभिताम्‌ । 
, नन्दश्च जनेः समाकुलां द्रच्यामि कल्याणि ! तवानुकपया ॥४०४॥ 
। हे फऱ्यायखल्या श्रीकिशोरीजी ! प्रमोद वतसे अतिशय सुशोभित व ानन्दमर्न नस्नारी 
गणोरे परिपूर्ण, श्रीरघुझुल मेष (श्रीदशरथ) जी पहाराजके द्वारा पालित श्रीथयोध्यापुरीका दशन) मै 
कत प्राप्त कह गी ॥४०४॥ 
॥ कदा नु सवोतमहाटकालयं विशाल कोरिसहसखमन्दिरम्‌ । . 
| तदिमं खीजनयूयसडुलं हत्लामि काणि ! वाइ ॥४०६॥ 
- हे कल्याणस्वरुपा श्रीकिरोरीजी ! कव वों पलास युक्त) विजुलीके समान प्रकाश पाठ, 
सियोके यवि भरे हुये, विशाल व र पके श्रीकसकम्बनका दर्शन भै प्राप्त करूंगी ॥४० 
कदोलिता खालिभिरेष वोधिता सुलापिता दिव्यविभूपणाविता.। 
« संपूजिता चलकर जामय तदूदि कल्याणि! निजानुकम्पपा ॥४०७॥ 
_ है कल्याशस्वल्या श्रीकिशोरीजी ! यमे बतलाइये अपनी सखियोंके हाप जगाई हुई मैं उठकर 
स्नान करके, दिव्य भूपणोंको पदन कर, अपनी उन अजुचरिपाँकी पारय करके श्रीचन्द्रतनीफे 
पास कव जाउँगी ! ॥४०७॥ 
कदा तया साकमसिनचेतसा सखीनिकायेन सखीप्रधानया । 
विशामि ते खापगदाजिरदय तदहि कल्याण ! तयार या ॥9०८॥ 
, ₹ हेकसयागस्वल्या श्रीकिशोतीजी ! मुझे आप बहलाएरे फन गै. 'मापडी कृपासे सखी एदे 
सित उन प्रधान ससी ( श्रीचद्धकला ) जक साव, प्रसन्न चिचसे, आपके श्रीशयन महलके दूसरे 


i 


मासे पेस सग गम ना प्रवेश फरूँगी ! ॥४०्मी 


२३८ क भीजानरी-चरितायृतम्‌ $ 
कदोलितां प्रे्ठतमोपराजितां सुवातयन्ती गृहमङ्गसौरभेः । 


मनोहराद्रीमलकावृताननां ददयामि कल्याणि ! तवानुकापया ॥॥४०९॥ 
हे कल्याणस्वर्पा श्रीफिशोरीमी ! सखियोके मधुर मंगल गान द्वारा (सावधान हो) उठा 
प्यारेजूके पास विराजमान हुई, जलकायत्तीसे बाइत (आच्छादित) मुखारसिन्द्वाली) अपने भीयारी 
अदभुत छटासे समीके मनफो हरण कररेयाली तथा अपने थ्रीमङ्गकी सहज सुगि सारे हलो 
सुगन्धाय करती हुई मापक दर्शन, मुझे आपकी कृपासे उर म होगा ! ॥४०३॥ 
कदा नु वान्तांसकरां श्‌ चिस्मितां विजृम्भमानां नलिनायतेष्रणाम्‌। " 
त्वां वीक्य रम्याँ वधुमोहनाननामेप्यामि चनुष्फलमूरवत्सले ! ॥४१०॥ 
हें चन्द्रमाफी मोहित करने पाले मुख बाली, परम गातसस्परती श्रीकिशोरीजी ! पीर 
मस्कानरो युक्त, कमलके तमान सुन्दर और पिशाल नेत्रवाली, प्यारेके रुन्थे पर अपना हस्त 
से, म्धुाई लेती हुई आपका दर्शन करके, म का अपने मेरो सफल उही 1४ 
कदा नु पुष्पाञ्जलिमा्य सादरं कृतस्तुतिसां प्रणमामि हर्षिता । 
मालेपरिस्थाप्य तवाइमिपद्गजं सवज्ञमायाः सदृशा स्पूशाम्यहम्‌ ॥४११॥ 
है भ्रीिशोरीजी ! क मै पुष्पाञ्जलि समर्पण करके स्तुविरे निमृ हो, आपको इ पक 
प्रणाम करेंगी | और कर म प्राणप्यारेजूके सहित थपे त्रीचरणकमलाकी अपने भालपर रस: 
कर, उन्हे नेगे से सश इरूंगी ! ॥४११॥ 
कदा लु पुप्पत्रजमुत्तप्ां नगं सधा मूड ना विहिताञ्जलिः स्थिता । 
॥ नीराजमानां निहत्तस्मरस्मयां द्रच्याम्पह लां हि तवानुकापया ॥४१२॥ 
श्रीकिणोरीजी | उत्तम, गरीन पुष्प माला आपो धारण रागे, भ्रपने शिर पर वँधे हुपै 
हाथ रसर. खड्टी हुई में; आरती किये जाते समय झामदेवफे श्रमिमानमी चूर्ण उरले बाहे 
आप्राणप्यारेजूफे सहित, आपका दशन, मुक एरी कपास वय प्राप्त होगा ! ॥४१२॥ 
कदा चु। वे सवसुतोपिता मृशं कराग्युजं धास्यसि मूद नि मे शुभम्‌। 
दत्ताभयं पंशमितासिलाशुभ स्निग्ध मनोज्ञ वरदं सुफोमलम्‌ ॥४१३॥ 
है श्रीकिशीरीजी ! मेरे माउछे अति प्रसम्त डोर) मक्तामी सर प्रक्ारसे अमय देने पाहे उ 
ससल प्रमालायों शान्त (न्ट) केने वाले; यिउने, मनइरय, श्रभीएयर प्रदायक, थत 
फोमल, मद्रजमय, आपने श्रीररझमलको फय मेरे शिर पर रखने वी पा करेंगी ! ॥४६३॥ 


क भाषाटीकासहितम्‌ छ | क्ष्मादौ २ 


कदा नु सर्पालिगणेः समितां प्रियेण साकं कमनीयविग्रहयम। 

गजोपचारेरखिलेः सुसेवितां द्रच्यामि यान्तीं भवनं च मङ्गलम्‌ ॥४१७॥ 

'प्राणप्यारेजूके सहित अपनी सखीृन्दोसे पृजित, मन्यन्त सुन्दर स्वरुप, छत, चोमर; मोर: 
छुल्‌ आदि राजाओफे योग्य समस्त सेया सामग्रियोके द्वारा मली प्रकारसे सेवित, भ्रीमरल भयनरो 
| हुई आपका दर्शन में कय प्राप्त करूंगी ! ॥४१४॥ 
कदा जितेभेन्छगती शुविस्मितो वन्रावृतास्यों सरसीरदेणणों । 
पिथोंञसविन्यस्तकराम्युजी प्रियों हच्याम्यह वां हि तबानुकम्यया ॥४१५॥। 

थीफिशोरीजी ! यापसमै एफ दूसरेके पन्धेपर हस्त मल रखे हुये, उुमदतलोचन, 

| पवित्र मुस्कानवाले, अपनी मधुर चालसे गजराजमो मी लित फरनेपाले तथा छसे ढकेडुये मुखार- 
।बिन्द्याले, आप दोनो शरीप्रियामिपतम-सरकारका दर्शन, बुके उप यापकी कुपासे प्राप्त होगा 19१५ 


। कदा न्वहं महृलवेश्मनि स्थितौ माझल्यवख्लाभरणेरलडतो| | 
अवेक्षमाणो द्विजनागगोरिशन्‌ युवामुदीचे कमलायतेक्षऐे ! ॥४१६॥ 
हे कमलके समान विशाल लोचना थीकिशोरीजी ! मगल भवनमे विराजमानहोकर, मंगलाय 
(वद भूपयोका गार किये, तोता, मैना, हंस और ऐरापत हाथीके वचोफो भरलोउन ररते 
हुये, आप दोनो सरकारका दर्शन, मुझे आपकी झुपासे कर यप होगा {॥४१६॥ " 
फदा स्पशन्ती तरुणासुजेक्षणां गोनागह॑सद्विजशाबकाञ्छुभान्‌ । 
दर्शयन्ती दयिताय सादरं द्रच्याम्पद सां मूदुलामलाशयाम्‌ ॥9१७॥ ' 
है श्रीफिशोरीजी | उसय॥ल इुज्जमें ही, गो, ऐरापतदाधी, इस आदि पत्तियोंके वाहो 
अपने करकमलोसे स्पर्श करती और थीप्राणप्पारेजीको उनफा यादरपूर् दर्शन असावी हुई, 
स्वच्छ फोमल अन्त/ररणवाली तथा नवीन लिले उमलऊे समान नेपपाती पशा दर्शन, में कर 
प्राप्त करगी | ॥४१७॥ 
कदा नुसस्ेरमुखी तणिद्धतिं विराजमानां चतुरलपीठके। 
। सवज्ञभां खामिनि ! दन्तधावने याम्यहं तां मुखधावने रताम्‌ ॥४१८॥ 
५ हे ग्रीखामिनीम ! श्रीप्रायप्यारेजूके सित, दन्त घावन डु्जम, इस झुद्धक लिये, पिय 
चार कोणकी चाकी पर विराजमान, मन्दसान युक्त मुखाररिन्द ब खिहुलीक समान वाल 


पाली आपका, दर्शन में फय प्राप्त कहँगी ॥४१०॥ _ 
कि रिति रि भा ~ 


-2_________ फीओोबानकीपरिमक लि क श्रोब्ानढी-परिवामृरमू के 
कदा नु पश्यामि सखीगणेड तां तां आणनाथेन ङशेशयेततणाम्‌। ˆ 

यिधेप्पितै सारयवं च ते जलं समर्पयन्ती द्ृतकृत्यचेतसा ॥४१६॥ 

ˆ है श्रीकिशोरीजी ! इत इत्य चिचसे सिके, अनुसार आपको श्रीसरयूजल समर्पण कसी 
मे, श्रीम्राएनाथजके सहित, सलीडृन्दोसे पिसी हुई, कमलके समान सुन्दर विशात् तेखाही | 
(शि दशन, कतर ग्रास करेंगी ! ॥४१९॥ i 
कदा च ते प्रोग्छय मुखारविन्दं मन्दस्मितं फुल्लसरोजमेत्रम्‌। ' ¦ 
। विम्बोष्ठमादर्शकपोलमायें ! सुनातिकं चारुतरं निरीत्ते ॥१२०॥ 

। हे थेफे ! (श्रेष्ठ गुण, सभाव, सकण, कुत्त आदिसे धुते ) श्रीिशोरीजी ! जिसमें सिल 
कमलके समान सुन्दर और विशाल नेत्र हैं, बिभ्वाफलके सदृश लाल जिसमें ओठ हैं, थादर्श 
।( दप ) के समान स्वच्छ, प्रतिबिम्व ग्रहण करने बाले जिसमें कपोल (गाल ) हैं और जिसका 
| मर्द मुस्कान है तथा जिसकी नासिका अत्यन्त सुन्दर हे, ऐसे आपके श्रीयुसफमलको पोंद फर 
उसका दर्शन भै भली प्रकारसे कव प्राप्त करूंगी ! ॥४२०॥ 

|+ कदा ब वीचे चतुरसपीठकै पडे पे वसुकोणपीठके। . | 
। सुस्नाप्यमानौ सरयूशु भागा स्नानालये तूद्मसिताम्बरी हि वाम्‌॥४२१॥ 
है श्ीकिरोरीजी ! श्रीलान कमें, गरीन) थे ठवस्रोको धारण कर, चतुफोणफ्री चौकी, | 
*( जिपके प्रत्येक कोण पर मध्यक्री ओर भुके हुये सहसत थार वाले बल यन्योंसे जल गिरता हँ) 

| पट कोण, (जिसके प्रतेक फोणपर हावियोकी इसे मध्य भागडी थोर अत गिखा है) ब रड 
कोणी चौकी (जिसके प्रत्येक कोणपर अप्ट सश्ियॉके दाधा विराजमान सुरण यामी सोने के 
अधी ग्री पढ़ोंसे सुन्दर खब्छ मधेप्ट शीवोग्य जल गिरता है, उन) पर श्रीसरयूजीफे मंगलमय 
जलसे स्नान कराये जाते हुये, आप दोनों सरकारका दर्शन, में कर प्राप्त करूँगी 1 ॥४२१॥ । 

। कदा भवत्याश्रिकुरमसाधनं कुर्वन्तमम्भोजदलापतेशएम्‌। 

। ' प्रेमप्रवी्ण रसिक्रेशमादराद्‌ द्रश्मामि कल्पाणि ! तयाउुकमपया ॥४२२॥ 

| हे कस्याणस्वस्पा औरिशोरीजी ! आदरपूरेक आपके केशो को सँवारते हुये, यरेमपायमे परम 
I 

॥ 

| 

(६ 


चतुर, मक्तोंके शातनगे' नेवाले; कमलके समान विशाल सुन्दर नयन, थी प्राणप्यारेजुझा दर्शन, 


६ 


सुभ फ प्रप्त दोगा ! ॥४२२॥ 


र  भापादोदासदिवम्‌ ई २४१ 
कदा नु थे राजङुमारमाले सयं कराग्यां तिलकं मनोज्ञ । 


फ्रेणा लिखन्ती नवकुडूमेन तां द्रष्टमेष्यामि सुखखरूपाप्‌ ॥४२२॥ 
हे शरीफिशोरीमी ! भ्रीराजजुमारजीके मस्तक पर, खयं अपने कमो द्वारा प्रेमपूर्वक नब 
शरे मनोहर तिलको रचना करती हुई आपका समे, कव दशन प्राप्त होगा ! ॥४२३॥ 
कदा नु सर्वालिसमूहसंवृतां संवल्लमां काथनंपीठके स्थिताम्‌ । 
` सिमवाधरां लां लघुभोजनालये द्रच्याम्यदन्ती मरदुपाशिपंर्लवाम ॥४२४॥ 
दद श्रीकिशोरीजी ! सखी दलके सदित सुवर्णकी चौकी पर, भ्रीप्नाणप्यारेजूके साथ, विराज- 
मान दो मोजन करती हुई, विस्वा फलफे समान लाल २ अधर व कोमल हस्तकमल वाली आपका, 
म क दर्शन प्रप्त करूंगी ! ॥४२४॥ 
कदा न्वहं प्रीतिगहीतबुद्धिजंल॑ सर्वा विमलं सुमिष्टम्‌ । 
थृत्वाखुपात्रे सनरेन्द्रजाये समप्यै ते चन्द्रमुखं निरीचे ॥२०॥ 
दे शीकिशोरीजी ! देम मीनी हुई वुद्धि वाली मैं, श्रीसरयूभीके खच्छ य मीठे जलको सोनेके 
शिलासमे रसकर, थीचक्रवरतीकुमारजीके समेत आपको समर्पण करके, कव आपके श्रीयुसचळका 
दश प्राप्त करूँगी । ॥४२९॥ 
कदा नु चाश्नामि सहालिवृन्दैसतवाधरोच्बिष्टमजुतमान्नम्‌ । 
जल च पास्यामि सुधोपम वा सहप्रियाया मननीयकीतें | ॥४२६॥ 
हे मनन करने योग्य कीत्ति वाली श्रीकिशोरीजी ! सखी बृन्दोके सहित में, भीमाणप्यारेजके 
समेत आपके सर्वश्रेष्ठ, अधरोन्छिए अन्नका प्रसाद, कब सेनव कर तुंगी ! और कव आप दोनोंका 
अधरोज्छिट भमतफे समान जल मुके पीनेको मिलेगा ! ॥४२६॥ 
इचे कदा वां सुमुखीमिरन्यितो गङ्गारकञन्तरेदिकोपरि । 
सलझरिष्णू समुपस्थितों मियो भक्तार्यसम्पादितकृत्नकझलकी ।९२७॥ 
शिरी जी ! सुन्दर झुखारविन्द याली संियोंते युक्त, परसर एक दूसरेका शगार 
काननेके लिये, थहाखअके अन्दरकी मणिमयी वेदीपर विराजमान, केवल भरकेकि सुला समस्त 


कृत्य करने पाले आप, श्रीयग-सरकारका दर्शन, मैं कब आस करूंगी 1 ॥४२७॥ 
set ieee ररर लल 


२४२ $ भीजानको-चरिताुतम्‌ के 


कदा हुपस्थाप्य विभूषणानां करण्डमग्रे सुविराजमानाम्‌ । 
विभूपयन्तं स्वकराम्युजाम्यां लां दृष्टमेष्यामि तिन्दुकम्‌ ॥१२८॥ 
हे रीकिशोरीजी ! आप दोनों सरकारके सामने भूपणोंकी पिढारी रख मैं, मणिमय 
पर विराजमान हुई, आपका अपने फरःफमलोसे मार करते हुये, उन ्ी्रवदन ्राणप्यारेूका 
दशन, में कत प्राप्त कहँगी ! ॥४२८॥ 
कदा जगन्मोहनमोहनसिमितां माऐशनेत्रोलबतुत्यहपदाय्‌ । , 
विभूपयन्ताँ मृहुलाब्जपाएना द्रच्यामि कान्तं जलजायतेत्तणम्‌ ॥४२६॥ 
हे थीकिशोरीजी ! अपने कमलके समान कोमल सुन्दर हांसे, कमलनयन श्रीप्राणप्यारे 
जूर भगार करती हुई, थीप्राणप्पारेनूके नेत्रांको अपने श्रीविग्रहसे उतावके सदृश विशेष आनन्द 
प्रदान करने वाली, तथा चर-अचर आशियोक्रों अपनी छिमाधुरीसे बु करने वाले, श्रीमाए- 
प्यागेजूकों भी अपनी मुस्कानरे मुग्ध ( आर्म युक्त ) करने वाली आपका दर्शन, में क 
आए कंगो ॥४२६॥ 
कदा युवां चन््रमसो मनोहरो सोवर्णसिंद्यतनसन्िपेशिती । 
-नृसेथ वाधेः कलगानविद्यया संसेव्वमानाववलोकयाग्यहे्‌ ॥४३०॥ 
हे भीकिशोरीनी ! नृत्य, वाय, तथा सुन्दर गान विद्राके द्वारा ससियेसि प्रसन्न किये जाते 
हुये, सुधर्णके सिंहासन पर विराजमान थाप दोनों मन इरण चन्द्रोफा, में कब दर्शन 
प्राप्त कसँगी ! ॥४३०॥ 
कदा प्रहृष्टो निमिभानुवंशयो मिवेशयित्वा सृढुलासनेज्हस्‌ । 
„ श्तांसपाणी दतदष्टिबितो वीचे सखीमण्डतराजिती वाम्‌ ॥४३१॥ 


* हे श्रीकिशोरीजी ! सलियाके नृत्य, याय गान दिसे प्रसन्न हो, अपनी छनिमाधुरीसे 
प्राणियोंके इषि ब चित्तको हरण करने वाले, एक दूसरेके कन्धे पर अपना हस्त कमलको ससे 
हुये निमी व द वंशमें प्रकट, कमलके समान निनके सुकरोमत शरीचरणह, उन आप दोतों सर- 
कारको ससियोके मणडलम कोमल आसनपर विराजमान करके, में कव दर्शन कँगी ! ॥४३१॥ 
म कदा महाहम्बरभपणावितो अत्नाबृततास्यो सकिरीट्वन्द्रिको । 

. युवा विरीक्षे तकलाइसुन्दरो सिँदासनस्यी परिपनिवेशने ॥४२२॥ 
, हे श्रोझिशोरीजी ! जो बहुमूल्य वस्त व मूपयोका वहार धारण किये हुये हँ) किरीट चधा 


र भषाटीकासदितम्‌ $ भ 
बिनके शिरपर सुशोभित है, छत जिनके श्रीयुसारयिन्दकी ढे हुये है, सभाभवमके मणिमय 
सिंहासन पर पिराञ्जमान, सवञ्जिपुन्दर यानी गुण रूप, पैभव, पल, तेज, चरित्र आदि समी प्रका- 
सी दृष्टिसे सुन्दर, उन आप श्रीयुगल सरकारका दरशन, मैं फम प्रात उगी ! ॥४२२॥ 
कदा नु दे ना्कलां वदानां सुनतकानां वहुधा च सत्यम । 
गातं कलं गावकमूपणाचां वीचे युवां पी निशामयन्तो ॥१३३॥ 
है श्रीकिशोरीजी ! नडी बहुत प्रफारकी भटलीला और मृत्य करने बालोडा महुत रारा 
दृतय (नाच) अवलोरन करके ठ गायकोझा सुन्दर गान श्रमण करते हुये आप श्रीयुगल सरपारफा 
दसन, में फन प्राप्त करेंगी ! ॥४३३॥ 
युपीतनीलारुणशुङवणेः पुष्पः सगन्मेिंलितान्तराले । 
निधाय माले युवयोः सुकरे कदा चु वां पादयुगं ग्रहण ॥१३४॥ | 
हे श्रीकिशोरीजी ! सुगन्ध युक्त रबेत (सफेद) लाख, नील, पीत सके पुपपोकी बनाई हुई पालायें 
आप दोनो सरकारके सुन्दर गलोमे पहिनाकर, कब में आप श्रीयुगल सरकारफे श्रीवरसफमलारे 
अहण करूंगी ! ॥9३४॥ 
कदा नु माध्याहििकभोजनालये सुखोपविष्ठी मणिपीढकोपरि । 
वृतो शरचन्द्रमुखीमिरालिभिर्युवां निरीक्षे हरिदम्वरो परिये ! ॥४३५॥ 
है औप्रियान्‌ ! दोपदरके भोजन सदन ( गृह ) मे शरव मतुके चन्द्रमाफे हुत्य उन प्राण 
मान, आहादकर मुखवाली ससिया से पिरे हुये, हरे रके वसा से युक्त, मणिमय चौफो पर गु 
खक विराजमान, आप श्रीयुग्तसरकाररा दर्शन, मै कर ग्रह करूंगी १॥४३४॥ 
कदा प्रपश्यामि युवामदन्तो चतुर्विध पह़सभोजन च । 
प्रदाय पूर्व कलानि कला परस्पर भूरिनिगडभावो ॥४२६॥ 
है श्रीकिशोरीजी ! पड्रसॉसे युक्त, चार भशारके भोजन को करल बना पनाऊर, परसा एफ 


दूसरेफो पवा कर स्वय पाते हुये, त्यन्त अधाइ माय वाले भाप दोनी सरकार या देश, ग इर 
आए कंगो ! ॥४३4॥ 


कदा नु॒सस्मेस्स॒धांशवफ्त्री मियामियी दाडिमचास्लो। - 
मुहर्मुह्सिमवार्पपन्ती सुख निरीषे सङ वकत “मच्या 
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र ओजानकी-चंरितामृदम्‌ के 
हे ओमिणोरीनी । मुस्कान युक्त चन्द्र तुल्य आहाद वेह जिना थीमुसारसिन्द है, नाले 
| सदृश जिनकी सुन्दर दन्त पंक्ति है, परस्पर एक दूसरेको वारम्यार ग्रास प्रदान काते व 
आभितोके लिये सुख बरसाते हुये उन आए दोनों सरकारका दर्शन, मैं कम प्राप्त रंगी ! ॥२७॥ 
कदा नु वीचे रसिकाविराजं सुधाकरपडिमुसे लदीये। 

ग्रासाधक प्रीतिवशात्मर्थ भुज्ञानमर्ड पर्‍यानुखत्या ॥४३८॥ 

हे श्रीकिशोरीजी ! चद्धमासे स्थी करने वाले आपके श्रीमुखारविन्दरम, रति वश आधा ग्रास 
देकर, शेप आयेरो परम अनुराग पूर्वक समं पाते हुये, भक्तोकी अपना सम्राट्‌ मानने वाले श्प्राण- 
प्यारेजूका दर्शन, मैं का प्राप्त करेंगी | ॥४२॥ 

कदा नु वे चख्कला स्सज्ञा संभोजयन्ती परमादरेण । 
। खां हासयन्ती सनरेनद्रपुत्रा पुनः पुनमेंःतिपयं प्रयात्ी ॥४२६॥ 

है भीपिशोरीजी ! आप दोनो सरकारके परती भली अझासे जानने वाली प्राणप्मारेमूके 
सहित, आपको परम आदर पूर्वक सम्पक्‌ प्रदे मोजन करवाती ओर हँसतो हुई श्रीचन््कसाजी। 
कब बारम्बार मुझे दर्शन मदान करेंगी? ॥४२९॥ 

कदा तु चामीकरवारिपात्रे सुनिर्मलं दिव्यसुगन्धयुक्तम्‌। 

जलं निषायामृततुर्यमिष्टं सभपयिप्पे परमश्चियो | वाम्‌ ॥९४०॥ 

हे परम आर्यमय छबियाली श्रीकिशोरीवी ! दिव्य सुगन्धसे युक्त, निर्मल, मीठे जनको 
सोनेकी आरीमे लेकर, कब में दोनों सरकारको ममरण रसँगी ? ॥४४०॥ 
कदा युवाभ्यां कृतमोजनाम्यां मदाय चाचम्यमतीवरुष्यम्‌ । 
विद्यास्ममाप्रोञ्धय करी घः पादो ताम्ूलवीरी्मुदिता रासे ॥४४१॥ 


शोरीजी ! भोजन करनेके पदात अत्यन्त रुचिकारक आमन प्रदात फरे, मुख घन 


है भरीकिशे 
तथा हस्त व चरणकमलोकी पछ फर अनन्द्मन होती हुई, में फय आप भरीयृगत सरकारके 


सिषे पातका वीरा प्रदान करेंगी ॥९४१॥ 
कद! तु चारनामि कगैकलम्पं ्रसादमुन्दिष्ठमभीष्टमन्तः 1 
नीराजितायां च सखीतशायां लवि मदव्यर्ययुत्तान्तायाम्‌ ॥३४२॥ 
दे श्रीकिशेीजी ! सलियोकी समामे श्रीप्रागप्यारेबूफे सहित यापी आरती हो जानेफे माद, 


ह 


खै मापाटीकासदिवम्‌ के २४६ 
कषत पासे दी प्राप्त होने योग्य तथा अपने अन्तकरणसे चाहे हुये आप दोनो सरकारे उच्छिए 
गरसादका सेवन, पुमे कथ करनेको प्राप्त होमा ! ॥ ४४२ ॥ 

क्दाऽनव्ां दयितोपशायिनी प्रफुल्तपड्ेरहसाबनेक्तणाम । 
विश्रामकुझान्तररत्रतत्यके दच्याम्यह वे भवतीं कृणवतीम्‌ ॥४४३॥ 
है श्रीकिशोरीओी 1 विश्रामे भीतर, एन सचित पलङ श्रीप्नाशप्यारेअूके समीपम 
हु, पिले काके समान पिशाल और अन युक्त नेश्वाली, सब प्रकाररो रशे योग्य, छाः 
धृती आपका दर्शन, फ मुझे प्राप्त होगा ! ॥ ४४३ ॥ 
कदा सपन्त्याः पदपद्मपीडनं सपस्लमायास्तव दिव्यतरपे । 
विगाहभावेन निधाय चोरसि प्रिये ! करि्यामि तवानुकपया ॥४४४॥ 
है श्रीकिशेरीजी ! यापकी कासे दिन्ययलञ्घरर ब्रीमायप्यारेगूके साथ शयमदी हुई, आपके 
चानले की सेवा बड़े ही गाइ भावे उन्हें अपने हुदफस्यलपर र्भ में परेको पर 
आप्त होउँगी ॥ ४४४ ॥ 
कदा दयालो ! ब्रिदशेरगः्यं मनोहरं सर्मससतीजनाणाम्‌ । 
प्रखापसंदर्शनमेव कृता मुहुः करिष्ये सफले सनेत्रे ॥४७५॥ 
। है दयालो श्रीफिशोरीजी ! कब मापी कृपासे ससियोंफ़े नको हरण करनेयाले देवतामोंसे 
भ्य भएको शयस-भाठ्रीका वारम्वार दशन करके मै अपने नेत्रे सफल परुंगी ! ॥४४२॥ 
कदा कृपादष्टिनिरीक्षित लया समान्तया छापग्हान्तरखया । 
सुसं खपन्या नियताज्ञतिः स्थिता मृद्दशि! मझ्च्यामि सुखाएयोदरे ॥४४६॥ 
दे दोपलांधी श्रीफिशोरीजी ! शयन एदनके मध्या, श्रीमाणप्यारेजूफे सहित सुख पूरक सपन 
की हुई आपके, कृपा दहसि अवलोकन करनेपर हाथ जोड़े सी दुई में, रुम गृह सागणे 
गोवा लगाउँगी ॥४४६॥ 
कदा सतन्द्रो च निभीलिताजी मनोजचापप्रतिममूयो पाम्‌। 
विलेजिकोगीन्दुमनोहरासयी पाचि ! वीचेःसिवततां मनोज्ी ॥१४७॥ 
है फमतलोचना श्ीडिशोरीडी ! नेपालक मनद लुभाने पाठे, और भपनी मनइरण 
दएारिन्दकी शोमाे करोड़ों पन्द्रमारी सयित गरने याले, तथा कामदे घनुपके समान 


२६६ के ओजन परिवारम्‌ क 
सुन्दर माह बाले, नयन फमलोऊी वन्द दिये हुये, आप दोनो सरणी, में का | 
करूंगी ! ॥४४७॥ 
कदा सपन्तो परिशुद्धभावों मेमासदी प्रेमविद्दरिणें वाग । 
मिच ! प्रिये ! यो हि मिथो बरुपन्तौ शनेः शनेश्रेव सगात! वीचे ॥४४८॥ 
जो प्रेमके पाज और प्रेमे ही बिहार करनेवाले इ, तथा बिना मनोभाव समर पारस विकार 
रहित है, सोते समय, भीरेधोरे परसपर “हे श्रीमरियाजू ! हे श्रीप्पारेजू” उच्चारण करते हुए, उन 
आप दोनो सरकारका मैं, कर दर्शन ग्राप्त करेंगी ! ॥ ४४८ ॥ 
कदा55लिमुस्य|एरिवोधितों वां मनोहरोकुल्तसरोजनेत्री । 
सुकुन्तलौ विम्वलाधरोषठ प्रिये ! निरीज्षे मणितत्यसंस्थो ॥४४३॥ 
है भ्रोप्रियाजू ! श्रीधद्धकताजी व श्रीचारुशील्ञाजी आदि मुख्य सखिपीके द्वारा जगनेपर 
अणिमप पलंग गर बैठे हुये, मनहरण खिले कालके सदश लोचन, पुन्दरकेश, पित्याइलके 
समान लाल अधर व शरोठ वाले, आप दोनो सरकारका दशन, मं कव प्राप्त करेंगी ! ॥ 
प्रक्षालिताशेपहिमांशुपक्त्री खलडताड़ी निजकिङ्करीभिः। 
नीराजित प्रेमपरिष्लुतामिविलोक्य वीटीश्र कदा बु दास्ये ॥४५०॥ 
, ममम हरी हुई रिङ्धरियोने जिनक पूर्णचन्द्र तुल्य गुररारबिन्दको भोया और समी मगो का 
भू'गार किया है, उनके ही द्वारा आरती किये हुये आए दोनों सरकारका दर्शत करके मे, का 
आपको पानका बीरा मदान करेगी ॥ ४५० || , 
कदा चु माल्यानि सुवासितानि विचित्रपुष्पेः परिगुम्फितानि । 
स्वयं सुकरठे तय धारपिला युबामुदीक्षे दयितान्वितायाः ॥४५१॥ 
हे श्रीकेशोरीनी ! अमेक गरहारफे पुणोडी गॅबी हुई सुगन्थयुक्त गालाओफ़ों श्रीतराशप्यारेश 
के सहित थापके सुन्दर गमं पहनाकर, में कम याप दोनो सररारफा दर्शन कसँगी ! ॥ 
कदा न्हे प्रेमपरिप्नुत्ताची कृपाकयच्ेण निरीक्षित ते। 
सवर्लमायास्तव पाद पाञ निधाय भाले सुखिता झे ! स्वाम्‌ ॥४५२॥ 
दे शुचे ! ( सफल रिरार रहित ) रुग आपके द्वारा झपापूर्ण उठावे, देखनेपर परममर नेत्र 
होफर मै, शरीमराणपयारेूके सहित आपके श्रीचरणइमलोको, अपने मसर रसर सुखी होउँमी ! 


स आपाटोफासहितम्‌ के 


कदानु वे चम्पकदामव्णा विनीलय् गजगामिनी लाग । 
सुकेमठलिग्धपदारविन्दा कज्ञाति ! वीके शरदिन्दुवात्राम्‌ ॥४५३॥ 
है कमतलोचना श्रीकिशोरीजी ! मनें श्री पंगा सा चशाऊ़े फूचोंगी मालाफे सश गौर 
है, अग्न नीले हैं, सुदल जह भोर अतयतत कोमल चिक्ने श्रीयरणरमल हैं, जिगा शरद 
के चदे समान पुखारबिन्द है और गेले समान गति (चाल) है, उन आप मैं पर दर्शन 
प्राप्त कहँगी ! ॥ ४४३ ॥ 
इदा नु ये कुशितनीलकुन्तलां पिन्दूरपुझ्ामकराइपिपकुजामू । 
निशेफल्याएगुणेकबिग्रह लां जातु वीक्षेय विभूपणान्विताम्‌ ॥४५४॥ 

हे श्रीकिशोरीजी ! जिनके पुरले केश और मिलर पु समान लाल भीदस्त ग पदरमल 
1, उन भूपणोसि भपित, समस्त कस्यायरारी गुम मूर्त, थपका में कर दर्शन पात मरूगी १॥ 
प्र्वंसपिन्यस्तमुजां कलसितां ताट्इनासामणिवन्दरिकान्विताम । 
तियाइनामेमसुदवलालितां तो यामि पवाईवतिनीम्‌ ॥३५५॥ 

हे भ्रीफिशोरीजी ! शरीग्नागप्पारेजूके कन्थे पर अपनी युजा खसे हुपे) गुन्दर प्ुस्कानसे मुक्त) 
झपभपण, नामागणि गदग धारण रिते, श्रीप्पारेजूरी गोदमें विराजमान, सखियाँफे मेमरूपी 
देपवासे लालित, आपा दर्शन मैं, कर प्रा कलगी !॥ ४४५॥ 
कदा नु मञ्जीरपुनुपुराढया मियोपविष् सदयाख्युजाचीम । 
पृताव्जहस्तां सुपमेक्मूति' तां इन्त पश्यामि जनानुकमिनीम ॥४५६॥ 
है भरीक्िशेरीजी ! जो अपने श्रीचरणरुमलों में नुर प पापजेरमो पिले दुई है, निने मे 
उमज दयाते परिपूर्ण हैं, आथिव उनोपर दयामाय रपनेगादी, शीम्राणप्यारेजूफे पास 
मीय सौन्दर्य मू, हमें कमल लिये हई उन आपका म कर दर्शन प्रा उरूगी !॥॥६॥ 
पदा रन्त फलमोजनायं सखीजनानां गे मृदुसिताम्‌ । 
ला साप सुखयानकेन वे ये पिभाग्ये ! करुण सुतारायाम्‌ ॥४५७॥ 

हे मपनारे योग्य गुण-स्प सम्पन ओफडियोरीजी ! ग्ियोंके कुएं श्रम़ागप्यारेमुरे 
सहित मुखयानफे दाणा फलजगनइन्वगे पपारदी दुई, मदयुखानसै पक, फऱ्या इसि 
एवयाती भामा पाती मा मै, का दर्सन गा ०॥ | कद दर्शन प्राप्त करू गी ! ॥ ४४७ ॥ 


३४८  धीजानकी-चरितासृतम्‌ के 
ऱ्य बु पुाभरणेतितितरेनेपथ्यकालङतकोमलाङ्गीप्‌ । 
सवल्लाभां काबनपीठफे तां द्रच्याम्पदन्ती सुफलानि रुच्या ॥४५८॥ ` 

शगार करनेवाली सखीके द्वारा जिनके कोमल शरीमंगॉा थ गार, तवित फूल भूपो 
किया गया हे, सुवर्ण चौफीपर प्राणप्यारेजूके सहित सुन्दर फलको रूचि पूर्वक पाती हुई 
आपका में, कब दशुन प्राप्त करूँगी ! ॥ ४९८॥ 
कदा सरखाँ जलकेलितत्परां प्रियेण सार्क ससहसकिङ्करीम्‌। 
विद्युत्रिभं लाघपनिजितमिया लां चारु बीते सुसुखेकमिम्रहाग्‌ ॥४५६॥ , 
है श्रीकिशोरीजी ] जो बिजुलीके समान प्रफाशमाली सुन्दर सुसक्री उपमा रहित पूर्ति हैं 
जिन्होंने अपने लाघप ( पुर्वी ) से प्राणप्यारेजूको हरा दिया है, सहस्ो' ससियो' के सहित 
श्रीमाणप्यारेजूफे साथ, श्रीसरयूजी गे जल केलि करती हुई, उन आपका मैं, कम दर्शन माप 
करूंगी!॥ ४४६ ॥ 

कदा न॒पृष्पालयमधभागे पुपुष्पतिंहासनराजमानो । 
एष्पामवरी पुष्पविभूपणी वां मेचे पनामसुकोमलाङ्गो ॥४६०॥ 

हे औरिशोरीजी ! पुष्प सदनके मध्यमा पुणो के घस्र भूपणो से पुछ, सन्दर पुमोके 
सिंद्दासनपर सुशोभित होते हुए पुष्पके सपान सुकोमल 'मंगोयाले आप दोनों सरफारका मै, का 
दर्शन प्राप्त करूंगी ! ॥ ४६०॥ 
कदा नु नाना रचनावमत्कृते सहतनारीनर्‍यूयसडुले । 

धवजापताकावरतोरणाथिते वां रलसिंहासनके मिरीचे ॥४६१॥ 

है श्रीकिशोरीजी ! अनेक प्ररारकी सजागरसे नगमगाते हुए, दजारों नर नारियोंके झुडपे 
| ध्वज्ञापताका और उत्तम वोरणसे सुशोमित, श्रीरलपिद्रान नामे महले, आए दोनों 
सरकार का मैं कब दर्शन प्राप्त कंगो ॥ ४६१ ॥ 

कदा त्वशेपाम्वरभूपणाढ्यो निःसीमतोन्दर्यसुखेकमूर्ती । 

निसीममाधर्गणुणोपपन्नो वां रततिहासनके निरीक्षे ॥४६२॥ 
दे श्रीकिशेरीजी! समस्त यस-भूपणोसे युक्त, असीम सौन्दर्य यार उपमा रहित ही मूर्ति 


| 
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-- ह माणटोकासदितम्‌ के | 
दया असीम माधुर्य युणोसे सम्पन्न आप दोनों सरकारका, श्रीरलतिंद्यसन सदनमे, का मैं दर्शन 
रागी ! ॥४६२॥ 
दा नु बै रासनिकुज्ञमध्ये रासस्थले मणडल ामितानाम्‌। 
दतप्रियसैकमुजा लसन्ती सलडूतां मवगतां निरीचे ॥४६३॥ 
. - हे श्रीकिशोरीजी ! रासते मध्यवाले रासस्थलमे, मदी प्रारणे शगार फी हुई पारें 
के पर एक धुजा रसे, सखियोके मप्डलमे, सिंदासनपर विराजमान होती हुई आएका, में फय 
दर्शन प्राप्त फरशी ! ॥ ४६३ ॥ 
कदा नवह राससुकेलितलरां लां प्रसा साइ्मतु्यसोमगाम्‌। 
चन्द्रननाेष्टितरासमण्डले विम्वापरोष्टी महुलाङ्गि ! वीचे ॥४६४॥ 

हे खुलांगी श्रीफिशोरीजी ! चन्द्रगुखी सलियॉसे पिरे हुए रासमण्डलमे, जिनके सौन्वर्यी 
तलना ही नही है तथा जिनके अधर ब ओठ विम्बाफलके सद्या लाल २ हैं, उन श्रीप्राणप्यारेजूके 
सहित रासक्रीडा कणी हुदै आएका मैं, कब दर्शन प्राप्त करूंगी 11 ४६४ ॥ 
कदा चु चीनांशुकमरिडताडी तन्द्रान्वितां न्यस्तधवांसहस्ता्‌म्‌ । 
राजोपचारेरुपवर्यमाणां यान्ती निशास्वापणह निरीच्ते ॥४६५॥ 

जिनके अंग हीने य्लॉसे बिभूपित हैं, प्यारेके कन्पेपर हाय रके हुये राजसी उपचार छत्र 
चामर आदिसे सेवित शम्रिफे शयनको पथारी हुई उन आलम्पयुक्त। आपा मुझे कव दर्शन 
प्राप्त होगा 1॥ ४६१॥ 
कदा नु तस्मित्नतिभब्यसद्मनि हानेकपुष्पायितपाब्यशालिनीम्‌ । 
धृततपियांसाम्बुजमझु हस्तकां नीराजितामालिजनेरुदीचे ॥४६६॥ 

हे श्रीकिशोरीजी ! उस त्यन्त मन्य शयन भवनमै अनेक प्रकारके परपयोसे बनी हुई माला ओं 
झो धारका, प्यारे फल्येपर अपना कोमलइस्त कमल सखे हुई, तथा सखीजनोंके दारा आरती 
उतारी हुई आपका, मैं कब दर्शन प्रात करूंगी॥। ४६६ ॥ 
बदा शयानां सममार्सूतना सोवणंतत्ये मृहुचाँशुकाम्चिते। 
पश्येयमाराहिहिताअलिः स्थिता लां चित्लरुपाँ हि तवाचुकम्पया ॥४९७॥ 

है औकिशोरीजी ! आपकी ही पे दाष जोड़कर पास उड़ी हुई मैं, दोमत पिसे, 
सुशोकित सुपर्णयय पँगपर, भीआाण प्यारेजुके सित शयनमी हुई, चेतन्य-पनतस्मा शा, का 
|च “ण प्राप्त कंग! ॥ ४६७॥ 


२४० कै श्रोजानडी-वरिवास्रम्‌ के 
श्रीपोर्वतीमह्ञसुतादिसेवितां वेधसुपर्णवजशम्भुभाविताम। 
अविन्यशक्ति सुविचित्रवेभवां श्रीखामिनीं वे शरणं गताउस्यहय्‌ ॥४६८॥ 
श्रीलझीजी, श्रीपार्बतीजी, सरस्वतीची आदि महाशक्तिया, जिनकी सेवा कर रही ई 
ब्रह्मा, विष्णु, महेश मी जिनकी भावना करते हैं तथा निनकी शक्तिका चिन्तन श्रीप्राणप्यारेजके लिये 
ही फरनेको सुगम है, और जिनका गुण रूपादि वैभव अत्यन्त ही आशर्यमथ है, उन श्रीस्वामिनी 
जूकी में शरण हूँ ॥४६८॥ 
सीरथजस्यात्मभवां भवापहामत्यन्तसोलभ्यशुशेन भूपिताम। 
कारुण्पसौशील्यसहिष्णुताङइतिं श्रीखामिनी वे शरणं गताऽस्यहस्‌ ॥४६६॥ 
जो भ्रीसीरध्वज महाराजकी पुत्री, मरके अन्स-मरणफो हरण करनेवाली, अत्यन्त सोलम्य 
गुणसे भूपित, करुणा, सुशीलता, सहिप्णुताही मूर्ति हैं, उन श्रीखामिनीजूकी में श्रणमे 
प्राप्त ह ॥४६६॥ 
तासमावाश्चुजदीर्घलोचनां विम्वाधरोष्टी शुफतुरडनासिकाम्‌ । 
मनोहरां कोटिसुधाकराननां श्रीखामिर्नी वे शरणं गता5पयहम्‌॥४७०॥ 
जिनके विशाल नेत्र भवसागरसे पार करनेवाहे हैं, पिम्बाफतके समान जिनके लाल अधर प 
ओठ ई नासिका शुकके समान है, फरोहोँ चन्द्रराओके सदृश प्रकाशमान आहादकारक जिनका 
भ्रीमुखारविन्द है, जो अपने नाम रूप लीला प्रामादि समी अद्गोंसे मनको हरण करनेगाली हँ, उन 
श्रीस्वामिनीजूकी में शरखमें प्राप्त हूँ ॥४७०॥ 
येरादता सर्वगतिः सदा शिवा ते वे छृतार्था मुनिभिश्च निश्चिताः । 
तां मयस सर्व सुरेथवरभमोः श्रीस्वामिनीं वे शरणं गता5ल्यहम्‌ ॥४७१॥ 
सीको रचा करनेवाली उन सदा मङ्गल स्वस्पा श्रीकिशोरीजीका, जिन सौभाग्य शाली 
प्राणियोंने आदर किया है, वे बुनियोकिास इवार्थ निश्चित किये जाते हैं, सर्ग पुरेशे प्रसर 
श्रीप्राणप्यारी, उन श्रीस्वामिनीजूकी में शरे हँ ॥४७१॥ 
नवारुणाभ्भोजकरां' शुचित्मितामनन्तविद्युबयसन्निभप्रभामू । 
सुशुक्तिकर्णां वरकुण्डलाविता श्रीसवामिनी वे शरणं गताउल्यहए्‌ ॥४७२॥ 
नवीन लाल कमलके समान जिनके हाथ हैं, पवित्र एक्तान है, मिनके थी अकी 
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कान्ति अनन्त बिजुरीे समूहो के समान है, सुन्दर सीपीफे सदृश जिनके कान १ जो शरेष्ठ उणडलोसे 
समि हो रही द, उन शरीखामिनीजूमी मे शरण में हैं ॥४७२॥ 
मोहन्धकारान्तकरी यशलिनीमगाषसोनदयतिधिं वरमदाम । 
अशेपकल्याएयुऐकसनिषि श्रीखामिरनी वे शरणं गता5रयहम्‌॥9७२॥ 
शो मोडरुपी अन्धकारको दूर करनेगली थर यशरुपी धनसे पूर्ण सम्पन्न, तथा पाइ दय 
ही सदा एक रत रहने वाली निधि, बर प्रदान करनेवाली, समस्त पल्याग झार गुणां समुद है 
उन भ्रीस्वामिनीजूरी में शरणमे हूँ ॥४७२॥ 
न चास्ति भूता भविता न जातुचिद्‌ गुणे: समद्र किल यादशी परा । 
तम्र्ेहपतरलोचनांशरीसाणिनी ये शरणं गता-आयहम्‌ ॥४७४॥ 
मदसमप एाकेद्ारा जिनी समता करनेयाली, न कोई महाशक्ति है, न पम हुई थी और ने 
झो फी होये गी ही, उन झर कमतदतके समान हुन्दर नेली श्रीस्यामिनीजूजी मैं शये 
आपत हुँ ॥४७४॥ 
गोमा मूमिसुताभयोनिजा तिरसतानन्तरति परसराम 
गइल बरभुपणाम्चिता श्रीललामिनी वे शरणं गताय ॥४७५॥ 
जो आनन्द प्रदान फरनेगती, भूमिती, कितीक योनिसे न असम ग्रहण फरनेपाली | 
धमिमापुर्षसे अनन्त रतयो तिरस्कार करनेगाली, परास (सपे बफर) माधुर्य रुपी ब्रो 
धारण पिमे हुई, उत्तम भूपणोसे भूपित, उन श्रीस्यामिनीजुडधी मैं शरण हँ ॥४७३॥ 
सा चाहफञ्जाभविशालने्रा मनोमिरामा मुवनेववन्या । 
सेरी दिव्यविभुषणाठया श्रीखामिनी वे शरणं ममास ॥४७६॥ 
जिमके नेत्र कमले समान रिशाल है, जो अपने सद समाए) युथ, रूप आदिये समीफे 
पन सुन्दर लग रही ई तथा जो शोमे परेछ बन्दनाके योग्य, समीपर शासन करनेगाली, 
दिव्य भूपणासे भूपित ह, वे श्रीस्वामिनीजू मेरी रप बनें ॥४७६॥ 
“वी वर्ण आहादकरो हि पूर्वी यस्याश्च नाम्नो मृशमार्यसुनोः । 
मरा चन्द्वुन्दायुतसुन्द्राणा श्रीखामिनी वे शरणं ममालु ॥४७७॥ ' 
तिने नामके पूर्वा "सी" पर्ण भगरागप्यरेबूसो मन्मन ही माढा कारक है, वे अनन्त 


१३ & थोज्ञानको-चरिवामतम्‌ के 
पूर्ण चूके समान परम पुसद, शीतल, आहाद पदक रामम हाली श्रीमि 
रक्षा करने वाली बनें ॥४७७॥ 
तान्न लभ्यो रघुवंशनाथों यावन्न तुष्येज्जनकासजा सा । , 
इत्यादिवामये्ुनिमिः स्तुता या श्रीखामिनी वे शरणं ममास्तु ॥४७८॥ 
जव तक श्रीजनकलडेतीजू प्रसन्न नही होती, तव तक रघुवशके नाथ श्रोग्राणप्पारे सारू 
जीपको सुलभ होते ही नहीं, इस प्रफारके पचने दारा जिनकी पुनिजन स्तुति कातर, ये श्रोल्यामिनीगू 
मेरी रक्षा करने वाली बनें ॥४७८॥ 
गतिविना यां न च काऽपि लोके प्रोकाआतीना किदेव सद्भिः । 
सा ग्राणनाधाविकयुरयकीतिः श्रीसामिनी वे शरणं ममास्तु ॥४७६॥ 
सत्तोंके द्वा किसीमी ग्रसे जिनके अतिरिक्त योर कोडे भी किमान व शक्ति समस 
साधन हीन, पतित, दीन जनोंकी रवा करने पाती, कदी भी नहीं कही गयी है, श्रीप्नागनाधजीते 
अधिक पुएयगीतिं घाती वे श्रोस्रामिनीजू मेरी रता करने वाली बने ॥४७६॥ 
तिएस्कतामा शतशो विधूनां यस्याश्च पादान्जनसपरमातः। 
सा दुर्यिावया मुनिहंसमाम्या श्रीसामिनी वे शरणं ममास्तु ॥४८०॥ 
जिनके श्रीचरण-कमलके नसकी अमासे, अनन्तत्नद्माण्डोंके सम्पूर्ण चद्रमामोंक्री सामूहिक 
प्रभा, शतशः तिरस्कारो प्राप्त है, जी अत्यन्त कठिनतासे भायनामें आने योग्य, फेल ईसएत्ति 
गुनियो के लिये ही भावना केम सुम दै, वे श्रीखामिनीजू मेरी रवा फरने पाजी बनें ॥४२०॥ 
रजस्तमः सलगुणेबिहीना सतां गतिः सहिता शरण्या । 
आहादिी ब्रह्मपरं परेशा श्रीखानिनी वे शरणं ममास्तु ॥३८१॥ 
प्रो सत, रज, तम, इन तीनो गुणोसे परे, समदी सोपय सस्या, समी चापर 
ग्राखियोका हित करने याती, वथा सपीड रका नेस समर्थ, प्राणियों आहादयुक्त करे 
बाली ' दै, तया, पिप्यु महेशादि जिनके शासनरो शिरोधाय रायने २ फर्रव्य पातनमे वर 
रहते है, वे परमद्दखस्सा श्रीसामिनीज पेरी रवा हाने वाली बने ॥४८१॥ 
सुति न वे शक्ति कोऽपि क्तुं यधावदम्भोजमनोहरात्त्याः । 
यस्मा मनोवाग्दगगोचरी सा -श्रीसामिनी वे शरणं ममालु ॥४८१॥ 
जिन, कमज समान मनोइरण लोचनादूसी सतुति वस्तुत कोई रर ही नहीं सका हि 


हु EIS TRE ५ र्थे 
वे मन, वाणी, नेत्रॉके लिये अगोचर है अर्थात्‌ उनके वास्तविक खख्पका न मेत्रद्शन ही कर सकते 
है, न उसका वाणी वर्णन ही कर सकती है; वे श्रीस्वामिनीज मेरी रचा करने वाली बरें ॥४८२॥ 
` मेधाभगात्रांसधुतेकदसता रासेश्वरी 'येयसरोजपादा । 
ज्ावणयवारानिथिसमेया श्रीखामिती दै शरणं ममास्तु ॥९८३॥ 
भेषफे समान जिनका, सयाम श्रीरङ्ग है उन श्रीयरायप्यारेजूके कन्ये पर जो अपना एक हस्त” 
का सके हुई हैं और जो रास यानी अगवदानन्दकी मालिकनी हैं, ध्यान करने लिये परम आयः 
इङ कमलके सपान कोमल जितके आवरण हैं, जो लावप्यक्री निधि और गुण, रुप, ऐप आदि 
उपमे अनते परे हैं, वे श्रीस्वामिनीज्‌ पेरी रा करने वाली बनें ॥४८३॥ 
। सीमा गाया खुनायकान्ता मा वरेण्या निलयः सुखानाम ! 
` श्यामा शुभाज़ी रुविरसिताला श्रीखामिनी मां कृपया शधुनाऊयात ॥९८श॥ 
जो चाकरी सीमा और समस्त जीवांके नाथ शरीप्राणप्यारेजूकी प्राणवष्ठमा, भावना करने 
बोय सगर, सपत सुखो निवास स्थान तया किशोर अवस्था सम्पन्न) मलमप अद्वाती। 
सुन्दर स्तन युक्त खचन्द्र वात हैं; पे श्रीखामिनीन्‌ अव छुपा करके मेरी रवा करें॥८७॥ 
ताप्राएणाब्जाइशितला किशोरी मन्दीकृतानन्तसुधांशुपुज्ञा । 
कारुण्यरलेकनिधिः श्रियः शरी ्री्वामिनी मां कृपयाऽुनाऽब्मात॥४८॥ 


„ज्ञे श्रीचरण कके तसवा तापने सदश लाल ष कोमल हैं, जो किशोर अवस्थासे 
समूहको जो मन्द ( फीके ) कर रही 


ME हैं और अपने श्रीपखारविन्दकी कान्तिरो अनन्त चन्द्र 
हू त्या जो कहणास्पी शकी निधि और शोगाकी भी शोमा है, ने औस्थामिनीजू अपनी पाके 
द्वारा, अम मेरी रधा करें ॥४-४॥ 
रामाभिरामा श्रृतिवेधरुपा स्वॅथरी ्रौमिविलोत्सवा हि! 
बिदयुचयाङ्गी निमिवंशदीपा श्रीस्वामिनी मां झपयाडयुनाजज्यात ॥४८६॥ 
|| »' योगियके हृदये रमण करले वाते, श्ोगरायप्यारेजूके हप जो मती प्रकारसे विहार कर 
रही दै, बेदोंके द्वारा ही जिनके वास्तविक स्वख्पका जान आह हो सकता कै जो सेर प्रमुकी 
। प्राणपन्नमा और श्रीमिधिलाजीकी उत्सव खा हैं, निनके श्री तरिजुतीफे पुञ्जके समान क्रान्ति 
ति युक्त, जो निफिसंश रुपी अकी दीपके शसा शोमा बढ़ाने पाली दे, मे श्रीस्वामिनी 
"| (ओसकिततिदारिणी) ज्‌ अपनी पासे ही इस समय मेरी रचा करें ॥४८६॥ 


रश & श्रोबानडी-चरिवारूवम्‌ & 
मन्दस्मिता मङ्गलमङ्गलाम्धिः पुण्यश्रवा सबरिताञ्युजाक्षी । 
` वश्या शृतिक्ष सरलसभावा श्रीखामिनी मां झृपयाउधुनाउच्यात्‌ ॥ ४८७ 
जिनकी मन्द मन्द गुस्फान है, जो मदलोके भी मङ्भसकी सदर, जिनकी लीला व | 
अवण,अत्यन्त पुण्यमय है, तथा जिनके चरित तभ सत्‌ हैं और मिनके नेत्र कमलके समान सुन्दर 
च विशाल ई, जो भक्तोंफे भाव द्वारा बशमें आनेको सरल हैं तथा जो चारो पेदोको भली प्रकारसे 
जानती हैं, जिनका स्वभाव अत्यन्त सरल है, वे श्रीस्वामिनो ( साउेताधीशप्राणवन्नपा ) जू 
अव अपनी दी कृपासे गेरी रता करें ॥४८७॥ 
प्रवालमुक्तामशिभूपणाद्या सुचन्तरिकाशोमितचारुभाला । 
सप्राएनाथा च सखीसहसे श्रीस्वामिनी मां कृपयाऽधुत।ऽव्यात्‌ ॥४८८॥ 
जो मूंगा; मोती, मणियोके भूपणोसै युक्त हैं, जिनका मनोहर मस्त सुन्दर चल्रिकासे सुगो 
मित है, अनन्त ससियोसे युक्त य श्रोप्राणप्यारेगूके सहित थे श्रीसामिनीम्‌ अपनी ही निहतुकी पासे 
इस कठिन समयमें मेरी रा करें ॥४८०॥ 
पदञ्माननाराधितगादपद्म मद्यांशिनी अहपरं त्रितत्या । 
निरज्ञना55नन्दमयी निरीहा औरील।मिनी मां पयाऽपुनाऽऽपात॥१८९॥ 
भगवान्‌ शङ्करजी जिनके श्रीनरण कमलोंकी आराधना करते द, भो व्रहांशिनी (श्रीप्राणः 
प्यारेजूफी भोग्य स्वरुपा, तथाउनके मनोभायको जानने वाली, उत्कृष्ट गुण सम्पन्ना) पर प्रब खरुपा 
भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों ालमें सत्य, मायाजनित विकार रूपी काहिदासे रहित, थानन्द्मप, 
अपने लिये झिसी ग्रझारकी चेष्टा न करने पाली हैं, वे श्रोस्यामिनीजू 1 इस पतित अपस्थामे अपनी 
स्वाभाविक झुपाते ही मेरी रचा करें ॥४८९॥ 
नारायणी भक्तिमदिष्टदात्री सत्मखरूपा म्रदुसवंगाञ्री । 
कृपामृताम्मोधिरनादिरया श्रीखामिनी मां छपयाडयुनाजज्यात ॥४६०॥ 
, जो जानका भगत और मक्तोंको मनोवाडियव प्रदान करने माली हैं, तथा सिनग खस्य झे 
अभिन्न सर्धात्‌ बद-्खस्प ही है, जिनके सभी अङ्ग अत्यन्त कोमल हँ, छपा रुपी अत्र 
जो सुदर, थादिरहिव और समे शेए हँ, वे भीस्वामिनी (सेबर प्राणयत्रमा श्रीमाप्तपिहारिणीन्‌) 
(अपनी हो साधन अपेचा रदित कृपा द्वारा अम मेरी रचा करें ॥४६०॥ 


ं _ छमापाटीकासहिमुक _____ णी. 
सितेन्दुवकत्रा परिशुद्धभावा तुच्चीकृतानन्तरती सङ्ग । 
दिव्याप्वरा दीनहिता शर्या श्रीखामिनी मांडपयाळयुनाज्यात!४६१) 
न्द मुस्कान युक्त चन्द्रमाकै समान जिनका आहाद प्रदायक श्रीपुसाशीन्द दै तथा विना 
गाए महन्त शुद (सर्ब विकार रहित) है जो अपने सदये अनन्त रियो तुब् कर एही ह 
हया सभी शाम्त वातसल्यादि रसको जो मसी श्रमरसे जानती ई, जिनके पछ भी दिव्य हैं। जो 
समस साधनामिमान रहित म्हा विशेष हित फरने याली, एवं मज्युइसे मद्रा पंयंल्लही रषा 
घडो समथ है, पे ्रीस्यामिनीज अपनी ही समिद्ध छपे मेरी अब रचा करें ॥४९१॥ 
शिरसि धेहि गे हस्तपङ्जे सरसिजान्वितं शान्तिवर्डनम । 
वरदवक्षभं दीनरअनं करुणयाऽऽश्चितत्राणतयरम्‌ ॥४६९२॥ 
हे श्रीफिशोरीजी ! जो शान्तिरी दि फरने याला, परद (दय सुख शान्ति प्रदान फे 
बाते) शरीगापपपारेजीका अत्यन्त प्रिय, दीनजनीफो आनन्द प्रदान कले वाला है तथा दो 
गिक रचा करके लिये तसर और कमहरे युक्त दे, अपने उम शीवल, गुदर इलम 
मेरे शिए पर करणा पूर्वक रखें ॥४९२॥ 

सदुवयोऽमृतं सबैतापहै सुदुरितान्तक जीवनम्‌ । 
मुदमुदथपन्याशु वीच्य मां सदयचचुपा पाययाददय बे ॥१६३॥ 
दे औडिशोरीजी | दया युक्त नेत्रॉसे देखरर आनन्दो भी आनन्द युक्त एसी दुई 
तापो इएस य समी प्रफाएफे फा अन्त करने याले, श्रीप्राशप्यारेबूफे वीयन सस्प अपने 
एचन-रुपी मपृतग्रो) आप मुझे शीघ्र पिलाऱये ॥२९२॥ 

अपि निजाघरोन्दिएमालदै ! सपदि दीयतां दी ! । 
निपतिता लई ल सुपायनी ऋषणतां गतापाँ कृपां कुछ ॥४६४॥ 
दे दीन पसले । दे म्तोफे तिये खरय मपनेको दे डालने बाढी भीडिशोंगेवी ! मग अएना 
भपरोस्दिश प्रसाद शीघ्र प्रदान कीजिये । मई अस्य मत्यन्त पनित हूँ, परन्तु भार मली र्नाम 
पृरित्र झरने पाली मी तो हैं, अत गव पुर दीनकेप्रति छुपा रे ॥४९९॥ 
थपि कदा भवत्याः शुभानने दषितचकवकोर्दु पारद । 


मियवरेत्तमे सुधुवीरिको नथनपजेःदममर्पये ॥४६५॥ 


२५६ के औज्ञानकी-चरितासवम्‌ के 
है ीस्वािनोजू ! जिसके वेत्र फलके समान सुन्दर हैं और जो अत्यन्त ही परम है 
वथा जो श्रीप्राएप्यारेजूके नेत्र पी चकोरोकी चन्द्रसमूहोंके समान परम सुख प्रदान करने बाला है, 
आपके उस श्रीमुखारविन्दमें कब में पानका वीरा प्रदान करेंगी ४९५) 
निजकरेण वे लदामबुजं मजदभीए्द भूमिमडुलम्‌ । 
झजरमापतित्र्यक्षभावितें गजगति काऽ प्रपीडये ॥४६६॥ 
हे श्रीकिशोरीजी ! जो भजन करने वालोफे सभी प्रकारके मनोरथा प्रदान करने पाता 
भूमिका मङ्गल स्वरुप है, बद्या, विष] महेश जिसकी भावना करते हैं, जिसकी चाल दी 
समान मस्त है उन आपके श्रीचरण कमलाकी सेवा, में अपने हार्योसे कब करूँगी ! ॥४६६॥ 
सखपिमि निर्भया ललदाश्रिता चपलबुद्धिख़ा निरुशा। 
अपि कदा लया सङ्गता सुसं छृपणवतसले!.हं रमे चिरम्‌ ॥४९७॥ 
साधनामिमानशारय जीवों पर वात्सल्य भाव रखने वाली हे श्रीकिशोरीजी ! मैं मूर्खा, शिसीके 
भी शासनमें न रहने वाली, चश्षलयुद्धि, कव आपको प्रात होकर आपके श्रीचरण कमलोंकी भागित 
हुई, निभेप सोउँगी ! और कब थपको प्रात दोकर अनन्तकाल तङ तुस कीड़ा करूंगी॥४६७॥ 
कमललोचने ! कि वदामि ते मम हदिस्थिता बेति वे सवयम्‌ । 
मम गतिस्तमेका न चेतरा अमितवुद्धिरस्मीह हे प्रिये | ॥४६०॥ 
हे मल लोचने थ्रीकिशोरीजी ! आपसे क्या कहूँ ! क्योंकि आप मेरे हुदयमें स्थित हैं, सता 
स्वयं सब जानती ही हे | हे प्रियाजू | मेरी बुद्धि भ्म पढ़ी है, अतः इस समय आगदी मेरी रवा! 
करने याती हैं, दूसरा कोई नहीं ॥४६८॥ 
जय दयानिधे ! कञ्जलोचने | प्रियद्दगुत्सवे | सुस्मितानने ! 
जय जयालियूयोयसेविते ! मयि छृपाकटालं निपातय ॥४६६॥ 
हे प्राणप्यारेजीके नेमो उत्सवक्े सश विशेष सुख प्रदान काने वाली! हे मनद पान 
युक्त | हे दयानिधे ! हे कमल लोचने ! यापी जय हो ! हे ससियोफै पूषसमूदोसि सेवित औहिशोरौ 
दी! आपकी जय हो, जय हो, अग अपना कपाकटाच मेरे अठि फेंकिये ॥४९६॥ 
समयितं फलं भूरिभूरिशः कमललोचने ! दुर्विधेषेशात्‌ । 
सुमुखि । ते बिसृष्टाइप्रेसेवया मम महापराथं मस्व तत्‌ ॥५००॥ 
है सन्दर मुख बाली काठलोचना श्रीकिगोरीडी ! दुर्भान्य वश में ने जो आपके श्रीवरण 


__________________----टंकॅकसिंसिंप्णागाी पस 
11 क भाषाटीकासद्िवम्‌ छै २४७ 
सेमा छोडी उसका फल मुके ब्यान सहित मर पेट प्राप्त होगया इसलिये सेवा छोडनेफे 
मेरे इस महान अपराधों आप क्षमा कीजिये ॥३० थी t 55, 
` कृरु कृपां ऋृपापूर्णतोचने ! शरणमाश दास्या भवाधुना । 
नणयोवत्याः सहलशः परममक्तितो मे नमस्कृतिः ॥१०१॥ 
है कपास पूर्ण नेप्रराती श्रीफिशोरीजी ! मेरे उपर झुपाररें और कृपा करके मुझ दासीरी अय 
शीप रहा कीजिये, एतदर्थ मैं आपके श्रीचरणफमलॉमे परम अक्ति पूर्वक हजारोबार प्रणाम 
गती हुँ ॥॥०१॥ 
` नमोऽस्त तस्यै मम कोटिकलो गोपायित दुःखसमुद्रपातात ! 
पे प्रयल॑ बहुल झाया या जया नेकविधं सशक्त ॥५०२॥ 
निन्दोत मुझे दुःख सागरमे गिरनेसे यचामेके लिये अपनी शक्ति व मुद्धिके अनुसार अनेक 
उपाय किये, उन श्रेष्ठ खमाव युक्त ( श्रीथुविस्पाजी ) को मेरा कोटिश! नमस्फार है ॥१०२॥ 
तयाऽपि कारुणयजुपाऽपराधः संमर्पणीयः शतिरुपयाऽसो । 
विधिवृलीयान्‌ न हि मेऽस्ति दोषो यः शस्िपन्मां प्रसमं बनेअसिय॥४०३॥ 
ये श्रीभुतिहुपाजी भी मेरे उस आज्ञा न माननेके अपराधों अपने करुणापूणा स्वगावसे घमा 
क बयो कि भाग्य ही बलवान्‌ माना गया है, अतः मेरा कोई दोप नहीं। देखो मेरे उसी दुर्भाग्यने 
है यो, युवलप इस संसार रूपी गनने पटक दिया है ॥१०३॥ 
कुतो गता इन्त कृपाखरूपा सखीप्रधाना मिपिलेशजाबाः । 
परागतिमें हि ययाऽद्य दृष्ट व्यतीतशोका सुखिनी भवेयम्‌ ॥४०४॥ 
दा मेरी जो परप रता करनेवाली ह, जिनकी दारे होते दी मेरा सब शोक दूर हो जावेगा 


भौर में पूण सुखी हो जाउँगी वे श्रीमिथिलेशदुलारीजूकी पुस्पसखी शरीद्पास्वरुपाजी कहाँ 
चली गयी ! ॥५०४॥ 


हे प्राएनाथाम्बुजपत्रनेत्र ! दयानिधे ! कोशलराजतूनो ! 
कृपासरूपा क गता सखी बाँ तयोरकाय वत बयत मे ॥५०५॥ 
हे कमलदल लोचन ! दे प्राणनाध | हे दयानिधे! दे कोशलेन्द्र इमारजू ! आप श्रीयुगतर- 


ळा कै मीजानकी-चरिताशत्म्‌ के 


तामेव चेहशु दिरचुरस्मि तया बिना मे नहि जातु शर्म) 
रसीद दास्यां प्रणतातिदारिव्‌ सानुग्रह सड़मयामुया माम्‌ ॥५०६॥ 
हे भक्तोंके दुःखको हरण करने वाले! हे नाथ! दासी पर प्रसन होहये और छपा पूर्वका 
“पारपा” सखीजीसे मेरी मेट करा दीजिये ॥५०६॥| ! 
मियालि ! यूपेथरि ! हे कृपालो ! हे शोभने ! चन्द्रकले ! बह्ने 
कपासी सङ्गपयाऽधना में परियां वयस्यां कृपयाऽऽलना व ॥४०७॥ 
है थरीप्रियाजमी मुख्य सहेलीज ! हे समस्त गूयाँकी स्यामिनीज ! हे कृपावतीम ! हे शोमनेग 
हे अनन्त ज्ञान सम्पन्‌ | इस मय कृपा काके अपनी प्यारी सखी थ्रीकृपास्वसुपाजसो मेरी भेंट 
फरा दीजिये ॥१०७॥ 
है चारुशीले | सदये ! शरण्ये ! हे ल्मे ! हे विमलोपिले च । 
हे पद्मगन्धे ! रतिवर्डिनीशे ! चेमे | च हेमे ! सुभगे! मनोज! ॥५०८॥ 
हे दयासे युक्त, शरणमें आये हुये की रा केरनेको समर्थ श्रौचारुशीलेजू ! हे श्रीह्षरमरेशू 1 हे 
श्रीबिमला व अपला ! भीपद्गन्धेज्‌! दे श्रीरवियादिनी व ईतर! हे श्रीसेमेजू ! है भीहेगेय्‌ ! है 
श्रीसुमगेजू ! हे श्रीमनोवेजू ! ॥५०८॥ 
हेऽरोपसल्यो मम पृज्यपादा ! नमोअतु वः कोरिसहसकृत: । 
कृपास्वरूपां वदताशु मह्य, यथातथं दुर्लभदर्शनां तार ॥ ५०६॥ 
हे मेरे द्वारा पूजने योग्य श्रीचरग कमलयाली समस्त सकियो ! आप लोगोंडों में करोड़ों 
हजार वार नमस्फार करती हैँ आप लोग जिस प्रकार हो, उम प्रझारसे विना दर्शन हमें दुर्लम 
है, उन श्रीक्पारूपा ससीमीको हमें पतला दीजिये ॥ ५०६ || 
छं तु सागाव्ये सखीः समस्ता: प्राएप्रियों दीनगिरा लशफ्या । 


वक्त न किबिद्वचनं च भूयो शशाक सा वै विरहारिनतापात्‌ ॥५१०॥ 
अहि दवाविंशोऽष्यापः । 
उँ इति पारायण ६ समाप्त :-- 
मगन शरी दोले:-हे पाईतीजी 1 इस प्रासे बह डीग मसी समी शलियोंठे तमा 
अपने प्राणप्यारे भीयुगल सारसे अरनी शक्तिक सजुसार,दीन पाया प्राथना करके विष्व स्पी 
* | अग्ने विशेष ठाके कारण, एनः इछ भी योलनेको समर्य न हो मढी ॥११०॥ 


डड 


अथ त्रयोविंशतितमोःध्यायः ॥२९॥ 
जीवा सखीका उद्धार | 
श्रौशिब उवाय | 

. निशम्य तलेमजशाप्टुतेदषणौ मरियामियो सादरमीसितार्थदी । 

बियोगतप्तातविलापसहग्रह वभूवतुविसितमानसौ चणम्‌ ॥१॥ 

भगवान्‌ शिवजी महेह प्रिये ! बियोगसे तपी हुई जीवा सलीके उस आर्वविलाप संग्रको 
वडे भादर पूर्वक अवण करके, गनोपान्थि प्रदान करने वाले श्रीमियाप्रियतम श्रीसीतारामजी मा” 
, पके कमलक्े समान विशाल प मनहरण नेत्रोपे, प्रेमका जल मर आया और चणमत्रके लिये 
उन दोनों पाएका मन धर्षति दे गया ॥१॥ 
|. प्रिये तदाअ्बदमेयततकृपा समाठुरा श्री; करणाप्लुताशया । 
; शोधित दाशरथिं सखीगणे शस्सुधांशुप्रतिममियानना ॥२॥ 

जिनकी काका थाइ (अस्त) नहीं लगाया जा सकता, जिनका श्रीएूसारबिद शरद कशे 
पूर्ण उनके समान हुनर, आहा वर्षक और प्रकाशमय है, उन श्रीमिथितेश-नन्दिनीजूफा 
करुणा ररे इ गया, अतः वे घ्रहाफर सलियौके बीच दशरथनन्दन श्रीमाणप्पारेजूसे 
पूछने लगी ॥२॥ 


श्रीश्ीतोवाय । 

हे श्रेष्ठ ! कस्या नुवियोगगाथा ? कुतस्तियं इन्त समागता व १। 

तहेदितु चिप्रतया समीहे तां ठ्रष्टुकामा व्ययिताशवाऽस्मि ॥ 

हे माणय्वमजू! यह किसके वियोगी गाथा है। और कसे आई है! सो # शीघ्र 

जानना चाहती हूँ, मेरा हृदय उसके देखनेकी इच्छसे व्याइल हो रहा है ॥३॥ 

यावन्न पश्यामि निजां वयस्य दुःखामिषूतां शरदिन्दु वक्‍्त्राम्‌। 
तावत्वणाड मम तद्वियोगाद क्पायते दुःखतरं दयां ! ॥९॥ ` ' 
_ हदय त धरय! सका | दपासे दि थोप्राणप्यारेज्‌! उस तफ अ दुखोसे अवीर हुई उस अपनी श्र कतुर |, 


९७७ क शब्ानकी-चरिवामृतम्‌ & 


चले समान गुल वाली सखीका दर्शन नहीं कसँग, तय वक उसके वियोगके कारण 
आघा क्षणका समय भी ,कुसके समान अत्यन्त इसम प्रतीत हो सहा है ॥४॥ 
औओसिव उवाच । 
कान्तां समाश्वास्य रघुप्रवीरः पप्नच्छ सर्वाः कमलायताची; । 
कया भयुकतेयमशातगाथा ? कतः प्रविष्ट मरुतिमागमार्‍य: ! ॥५॥ 
भगपान्‌ शङ्करी बोले ! हे पार्वती ! इस प्रफारसे थीफिशोरीजीके व्याइल हो मानेपर, सरकार 
उन्हें आश्वासन देफर अपनी कमललोचना सभी सतियोसे दोले।-हे समस्त ससियो ! इस दुख 
पूर्णाथाका प्रयोग फिस सखीने झिया है ! और कहाँसे यह वुःखमयी गाथा भ्रण मागे मिष 
हुई है अर्थात्‌ सुनाई पड़ी है ! ॥॥ r 
भूयाद्रहस्यं परिवेतत येदं ममाज्ञयोत्याय चिरान्न विज्ञा । 
जिज्ञासया शोमसमुद्रमग्ना आणया यन्सृगशावकाक्षी ॥४॥ । 
जो विशिष्ट ज्ञान सम्पन्ना सयी, इस रहस्यको भली प्रफारसे जानती हो, बह मेरी थाहासे । 
उठकर तुर निवेदन फरे, क्योकि इस रहस्यको आननेकी इसे स॒गशाय सोचना श्रीप्रियाती, 
शोक रुगी स्मे दूय गयी है ॥६॥ * 
तासां समुत्थाय निवद्धपाणिः श्रुतिखरुपा5लिवरा तदानीम| । 
प्रएम्य पादो प्रिययोर्भनोज़ी प्रचक्रमे वक्तुमुदाखुद्िः ॥७॥ | 
भगवान शरणी बोले है पार्वती ! श्रीमराणप्रियतमजके उस आदेशको सुनकर तथा श्रीफिशोरी 
जी की उस मक्त पिर दशो देखरुर, उन सहयोगे सती श्रीभुति सुपा सखी उठी और || 
दोनो सपे के मगहर, भ्रीचरण फमलोो नमस्कार करके, हाथ जोडे छु उत रहस्यको फना 


i 
म्य किया ॥॥ 
Fi औभुतिहयोवाच । 1 । 


। जावातमम्मोरुहपत्मेत्र ! किविद्युवाम्यां खलु विद्यतेऽत्र । | 

तथापि वन्ये मवरोः निदेशाजानामि यद्‌ वां चरणेकदासी ॥८॥ | 

हे कगलदज्ञलोचत प्यारे ! पदमपि आप दोनो सारसे उघ दिपहुआ नहीं है, फिर मी 

मै आप दोनो सरकारे चरण उसी दासी हैँ, अतः आपकी आयलुसार इस रह्म वपम 
जो मैं जानती हूँ ,बह आपसे निवेदन कर रही हूँ ॥८॥ 


_ आपारोकासदिवम्‌ के ड ४ 


सकाशतो वां पुलिनालसवा बिह सेवा भवतो; प्रयाता। 
, ।जीवखरूपा विरजामदेशं दिया मन्दमतिः कुमाग्यात्‌ ॥६॥ 
, हे पया! श्रीसरपूजीके तितर से ही आप दोनो सरकारी रेवा छोड़कर भाप थीपुगत 
उके पासे मन्दमति, जीव्या सखी दाय वश, औपिरजाजीके फिनारेका प्रदेश देसनेकी 
इषया बह चली गयी ॥8॥ 
निवार्यमाणाउपि हासी सा यदा प्रतस्ये विरजां दिद्चुः! 
कृपासरूपाऽऽलिबरा तदानीमुवाच मां वाक्यमिदं महार्थम्‌ ॥१०॥ 
» उसे विरजानीके किनारे जानेर बहुत उछ रोका गया, परह जय इठ करके दिरजाजीफा 
दर्शन केके लिये उसने प्रस्थानकर ही दिया, पे सलियोमे प्रधान श्रीपाह्पाजी महान. गरष 
शे युक्त, मुझसे यह वचन बोली ॥ १० ॥ 


श्रीकृपाहपोबाच । 
इयं हि दुर्भाग्यविनष्टवृद्धिनिवाभनो वेति हिताहिते ब । 
बिसृब्य सेवां दुह्िणाद्लम्यां दिटृचवाऽन्यदठसंपरीता ॥११॥ 
है तिरपे ! इस जीवा ससीफी बुद्धिको इसके इुर्भा्यने नष्ट कर दिया है, अत एव 
अपना हित, अहित कुछ भी नही समझती, एतदर्थ वद्षादि देवे लिये भी न प्राप्त हेने योग्य, 
पग सरकारकी रेवा छोर थीरिसजाजीका तट दमे लिये इफ रही हे ॥११॥ 
अतस्तु भद्रे । क्रियतां प्रयाणं सहानंयेकाकृतितस्लरयाऑपि । 
यलैरनेकेखवोधनीपा संरक्षणीया हि तमभपेशात्‌ ॥ १२ ॥ 
अत एव है कल्याणस्वख्पे । तुम एक स्पसे इसके साथी साथ प्रप्यात फे और भने 
उपाये, इसे कर्रव्यका ज्ञान कराम्नो तथा अश्न रूपी अन्धकार मय भगाटमोमें जानेसे इसफी 
रचाफरो अर्थात्‌ जिस संसार रूपी उनमें पहुँचते दी अपने स्वरूपरा मान दी नष्ट हो जाता है, उसमें 
जानेसे इसे सग प्रसरे बचाओ ॥१२॥ 
यथा तथा दिल्या विद्यरिणोरुपस्ितेयं पुनरेव कार्या । 
आनीय चैवाभिमुखे भवत्या निदेशमेत पाए मे प्रयाहि ॥१३॥ 
हर हे थुतिरूपे ! मेरी आझाको स्रो इस जया सीके साथ जागो, मर अपनी चतुराईसे 
डेक, से मत साफ फसतात क बनें, इसे श्रीपुगत सरफारके सम्पुख लाकर उनी सेगामें पुनः उपस्थित फरो ॥ १३ ॥ 


2 $ पीजनखैन्दातामवम्‌ छ 


तपेलमुक्ता विवनापिताःह दृष्ट5ुरोधं सुभृशं व तस्याः। 
अतावशाबालगर्म हि जीवां पराइमुर्खी स्वामिनि | दीनवन्या ! ॥१९॥ 
श्रीस्यामिनीजू ! हे थीदानपन्धुन्‌ ! जीवा सीरा असन्त हठ देखा, मै भी उससे मि 
गयी थी, परन्तु श्रीकृपारूपा सपीडीफो 'याडाते मन मार) थप धीपगलरारञ्धारे मिमुल हुई उप 
जीवा समीडे, में पीद्िसीठे चल पड़ी ॥१७॥ 
सा जीवरूपोपवर्त निरीदय जह मन्दा विरजातरम्मम्‌। 
उपेचमाणा विचचार माँ सा सबित्सुखानन्दमयं मगोतम्‌ ॥१५॥ 
है भीयुगलसरफारत ! में उसके पी पदे चल रही थी, परन्तु यद्‌ मेरी झर देसती भी नं 
थी । नप वह श्रोपिरभाजीफे सिनारे पहुँची, तो उसके हिनारेके सत्‌ यितु सुमानल(भगादानख) 
मय, मनी, उपयनों देखकर बड़ी ग्रहन हुई और उसमें पिचरने उगी ॥ १४ ॥ 
सम्येश झूल रितं सा पुनः स्थिता हुता सगा । 
ग्रमस्ताज्ञानवलोकयन्ती यामीतटस्थोपयनं ददश ॥१६॥ 
पुनः यह सगरे समान चल नेप्र्‍याली जीया गली, थ्रीरिएजाजोके उपरी डिनारे पर छड़ी 
सेफ जतरी वरी उडे र पूरक देसी दुई, उनके दषियी दिनाक उपने दा॥॥१६॥ 
तदुद्रप्टुकामा प्रवभूव सद्यः पुनः परभेष्टु' खमनश्रशार । 
तंदीयमुद्योगममु निरीच्य मया यदुक्तं शृणु तदनों मे ॥१७॥ 
कवण धीरिरयाजीके उस दियी झिलारेके उपरतयों देसनेडी, उसके हुए से मरत ण्या 
उदय ही गगो, असः पह उमे प्रोश हाने सिये मानामिङ गरुन्य गे लगी, क उस य 
उद्योग दूस, माझ्य मैने उमे छाए, हे उठ रग शकत ! उज माउ अप उरे ॥129॥ 
है जयस्से ! हिमिदं लगेप्ित उरोधि हि कुज संमागता मुना । 
प्राएप्रिपाम्ाएपरतिया कवे विललत इन्ताय सुखेन वतत ॥१८॥ 
(लि सणा जीर से! मारने पए उरा मम पिया मर सा इर सग १! 
दपा देस समय मप माई कई र आप ही या पड खि मायोडे सपन मल पार 
धद मदारी पसाएर भाड आइ गुर्सी गये ६? रदा 
भाव्य दि हि ते बढि बुरे मपा हा दशा ते नि हि मे मनः | 
नि्िदमपाना£वि मया महमा निउतमे नी पना दुराप्रदन्‌ ॥ १६ ॥ 


3 भाषटीकासदितम्‌ के २६३ 


जो स्पे ! भै हजारौ प्रसारसे माकर चुकी, परन्तु ग अपने खोट इउसे निङगत नहीं हो 
छी ही, अतएव मेरी सममे नहीं तडि न जाने तुम्हारे लिये क्या (थचिसतनीप महान्‌ दुस) 
हार है ! हाय तेरी इस बिपरीत अवस्थाको देखकर मेरे मनको पढ़ा आशय हो रहा है ॥१३॥ 
प्रेष्टुकामासि च यंत्र भूयस्तमोमयी विदि भवाटवीं ताग । 
परविश्य यां नो सुखमेति कश्चिन चारशे घे निष्कमणं हि यस्याः ॥२०॥ 
है जय रूपे | अब आप पुनः जिसमे वेश काजेकी इन्दा कर खी है, यद इस किनारे 
दा उपवन नहीं है, उसे हुम अन्धकार (अशान) मय भवादवी (संसार रुपी यन) जानो। यह 
आवी केसी है । जिसमें प्रवेश करके कोई भी सुखी नहीं हुआ। यदि कहोफि सुख ने पाने पर 
हम बहोंसे लौट आवँगी, यत यहाँ जानेमे बया दानि है १ तो यह तुम्हारा पिचार कल्याणकारी म 
ऐप, क्योंकि उस भवाम पहुँच जाने पर, उससे शीप्र निलया गी होता, ऐसा विधय है। 
अत एव थीबिरजाजीकै दचिणी तटको, जिसे आप अभी उपवन सपल रही हैं, उसे भवाठयी (संसार 
पी बन) समझ करे यहाँ जानेका सहुर्प छोड़कर औयुगल सरकारी सेवायें लौट चले ॥२०॥ 


इलं मया वे परिवोत्यमाना सा मागनार! च सातुरोधम्‌। 
उष्य तूणं विरजा विवेश तमोमयी सूपवनं विचार्य ॥२१॥ 
है श्रीप्राणप्यारेजू ! इस प्रकारसे गेरे समझाते हमे, पई जीप सखी मेरा निरादर फे, ठ 
* एफ तत्वण विरजाजीको पार करके उनके, दचिणी किनारे पर स्थित भयाद्यीमे, जिसमें एक | 
ही प्रधान है, उसे श्रीतिरजाजीके उत्तरी किनारे परके मगरात ( दिव्य ) उपरनसे मी सुदर गिचार 
करे, प्रवेश कर गयी ॥२१॥ 
 चाप्रसिहकिरिभधतरवसङजम्ूकशस्पदृरकासरनागरसरः । 
संसेवित च परितः प्रसमीच्य वाला तयकत्याऽऽहयमथिकं भयमाससाद ॥२२॥ 
प्यारे ! जय पद शीरिस्ताजीके दवियी दितारे पर पुची और जिसके सनन्धमे 
उत्तरी किनारेसे भी छ उपरनरा वद अनुमान कर रही थी, उसे व्याम, सिंह, शर, भालू, ची, 
मेदा, सिवाए, स्याही, मेडिया, अता, हाथी और दोसे सर ओर सेरित देसम, उत ( दषिणी 


न पए) जे सो स का पर ) आने झा जो दम दर्प था, उस्ते परिध्याग झर अत्यन्त अय सो रप दे गरी ॥२३॥ 


र क धीजानडीवरितामृतम्‌ के 


भयावहं तसमीद्य काननं ततो विनिगन्तुमियेप वत्वणम्‌। 
तिम्रो मया पडतयो' बिनिमितास्तथापि रमे वन एव तत्र सा ॥२३॥ " 
` है जारे! जब उसने उस वन को भयंकर देखा, तो उसी समय वहाँ से निकलना चाह, दव 
ने अवसर देखकर तीन सुन्दर और सुगम राव मार्ग इना कर उसे दिसला दिये, परन्तु वह 
जीवा सखी उन तीनों को छोड़कर, उस अन्धकार मय बनमे ही मटफने लगी ॥२३॥ 
मोघं निरीक्ष निजकर्म मया तदानीं शाखाशतानि विहितानि पुनश्र तेपाग। 
नाड़ीबकार दुरदटतया विमूढा सा पूएंचन्द्रमुखि! नेकमपि भमन्ती॥२४॥ 
हे पूर्णचत्म, पुली शरीस््ामिनीजू ! जप मैंने अपना पह कार्य गी निष्फल देखा, त्य उन 
तीनों गामो प्रत्येक को सैकड़ों सुन्दर शाखाये बना डाली, जिससे यह इनमें से भी मिमी एक 
पर यदि चलने लगे तो, उसीके दाग इस जीजा संखीफी राज मार्ग पर लाकर भवाटवीसे पार के 
में सेवा में हे घलू', परतु दुर्भाग्यने उसकी मति हर ली, अत एव उसने उन मागो में से एक फो 
भी नहीं अपना कर उसी वनमे भटफने लगी ॥२४॥ 
अग्ने पुनः समधिगम्य विमूढुकृत्या सिंहादिजन्तुपरिजुए्णुहापमूहम्‌ । 
दुष्पारमेव समक भयातिसिनना शेलत्रय॑ भयदशुबतरं विशालम्‌ ॥२५॥ 
फिर जब वह आगे पढी तो सिंह आदि हिंसक औवोसे युक्त जिनमें गुफायें थी, इस तफे 
अय दायक बढ़े बढ़े अत्यन्त उँचे २ तीन पहाड मिले । जिन्हे पार करना अतिशय कठिन देखकर 
जीबा सखी भयसे अति खिन्न हो गयी यतः उसे अपनी रक्षाके लिये कोईभी रास्ता नहीं मिला २१ 
, गत विज्य निपपात मियाऊन्थळूपे त्रातारमेव कमपीह न वीक्षमाणा। 
दाऽ उर्थवदनाजगरं च तसिन्नाशां जही कमललोचन ! जीवितस्य २६ 
है कमललोचन ! प्राणप्यारेजू ! जय उसने देखा कि मेरी रथा करने बाला यहाँक्रोई भी 
नहीं है, तो यह पाकर उन सिंह आदि हिसक जीवो की इश्सि अगनेफो पचानेके तिये पातम 
खित अँधेरे इये को गदा समककर उसमें गिर पड़ी । गिरते हुये उसने जय उस अंधेरे इये 
नीचे, उपर एल हिय हुये अजगर सर्पको बैठे देखा, तव अपने जीवनकी भाशा छो दुदी ॥१६॥ 
पाणावबाप्य तृणपुज्जमसो च दिष्व्या सल्योर्भय॑ हृदयतस्तत उजहार । 
, आलोक तरि निलयं मधुगपिकानां सुता कसदाद्यदणायतसिन्‌॥/२०॥, 


स $ भाषादीकासदितम्‌ छै २६५ 
हे श्री युगल सरकार ! संयोग वश उस येरे इयेमे छक ठण पुञ्ज जीया सखीके हाथ 
जिनकी राड रहनेके कारण बह इ प्रतीत नही होता था उनकी ग्राप्रसे उसने मृत्युका 
अय, तफालके लिये अपने हृदयते निफालदी दिया, योरि उसे यह विश्वास आगया) कि जय तक 
एल इस समूहो को में हाथमे पकड़े रमी तय तक न नीचे गिरुँगी और न मुझे अजगर निगल 
ही सकेगा। मृत्युका भय हटतेही उसे छुपा (भूख) ने आएताया) अतः उस समय उसने फुयेमे 
परधुमक्िसयोका घर (छतत) देख कर अपनी जुधा निद्रतिके लिये, उसकी प्राप्ति हेतु अपना एक 
हप, उसमे दे दिया ॥२७॥ 
सर्वा दद॑शुरमितः किल जातरोपाः पीडामवाप परमां न च मृह्युमेकम्‌। 
सम्चामपाप्य च पुनः करजागलग्न॑ किवित्विलेह मधु शर्म च तेन साऽऽ २८ 
हाथ देवद छचामे बैठी हुई दे सभी मधुमनिखयोँ रुद्ध होकर सव ओरसे चीपा सीको 
काटने लगी । जिससे एक मुस्युही उसकी नही हुई, परन्तु उससे उसको जो पीडा हुई, यह मृस्युसे 
किबितृमी कमी नही थी । कुळ देरके बाद पीडा कम हो जाने पर जर उसे होश थाया, तप श्रपने |, 
नमं फिद्ित्‌ लगे हुए मधुको उसने चाटा, जिसकी मिठासका आस्पादन फर उसे कुळ तुस 
प्रा हुआ ॥ २८॥ 
लब्धा मथा परमदारुणवेदनाऽपि कामं तथापि मधु गिष्टतमं विभाति । 
इत्यं विचायं पुनरेव ददौ खपाए परष मश्च॒शातमवाप तावत्‌ ॥२६॥ 
है भरीपुगलसरकारजी ! जीवा सी, नखके थर भागम लगे हुये उस मधुको जिद्वासे 
चाट कर विचारने लगी-यहो | पके इसके लोमसे क्तो बहुतही उठाना, पडा परन्तु मधुभी बहुत 
मीठा प्रतीत होता है। ऐसा विचार करके मिठासके लोमसे फिर उसने अपना हाथ छत्तामेंदे दिया। 
मधु मक्ियनिपी फिर अपने छत्तेसे निकलकर उसे सूर काठा | जीरा सखी दणोफो एक दासे | 
पकड़े हुई मारे छुरपटाइटके नाच रही थी पर अजगरके भयसे उन णारा अयलम््रभी नही छोड़ती 
थी। कुछ समपके बाद जब क्ट फम हुआ, तो उसने अपने नखोके अग्रभागमें तगे हुये उस क्रिथ्ित्‌ 
मधुफो पुन। चाठा और मिठातका पुनः प्राप्त किया ॥ २६ ॥ 
तथातितुच्यसुखलब्धिसतृष्णवित्ता सेहेःऱ्पक्टमधुना न हि वारिजाच ! 
लब्धा न योनिरुत भावनया तया का खब्पावकाश इह पादगुपेच्ष्य गळ्या ३०, 


स कमि रड, के तनम $ 
हे कमलनयन. श्रीम्ाशप्यारेजू ! इस प्रकारसे उस मूख: जीव सखीने 
अन्त तुच्छ सुखकी प्राप्रिझी तष्णासे थोड़ा नहीं अपितु. अ्रर्शनीय अतिशय, कको सह 
किया है और इतने थोडेसे ही समया उससे अपनी मावनाके दारा कोनसी योनि नही ग्राही 
अर्थात्‌ चौरासी लाख योनियोंका भी मोग मोम लिया है ॥३० ॥ 
पाम्‌ क को किमिहारित मया हि कार्य विज्ञातुमेतदवलोक्य न चापि शक्तम्‌ 
सरी | निसिलदेहमृतां शररयो ! तसे विवेकममलं प्रददो छुणली॥३१॥ 
हे सभी चरचर प्राणियोरा शासन करने वाले तथा समस्त ग्राणियांकी रदा काने 
को समर्थ, हे श्रीयुगलसरकारजू ! जब श्री पा रुपा तसीजीने देखा, कि अव जीया सखी “म 
पहले कहाँ थी ! अव कहा हूँ! तम कौन धी! अव कौन हैँ ? क्या गुमे काना आवश्यक है १” इतना 
भी जाननेकी शक्ति नहीं रद गयी हे, तव उसने जीवा ससी दिव्य तान प्रदान किया ॥३१॥ 
तस्मातसृति! व्यपगतां पुनरप्य जीवा संत्राखुःखशिखितोः समवाप्तये बम्‌ | 
संस्तौति पदमनयने! सदये! विरज्य ! हुद्वारमाप्तुमधुना*हैति सा युवास्याम॥३२॥ 
उस दिव्य वानमी प्राएसे उसे, जो सुल भूल गुया था, यह सव स्मरण आगा और बहाम 
सुखको दमय समझकर उनसे अपनी आसक्ति हटाकर, संसार (जन्ममरण) के समस्त इसी 
भस्मसात करने वाले आपू दोनों सरकी ग्राहके हिमे स्तुति कर रही है । हे दया युक्त । है 
कमललोचने श्रीकिशोरीजू ! आए दोनों सरकारे द्वारा, अर बद, उद्धारी यानेके योग्य दै॥३१॥ 
ज्ञात मया यदपि तत्सकलं किलोक्त संपृष्ठया कप्रललोचन ! आतवन्धो ! 
स्वीकार्य एप विनयो मम चोवितश्चेजीवेठ पादसरसीरहदशंनं वाम्‌ ॥३३॥ 
हे कमललोचने श्रीकिशोरीजी ! हे ग्रतेवन्धो ! श्रीप्राणप्पारेज ! जो इ परके इस अद्य 
वाशीका रहस्य ज्ञात था, वह प्रश्‍नानुसार मेने सप्र निवेदन कर दिया, अब तीया सखी, आप 
युगल सकारे श्रीचरण कमलोंको रप होये, यदि गेरी यह दिन अनुचित न्‌ हो, तो इसे 
अवृद्य स्वीकार करे ॥३३॥ 


श्रीशिबडबाच । 
इत्यं निशम्य वचनं सक्ूपं मनोज्ञ पुत्री जगाद मिथिलाधिपनायकस्य । 
संवीतशोकदददया श्रृतिमाप्रशस्य जीवाहिते सुनिरतां सङां निशम्प ॥३४॥ 
_ |° ` इसपर थीभूतिरूपावीके दया युक्त एवं मन-योइफ वचर सुनकर भोर अपनी छपा , 
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इही जीना पीके दित साधनों सा जागर भक्तके वित्ताजन्य शोफ्रसे रहित ही श्रीमिधि- 


ताधिपतिगूरी ललीजूने शीधु पाजी प्रशंसाडी और उनसे गती ॥ २४॥ 
श्रीसीोबाच । 


है! थाति ! यहि कृपया मम चासित दृष्य जीवातसी तरितमेव तमो निरस । 
पेय नात्र भविता किल तद्विधः स भविष्यति भवडितयालुसारम्‌ ॥३४॥ 
हे सखी ! जव मेरी हुपा स्पा ससीफी इषि उसपर झ चुमी हैं, ती पद जीप ससी शीप्रही 
सँसार, रूपी अन्धार य बने परित्याग फर, मेरे पास आती ही है उसे आनेप अर पिलम्य न 
हेग, मै तुम उसके निमित मेरे घरणॉफे दर्शनायं प्रार्थना उर रही हो, उसे रेसा ही होगा ३४ 

श्रौशिव उबाय | _ , 

इत्वं तस्यां बदल्त्यामभयदवचनं भावसन्तोपितायां 

कृपानिससारिता सा श्रृतिकतसुपथा जीवख्पा तदानीग) ˆ 
अनन्दाम्भोधिमग्ना लरितममलधी खर्पिहासने वे 
प्राणेशी पराणतुल्यो दिजपतिवदनी प्राय दृष्य नमन्ती ॥३६॥ 
दति प्रयोविितितमोऽभ्यायः । 

भगान सियी योहे?-हे पाति! जया ससे भाग्से सललुए हुई श्रीकियोरीगीके, इ 
प्रकार अमम प्रदान करने वाले बयनेंडो फावे ही, श्रीठ्पास्पा एसीबीने, उधर जगा प्री 
हाप पकड कर, उसे उस दुणाव्थादित इए से निझालफरके थृतिह्पा सीके यावे हुये प्रधान 
दीन भागेमिते एफ भक्तिमोर्ग पर चलनेफा आदेश इर दिया, यत; वह उस पागे थीरलमिद्दासत 
नामके भगम पूर्ण चन्द्रकै समान परम प्रशमय, आहादयद के श्रीमुखागिन्द्याले, | 
तस्य प्रिय, अपने प्राणनाथ श्रीयुगल सरकार ( अतीवारामनी ) को प्राप्त हर उतरे भरीन 
उह प्रणाम की हई, पह सपियोसे दियाई पढ़ी, मिनत फिल पय ! हिम बोरसे ! हिम 

प्रश्वास बह वहाँ पहुँची | यह रिसीरो मही ज्ञाव हो सफा ॥३६॥ 
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अथ चतु्विंशतितमोऽव्यायः ॥२४॥ 
अपाम डारा भुजति सर्मस दया श्रीयुगल मासम वाल य महर इ्स्थान । 


आशिष इप । नह्य ॥ ३ 
जीवलरूपाऽ्य ढपामतादाच्त्रीरतनिंदयमनमुललभई । 
__ शिषिलीरपययोः ससं गला का ता बभूवा निरस्तशोका ॥१॥ 


२६% कु थीजानकी-चरिवापतम्‌ $ 
भगवान शिवजी कहते हैं हि हे पार्वती । श्रीह्पाढ्यातप्रीजीदी दासे | 
नामक भवनमें श्रीमिथिलेशनन्दिनी द थरीरघुनन्द्नजुफी पुनः समीपता आ करके बढ़ जीवा सही 
शोक रहित होगयी ॥१॥ 
विलय कामं नयनागिरागौ चक्र मरता प्रतिं पदाने । 
रामसेज प्रक्षात्य गाइ हृदये दधार ॥२॥ ` 
नत्र परम सुन्दर लगनेवाले उन श्रीयुगल सरकारका, अपनी इच्छानुसार दर्शन करके, बढ़े 
अप पूवक उनके श्रीचरणकमलमे, उस जीवा सखीने प्रणाम किया, पुनः अपने शँसुथंे श्रीयुत 
सरकारके चरणकमलाको थोकर हृदय पर दवाकर रख लिया ॥२॥ 
सा  मावपुष्पाञ्जलिमूरभक्तया मरणप्रियाम्राएपरम्रियाभ्याम । 
समपयामास यथाञ्त्र जीवा शृणुष्व मत्तो यतमानसा लम्‌ ॥२॥ 
है पार्वती 1 उस जीवा सखीने वदी ही श्रद्धा पूर्वक भाव स्पी पुप्पाज्ञति आगे पराणे 
प्यारी भ्रीफिशोरीजी तथा प्राणोंसे प्यारे सरकारजीफो जिस प्रकार समर्पण किया, उसी प्रकार मै 


तुन्हे सुनाता हूँ, तुम एकाग्र मनसे अवण करो ॥१॥ 
_ जोया सत्युवाध् । 
सोभाग्यदां च शुभदा सुगतिप्रदात्री सोशीव्यरत्ननिचया पतेः किशोरी । 
कामपरियानियुतोटिबिमोहनाङ्गी औसामिनी विजयतां मम न्द्रा ४ 
जो सौभाग्य, मस और सुन्दर मतिझो प्रदान करने वाली, सुशीलता रुपी रलाँकी समूह 
श्रीमिविलेशजी महाराजफी किशोरी, व अपने सौन्दर्ये अमम्त रतियोंफो मोहित करने वाली, बदरे 
समान, आहादको देने पाही और शीतल प्रकाशपुक्त प्रुखारविन्द पाली है उन हमारी 
अ्रीखामिनीमूकी जय हो ॥ ४॥ 
रास्रिया च रसिका रसिकेन्द्रकान्त रासेश्वरी रसनिधी रसिकेरुपास्या । 
बाएीसाकुधरजादिमिरबिदाईपिः श्रीखामिनी विजयतां मम चन्द्रवकत्रा ॥१॥ 
रस (प्रियतम) कासम बुध ही जिनको प्रिय है, रस (प्रियतम) ही जिनमें सर्व हँ, रके 
कानता अर्थात्‌ रस (भगवानको) सर्वस्व मानते बाठे अनन्य भक्तोंहोही अपना स्वामी मानने पाले 
उन भरीम्रायप्परेजुजी जो मिया 5, जो रास (दावत) वी स्वामिनी हं तथा जो रस (पियत) 
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ही [जा श्रीसरखतीजी श्रीलरमीजी, पाजी आदि अथूल शक्तिया भी करती हैं, उन चंद! 
पुल श्रीएख वाली हमारी थीसामिनीजकी जय हो॥ १॥ 1 क्म 
| ानन्दवपिर्जलजातदलायताची शोभानिषिग णनिधिन॑वहेमवर्णा । ,. 
। जद्वारडकोटिपरपेशसुभाविताडिम श्रीलामिनी विजयतां मम चन्द्रवक्त्रा ६. 
“शि नान्दी वर्षा करने वाले, कके पत्रे समान विशाल और सरस है, जो 
होमा वातस्य और साम्य आदि समस्त गुणोंकी खान हैं, जिनके भ्रीमज्ञका स सोनेके समान 
गए है तथा जिनके थीचरण कग्तांका चिन्तन करोड अक्षाएडोके सबसे बढ़े स्वापी (श्रीप्राण 
पारे) जू भी करते हैं, उन हमारी चन्द्रत्य पुखवाली श्रीस्वामिनीजूकी जय हो ॥६॥ 
सरी शरणदा मुवनादिकर्त्री कृव्याएसोस्यनिलया रुविरस्मितास्या। ` 
नता सुमतिदा मनिहसमाव्या श्रीामिनी विजयतां मग पनसा 
| जो सभी असे अद्य व महानसे महान. शक्तिमानोंपर भी शासन करेगे श्रीप्राणप्यारेगूकी 
परा ई तया अनायों व असहायोंकी रहा केवाली, चौदहो झन आदि क्रं (अथम रचता 
करनेवाली) कल्याण व सुखोकी भयन ३» जितका श्री्ठ्खारबिन्द॒ मन्द पुस्फानसे युक्त है, पेदभगवान्‌ 
; गी, स्तुति करते है, मतको जो सादर मति प्रदान करती है, इसकी दृत्िको प्राप्त हुये गुनिजन ही 
। | दिनकी भावना फरनेके लिये समर्थ हैं, उन चळ तुय भरीमुखयाली हमारी श्रीकिशोरीजीकी जप हो७ 
श्यामा मनोबिजयकामविचिन्त्पादा बिम्वाधराऽमयदशीतलपद्मपाणिः । 
संतपहारकरचिः सरसीरुहाङ्गी भीखामिनी विजयतां मम चन्द्रक्ता पो 
बिनपो सुन्दर और दर्शनीय १६ वर्षकी अबस्था है. तथा नपर पिजय चाहनेवाले मतको 
लिये जिनके श्रीवरणफमलोका चिन्तन तितान्त आवश्यक है, विम्वाफलके सदश लाल 'जिमके 
अपर हैं य भक्तोंको अमय देनेवाहे कमतके सरश कोमल शीतल जिनके दाथ हैं, तपाये हुये सोनेके 
सदृश जिनकी गौर कानि है और फपलके समान कोमल जिनके अङ्ग है, चन्द्रमाफे सदश सुन्दर 
खब्छु, भकाशमय और आह्वादवद्धफ मुखारविन्दयाली उन हमारी श्रीखामिनी जूकी जयहो ॥८॥ 
आहादिनी त्रिजगतां सुवनाभिरामा सङ्घौतनीपचरिता मतिशोधनाय । 
भाव्या शुभा प्रवरदा वरभूपणाव्या श्रीखामिनी विजयतां मम चन्द्रबकत्रा & 
जो तीनं लोकोके चर-अचर आयको आहाद प्रदान करने.वाली, लोकोचर सुरता 


३७५ _ क भीजानडी-घरिवासृतम्‌ छै 
“कुरनेके योग्य थे साक्षात मङ्गल समस्या हैं, तथा घर प्रदान करने वालोंमे भए, उत्तम भूपणोंसे 
| विभूषित हैं, चन्द्र तुल्य मुख बालो इमारों उन श्रीखामिनीजूकी जय हो ॥£॥ | 
विद्युसहसनिचयाभविमोहनाङ्गी प्राणप्रिया प्रणतपालशिरोमणेश्रः। 
| वेदान्तवेदचरणा सुदुसंगातरीश्रीसामिती विजयतां मम चर्छवकत्रा ॥१०॥| 
। निने श्रीअङ्ग हजारा विजुलीके समूहोकी कान्तिको मोहित करने वाले हैं, नों आशितोके 
। पालन करने वालोंके शिरोमणि ( श्रीरघुनन्दनप्यारेजू )की आणाके समान प्यारी हैं तथा जिनके 
वास्तविक समरप झान यदान्ते द्वारा ही होना सुलभ है, एवं जिनके मः अतयत कोर है, | 
चन्द्रमाके समान परम अहाद वद्ध क सुख वाली, उन हमारी थरीस्वामिनीबूकी जय हो ॥१०॥ 
दिव्याम्बरा भुवनपावनवामकीचिमुक्ताहिरण्यमणिवारिरुहतजाव्या । 
प्रेमाखुधिः सहचरीगएसेव्यमाना श्रीखामिनी विजयतां मम चन्द्रवमत्रा ॥११॥ 
दिव्य जिनके पस हैं, जिनके नामकी कीति समस्त भुवनोंको पवित्र करने वाली है, जो मोती, 
सोना, मणि और कमलकी मालाभोसे भूपित हैं, जिनका प्रेम सपुद्रके समान अथाह है, और शो 
झपनी सहचरियेसि सेवित हैं, चन्द्रमाके समान परमानन्दवद्ध क, प्रकाशमय पुखयाली, हमारी उन 
श्रीसयामिंनीजूंकी जप हो ॥११॥ 

: जय जय वारिजाचि ! मिथिलाधिपराजसुते ! 

निरवधिशर्वरीशनिचयाभलसद्रदने ! 

५ ' जय नृपचक्रवर्तितनयासमनोक्षेगृहे! 

: विधिहरिशम्मुशोपसुदुरीच्यसरोजपदे ! ॥१२॥ 

"^ हे नन्त चन्द्रसमूहोके समान शोभायमानहस वाली, हे कालके समान नेत्बाली हे श्रीनिपिः 
सेशमी महाराजमी भीराजहुमारीजू ! आपकी जय हो जय हो । जिनके श्रीचरगझमलोका दर्शन 
हा, विष्णु, शिव; शेपजीकों भी इम है तथा जिनके तिये श्रीचक्र ( श्रीम्राणप्पारे ) 
जा हृदय ही सुन्दर भवन दे उन आपकी जय दे जय हो ॥१२॥ 

/» जप ' रसिके | रसेशमणिमोहिनि ! वेदनुते ! 
|“. , जयकरुणागताम्धिपरिपूर्णतमाचि ! श॒मे! 
जय नवपुन्दरीनिकरकोरिसहतवृत्ते ! 
रतिचयकोरिकोरिशतसुन्दरि ! शीलनिधे ! ॥१३॥ 


i 


$ मापाटीकासरितस $ | त 
_ हे श्रीप्राणप्यारेजीको अपना समस्त मानने बाली ! हे समस्त र्सोके मुख्य स्वामी ( 
जीको हृ करने बाली ! हे दक द्वार स्तुविफी जाने याली श्रीकिशेरीजू | आपकी जय हो | 
हे शुभ (माल) स्वरूपे ! हे करुणारुपी अमृत सिन्धुसे परिप नेत्रवाली ! श्रीकिशोरीजू ! हे आपकी 
जय शे। है नृबसुन्दररियाँके असनत यूयम वरी हुई ! दे कोटि फोटि रवियोके समान सुन्दर रुप 
पाली ! हे शील की निधि श्रीकिशोरीजी ! यापकी जय हो, जय हो ॥१३॥ , 


१ जय गुणसागरे | नवविभूपितदिव्यतनो ! ह 
प्रियतमवाम्थितप्रपरसिड्सिरूपिति ए। 


जय जनकालजे ! पतितपावनि ! दीनहिते ! | 
धृतकरपइजारुणमनोहरपइरुहे | ॥१४॥_, ' 
जिनके वात्सल्य, सौशीस्य, कारण्यादि समस्त गुण समुद्रके समान अनन्त व. अधाइ हैं और 
ओ प्यारेकी र्य अर्भीष्ट सिद्धि स्वरूप हैं, उन नवीन शगार युक्त शरीरवाली हे शीकिशोरीजी ! 
आएकी जग हो । जो श्रीजनकभी कहाराजकी सलीजू कहाती हैं, जो पतित जीबोको पवित्रता भदान 
करने बाली, भ्रशिमान रहित माणियोके हितम सदा तत्पर रहती दै, अपने कर-कमलरमें मनोहर 
भ्रुण (जात) कमलको धारण किये दुर हैं, हे भ्रीकिशोरीजी ! उन आपकी जप हो ॥१४॥ 
जय जय लजितानवधिविद्युददभनिधे ! ४ 
जय रसिकेन्द्रमोसिमुखचन्द्वकोरि | रमे। ' "° ˆ 


जय रसरूपिणि ! भ्रृतिविमृग्यपदाम्बुरुे ! पड 

जय निखिलांशिनि ! प्रथितदिब्यगुऐ ! ऽक्षिलदे ! ॥१५॥:- 

जिनके श्रीअब्गकी प्रभासे अनस्त विजुलियोंकी खान मी सञ्जा माप होती हे, ऐसी है भीफिशो- 
रीजी ! आपकी जय शे जय हो। भक्तोंकी अपना श्रेष्ठा पाननेपाले, श्रीप्राणप्यारेनुफे गुखरुपी 
अनके दशनसे चकोरीके समान कमी तृप्त न होनेराली, शक्तिस्वरुपसे समं रमण करनेवाली, आप 
की जय ही। जो स्स (प्यारे) का खस्प हैं, वेदे दारा जिनके श्रीचरणउमलोंका अन्वेपण किया | 
जा दे तथा जो समीकी कारण स्वस्या दे, इमादिक विनके दिव्यगुण ब्रिथरिख्यात दै, मक्के | 
हि सब इद करने वाली, हे श्रीझ्शोरीजी ! आपकी जय हो ॥१३॥ 


थम श्रीज़ानकी-चरिदासृतम्‌ & 


11 जय रुनन्दनप्रियररे! स्ररणीयशुशे ! 
i जय चरितोदुततागणितपापसमूहरते । 
जय शरणागतप्रणतवाम्बितद्पपरे ! 
जय रुचिरसिते ! सुपूदुभापिएि ! भूमिसुते ! ॥१६॥ 
कल्याण प्रापिके लिए जिनके वात्सल्य, गाम्भीय, सोशीस्य, फ्रादएय आदि | 
स्मरण काना आमश्यक हैं, ऐसी श्रीरघुनन्दन प्यारेजृकी समस्त प्रिया श्रेष्ठ पिया (पररानी,जू! 
आपकी जय हो | अपने मङ्गलमय चरितोकेद्वारा असंख्य महापाप-परापणजीयोका उद्धार फरनेवाली 
आपकी जय हो। शरणागत भक्तोंको अभीष्ट प्रदान करने वालिपोमि परम शेठ हे श्रीकिशेरीजी ! 
आएसी जप हे । सुन्दर युस्फानसे युक्त, अत्यन्त कोमल रीविसे योलने बाली हे श्रीभूमिताडिलीजू! 
पी जय हो॥१६॥ मै 
जय मदनाग्निशान्तिकरयुमपदान्जनसे ! 
जय मम स्वदे ! सुमतिदायिनि ! सोस्यनिभे । 
५ जय भवसिन्धुपारकरपोतसरोजपदे ! | 
जय जनवत्सले ! जनकनन्दिनि ! केलिरते ॥१७॥ 
जिनके ्रीयुगलचरण कमलोफे नस कामासिको शान्त करनेयाले हैं, उन आपकी अय हो। 
आप सुसोकी निधि हैं, सुन्द्रमति प्रनान करनेपाही द, मेरी सब कुछ दाता हे, यापरी सदा जय हो। 
आपके ध्रीचरगउमल संसाररूपी सागरे पार कानेहे लिये जहानके सद हैं, भक्त यापी जय हो। 
३ेभक्तोके अवगुणों को न देखती हुई, उनञ्च हित सान करनेयाली ! हे भके सुसार नानापरार- 
की, आनन्दी लीला फरनेयाली ! है श्रीजननन्दिनीज | आपकी जय ही ॥१७॥ 
-- जय नवनागरि ! प्रियवरे ! नवलालिवृत्ते ! 
जय सुखसागरे ! नवलरातरते ! परमे ! 
' , जय जगदेकमङ्गलविभावननामपरे ! 
। जय मृगलोचने ! दपसुते ! महदेकगते ॥१८॥ 
हे श्रीफिशोरीजी आप वयीन दातु गे युक्त दै, सरो से अधिक प्रिय दें थोर वतन 


हु झु २३३ 


£ 
आप सदा ही चूतन प्रतीत होने वाले आम्राणप्यारेजूके आनम्द आसक्त रहने याली, समीरे 
उट हैं, आपकी जय हो । आपका नाम स्थावर और जङ्गम रूप समस्त प्राणियांके अनुपम 
मतका उत्पादक है, आपकी जय हो । आपके नेत्र अनेक दर्शनार्थ मगे समान (पदा कबल 
रहे) है, आप थोगिधितेशजी महाराजही लशी और महात्माओंकी एक (उपमा रहित) ही रचा 
कणे वाली हैं, आपकी जय हो ॥१८॥ 
जय मणिभूपणे ! रुचिरविम्वफलोछि ! शुभे! 
जय मिथिलाधिपाजिरविह्यरिणि ! स्वहित !। 
जय मम भाग्यदे ! रसनिधे ! पतदिव्यतनो ! 
जय जय सर्वदा सदपितालिचये ! छनिशम ॥१६॥ - 
है पालख्या श्रीकिशोरीजी ! आपके मणिमय भूषण (कोके हृदयका भनार हू 
केके दिघे) हैं, आपके गोष्ठ विस्यापशफे समान लाल और सुन्दर हं आपकी जय हो | आप समी 
प्राणियोंका हित करने वाली तथा श्रीमिषिलेशजी महाराजके आङ्गनमे खेलने वाली हैं, आपकी तय 
हो। आए मेरी सौभाग्य प्रदान करने बाली तथा सीष्यारेजूकी निधि हैं, दिव्य-मपाश्न भौतिक, मलमप 
पो धारण किये हुई ३, उन आपकी जय हो। सखी समूहके सहित और श्रीप्राएप्यारेजूफे 
५ समेत आपकी दा सर्वदा जग हो ! अय हो ॥१९॥ 
» यस्याः सरोजाहिम्रसुशक्तिविन्हजा 
्ह्मायडवृन्दं कृपिको यथा कृपिस्‌ । 
शक्तिः सृजयत्ति च पातयथाहया 
तस्मे सदाज्योनिभुवे सुमङ्गलम्‌ ॥२०॥ 
जिनके भीचरण कमलके शक्ति विन्हसे प्रकट हुई आया शक्ति आपकी श्राज्ञानुसार, व्रहाण- 
: फोका इस प्रकारसे उडवा पालन और संसार करती है, बैसे किसान अपनी खेतीका) उन आप 


अयोमिजा श्रीमिषिलेश-इुलारीशका सदा ही सुरत हे ९० 
या ब्द्मविष्खीशनुत्ताबि्रिपडठजा सोदामिनीकोडियिमोहनदयतिः। 


' महावज्वामरणेरलता तस्य सदाज्योनियुवे सुमईलय्‌ ॥२१॥ 


1) 


२७ छै भनानकी-चरितामतम्‌ & 
की कान्विसे करोडौं बिलिया आप युक्त काने याही हैं, धटुमूत्य पत्त ब भपयोंसे 
मृङ्गार किया हुआ हे, उन आप अयोनिजा श्रीमिविलेश-दुलारीजूा सदा ही तुन्द म्स हो १! 

सेश्वर सर्वजगद्धितेगिणी सर्व ततं विश्वमिदं ययांऽशतः,। 
कारुण्यरलेकनिवििलकषिता तस्ये सदाऽयोनिभुवे समङ्गलम्‌॥२२॥' 
जो सभी छोटेसे छोटे और बडेसे बड़े पर शासन करने वाले श्रीगराणप्यारेजूड़ी पदानी द 
समस्त चर-अचर माणियोंका हित चाहने वाली हं तथा विन्होंने अपने अंशसे सारे प्रिश्को व्याप 
कर रकया है, जो करुणा रूपी रलकी विरपम निधि (सजना) ही सचिव हो रही हैं. उन था 
ग्रयोनिजा श्रीमिधिलेश-दुलारीजूका सदा ही सुमङ्गल हो ॥२२॥ 
या प्रीतिशीता शपसूनुवल्लमा रक्तव्जपाएं! धृतनीलपजा । 
श्यामा शरत्पूणंसुभाकरानना तस्यै सदाऽगोनिशुवे सुमङ्गलम्‌ ॥२३॥ 
प्रीति करनेका जिनका सहज माव है, जो श्रीदशर्थनन्द्नशफी प्यारी ब, अपने भरहण 
कमलके समान हाथमे नीलकमलको वारण सिये हुई हैं, तिनक्री १६ वर्षकी सुन्दर मधुर अवश्या 
और दकती पूर्णिमाक़े चन्द्रके सश विशसुखद, प्रकाशमय थीलारवन्द है, उन आप अपो 
निजा श्रीमिथिलेशदुलारीजीका सदा ही, सुन्दर मङ्ग दो ॥२३॥ 4 
या कञ्जपन्रातचारुलोचना' सोन्दर्यसोन्दर्यवरभदायिगी । 
त्ैल्लोप्यसंमोहनमोहनच्चविस्तस्ये सदाजयोनिभुवे सुमङ्गलम्‌ ॥२४॥ ` 
जिनके कमल-दके समान सुन्दर ब विशाल नेत्र हैं, जो सोन्दर्यको भी पुन्द्रता का बरदान 
देनेपाही हं, तथा अपनी छविसे ब्रिलोफीको पूर्ण पुग्थ कर हेने वाले ीग्राणप्पारैजीको चित 
करने वाढी हैं, उन आप अयोनिजा श्रीमिथिलेशदुलारीजुके लिये सदा दी सुमल हो॥२४॥ 
याऽउयादिनी 'प्ेमपरा रसाश्रया रामा रमावाग्गिरिजादिवन्दिता । 
शेर्वजी भूमिसुतेति कीणिता तस्ये सदाज्योनिमुवे मङ्गलम्‌ ॥३५॥ 
जो आहाद प्रदान करे बाली और मेमो ही मुख्य मानने बाली है तथा जो समत रसोंडी 
कारण इ अपने परक सपे, समी ग्राशियोंके दाग नागा ज्ञी कीड़ा हाने वाली थोर अपने 
मसे स्वर्ग काडा करने वाली है, रमा, उमा, दमाणी आदि महाशक्तियाँ जिनकी वन्दुवा कर्ती 
आदि नामाह कथनी जाती ई, उन आप अयोनिता (मिना 


हैं, जो सीर ध्वज नन्दिनी, भूमिसुता wo 
कसी कारण, अपनों पक्तानन्दुकारिणी इदा मामे मर्द होने बाढी) श्रीमििडेशुलारीमूरा 


71 सदा ही सुमङ्गल हो ॥१२॥ 
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या. ग्रेशहत्सक्ततामलालया रासेश्वरी रासविलासततरा। 
लावस्यशीला भुवनेकवन्दिता तस्ये सदा योनिभुवे सुमङ्गलम्‌ ॥२६॥ 
जिददेनि श्रीप्राणप्पारेजूकै हृदय रूपी महलफो दी अपना उज्वल भवन बनाया है व जो भग 
का परको स्वामिनी इ और भगवदानन्दनमय लीला एरलेम तसर ६, लायएयकी निषि दै मर 
दैना लोफासे उपमाद्वत नमस्फारझी हुई उन आप यपोनिजा ( पिना किसी सास्य भक्त मा 
पुरियी अपनी निहतुवी इच्या पासे ही प्रकट होने वाली), श्रीमिधिहेश-दुलारीजीफा सवा ही 
पुल हो ॥२६॥ 
याजनन्तमुख्यात्मसखीगणेवृ ता दिव्यातनर्‍्या दवितांसहस्तका । 
कान्तेडिता लेह्पराहितेपिणी तस्ये सदाऽगोनिशुे सुमङ्गलम्‌ ॥२०॥ 
जो अपने अनन्त सणी गणोँसे पिरी हुई, दिव्य सिहासनपर पिराजमान। प्यारे प्येष 
अपना इस्त काल रक्से हुए है, मिनी प्रशसा स्प प्राणप्यारेज्‌ करते है, जो सोह पररा 
हित चाहने वाली है, उन याप अयोनिजा श्रीमिथिलेश इलारीजु़ा सदा ही सुमङ्गल दो ॥२७॥ 
करुण्यपूर्णजलजातदलायत/क्ी दिव्यावराररणूपशमूपिताङ्गी । 
श्रीचमतियुततित्तक्रतापिवापा तस्यै नमोऽस्तु मिविलापिपतेदुंहित्रे ॥२८॥ 
जिनके कमतके समान निशात नेत करुणा रससे परिपूर्ण ह, दिव्य वस व अतयुचम भूपणाते 
बिगे झट, महार किये हुये ह, भ्रीचक्रर्वी इमार (्ाणप्यारे) जूके चित्त रूपी भरतम | 
निवास है, उन आप श्रीमिथिलेश दुलारीजूके लिये मेरा नमस्कार है ॥२०॥ 
यया: पदामुरहरक्तिसुलदमजाता बाएडकोदिरचनादिपु वे समर्था । 
शक्तिविरिबिहरिशम्भुनमस्कृताडपिस्तस्ये नमोऽस्तु मिथिलाधिपतेदुहित्रे ॥२६॥ 
जिनके सुन्दर भीचरण ऊमलके शक्ति यिनले जायमान शक्ति, करोड मद्याएडाफी उतपि 
पालन उ सहार, केक समर्थ होती हे, पया जया, मणु, महए जितकें चरणारी प्रयाम रखे 
है, उन आप श्रीमिधिलेश-दलारीसूरे लिये मेरा नमस्कार है ॥२६॥ 
दुष्णायर्सायशरलपरेकराशिः सोनदर्यलेशपिजितामरितकामपली । 
रासे रिफमौलिमणे. मिया या तसे नगो-स्तु मिविलाधिपतेदुहित्रे ॥२०।। 
जिन गुणोडी ग्राहि पढी रुदिनतासे हाती है, थाय उन समी मलीिफ नीर अनुमेय गुणा 


परी पिसा द म सलल जार है। विद्वान अपन सोखर्षक स अशे दी मनन्त रतिया पर शित पप उर 
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लिया है, जो भगददानन्दकी स्वामिनी और भक्तोंको अपने शिरको मणिके हुप थे मानने 
(औक्राणप्पारे) जूकी प्राणप्यारी हैं, उन आप श्रीमिषिलेश दुलारीजूके लिये मेरा नमसार है ॥१०॥ 
यस्याः कृपा करगतं इते दुरापं मूर्ख पिशारदमजं मशकं पयोऊभः । 
रात्रि दिनं दिनकर दिजराजकरयं तस्ये नमोऽस्त निधिलाधिपतेदृहिन्रे॥२१॥ 
जिनक कृपा दुप्माप्प वस्तुको हयेलीमे रपी हुईके समान इलम, पूर्खकी पण्डित, मच्छ 
को बरा, जलको दूध, रानरिको दिन, तथा दरको चन्द्रमा समान शीतल कर देवी है, उन आप 
श्रीमिधिलेशदुल्तारीजूके लिये मेरा नमस्कार हे ॥३१॥ कहि 
यस्या यिना करुणया फ्रगोञ्यलम्पै ने ध्यानकीर्सनजपैरपि राघवाप्तिः। 
एतढदन्ति मुनपस्लिह निश्चितार्थास्तस्यो नमोऽस्त मिधिलाधिपतेर्ुहित्रे ॥३२॥ 
जिनकी बिना काके हीम आई हुई बस्तु भी मिलनी असम्भव है । ध्यान, कीर्तन, जप 
आदि भेष्ठ साधनोंके द्वारा भी (बिना जिनकी पा हुए) श्रीरघनन्दनप्यारे नही मिलते पेसा विधित 
सिद्धान्त-सम्पन्न मुनि जन कहते दे, उन आप श्रीमिधिलेशदुलारीबूके लिये मेरा नमस्कार है ॥३२॥ 
नाम्नेस्तु सीति खलु वरणमिदं प्रियायाः पूर्व निशम्य सुखदं खहदो हि यस्या:। 
वक्तुमुंखं झरितमातुर ईक्षतेऽवं तस्ये नमोञ्सु मिथिलाधिपतेदुहित्रे ॥३३॥ 
गे थरीप्नाणप्यारेजू अपने हृदयको सु प्रदान करनेगाद्षे बिन श्रीप्रियाजूफे नामका पहला “सी” 
र्ण सुनकर तुरत आतुर होकर ( नामका दूसरा वर्ण “ता” पुननेकी आशासे ) उस “सी” बोलने 
बाढेका मुख देखने लगते हैं, उन आप श्रीपिधितेश दुलारीजूके लिये में नमस्कार करती हूँ ॥रेश! 
यस्या/प्ियःखविमुखोःपि महाभियोञ्य बद्ादिमौलिनमिताम्युजकोमलाइमेः | 
दला सुखं बहुविधं कमते समीपी तस्ये नपोअतु पिविलाधिपतेदुँहित्रे॥२९॥ 
अक्षादिदेवोंके द्वारा शिरसे प्रणाम किये हुये, कमलके समान कोमल श्रीचरण कपल वाले ईत. 
श्रीप्यारेशीको, जिनका प्रिय अपनेसे विमुख होने पर भी अत्यन्त प्रिय होता हँ और उसे श्रीप्राणप्यारेमू 
बहुत प्रकारका सुख प्रदान करके अपना समीपवर्ती बना सेते हे, उन आप श्रीमिपिलेशइलारी यूके 
लिये मेरा नमस्कार हे ॥२४॥ 
तम्या तपो बहुविधं विफलं कृतं तैयेंनांट्त चरणपहरूं लदीयम्‌ । 
झ्छेरवाप्य निपतन्ति परं ततस्ते त्ये नमोऽस्तु मिविलाधिपतेदुहिये ॥२॥ 
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है भीफिशोरीजी ! बिन्दैनि आपके थीय काठका आदर नहीं रिया उन्हाने नियय दी 
प्रका रिया हुआ अपना तप व्यर्थ ही कर हाता क्योकि यदि अनेक प्रकारे मदा पटा 
तइन करनेके ्रभाउसे उन्हें परम पद पिल भी गया तो (आपकी कपा न दोनेठे कारण) वहसे भी 
उनका पतन हो जाता है उन आप आमिपिलेएदुलारीयके लिय मै नमस्कार करती हूं ॥३१॥ 
भजन्तु केविद्ुदयस्यमीश्वर परापरं मरह निरीहमव्मयम्‌ । 
अहं तु सीतां मिथिलेशनन्दिनी लां सापराधाशुवधाईवत्सलाम्‌ ॥३६॥ 
कोई भलेही, सदा एफ रस रहने वाले परातपर ब्रन या हृदयमे विराजमान ईररका भजन 
करें, परन्तु में तो तुरत वथ कर देने योग्य, अपराधी जीवो पर थी बात्सह्यमार रसने वाली आप 
पिपिलेशनन्दिनी धीपीतानीरा ही भजग फरूँगी ॥३९॥ 
भजन्तु केचिद्धरिमिन्दिरापर्ति चतुभुज तोकगुर' जगत्पतिम्‌ । 
। आह तु सीता मिपिलेशनन्दिी लां सापराधाणवभाह्मसलाग ॥३७॥ 
कोई जगति, लोकसुर, चार अजामोरे युक्त, मचोफे दुःकी दर फरनेपाले हीति 
याना भले दी भजन करें, परन्तु मै तो परवल बध करनेके योगय अपराधी जीबोपर भी वात्सल्य 
भाप रयाली आप श्रीगिबिलेशनन्दिनी श्रीसीताजीफा ही भजन करेंगी ॥२७॥ 
भजन्तु केचिदुतमीनबिप्र पृहतजु लोकहितं जनार्दनम्‌ । 
अहं तु सीतां मिथिलेशनन्दिनी तां सापराधाणवधाईवत्सलाम्‌ ॥२८॥ 
की भले दी भक्तोको सुख प्रदान ऊरनेशले लोऊशिविकारे, पिशालफाय, भीमस्तरप पारीमीन 
भगान भजन करें, रिन्तु में तो अपराधके कारण तुरत वध फिये जाने योग्य, जीरोपर मी 
बात्सत्य भाव सएनेयाली अर्थात्‌ उन्हे दण्ड देनेठी भावना छोडकरउनफा हित चिन्तन करनेयाशी 
आप निधितेशनन्दिनी श्रीसीताजीा दी भवन कहूँगी रेल 
भजन्तु केविद बराइपिणं हरे हिररयाचनपादिबिशुतम्‌ । 
हु तु सीतां मिबिलेशनन्दिनी ला सापराधणवधाईवत्सलाम्‌ ॥२६॥ 
(एयक पसे प्रसिद्ध इये णाद खपधारी मगर रिष कोई मसेद्य भवन फर, हिनत 
म हो तत्दण दध झरने योग्य द्रपराधी जीरो पर भी यास्सस्य भार रहने पाली याप मिथितेश- 
न बली श्रीसीतार दी मनन कडेंगी ॥३३॥ 


| 
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भजन्तु केविक्रमगाकृति बिम समुदधुतेलाधरमन्दर हरिम्‌ । 
1 अहं तु सीतां मिथिलेशनन्दिनी ला सापराभाशुबधाहयत्सलाम्‌ ॥४०॥ 
सातल गये हुए मन्दराचल पहाडको अपनी पीठ पर रखकर समुद्र पन्धनके लिये 
लाने याले कटुवा रूप भारी सर्वव्यापक भगवानका भले ही कोई भजन कर हिनु मैं तो तुरत बघ 
करने योग्य अपराधी जीवों पर भी वात्सल्यमाव रखने वाली, आप मिविलेशवन्दिनी श्रीसीतादीरा 
ही भजन करेंगी ॥४०॥ 
भजन्तु केवित्रुहरिं सताँ गति खलान्तकं भक्ततचोजुसारिणय्‌। 
अहं तु सीतां प्रिथिलेशनन्दिनीं लां सापराधाणुवधाईवसलाम्‌ ॥४१॥ 
सन्तोकी रवा और दुप्टौंफा विनाशकरने वाले तथा अपने मक्तोके कथनानुसार चलने याहे 
भगवान्‌ नरसिंहजीका ही मले कोई भजन करे, फिन्तु में तो तत्काल वथ कर देनेके योग्य अपराधी 
जीवों पर भी वात्सल्य मार रखने याली ग्राप मिथिलेशनन्दिनी भीसीताजीका ही भजन करुंगी ॥४१॥ 
भजन्तु फेवित्त्वदितीप्रियंकर॑ निलिम्पनाथानुजमादिपूरुपम्‌ । 
अहे तु सीतां मिथिनेशनन्दिनी लां सापराधाणवधाईवसलाम्‌ ॥४२॥ 
अदितीजीका परिय करने वाले, इन्द्रफे छोटे भइया, आदि पुरुप, शरीरान भगयानऱा ही कोई 
मले भजन करें, किन्तु मै तो तत्वाण वथ करदेने योग्य अपराधी जीयो पर मीं वात्सल्य भाव रसने 
दाली आप श्रीमिथिलेशनन्दिनी श्रीतीताजीफा ही भजन फर्की ॥४२॥ 
भजन्तु केविजमदर्निनन्दनं निश्षत्रियोरीकिरमुग्रकोपनर । 
| अहे तु सीतां मिथिलेशनन्दिनीं लां सापराधाशुवधाहवतसलाम्‌ ॥४३॥ 

" आधा बडे प्रचण्ड फोपरो धारण करने बाले तथा परथियीको चनिय हीन झादेने वाले 
| भमदि नन्दन श्रीपरशुरामजी भगवानका ही भले फोई भजन करें, परन्तु मैं तो तर्षण वथ करदेने 
योग्य अपराधी जीयो पर भी यातसस्यमाव रने वाली, आप श्रीमिथिलेशनन्दिनी भ्रीतीवाजीका ही 

भजन करूंगी ॥४३॥ 
' भजन्तु केविनृपजाहति हरि दमत सदुगुणसिन्थुमब्यवम्‌ । 
आहे तु सीतां मिथिलेशनन्दिनी तां सापराधाणवधाहवत्सलाम्‌ ॥४0॥ 
| कोई मले ही समस्त सद्गुणोके सागा, अपने जतफा पालन करेगें सदा अचल रहने वाले भको 
दुःउ च पापको छीन सेने वाले राजऊमारका रि धार मिवे हुये बरिनाशो भावान. शीत्राणप्यारेजु 


के मापाटीरासहितम्‌ के 0000 
हो अजन करें, किन्तु मं तो तत्दण बध करने योग्य अपराधी जीयो पर भी वात्सल्य भाव 
रो, वासी आप मिबिलेशदुतारी श्रीसीतार ही भजन बरगी ॥४२॥ (ह) 

भजन्तु केविदवसुदेवनन्दनं रससरुप॑ नवनीततस्करम्‌ । 
अहं तु सीता मिबिलेशनन्दिनी तां सापराधाशुवधाहबतलग।०५॥ 
अले फोई रस (आनन्द)फै स्वरूप, मरने चोर, श्रीवपुदेव तस्दनजीका ही क्यों न भजन 
छो, किन्तु मैं वो तुरत बध कर देने योग्य अपराधी जीवों पर भी पात्सत्य भाव रखने याली आप 
मिपिडेशनन्दिी औसीताजीरा ही भजन पसँगी ॥४२॥ 
भजन्तु केविद्ुतवौ दिग रचचोऽहिताय श्रृतिमागेखण्डनम्‌ । 
अहे तुसीतां मिधिलेशनन्दिनी लां सापराधाणवधाईवत्सलाम्‌ ॥४६॥ 
अपया राठी बृद्धिको रोरनेके लिये, वेद मार्मका खण्डन करने वाले भगवान. 
महे ही पोई क्यों न भजन करें, रिन्तु मं तो तत्वणयध करने योग्य अपराधी जीवोपर भी पाताल्य 
भ रने बाली भाप मिथितेशनन्दिमी औसीवागीरा ही मजन करेगी क्योकि मेरा निर्षाद उन 
आपके ही पास है ॥४६॥ 
भजन्तु केचिद्धगबन्तमन्धुत शियः पति कर्किनमिष्टसत्थम्‌ | 
अहं तु सीतां मिथिलेशनन्दिनी लां सापराधाशुबधाहेवतसलास्‌ ॥9७॥ 
गले ही कोई सत्पधफा प्रचार करने बाहे की ख्पधारी र्मी पति, अच्युत भगवानको भजन 
क, न्तु में दो तत्वण बध कने योग्य अपराधी यों पर मी वात्सल्य माव रखने वाली आर 
मिधिलेशनन्दिनी श्रीसीताजीफा ही भजन करूंगी ॥४७) , 
भजन्तुकेवित्कपिलं मद्यपुर्नि सपा गतिं ब्याहुतसाइख्यशासनम्‌ । . 
अहं तु सीतां मिथिलेशनन्दिगी लां सापराधाशबधाईवत्सढाम्‌ ॥४८॥ 
अपना सम्तोकी रचा करने वाले साइसुपशातके रचयिता महामुनि भ्रीकपिलदेव भगवावरा 
ही कोई भजन करे किन्तु मैं तो तत्वण बध देने योग्य अपराधी जीयोपर भी वात्सल्य भाव 
रखने वाली आप मियिलेशनन्दिनी श्रीसीवाजीका ही भजन , हेग ॥४५॥ 1 


भजन्तु केचित्किल नामिनन्दन पन्यानमा विदधानमुच्वलम । 
वि ि_ेि सीता मिथिलेशनन्दिनीं लां लापराधाशवधासस गाय ॥४९॥ 


J 


द छ श्री रानकी चरितामृतम्‌ & 
; मलेही को क्रपियोके उसा मार्ग यानी परमहसारे एवडा गिधान करने माले, शीप 
वाचका ही क्यों न भजन करें, किन्लु मैं तो तप्चण वध करदेने योग्य अपराधी जीप पर भी 
चात्सल्पभाय रखने पालो आप ही मिथिल्षेश दुलारी श्रीसीताजीफा मजन कहेँगी ॥९६॥ 
„भप्त केवित्तपसां निधि प्रभु नारायणं मरदितमन्मथसयर्‌ । 

अहँ तु सीतां मिथिलेशनन्दिनी ता तापराधाशुवभाईवत्सलाग्‌ ॥५०॥ 
1. कोई भले ही तपके विधान सव समर्थ, फामदेवफे अभिमानको चूर करने पाले श्रीनारायण 
भगवानका क्यो न भजन फरे, शिन्तु में तो तुरत बध करदेने योग्य अपराधी जीयो पर भी वात्सल्य 
माव रखने वाठी आप मिथिलेशनन्दिनी श्रीसीतानीझा दी मजन कहूंगी ॥५०॥ 
भजन्तु केचिड्यकरठमेव वा सङ्गीतशास्त्रैकणरु पुरातनम्‌ । 
अहं तुसीतां मिधिलेशनन्दिनी त्वां सापराधाशुवधाहवत्सलाम्‌ ॥५१॥ 
श्रधया कोई सहीत शाके अद्वितीय गुरु, पुरातन भगान्‌ श्रीहरी भले ही क्यों मं 
भजन करे, किन्तु मं तो तुरत बके योग्य अपराधी जौवापर भी वात्सल्य भाव रखने पाली आप 
श्रीमिधिलेशनन्दिनी श्रीसीताजीका ही भजन करेंगी ॥११॥ 
भजन्तु केविद्रिधिमव्जसम्भवं तप.पराणां वरदानततरम्‌ । 
अहं तु सीतां मिथिनेशनन्दिनीं लां सापराधाशवधाहवत्सलाम ॥५२॥ 
अथवा कोई नामि उमलते प्रकट इये, तप करने बालाफी अमीर देनेम तत्पर, भगवान 


आका ही मले क्यो न मजन फरे, हिनु में तो तस्ता यथ करने योग्य अपरावयुक्त जीयोपर भी 
वात्सल्य मात्र स्सने वाली, आप ही मिथिलेशनन्दिनी भीसीताजीका भजन कहूँगी ॥१२॥ 


भजन्तु केचिब्छिमद्रिजापति सदाऽऽशुतोपं वृकमा्बितमरदम्‌। 
ग्रहं तुसीतां मिविलेशनन्दिनी लां सापराभाशुयधासवत्सलाम्‌ ॥५२॥ 
अधवा एकातुरको अमीष्ट बर दने चाले आशुतोप, पर्ती पति अयान्‌ श्रीशिववीफा ही सदा 

कोई क्यों न भजन करे, किन्तु म॑ तो तस्वण वध झर देने योग्य अपराधी जीवो पर मी वासस्य 
आव रखने बाली आप पिथितेशनन्दिनी श्रीतीवानीझा ही भनन फसँगी ॥३३॥ 

भजन्तु फेचिलरिवम्त्रमृदिई विनायकं विभ्नहरं शुभावहम्‌। र 

अह तु सीतां भिथिलेशनन्दिनीं ला सापराधाशुवपाहवत्सलाम्‌ ॥५४॥ 

) भे ही हई ऋद्धि प्रदान करने वाले मङ्गलप्रद, पिध्वइसण, गजयदन श्रीगणेश भगवानका 


Eos HC छि कार ती 
के आषाटीकासहितम्‌ छै र 


दी झया न भजन करे किन्तु म तो तत्तण बघ कर देने योग्य अपराधी जीव पर भी वात्सस्यमाव 
रने वाती आप पिविलेशमन्दिनी ्रीसीताजीफा ही मजन करूँगी ॥१४॥ 
भजन्तु केविद्वसुधादुहं पृथुं पित्रकीतिं मनुंशभूपणम्‌। 
अहं तुसीतां मििलेशनन्दिनीं लां सापराधाशुवधाइवसलाम्‌ ॥५५॥ 
अधा कोई क्यों न मनुमहाराजके कुलके भूपण, पवित्र मीचि, गोरुप धारी पृथिीको दुद्ने 
बाले श्रीपूपुमदाराजका मजन करे, किन्तु मै तो तत्वण वथ कर देने योग्य अपराधी जीदौ पर भी 
वासस्य भाव रखने वाली आप मिथिलेशनन्दिनी श्रीसीताजीका ही भजन करूंगी ॥ १५१! 
भजन्तु केपिदुतहसविग्रहं कुमास्वेतोभममूलक्न्तनम्‌ । 
अहं तु सीतां मिथिलेशनन्दिनीं तां सापराधाशुवधाईवरसलाय्‌ ॥५६॥ 
ग्रथवा कोई मले ही सनकादियोंके चिचका सन्देह निकालने वाले हंस रुप धारी भगवानका 
है क्यों न भजन करें, किन्तु मै तो तुरत, वध कर देने योग्य अपराधी णीयो पर भी पाससल्य भाव 
रखने वाली, आप मिषिलेशनन्दिनी श्रीसीताज'का ही भजन करेगी ॥१६॥ 
भजन्तु केचित्सनकादिकान्‌ मुनीन्‌ येः सारणेकं भजनं विलोकितम। 
अहं तु सीतां मिथिलेशनन्दिनीं लां सापराधाशुवधाहवल्सलाम्‌ ॥५७॥ 
थयवा जिन्होंने जन्म-अहण फरके इस असार संसारमें भगवानका भजन ही एक मात्र सार 
देखा है, उन सनझादिक गुनियाका दी भले कोई उयो न भजन करें, किन्तु में तो तुरत बधरर देने 
योग्य अपराधी जीयों पर भी वात्सल्य भाग रखने वाली आप मिषिलेशनन्दिनी श्रीप्तीवाजीका ही 
भजन करेगी ॥५७॥ 
भजन्तु केविन्सुनिमत्रिनन्दनं प्रणीततन्त्रं सदसङ्विमिकितम्‌ । 
अहं तु सीतां मियिलेशनन्दिनीं लां सापराधाशवधाईवत्सलाम्‌ ॥५८॥ 
अपता मले ही कोई तनज शाके निर्माण करनेवाले सद-झसद विवेकी, अत्ननन्दून भगवान्‌ 
दत्तात्रेय मुनिका ही क्यों न मजन करे, किन्तु में तो दत्वण वधर डालने योग्य अपराधी जीवों 
पर भी वात्सल्य माब रखने वाली, आप मिथिलेश नन्दिनी श्रीसीताजीका ही भजन रंगी ॥५८॥ 
भजन्तु केचिच पराशरात्मजं महाकविं सवेविदां परं गुरुम्‌ । 
अहं तु सीतां मिथिलेशनन्दिनीं लां सापराधाशुवधाईवत्सलाग्‌ ॥५६॥ 


"समर के श्रीजानकी-चस्वासृतम्‌ & है 
अथवा सलेही कोई महाकवि, समस्वशास्त्रो.ओर वेदोके रहस्यको जानने बाहोके भी परम 
पराशर,नन्दन श्रीवेदव्यास भगवानका ही क्यों न भजन करेकिन्तु मैं तो तुरत बध कर हालने योग 
अपराधी जीवॉपर भी वात्सल्य भाव रखने वाली, पिपिलेशनन्दिनी श्रीसीताजीका ही भजन करुंगी१९ 
भजन्तु केवितत्रिदशेथवरं हरि शचीपतिं नाकपतिं घनाधिपम्‌। 
अहँ तु सीतां मिथिलेशनन्दिनीं ला सापराधाशवधाईबसलाग्‌ ॥६०॥ 
अथवा कोई मले ही मेयो के स्वामी, सर्गलोकके पालन करने वाले, शचीके पति, देवराज 
इदा ही क्यो' न भजन करे, किन्नु मैं तो तत्तरा वध करदेने योग्य अपराधी जीवोंपर भी बालत 
भाव रखने वाली, आप मिथिलेशनन्दिनी थीसीताजीका ही भजन कहूँगी ॥६०॥ 
भजन्तु केचिहरुणं जलेश्वरं धनेश्वर गुह्यकयक्तनायकम । 
झहं तु सीतां मिथिलेशनन्दिनीं लां सापराधाशवधाईवसलाम्‌ ॥६१॥ 
अधवा कोई जलके स्वामी श्रीवरणदेयजीका व गुहक-्यत्त नायक, पनके स्वामी श्रीयुवेरजीका 
ही क्यों न भजन करें, किन्तु में वो तत्तण वघकर डालने योग्य अपराधी जीवों पर मी वात्सल्य 
भाव रखने थाली आप श्रीमिधिलेश-दुलारी थीसीताजीका ही भन करूंगी ॥६१॥ 
* भजन्तु केचिद्यममुग्रशासनं दिनेशसूलं इतभूलसलुकर । 
- अहं तु सीतां मिथिलेशनन्दिनी लां सापराधाणवधाईवत्सताग्‌ ॥६२॥ 
धया कोई भले ही मृत्युको अपना सेवक बनाने याले, कठोर शासन-परागण पुत्र, यम 
राजका ही क्या न भजन करे, किन्तु में तो तत्तण वध कर देने योग्य अपराधी जीवों पर भी 
बात्सस्यभाव रखने वाली आप मिधिलेशनन्दिनी श्रीसीवाजी का ही भजन करेंगी ॥६२॥ 
अजन्त केविद्वलिपिन्दवेरिणं प्रपिद्धदातारमजेशयाचकय्‌ । 
अहे तु सीतां मिवितेशनन्दिरनी लां तापरावाशुवधाहत्सलामृ ॥६३॥ 
कोई मरे ही इदे शनु, प्रसिद्धदानी श्रीवलिभदाराजफा क्यों न यमन करें, निनके पात सं 


भगवान याचक बने हैं, परतु मैं तो वत्वस बध कर देने योग्य अपराधी जीयो' एर भी वालन 
आव रखने वाली आप मिविलेशनन्दिनी श्रीसीदाजीया ही भनन रंगी ॥६२॥ 


जन्तु कृचिद्रविमुअतेजसँ शुभप्रदं पूज्यतमं लिपापतिम्‌ । 
आहं तु सीतां मिथिलेशनन्दिनी तां तापराधाणुयधाहवत्सलाम्‌ ॥६४॥ 


क 


- र & भापाटीकाऱ्सदिवपू & ० छा 
, झथया कोई मङ्गल दानी, परम पूज्य, उप्रतेज-सम्पलल, ज्योतियों के पति भगवान. द्या ही 
क्यो न भजन फरे, परन्तु मैं तो तत्काल बध करने योग्य अपराधी जीयो' पर भी पातस्य भाव 
रहने वाही, आप मिथिलेशतन्दिती श्रीसीताडीका ही भजन कङँगी ॥६४॥ 
भजन्तु केचिद्विपुमन्धितन्दन सुधाकरं शीतलशीतलाश्रुतम्‌ । 
अहं तु सीतां मिथिलेशनन्दिनी तां सापराधाशुवधादवत्सलाम्‌ ॥६५॥ 
को भे ही सागर नन्दन, सुधामय किरण वाले, शीतल समसे प्रसिद्ध, चन्दका ही 
फो न भजन फरे, किन्तु मे तो तरवण वथ करडालने योग्य अपराधी जीवों पर मी यास्सल्य भाव 
रहने वाही घाप पिथिलेशनन्दिनी श्रीसीताजीका दी भजन कसँगी ॥६१॥ 
भजन क्रेविद्विपजों दिवोकसां ताबाबिनेयौ भजदामयापही । 
भई तु सीतां मिबिलेशनन्दिनी लां सापराधाशुवरधाईवत्सलाग्‌ ॥६६॥ 

, अथवा कोई मले ही भक्ते रोगको दूर करने बाले देवताओके वैद्य, असिनी दुमारजीफा दी 
कयौं न भजन करें, किन्तु मैं तो तत्वाण वथ कर देने योग्य अपराधी जोगी पर भी वात्सल्य भाव 
रखने वाली आप निपिलेशनन्दिनी श्रीसीताजीका ही भजन करेगी ॥६६॥ 

भजन्तु फेवित्विदशान दिवौकसः कलत्रपुत्रादिसमृद्धिसिद्धिदा । 
अहे तु सीतां मिथिलेशनन्दिनी लाँ सापराधाशुवधाईवतसलाम्‌ ॥६७॥ 
अथवा कोई देवलोकमें रहने बाले, सुत्र आदि सदि; सिद्धि रूप समृद्धिको मदान करने 
बाले देका ही भले मयो न भजन करें, किन्तु मैं गो तात वथ करदेने योग्य अपराधी 
यो पर भी पात्सल्य माव रखने वाली आप मिथिलेशनन्दिनी श्रीसीवाजीका ही भंजन कसँगी १७ 
भजन्तु केचिजगदेकवन्दिता सरखतीमीप्सितरामकीरचनाम्‌ । ' ४ 
अहँ तु सीता मिधिलेशनन्दिनी ला सापराधाशुवधाईवत्सलार्‌ ॥६८॥ 
अथवा कोई मले ही जगत्‌ वच्धिता औरामकीर्तनाभितापिणी श्रीसरस्व॒तीनीका ही क्यो न 
भजन करे, किना मैं तो तरण बंध करडालने योग्य अपराधी जीवों पर मी वत्सथ्य माव रसने 
बाली सिचिशेशतन्दिनी थोसीताडीका ही मजन करूंगी ॥६८। 0.8 
। भजन्तु केचित्सुरदुःसभञ्जिनी धृतोग्रर्यामिह शक्तिमम्विकामु | 


दमे ® औजानकीचरितामृतम्‌ & 


अधवा कोर मले ही देवताग्रोंका दुःख नाश करने वाली भयु खस्परो धारण के 
अम्विका का ही क्यों च मजन करे, किन्तु मैं तो तत्काल बध कर देने योग्य अपराधी एर भी 
वात्सल्य भाव रसने वाली थाप मिधिलेशचन्दिनी श्रीसीताजीका ही भजन कसँगी ॥६६॥ 
भजन्तु केविद्धरिवस्लभां सतीं पयोधिपुत्री मुपनेकपाम्बिताम्‌ । 
अहं तु सातां मिथिलेशनन्दिर्नी लां सापराधाशवधाहवससलाम्‌ ॥७०॥ 
कोई मले ही, समस्त लोगोंकी मुख्य ख्पसे थभी, सागर नह्दिनी,पिप्णुवत्भा, सती श्रीची 
जीफा ही क्यों न समजत करे, किन्तु में तो तत्तण वध कर डालने योग्य अपराधी जीयॉपर भी 
अपना वात्सल्यभाव रखने पाली आप मिथिलेश-नन्दिनी श्रीसतीतावीका ही भनन करूँगी ॥७०॥ 
भजत्तु केविदनुजान्महोरगान गन्यवंविद्याधर्‍यक्षवारणान । 
अइँ तु सीतां मिथिलेशतन्दिनीं ला सापराधाशुवधाहवत्सलाम्‌ ॥७१॥ 
भले दी फोई दैत्योफा) चाहे वक आदि सर्पा, अथवा गन्धवा, फिम्वा विद्याधरो 
अचका, यदि वा चारगोंफा कीं न भजन करें, मन्तु मैं तो तत्वण वधर देनेके योग्य अपराधी 
जीवोपर भी पात्मत्य भाष रखने वाली आप मिथिलेश-नन्दिनी श्रीसीवातीका ही भजन करूंगी ७६ 
भजन्तु तानि समर्हितानि वा गिरीन्सपुद्रानयवा नदीनंदान्‌। 
झहं तु सीतां मिथिलेशनन्दिनीं ला सापराधाशुवधाहयत्सलाम्‌ ॥७२॥ 
अले ही फोई लोग थाफाश, वायु, अग्नि, अल, एपिवी इन पश्च घत्योका रथया हिमाठय 
आदि पर्वतका, समुद्रा नदी ब नदोऊ ही सों न मेजर करे, पित में तो तरण बध करढातमे 
योग्य अपराधी सोगोंपर मी अपना वात्सल्य भाग रखनेवाली आप मिबिहेश-नन्दिनी ीसीवाजीफा 
ही भजन कहँगी ॥७रा 
भजन्त अ धार्थसिद्धिदान्‌ मताश्च भूतानि तथान्यान्यपि । 
थहं तु सीता बियिलेशयन्दिन लां सापराधाशुवधाइतसलाम्‌ ॥७३॥ 
अधा भले ही कोई लोग थने प्रका लाडि स्वार्थ सिद्ध झेन बाले ग्रेग भादि 
का ही क्यों न भजन फरे, हिनत में वो तत्वण यथ काने योग्य अपराधी भोग एर भी अपना 
वालसन्य भाय रखने बाली आप मिविलेश-नन्दिनी श्रीसीताउीदा ही ममन गी ॥७२॥ 
भजन्तु केबिजगतीपतीन्तपान्‌ फरवीन्दिजान्‌ वा धनिनोठय कोविदान्‌ । 
अह तु सीतां मिविनेशनन्दिनी ला सापराषाशवधाईवललाम ॥७४॥ 


| 


क मापादीराखइिवम्‌ छे बक २ 
मले ही लोग राजाओंका, चाहे कियो, चाहे ाढशोंका, चाहे घनी लोगोंका, 
परिडवोंका ही क्यों न भनन करें, किन्तु में तो तरण ग्पफर डालने योग्य श्रपरापी पर 
निरपराधीकी तरह समान भावसे वासस्य भाव रखने वाली, आप मिधिलेशनन्दिनी थीसीताज 
ही भजन कङँगी ॥७४॥ 
भजन्तु केवितितरो पुखप्रदी हितेपिणो पोपितकोमलाङ्गको । 
अह तु सीता मिधिलेशनन्दिनीं लां सापराधाशवधाईवत्सलाम ॥७५ 
अथवा कोई भले ही लोग अपने कोमलगातका पोपण करने वाले, हिती, सुखदाई मा 
पिका ही क्यों न भजन करें, किन्तु मैं तो तत्वण बधार देने योग्य अपराधी जीवों पर 
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समान मावसे पारस्य भाब रखने वाही श्राप मिपिलेशनन्दिनी श्रीसीताजीका ही भजन करेगी ७ 
भजन्तु केषिद्शुशिनोऽवालजान्‌ धनानि नारीः परिवारो वा । 
अहे तु सातां मिविलेशनन्दिनीं लां सापराधाशवधाईबत्सतान ॥७६॥ 
चाहे मेही कोई गुणियोंका, चाहे अपने पाहे नाना पारक धनका, चाहे लॉक 
अपया चाहे अपने परिवारका ही बयो न भजन करें, किन्तु मैं तो तत्वण बकर दने योग्य अपराध 
नीयं पर भी वातसल्यभाव रखने याली, आपमिविलेशनन्दिनी भ्रीसीवाजीका ही भजन करूंगी ॥७६। 
भजन्तु क्रेषियरिचिन्य दुर्लभ शरीसमेेदमथासनो जडम्‌ । 
अहं तु सीतां मिथिलेशनन्दिनीं तां सापराधाशुवधाहक्सलाम ॥७७॥ 
अथवा, चाहे कोई मले ही लोग इस थप्ने जड़ शरीरको ही लभ विचार करके, इसीका कयौं 
त भजन करे, किन्तु में तो तत्काल पघफर डालने योग्य अपराधी जयो पर मी अपना वात्सल्य 
पराव रखने याली आप मिविलेशदुलारी श्रीसीताजीफा ही भजन कहँगी ॥७७॥ 
भजन्तु केवित्कमपीह किं मया यथेप्सित योग्यमयोग्यमेव वा । 
अहं तु सातां पिथिलेशनन्दिर्नी लां सापराधाशवपाईंक्सलाम ॥७८॥ ` 
है स्वामि! विशेष क्या आर्यन करू ! मले ही कोई लोग अपनी इच्यादुसार भा 
केसी भी योग्य अथवा अयोग्यका ही क्यों न भजन करें, उससे मेरा क्या प्रयोजन ! म तो कतय 
प्‌ कर डालने योग्य अपराधी जीवोपर भी अपना वात्सल्य भाग रखनेयाती आप मिपिलेश- 


दिनी श्रीसीताडीझा ही भजन फसँगी ॥७८॥ 
लक मत NNN 


स  कश्रीमाबोचराममक””ी & भरीमानको-चरितामुवम्‌ के 


श्रोशिव उडाचा ति हि 
तद्वावपुष्पाञ्जलिमोदसंयुती वभूवतुः स्मेरसुधाकराननो । 
उपस्थितेः सरवजनेनिवेशने तसमिज्ञनानुग्रहविग्रह्मयुभो ॥७६॥ 
भगवान शहरी बोले-हे पावती ! मक्तोके ऊपर अनुग्रह फरे लवे ही मो दिन्प भौ 
महलमय विग्रहको धारण काते हं, वे दोनों श्रीयुगल सरकार उस सत सिंहासन नामे भवते 
उपस्थित हुये समस्त जनके समेत, उस जीवा सखीकी माुयञ्जहिसे आनन्दित होगये, अतः 
उनका चन्द्रमाके समान आहादकारक परम प्रकाशमय मनोदर मुखारविन्द मन्द-मन्द मुस्कानसे 
युक्त होगया ॥७९॥ 
अथागते हे निशिभोजनस्य मेध्ये समानेतुमुद्यरकान्ती । 
प्रजमतुः पार्थनया सतृष तयोनिंशाभोजनबेश्‍्म स्यम्‌ ॥८०॥  , 
उसके वाद च्यारू दुजञही दो वृतिया, श्रीयुगल-सरकारफो अपने यहाँ ले जाने तिये भा 
गयीं, उनकी आर्थनासे उदारकान्ति, श्रीयुगरा सरकार प्रसन्न होकर व्यारू मामे मन्द्‌ रसदन 
(कुञ्ज) को मरस्थान मिमे ॥८०॥ 
पष्ट विहयावरणं सुरम्यमुपेयतुः सप्तमकं चन । 
मरुद्विमानेन तडित्मभेन सखीसमूहेः पसिष्टितौ तौ ॥८१॥, › - 
बिजुतीके समान प्रकाश युक्त, वायु-बिमानेके द्वारा दोनों सरझार सद्वीदृग्दोसे थिरे हुये पण- 
मात्रमै छठे थाररणको छोड़कर सातरेमे या गये ॥८१॥ 
नीराजितौ दे पवि यत्र तत्र नानाधुगन्थे; परिपेचिते च । 
पुष्पावकीणें मणिभूमिस्ये भजापताकामिरलइकृते तो ॥८२॥ ' 


ध्वजा पताका यादिकी सबाइठसे युक्त, एप्प विद छुवे) मगिमयी भूमिसे सुशोभित व नाना 
ग्रकारकी मुगन्थसे सीचे हुये, उस सप्तम आररणे मार्गों उन दोनों सखकाऐँकों नहाँ वहाँ याती 


उतारी गई ॥८२॥ नी 
ततती्योरदेरानसामिलापा लाक्ष । 
निरीक्षमाणों सकपाद्रदया छताञ्जसीश्ता ययतुमंनोजा ॥८२॥ 
उस मार्ग दोनो मारो पर दर्शनोंडी अमितापासे मनोहर अ उ इयते समान मनो 


- 
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नेत्र याती हाय जोड़े खड़ी हुई सपियांगरी अपनी हुपाई दिसे थवलोऊन कर हुये ये दोनों 
सरकार आगे पघारे ॥८२॥| 
श्रीरलतिंद्यसनकस्य सस्या विज्ञाय चेवागपनं तयोः सा। 
्रती्माणा निशिभोजनस्य मुख्या सखी शातमवाप वाढम॥८४॥ 
प्रीव्यारू एक्षकी पस्य सखी श्रीयुगल सरकाएके यागमनकी बहुत देरसे पाट जोड़ रही धो 
भव जब उसने श्रीरत्न सिहासन दुजी ससीजीफे वारा अपने यहाँ, श्रीपुगलसरफारके आगमन 
का समाचार सुना, तो यह महान्‌ मुखरो प्रास हुई॥८४॥ 
प्रसुद्ययी सन्मुखमालिपइयत्या घृत्वा करे मङ्गलभाजनं खे । 
उपागतो सालिंगणो महाह नीराजयामास मुदा प्रियो तो ॥८५॥ 

र यह ससियोंकी पंक्तिके सहित, सपने हावमे महल थाल रखकर श्रीयुग्तपरफारफी ग्रः 
गानी इनके लिये उनके सन्युख चली । जव परमपूण्य घे दोनों श्रीयुगल सरफार अपनी सली 
नो तहित पासमें आ गये, तो उस (च्यारु इरी) सखीजीने उन दोनोंकी भारती उतारी ॥८४॥ 

सायं दिव्यास्तरणानि भूमौ नीतो तया रलगहन्तरे पे। 
दिव्यंशुकद्ादितहेमपीठे निबेशितो तो मणिमोक्तिकादपो ॥८६॥ 
पुन दिव्य पाडे दाल फर अपने रल सचित मदलऊ भीतर ले गयी थार रहय गणि 
परेगियोंडी सजायद्ये युक्त र्ण ( सोने ) फी चौड़ी पर उन्हें पिरावमान झिया ॥८६॥ 
क्षाल्य सा पाशिपदाम्बुजानि प्रदाय चेवाचमन म्रिया*्याम्‌ । 
ससोजनेम्योञ्युचितासनानि निजामिरालीमिरदापयभ ॥८७॥ 

पुन; श्रीयुगल सरकारके इस्त य पाद उमलोंडी घोकर और उन्हे आचमन प्रदान उरे, अपनी 
महिपोके दारा, युगल सफारी समस्त यपियीफे लिये उचित मामन, महे मेम माय पूरक 
प्रदान कराती हुई [=७॥ 

` | पक्कान्नपात्राणि शतानि तत्र संन्यस्य मुख्या वसुकोएपीठे । 
ै सतिष पइसफं सुभोज्यं समपयापक्र उदारभाता AA 


तद्नन्तर उस उदार भाससे युक्त प्यार उड़ी ससीवीने, सद होगी यादी पर मह 
पमान पात्र सवाफर पृट्रसोसे युक्त चारो प्रकारे भोअनारो समपय करने लगा ॥==॥ 
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>> सा दीनचोभिरिशे प्राऐश्‍वरो प्राएसमप्रियी तौ। ` 
अकारयद्गोजनमम्बुजाची रविप्रदं वाफ्यमुदाहरन्ती ॥८६॥ : 
अपने इए आणनाथ, राणे हुरुप प्यारे श्रीयुग्त सरकारको दीन वच्नेके द्वार प्रसन्न करे, 
रुचि फराने बाले वचनोंको कती हुई, वह कपल लोचना सखी, उन्हें भोजन कराने लगी ॥८६॥ 
सख्यौ स्थितेःम्भश्रपके निधाय हस्ताम्वजे साम्बमुषणपात्रम्‌ । 
तताश्‍वयोः ख्ञनसाज्ञनाच्यी प्रयच्छतो वीचय तयो रचिं ते ॥६०॥ 
हाथमे जल भरे सोनेके गिलास व झरीको लेकर भञ्जन युक्त ( लगे हुये) स्न पीके 
सदृश चञ्चल लोचना, दो सखी दायें बायें खड़ी हो गयीं और वे, दोनों सरकारकी रुचि देखकर 
जल देने लगीं ॥६०॥ 

गायन्ति गीतानि रसाप्डुतानि तयोः सकारो रुविवडनानि । 
काश्रिद्विवित्रा वहुशो विरच्य महेलिकाः श्रावयितुं परवृत्ताः ॥६१॥ 
कुच सखिया, भावयुक्त होकर आनन्द जनक सचिवद्ध क गीतोको, श्रीयुगल सरकारे पास वै 
कर गाने लगीं और ब बहुत सी आक युक्त ्ेतिफाओको बता बनाकर सुनाने लगी ॥६१॥ 
अभेङ्गितं प्राथ निशाशनस्य मुख्या सखी श्रीजनकात्मजाया: । 
अकारयत्साचमनं प्रियाभ्यां सुधाजलेः कज्ञविलोचनाभ्याम्‌ ॥६२॥ 
तत्यभाव्‌ शीजनक-तदैतीशफा सेत पाकर, उस व्यारू कुछकी मुख्य ससीजीने, अमृतमए 
जलसे कमल लोचन दोनों सरकारोंको, आमन कराया ॥६२॥ 

पुनः पयःपानविधि प्रियाम्यापकारयलार्थनयोरुभकत्या । 
ताम्बूवीदी विरचय्य पश्रात्समापैयत्मा परयाडनुरत्तवा ॥६३॥ 
पुनः बड़ी श्रद्धा भावपूर्ण प्रार्थना पूर्वक श्रीयुगत सरकारको दूध पिलाकर, उसने पानका बीड़ा 
बनाकर उन्हे परम अनुराग पूर्वक सपपेण किया ॥६२॥ 

घूपं समामाप्य सुगन्मियुक्त गबाज्यकपुरयुत॑ च दीपम्‌ । 
रद्य ताम्यां ज्वलितं सखीमिर्गीराजनं चाथ तया व्यधायि ॥६9॥ 


फिर सुगन्ध युक्त धूपको सँ इर, जलते हुये कपूरके सहित, मडके प्ता दीपक, ग्रीयुयलः 
सरकारको दिखलाकर, उस (व्यारू डुजकी दुरय) ससीने,सखियेके सहित उनकी थारती उतारी ६४ 


आ 


३७ छ भाषाटीकासहितम छ र्त 
यथाविधि सय सुमाझलिं सा ननाम भक्त्या दिती सखीश। 
ताम्रापि तौ प्राएपरपरियों हि नला मियों नेमुरतिमसमाः ॥६५॥ 

पुन! पुणाजलि प्रदान करके श्रीयुगल-सरकारफो उसने वडे ही प्म प्रणाम झिया, वद्‌- 
अन्त उनी सखियोको नमन क्रिया, उन सलियोंने भी श्रीयुगल ससार प्रणाम रके प्रति 
रमल हृयते परस्पर एक दुसरेको प्रणाम रिया ॥९४॥ 
नीला विरामाय ततोऽन्यगेे तया प्रियौ तो रुपिसकारों। 
तूलांशुकेः सवितदेमतलम बिश्वामिती सृक्मविभूषणाड़ो ॥६६॥ 
पुन; व्यारू बुकी सखी, विश्राम फरानेके लिये उन दोनों प्यारे श्रीयुगल-सरफारफो, दूसरे 
प्रकाश युक्त भवनो ले जाफर, उनके अङ्गो सर्प भूपणोफा बहार रखफर) उगे मखमली 

एद रिवन पिछ तुपरणफे पतङ्गपर विश्राम कराया ॥६६॥ 
तयोरतदोन्िषटमया्य सर्वा: सम्भोजिताः सादे सऱ्या । 
यथा हि तो मेषतमी दयाव, ताूसवीव्यादिमिरषितास्ताः ॥६७॥ 

श्रीयुमलन्सरफारके विश्राम कर ज्ञानेपर उसने त्रीयुगत-सरफाररा च्छि प्रसाद समरण 
झे समझो गेम व आदर पूर्वर भोजन काया और अपने सारे दयालु शीबुगतसखाएे 
सद ही, पान आदि फे द्वारा उनका पूजन रिया |€ 

तनय सख्योजपि च शिरियरे ताः श्रीजानबीराधवयोः शुभाडथः । 

बिश्रामसन्दशनमुजाच्यः झुर्बन्य एवेपितमापकामाः ॥८८॥ 

पुन; उन फपतनयनी महताङ्री ससियोने मी श्रीपुगल सरकारे मिश्रमा थमी दर्शन राती 

हुई व्याह कुझ़के उसी रिभासमे विश्राम क्रिया बिसमें हि, श्रीयुगल-सरयार कर रहे पे ॥९०॥ 
किबिद्वयतीति समये तु तत्र ष्ये शभे चाययतुर्गनोते। 
शूह्वाखुज्ञापिकृतानिदेशादानेतुकामे दपिती प्रीऐ ॥६६॥ 


जप विश्राम करते दु समय बीत गया, तर दो मनो मजल स्वस्पा चातुर्पगुग-सम्न्ना 
सतिप, मङ्ाएखकी सदीकी मागासे दृही बन) श्रीयुगत दद्महे अपने भन ले जानेती 


ये इह पहुंची ॥३श्ष 


2 & श्रीजानकी-चरितामृठम्‌ के 


श्रीचारशीलेन्दुकले मएम्य ते चोचतुः खागमनस्य हैतम्‌ । 
तम्यां प्रिये: कशसुधावचोमिरि्ञापितः स पियपुब्वारयाम्‌ ॥१० 
उन दोनोंने श्रीचाहशीलाजी व, श्रीचफशाजीको प्रणाम करके अपने आनेक कारण 
उनसे निवेदन क्रिया, उन दोनों नेमी श्रीयुगल सरकारके सामने उस कारणको प्रेम भरे सुधाकी 
तरह मधुर पचनोके द्वारा उपस्थित फिया ।१००॥ 
यायो रासनिविष्टचित्तो मचकतुरतहि मनोऽभिगन्तुम्‌ । 
ततः सखीनामपि वल्लभानामोतसुभपमतम्तमवेष्य रासे ॥१०१॥ 
तम प्रिय ससियोकी रास (पद लीला जिससे मगवदानन्द मापन होता है उस) में मन्त 
उत्सुकता देखकर श्रीयुगल सरकारने, उन्हे अपने उस भगवदानन्दको प्रदान करनेके लिये उठी 
आमम्दमे दत्तचित्त होकर, उस व्यास कुजे रासके भद्ठार इजमें जानेके लिये इच्याम्री ॥१०१॥ 
आरुह्य भव्यां शिविकां विशालां श्रृज्ञारुम्जं ययतुः ग्रहौ । 
तत्सदभनो मुख्यसखी विदित्वाऽऽपान्तो तदाऽाच्यसुसं प्रयाता ॥१०२॥ 
इदि घतुविशविवमो$ध्यायः | 
--+ इति नवाह पारायण विश्राम २ समाप्त :-- 
अतः विशाल, परम शोभायमान शिपिका (पालकी) में वैठकर पे बड़े इप पूरक शगार इमे 
पधारे | श्रीमुगल सरकारफो अपने दुम थाते हुये जानकर मों की प्रधान सपीजी, अनीय 
सुखो प्राप्त हुई ॥१०२॥ 


oe] 


अथ पचिशातितमोऽध्यायः ॥२५॥ 
ीयुगलमरकारी रास लीला | 
अशिव उवाच! 


सुखागताथ॑ परमेष्ट्योः सा मत्युज्जगामाथनुरागपूर्शा । 
आतिक्यपात्रै च निधाय पाणी खफिङ्रीमिगजराजगया ॥१॥ 
मगयानशिवजी बोले:-दे प्रिये ! बह “घार इरी ससी थतुरपा पूर्ण होसर अपने परम प्र 
श्रीयुयल सरकारका स्वागत करनेफे लिये, आरती साया हुआ पाल अपने दाधमें लेजर निव 
-1 सिये सहित, गजराजऊी चालले भगे पथारी ॥१॥। 


_ क भाषादीकासदितम्‌ छ २६१ 
तयाऽऽगतो भ्रेष्ठमों सखीभिरनीराज्य नीतो भवनान्तरे च । 
भणिप्रकाशे मणिमण्डपे तो निवेशितो सांशुकरलपीठे ॥२॥ 
प्राण-यारे थ्रीयुगते सरकारके पहुँच जाने पर, ससी दकि सहित आरती कके उनकी | 
पीतले गयी । और यहाँ मणियोंके प्रकाशसे युक्त मिमय मएइपमै कोमल वन विद्वी हुई रलमय 
चाकी पर उन्हे विराजमान किया ॥२॥ 

आनीप रासोबितभूपणानि पराध्यंवश्वाणि सुवातितानि । 
भूपालयस्याधिकृता सुभक्त्या संस्थापयामास यथा कमेण ॥३॥ 
पुन; रासके योग्य बहुमूल्य, इ आदिर सुगन्ध युक्त किये हुये यस व भूपणोफी बढी री भद्दा 
पुरक शाक, मके अनुसार श्रीयुगल सरकारको सवाया ॥३॥ 

धरला करण्डानि विभूषणानां दिव्याम्वरणामुभयो; सकाशग। 
अपावृतास्यानि कृताञ्जलिः सा स्थिरा पुनश्नद्धमुखावपश्यत्‌ ॥४॥ 
दिव्य बन्न व भूपशोंके लले पारे थीयुगल सरकारके पास रखकर, हाथ बोडके खही हो 
पह उन श्रीयुगल सरकारके चने सपान शीवश-प्रकाशसे युक्त, परम आहाद कारक प्रुखारविन्दका 
य काले में तसर हो गयी ॥४॥ 

ततस्तु वेणी रचिता प्रियाया एणीद्शः श्रीरपुनन्दनेन। 
पसूनमुक्तामणिमिर्गनोह्या परमण तु चातुर्यतया प्रिये ॥५॥ 
तव श्रीरघुनन्दनप्पारेजूने मे व चातुर्य पूवक मृग प्क लोचना श्रीप्रियामूकी देगीको पुष्प, 
मोती व मयकि द्वारा बढ़ी सुन्दर रचनाके साथ गंधी ॥४॥ 

तयाऽपि भाले सुमनोहरे च प्राणप्रियस्य खयमम्बुजाच्या । 
सुवेणुपत्रं रचितं मनोज्ञ विगाढृमाषेन संखीसमाजे ॥६॥ 
और शरीप्यारेजूके परम मनोहर भामं, स्वयं झमज-तोचना श्रीकियोरीजीने मी सखी-समाजके 
रीच, विशेष गाइ भाव पूर्वक वेणुपत्राकार, सुन्दर और दृदयाकर्पक दिलक लगाया ॥६॥ 
... भाद्शकल्यो च मिथः कपोलो मेमालयावडयतुस्तथेव । 


, ततः परं साञ्चनमत्जुनेत्र इञ्ज बरी सा समलयकार ॥७॥ 
पुन प्रेम सदन दोनो श्रीयुगत सरकारने फूल पत्ती आदि अनेक झारी रचनाभेसि आयनाके 
दीदी शनि. रि री हा” 


२६२ छे श्रीञ्ञानफो-चरितामृतम्‌ छ 
समान प्रति सिरस फाले बाले पलको परसर झतडूव झिया । पयात्‌ उस हार | 
मुख्य सखीजीने उन फजल युक्त सुन्दर नयन (गल सरकार) का पुर्ण भूशा हिमा !9॥ 
पष्पाशि माल्यानि ससोरमाति सा धारपिता प्रिययोः सुकणठे। 
भूपं स्ापराप्य पुनश्चः ताम्यां प्रादर्शवद्दीपमुदारचित्ता ॥८॥ 
इना उस उदार विधा सखीजने पुगन्ध युक्त कूलोंकी मातायोको, ्रीय॒गल सरकारे गते 
धारण पराके उन्हें धूप सुं पाकर मप्रलमय दीपका दर्शन करारा 1८] 
सोव्ंात्रस्वितपायसान्नं समर्यं सा वे परयाऽतुरक्तया । 
पुष्पातिक चारु घकार भूयः भक्तया तयोः स्वससीसमेता ॥९॥ 
तथा परम यबुराग पूर्वक, शुरणके पारमे सखी हुई पायस ( सीर ) को दोनौ पारे 
सरकारे लिये समर्पण करके, समस्त सखियोके सहित भक्ति पूर्ण भावसे उनकी पुणार्ती ( फूल 
रती ) उतारी ॥॥ 
ानन्दमत्ताऽमिसुसे भतं प्रदाय ताभ्यां कसुमाञ्जली च। 
संस्तुत्य भूयः प्रणनाम शुष्टे गरह्मदिभिस्तदद्वयपादपद्ये ॥१०॥ 
इतकें बाद एुप्पाऱ्यलि समपेण काक मानन्दसे मस्त हो यह श्रीयुगल सरकारे सामने नाने 
जगी वलआद सुति फरके, नादि देयो सेगित, उनके भ्रीचरण कता प्रणाम डिपा ॥१०॥ 
परसरे चापि ततः सहं ननाम भक्तया5अश्रुपरिप्तुताजी। 
रासालयस्याधिङताद्गया हे सल्यी तदेवाययतुः सकाशम्‌ ॥११॥ 
उसके बाद थातन्दके आहे बाय (भरे हुए) नसो सळी उश सीते बे यौर भदाणे 
अक्त होकर सोको प्रणाम हिया, उसी समय रासर्‍ु्जको प्रपान मसाम भासे दो सदियों 
प्रीयगत सारे पात आ गर्पी ॥११॥ 
'बढाइलि ते मतमस्तके तो मऐमतुः सलसमाततामे । 
आहापिते चोचतुरखुजाच्यी हेतु सकीयागमनस्य सस्यो ॥१२॥ 
उसने दर्शनों ठाम ठ शिसो फसा भर दप जोड प्रेम पए भीयुगतगा याम 
प्रणाम दिया । पुनः भादा मिलने पर दोनने कमत लोयना औपन्द्राता उ भीवास्यीता 
ससोजीसे अपने आने हेतु निवेदन ड्या (१ 
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्रीचारशीसेन्दुकले तदानीं विज्ञापयामासतुरातदाभ्याम्‌ । ' 
म्य वै चन्द्रचयाननागया तम्यां मिथोंऽसापितह्तकाभ्याम्‌ ॥१२॥ 
उन दोनों मुख्य यूयेथरी सषियोंने प्रणाम करके, परसर एक दूसरेके कन्धेपर इस्तफमल 
एसे हुमे, घर समके समान परम प्रकाशमय आहा युक्त गुखारमिन्दसे पूर्ण भक्तीके हिमे, 
अपने आपको दे डालने वाले, उन श्रीयुगश-सरकारफी उन ससियॉके उप्त “यागमन-काऱणको 
ज्ञात कराया ॥१३॥ 
रासोल्स्वायाशु ततोअमिरामी सलीजनेः साकमतुत्यरूपी । 
रासस्थली श्रीरसिकाधिराजी भ्रजग्मतुः कामगपानकेच ॥१४॥ 
इस हेतु अतुपमेय रुपवाले, सव रे सुन्दर, भक्तो अपना सम्राट्‌ माननेयाले, भीयुगल 
सरकार, मगवदानन्दको देंनेवाले। उस उत्सवरो करनेरे लिये, इच्यातुसार चलनेपाले पिमानफे 
द्वारा, रासस्थली अर्थात्‌ विशेष आत्मानन्द प्रदान करनेवाले स्थानमे, पारे ॥१४॥ 
पगम्य मनोइराङ्गी चिन्तापदी द्वारि परखैकमूर्ती । 
विलोक्य साउनन्दमहाब्धिमग्न न खागतं चापि शशाक कतुम्‌ ॥१५॥ 
रात पुज्जकी वह मुख्य सखी अपने द्वार॒पर आकर उन मनक्रण अङ्गवाले सुसफेलल्प, 
चिन्ताको दूर फरनेगाले दोनों श्रीयुगल परफारोंका दर्शनकरते ही थानन्दरूपी मदासागरम इस 
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प्रकार दूब गयी कि; उनका स्वागत फरनेफे लिये भी, समथ न हुई अर्थात्‌ पेमु दो गयी ॥१९॥ 
सकिङ्वरीमिः परिबोधिताञ्यो विष्टभ्य चालानमुदारध्रला । 
नीराजनं इपैयुता चकार श्रीगेविलोराधवयोः सीभिः ॥१६॥ 
पुनः अपनी सखियोके द्वारा सावधानकी गयी, उस रास झुज्जफी मुख्य सखोने अपनी उदार 
पतिते अपने हृदयमो स्थिर फरे सिये सहित ग्रीप्रिपितेशनन्दिनी य आऔरुपरप्यारेजूकी 
आरती की ॥१६॥ , 
ष्टि पुनः पुष्पमयीं विधाय तयोरुपर्षखुजनेत्रयोः सा । 
उचार्य तस्मान्छिविकां निवेश्य विनये सुदा रास इदीशी ॥१७॥ 
पुनः यह उन दोनों कमल-नयन, श्रीयुगल सरफारके अपर फूलोड़ी वर्षा करके, अपने उन 
दोनों इृदपफे सामी स्वामिनीजूकी उस “कामग” नाप्ने मिमानसे उतार रर पाले गिडार 
रास भवनमेंले गयी ॥१७॥ 71 
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लतानिकेतेः सएलेश्च वृत्तय त्मान्विते कोकिलकूजिते व। ` 
सुपुष्पितारामसमतिते तो तसिन्नपि प्रेएतमो तयाऽऽल्या ॥१८॥ 
» और उस सखीने परम-पयारे दोनों एरकारको लताओंसे बने हुवे गृह याले, एते हुये एव 
गुस्मोंसे युक्त कोमलोके शब्दसे सुशोभित, फूली हुई वाटिकासे अलं, उस रास भवनम भी ॥१:॥ 
* मनोरमे पुप्पमये सुदिव्ये गवादजालेः समशझ्ते च । 
्रिषाऽनिलेः पूरितमरडपे पे नानापरिस्पन्द्समन्विते च ॥१६॥ 
नाना प्रकारकी रचनासे युक्त, शीतल, मन्द, सुगन्व पवसे पूर्ण, जालदान ( झरोसों ) से 
सुशोभित फूलोसे बनाये हुये परम सुन्दर, अत्यन्त दिव्यमएइपमे ॥ १६॥ 
सिंहासने रहमये सुरम्ये निवेशितों खास्तरणन युक्ते । 
सखीनिकायेः परिवारितो तौ विरेजतुः प्रीतिनिषेष्यमाणी ॥२०॥ 
अत्यन्त सुन्दर विद्यावन युक्त रमय सिंहासन पर विराजमान किया | सखी उन्दोंसे पिरे 
हुए, उन श्रीयुगल सरकारी उस सखीने प्रेम पूर्वक इस तरहसे सेयाकी, जिससे ये मस्तके कारण 
परम शोभाको प्राप्त हुए ॥२०॥ , 
त्रं ग्ृहीत्वा सुदुपाणिपदे काचित्तु सिंहासनप्रभागे । 
रराज रामा नलिनायताक्षी दिव्यालरामूपणभूपिताङड्डी ॥२१॥ 
“ कोई दिव्य वख भूपणोसे भूषित यद्ग पाली, कमलरे समान विशाल लोचना सखी, भगवे 
कोमल दस्मे शभ लेकर तिद्दासनके पीछे सुशोमित हुई ॥२१॥ * 
काश्रिबलामरपग्हरताः स्थिताः सुखं तत्र च सब्यपारे । 
काश्रिन्मवूरस्य सुपिच्छगुच्यानादाय रेजुः प्रियदक्षभागे ॥२२॥ 
कुच सिया अपने २ इस्त कमम चरक्रों इुतताती हुई मुपप ह, श्रीपुगत्त सरकारके 
दायभागे खडी हुए और उ अपने हाथो मयूरपद्ष ( मोरु ) लेकर उनके दाहिने मागे 
सुशोमित इई, ॥२२॥ जिका 
|) सुवणदरडानपरास्तबेव द्रिपार्यंयोः पाशितर निधाय । 
सवल्तभाया जनभझत्जाया रेजुः परथाशुकभूपणाद्याः ॥२२॥ 
भर य बहुमूल्य उसा भार पाग सि दुई, सोने दडी पम लिये थीयुगत- 
सरकारके दोनों भागमें सुशोभित दुई ॥२३॥ 
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ताम्ुलपात्राशि मनोहराणि कश्रित्समादाय | ताबतपात्नाण मनोहाणि झश्रिलमाराय तरोजपाणी । | 
काब्रितु मिष्टानि फलानि भवत्या निधाय पात्रेपु समास्थितश्च ॥२४॥ 

दढ सिया, मेम पूउक अपने हस मलमे मनोहर पानदान, थोर इब मीठे पो पाय 

एशोमित हुई ॥२४॥ 
सहयं दीपयुतं च काशिदास्यों गहीला कलशं पिरेजु; । 
काश्रित्सल्या अमृतोपमाम्भः पात्रेप चाधाय सुवर्णवर्णा/॥२४॥ 

उ दासियॉ भाग्न प्य सहित दीप युक्त सुस्णंपय कलशोंरों लेकर गर एय सुगी 
गा गौरयद्ठ बाली मघियाँ अनेक पायो अशे समान स्वादिष्ट थरीसरपूजीफे असमे लिये 
हु मुशोमित हुई ॥२५॥ 

कशित्तदेवं चपकाणि पाणों मिश्न्नपात्राणि तयेव काभित्‌। 
तयोविरेजुयुंगपाश्वयोस्ताः श्रीजानकीराधपयोः शुभाडचः ॥२६॥ 

इसी प्रकार उस समय इ सप्तियाँ गिलाम आदि पीनिके लगु पाज तथा सुस्यादू मिशमरके 
मेरू पानीको लेकर श्रीजनरुनन्दिनी व श्रीरघुनन्दन प्यारेजूरे दोनों पगतमे सुशोमिन हुईं॥२६॥ 

धूप तदाळआप्य शरदश दीपं नेवेवमस्यापि विधि चकार । 

सुपायसेस्तावपि त्वित साञ्यार्‍यभाचमन॑ मियाभ्याम ॥२७॥ 

तब उम रास ईन्जमी गसी श्रीयुगल रद्र प्रप युधा झर तथा मत लदीप्यों दिर 
वेय ही विधि करने लगी, उस रिप सुन्दर पाएम ( सौर ) में दोनों पारे एकारो 
फर्के, इसने उन्हे आचमन फरपाया ॥२७॥ 

नीराजनं साऽय चकार मुख्या हर्पाथुफाम्मोरुहपत्रनेत्रा । 

गानेश्र वायैदरनिःखनेश्र युता वपस्यामिरलदुतानिः ॥२०॥ 

उसङ् याद पाथ युक्त तपा इपनःपवके समान नत्र याली उस सामने, रामसार युक्त 
सलियोफे सहित, गान, बाय, भोर शन प्नि पूरक युगल रफार की मारतम ॥२८॥ 

पुष्पाञ्जलि सादरसर्पपिला मियाप्रियत्याँ सृगशावयाची । 

चक्रे सुति सा प्रणिपत्य भूयः शमेपसोरम्जपदद्वयोि ॥२६॥ 

पात गे इये ममान रिशाल, पमल, लोचना अ सयो, दोनों साफ्राराँग्र 
पुमान्स प्रदान र तया उनफे मतरे परान फोमन भर तुगतय पूछ भीयरगोम बदाम 
करने के पाई उनी स्ती रसने लगी ॥२९॥ 
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जय रासरसेथरि ! पूर्णतमे ! रघुनन्दन ! आयेऊुमार ! हो !। 

जय घारुमरगाचि ! मनोज्ञतनो ! जलजाक्ष ! विभोहितमार ! हरे ॥३०॥ 

रातपुजकी समी वोलीः-हे पूर्णतमे ! (परवक्ष स्वरूपे) हे रासरसेथरि | (गवदानन्द प्रदायक 

सीलाके रस (आनन्द)फी स्वामिनी)यू ! हे भक्तांके दुःसहारी प्राणप्यारे ! श्रीरघुनन्दनजू! आपी 

जय हो | हे मुगके समान विशाल व मुन्दर चल लोचनोसे युक्त मन इण ब मत्रलमय विग्रह 

वाली श्रीकिशोरीजी ! है कमल नयन ! हे अपने सौन्दर्यले कामी मोहित करनेवाले, पक्तोके इस 

हारी प्यारे ! आपी जय हो।३०। 

जय भूमिसुपेऽखिलसोल्यनिधे ! रससद्म ! मनोहररूप ! हरे !। 

जय शीलङ्गपापरमावतने ! मम नाथ ! रसेथर-भूप ! हरे ! ॥२१॥ 

हे समस्त पुखोकी निधि-स्सख्या श्रीभूमिनन्दिनीजू ! परी जय हो | हे थानतदकें मन्दिर ! 

मनहरण रुप याले, मक्तदुसह्वारी प्यारे! आपकी जय हे ! हे शील व पामी सम श्रेष्ठ भवन 

सला श्रीझिशोरीजी ! आपकी जय हो । हे ससोके सागीसम्रादू मक्तदुसह्मती प्यारे ! भागी 

जय दो ॥३१॥ 

जय सधुरहुमप्भपदे ! शरणागतवत्सल ! राम ! हरे ! 

जय सर्व॑हितेपिणि ! बेदनुते ! रसिकेथरर ! रुपललाम। हरे ! ॥३२॥ 

हे प्राएिमानके लिये प्सइचके समान अमीए फलदायक चरण-कमठ वाली श्रीरिोपीडी ! 

रपी जय हो । हे शरणम थाये हुये जीवोफ़े ऊपर यात्सल्य भाग रखने वाले, पटपट क्रि 

मरायु प्यारे | आपकी जय हो | हे समी चर अचर प्राणियोफा हित घाहने बाली, वेदीऊे 

द्वारा स्तुति की हुई श्रीसामिनीजू ! थापफी जय दो। हे भोके शासन ( आहा ) मे रहने बाते, 

स्पसे परम सुन्दरभक्त दनद प्यारे! आपरी जब हो॥३२॥ 

| जय सर्वसुदिब्यगुणौघयुतो ! शरृतिवेय ! निजाश्रितसेब्य | हरे !। 

,| जय कोटिसुधांशमनोजरमुसि ! प्रिम ! परेशविभाव्य ! हरे! ॥२२॥ 

है ससत, सुन्दर, दिव्य(सप्राइव) वात्सल्य, साय, सौतम्पप्ाक्पप, माधुर्य, आदा थादि, 

इश समूहे युक्ता थरीझिशोरीजी ! पडी जय हो । है वेदोके दासा इय समभमे थाने योग्या 

छया अपने आमक लिये ही तुलमःऐेमा वाते, गर्दुखदारी प्यारे ! आपी जय हो! हे रझ 
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देवताशोके हरा भावना फरनेके योग्य, भक्त इस्री प्यारे! आपकी जय हो ॥२२॥ 
जय रासरते ! रसिकेशनुते | जय वारिधिजासुनिवास हरे ! । 
जय पद्मजविष्णुशिवार्यपदे ! चितिजाहदयाव्जनिवास ! हरे ! ॥३४॥ 

ह शरप्रायप्यारेशूके आनन्दरमे भासक्ति रखने भाशी, हे भ्तके शासनमें रहने वाले प्राणप्यारे 
ये स्तुतिकी हुई ्रीस्ामिनीज ! आपकी जय हो । दे लच्मीनीके सुन्दर निवास भवन, भक्त दुख- 
हारी प्यारे! आपड़ी जप हो | है र्वा, पिप्ण, महेश आदिके द्वार पजने योग्य श्रीचरण कम वाली 
ऑफिशोरीजी | आपकी जय हो है श्रीसूमिनन्दिनीजुके हृदय रूपी कमले निवास करने याणे भक्त 
दुलही प्यारे | आपफी जय हो ॥२४॥ 

जय दीनहिते ! मिथिसेशसुते ! रघुवंशविभूषण ! कान्त ! हरे !। 

जय मोहनमोहिनि ! शीलनिघे ! नपनन्द्न ! वह्म ! दान्त ! हरे! ॥३५॥ 

हे साधनामिमान रहित साघकोका हित करने याली श्रीमिधिलेशनुलारीजू | थापकी जय 
हे, हे घुं यूत करने यले प्यारे ! भक्त दुरी ! आपकी जय हो । हे विभ्विमोहन 
शीप्राणप्यारेजीको अपने गुण, स्वरूप आदिसे मु फरने याली शीली निधि खरुपा 
थीझिशोरीजी ! आपकी जय हो । दे इन्द्रियों पर बिज प्राप्त करिये हुये भक्त दुखहोरी प्यारे 
नृपनन्दन | आपकी जय हो ॥२५॥ 

जय चन्द्रकलादिससीमहिते ! मुनेमानसराजमराल ! हरे! । 


जय जानकि ! रूपनिधे! परमे ! रुचिरस्मित! भूपितमाल ! हरे ! ॥३६॥ 
हे शरीचदकला आदि सलियोे पित श्रीझिगोरीजी ! आपी जप हो, हे. दुनियाके सन रूपी 
मानसरोवर निवास करने वाले राजईस, म्ोके दुएहारी प्यारे थापी जय दो। है समस्त 
शाकियो सर्वश्रेष्ठ, रुपकी निधि श्रीनकलडेतोजू! थापफी भय हो। दे सुन्दर मुस्कानसे युक्त व 
खोर आदिसे भूषित भालयाठे भक्त दुपदरी प्यारे ! यापरी जय हो ॥३६॥ 
जय लजितकोटिसिहसरते | त्रिदशदिजपेनुसुपाल ! हरे ! । 
जय दिव्यविभाव्यतनो ! शुभदे ! पतरलबिभूपएमाल | हरे ॥२७॥ 
है अपने भ्रीअइडी शोमासे करोगे इजार रतियाँफ्री लजित करने बाली! आड्धिशोत्रीजी ! 
आपडी जय हो। हे रिशेष रूपसे देव, माडय ( आसी वय ऐ। हे सिसि रूप दर, साम्य (म्प) गम पालन काने बाते मह 


-_ २६३ क भीजानडो! चरितासतम्‌ कै | र 


दुखदारी प्यारे! आपसी जय हो। हे ग्रप्ाकृत! प्राणियके द्वारा भावना केके यो जि 
वाली, भक्तोंके लिये मङ्गल प्रदापिमा श्रीकिशोरीजी आपगा ,मन्गल हो । हे रलोके भ, 
मालाओं फो धारण करने वाले भक्त दुसरी! प्यारे ! आपी जय हो ॥३७॥ 

।भधुना ' निजपादसरोजरता अनुगाः परिनन्द्यत कृपया । 

मिथिलेशसुते ! रघुनन्दन ! हे निजमडु लरासमहोत्सवतः ॥३८॥ 

” है शरीमिपिलेणादगिदिनी श्रीकिशोरीजी ! व हे श्रीरघुनन्देनप्यारेजू ! अत्र जाए टोगो शका 
श्रपने मङ्गलमय मगवदानन्द अदायक महोत्सवसे, श्रीचरण-कमतोमे आसक्त रहने, पाली सपनी 
अ्नुचरिगरॉफे पू्णरूपसे आनन्दित कीजिये ॥२८॥ 

इयमेव हि सजति मे पदयोर्युययोबिनतिप्रिनतिविनाते. । - 

इति,सोवियती बरणास्जुजयोन्पतिता पृशमोदमरेए ददा ॥३६॥ 

' हे श्रीयुगल सरकार ! इस समय आपके श्रीचरण मलो यही पिनती है यही दिनती है 
यही बिनती। है । | मगरान शहुरजी, गोलेः-हे. पार्वती ! राग उुज्जकी युरय सझीने इस ममा 
श्रीपुगल सरकारे प्रा्थनाकी और आननद निर्भर हदसे उनके औचरण करमलोमे गिर पढी (रशी 

उत्यापिता सादसखुजाची ह्याथासिता तहि सुसासपदाभ्याम्‌। 

स्वा च सुरिनग्धकराम्दजाभ्यां कृपाक्याचेर्वचनेः सितेश्न ॥४०॥ 

तय परम सुसफे स्थान युगल सरकारने उस काल-लोधमा ससीको पढे मादक 
उठाकर, अपने अध्यन्त चिकने म फोगल इसा कमलासे उसके शिर आदिमा सपण करके, गरने 
ढुपाफेटाच, मुस्कान य मनोहर पचनाफे दाण उसो याधासन ( सान्झना ) रदान पिया ॥४०॥ 
आङ्गापिताः प्राणपरप्ियाभ्यां गन्पर्वनागामरकिन्नराणाम्‌ । 
1यज्ञादिकात्नां तनया रपाणां रातोत्सवाय सिमितमोहन।भ्याम्‌ ॥४१॥ 
अपने पुरकानरे समीरो सगय करने वाले तथा ्ायाहो परम प्रिप औपुगल तरफारने पन, 
नाग, देव, हिर, यवादिफों की कन्याओरो तथा राग गुमारियाको रास ( भगबदानन्ट प्राप्ति 
कारक लीला ) फे लिये आजा प्रदानवी ॥४१॥ 
यथोबितेव्वापनकेयु विष्य माणिपयरामितमरड्े ताः। | 
-रासोत्सुका रासपरा रमब्रा एयापतिस्मेरमनोहयस्याः ॥४२॥ ` 
उग एन खचित मणिमय मण्डप शसक पूर्ण समान मनोहर, छान पुऊ 


न # आएारीरासहितम्‌'&ै २६६” 
हाली, प्ग्रेकै सस्पज्ञानसे युक्त, प्यारेके नाम, रूप, लीला, भामा आसक तथा प्यारेके ही 
आनन्द की उत्सुक वे सल्लो यथोचित आसनो पर बेदी ॥४२॥ 

वरालकाः पद्पलाशनेत्राः पराप्यदिव्याभरणाचिताङ्गवः 

प्रतीक्षमाएां मनसा! निदेश श्रीजातकीराधवयोविरेजु: ॥४३॥/" 
_ उत्तम अलकापतीसे युक्त कमतदलके समान नेम व बहुमूल्य दिव्य भूपणोंके भङ्गारसे 
इक भङ्गवाली सखिया, अपने मन ही मन श्रीजन वन्दिनी ब श्रीरघुनन्दन प्यारेजूक्ी' आज्ञाकी 
तीका करती हुई सुशोभित हुई ॥४३॥ हु 
, श्रीचारशीलेन्दुकलादिसस्यः स्थितास्तयोश्वाभिमुखं परधानाः ' 
्रुतिप्रियाहादकगानविद्ययुक्ताः सखीभिः रहणीपभावाः ॥४४॥ 
और श्वयणोको प्रिय तथा आहाद कराने वाली गान विद्यासे युक्त एव प्रशंसा फरने योग्य 
भाव वाली त्रीचास्शीला व श्रीचन्द्रकला आदि मुख्य सखियों धीयुगलसरफारफे सम्भु पिराजी ४४ 
चक्र: सवाद्य॑ सरसं च गानं तालादिमेदेः खरसप्तफेन । 
प्रसादयन्लो नवदम्पती ताः कारुणयमापुपसुखेकमूर्ी ॥9५॥ 
और घे कारुण्य, माधुर्य और सुखकी अद्वितीय मूत्त, व सदा ही नवीन रहने याले औयुगल 
सरकारको प्रसन्न करती हुई, सप्तम स्वरसे मुक्त तालादिक मेद पर, वाजोंके सहित, सरस (आनन्दः 
मय ) मान गाने लगी ॥४॥ 

गाह्ञापितासत्‌ क्रपतोज्युजाच्या तमान्तया वे कृतयूथकाश्र । 
रासाइणे र्कला विचित्राः शदर्शयन्कोशलमात्मनस्ताः ॥२६॥ 
पुन; थीप्नाणप्यारिजूके सद्दित मस लोचना भीकिशोरी जीफा आदेश पाऊर, चे स्रिया अपने २ 
अप (पारी ) से यूथ दना २ उर रासे प्राण ( ऑगन ) में बिचित्र २ ( आर्य पूर्ण ) नृत्य 
कल्ला व अपनी निपुणता, श्रीयुगल सरपाररो दिखलाने लगी ॥४६॥ 

विदयुल्ततास्ता; समुदीत्य तत्र नवाम्बुदों नेकतनुरविवेश ।। 
तेनान्वितासत। भयम्‌ हि सर्वा नान्यामपरयन्सदितां तु तेन ॥४७॥ 
नयीन मेघफी उपमासे युक्त शरीप्नापप्यारेजू, मिडलीरी सवारी उपमा पारश फिये हुई उन 
सलियासो देसफर उनके सुसार्थ स्वयं अनेक (सहसा ) रुप शेफ उन (पहि ) मे 
नामा 


॥। 


_ ० ॐ श्रीज्ञानकी-चरितामूदम्‌ क 
मिल गये, जिससे सभी ससियाँ ब्रीम्राशप्यारेजूसे युक्त दोगा, परन्तु फैसी भी ससीने अपनेसे अन्य 
विसी ससीको भी प्यारेसे युक्त न देसा ॥४७॥ 

[सानमाडोकय समं प्रियेण नान्याः सुखीमोंदयुता वभुः । 
दोभ्या गृहीला म्रियपाणिपद्ये मनोहराङ्गयो नबतुविमुग्था; ॥४=॥ 
सखियाँ केवल अपनेहो प्यारेके साथ तथा अन्योंकों एकाफी (अकेली ) देखकर अपने प्रति 
उनकी विशेष कृपाका अनुभव करके, बढी ही सखी हुईं यतः प्यारे पर विशेष हु होकर वे मनोह 
भ्प्नोंबाली। प्यारेके दोनों कर कमलाको अपने दोनों हाथोसे पकडू कर नाचने लगीं ॥४८॥ 
तासां तदा नृपुरकिङ्गिणीनां श्रुबा खं देवगणाः समार्या 
दृष्ट तु तद्रिसितमानसास्ते खबोन्मुसाकाशगता विरेजुः ॥४६॥ 
उन नाचती हुई सखियोके चपर किड्डिणी थादिक भूपणोंके शब्दको सुनकर मझरायँफे 
सहित देवगण विस्मित हो गये, थवः वे अपनी प्रियाओंके सहित उत लीलाग दर्शन फरनेके लिये 
स्यलके उपर, भाकाशमें आकर सुशोमित हुए ॥४६॥ 

पुष्पाण्यवपन्विवुधद्रुमाशां दृष्ट्या हरिं रृत्यकलानिमर्नम्‌ । 
तेपां निपेतुः पटभूपणानि सरोजमाल्यानि गतस्मृतीनाम्‌ ॥५०॥ 
वे देवगण भक्त दुख हारी प्यारे को नृत्यक्लामे निम देखकर कल्पपूचोंति फूतोफी वर्षा 
करने लगे, आनन्दम शरीर आदिका भान न रहनेसे उनफे बल्ले भूपण आर फमलकी मालाय 
गिरने लगीं ॥४०॥ 

पुनश्च गानं पुनरेव नृयं गानं सत्यं पुनरेव चक्र: । 
। ्रालच्यते प्राणथनः ससीपुः निजस्वरूपेण सहृ्तशश्च ॥५१॥ 
उधर ससियाँ भी पुन; गान य पुन; जृत्यके सहित पुनः गान करने तर्गी, उप्त समय सलग 
के दीचमें प्राशधन ( प्यारे ) मी, अपने स्व स्वसुपसे इबारो सपमे दिखाई पढ्ने लगे ॥५१॥ 
ततस्त कान्तांतप्रतेकहस्तः प्रि सखीमरडलमयगो तो । 
राज रामो सणीयरूपः केशोत्यूपिहतकामदर्पः ॥५२॥ 
पुनः अपनी शोमासे कामे भमिमानदें चूर काने वाले, सोलह री बनन डिस 
अवसाद सम्पन्न, सुन्दर स्वरूप, पठ विहारी, प्राणप्पारे सरर भीरिशोरीजीफे स्पा 
[अपना एक दस्त कमल रस्से हुये, मखियोफे मध्य-सरडतमें स॒द्रोमित हुये ॥१२॥ 


_ भापादीकासदिवम्‌ $ ३०१ 


ह स्क्षवाचः खगिरा पिकादीन्‌ गानेन गन्धवेसुताश्र रसे । 
व्यलजयत्कोटिमनोभवं स स्पेए गुर्वी' सुपां प्रपन्नः ॥५३॥ 
उस रासमै अपनो वाशीसे कोयल ्दिकोको तथा अपनी गानविद्यासे गन्धर्भ कन्या- | 
तुच्छ करते हुये निरतिशय शोमाको प्रास, उन सरकारजूदे अपने रूपसे करोड़ों काम 
देवको सज्जित कर दिया ॥३२॥ 
यदा प्रियाया रुदुपाणिपञं निधाय हस्ताम्चुजयोर्गनोज्ञे । 
मनतं रामः प्रियया परीतोऽआाग्गोषरा तस्य धविस्तदाऽऽसीत्‌ ॥५४॥ 
जप श्रीप्राणपपारेजू श्रीमरियानूके कोमल ब मनोहर हस्त फमलफी अपने दोनों हस्त कमलोगर 
रप श्रीप्रिपाजूफे सहित नृत्य करने लगे, उस सगयकी उनकी घि, वायसे अवर्गनीय थौ॥१४॥ 
वञ्जमूपावयवस्हृतिश्च जगाम मूच्चाँ किल सथैव । 
त्न समितानामवलोपय कामं आणेशवरौ रासपरायणो तो ॥५५॥ 
रास करते हुये दोनों ग्रानाथ ( श्रीयुयल सरकार ) का, अपनी इन्च्रातुसार दर्शन करके 
स शर्यत उपस्थित सदियाँकी, तथा गुप्त स्पसे उपस्थित अन्य सपरमीक देवताओंकी अपने 
प्र भूषण, भङ्ग भ्रादिकी सुधि विल्कुल जाती रही ॥१४॥ 
रामस्तदा रासविलासकोशलं समीक्ष्य तत्रासुपरप्रियायाः। 
माधु्यसिन्योर्वविरुप सिनथोरश्रयसिन्धावभवन्निमग्नः ॥५६॥ 
उसके पथाद उस राइ सदे समान अपह धि रू, मधु सममन, ग्रासे पाम |' 
पारी ओगिधिलेश दुलारीमूकी रासत्रीडाकी तिपुएताको सम्यक प्रकारसे अवलोकन के योगियों 
हे म रण करनेवाले घट पट वासी रारे आधर्य-सागरमें निम्न दो गये ॥५६|| 
ततस्तु नागामरतिदयक्षगन्धर्वविधाधरकि्रतणार्‌ । 
राहवं सुतानां निमिसम्मवानां खलता रतिमोहिनीनाम्‌ ॥॥७॥ 
गर्द, विद्यापर, करिमर आदि राज अग्रो और 
अहार पुक्ता निमियंश उमारिपेनि [१५| 
यूथेः समावृत्य विचित्रीला । 


तदनन्तर नाग, देव, सिद्ध, पर) 
अपनी छे रियो युष करने वाली छन्द 
आज्ञापितानां वियु 

कृतो महारसमहोसव् ए स 
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1. शीचन्द्रसताडीकी माझ आपकर, समस्त पूर्धोके सहित 'श्रीत्रपानुके समेत | 
रामजी :सरफारको; सपने | आपरणमे लाकर आनन्दित जते हुये विविज रीतिसे3 महारास 
| रिया ॥ए८॥ ः 
7 पीतासरस्ताश्न सखीः समस्ता अनन्तरुपोऽमुलपन्पुदेवम्‌ । 
प्रियेत्रितवषस्तु निशीयकाल व्यतीतमाबुष्य जगाम तन्द्राम्‌ ॥५६॥ ¦ 
और पीताम्बर धारी श्री्राणप्यारेजू इस प्रफारसे आननद पूर्वक अपने अनन्त रुप्‌ पनापर, 
उन,समस्त सखियीफो पुसी उरते हुये। पुनः श्रीप्रियाजूके सड्भेतके शरा गर्थराजिफा- समय गत 
हो गया जानकार, म्रालस्यको प्राप्त हुये ॥४६॥ 
अतिश्रमाप्ता अपि ताश्र सर्वा दरालताकुमितचनुरव्जो । 
निरीक्ष्य संवेशग्दै तदानी समानयापापुरुदीर्णक्ान्ती ॥६०॥ 
1 हि ति पन्रबिशोष्च्याय । 
| _ =¬ इति मासपारायण ७ समक्ष ¬ 
अत्‌ पप स्वय विशेष अमझो राह हुई वे समस्त ससियाँ, उस सयम वान्ति, श्रीयुगत सर 
फारि वरमहोफो फिबित्‌ थालस्यसे सच हुये देखकर, उन्द शयनागार्‍ ठे गरी हुई ॥६ श 
| Er $ 


| 


विशवितमो t 
॥ , अथ षटर्विशतितमोऽध्यायः॥१६॥ , 
गना भने महम ्ीसनेहपराजीङञा श्रीयुगलसरकारफी गपनभाद़्ी । 
1” श्रीशिव उवाच । 
तन्मत्दिर कोटिशशिमकाशं विचित्रचित्रं सुविनित्रशोमम्‌। 
य़ावश्यकाशेपसुवस्तुयुक्त सर्वतुसेव्यं गिरिजे ! मनोज्ञम्‌ ॥१॥ 
है पार्वती | पह हवन भवन फरोडा चन्द्रा समान शीतल मर राद याला, आभारी, 
चिभासे मृशीमित, परम रिचित शोमा सम्पन्न और थावरपद्ध समस्त युन्द्र पस्तुमोसे पु 
एव चित्ता कर्षफ तथा गमी सतुओमे सेन करने योग्य वा ॥१॥ 


] 
१ 
| 


t 


विधापन्तत्रार्तिफमुसबै ता निधाय तो चोरमि क्रमुः | - 
आप्राप पदामयुजसोरम व खं खं कवदिसरितोपिताये ॥२॥ 


छ कड भापारीडासहितम्‌ छै १३०१; 
। उस शयन भवनमें श्रीयगल सरकारकी शयन मारती करके उनके दवारा परिवोपको याम 
कराई गई वे सखिया, युगल चरर-समलोफी छुगत्पक्ो सुधार, उन्दै अपने हृदयमें विराजमान 
करके, किती प्रवारसे अपने २ फुञ्जमे गए ॥२॥ र 
) संग्रस्थितासवग्वुजलोचनासु स्मेहाविता ' स्लेहपरा ' तदानीम्‌ । 
॥ । पृत्योः सम्ालोकनसाभिलापे निमेपशुन्ये 'नयने चकार॥३॥ 
जय वे कमललोचना सखियाँ अपने २ इन्जके लिये विदा हई, त अपनी पिदाईकी पारी 
उपस्थित समभकर स्नेहसे शोषित औस्नेहपराजी, श्रीयगल सरकारका एकट होकर | 
के लगी ॥१॥ 

/ 1 ताम्बलबीदीश शिवे ! म्ियान्यां मध्य माणिकयसुतरपगाम्याम्‌। 
स्थिता निबद्वाअलिरभुनेत्रा दृष्टा वियोगाबसराधिमाप्ताग्‌ ॥9॥ 
है शिये! श्रौयगल सरकाररो वियोग होनेफे समयकी, मानसी देदनामो उपस्थित देख फर, 
पणिमप सुदर पलक पर विराजमान, दोना प्यारे सरकारफ़ो पानका पीरा सपण के, अझ पुच 
नेत्र शे दह) हाथ जोडफर सदी हो गयी ॥४॥। न 
महादयाद्रांशयया खहर्ताडक्तलजों दानत आदरेण। 
प्रियेण साकं स्ववचोमिराज्ञों ददौ सकुञ्जं परितोष्य गन्तुम्‌ ॥५॥ 
तय श्रीप्नाणप्यारेजूके सहित दयासे महाद्रमित हृदय पाली श्रीकिशोरीजीने अपने हायसे भादर 
पूरक प्रसादी मालाके प्रदानसे तथा अपने बचनोफे द्वारा उसे परितोप करके अपने पुज्जमे जागे 
हिय आदा प्रदान की ॥१॥ ‘~ 
आता च तस्याः सुनिधाय भाले संस्पृश्य दग्म्यां चरणारविन्दे। =| 
निवेश्य चित्ते च तयोः खरुप कुञ्जं गतेन्द्रकजया सहम ॥६॥ 
औकिशीरीजीकी आच्वाफो अपने मस्तक पर रखरूर, अपने नेवासे उनके ' श्रीचरग-कमलोफो 
मली प्रकारसे स्पर्श कर तथा थीयुगल चि दृदगमें विराजमान करके थीचन्द्रकताजीके सहित वह 
अपनी कुज्ञको गपी ॥६॥ एए 
/ख़ापालयह्वारि वहिः स्विता ।सा तताउतिसोभाग्यविभूषिभाला। । 5 
आइवास्यमाना विपुलपयलेनीता. कथवित्वनिकुज्ञमाम्‌ ' ॥०॥ 
ORES वय 0 0 दल पर चा गन सल 
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पुन; बहू, औयुगल सरकारके शयन भवनके बाहरी फाटक पर आकर अपने श्रत्यन्त | 
भूपित मस्तकको उसीकी ओर मुकावे हुई सदी होगयी, तर वासे भी बहुत यक्त दगा धासन 
करावे हुये उन्हें वे श्रीयन््रकलाजी अपने श्रे इअमं छे गयी ॥७॥ 
ततस्तु तां प्रीतितया मनोल्े झुपाुता+ऋषठहदा वचोमिः। 
चन्द्राकजा सुप्ठुपपा यथाहमाखासपमाप सवाणनेत्रार lat 
बहा बे कृपालुताघश अपने आए (खिचे हुये) हृदयसे, प्रेमपूर्वक मनोहर पचनोंके दवार उन्होंने 
आँ भरे नेत्र वाली श्रीस्नेपराजीको भली प्रकारसे यथा योग्य अश्वासन प्रदान छिया ॥८ी 
रीवाढिमुच्य कुसुमावितदिव्यमाले थीसामिनीदयितयोः करकञ्जलब्धे। 
मीला सरोजकमनीयकरेण तस्या न्यस्ते सुकम्युरुचिदरिमनोक्ञकण्ठे ॥&॥ 
पुनः श्रीचन्रकताबीने शरसामिनी व श्रीप्यारेजूके हस्त कमलसे मिली हुई फूलोंकी मालापें 
अपने गलेसे निकाल कर, कमलके सश सुन्दर, अपने हाथसे, शाकी शोभागो इरण फरने वाढे 
भ्रीस्नेहयराजीफ़े गळे में डाल दी ॥६॥ 
जञा दिदेश गमनाय पुनः पुनश्र प्रेमापुतेन हदयेन समादरेण ! 
सट्टा तदहमियुगलं ससखीसमेता त्ययो प्रियतमो पथि चिन्तयन्ती॥१०॥ 
पुनः प्रेम भरे हुये दृदय से, थादर पूर्वक श्रीचद्रकताणूने उन्हे अपनी एज्ज जानेफे तये वारमा 
आज्ञा प्रदानफी । तदनुसार ये श्रीस्नेहपराधी उनके युगल श्रीचयाका सरश करके अपनी सिमो 
सहित, श्रीपुणतत सरकारका चिन्तन कती हुई श्रीचद्धकलाजूके महसे विदा होइर राजः 
मार्गम थायी ॥१०॥ 
्ीमेयसोविरहवारिधिमग्नयित्ता परेपाश्रुपृएनसाञ्जनकञनेत्रा । 
ऊदुः सखीति शृण मे हृदयस्य वार्ता पाए निधाप निजमञ्चुलकञ्जपाणी॥११॥ 
भगवान शली गोलेः-हे पार्वती ! श्रीयुगस-सरझारफे बिरह रूपी समरे दमे हुये चिच य 
प्रेमाशुपरे अञ्जन युक्त नवीन कमले समान नेत्र बाली वे श्रीस्नेहपराजी, तखीफा हाथ अपने 
कमस-कोमल दाथ देहर वोली!-हे सती! मेरे हृदयी बात सुनी ॥११॥ 


औलेइपरोबाय । 
सोभाग्यभाजनमिद हि दिनं सुलब्ध॑ दास्यापपीद विहिता च छया गरि । 


सम्मोहिनी मरि परा करणावशाभ्यांताम्या विदीनगृहमालि ! कं जजेपया॥ १ २॥ 
अहह! थाव करुणाफे बशा हो दाने बाले भीयुयल मरकारजू मपरिफ गुळ दामीके झ्य | 
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पारे, यह उनकी पेरे प्रति परम आर्य कारिणी, वे बड़ी भारी छुपा है। वः आजका यह (पार, गहे रिप भाव रग, ब रौ भरी झा है। आ अजम म हि 
फे सौभाग्यका पात्र ही मिल गया, मरी सखी ! जिन श्रीयुगल सरकारके पधारनेसे मेरे उस नज 
में इतने थानन्दकी वर्षो हुई, भला उत दोनों सरसो श्य, अपने उस उच्जयो मं कैसे सलूँ॥।१२॥ 
रुदा गतिश्ररणयोर्मम सामतं हि कुत्रापि गन्तुमजुगे नहि चास्मि शक्ता। 

इ निगद्य निपपात तु राजभागें श्रीमेयसोबंदनचन्द्रविलीनवृत्तिः ॥१३॥ 
अरी सल्ली! थम मेरे चरणी की गति रुद्ध हे र्यात्‌ श्रीयुगल सरकारके विरहे मेरे पेर आगे 
गही रहे हैं, अत एव इस समय कही भी जानेफो मैं समर्थ रही हूँ। भगवान शहुरजी वोठे-हे 
पाती! इस प्रकार कह कर वे श्रीस्नेह्पराजी श्रीयुगल सरकारके मुख रुपी चलें वितीनटति 
(अन्तदि) हो कर राज मार्गम गिर पड़ी ॥१३॥ 
सस्यो निरीक्ष्य विरहेण विमृच्चितां तां शीतांशपूर्णवदनां विकला बभूवुः । 
किमत्र न हि वेतसि बोधमीयुःशक्त्या कृतेऽपि यतने न च साऽऽ सम्जाग॥ 
सखिपा श्रीयुगल सरकारके विरहे पांख भ्रीस्नेदपराजीको मूर्छित देखकर 
व्यावृज्ञ हो गयी, पुनः उन्हें सावधान करनेके लिये वे यथा शक्ति सप इ प्रयत्न करती हुई किन्तु 
शस्नेदपराजी सावधान न हो सकी । अत; उन्दे सावधान कानेके लिये उनससियोको फिर कोई 
उपाय ही न एमा ॥१४॥ 
आकाशगीः भ्ुविसुखा हि तदेव जाता पुष्यानुवृष्टिसदिता विपलारथयुक्त । 
्रीमद्शध्वजसुते । सफलो भवस ह्युतिष्ठ याहि भवतं प्रिययोरुपेतस्‌ ॥१५॥ 
उसी समय शररणोको सुळ देनेगाली बहुत अर्थते युक्त पुषतृष्ट पूर्वक आकाश वासी हुई 
हिम श्रोपशध्वजनन्दिनीज्‌ ! आपका जसा सफल है, उठो और जाओ । तारा भवन दो 
श्रीप्रिपाप्रियतम सरकारसे युक्त है ॥ १४ ॥ 
कां निशम्य तदवाप च पुष्टं ददवाऽय घेयमधिगम्य सखी वभापे । 
संदृण्यते न दश दिल्लपि काऽपि नारी मली कृतः कनकसव्जकपन्दिरेज् ॥१६॥ 
उस थाऊाश बाणी पुनव शरीसलेदरराजी तागान इई, पुनः फूलोकी वर्षा देखरर पै 
झोप हे अपनी सखीसे योलीः--हे सली ! युके दशो दिशाओं आपलोगोजे छोडकर याँ 
और दोरे खी भी नहीं दिखाई देती, तय मला इस कनक नामके ययम मध्य कहोँसे आधेया ! |, 
ता ताता 
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अतः यह फूलोंकी वर्षा सिने की!) उठो महल जाओ। जिनके पिरइमे तुम व्याइत होसी 
उन थीपुगल सरफारसे तुम्हारा महल युक्त है” यह कदा किसने ! ॥१६॥ 
वाणो श्रुता श्रवणमूलसमीपगेव साभ्रर्यमुक्तमनयाऽऽलि ! निवोध सतम्‌ । 
नूनं हि चेयमधुना सुरवर्सवाणी तोपाय मे दयितयोः कृपया मसूता ॥१७॥ 
अरी सी! यह वाणी झे ऐसी सुनाई पढी दै, मानो वो मेरे काग मो ही कह शा 
हे, इसलिये निथय ही मेरे सन्तोपके हिय श्रीयुगल ससारकी शपा ही यह माफाएयागी प्र 
हुई है, सो इसे बड़े ही आर्यक दात कही है, परन्तु उसे तुम सत्य जानो ॥ १७॥ , 
स्शरयकंश्रवणगं हि वचः सखीति “कुञ्ज गतौ हि विरहेण ययो्युताऽपि” 
प्रखाय तो शयनसम्ममन्दिरेऽहमायामि सामृतं तदिदं कथं त्यात १८ 
अरी सली! “जिनके विरहसे तुम म्याइल हो, वे श्रीयुगल सरार तुम्हरे न्ये चते 
गये” झ्ाश बाशीसे सुना हुआ यह बचन बढ़ा ही आय मय है, दयि मं उन रील स्र 
कारको शयन भनने शयन कराके ही तो जनी आ रही हो में वीच मार्गमे ही ह थोर भरीत 
ee भेरी इमे वदमान ह, यह आकाश याणी वचन कैसे सत्य होगा ! ॥८॥ 
गोपेयमालि ! भवितु ग हि जातु युक्त मातुः पुरा श्रुतवती वहुवारगेतत। 
' तस्माइजेम ग चिरेण किलालकुज्जं स्यान्मे मनोरयलता सफला न चित्रम्‌ १६ 
| अरी सखी! परन्तु पदले अपनी श्रीमस्वाजीसे यह बात बहुतमें यार मुन बुझी हूँ कि, पा 
द्राण यागी कमी भी निम नहीं जाती । इस तिये शी अपनी एख चे, वरय ही मेरे मोस 
स ताम फत लगेंगे (इस विपे श्रीयुगत सरकारकी कपास) कोई आश्रय भी नही है ॥(६॥ 
श्रीशिब उवाय! 
| वामादिवाहशकटिमरुातदङ्ग विशवासमाश्वजनपन्फुरणेसतदातीम्‌ । 
| गता ददश भवनं युगलप्रकाशं प्रेमातुरालिमिससावतिहय शोकम्‌ ॥२०॥ 
। 


है पाती ! उसी समय धीस्नेरपराजीफे बारे नेम, झुम, द आदि भति अपने पनसो, 
पाका बाणीके उस दचनपर उन्हें शीम विधात उत्तन करा दिया, गरत वै पिरद Er] 
(त्याग करके मेमातुर हो सलियॉके सदिव अपने भरनमें पयाएँ। बहो पहुंचा उनोने भ्रीयुगव 
(रारे गौर तथा इयाम राये युक्त पने मानों देखा ॥२०॥ 
अन्तः रिख मुदिता शयनातमे ले सुस्ती निरत बिता भाग ब! 
या तयोरबविसुधां सुतरा पिपन्ती बास. पिन्ती द्यासेदुपीयुगतपादसमीएगा सा ॥३१॥ 


। मापटोकासदिवम्‌ के पृष्ठ 
£ फोटकके बादरसे ही अपने भवनझो गौर इयाय प्रहाशसे युक्त देसकर मुदित हो, श्रीललेइपाबी 
भीतर गयी, ब अपने शयन सुह श्रीयुगल सरकारको सोये हुये देसफर अत्यन्त चकित हो 
पुना तायधान होकर श्रीयुगतदबरिसुधाकों भली प्रकारे पान करती हुई दोनों सरकारकै श्रीयरण- 
फमलोफे पास वेठ गयी ॥२१॥ 
सेवा चकार विधिना हि मनोऊनुभांवेशनन्दपरनहदयाःमुकलाकुलाची । 
फ्रेणा पसन्नह्ृदयावमितद्युती तावुन्मील्य कडनयने5हसतां मनोज ॥२२॥ 
"` पुन; आनन्दमल हृदय और अशुभ तरास मरे नेम याली श्रीस्थेदपरागी अपने गग 
मानसिक भागातुसार, श्रीयुगल सरकारे श्रीचरण-कमलोंदी विधि पूर्वक सेया करने लगीं, जिमसे 
असीम पालि वाले यें मनइरश श्रीयुग सरकार प्रसन्न हृदय होकर, अपने कमते गमान 
सुन्दर नेको सोलर परमप मुस्काने लगे ॥२२॥ ` 
इष्टया तु सा भजदनुग्रहविम्रही तो परेमास्पदी परतमी नयनामिरापी । 
प्राणमयो निजगती सुफीकमूर्ती विग्याधरी ललितसाञ्जनघञ्जनाची ॥२३॥ 
जिनकी छि नेत्रो को परम सुखद है, जो सरसे परे दै, जिनसे मेम काना सप प्रडारसे उपिद 
है, जिनके प्रति प्रागो'फे समान मेम हे, जो अपनी रचा करने याले दै थोर मुपमा छस्प ह. पिसा 
पले सरण लाल तिनके अपर हँ, तथा दिनके भज्जन युक्त नेत्र खञ्जन पर्षीफे सदा मोगा 
दान फरनेफे लिये, सदा चञ्चल रहते ई॥ २३॥ 

, गीलालकावृतशरद्विधुमोहनास्सो श्रीमन्निमीनकुलमण्डनपुण्यकीर्ची । 
श्रीजानकीरघुवरी रतिमारहेतू प्रेमाम्युवाहकबरिभोरतनुः पपात ॥२४। ' 
कालीकाली मलोके थरावरणसे मुक्त, शर ऋते चन्द्रपाकी मी अपने सुन्दर प्रमथ वे 
हाद गुखसे कुध फरने वाला जिनझा थीमुखारसिन्द॒ दै, दिनही परित्र मीर्ति निमि थे दर पर 
मे सुशोमित फरे याली है, जो रति व कामके कारण ( उत्ाइक ) दै तथा जो पे भे च 
शरीनर मशी दुतारी हैं, भौर मकोके उपर अनुद झरलेळे लिए ही जो भपना मद्य 
11001 धारण करते इ, ऐसे उन दोनों सरकारों स दर्शन करे रपे प्राइम शीस मुवि (म्मूति) 
भूत आने दे थीसेइपराजी गिर पडी ।२४॥ 
संसर्शमेस च तपोर्पलब्धसम्ब-शीछामिनीति दपितेति मुहस्तदोत्नो। 
संवेशभोग्यप्रतिसुप्टुतया समर्थ ी्टीदिदेशा विनयेन पनः प्रियाम्यार ॥२४॥ 
म क NEL ह ती, 


३१० के श्रीजानफो-चरिपामृठम्‌ ३ 


= प्रियतम ! लमशपहदिंस्थितो ननु न वेत्सि वदेति हि स्वित्‌ | 
7. ' तदि ते कथये भवदाज्ञया चरितमूरविसुताइप्रिरतिमरम्‌ ॥६॥ 
हे प्यारे ! आप सभीके हृदये बिराज रहे हे, अत; सप इ जानते दी हैं अच्छा थाप ही हॉ 
क्या मेरे हृदयके इस रहस्य ब थौफिशोरीजीके धितो आए नहीं जानते हैं! अर्थाद्‌ अरय 
जानते ई फिर मी आपकी आद्रे थ्रीफिशोरीजीफे श्रीचरण फलाम द प्रेम प्रदायक, उनके 
चातको में, आपसे वर्णन करवी हूँ ॥९॥ 
थ्रुतिगते मम सम्भवतः पुरा कृतमसुग्रिय | वा मम शेशवे। 
विदितं तदयोनिभुवी ध्रवं परमतो विदितं खरशेक्षितम्‌ ॥७॥ 
हे श्रीभाणप्यारेजू ! भो गेरे थे पमे अधया मेरे शिशु काहमें इन बीझयोनिदाउके 
फिये हये चरित है, उनका पके तान ही इया ! उन्द तो म सुद्र ही जानती हैँ यार शिशु के 
वादके चितं भै निप दी जानवी हैँ क्योकि दे मेरी ऑखोऊे देखे इं ॥७॥ 
ुतिगतं प्रथमं तुनरीक्षितं करमपिनष्टिमिया कथयामि ते । 
भृण पदि शरवणाय्‌ च ते रुची रमिकवल्लभ ! थादित एव तत्‌ ॥८॥ 
है सहि प्रम ! यर्थात्‌ भकती अपना मेमासद मागे प्यारे सफर पै न 
रुचि श्रीकिशोरीजीके चरितोके सुनने हे, तो थादिसे ही उन भनुरागप्रद चरितेफों भाप | 
कीजिये। में मनङ्ग मयसे पहले सुने हुये पिर यादो देखे हुये, उन चरितो फटगी ॥८॥ 
| ॥ निखिलशंप्रदजन्ममहोत्सवे भवत उज्वलकीतिमृपाधिप । 
१» भूसुर ग्राप्तमनोरय एव मे सकलभूमिपतीन्समुपाहृयत ॥९॥ 
| हे प्यारे! तरल मनोर, उस (दोपल) म युक्त राजामाफे राजा मेरे अमुर 
दशरथी महाराने, समस्त पसम प्राणियोके लिये मास प्रदायऊ थापफे जना महत्सर 
प सभी राजाओंको अपने यहाँ दुवा ॥९॥ 
मम पिता जनको मिथिलाधिपस्तत उपागमद्रुपशा इह। 
सविधिप्रक्ठत ग्रालविदावरों नुगरेः स भयन्तमुदेततत ॥१०॥ 
(1. अव एन आपके उस उम्म महीत्सपते थातसजानियो भेष्ट, महायगस्यी मेरे पिता मिधिलापति, 
अंग्जनकजी महास थी मर्दा पथारे। और विवि पर सत्स हो जाने, पर झपने अशुर 
पाहि उन्दने, आस दर्शन किया ॥१०॥ 


छ भाषादोकासदितम्‌ क ३ 
रिपुस्तव यीक्य मनोहरं मदनमोहनमास सुविद्दला „| 
क नु ? कृतोऽस्मि ? च करिलतिं विस्मृतः पुनखापततनुस्मृतिरास्यित॥११॥ 
"त ( अपनी सुन्द्रतासे ) कामको मी युध उरने वाले आपके, मंग-हरण शिशु-स्वरुप 
का दर्शन करके वे अस्फत विहल हो गये अत; मैं कोन हूँ ! कहाँ से थाया हूँ ! कहो हँ यह 
प्री भूल गये । पुन! अपने शरीरकी सुधि प्राप्त हो जाने पर पे उचित रुपसे बैठ गये ॥११॥ 

, - सुरयुनीरवरवस्दितनारदस्तत उपागपदमिसमयुतिः | । + 

” तमवलोक्स महीपतिनायकस्वरितमुखित यासनतोऽसिलेः ॥१२॥ 

' उसके पथात्‌ सुर गुनीथरासे नमस्कार हिय हुये, अग्ने समान कान्ति वाले, श्रीनारद 
महाराज आ पधारे, उनका दर्शन करते ही श्रीचग्रववीजी महाराज, सिंहासनसे उतरकर सभी 
उपास्थित लोगेंके सहित, तुरत सड़े होगये ॥१२॥ 

ˆ सविधमहणमादरपर्यकं मुनिवरस्य चकार स धर्मवित्‌। 
, समविशन्निकदे पुनरेव तत्समुपलव्धनिदेश उशद्यशः ॥१३॥ 
धर्मका रदस्य जानने वाले यशसवी थरीकोशलेन्द्रजी महाराजने, बिधिफे सहित, आदर पूर्वक 
मदु श्रीनरदजीफी पूजाकी, पुनः आजा पारग दे उनके समीपे जा वेडे ॥१३॥ , ग 
| पि इतारथयितुं कृपयेव नः कुत इहागमनं भवतः प्रभो | 
| सदसि भूमिभृतां तनयो विधेरित्रति स पृष्ट उवाच वचो मुनिः ॥१४॥ 


हे प्रभो ! कृपा करके इम लोगोको कृतार्थ करनेके लिये इस समय गाएका शुभागमन कहाँ 

से हुआ है! श्रीचक्रवर्ती महाराजके द्वारा इस प्रकार राज सभाम पूछे जाने पर भगयइगुण, 
रुप, लीला, घाम, मनन-परायण) बद्चाजीके एन बे श्रीनारदडी यह बचने गोले ॥१४॥. .) 
भ्रीनारदेडबाच | 


तमसि धन्यतमो वसुधापते न हि समस्तव कोऽपि तपोधनः। । ७, 

परमहंसमनोनिलयस्तब प्रकटितः शिणुरूपध्रगालये ॥ १५॥ 

। हे राजन ! आप अवश्य परम धन्ययादके पाम हैं, आपके समान यन्य कोई भी तपरा धनी 
नही हैं, बोकि जो तपोपरनॉके भी ध्यानम नही आते तथा परम हंसोफ़े ही रिशुद्ध मनोम जो निवास 
करते हैं, थे दी प्रस इस समय शिशुरूप घारण करके आपके मणिमय महल में अकट हे ॥१२॥ 1 | 


३१२  श्रीजानकी-वरितामृतम्‌ & 


सधिकमद्य वदामि च कि हि ते परममाग्ययते कुलनन्द्न ! 
1. भवत एतदुदीच्य तपःपलं युनिवरा; सुश्ृशं चकिता वयम्‌ ॥१६॥ 
हे खुठुलफो आनन्दित करनेवाले राजन्‌। आप परम भाग्याने में आज अधिक क्या १ 
अपनी आसे आपकी ठपस्याफा फल देखकर हम समी मुनिआण अत्यलत आर मे ए ह १६ 
तमनुदर्शायितुं क्ियतां कृपा निजसुत्तं विधिविष्णशिवेशरण। 
मम महीय ! पदर्यमिहागतिः सपदि द्रध्टुममु मन आतुरः ॥१७॥ 
हे राजन ! जिनके दशनोके लिये दी मेरा आपके यहाँ थाना हुआ है तथा अक्षा, विष्णु, 
महेश भी जिनके शासनम रहते हैं, उन अपने श्रीलालनीका युके बारमा दर्शन फेस छपा 
करते रहिये ग) भर्पाद्‌ जबज में आपके यहाँ आऊँ तयम उना दर्शन करा दीजिये गा, इस 
समय पके भ्ीलाज्षतीका शीघ्र दर्शन करनेफे लिये भेरा भन आतुर हो रश है, अठ उनका 
एके शीम रये ॥१७॥ 
इति निशम्य वचः प्रणयोदितं मुनिवरस्य जगाद मृपो मुने ! 
फलमिदं भवतां कपयाऽतुलं नतु तपोजनितं कलयाम्यहृ्‌ ॥१८॥ 
हे भारे ! इस वमर श्रीनारदजीे मण पूर्वक कहे हुये बचनोंकों सुनकर, महाराज बोले 
हे जुने ! आप लोगोऊी दी कृपाये यह थतुशनीप फल, इमे पाप्न हुम हैं, इसे मैं अपने प 
फूल नहीं मानवा ॥१२॥। 
। ५ यदि च सत्यमिदं प्रकृतेः परो मम सुतलमुपागत ईश्वरः । 
करुणयाऽऽतसमङ्गलवित्रहः सुलभ आ स मेऽितुमिच्यते ॥१६॥ 
! कर भेक प्रति रजे वाठी अपनी समाक आपीम कळशा दग गरर “आयातीत (यर 
ही प गय सुन्दर निको पारण कफे मेरे पुन पने है” यदि यह सत्य हं, तो हुक जमा” 
अलापीडी पूजाके लिये वे इयर तुम होगे, भर्षाद्‌ मैं थने तालबीरी ही सुलमता पूरक भर 
पावमासे पूजा हिया फहेगा,योकि निरारार रुपमे उस प्री पूजा करनी बड़ी हो मटपट था १६ 
। समवलोक्य मुनि मनुजाधिपो निज गिरा किल मोनमुपागतम1 ' 
। हुततमिदं च सुमन्त्रमुपस्थित्त वचनमाह स शापभिया गुन; ॥२०॥ | 
| हे प्यारे! महाराज अपने इन वचसे थीनाएद पुनिझ पत दे देस) उदके शर 
,मयये परडाऊर थे पाएमे पिराजमान श्रीतुनयजीठे पोले |२०॥ 


४० छै मपाटीकासहिदम्‌ छ ३ 
२ _ श्रीरशरथ उवाच! 
| लमभिगच्छ सुमन्त्र | ममाज़या लरितमानय वत्सतराज्चिशुन्‌ । 
इति जगाम सुभधीभवनोत्तमं नृपवरोक्त उदार यशा हसी ॥२१॥ 
है हुनी! तुम मेरी थाइासे अन्तः पुर जायो आर अयन्त छोटे २ मेरे चारों शिशुओंको 
तुर्त ले थाओ । हे प्यारे | महाराजकी इस याज्ञाको शिरोधाम करके सुन्दर युद्धिसे सम्पन्न, उदार 
यश वाले वे थीसुपन्तरजी महाराजके अन्त; परमे पधारे ॥२१॥ 
; , अनयदाशु भवन्तमुशच्छविं उपसकाशामसौ जननीग्हात्‌ । 
,, रुंविरमडुलवस्रविभूपणं शंशिमुखं द्यनुजेः इतमङ्गलम्‌ ॥२२॥ 


,. वासवे श्ीम्वाजीके द्वारा महलमय वस भूषणोंकों पहनाकर मङ्गल किये हुये, मनोहर छुपिसे 
सम्पन्न, छोटे भह्योके सहित आप चद्धवदनमीकों लेकर श्रीदशरधजी महाराजके पास आये॥२२॥ 
लघुसुयानसमागतमन्तिके समवलोक्य सुमन्त्रपुरत्चितम्‌ । 
न च शशाक स नोलितुमाश्वतः स हि दधार निजाइ इवातुरः ॥२३॥ 
है प्यारे ! शरीसुमनत्रजीकी संरतकतामं लघुयान (वालकोंक़ी सवारी) कें द्वारा अपने समीप 
आये हुये आपका दर्शन काके आपके पिताजीसे बैठे न रहा गया, अत एव उन्होंने आतुरे समान 
उठकर फट आपको अपनी गोदे ते लिया ॥२३। | 
पिगतपूर्वविचार उवाच तं पुलकिताङ्ग उपेत्य महासुनिम । 
मम सुतं परिपश्य शिरोनतं सदय ! नाथ ! च बन्धुमिरल्वितम ॥२४॥ 
हे प्यारे | आपके पिताजीको ईश्वर भावनाते जो आपकी पूजा करनेका विचार हुआ था पढ 
आपका दरशन करते दी वात्सल्य रसकी धारामें बह गया, उनके अङ्ग आन्दसे पुक्तकायभान हो 
गये, इनः वे श्रीनारदजीके पास जाकर आपऊा शिर उनके चरणा झुकाफर उनसे वीले+-है दया- 
मय ! हे नाथ | अपने भइपोके सहित शिर भुकाफर आपको मेरे लालजी प्रणामरर रहे हैं, उनको 
शवज्ञोकन कोजिये ॥२४॥ 


भ्रीलेइपरोवाच । कक] 
प्रिय ! भवन्तमनड्भविमोहन॑ नयनगं सुविधाय स. विहेलम। . 
जडवदास्थितमाह मुनीर पुनरवेक्ष्य वपः परिशङ्कितः ॥२५॥ 
हे प्यारे | काहो अपनी छरिसे सुग करने वासे आपका, भली प्रकारसे दर्शन करके बुति: 


३१४ के भोबानशोन्वखिम्‌दमू ® 


श्रेष्ठ बरीनारदूजी महाराज विहल दो जडे समान स्थित थे, अतः उनरी यह रि दे आफ 
श्रीपिवाजों पिशेष शङ्ासे युक्त होकर उससे पुनः बोले ॥२४॥ 
शीशे बाद । 
अहह नाथ ! दशा तव कीदशी किसुभवार ग्रतितोऽित हि मृच्या। 
वदति नेश च कियिदपीह मे सजलनेत्र ! किमथंमहे सुमे ! ॥२६ 
अहह नाथ ] आपकी यह उसी दशा हे ? क्या आपो मूच्छ हो गयी हे! अहो हे गध: 
पूणनयन ! क्या आप पय मनन करने घुनिमे हैं! जो इससे नेक मी नहीं पोल रहे हैं ॥२६॥ 
अपि ठु सर्व इहावनिषालका उपगताः समतां किल मू्तिक्ति। 
ब्रजति मेऽपि च विहलतां मनः सुतमवेक्त्य करिम््र हि कारणम्‌ ॥२७॥ 
इस राज समामे उपस्थित सभी राजा भी प्राय! मूचियोऊी उपमा ( तुलना ) अदण आर रहे 
उ अर्थात्‌ उनके भी कोई नेत्रादि ह चलते नहीं दिखाई देते है, और मेरा भी मन मने भीतातयी 
का दर्शन उरे मिहल होता जादा है, सो इस उपस्थित परिस्थिति झा कया एप है 1॥२७। 
श्रीस्तेदपरोडाद । 
' ्षणमिदं च वभूय कुतूहल पुनरुपागतशान्तप एवं ते । 
सतुलितच्यविमीचितुमुत्सुका जय जयेति गुहुमुहुरमुवन्‌ ॥२८॥ 
हे प्यारे ! चग भर यही फँतूहत रहा, उसके पाव पे सम राजा गायथान होइ आपी 
उपमा रहित छि का दर्शन करणेफे लिये उत्ुक़ से; आपडा जयजव आर पोलचे छो ॥२८॥ 
अजुतोऽमसुतं युनियुद्गवो नपतिपुङ्गमाह यथातथम्‌ । 
यमनुमन्यस सुतं परं पुरुपमाद्यमत्रेहि तभ्य ॥२६॥ 
है प्यारे! धियाम वेठ भीमउ (ढा) रग श्रीनारदरमी, महामं भे भीमध महारा 
पुत्र (परे धरीपिताजी) से रबार्थ रहस्य रुदने लगेः-ह राजन ! बाप जिनयों अपने लालखीमाने 
रहे दै, उनको सबसे श्रेष्ठ मरिनाशी, परम पुरुप (पग्र ) जानिये ॥२९॥ 
न्रितनयास्तव चास्य तिर्मारजा उपवरोत्तम ! तलपराकमाः । 
शिवपिरिमिनुताः शुनिक्षिदसाः राशिमुखाः पदपझ्जगात्रिगः ॥३०॥ 
हे मशाराजायिसव ! और मे सय समान मुभि नौनी घापळे पप मगर, शिरे 
तुवि दिये हुये, सत्य पराक्रम तथा इनरे ही घान पत आदि पूण देव दुख, पिर, 1इपपगापथ 
प्र चरण उमनो फे मागिव हैं 1३०1 


| झे भाषादीझासदित्म्‌ $ रै 


॥ पियतमोऽसिलदेहशृतामयं चिरमुदीचित आल्शताधिकः । 
'असुलभापिसुखेन महीयसा भवति नेव ठु कस्य दशेद्यी ॥३१॥ । 
हे राजन! सम्पूर्ण शरीर घारियो को ये आपके श्रीलालजी अपनी आत्मासे भी सैफरो! 
गुणां अधिक प्रिय इ, पर ये यहुत कालसे दर्शन नहीं देते थे, सो ग्राज मङ्गल मय वस, भूषणाओं। 
धारणकर दर्शन देरे ह| ऐसे न मिलने योग्य महान्‌ लामके सुखसे भला किसकी ऐसी पागतदशा 
नही होती है? अर्थात सभीकी होनी सम्भर है ॥३१॥ 
„ परमशातवपुर्गतमायिकः कुसुप्चापविमोहनविग्रहः । 
' ' सकलसाधनमुस्यफलं ह्यं तव सुतस्तिदमेव हि कारणम्‌ ॥३२॥ 
पुनः आपके श्रीलालजी समस्त साधनोरें मुख्य फल, परम सुखमय स्वरूप मायासे परे हे 
और इनकी शारीरिक छिके दर्शनसे फामदेव भी अत्यन्त मूर्छित दोजाता है, तर अन्य प्राणियोके 
लिये कहना ही क्या ! यही समके मूच्छ होने का कारण है ॥३३॥ 
तव तपोनिजदृष्टिपथं गतं चिरयुपासितमय यतात्मना । 
नप ! सुखं परिरम्य मयोरसा तव सुतं कियते सफलो भवः॥३३॥ 
हे राजन्‌! मनझी एकाग्र करके जिनका मैने यहुत काल तफ भजन झिया परन्तु पे न मिले, 
आज आपके तपञ्भारसे अपने नयनगोधर ( ँखाफे सामने ) उपस्थित हुये उन्हीं आपे भी 
जञालबीफो सुखपूरवझ ( अनायास ) हृदयसे लगा कर मैं अपने जन्मफो मफल करता हूँ ॥३३॥ 
श्रौल्लेदपरोबाच | 
इति निगद्य वचो मुनिसत्तमो दृपवराइत आद्रेविजोचनः । 
समुपग्ृह्य हृदा परिरम्य सः प्रिय ! भवन्तमियाय सुखं परम्‌ ॥३४॥ 
श्रीस्नेहपराजी बोली/-है प्यारे ! इस प्रकार सुनिशिरोमणि श्रीनारदजी प्रेम मय पयन फदकर 
सजलनेज हो महाराज ( आपके पिताजी ) की गोदसे आपको लेकर अपने हृदयसे समाएर परम 
६ स्पोचम़ ) गुसको प्राप्त हुये ॥३४॥ 
पुनरसो भरतं सहलरमणं रिपुनिप्रदनमप्युपगद्य च । 
ग्रसकृदेव मुनिमुदितासना सुखमवाप भवन्तमनल्पकम्‌ ॥३५॥ 
है प्यारे ! पुनः बे औनारदजी महाराज अपने मोद मरे दृदयसे श्रीभरतलालभी, श्रीलपण- 
| चालनी, श्रीशमुद्षशलालजीफा और सपरा वारसार आलिङ्गन अके आप सुरो प्राप्त दुवे । ३५ 


३१६ > > ०००.८ क नोनानकी चालमा ` > , = ¬. चरितामृतम्‌ के 


आशीर्वादमपिवितीय शुभदं स्वेभ्य एवादः 
ड्पेम्यः मएतेभ्य अजिततयशाः मित्रा तवाभ्य्ितः 
लन्मूत्ति सुनिधाय चामबदये समतकामो आम 
दह्यानन्दपयोधिमर्नहृदयो5सो बै कथवि्िय ! ॥३ | 
इति सप्वविंशतितमोऽध्याय । 
है प्यारे | पुनः वे ब्रह्मानन्द रुपी सम्म वे हुये हृदय, महयशस्ती आपि, श्रीनारदबी 
महाराज, पूर्ण काम हो, आपकी मनोहर मूर्तिको अपने हृदयमे अच्छे अकारसे रहा, आपके 
श्रीपिताजीसे पूजित हो, प्रणाम करने वाले समी राजथोके लिये मइलग्रद आशीर्वाद आदर पर्क 


वितरण करके किसी प्रकार ( बढ़ी फटिनठा ) से चले गये ॥३६॥ 
श्स्श्न्न्थ्र्ल्श्प्ध्य्य्द्द्क 


अथाष्टापिशतितमोः्यायः ॥२८॥ 
श्रीमिपिलेशनी महाराजके हृदये सेयर शरीरामभद्रजीको, शुर सम्बन्ध द्वारा प्राप्त फरे शिये, 
श्रीसवेश्वरीजीकी प्राप्ति अनिवार्य सिद्ध होना, पथा उसके ग्रामि साधनी 
जिज्ञासा ऋषियोंका आहवन (बुलाया) करना। 
शले परोबाच | 
अथ याते मुनी तस्मिन्‌ नारदे बरह्मसम्भवे । 
समुत्करठोदिता प्रेष्ठ ! महतीयं पितुईदि ॥१॥ 
है श्रीप्रायप्यारेशू ! मव में आगेका रहस्य आपको सुवाती हूँ। जय थे श्रीत्रधाजीकै पुत्र 
श्रीनारदपुनिराज समासे चले गये, तम हमारे पिता (श्रीमिधिलेशजी महाराज) के हृदयमे यह पूर्ण 
उत्कएठा अकस्मात्‌ उदय हुई ॥१॥ 
एप धन्यो महाभागश्रक्र्ती मरायिपः । 
राजा दशरथः श्रीमान्‌ हृतकृत्यो न शयः ॥२॥ 
ये चक्रवर्ती औदशरथजी महाराज हीं वासम श्रीमान्‌ ई, राया है, और पन्यपादके पाम है 
साली है और ये ही छव त्म इ, इसमें इच्छ मी सनदे नही ॥२॥ 
अनेनेव नरेन्द्रेण श्रीमता चमबतिना। 
नरजन्मफलं प्राप्त यथेष्ट प्रा्तपों वलात्‌ ॥३॥ | 


क भाषाटोका-सदितम्‌ ® ३१७ न 
अपने पूर्व जन्मे तपो बले मनुष्य जीवनका यथेष्ट फल इन्दी श्रीमान्‌ चक्रवती महाराजमे 
प्राप्त किया, जो आज सर्वेधर प्रमुको अपनी गोदमे खेलानेका सौभाग्य आप कर रहे हैं ॥३॥ 
„अयं तु भगवान्‌ साचासाकेताभिपतिः प्रभुः । 
, परह्य परंधाम सयकारणकारणस्‌ ॥४॥ 
, पै श्रीरामत्तातजीदी परेश्व सम्पन्न, सावाद शरीसाकेतधामके थधिपति ( गतिक ), रर 
समर्थ, सभी कारणोंके कारण, परमज्योति-खख्प, पदन हैँ ॥॥ ij 
सर्वावतारमूलं च साक्षी सर्वगतो महान्‌ । 
कर्ता कारयिता वश्यो, मनोवाचामगोचरः ॥४॥ 
येही सभी अवतारोके मूल, ( थन्तर्यामी रूपसे समीके कर्मोके ) साती, निराकार रूपे 
सबै व्यापक अन्न हैं। विश्वके अपने ही अनेक आझारोके दारा स्वयं अनेक प्रकारका कत्य करने 
पाले, और परमात्म-रुपसे कराने वाले भक्तोंके ही मायसे सुगमता पूर्वक बशमें होने बाले, 
ह, अन्यथा ये मनन्याणीसे अगोचर ह, अर्थात्‌ इनके स्वरूपको न मन पनन और न याणी फथन 
ही करने समर्थ है ॥४॥ 
पुत्रभावेन स प्राप्तो योगिनां परमा गतिः । 
शरण्यश्च वरेरपश्च सुनिवर्याचुमावितः ॥६॥ 
जो ये योगियोंकी परण गति, आणिमात्रकी रचा वनेम समर्थ, व सर्वश्रेष्ठ ७, तथा पढ़े बे पुनि 
जिनकी भावना फरिया करते है, ये श्रीदशरथजी महाराजको पुत्र मावसे आ हुए हैं, ॥६॥ « 
अनेन देवदेवेन पुत्रभाव उरीकृते 
सवे भावा उरीकार्या दथायोगस पै भुवम्‌ ॥७॥ , 
इन देबोंके देवजीने जव श्रीदशरथबी महाराजे पुत्र भावको स्वीकार कर लिया है, त यथा 
योग्य भाग्यशालीफे और भी सभी भाव, इदे निय ही स्वीकार करने पढ़ेंगे ॥७॥ 
तेषु वात्सल्यभावे हु यत्सुखं तदनुचमम्‌। 
तसिन्मुस्याधिकारश्च त्रयाणामेव मे मतिः ॥८॥ 
परन्तु उन समी भावेमिसे वत्सस्य मागमे जो सुख हे, बदी सपसे उत्तम ह, हिन्त उत बात्सस्य 
मा मेरी मविसे तीनका ही मुख्य यधि है ॥२॥ DR 
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श्श्प छ श्रीजा की-चरितासत्मू ७ 
तगत «ते. पिताऽऽार्यश्वशुतः सभायाः साहुजादिका। ' :.. 
` सवशुसेव " चेतेषु पदं शेपं हि दश्यते ॥क्षा " ` ग 
पिता, आचार्य) शशु ये तीन, अपनी पलियों व भाई आदिकोंके सहित इस वात्सत्य आवें 
मुख्य अधिकारी हैं, सो इन तीनोंके पर्दोमे केवल पके थशुरका पदही शेप देखनेमे थारहा है, कादि 
पिता पो दशरपन्नी है और आचाय श्रीवशिप्ठजी महाराज भी वियमन ही हैं अतः इन दो पदोंकी 
तो पूर्ति बनी बनाई ही है, केवल थशुरका पद अमी किसीको नही प्रास है ॥६॥ ७ ४ 
तस़पिश्व.यदि .स्यान्मे सपलस्तहि मे भवः ॥ ¦ 
अन्यथा "मरणं, श्रेयो जीवितं पापजीवितम्‌ ॥१०॥ 
7 सो यदि इए थशुर पदी हुक्े प्राप्ति हो जाय तो, निश्वय/ही मेरा जन्म सफल है, नहीं तो मर 
जाना ही मङ्गल-मप हे, जीना. तो पाप मय है ॥१०॥ 
४७ # 'सर्वेश्वरस्थ चिन्मूत्तेः खशरः स भविष्यति) ' ' ' 
"७ ' ` : संवेखेरी हि चित्सूरियंस्य पत्री भविष्यति ॥११॥ ' 
परन्तु विनि ( चेतन्यज़रुप ) सयर रभु शुर निय करे वहीं हो समता है, मिली 
पुत्री सोचात्‌ चिन्मूर्ति औरसवेंधरीमी होंगी ॥११॥ ती 
` अकत्याय कयं लस मद्य जामातृरूपिणः। ` 
हि «४ तिस्तु भवेदेव यथा तन्नेह साधनम्‌ ॥१२॥ 
मुं कन्या हीनवो जमाई समसे इन प्रधुमी सम्यक्‌ प्रकांरसे प्राप्ति पसर हो सकेगी! जहाँ 
सर्वेश्वरी पुत्री रूपी साधन इनकी आहिके लिये मेरे पास होना आवर था, वहाँ सापारण कन्या 


रूपी साधन भी मेरे पास नहीं है, तय क्या आशा करू ॥१२॥ 
pr i te श्रीलेदपरोवाच । ' १ 


इति चिन्ता समापन्नः पिता मे परधार्षिकः।'  '* ` 
सदःस्मृत्यापपेर्योःो ' -नोदासीनमुखो5मवत्‌ ॥१२॥ 
श्रीसनेहपर्सजी शेर्ली:-दै प्यारे! परम घामिङ मेरे श्रीपिवाजी, इस प्रका चिन्तामे सम्परु 
रदार पढे, रतत समामे अपनी उपस्थिति स्मरण करके बे परय श्र हो गवे, क्योंकि चिन्ता 
वश उदास मुख होनेसे समीओ बुरा लगेगा ॥१२॥ झै 5 


3 
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ाथनेत्रोऽइतो राह्स्‍्लामादाय शुमेत्तएग। !' 
झातमनः क्रोइमारोय परमानन्दमाप्तवान्‌ ॥ १९ | 
» पन मेरे पिता थ्रौमिथिठेशजी महाराज, प्रेमाथुयुक्त नेर होऊ, आम मङ्ग ,दर्शजीओो 
महाराजकी गोदसे अपनी गोदमें रखकर परमानन्दो प्राम हुये ॥८॥ ~ 1 
मनोभावं यथाथेन मनोवाचा निवेध- ते । | 
कतिपसान्युपिलेवं मिथिला गन्तुमुद्यतः ॥१५॥ 
। वत्पथात्‌ ये आपसे अपने पनके आयको पनफी ही यासी यथार्थ रुपते निवेदन फरे, इछ 
दिन श्री योंदी निवास करे, भ्रीमिधिलाती जानेके लिये उचत हुये ॥१४॥ - 141 ॥ 
यावयाऽऽसादिताचुङ्गस्वां निमेश्य निजोरति । 
जगाम मियिलां रयां देवपित्रजसडुलाग्‌ ॥१६॥ 
) मु प्रार्थना करने पर आपके श्रीपिवाजीसे जाणेही आजा पाएर, थे आपको अपने हृदय 
विराजमान करके, देवद व गि इन्ोसे परिपूर्ण परम सदरी श्रीमिपिलाडीफो पारे ॥१३॥ « 
तत्र' रात्री जनन्या मे सम्मुखे बिदितासना। । 
सत्कारस्य प्रशंसा च पितुस्ते भूरिशः कृता ॥१७॥ 
श्रीमिधिलाज्री पहुँचकर, वहाँ रातिके समय घ ग्रापके स्वस्पमा घान प्राप्त हुये मेरे पिता 
मिषिसेशजी महाराजने हमारी श्रीसुनयना अम्माजीफे सामने आपे श्रीपिवाजीफे सरकारी बहुत 
प्रशस्त की ॥१७॥ 
पुनस्लद्रपमाघर्य नारदस्य समागमम्‌ । ¦ 
आपिराजेन्द्रसम्वादमुत्कर्ठां च मनोगताम्‌ ॥१८॥ 
है प्यारे! पुनः श्रीमम्बाजीसे आपके स्वरूपमा माधुय, श्रीनारदजीका आगमन, श्रीनारदजी 
च महाराजका सम्बाद और अपने मनम प्राप्त हुई उच्छण्ठापा॥१८॥ Cr 
वदतः साथरुनेत्रस्य पितुं मिविलापतेः । 
व्यतीता श्री कृस्ना सा णाड्ेमिव प्रिय! ॥१६॥ 
ˆ कथ काते करते अधु मरे नेत मेरे रिता, श्रीमिपिलापरिजीही वह सारी राव आपये चणके 
समान शीघ्र व्यतीत हो गयी ॥१६॥ 08: 


रे 
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प्रातरुत्याय मे तातः कृत्सन्थादिकक्रियः। 
प्रागात्सभालयं तृणं वन्युपत्तरिद्िजेयुतम्‌ ॥२०॥ 
बे येरे पिताजी श्रावः उठकर, सन्ध्या आदिक नित्य शस्ते विरत हो, शी | 
भईयो, मन्यिवा व म्राह्मणोरे युक्त सभा भनो पधारे ॥२०॥ 
राजतिंह्यसनारूढो यथावत्सकृतो बः । 
तम्य एव च सक्यो हाजुरकते आदार ॥२१॥ 
है प्यारे | सामे पहुँचे पर सभीने उनका पथोपित सलार रिया, तव थे राजसिदासम 
पर विराजमान हो, अपने उन समी प्रेमियोसे आदर पूरक ॥२१॥ ण नक 
कृताझलिंपुटः श्रीमान्‌ सर्वज्ञानवतां वरः । 
' कलनं निवेध बृद्तान्तं तृष्णीमास महायशाः ॥२२॥ 
हाथ बोडकर सम्पूर्ण रसात निवेदन करे समस्त तानियोम श्रेष्ठ, श्रीमान, महाश बे, 
श्रीमिपिलेशमी महाराज, चुप हो गये ॥२२॥ 
विस्ितास्तत्ममाकरय सवे एवं समासदः । 
उचुः कपपुटं वद्वा मियो निश्रित्व सन्मतम्‌ ॥२२॥ 
सभासद लोग उस सारे हचात्को सुनफर मिस्य युक्त हो गये, पुनः परसपर काथ्यिका निधय 


करके घे दाथ जोडकर बोले ॥२३॥ 


सभासद्‌ ऊचु । 
योगिराज ! महाराज ! सन्मतं भवदा । 
दिजुविस्यातसत्ीत्तें यथा इद्धया बुवामहे ॥२४॥ 
है दशो दिशाममे विख्यात सत्कीति वाले तभा योगियोम सर्गे स्परे सुशोगित, हे 
महाराज ! इमहोग यथा वुद्धि आपकी आज्ञारे इस मिय अपना सम्मत निवेदन काते हैं || २४ 
भ्रुयतां तत्कपागार ! भरमममूत्तें ! उपोतम !। 
यथेष्टं तु विधस्य स्वयमेव विवाय च ॥२४॥ 
है कृपऊे सदन ! है पके खरुप 1 हे रावाओमे श्रेष्ठ ! उसे आप अगण डीचिये घार सय 
पिचार करके, वेसा उचित समे, वैसा करें ॥२४॥ 


् ६ # भाषाटीकासदिवम्‌ ® ३२१ 
„7 7. » थाह्यनमपिमुस्याना सेषं च महानाम । 
१517, : फरिंयतामविल्ायेत सादरं सुश्यकिङकेः ॥२६॥ 
हम लोगोंका यह!समत है कि आए समस्त मुख्य क्रपिपाँ और महात्माओंकों, अपने मुख्य 
सेवरकोक रा भाद्र पूवंक यहाँ शीघ्र बला लीजिये ॥९६। ` 
12, „= आपि तेपां सभामध्ये ऋषीणां भादिता्मनाम्‌। 

उपायं ज्ञास्यसे - युक्तं वर्णितात्ममनोरथः ॥२७॥ 
भगवानफा घ्यान करने वाले उन पियोंकी सभाके वीचमें जव आप अपना मनोरथ निवेदन 
करेंगे तब उन्नु सोगोंकी कासे अवश्य कोई अच्छा उपाय ज्ञात हो जावेगा ॥२७॥ 

औस्नेद्षपरोवाच | 

एतद्ववनं तेपां समाकर्ण्य शभाचरम्‌ । 
॥: “वाहमितत्रवीद्राजा खस्थचित्तो मनोहर ! ॥२८॥ 
”” '  तंतस्तेनानवथेन प्रमंब्रेन महालना । 
.... विसृष्टाः किङ्करा मुख्या आह्वानाय महातनाम्‌ ॥२६॥ 
श्रीस्नेहपराजी घोर्ली-हे मनहरण सरकार ! समा सदोके ये मद्ठलमय अक्षरोंसे युक्त पचन 
सुनकर वे श्रीमिषिलेशजी महाराज स्वस्थचित्त होकर उनसे बोले-हे सभासदो ! आप ल्ोगोंकी 
सम्मति पुफे सदं स्वीकार है ॥२८॥ तत्पधात्‌ उस निथ्वयासुसार अपने फत्तव्योसे प्रशंसाके 
योग्य, ध्मके रहस्यको भली प्रकारसे जानने वाले मेरे पिताजीने हृदयमें आपका स्मरण कर, 
भावानको दी अपने हृदयमें बसाने वाले उन महपियोंकों पुलानेके लिये शने गुखुप प्ेयफॉफो 
बिदा किया ॥२६॥ 

ते तु धर्म्याः सदाचारा धर्मज्ञा नयकोविदाः। 

हृदयज्ञा विनीताश्च सर्वदा5मृतभापिणः ॥३०॥ 
! प्रत्मेक मुनेगंता55श्रमं परमपावनम्‌। 

नमस्कृत्याजवन्नम्राः प्रार्थना मिथिलेशितुः ॥३१॥ 
सो धर्मपरायण; सदाचारी, धर्मको जानने” वाले, नीतिफा मल्ली प्रकारसे ज्ञान रखने याले 
दथा हुद्यको पइचानने वाले, नप्नतासे युक्त, सदा अशतके समान मधुर वाणी बोलने वाले उन 


र 
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| 

| रोबकोने ॥३०॥ प्रत्येक यनिके पवित्र काने वाते आश्रमम फर, इर एकको नमसार पिया 
और नता पूर्वक अपने यहाँ पयारनेके लिये भीमिवितेशनों महाराज पर्थना शिवेदन की । ३१] 
| म? , मिविलेशेति नागेव मुला इर्षसमन्धिताः। 777 7 
॥ 
| 


सलारं विधिना चकुस्तथेलामाष्य वल्लभ ! ॥३३॥ १. 375 
है प्यारे | मिथिलेश नाम ही सुनकर सभी ऋषि परस हो प्राप्त दो“इम अवश्य चह 
यह कहकर उन सभीने सेष्फोका विधि पूवक सत्कार किया ॥३२॥ ८ 
” सशिष्याश्र एनः सवे युनो पीतकितिण 1) "=; क 
अगस्यप्रमुखा; - प्रे ! दीततानशिसोपमाः ॥३३॥: "7 । 
ग्राजगुर्मिथिलां पुण्याँ कृतपोाहिकीक्रियाः |. 
नामानि तेयु मुस्यानां विश्रुतानि वदामि, ते,॥३४॥ 
हे प्यारे ! पुनः जलती हुई अग्निकी शिखाके समान तेजस्वी पाप रहित भगवानका मता 
करने पाले वे रमी थ्रीअगस्यती आदि मिंग शिप्योके सित ॥३३॥ पूरे पी क्रियाओं 
विउ हेर पुण्य स्वरूपा श्रीमिविलाजी ग्रा पधारे | उन शिषो मुख्य करिये सुने झे 
सी गे आपसे निवेदन झी है॥३४॥ 
. "१ 'मरीविः करयपो धोगयो नसुविः रुषस्य । .; | 
| 


"` यक्व कश्च गालव मदिः ॥३४॥, ५, 
, = ,दीम्रीयिजी, श्रीकश्यपजी, धम्य, श्रीनमुचिजी तथा ्ी्रमुचिजजी,श्रीयुरमीवङ्री 
श्रीची, श्रीगादवची व महर्षि ॥३२॥ ie 
पुलस्तः पुलहो गार्ग्यः कौपेयो गोतमस्तवा। 
'जमदनिर्भरद्वाजो वासमीकिसुनिपुङ्गः ॥२१॥ 
औपुलस्त्यजी, श्रीपुतदजी, भ्रीगार्यनी; श्रीकोपेयती तथा भ्रीगोतमजी, थीवमदलिबी, क 
इची, मयादे गुण ब चरितोके मनन, साने बालों श्रेष्ठ श्रीवाल्मीफिजी ॥३६॥ | 
57 „ याञलयरोऽङ्गि षदो शाकः, कवषो मग „५ „ | 
`' ग _।अम्रिमेंधातिविश्वेव विश्वामित्रो महातपाः ॥२७॥ उठ 


क 


&्ष भागाटीकासद्विवम्‌ के टेरे 


भ्रीपाइल्क्यजी) श्रीमद्विराजी चन्द्री, भीनूपदनी, श्रीझयपज्नी, श्रीमृगुजी, | 
श्रीमेधातिधिजी और महातपस्थी भ्ीपिशमितज्री ॥३७॥ | 
if | 
11२ 1. 7खकरडतोमशश्रेव मुनिस्तु वकदालमः । | 
माकरडेयः कतुश्रेव च्यवनश्च विभारडकः ॥२८॥ ' | 
श्रीमूफुजी, श्रीलोपशजी, श्रीयझदा मजी, श्रीमाण्डेयजी और श्रीकतुजी, श्रीच्ययनवी, | 
भ्रीबिमारडकत्री ॥२८॥ | 
अहिवुभ्यः कुर्खायुः 'पिपलादश्र भाछ: | 
7 १1) „सवतत कपिलो धोम्नो मौद्गत्यश्च कयो मुनिः ॥३६॥, „ | 
्रीमहियुष्यजी, ्रीहुही, भीयायुत्री, भीषिष्पलादसी, श्रीभारजी, श्रीसंगतंजी, शीरि; | 
भीष, श्रीमौदुगल्यजी, श्रीफचपुनि ॥३६॥ १ 
तृणविन्दुश्र माणइव्यः शहत्र लिखितस्तथा। ,, | 
| #177 देवलो देवरातश्र जामदरन्यपरारारी ॥४०॥ , ,, 
भ्रीद्यविनदुजी, शरीमाण्डव्यजी, श्रीजी तथा ्रीलिलितजी, श्रीदेरतवी, श्रीदेयरावनी,* 
भीज्ामदन्यती, श्रीपराशरजी, ॥४०॥ 
स्पा कश्च नाप्रानि समथा वक्तुमेवे हि । 
समासेन ततः प्रेष्ठ | विततानि श्रुतानि में ॥४१॥ 
श्रीप्राणप्यारेजू ! समी पियोके नाम वर्णन करनेमे कौन समर्थ हो सा हैं! सतय 
| संपते सुने हुये उनके नामो मने वर्णन झिया हे ॥४१॥ र 
स्वागत विधिना तेपां समे च महालनायू। 7 
" 'चुकार निमिवंशेनः पिता परमधारमिकः ॥9२॥ 
निमिरंशर्म पके समान देदोप्यमान परमथामिंक पिता श्रीमिवितेशी ' महाराजने उन एमी 
महात्मओका विधिपूफ स्वायत क्रिया ॥४२॥ हा माइ? 
सर्शर्मनिबासे च वासं दला मुदान्वितः 
॥ सेवां चकार वे तेमां जनन्या मप संयुतः ॥9३॥ 
उन सुद मियो जहाँ सब यरा सुख हे ऐसे सले बास प्रदान के, पल रि 
हो, पे भ्ीमिपितेशनी महाजने त्रोमुनयना अमय पप नहा बाउले बि उद हा अग को 12009. अन सेख रग की 1९२: 
नगक) 
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नु गता वीय संवेशाय मह्यः ॥ । '' 
अनुब्ातो महाराजो जगामागासाझनः ॥99॥ ' ”" 
पुन; बहुत रि व्यतीत हुई देखकर उन माताले महारज् शयन मूके लिये | 
दी, वदबुसार ये अपने मतं चले गये ॥४४॥ "णी 
पूर्वी सूयोदादेव संमबुय पोक्त । ¦, _„ „ | 
कृं पो्वाह्विकं कला मुनिवातालयं ययो-॥४५॥- 
राजाओंमें सेठ (मेरे वे श्रीपती) शें शयन करे इदे पूर्व ही ज़ागुकर, पूव पा 
आवश्यक कृत्य पूरा करके ुनियोके बासस्यलम पधारे ॥४४॥ । i 
दर्शनार्थमसो तत्र महर्षीन्‌ धर्मवित्तमः । ॥।7 १ 
ननाम दणखवद्भूमो पुलकावितविग्रहः ॥४९॥ 
वहा धर्मका रहस्य जाननेवालोमे श्रेष्ठ श्रीमिपिलेशजी महाराजा शरीर पुलझायमान हो 
गया और उन्होने भूमिम गिरकर कपियोको दण्डवत्‌ प्रणाम झिया ॥४६॥ । । 
आशी्िनेन्दितः श्रीमार मद्यिद्विमहपिमिः | " " '' | 
प्रवन्ध मोजनसथाश चक्रेजमृतमयस्प ' हि. ॥२७॥ 
पुन! रेता महयोके आशीबादफे द्वारा अभिनन्दित होर ह पुक्त औिताबीे उन | 
महात्माओके लिये अश्वतमय मोजनका हुरत रन्ध किया ॥४७॥ | 
पादप्रत्ञालन॑ मात्रा ज्येष्या मे, महालनामु |. 
उमा कृतं तेषां, सवेपामय ,तत्र पै ॥४८॥ 
जनी तैयारी हो जानेपर वहाँ हमारी पढी अम्मा ( श्रीवनयना महारानी) जीने मरी 
श्रद्धा पूर्वक उन समी महात्माग्रोके पॉव थोये ॥४८॥ 1 
पादसंभो्यनं पित्रा मम ब्येष्ठेन वेव ।हि। 
आऋपषीणामेव स्पा कृत तन्नेव सादरम्‌ :॥४९॥ 
और उस समय मेरे बडे पिता (्रीमिवितेशी महाराज) ने उन समी महात्मामोंके श्रीचरण- 
कमलाको आदर पूर्वक स्वयं पाचा 1281 ॥ i 


& भापाटीढासहितम्‌ छै ३२५ 


डुबे भोजनं तेपु महु मिपिलेधरः । 

वदवाञ्जलिपुये राह्या चक्रे तेपां परिकृगाः ॥५०॥ 
उ जव सर महात्मा लोग मोजन फरने लगे, तर श्रीमग्याजीके सहित हाथ जोडे हुए श्रीमिविटेशजी |! 
महाराने उन महपिपोफी परिक्रमा करने लगे ॥५०॥ 

ते निरीच्येट्शी शरद्धां महु मुनितत्तमाः | ' 

तयोरामन्दमग्नास्तो तदशंनमुदान्वितो ॥५१॥ | 
। श्रीश्रागस्‍्त्यधी भादि श्रेष्ठ मुनियृन्द हमारी श्रीअाजी य श्रीगिवाजीकी महासामा | 
उप प्रमारकी श्रद्धा देख वे आनन्दमन होगये तथा उन ऋषियों दर्शनसे वे दोनों | 
झानन्दमग्न होगये ॥११॥ 

ते' तु संतर्पितास्तेन भोजनेनामृताम्भसा । 
7 1, ¦ आचमनं ततः कुला समूजुमनुजाधिपम ॥५२॥ 

इस प्रकार भोजन व अशतय जलसे श्रीमिधिलेशजीमशरावके द्वारा तृत किये हमे थे मर्ष 


गण थाचमन करके महाराजसे भलीमांति मोते-॥१२॥ 
ऋषय ऊयु । ४ 


करियतां भोजनं चि गतं यामद्वयं दिनस्‌। ' | 
'अतिवेत॑_भवेञ्रायों शनं खाख्यहानिकत्‌ ॥५३॥ | 
"हे राजन! शय श्राप भी शीघ्र भोजन फर लीजिये, फ्योकि दो पदर ( ६ पण्टा ) दिन बीत | 
गया हे, समयका थविकमण हो जानेसे मोजन प्रायः स्वास्व्यक्े लिये हानिकार हेजावा है ॥३३॥ 
औलेइपरोबाच । 1 
महाझुपेति संमाष्य नमस्कृत्य पुनः पुनः 
समासादासतो वेश्म भोजन तु चार सः ॥५४॥ । 
धीस्नेइपराजी घोली-हे प्यारे! ऋषियोंके इस प्रफार समभाने पर मझराजने “बढी झुपा हैं” 
ऐसा उनसे अहर एय पार्यार उनसे प्रणाम कर अपने महता पहुँचकर भोबन किया ॥४४॥| 
पुनश्च रपशादूलो विश्रामं धटिकात्रपम्‌। ॥ 
विधाय तत उत्याय मज़न स चार हे ॥५५॥ 
पुन; उन भ्रीमिबिसेशजूने तीन पढी विभाष फेड बाद उडफर स्नान द्विपा ॥२५॥ 


डं 


nemo 


EE भरीडानेडोनवरितामृठमू छै 


संमालडरसंयुक्तक्‍ पुनभेव सभालयम्‌ । , 
|सिश्सगात महीपालः सेव्यमानः खकिडरे: ॥५६॥- 
फ उसके (यातू महराज समे असङ्कारोहो करण करके अपने किडुरॉके दारा, दग | 
दिसे सेवित हुये सभामवनमें पधारे ॥४६॥ हाता 
सेनातीवभब्येन युतेन खेतकुझरे , । ,,,, 
यागृतं तं धरानाथं सदःस्थाश्राभ्यपूजयन्‌ ॥१७॥ || 
हि हाप्रिपोते युक्त अत्यन्त सुन्दर रथ द्वारा आगे हुये उन श्रीमिपिलेशजी पदारात्रका 
समामे सभी उपस्थित लोगोंने मली प्रफारसे पूजन (स्वागत) किया ॥५७॥ की 
शब्दों जय - जयेलुैरभूदानन्दवधनः । ,, , „¬ 
सिंहासने, ततस्तस्मिन्‌ महाराजे विराजिते ॥५८॥, 
तदनम्तर उन महाराजके सिंहासन पर सिराजमान होते ही भानन्दकी पृद्धि करने पाता जय 
बुसा शब्द पढे ऊंचे स्वरसे हुआ ॥१८॥ 7 
सादर प्रएतोआलेवन्धुभिश्च महायशाः । वी 
वन्दितश्रे्ठवर्गो5सौ. सिंहासनमधिषवितः ॥५६॥ 
औत्या परमया युक्तो भ्रातरं श्रीकुशध्वजग । । 
अथोषाच वचः क्ष्णमिदं स परमार्थवित्‌ ॥६०॥ 
10 सेसी श्रीमिपितेशजी महाराज अपने माझ्या आर मन्त्रिया आदिका प्रणाम खीकार कर 
तपा अपने गुरुजनोझी प्रणाम राजतिंहातन पर विराजमान इए ॥४६॥ परमार्धको थाननेराते 
उन महाजने अत्यन्त प्रेमपूर्वक अपने मया श्रीडश्वज महाराजसे मधुर शन्दामें यह पात कही ६० 
isi ध्रीमियिततेर पषा । 
आहय (सङुलाषार्यं शतानन्दे महामुनिम्‌ । , 
दूवैविनियसपन्नेः सादरं झुलनन्दन ! ॥६१॥ 
हे इलनम्दन ! विनयादिगुसयुक्त इतके दवारा महापुनि यानी मक्का मनन करने बाले 
अपने कुलगुरु श्रीशतानन्द्ी महाराजको उुताइपे ॥६१॥ 
कार्यमेकं महत्तेन कर्तव्य च विपश्रिता। ,, , 
तस्मानेव विलगस्ते विधेयों मम शासने ॥६२॥ 


fi] 
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छु भाषाटीफ्रामह्िवम के "रड 
(वर्पोकि) विद्वान महानुभाव शतानःदजी द्वारा महुत रा कार्य इस समय करना आय है. ह 
अवपध मेरो थाम सित न करें ॥६२॥ । गन, 
Ir ड़ भीलेदपरोवाच । कं 
एवमुक्तसथेत्युक्ला शतानन्दपुरोषसः ।. हा 
सकाशं प्रेपयामास दूतं बिजयसंत्रफम्‌ ॥६२॥ 
भीस्नेहपराजी योलीं-हे प्यारे श्रीमियिलेशज्जी महझाराजफी एस प्रग्रपी मा पार, 
थहा मदाराजने “एसा ही होगा” कददरर पुरोदित श्रीशतानगदञी महाराजे पाए न 
नामफे दूतको मेजा ॥६३॥ ी 
स गत्या जार्गित॑ राझा विनिवेद्य झ्रताञतिः । , ।- 
परणिपत्य मुहुर्भगी समीपस्थो बभूव ह ॥६४॥ 
उस बूतने श्रीशनानन्दजी महाराजफे पाम जाऊर, उन्हे बारम्बार प्रणाम हिया और अपने दोनों 
हापोफो जोड़े हुये उनसे श्रीमिथिलेशजी महाराउमी प्रार्थना निषेदनगी तथा समीप पड़े होगे ६४ 
तूर्ण जगाम बिगेन्द्रो सपवाफ्येन तोपितः । ` 
समब्यां सह दूतेन सन्दनेन विशांपतेः ॥६५॥' 
दके दारा भ्रीमिधिलेशनी महाराज महे हुये ययने सन्तुष्ट हो माद्यणामें थे्ठ भौशता| 
मची महाराज उत्त वूतफे सहित स्थफे द्वारा तत्वण राज समामें प्रधारे ॥६५॥] { 
स्वागते तस्य विप्रपेविदेशो मिथिलाधिपः । | 
चकार विधिना ग्रेष्ठ ! तेन तुष्टः स चात्वीत॥ ६७ । 
है भ्रीप्राणप्पारेजू | लगातार थापना दी चिन्तन सरनेफे हरण मपनी ददा मान न रखने 
याले भ्रीमिथिलेशनी महाराजने मइपि श्रीशतानम्दजीङा शिवि रागत हिया तया इससे 
सन्तुष्ट शेकर थे गोसे ॥६६॥ 


fl 


मौझवानन्द पार । 
चिरङ्गीव महाराज ! वान्तं रॉप्रपाुहि । 
श्रीमताज्य विरोपण किम संस्कृतोऽस्यद्‌ ॥६७॥ 
हे महाएज | आप पढत काल तद जीउ, मपा नोपय शोप्र पूरा हो | माउ न 
रिशेप स्पे मुके सया स्मस्स सा हे! ॥३७।। क 
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41:10 „ह्यतो ममादेशातरदवशिखामऐे!.॥ ¡| i 
कारणं मता स्पष्ट प्रसन्नाय, हितेसमे ॥ ६८) ,-,- | - नन 
है राजाश्रोके चृढापणिजू ! उस कारणको आप स्पष्ट ख्पसे मुके बतलाइये प्याक में धान 


प्त 


असन्न हूँ और आपका हितचित्तक दै ॥६८॥, १ «|. के भा 
7. भ्रीलेइपरोवाच] । 14 


रार '। गुरेरादेशमापाध नरेन्द्रो निपताब्जतिः' ।' की | 
०१५ प्रणम्य शिरसा प्रही वभाणेदं शुभं वचः ॥६३६॥ „7 . ` 
गुर श्रीशातानन्दजी महाराजकी आज्ञा पार, महाराज हाथ जोड़कर, उनके' चरणफमलं 


अपना शिर रसर प्रणाम करके, वडे विनम्र भावसे यह ग्नेतमय वचन मोते-॥६९॥ 
९ श्रीमियिल्लेश उवाच । 3 


- ,, अगस्सप्रमुखा नाथ ! मुनयोओपदर्शनाः 
,- „० आगताः कृपयाऽऽदताः प्रधानाः सर्वे एव हि.)७०॥ 
हे बाथ!) डिनका दर्शन फमी निप्फल नहीं जाता है, दे रीती आदि अधान मुनि 
द मा हुये प्रायः सरके सब, छया करके यहाँ पथारे हुये है ॥७०॥ 
यदि गच्छाम्यहं तांश्र नानानियमतसराम्‌ । 
सर्वकणंगतं कतुमशक्तः स्यां हृदीम्तितमु ॥७१॥, ; `, 
सो यदि मैं स्वयं उनके निवास-भवनमें जाऊं भी तो यहा मैं अपने: हृदे मावफो सरे 
कानों तक पहुँचानेगें अप्मर्थ ही रह्मा क्योंकि वे मुनिइन्द एयक नियमांफा पालन के 
दरात कोई जप, कोई तप, फोई ध्यान, फोई पाठ, कोई यश, कोई हन, कोई भगत्‌ शुभाइयाू 
आदिका नियम करने पाले होंगे, तर में एक साथ समको अपने हृदया भाव किस मार पढाँ 
जाकर सुना सङँगा ! अर्थात्‌ नहीं सुना सह गा अव एव इस निमित्त बहे खं जाना व्यर्थ है ७! 
केनोपायेन वे तेपमाद्वान काम्मत्र च । ॥ 
महता मेव पै किविद्यतः स्यादमसन्नंता ॥७२॥ | 
और प बुलानेमे उनकी भग्रसन्तता हो जनेरा मय दे क्योंकि कही वे लोग यहाँ बुलाने 
से ऐसा न विचार करले कि, राजा सय पयो मही इस सोगेंके पाए चता झाया, इमे उपा पढ 
पुला रहा है, क्या इमलोग उसके नौरुर हैं जो उसमी थाझासे राव-समार्मे जामे ! मव एव दिस 


न | 
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ष्र & भापाटीफासदिवन के _ १ ______ ठेभापटीकापईक क ऐर 
उपाये उन प्रदर्गियोडो अपने यहाँ बुना उचित है बिससे यें लोग यद था भी घे 
मेरे अति उनकी पिसी एकी अप्रसलवा भी न हो [७२॥ क्क 
|. आलिदपरेबाच |` ` 
तस्य तद्भापितं वाक्यं थूला वाम्यबिदां वर । 
(7 । प्रसा ्रसन्नासा _ शतानन्दो महाभुनिः ॥७२॥ 
थ्रीस्नेइपराजी योली-हे प्यारे! श्रीमियिलेशजी महाराजके इस कहे हुये वचनो शुनक 
भावाने सर्वत्रा सादि दिब्प-गुणुँफो मनन करने यालोमें महान, बक्तायोमे श्रे, ग्रसने हृदय 
थ्रीशतानन्द्जी महाराज बोते-॥७३॥ 
गे = मरावानन्द उवाच! ` , “BF 
येनोपायेन धर्मात्मन्‌ महर्पीणामिहागमः | 
। ' नसह स्यादुपायं तं स्वयमेव करोम्यर्म. ॥७९॥, ४ 
॥ हे भा पुद्धिसे युक्त राजन, ! थाप चिन्ता न करें, बिस,उपायरो बे पिंग हूक 
यहाँ पधारंगे उस उपायको में स्वयं करूँगा ॥७४॥ 
साद मया प्रपलतु आता तव कशधेजः। 
तयोक्तं साधयिष्यामि श्रयं गच्छ भूपते ॥७५॥ 
हे राजन ! मेरे सोथ आपके छोटे भइपा कुशधजजी चले, में आपके कपनाइुमार फपियाँको 
प्रसन्नतापूर्यक ही यहाँ लाउँगा आप विश्वास कर ॥७९॥ =, - ८५% ८ 


नानाफलानि दिव्यानि सुधासादुमयानि च। ,, 

ठूपायनाय दीयन्तां सपत श्‍वात्यरर ॥७३॥ 
महपियाको मॅट करनेके लिये दिव्य और अमृतफे समान स्वाद पाले नाना प्रकारे फोड 

दुणे याले रसकर शीष हमे दीजिये ॥७६॥ पु 
ऑऔस्लेदपरोपाप। ८ 

"` एवमुक्तो यशःशलाध्यो राजा धर्मभृतां वरः । 

भाजनानि सहस्ताणि निर्मंगणि सुधाएंलेः ॥७७॥ 
भील्नेद्वपराजी बोही-है प्यारे ! श्रीशतानम्दजी मदाराजडी इस आतार पाझर अपरे यशसे 


t 


| का णता या & श्रीजामडी चरिठाम्वम्‌ कै ५ 
इर शीय, प्म मिरी गान पे पन समन प्रशततीय) यमिमा मेष श्रीगिबिेशजी महाराज तुथाके समान खादिए फ्लोते | 

1) सारो पात्रोको ॥७७॥ 

| तरमा उपायनाथांय गुरखे वहितिजसे । 

| स निवेद्यः महण मातर, पुनरबीत्‌ ॥७८॥ 

| के ऋषियों भटके लिये अनिके सभान तेजयाले दुगु श्रीशतानःदुज महाराअको गे 
दन करके, भपने मइया ग्रीदुशध्यजी महारासे पुन; शेते-॥७८॥, , - >, 

। आतः सुगम्यतां साकं गुरुणा चिप्रमेव हि) ,, पा 

आवासः परमर्पणा ज्वलतावक्तेजसामू ॥७६॥, - +; 


हे मइया ! तुम श्रीगुरू महाराजफे साथ, जली हुई अग्ने समान तेजवाले उन भेष्ठ गये, 
॥ बाग छल पर शीघ्र जाओ ॥।७६॥ , ˆ RIN 


रोवा 
। तथेति सम्भाष्य शिनय्रभाव. कृताञ्जलिः पूवजमायसुंतो । 

| „= । जगाम सानन्दमतिन्दितामा सम शतानन्दपुरोधसा सः ॥८०॥ 
दत्पध्टविशाठितमो$ध्याय । P+ 
श्रीस्नेहपराजी बोली-हे प्यारे! श्रीमियिलेशी मझरागरी इस धातारो सुनकर प्ररत 
| बुद्धि श्रीदुशध्यञ महाराज पुनः अपने पढे भाईजीसे विशेष नग मायपूर्वक हाथ ओोड़कर “ऐसा ही 

करेगे” कहकर गन्द पूर्वक पुरोहित श्रीशतान-दजी महाराजके साथ चल दिये ॥८०॥ 

1 हा क्त 


अ्थेकोनत्रिशतितमोऽध्यायः ॥२९॥ 
भ्रीजनकज्ी-महाराजके द्वारा झषियोंका अपने यहाँ पुलानेहा कारण निबेदन | 
औलेदपरोवाच। 
अधे चणमात्रेण तदाबासं महामनागू। । 
अहस्यायाः सुतः श्रीमान्‌ पितुब्येन समं मम ॥१॥ ' ' 
भीसेहपराजी वोही-े प्यारे ! इसके वाद मेरे चाचा श्रीपु शयन मदारामके सहित बीम 
ल्यानीके पुन भीशतानन्दजीमहाराज थोड़ी देरमें ऋषियोंके नियासस्थान पर पहुँचे और ॥(॥ 
युखाीनं मह्यते. दष्टाडगल्यं तपोनिधिम्‌। 
दिचु विएयातसलीतिं साङ्गं प्रणनाम ह ॥२॥ 


गा 


क मापाटीकापहिवम्‌ छै ३३१ 

* तपस्याहे खजाना, समीरे भगयदयुद्धि रखने वाले, अपनी पारनीफीरिरे देश | 
पिस्यात, गुसामनसे रिराजमान ्रीयगसयउी महाराजा दर्शन ठर उन्हें साथ॥ प्रणाम छिया २ 

पुनरुत्थाय सवेंम्यो मुनिम्यो गोतमासजः । 
नमश्रके तरुवन्साभरुधन्यो यो दर्शनादिति ॥३॥ 

” पुनः उदर श्रीगोतमजी-मद्ाराजफे पुत्र श्रोशवानन्दजी महाराने मेम्राथुयुक्त ही “प 
महाजुमागोंफे दशनोसे राज घन्य हुमा” ऐसा फइफर मगरद्गुणरुपसीला और उतम देथ 
आदिका सतत मनन काने याले उन ममी महासमाम्रोमो प्रणाम हिया ॥३॥ 

आस्तामिति तेरुको निपसाद कृताञ्जलिः । 
5, । थाचायोँ निमिदंश्यानां समीपे कुम्मजन्मनः ॥४॥ 
ईटनेके लिये उन ऋषियोंफी आजा पाकर निमिइलके गुरु थ्रीमवानदवीमद्राणत हाप जोड़ 
ये श्रीभगस्त्यजीमद्वाराजङे पमीप पैढ गये ॥४॥ ७५०४ 
लाज सर्पवसूनि सएँपात्रगतानि सः । 
राब्चार्जतानि चेमानि खीकार्याणीलवाीत्‌ ॥५॥ 
पुना उन्देनि सुगणे पाम सजाई हुई सभी पस्तुमरोफो भ्रीमगरूपजी माहे भागे 
रसर फहा-मगरन्‌ ! इन सब पस्तुमाँफो भटके सपमे ्ीमियितेशजीअहाएमने श्रीयरण- 
फमतोमे अर्पण प्रिया हे, अः इन्दै सोकार करना ही उचित है ॥१॥ ' 
्द्येयं मिथिला धन्या धन्याश्रेव वयं मुने ! । 
दशंनाद्ववतां सवें ऋषीणां भावितात्मनाम्‌ ॥६॥ 
हे यूने ! जालप्ाचाकार फाने याले भाप सय महपियोफ़े मालिमय दशनो भाव पद 
पिपिलापुरी धन्य हैं तथा इम समी परम पन्य हैं ॥६॥ 
एकेकदर्शन॑ येपामरमोधं सर्वक्मदम । 
तास्तु वे युगपदष्रा किषसाथं जगलये ॥७॥ 
दिन पफ एफ पिता दशन प्रादियाऊ मनारथाह! सा करने गला तया म्रमाप हैं उने 
सरका एक माथ दर्शन करके मजा विनामे हिय मनोरथम मिदि नई हो महली ! 19] 


असो धन्यो महाराजः श्रीपत्सीएयजाद्दयः । 
सनुगृहीतुमायाता भमन्तः स एव यम ॥८॥ 


4 


छः श्रीजानकी-दंरितामृतम ॐ के कं 
वे भीमान्‌ सीरध्वज महाराज धन्य हैं जिन पर अग्रह करनेके हिये थाए सभी मद्पिगण 
यहाँ पधारे हुये है ॥ 
स्‌ एवं भूजतां श्रेष्ठ; औमतामेककिइरः । 
षामा सलसन्पश् , पुण्यरेंलोको जगदितः ॥६॥ 
घे राजाओं श्रेष्ठ आप सर महात्माओक़े ख्य सेरफ, पर्मवृद्धि, सत्प्रति, पुएपपश, 
चर-अचूर सभी ग्राणियोंका हित करने वाले भ्रीमिषिलेशजीमहाराज | ६॥ 2 
पुनात काइक्षते नागाञ्चद्वारेः समलइतम। 
मुस्यराजसभागारं, भवतां पादपांसुभिः ॥१०॥ 
अनेक प्रफारकी ,सजावरसे सजाये हुये अपने राजसमा भवनको आप लोगोके थ्रीनरण- 
कमलोकी पूलिसे पतित कला, चाहते ह ॥१०॥| 
तदर्थमागतो आता तब्रिदेशाकृशबजः । 
न भयात्खयमास्याति तड्भबा्ज्ञातमहंति ॥११॥ 
उसी लिये उनकी थाज्ञासे ये उनके छोटे भाई श्रीहृशजजजी मेरे साथ आपे हुये ह, हिन्त 
भयके कारण स्वयं नहीं कह रहे इ, सो आप स्वयं जान सरते हैं ॥११॥ 
यदि कष्टं न हे नाथ ! तहिं तत्सदनं द्रुतम्‌ । 
पुनीहि तं कृपासिन्यो ! सर्गवाड्मिरेणुमिः ॥१२॥ 
हे नाथ ! हे झपासिन्धो ! यदि आप लोगागो क्ट न दो तो संत्र फ्रपियाके सहित चलकर 
श्रीमिधिडेशनी पहुताज़के उस राज-समा मदनको श्रीचरणकमलही रमसे पित्र कीजिये ॥१२॥ 
ऑस्नेदपरोशर । 
श्रलेत्यमिह्िते पाय गोतमस्य सुतस्य सः। 
एवमस्तिति तं मोच्य महत; मत्यवेक्षत ॥१३॥ 
भीलेदपराजी योली-हे पारे ! श्रीगोवमूजीमदागाजडफे पु थीशवानन्दमी महाराअ 
इस प्रफारकी प्रार्थना सुनकर थे श्रीमरगस्त्यजी-महाराज उनसे ऐसा दी रहकर महात्मामाक्े 
प्रति देखने लगे ॥१३॥ 
ते तु सब महाल्यानो वीतरागा जितेन्द्रियाः । 
वाक्यं सविनयं श्रा खीचुकू ब मुदान्विताः ॥१०॥ 


~ 


ह २००७ न ता त न कु शर 
तर अपनी इन्द्रियों पर विजय प्राप्त किये हुए, आसक्तिरहित मह्दायोने श्रीशतानन्दुजी- 
महाराजके विनयपूर्वक बचनोको सुनकर प्रसन्नता वश श्रीमिथिलेश महाराजफे ,राजसभा- | 


पघारना खौफार किवा ॥१४॥ 
प्या ४ 


1 जि 


तदाऽ मम पितृव्य; प्रणिपत्य कृताञ्जलि; नः 
हानि स्वन्दनानीह भवद्धपश्वागतानि हि, ॥९४॥ 

तय मेरे चाद्या श्रीशध्यज मदाराज हाय जोड़कर सभी फ्रपियोम्रे प्रणाम करके पोले- 
है मदाराज ! ये रथ थाप लोगोके लिये हो आये ६॥१२॥ 


"१-८ आरात्थितानि सर्वाणि मणिमिमपितानि पै।, ५, + 
काथनानि नपार्हीणि समितानि विशेषतः ॥१६॥ 
ये सभी रथ शाजाओके योग्य, सोनेके ने हुये तथा मणियोसे भूषित, रिशेष रुपसे समे हुये 
पामे ही खुडे हैं ॥१६॥ १2 
,.. , भार तानि योगीन्द्र ! तपोमूतिमिरनितः | , 1, 
गन्तुं कुरु कृपा दिष्टया शतं चेन्मदुगुरूदितम्‌ ॥१७॥ 
हे योगियो मे थ्रेप्ठ ! यदि सौमाग्यवश आपने मेरे श्रीशुरुदेयलीमी प्रार्थना स्पौफार 
पली है, तो आए तपोपू वि ऋषियोके सहित उन्ही रथापर बैठकर राज समापन प्रधारनेरी 


कृपा करें ॥१७॥ 
श्रौ्लेदपरोपाच । Bl 


तस्य तहचन॑ श्रुला ग्रातुः श्रीमिथिलापतेः। ' 
वाहमिसम्रवीदुष्डः इम्ममन्मा कुशध्वजग्‌ ॥१८॥ 
ध्रीसनेद्दराजी वोलॉ-हे प्यारे! श्रीमिषिलेशज्‌ मदाराजके महया धीझुशध्यज्री उस प्रार्यनाठी 
सुनकर थगसयजी महाराज प्रसन्न हुए मोर उन्दाने उसकी प्रार्थना बहुत अच्छा काफर 
छीकार की ॥१८॥ 
पुनस्तु मुनिभिः साद समारह्म रथोत्तमम्‌ । 
तूणं जगाम तेनेव शत्ानन्देन च प्रभुः ॥१६॥ , 
। पुनः परम समर्थ पे श्रीयगसपजी महराज श्रोशवानन्दजी पारा और उन श्रीयम 


चाचाजीफे सहित उत्तम रथपर मैठकर समस्त झुनियोरे सहित शीघ्र वहाँ से राजसमा मने 
लिये अस्थान पिये ॥१६॥ । 


। हि. के श्रीजानओ-चरिताएता्‌ $ 
कन ' राजमागेए भव्येनाढडूतेन विशेषतः | ' ' 
"ज" 7 सितेन शुभेगंन्येबंशिमिनिगितेन च ॥रथा '" "१7 
मणयो बने मोर महहमय सुगम सादे हुए, विशेष सजागट युक्त ग हु | 
राजमागसे ॥२७॥॥'! ' ˆ ` = 
. . “अलुच्छितपताकामिर्यजेश्र[पि मनोहरः । 
~ = तुंबाखिज्वलदीपवटरशुभतां तरे ॥२१॥ Te 
जिसके दोनो किनारे पर थोटी-योडी दूर पर हुत दवी झण्डियाँ और Fe आ पा 
रहे भे भोर बलो हुये दीगो युक्त सजल कलो से जिते दोनो पर्स (किर) होतित थे २१ 
॥* भुष्ितेह सवृत्षेश्र दर्शनेप्पुजनेस्तया । 
"11 सुडणोंमयपाथो तो शशुभाते तदा बुश ५ 
तथा फूळे हुये छोटे छोटे रोहे तया सम्पोका दर्शन करनेके लिये उपस्थित हुई पौ 
बहती मीड जिसके दोनो हिवरे सजचव असन्त शोबाओ आप थे (उस राज-ायेते) ॥२२॥ 
सोऽधिगम्य सभागार मिथिभेन्द्रस भालरम्‌। 
ग "हास्य दु तं भूपं लागतायमनिन्दिता ॥२श॥ ' “० 
के रता धत गयगस्ताजी महासने समस्त मिय सहित भीमिपिदेशती गरे 
राजभयनमें पहुंच कर सागतके लिये उन्ह द्वार पर खडडे हुये देखा ॥२३॥ 
न्स्कुरह्तु तार्ष्यड तेग नीराज्य सतादरम्‌। 
्रादितोऽप्रया भक्त्या भगवान्‌ कुष्भसम्भव; ॥२४॥ । 
|. शरीमिपिलेशबी महादे आदरर्यक आरती उतर उन सा प्रयाम किया और | 
अपनी एरा भक्तिके द्वारा उन भगयान औयगहप महाराव प्रदर्न इर चिया ॥२४ 1: 
ततो राजसभागारे मम पित्रां वशखिना। त 
वधूयुः रिताः मीता- सुनयो नतिपूर्वकम्‌ ॥२५॥ 
तस्पात्‌ राजसभा भरम मेरे उन यशसी श्रीपिताबीमै प्रयाम पर्ने यनि 
पुरम असन्न हुये २४॥ 
अगस्येन समं सर्वे वेदतलरिदा वरः! 
आसनेपु ययाहँयु निपेदुर्वीतकिखिपाः ॥२६॥ 


ती 


| 


$ भापाटीडापरितम्‌ # ३३५ 
"और देदोके मर्मके जानने वाल मे श्रेष्ठ पाप व गिर रहित दे सभी यूनिश्न्द थीथगसयजी 
मद्दाराजके सहित यथायोग्य सुसजित्त आसनों पर विराजमान दो गये ॥२६॥ ! » , 
| सुखोपविष्टेप्वेतेपु' संवेष्वेव महर्षिपु ' । 5 
। अनुज्ञातों गहाराजो बिषेशासनमासन) ॥२७॥ 
| * । उन सप महये सुसपूर्वक विराजमान हो जानेपर श्रीमियिलेशनी महाराज भी थद पाकर 
| आपने आसन पर रिराभमान हुये ॥२७॥ ना TT ir Fe 
तमूचनिजितसान्ता मुनयः पुण्यदर्शनाः 
प्रसन्नवदनाः सोप्या वाचा प्रेमरसाठ्रया ॥२८॥ 
है प्यारे | बिन्देनि नो पूर्ण रूपसे अपने धीन फर हिया है तथा विने दर्शनों बढ़ा 
पुष्य होता है थे सौम्य-मायसे युक्त प्रसन्न मूख मुनिउन्द अपनो प्रेम रस मोती याणीसे औमिधि 
लेशजी महाराभसे ोले-)२८॥ 


राजन्‌ ! विवेकसिन्धोस्ते स्मृतिरनो हदि सर्वदा " 
ज्ञानप्रसडुसमये समुदेति सुखावहा '॥२६॥ ' 
है एवम! इम लोगोंम जप भी ज्ञानका असङ्ग दिइा हे तप समुद्रके एमान अधाइ जाते 
क्त आपका सुसर स्मरण हम लोगोके दृदयमें सदा शे जाया उरता है ॥र8॥ ' "१ 
दृष्टा ज्ञानपराकष्ठां तप योर्गन्द्रसत्तम। 
शक्नुमो मेय तरितुं कथनिदिस्मयोदधिम्‌ ॥३०॥ 
हे योगिराज श्रेष्ठ । आपके यानी पराकाष्ठा देखकर इमलोग झाधर्यसागरको पियी 
प्रफाएसे भी पार करनेको समर्थ नही हो पाते इ यर्थात्‌ उसीमेँ हूयते रइते रेशा + 
किते कुशल राजम्‌ | सान्तः पुरजनस्य हि । र 
कविदुभातूपु मित्रेपु तव येवास्सनामयः ॥३१॥ 
हे रावन! ! अन्त: पुरके लोगो सहित थापी इशल तो हैं ! यार आपके ममी माई प मिय 
निरोग वो ६! ॥३१॥ 
कवित्यरजने राष्ट्रे कुशलं त बर्तते । _ 
कयिन्न व्यसनं प्रा फचिचास्ति सुखी भवान ॥३२॥ : 


THI 


ती 


३३६ न ती श्रोजञानडी-वरितामृतम्‌ के 
77 आपके पुरवातियोमें तथा रारे शल तो दै ! कोई ब्यसन तो प्राप्त नही हे! याप 
बोर! ॥२२। ; Th 
उच्यतां भवताऊसमाकमाह्वानस्य प्रयोजनम्‌ । 5 
भतिद श्रेष्ठ ) निर्भयेन मुदामना ॥३३॥ 
॥ हैं धर्मकधके जाननेयालोंमे श्रेष्ठ आए असब्नताएवंक इम लोगोंगे यहाँ जुतानेका कार 


निर्भय हृद्यसे निवेदन करिये ॥२२॥ 13 
औल्नेद्रपरोदाच। 0 


इत्यादेशं शिरे घुला पिता मे जनकाभिधः 
उत्याय तानमस्कृल निजगाद कृताञ्जलिः ॥३९॥ 
ओस्नेइपराती मोली-हे प्यारे ! महपियोडी इस आझारो अपने शिर्पर धारण कार मेरे 
पिता श्रीजनकती महाराज उठकर सुनियो प्रणाम के दाध जोड़े हुए पोले-1३४॥ ५ 
श्रीमियितेश ग्याच। 
अनुग्रहेण  युध्माक॑ कशली . सर्वथा हह । 
अग्नेणि सबेदेवाहो भयेयं मुनिपुङ्गवाः ॥२५॥ 
प-आीमिविठेशजी वोडे-दे व्रदतसके मनन करनेवाले मुनियोंमे थे । समस्त रि्णचाधा्ंसे 
रहित पूज्य म्प्र ! आप सप सन्तोके अनुग्रहसे मै सम प्रकारे बुशतपूक हैँ तथा भागे 
भी सदा रंगा ॥२५॥ 
अयं नाथ सभावो हि जीवस्येव महामुने! । 
री रू” मे समाति विश्वेशं तदीयानिष्ययोजनम ॥३६॥ 
है महामुने | हे माथ! जीयडा तो समाय ही हे कि रिना कोई प्रयोजन उपस्थित हुये म पढ 
बिश्वपवि भगयानफा ही रीऊ सरण करवा है न उनके मक्तोप[॥ ३६] ' 
तत्वभावत्रयुक्तन यदथ संस्छृता मपा । 
1: ्मयीङृतेन युध्याभिस्ततु सये निगयते ॥२७॥ 
आव होनेके कारण म भी उसी समासे युक्त हूँ थवः जिस प्रयोजनले पति आप पर महा” 
दुमा स्मरण हिवा हे उम्र (समस्त परण)की आए लोगोे दारा असय डिया हुमा हैं निरे 
दन करता हैं॥ ३७) र 


| 


_- छु मापाटीफाप्तदिवम्‌ $ | 
अयोध्याधिपतेः पुत्रशुभजन्ममह्येसवे । 

'तेनाइतोऽगमं तत्र दृष्टवानस्मि'तत्सुतान ॥३८॥ 
1 आ्री्योध्याधिपति श्रीदशरधजी महाराजके लालवीफे शुभ-जन्म महोत्सवे उनके द्वारा 
बुलाया हुआ में श्रीअपोध्याजी गया था सो वहाँ मैने उनके पुत्रोका दर्शन रिया ॥३८॥ 
नारदेन समागत्य तदानीं ब्रह्मसूनुना । 
बिदा समाकण चिन्तया संयुतो ऽयम्‌ ॥३६॥ 
उसी समय थीव्रद्वाजीके पुग श्रीनारदजी महाराजने वहाँ पथारकर जो सूचना (चेतावनी) दी 
उसे सुनकर मैं चिन्तासे युक्त दो गया ॥३९॥ 

एततरासरं ब्रह्म पुत्रभावेन शाश्वतम्‌ । 
दशरयाय च्छमं ददाति योगिदुलभम्‌ ॥४०॥ 
_ पै शाश्वत (सदा रहने वाले ) परातर बर्न (पक्ष महोरी कारण गरहति उससे परे) अपनेको 
पुत्र मानकर जो सुख योगियोंको दुलम था, उसे श्रीदशरधजी महाराजकी प्रदान कर रहे ह ॥४०॥ 
तस्य ग्राहि कथ मे स्यादिति चिन्तयतो मुहुः। 
या हि बुद्धिः समुपन्ना वर्ते सा यथातथम्‌ ॥४१॥ 
॥ उस सुखी प्राप्ति मुके कैसे हो ? इस विपयमा बारम्बार चिन्तन काते हुये जो पुद्धि उत्पन्न 
हुई, उपे में यथार्थ रूपसे निवेदन करता हूँ ॥४१॥ 

अयं यात्सर्यभावादवः श्रीमान्दशरथो हुपः । 
1 वात्सल्यभावजं चास्य सुखं लोके पर्रम ॥४२॥ 
ये श्रीमान दशएधजी महाराज वात्सल्यभायसे युक्त हे, अतः इन्दे वात्सल्यमाव-जन्य सुस 
रके माप दे, और लोऊमे भी वास्तपम यही सुख सरसे बकर दै ॥४२॥ 


सिन्‌ भावे याणां हि समावेशः प्रद्श्यते। 
र्वशुराचार्यपितणां नूनं मुस्यतपा स्छुरम्‌ ॥४३॥ 
इस यात्सरय भावम पिता, आचार्य, दया धुर इनी तनोंका मुख्य रुपये समावेश स्तया 
दिवाई देवा है ॥४३॥ 


ददे कै थोजानकी-्परितामृतम्‌ & 
पितुलेंमे पदं सजा वशिषठश्र गुरोः पदम्‌ । 
श्वशुरस्य, पदं शेपं ममेदं तत्सुखप्रदय्‌ ॥४४॥ 
एग पिताक पद तो श्रीदशरथजी-पहाराजमो मिल ही चुझ्ा और घुरका पद, ॒ 
महाराजके लिये इल परम्परानुपार है ही, अतः ये दोनों पद छौ परे हो चुके अर केवल श्रणुरका 
पद ही शेप हँ) जो मुझे वास्सल्य-याधझा सुस प्रदान कर पद्य है ॥४४॥ 
एततपदस्य ,सम्भापिस्तस्मा एव भविप्यति । 
॥. शरी हि चिन्पूर्चिप पुत्री भविष्यति ॥४५॥ , 
परन्तु इस पदकी पराति मी उदी सौभाग्पशादीको होगी, मिसरी पुरी किमि (अपाक 
पिंक शरीराशी ) सर्वेधरी ( श्रनन्तबरह्माएडनायकजूडी प्राणवत्रभाझी ) होंगी ॥४४॥ क 
अकन्याय कथं तस्य मद्यं जामातृरूपिएः । 
।,% ८०7 वेखामे इयं चिन्ता माता दुनिवारणा ॥४६॥ | 
॥ तमन्याहीम तप हो पर्व जमाई रुपसे केसे मितँगे ! यह ऐसी चित्ता प्रस्ट हुई है। 
जिसका निवारण करना कठिन हो गया ॥४६॥ | 
तननिवतै सुहुदुन्देश्रोदितः समुपाहयम । | 
1: ृतेविनयसमपननमवत्तो भूरितेजसः ॥४७॥ । 
#15 इत महती चिन्ताफी निरतिके लिये ही अपने सुहृद लोगोंफी पेरणासे, रिनपसम्पन्न पूरवोके द्वार 
मैने आप सभी महादेअस्िर्योफो अपने यहाँ बुलाया है ॥४७॥ १४५ Fd 
आह्वनदेतुमवतां' किलायं समीरितश्रेव यथातथं मे । 
निशम्य तच्छंसत मे यलं कृपालवश्रेन्मयि वोञ्नुकम्पा ॥४८॥ 
ककत इदि एकोनत्रिशविदमो$व्यायः ॥. * 
है कपाल श्रीमडपिन्द ! श्राप लोगो बुलानेझा कारण मैने ज्याक त्यो पूर्णसुपसे निवेदन 
झिया, यदि आप रोगां कृपा मेरे उपर है वो उसे सुनकर अग यालसल्य-मायजन्य सुमी आपके 
लिये थगुरदकी प्राप्तिका उपाय युके ववताइदे ॥४८॥ 


अपन 


छे मापाटीफाठदिवम्‌ के 


5,१; , अथ विंशतितमोऽध्यायः ॥३०॥ 
1 1न/) 1 फ्रपियोंकी आदे श्रीमोलेनाधजीफो प्रसन्न फरके भ्रीजनरशी, , 
५ । । „ मृह्राराजरा उनते पर प्राप्न फना), । 12:17: 
हो. । श्रीलेइपरोबाच। , ,, vei 
"' , अभिप्रायं ठु विज्ञाय छस्य मुनिपक्ञवाः] .. ०, यया 
क्षणं विलम्ब्य तँ प्राहुईताशापतित॑ कपम्‌ ॥१॥ '), #४ `; 
भ्रीस्नेहपराजी बोलीं>दे प्यारे श्रीमियिलेशज्जी मझराजका ? अभिप्राय: समर गभी मुनि- 
षठ घोडी देर अवाकू रह गये । उनको मौन देख श्रीमिधिलेशजी महाराज हताश हो गिर पडे, 
पाकि जिनकी माशा फी गयी थी झि कुळ साधन अवश्य बतलायेंगे, थे समी मान्‌ दिखाई पढ़े । 
महाराजको इस प्रकार निराशावश गिरा देसम पे महर्पिगण उनसे वोले-॥१॥| , , ,:। "1," 
दनय उघुः । 
गहनोऽयं तव प्ररनोऽभिलापश्रातिदुर्लभः ।, 
नावलम्व्या निराशा ते तथापीसितसिद्वये ॥२॥' 
है राजन्‌! आपका प्ररन बड़ा गू है और आपी यमिलापा मी बड़ी कठिनतारे पूरी होने 
योग हे तथापि अपने मनोरथ मिद्ध करने लिये थापद्रो निराश होना भी उचित नहीं है॥२। 
भावा्कटितो यश्च सचिदानन्दविग्रहः । ee 
पुत्ररूपेण सत्यायां स तेऽभीष्डं विधास्यति ॥३॥ 
क्योकि जो सदचितआनन्द-रियह प्रमु पुत्रमावसे श्रोययोध्याजीमे प्रस्ट हो गये ह 
आपी भी इच्यारो पूर्ण कर ॥३॥ 
ज्ञतानि यानि यानीह साधनान्पसदादिभिः। , 
तानि वे चिरसाध्यानि दुष्काणीति इताम्‌ ॥9॥ 
लोग उन सत्‌ चित-यानन्द-रिम्ररा सरेधरीयीसी प्राप्तिक लिये को जो। सान जानवे 
उन सरो भाप अत्यन्त कष्याप्य अरथा चिरमाप्प ही में, निमसे मस बे दोतों प्रगे दी 
साधन आपके योग्य नटवा Ei क्योङि अत्यन्त रुट पष्य साथन रन योग्य आपडा यई डोमन 


३४५ के ग्रीनानको-चरिवामुतम्‌ छै 
शरीर नहीं दै और चिरसाध्य साधन आपकी अगीष सिद्धि न कर सकेगा मोहि वे प्र 
इमा ही नही चकती कुमार बने हँ, अतः उनका विवाह छुमार अस्मे ही हो जावेगा जिससे 
उनके थगुरका पद जो आएको अभीष्ट है वद और ही कोई ले लेगा तर आपका बह विसा 
साधन सिद्ध होने पर मी बया लाम होगा! और सर्वेधरीजी कितने उर्पो्त मसलन होती हैं इसका 
कोई निय गही । तया आपके यहाँ प्रफट होकर इछ दो बड़ी होगी तब तक क्या वे प्र बिता 
बिबाइकै ही रंगे ! अत एव थे सब साधन इमलोग बतलाना उचित न मभर उ देर मोन 


रग्येथेषशा । ¦ ॥ पेय "व 
श्रूपतामाश सिद्वर्यमभीएस्य रप तया. ।/ 
समस्तसाधनांचायः शंसता कुम्भजन्मना ॥४॥ द 

है राजम्‌! अथ अपने अष्ट) शीप्र सिद्धिके लिये आप थीथगलयबी महागाजके यतसे 
समस्त साघनेकि बदलाने याले आचार्यको हुने ॥४॥ ‘npn 
श्रीद्याह्य दवाच । 


ज्ञानिनां योगिनां येव वरिष्ठ सालतमप। ,, 
शङ्करो भगवान्‌ राजम्‌ ! सरेपामाशसिद्रिदः ॥६॥ 
औगस्त्यी महाराज बोले-हे राजन ! भगवत्‌ तके जानने वालो ब पनी तिति 
भगवान तदाकार करनेवालोमे तथा अनेक भावोसे परम अतुराग पूर्वक अगवानी उपाएना 
करने बालोमें भी मगवान. शूरजी ही से ष्ठे ऑर वे अपने समी भोके अनसी पिद 
बहुत शीघ्र भदान कले हैं ॥३॥ ' th.) 
तं तोपय महेशानं त्रिकाल जगद्गुरु ।' “ 
न च तुष्टे हि वे तलिन्दुर्तमस्ते मनोरथः ॥७॥ 
गत एवं आप तीनो कालका मर्म आननेराले उन नगइएई महेशम प्रसन्न कीजिए, उनके 
रस्त हो जाने पर आपका मनोरष दुर्लस नही रह सकता |” भी 
अर हि निश्रयोउत्माक सर्वलोकमहेथरीर॥ ' 
पुत्रीमावेन संम्राप्तावज्ञसेवेह चाचिरात्‌ ॥८॥ '" 
है राजन! पुत्रीभारसे श्रीसवेंधरीजीकी शी और अनायास तिरे दिपयम इस लोगीफा 
यही ध्रुव निद्षप, है ॥2॥ पो 


टि) 
i 
i 


tr 


टे भापाटीमासहितम्‌ के | $ 
पाको ग । श्रीसेदररोवाच । रा दि 
इत्यादिष्ये भगवता'साक्ताच्य्रीकमजनना | '' हट 
अनुमता च सबगमृपीणा भावितामनाग्‌ han 

क रीस्नेहपराजी पोी-हे प्यारे ! यातमा साधात्कार करनेवाले उन सभी ऋषियोंकी अनुमति: 
के साक्षात्‌ भगाने श्रीयगस्त्यजी महाराजने इस प्रकारका थादेश, महाराजको प्रदान हि ह 
नतभालः से धर्मास तदोवाच कृताझलि। ˆ ˆ ˆ 
गवॅस्तद्विदां श्रेष्ठ । शिरोधार्य वचस्तव ॥१०॥ 
Is ftw श्रोलेइवरोवाप। , ह. ९२ 
पान; “५ एवमुक्तवा मह्तेजास्तेजोराशिं घराद्ववम्‌ । गनि हे 
सभाःमिसर्जनं चक्रे महर्षीणामनुज्ञगा ॥११॥ हि 
तय थे धर्मयुद्ध भ्रीमिधिलेशजो महाराज हाथ जोड़े हुये, मस्तक भुकाकर पोते-हे देच 
में श्रेष्ठ ! पढेदर्पसम्पन्न प्रभो ! आपका बचन गिरीपार्य है अर्थात्‌ में तदनुसार ही कहूँगा 
॥१०। श्रीस्नेदपराजी पो्ली-हे प्यारे ! महातेजस्वी श्रीमिधिलेशजी महाराने तेजफे शुजञत्वरूप 
श्रीमगस्यजी महाराजसे इस परकार ककर महपिपाफो थाडाते सभफा विसजन किया [(१॥॥ 
पयः पञ्चरात्रं ते तत्रोपिलोरयाथप । 

सस्ङ्गसुसलाभाय ययुः खं खै तपोवनम्‌ ॥१२॥ 
पुन! सत्स सुलके लाभे लिये श्रीमिधिलेशनी महाराजफी बिगेप-यायनासे बेपि 
पाँच रात्रि वहाँ निरास फरके अपने-अपने वपोदनको चले गये ॥१२॥ iin 
अथ यातेषु पे तेयु महत्सु मिविलेवरः । 

यम्बकस्य सुधीः शम्मोस्तोपणाय मनोदधे ॥१३॥ 
+ * जवे महासमाइन्द वदसे चले गये, त गुन्द्रपृद्धि सम्पन्न श्रीमिधिलेशाजी महाराजे 
त्रिनेत्रघारी भगवान शङ्कुर प्रस करने में मन लगाया ॥१२॥ 

तपस्तेपे ततो धोरमुर्चमाहुरतन्द्रितः । 

''मष्टवर्षणि युक्तात्मा तदा ग्रीतोऽमवदः ॥१४॥ 


३४२ & भ्रीजानकी-घरितामृतम्‌ ई 


उप्तके तिमिच मनफी अपने वशमे रखऊर आस्य रहित हो ऊँची वहे करके आठ वर्ष तक 
घोर तप किये तव भक्तोके दु:ख इसने बाले भगवान्‌ शियजी मसन्न हुये ॥१४॥ 
अम्येस दृष्ण्मार्ग स पितुम चन्द्रशेखर; । 
1: १, पैटीएयहं वरं जूहि तमाहेति हसन्निव ॥१४॥ , 
31 पवे मेरे श्रीपिताजीको दर्शन देकर उनसे मुस्कराते हुये यह बोले-हे राजन | मै प्रसन्न हूँ 
आप घर मॉगिये ॥१५॥ 
एवमुक्तः पपातासौ अ्यम्बकस्थ पदाव्जयोः । ' 
तमुत्याप्य परिष्वज्य ददौ तसे स सान्लनाम्‌ ॥१६॥ 
श्रीस्नेहपराजी वोली-हे प्यारे ! मगयान, भ्रीसदाशिवजीकी इतनी ग्रात्रा पाकर श्रीमिथिठेशजी 
महाराज उनके श्रीचरण-फुमलोमे गिर पढे) भरीमोलेनाथ बाबाने उन्हें उतर किया और हृदे | 
कर सान्ता प्रदान की ॥१६॥ | 
1. पैपंमातम्ब्य योगीन्द्रः पुनस्तं संयताअतिः । 
,, 110 पोर्थयामात भ्र: पावतीवज्लमं वियुम्‌ ॥१७॥ , ,, 
„= जिसके अभावसे पर्मके तथ्यों जानने वाले और योगियोम श्रे उन श्रीमिभिरेशजी महाराजले 
धैर्य धारण करके उन श्रीपाय॑दीयज्ञगजसे पुन) प्राथना फी ॥१७॥ 
श्रीमियिज्लेश उवाच | 
यदि तुष्टोऽसि मे नाथ ! सर्वाभीएफतप्रद; । 
वाम्थितं देहि मे शम्भो ! यदर्थं लै निषेवितः ॥१८॥ 
२ 3 हि समस्त थमीप्ट फलको प्रदान करने वाढे नाथ ! यदि आप भप प्रसल $ तो हे शम्मी! 
अग यह अगीए प्रदान कीजिये जिसके लिये मैने इस समय आपका मजन हिया है ॥१८॥' ' ' " 
सर्वेश्वर्या हि सम्मापिः पुत्रीय मे प्रभो ! । 
भवेदाशु यतो ब्रह्म जामाता नूपजो भेत्‌ ॥१३॥ 
३ ॥ है पमो ! श्रीसर्वेधरीजीकी मुझे पुत्री रूपऐे प्रापि दो, जिससे अद्धसयस्प भीचुक्वर्ती कुमार 
श्रीरामसलाजी मेरे जमाई (दामाद) बनें ॥१९॥ Hm 
ततसमवन्धप्रदानं हि वरं मे पसं प्रभो! । 
दीयतां करुणासिन्धो ! बरं दातुं यृदीहे ॥२०॥ 


ह 


शि 


आषाटोकासहितय & डर 
श्रीगामललाजीके इस सखन्धफा दान दी मेरा सॉल्ट वर है। अत) हे करुणासागर ! यदि 
आप युके वर देना चाहते हैं ठो पढी बर प्रदान कीजिये 1१०) । ८ 
शीेइपरोवाच । ४६ 
तमुवाच पन्ना शङ्करः प्रहसन्निव । "77 
बरं ददामि ते कामं न मोघोउसतु मनोरथ: ॥२१॥ ` 
श्रीस्नेह्पराजी पोली-दे प्यारे ! मगयान, शझरेजी प्रसन्न हृदय होऊ हसे हुम श्रीभिः 
सेशजी महाराजसे बोलेः-हे राजन्‌ 1 मैने तुम्ह यधेष्ट वरदान दिया तुम्हा मनोरप सफल हो) 
सपल हो ॥२१॥ हि 
यूं च लेमे दशरथो यां ब गर्तं समीहसे। |! 77 
तो हि सरवेरवरो साक्षात सीताराम परापरो ॥२२॥ 
जिनकी प्राप्ति आप करना चाहते हैं और विनो श्रीदृशरथजी महाराज प्राप्त कर जुक़े हैं दे 
दोनो साचात्‌ परार सर्वेश्वरी एवेंथर श्रीसीतारामली हें ॥२२॥ 111 
रामं दशरथः ग्राप सीतां प्रापु यतानध | „ ` "९ 
तस्थाः प्रापिमियलस्तु तन्मन्त्रः सुलमोऽधिकः ॥२३॥ 
है निष्पाए राजन ! सवेश्वर श्रीरामजीको तो श्रीदशरथजी महाराजे प्राप्त किया अतः आप 
सवेथवरी भ्रीसीताजीफी प्राप्रिके जिये प्रयत्न कीजिये । उन श्रीसर्वेधरी किशोरी जीकी आपका थभिक 
सुलभ साधन, उदम थीमन्त्रराज है ॥२३॥ + 7 भाए 
रहस्यं श्रयतां युद्य' लदीहासिद्धिसूचकम्‌ । 
तेन विश्रव्भमनसा कार्य का समाचर॥२४॥ 

1५... आपके मनोरथक्की सिद्धिका चक यक गुप्त रइस है, उसे हुने थौर उम्र। मन श्रवसे 
| अपने मनोरथ सिद्धि पर विश्वास कर अपने आवश्यक ऊर्चव्यको भली प्रकारसे पूर्ण करें ॥२४॥ 
एकदा वे परे धाग्नि मुक्तजीवमिपेतिते। - 7 

श्रीसीतारामसंवादः शिवाय जगतोऽभवत्‌ ॥२५॥ 
।, एक समय प्रक्त-जीदोसे सेवित, सर्वोत्कृष्ट भ्रीसाकेत घामम समस्त चर अचर प्राणियों 
वास्तविक कऱ्याणफी प्राप्ति करानेके लिये अर्थाद्‌ उभकी देहारार और सिपयाफार तितो 
हटाकर मगवदाफार और कर्तन्याझार पनानेके लिये श्रीसीचारामजीका संवाद हुआ धा ॥२५- 
SR in स र र ल की 
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2.4 श्रीचानकी-चरिवामवम्‌ क 


| "` सिद्न्तितमिद तसिन्सीता जगदा । „. | ३ 
यहुवेदयाः समुपत्ये ततो यगो विधीयताम्‌ ॥२४॥ °" 
उस प्रसार सिद्वान्ते जगजननी श्रीसीवावीने अपना पह सिद्धान्त ताया था हिम 
यइवेदीसे भ होऊगी” अत हे राजन्‌! आप उनकी पराके लिये परि यज्ञ रें॥२६॥ 
।,)  मकळसूकानीह स्वर्या वहून्यापे । 
1. ,  निमित्तानि प्रपश्यामि तानि मे वदतः भू ॥२७॥ - |, ,, = 
इस समय श्रीसर्वेश्वरीजीके गराइठय-इचक में गहुतसे शुभ शन देख रहा हूँ उन्हें। मेरे बहते] 
हुये थवण करे ॥२७॥ 
॥ येपां येपां महद्व मिथः शास्त्रेषु यितम्‌ । | 
तेपां तेपां परा प्रीतिमियश्रात्र भ्रश्यते ॥२८॥ । 
शाक्षॉमे जिन जिन ग्राशियोक्ा एक दूसरे प्रति अत्यन्त पेर वर्णन रिया गमा है, उनउत। 
प्राणियोमे इस समय मती प्रफारसे अत्यन्त प्रेम दिखाई दे रहा हैं ॥३८॥ । 
॥ये विनिश्रितकाले हि सौस्यदाः सबेदेहिनाम्‌ । 
,॥॥ ॥ ते तु पे साम्मत लोके तर्वकालसुसावहाः ॥२९॥ 
५, जो अपने निश्चित समय पर ही सप भ्राणियोझे सुखदाई हुआ फरते थे, वे सर इस समप 
सभी कालमें सुखरो उपस्थित कर रहे है ॥२९॥ १ 
यश्न वे विपवत्पूर्वपिदानीं स सुधोपमः। 
। ये जढाः कथिताः पूर्व चेतना अभवन्‌ हि ते ॥३०॥ 
८”, जौ पहले पिके समान पावर था बह्‌ अर थे समान जीवनदान देने पाला पन गया 
। और जितको पहले भड कह करवे थे बे इस समय चेतन हो गये दै ॥३०॥ ७१ 
| कतना कामदुघा मूमिः पापाणा मणपोज्जवन्‌ । 
शक्ता बै कल्पवृक्ष[त्र मत्य खगमनापयम्‌ ॥३१॥ 
5. इस समय सारी भूमि लोगोकी इच्यामुसार उपजाऊ हो गयी है, पत्थर, पणिपोरा रुप धारण 


का रहे दे और इस, फत्ता प्रमाय दिसा रहे ई, यह उसुलोफ, नमस्त रोगसि रित सगि 
11 सदश सुखद दो रहा दे ॥२१॥ ण 
र र क यक न्न 
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एवमादीनि विह्ठानि लयाडपूवोद्रवानि हि। 
_  सन्निरील्लेफ्ितप्राएये यज्ञः शीघ्र विधीयताम्‌ ॥३२॥ 
इस प्रफारके उत्तम-उत्तम विद्वो, जो भर ऊमी पहले प्रकट ही नही हे ये उह | 
प्रकारसे देखकर अपनी अभीश्यूषिके तिये आप शीप्र पपीष्टि पत करें ॥३२॥ 
सिद्धि. परामेप्पसि मलसादादिष्ट विदेहान्ययपद्मभानो ! 
कौर्सिश्र ते पुण्यमयी प्रशा गेया महद्विभविता चिराय ॥३३॥ 
है शरीयिदेहलममलदियार ! मेरी पासे आप अपनी सर्रोत्रष्ट ममी मिद्िरो शाप्र ही 
प्राप्त करेंगे भौर आपकी ग्रसंशनीय पुष्य ममी हीति महासमाोगे द्वारा अनन्त झाल त गाने 
पोग्य पन जायेगी ॥३३॥ 
न चास्ति भूतो भविता न पेय लोकत्रये वे सदृशस्तव । 
इतो ब्रज ल॑ इरु यजञमादयं ततो महाभाग ! लम पिद्धिम ॥३४॥ 
है राजन्‌ | इन तीना लोझोफे वीचमे आपके सरश सभाग्यपान्‌ न इण समय पोई है, न 
कोई पहले हुआ है, भौर न पीछे होई होगा दी । मत एउ हे मद्दाभाग ! भए आप यदा ग्रे अपने 
मइल जावे भौर उस उत्तम परो करें तथा उसे दारा अपनी अमीछ-सिदधिर प्राप्त करें ॥३४॥ | 
औम्रेहपरोबार । र ॥ 
एतद प्रीतियुतः प्रदाय श्रीशइरों देववरः इसुः । | 
अन्तर्दपे पश्यत एव तस्य सोदामिनीय मिय ! पद्मनेत्र ! ॥२५॥ 
इवि ब्रिद्ोऽप्याय' । 
=¬ इत्ति परायण ८ समाए; :-- 
भीस्नेपपराजी यो्ली-रे प्यारे | है इपलनयन | देवतामां ेए, मको पर हपा फरनेरा 
सहज सभाम रसने याते श्रीशडुर मंगवाव श्रीमिदिसेशवी महाराअर मतिर पह पदान 
देकर उनके देखते-दी-देउते रिहलीके सरश अन्तर्धान हो गये 113९॥ 


EN SSID 


कि क श्रीजानको चरिदासवम्‌ के 


' अधेकत्रिंशतितमोऽध्यायः ॥३१॥ , ' 


यहुक़े लिये निवास सथानोको बनवाना तथा निमन्त्रण द्वारा पधारे हुये महयं और 
समस्त राजाओ आदिका सपुचित सत्कार ॥ 
श्रीस्नेहपरोवाच। „~ „ कज 
अथ लब्धवरः श्रीमान्‌ निमिवंशप्रभाकर । , ', 
समागत्यालयं शग्भोवर लब्भमकीतंयत्‌ ॥१॥ ।! 
भ्रीस्नेहपराजी वोली-हे प्यारे ! निमिवंशको विश्वमे प्रकाशित झरने बाले - 
तेशी महाराज वरदान पाकर अपने महलमे पहुँचे और भगवान श्रीसदाशिपजीते पाये हुए पर” 
दानको कद हुनाये ॥१॥ i 4 
श्रातरो मन्त्रिणश्रेव पुरोधाश् द्विजपभाः। ' ” 
। निशम्यागमनं र्गः शीअमेव समागताः ॥२१॥ ˆ 
इतने दी म श्रीमिधिलेशमी महाराजका निज मझ आगमन सुनकर समी भाई, मत्ती, 
श्रीशवानन्दजी और भेष्ट दविज (कषण) हद शीघ्र दी उनके गास आ गये ॥२॥ ॥ 
तेरमिनन्दित श्रीमान्‌ यथायोग्य नपोतमः। ¦ ' 
बर वभाण सम्माप्त॑ सवेम्यो वरदर्षभात्‌ ॥३॥ 
| और उन लोगोंने यथोचित धन्यमाद दिया तय सोम श्रे्ठ श्रीमान, मिबितेशजीने वरद पिरो, 
मणि श्रीसदाशिवजीसे प्राप्त हये अपने वरदानको सभीसे निवेदन किया ॥३१॥ ` „ 
| तच्चु ला हितिः सर्वे शतानन्दमथातुवर ! | 
| कार्‍याशु महायज्ञ सम्सुह्ण विचार्यं च ॥४॥ | 
मगवान शिवडीसे वरदानकी गाति हुनर समकेसव वडे हप प्राप्त हुये चौर पे शता, 
नदरी महाराजसे वोले-हे मद्रा ! अच्छा मुहूर्त विचार कके भगवान शिर्के पतलाये शष 


शीघ्र करवाइये ॥४॥ के त 
इस महावक्को शीघ्र करवाइये Pe | | 


| पुनस्तु पूजिताः सर्वे यथाकामं पेण ते । । 
निवासं चागमन्‌ लै खं मरांसन्तो महीपतिए ॥५॥ 


री 


आपाडीकान्सहिवम्‌ ३ हि. 

“न = १ शतानन्दो .' महतेजास्तप: 'संबीतकिल्विप: । 

रात्री विवाय दोपल्लो मुहं दुलमेष्टदम्‌- ॥६॥. :.. १ 

प्रत्यूपे 'राजभवनं समागत्य” मुदान्वितः "।' > 

' पूजितो'विधिना .प्राह राजानं विनयान्वितम्‌ ॥७॥ 

? / श्रीस्नेहपरानी बोली“ हे प्यारे ! उसके पथात्‌ शोमिधितेशजी' पहाराबसे वे' धेट पूजित 

होकर उनकी प्रशंसा करते हुये समी अपने-अपने भवन पवारे ॥१॥ तपसे ' जिनके समस्त पाप 

नष्ट हुये हैं, ऐसे महातेजस्वी, विद्वान्‌ .शरीशतानन्दजी महाराज अपने' निवासस्थानपर रामे 

बुल सिद्धि प्रदान करने वाला, सुत्र झू बिचार करके ॥६॥ प्रातः बढी प्रसन्तवापूर्वक राज- 

भद. वार विधिवत्‌ पूजित हो, उन बिनयपुक्त श्रीमिधिलेशजी महाराजसे पोले-॥७॥ 

श्रीशतानन्द्‌ इवाच । ष्ा क गर 

) संभाराः संभ्रियन्तां चानीयन्तां मुनिपुद्ठवाः । ., 
निमन्त्रयस्व धर्मज्ञान्‌ सर्वभूमणडलेश्वरान्‌ ॥८॥ 

दे राजन | अज प्के लिये समी सामग्री एकत्रित करए और पुनिभेएँको घुलाईये तथा संगी 

धम भूमण्डलेश्रोंकों निमन्त्रण दीजिये ॥८॥ > 
पश्म्यां हि सिते पत्ते वपेःस्मिन्सुमहामते । 
अपूवंयोगलग्न्ंमुहू्ता मासि माधवे ॥६॥ 

क्योंकि है सुमहामते ! इसी वके बैशाख मासझी शु पञ्चमी तिमिमें जो शुभयोग, लग्न, 

भवत मुत एकत्रित हुये हे ये मे और कमी नहीं हुये थे ॥£1 ३ आ 
अद्य बै पाश्रिमी यात्रा प्रशस्ता सवेसिदयये। -, । 
अतः श्रीलक्षणातीरे यज्ञभूमिविंधीयतार ॥१०॥ । 

|” भोर आज समी विचारते पिम दिशाही याता मी समस्त सिद्धिमाप लिये अत्यन्त, 

उपपुक्त उपस्थित है, घत एव यह भूमि संशोधन आदिक समे यताकै अहुर पथिमडी और ही 

आज प्रस्थान करना श्रेयस्कर दै अत; श्रीलष्मणा गडामीके सिरे ही यशश बनाई जादे ॥१०॥। 
पृथक पृथि सर्वेपामावासाश्व मनोहरा; । , . 
सर्वावश्यकमंयुक्ता;,, कर्तव्य, वहुविस्तरा: 0९१) 


| 


३९ & भीजावकी-चरिवामुतम्‌ # 
और समीरे लिये अलग २ समसत जापरपक बस्स युक्त बहुत लमे चोड मनोहर निया 
भ्न बनवाये जायें ॥११॥ 
मुनीनां एवगायासा राजां चेव तथा पृथक । 
।प्रलेकवर्गजातीनामावासाश्र पृथक पथक ॥१२॥ 
मुनियोंफे लिये थग, राजाग्राके लिये अलग ठया प्रत्येक वणे और जातिके लिये अलग २ 
भवन बनवावे जायें ॥१२॥ 
शिल्पिदेवशञविदुपाशगतानां सुदूरतः । 
नदानां नतेकानां च मद्टानां कर्पवेदिनाम ॥१३॥ 
दूरसे आये हुये फलदा भेद जानने पालोके, भाटोके, रृत्यफारोके, नटोके, ज्योतिषियोंके प 
झाीगरेके लिये ॥१२॥ 
क्रियन्तां महदापासाः सर्वावश्यकसंबुताः । 
'तथा पोरजनस्यापि विधेया वहुविस्तराः ॥१४॥ 
“7 संगी भावदयरता निर्वाह सागग्रियोसे युक्त, पड़े २ हल बनाये आगे और 
लिये भी बढ़ेवडे निवासस्थान बनवाने चाहिये ॥१४॥ 
देयमावर्यकं सबं सादरं न तु लीलया । 
सवेग्यः पुष्कलं प्रीता प्रसल्नेनान्तरात्मना ॥१५। 
“7 और सभी आवश्यक वशु समीके लिये प्रेमपूर्वक, रसन दयसे प्या ( थाबर्यकवाते 
(विक) माधे आदरपूर्वक दी जायें, देनेमे उदासीन भाव वे रहे ॥११॥ 
कस्यविन्नापि चावज्ञा विधेया भूप | तावकैः । 
यज्ञकर्मणि सक्तस्तेस्तोपणीया विरोपतः ॥१६॥ 
और हे राजन ! आपके कर्षचारियोको िसीफ़ा भी अपमान नहीं करना चाहिये 
ओर यलके कार्यमे सस रहने बालोरे विशेष स्पसे सन्तुष्ट रसना दी उनका आयसम 


फत्तव्य हे ॥ १६॥ 
हताशा गार्विनः कार्या देहप्राणधनेशी । 


अयाचकाः परक्या वङगेित्निसयावक्ः ॥१७॥ 


३ भापादीकासहिठम्‌ $ शश 
=~ घन, शरीर, प्राण मी यदि देनेडी आवश्यता उपस्थित हो जाय तो सद दे डते, किन्तु 
याचककी आशाको भङ्ग न करे | इस यम नित्य मिता मॉगनेका हो जिन्हें व्यसन पढ़ गया है 
उन्हें भी अपनी उदारतारो अयाचक बना दिया जाय अर्थात्‌ उन्हें इतना दान दिया जावे कि 
जिससे उन्हे अपनी उस बृततिरी लाचार होऊर छोड़ना ही पड़े ॥१७॥ 
एवं त्वया महायज्ञों दुलंभार्थापिकाम्यया । 
कर्तव्यों विधिवद्राजर ! स्िभमेव प्रयलतः ॥१८॥ 
है राजन ! आपकी इस रीविसे दुलभ मनोरथ सिद्धिके लिये प्रयल्लपूर्वक शाक्रिषिफ 
अतुसार ही उस यशको शीघ्र करना चाहिये ॥१८॥ 
श्रीमान्‌ दशरथां राजा सत्यसन्धः अंतापवान्‌ । 
समानेयो यशःशलाव्यो विनयेनादयमन्त्रिणा ॥१६॥ 
अपने यशसे ही प्रशंसाके पात्र, सत्प्रति, प्रतापशाली, श्रीयुक्त देशरथमी-महाराजरी 
आपके प्रधानमन्त्री ( श्रीसुदर्शनजी ) बुला लाग ॥१६॥ 
विकाशाया थः श्रीमान्‌ भूरिमेधास्तु सानुजः । 
पिष्वकसेनेन चानेयः श्वशुरः सानुजस्तव ॥२०॥ 


आपके श्वशुर, बिकाश पुरके राजा श्रीमान, भूरिमेधाजी महाराज छोटे माई जान मेधाके 
सहित विष्वकूसेन मन्त्रीबी ले आयें ॥२०॥ 


अधर परमोदारं राजानं सत्यविक्रमम्‌ । 
अमात्यो जयमानश्र समानयतु सादरम्‌ ॥२१॥ 


द्‌ सत्य-पराक्रमवाले, परम उदार श्रीधर महाराजफो आपके मन्त्री शरीपनमानजी आदर- 
पूरक ले यावें ॥२१॥ 


सुदामा यातू चानेतुं वृद्ध मातामहं तव । 
वाहलाधिपाते शुरं गरेन्द्रमकमाखरम्‌ ॥२२॥ 


औुदामा मस्ती आपरे वृद्ध नाना वाईल देशके राजा शौर्पगुणयुक्ष भय भासाजी 
माङो लेनेके लिये जावें ॥२२॥ 


विधक्रायं समानेत सपुत्रं बन्मियुतम्‌ । 
सुनीलो यातु धमंज्ञं वारधानपुरेथरम ॥२३॥ 


i SEE FERC EVP AMIS 


३२० $ थोजानझे-चरितामृदम्‌ के 
2 1 इ व उलुयके सहित धर्मकै रहस्यको समममे याले वारपानपुरक्षे न! | 
महाराजको लेनेके लिये श्रीुनील पत्नीजी पारे ॥२१॥ | 
1 ` काशिराजं तथाळओेठ विधिज्ञो यातु धार्मिकम्‌। 
कोशलाविपतिं वृद्धुधानयेत्सन्धिवेदनः ॥२४॥ 
धर्मपरायण श्रीक्ाशीनरेशजीरों ठेनेफे लिये श्रीविषिज्ञ मन््रीमी जायें थोर कोशल देशके 
बुद्ध राजाको श्रीसन्धिवेदन मस्यीजी ले आवें ॥२४॥ 0 
तथा मगधभूपालं रोमपादं दयापरम्‌ । 
सुमतो यातु चानेतुं सुदामा केकयेश्वरम्‌ ॥२५॥ 
तथा श्रीसुम मर्जी, मगध देशे परम दयालु ब्रीरोमपादजी मद्राजफो लेनेफे लिये मर 
श्रीसुदामा मन्त्री, फेकव नरेशफो लेनेफे लिये पधारे ॥२५॥ ह 
'' ` अनुक्तानागिवंरवापि दूताः कार्यविशारदाः 
समानयन्तु शीप्रेण विनयेगेव तोपितान्‌ ॥२६॥ 
और जिनसा नाम नही लिया मया है उन राजाओफो भी कार्याल दुत अपनी-अपनी प्रार्धना 
से सम्तुप्ट करके शीघ्र पुला लाये ॥२६॥ 
। चातु्व्णश्रमस्थानां सवेपार्मापे सादरम्‌ । 
निमन्त्रणं च कियतां विशेषेण महात्मगार ॥२७॥ 
चारो वरण ब चारो आश्रमो मे रहने याले समरी लोगोझा निमन्त्रण बौजिये उनमें भी जिसके 
हृदये भगान ही इुरय बिहार रहता है ऐसे महालाग्रोफा रिशेष हापसे निम्चण रीडिपे २७ 
एवघुको महातेजा योगिनामृपभो नृपः। | 
यादिदेश महामात्यान्‌ यथोक्तं च पुरोपता ॥२८॥ 
श्रीस्नेदपराडी बोली-है प्यारे ! श्रीशतानन्दजी महाराजही इस प्रमारकी झल्यायो पुना 
योगय ने त्रसतेजसे युक्त श्रीमिधिदेशबी मदाराजने उनके 'याजानुसार अपने महमनियीफी 
आदेश प्रदान किये ॥रिय। 
तथेलुकतवा तु ते सर्वे बुद्धिगन्तों चरेशरम्‌ । 
अकारयतदाऽऽासरिजस्पक्मविशारदेः ॥२६॥ 


is 
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तव वे सभी वुद्धिमान्‌ प्रीगसमदारससे “शमा दो होगा” कदर परम-वतुर | 
नियात-मपन पदराने लगे ॥२३॥ 
:. 7. , ययायोग्यांश सवेषां सर्यावशयकसंयुतान्‌ । | 
“ “5 सुवतुसुसदान्‌ स्यान्‌ नानारचनयान्वितान ॥२०। ; 17 
जो कि सीके लिये योग्य, समस्त सायरयक पदार्थोसे परिपूर्ण, सभी फ्रतुर्थोम सुखद, नाना 
प्रकारकी रघनासे युक्त मर सुन्दर थे ॥२०॥ Ro, 
पुनर्गला जरपादेशाद्ेशांते , परिकीतितान्‌।- ˆ 


चाचा यानानि चारुझ वायुपपजवानि' ह ॥३१॥ 
पुनः श्रौमिधिलेशजी महाराज रासे वायु आर यके समान शीप्र चलने पाली सपारिगो 
पर मैठ कर मिनका नाम कहा गया था उन समीफे पदें जारर॥२१॥ | 
* प्रणता बोतिणाख्रज्ञाः लिग्धाश्र सासेदिमः । 
५ उत्तेम्यों नृपमुस्येम्य; प्रददू राजपत्रिकार ॥३२॥ 
नीतिशाहफे जाता कोमल समाय और जीवनका मार जानने वाले मन्त्री गणोते प्रणाम किया 
भर श्रीमिपिलेणनी महाराजकी पत्रिका प्रदान की ॥२२॥ 
पाचपित्वा तु तां प्रेम्णा लिखितां निमिभागुना । 
रहम ते प्रे लब्बा55शवाजम्मुर्मिथिलापुरीश ॥३३॥ 
निमियंशाओं एसे समान प्रकाशित फरने पाले श्रीमिबिलेशजी महारावरी लिएी हुई पकारो 
पाँचकर पे राजा लोग परम हर्पमो प्राप्त दो शीघ्र श्रीमिपिलापुरीमे भा पहुंचे ॥३३॥ ' 
श्रीमान्‌ सुदर्शनो नाम प्रधानः सं्बमन्त्रिणार । 
अवाध्या चागमचृण समानेतु महाद्रपम्‌ ॥३४॥ 
ध्रोगिधिलेशजी मदाराभफे प्रयानमन्यी शरीमुदर्शननी थीयडयतींजी पाजो छेके लिये 
॥| शीघ्र परीक्रयोष्याजी पधारे ॥२४॥ 
। गलती त॑ नमस्कृत्य राजानं सत्वादिनम्‌ । ` 
| संपृष्कुशालः सोम्यों दत्तवार राजपत्रिकाम्‌ ॥२५॥ 
य सत्यवादो मदाराउके पास पहुँच कर उन्हें नमस्कार दिया और हृशत समाचार आदि 
पूछे जाने पर मरारजझी परिक्रा उनको ममपण की ॥२२॥ 
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३४२ $ भ्रौज]3की-परितामुठमू के 
तां तु पङ्तिरथः श्रीमान्‌ प्रहटपद्नः शुषिः । 
थ्रुपतामिति सम्भाष्य सुमन्त्राय न्यशामयत्‌ ॥३४॥ 
उस पिशा फो पवित्र आचरण सम्पन्न) प्रसन्न मुख, श्रीमान्‌ दशस्थजी महाराजने 
पढ़ा और हे सुमी ! श्रीगिथिलेशजी महाराजओी पिस श्रवण रीनिये, ऐसा उर उनो 
पुढफर पुनापा ॥३६॥ 
तिद्वश्रीः । सकलप्रशस्तगुएपे ! राजेन्द्रपूहामणे ! 
गातण्डन्तयवारिजातविपिनथान्तापह ! श्रीमतः । 
पादाब्जे मम कोटिशः प्रणतयः स्युः सादर सीकृताः 
शासे कुशली भवान्कुलयुतो भद्र हि नः सर्वथा ॥२७॥ 
पूण ऐश्वर्या | समरत प्रसिद्ध चमा, बात्सस्य, सोशीस्य, सोलम्य, सान, दा 
वारण्या युपो निधि ! राज्ञाम शिरोमणि ! मार्तएड (पर्स) यंश रुपी पगहयनपो ्रृ्ि 
के बाले पर्य ! श्रीमहाराजधिराज श्रीमानजीे शरीचरयपगलीम कोटिशः प्रणाम सीह मै 
पराहते हूँ और थाशा करता हूँ हि माप भी अपने इसके सहित सब प्रमारसे पशत होगे ॥३७॥ 
पुत्रीष्टि फ्तुमिच्चामि मुनीनां सम्मतेन तत्‌। 
आरम्भ: शुक्कपशययां माधवस्य सुनिश्चितः ॥२८॥ 
इस्‌ समय में पुनियोमी सम्मतिसे पुष्टि यज्ञ पना चाहता हूँ उसका ग्राम्य प्रागु 
पञ्चमीम तुनिधित हुआ है ॥२०॥ 
तँ निजागमनेगेव समलझइतुमहति । 
सपुत्रवन्धुमित्रेश्‍च राजीभिगन्तिमिः सह ॥३६॥ 
अत; उस यतरो पु, बन्छु, मित्रोऱें सहित तवा महपनिया य मेल्नियेके साथ मपने शुमा 


मनक दारा पुशोमित कामेरी पा फरे ॥३६॥ 
इमां ठु प्रार्थनाशासां भरता सफ्तीक्ताम्‌ । 
द्ष्टुमहेंऊरिम राजेन्द्र ! कृपया ते कृपानिधे ॥२०। 
दे रामेन्द्र ! आप पामी तिथि हैँ अत एव माएकी उपा में अपनी इग प्राथना हती रातीको 
फल युक्त दी देखने के योग्य हैं ॥४०॥ 


ध क भागारीडापदिवम्‌ छ a 
अधिक मवये किम भवन्तं वाखिदां वरम्‌ । 
मवदीङ्पााइक्षी तौरयज इति श्रुतः ॥४१॥ 

आप याणीझा अर्थ समझने वाले भेष्ट है था? मापसे ऑर भपिए में सया प्रार्थना इसे 
“| थाका हपाझाढ्यी सीय नासे रिख्यात ॥४१॥ 
पील्ेइपरोराप। 
तन्निशम्य सुमन्त्रो5तिहपंसम्लाविताशपः । 
| व्याजहार कयः शलद्षण॑ राजानं प्रति शोभनम्‌ ॥४२॥ 
श्ीलेदपरांजी बोलीं-दे प्यारे ! थीमिपितेशजीभदाराजपी पत्रिफारी सुनहर श्रीगुमलजीझा 
लय घसन्त हे दूध गया, त; ये महाराजे पढे ही प्रेममय ओर छुद्ययन यपन योले-॥४२॥ 
मीमुमन्य उदाप 1 
अहो राजशिरोरल निष्ृष्टचरणाखुज्ञ | , । 
सफा प्राथंनापत्रमिदं श्रीमिधिलेशितुः ॥2२॥ « 
* रात्रा शिर सुशोमित रलो सर्शनिन्दोंसे युक्त धीयरणफ्मनपाले महाराज | परो 
ग्रीमिपिहेशजी भहारानके इस प्रार्थना भयऱ्य स्वीफार करणा चाहिये 1४३॥ 
एकर्वश्यौ महाराज भवांश्च मिथिलेखरः । 
दिचु विस्यानसलीती युवां मान्यो जगलपे ॥०१॥ 
हे महाराज | प्याक आप भर भ्रीमिथिलेशडी दोनों ही एड (थीइयाइमागसनहे) यंन है 
दोनोंकी ही गत्या दशो दिशामोमे पिण्यात हँ भौर थाप दोनों ही म्रिलोीमें मग्याननीय ४४ 
मन्त्रिणोक्तमिदं र्ठ ! समाकर्ण्य शुभाततरमृ। 
साधु साथिति तद्वां क्षितिपालोऽन्यपूजयत्‌ ॥४५॥ 
प्रीलेइपराजी रोली-हे प्यारे ! भ्रीमुमन्यडीफे सुन्दर यवरोखे भोव प्रीत (पूर) पये 
सुगर भीगमपरती महाराजने, थापने बहूत अर्दा पदा टीह हदा इत्यादि हे हुये इनके पर्ने 
झी पाएसार प्रशमा हो ॥४४॥ 
' पुनर्वशिप्ठमाइप साया मुद्दा बम्‌ । 
फुतने निय वृत्तान्त तेनाइप्तश्व तेन सः ॥४९॥ 
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पुन; मनी सुदुदोमें थेए अपने आनाय औरनिएउी मारास पुला इर, उने सर गराए 
निदेदुन के, उनम मणाये पे थयळ्यचीडी भारा, उन ओपुठ जे माप ॥४ 
अथा जगाम मद्रेश त्वामादाप शुभेत्रणम्‌ । 
परीतं बन्धुभिः परेछ | पमा चाष्टयापिफपू ॥४७॥ 
ह प्यार! अपने तीनों मोसे पक्त आठ प्री मसस्पाये गस्य, महसन पुढ 
भागा लेहा पे थीमियित्ाजी पारे ॥३७/ 
स यथा मिथिलां प्राप तद्भवाञ्तुमहति । 
पगे गद्दीपालाः से भ्रीमिविला पपु; ॥२८॥ 
हे प्यारे! ये जिम प्रशार भोमिदिताउी पहुँचे, इ हो. । मापने सेने आय ) मा री 
जान साठते हँ उसे म सया गहू | एमी प्रम्ररगे मी राजा भ्रीपिपिनाङो पाई ॥४८॥ 
थागतानां तितीशागां मन्त्रिणः शुभमूतरनाम्‌ । 
द्दुनरदेयाय बद्धाञजिपद्य नताः ॥१६॥ 
मनी लोगेने सबियिसेतजी महासउदो दाप योह इर शिन उहा आ दुरे 
माइतिद यथना प्रदान फी (४६॥ 
सपँग्यो युक्त्या पारि शुभानि न। 
माफस्दन्किनिपालिभ्यः ममे बागरा ॥५०॥ 
पुनः उसने भमिषिण्यतीस्सासरदो अगे गरी गम मिरे पुन, उपारम 
भन प्रदान थिये सथा सीसे धन्य बी दिया ७३३9 
सागता मसः समे त्रिप्‌ लोहे मन्ति ये । 
गाहा निमस्त्रिताः प्रीताः माह: पुरगदूगनाः ॥११॥ 
है बारे! इज प्राम पीलिक्तिद्रर मगाउने नि हुई यनी नह मन्न 
पदम बन रन कि थी रौं सु से इयर पर ६4 
सिभामित्रों वशिण्आ गिदा ने ळय] 
पिरमा तालः शासलधिशित सी) ॥२॥ 
ह, ह मो द ३ द ४46 | 
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नर बिवखान्‌ दैववातिश्र पावकारिनिस्तथेव च । 
विश्वमना मयोभूरच सुमेधा बोशना तथा ॥५३॥ 
श्रीमिवस्यानजी, शरीदैववातिजी, श्रीपायझार्निज्ञी वथा थीपिश्वसनाज्ी, श्रीमयोभूजी, श्रीमुमे- 
| श्रीडशनाजी,॥५२] टु ॥ 
,.७ „देवलो बामदेवश्र परमेष्ठी प्रजापतिः । 
पुलहश्च पुलस्यश्व गोतमधित आसुरिः ॥५४॥ 
थीदेवलन्ी, श्रीवामदेवजी, श्रीपरमेष्ठीजी, श्रीशज्ञापतिजी, श्रीपुलहजी, शरपुलसत्यजी, श्रीगोत- | « 
मजी, रत्ती, रीयायरिजी Me” - 
। . ,) आङ्गरसः सुश्रुतः रांयुर्माद्वाजखु लोषशः। 
विरूप ग्राढवत्सारो याज्ञवल्क्यो बृहस्पतिः ॥५५॥ 
अरम्निराजीके पुव सुश्रुत वी, श्रीशंयुजी, श्रीमरद्वाजजीफे पुत्र श्रीप्रआापतिनी, भ्रीलोगशजी, 
अडवत्पारके पुत्र रोदिख्यजी, श्रीयाझुवल्वपजी, थीवृदस्पविज्ञी ॥५४॥ 
==. - वैश्वामित्रो मधुच्यन्दा सुवन्धु; काश्यपो जयः । ` 
देवभवों देववातः कण्वश्रित्रः सुतम्भरः ॥५६॥ 
श्रीपिश्वमित्रजीके पुत्र श्रीमधुच्छुन्दाजी, भरीसुवतुजी, कश्यपक्रे पुन श्रौजयजी) श्रीदेयथयती, 
भ्रीदेववातजी, थ्रीकण्वी, श्रीचित्रजी, श्रीसुतम्वरजी ॥५६॥ 
आपुलवनदुमदा रेस्तो गोरीवितिस्तथा । 
मानवो गाभानेदिएः सत्यापिको महारपिः ॥५७॥ 
श्रीापुलवनद्रुमदाजी श्रीरैसजी, थीगौरोबितजी, श्रीमानवजी, थीनामानेदिषटजी, महि 
सत्यायिकजी ॥५७॥ 
„ 1 शुतवन्धुः प्रवत्थुश्र सिन्युडीपोञ्य सोमकः । 
प्रस्कण्वः कुत उत्कील आत्रिः सोमाहुतिस्तथा ॥५८॥ 


थ्रीथतवन्धुजी, श्रीप्रसन्युती, श्रीशिन्युद्दीएजी, श्रीसोमरुजी, श्रीप्रकणपजी, श्रीजी, 
श्रीउलीतनी तथा श्रीजनरिनीकर पुत्र सोमाहुविजी ॥१८॥ 


देवभ्रवा निशोकश्र भरद्वाजश्च मार्गवः। | 
मेभातियिश्रिदस्युश्र पथयुगत्समदो मनुः ॥५६॥ 


अर ०५८ & श्री गनको-चरिवामवम्‌ के 
श्रीदेवभवाजी, श्रीमिलोकजी, ्ोमरदाजसी, श्रोमा्गवजी, थरीमेषातिपिमी, । 
रपुत्र, ग्रीगृत्समदर्जी, श्रीपनुजी ॥१8॥ र 
कुत्तिदींवंतमा देगा शुवःशेपोञ्य गरुणिः । 
र्यावाइवशेव यारो फुएस्तापतो प्रम; ॥६०॥ 
रीरि, शरीदीपंतमाजी, त्रीदेयाजी, वरुणफे पुन गुनःरेपती, श्रीरयायाथजी, भ्रीवत्सारती 
श्रीयब्षणजी, बतापपजी, श्रीध बजी ॥६०॥ 
र्णत्रामो मधुच्छन्दा गृत्मो वसो सृहीयवः । 
वेखानः शास आत्रेयो नामानेदिः पराशर: ॥११॥ 
श्रीझर्णयामफे एम मधुर्यरन्दाजी, श्रीगृत्सजी, भ्रोरत्सजो, थीमृहोपबजी, ध्रीषेसामनी, 
रीयके इत शासजी, शरीनामानेदिजी, श्रीपाशरजी ॥६१॥ । 
वन्पू्दीधितमोनत्यो प्रियधा मिपक्तथा । 
सुतजेतृममुच्चन्दा दपिक्पश्र मुद्गलः ॥६२॥ 
श्रीपतूजी) थीदीर्पदमाजी, श्रीउनत्थभी, श्रीम्रियमेपानी, भीगिषफती, भीतुतनदममुचदनदामी, 
श्रीद्धिक्रामनी, बमुलजी ॥६२॥ 
नारायणो मधन्दन्दो नाभानेरिष्ट थालमबार । 
विवृ च सप्तधृतिवर्हिसत्यः शयुर्लृशः ॥६३॥ 
श्रीनारायशजी, थीमपुच्यन्दजी, भ्ीनाभानेदिष्णी, भीवित्दाजी; थीसपएविभी, धीरदसतिरे 
पुन श्रीशपुजी, भीलुएजी ॥६२॥] 
वत्सपः परमेष्टी च ङुराविन्दुश्च कौर्तिमार्‌ । 
शद्धः कमारो शरीतः भ्रौगिश्‍वावसुरारिवनो ॥६४॥ 
श्रीबत्सप्ी, श्रीपिठ्ठीडी, भीमली, कीविमान रीरा, थोडुमारजी, भीदारतयी, 
औरिशपपुमी, श्रीमाधिनडी ॥६४॥ 
विश्‍वदेवोदगयनः सरिता वमुधू आधिः । 
हमवर्विरिगूतिक्च कोणिइन्यो विश्वतित्तवा ॥६५॥ 
धीमियदेयती, थीउगयनती, सीहरिताती, आकती, भवानी, प्रीमिमूगिशे, 
पीसाजिन्यनी, यीपिरविची ॥६१॥ 


छ आपाटीकासदितिम्‌ $ ३२५ 
* ५ शर्णत्रसदस्युश्र सत्या्रेयक्ष सोमः । ¬” 
उमेपपुरुपमेधी यामायनो महादपिः ॥६६॥ 
श्रीश्रर्णमसदस्युभी, भ्रीखत्यातेयजी, श्रीसामरिजी, श्रीनमेधमी, थोपुरममेधजी, श्रीमि 
यामायनबी ॥६६॥ 
लोगाक्षिः प्रादुराक्षित्र र्याची च महान: । 
शम्युरङ्गिरसश्चेव प्रस्कफणय त्रपीश्‍वरः ॥६७॥ 
श्रीलोंगाचीओी, श्रीप्रादुरातोजी, थोरम्यादी मइपि, श्रीशम्युजी, श्रीयज्रिरसजी थोर श्रीप्रक- 
कृण्पकपीश्ररजी ॥६७॥! 
ही आशतराशिः भीकामो गर्गः कत्सस्तथेव च । 
विश्ववारा बिहब्यश्र नोधा मेधा ऋषीश्वरः ॥६८॥ 
श्रीआश्ववराथिजी, श्रीफामजी, श्रीगगजी, श्रीरत्सनी तथा थीतिब्मारजी, | 
श्रीनोधाजी भ्रीमेघाजी ॥६८॥ 
। कूमो गतमदः कृष्णः कोठ्ादिक्षोपिपतमः । 
बृहदुक्थो वामदेवः सुहोत्रः कुशिकसथा ॥६६॥ 
श्रीकूर्मी,्रीगृत्समदजी, भ्रीकृष्णणी, शशिभे श्री कौत्साडि मी, गरी इहदुसयमी,भरीामदेयमी 
श्रीपुद्दीमजी तथा भ्रीशिकनी ॥६६॥ 
ऋजिश्वा च प्रतिक्षत्रः प्रगाथो दमनस्तथा । 
भरक्षजशिरव्िष्ठः साद्वास्योऽथ महानूपिः ॥७०॥ 
श्रीकजिशवाजी, श्रीप्रविदत्रजी, भीप्रयाधजी, भीदमनजी, श्रीपरदावशिरम्बि्ठवी, महपिताद्रा- 
रयजी ॥७०॥ ,, 1 
लूरारचधानकी दक्षः कुसुरविन्द्रेव च । 
सुकच्च; त्रतकक्षरच श्रीनोधागोतमस्तथा ॥७१॥ 
श्रीलूशनी, थीधानरुवी, भरीदवनी, थीउुमुरपिखुली, श्रीसरुदजी, श्रीभुतफपजी तया धनो- 
धागोतमज्ी ॥७१॥ - 
सुचीको यइपुरुपः पुरमीद ऋपीरयरः। 
मेधाकामस्तिररिविरच दध्यङ्गावाबणस्तया ॥७२॥ 


Ti 
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श्रीतुचीरजी, श्रीयतपुराजी, शीएरमोइजी प्रापीथर भ्रीमेधाराममी, भीतिरधित्री, भीदय 
ज्ञाधावंणजी ॥७२॥ , 
िमराडगस्योऽनमी्हो गसो देवो वृहदिवः । 
* शम्युश्व वाहत्यर्पोत्तरनारायणस्तया ॥७३॥ 
शविभाइगछपज्ी, थीभममीनछजी, भ्रीगृतमजो, देती, शरीहदिरती, श्रीशम्युी | 
सपत्यजनी, श्रीउचरनारायणजी ॥७३॥ 
लोपामुद्रा विदर्भिश्व समभर्मह्म चालवान्‌ । 
परमेष्टी वाइस्सश्चाप्रतिरयो महानृपिः ॥७४॥ 
श्रीज्ञीपामुद्राजी, श्रीविदर्भिी, ्रस्वपंमूजो, यालमात्‌ ओन्ली, श्रीपसोष्टीयाइत्सयी, 
मर्ष ग्रीम्रप्रत्रिथजी ॥७४॥ 
सुतजेता विश्‍वकर्मा शिवसइठश्प एव च। 
देववातो उमेथश्‍च दत्तात्रेयस्वरथर्वणः ॥७५॥ 
श्रीमुतजेवा विश्वफर्माजी, श्रीशियसल्समी, श्रीदेयमातमी, श्रीवूमेधमी, भरीदचात्रेयजी, 
थ्रीअपर्षणजी ॥७५॥ 
ग्राजापत्स्तथा यज्ञो विश्वकर्मा च विश्वभूः । 
शरिवनी च कुपाररच सरती महाद॒पिः ॥७६॥ 
तथा प्रशापतिके पुद थोगठनी, थोगिधर्ाओ, ओगिबमूजी, भगिनीनो, भीडमा, 
महि भोसरस्यृतीनी ॥७६॥ 
काणयायनः कुमारश ककियामोशिजस्तया । 
कपोलो नेऋ#तः फेतुः कणों पोरे महादृपिः ॥७७॥ 
शीझण्यायनफे पुत्र इमारती, थीरविरानजी) भ्रीमौशिजजी, तमा भरीयोतबी भनेमजी) 
श्रीफेतुमी, भीफएपजी, थरीमरर्गिपारजी ॥ ७५ 
काखायनोऽपवसूकी भ काण थायुस्तवा कृश: ) 
आपिः कामायनी श्रद्धा कापणी मिश्रस्य ॥७८॥ 
औकमायनफे पुत थ्रीमथयक्तीनी, भीरशुके पुप्र आयुदो वपा ऑसम, पति आएगी 
भीपदाओ, भीसापंगीजो, पीरयकओ हकमा 


& आपाटोकासद्वितमू ई EU | 
कपिः : काचीवती . घोपा.:काशिराजः, प्रतर्दनः। : 
काश्यपौ। रेभसूनू च. कुत्सः आङ्गिरसरतथा .॥७£॥ 
ऋषि श्रीकाचीवतीजी, श्रीघो पाजी, 'थ्रीकाशिराजनी, श्रीगरतर्दनजी, कपनी पुत्र 
भ्रीम्रुजुजी तथा अङ्गिराजीफे पुत्र श्रीयुत्सजी ॥७९॥ ¦ :- ४... « :., + 
ग्राजरिरसः ,कृतयशाः- कृष्ण. : ञाजिरसस्तया । ,,: 
काण्वः .कुरुसुतिश्चेव ...केतु राग्नेय एवं ,ब.॥८०॥ 


1... भरीमद्निराजीके पुत्र ,कृतयशाजी, ¦ थरीश्रद्रिराजीफे पुत्र श्रीकृप्णजी, कशुके पुत्र भ्रीकक्सुति 
जी, अग्निके पुत्र श्रीकेतुडी ॥८०॥ 


ऋषि/ कुमार ' आरनेपः' ' कौशिको गाथिरेव च.) 
श्रीकृर् श्रुतश्व॒ वाशिष्ठः-कोतसो दुर्मित्र ग्रात्मवान्‌ ॥८१॥ 
जिनके पुत्र फीडुमारजी, डुशिकके पतर गािजी श्रीवशिप्ठजीके 'पुत्र एरी, 
श्रीवु त्तजी, श्रीकुत्सजीके पुत्र बुद्धिमान दुमित्रजी ॥८१॥ 
काक्षीवतश्च कुरिकृः शवरेपीरथी तथा। ` 
कविमर्गिये उत्कील कुसीदी काल एव च ॥८२॥ 


श्रीकवानके छा श्रीहृशिकजी, श्रीशवरजी, श्रीएपीरेयिजी तथा शगुन पुव ' कविजी, 
श्रीडत्कीलजी, श्रीहुसीदीजी, श्रीकात्यजी ॥८२॥ र 


ऋपिः फाश्यपोअत्सारः कलिप्रागाथ एव च। 


वैश्वामित्रः कतश्चेव वेखानसो महानपिः ॥८२॥ 


"> आकरपपजीफे पुत्र श्रीगपत्मार फि, श्रीकलिप्रगाथजी, श्रीविथामितरजीके पुत्र श्रीकतजी, 
थ्रीमहपि वेसानसबी ॥८३॥ po 


केरिमितश्च रोलूपिः कल्मलबदिपस्तथा । | 
वातरंशनो मारीचः कश्यपश्च -महात्रपिः॥८श॥/ | 


0 श्रीकरिकतनी, / श्रीशेजूपिजी, श्रीफल्मलवहिजी तथा श्रीबातरशनजी, भरीचके पुत्र थोर! 
महि श्रीकर्यपनी॥दशा | 


३६५ कै श्रीञ्जानकी-चरिताम्रुतम्‌ क 
कोखायनश्च मोसूक्ती गयो गातुर्गविष्िः । 
|| वतस्य आत्रेयः सद्घसुको महानृषिः ॥८५॥ 
र ३ ३ पुत्र गोबक्तीजी, श्रीगयजी, ग्रौगाहुजी, श्रीगविष्ठरजी, श्रीयत्सप्रीजी, भीमत्ि- 
जीके एन गयजी, भ्रीमहपिं सड़सुकजी ॥८५॥ र 
साखेतः , ङरुसुति्वन्धुगापायनस्रथा । , 
,ऋपिगंगों भारद्वाजी गोपवनो महानपिः ॥८६॥ 
` श्रीसाखेतजी, श्रीकुरुसूतिजी, श्रीवन्थुजी तथा श्रीगोपायनजी, श्रीमरद्राजनीके पु भ्रीगर्गजी, 
परप श्रीगोपवननी ॥८६॥ 
गर्मकर्ता तथा त्र गौतमो नोध एव च। 
६° गृहपतिश्च सहसः पुग्न, संकेसुकस्तया ॥८७॥ 
- श्रीगर्ममर्ताजी, थीत्वशवी, श्रीगोतमनी, श्रीनोधजो, श्रीगरद्पविभी, श्रीसहसभी, 
पुजी, भीसंघसुफजी ॥८७॥ 
घोरश्च तापसो ,धमों गयप्रातरव शौनक; । 
ऋपिः सुहस्त्यो धोपेयश्‍च्षुमांनव एव च ॥८८॥ 
- , श्रीपोरत्री) श्रीतापसजी, श्रीपर्मजी, श्रीगगग्नातजी, श्रीशीनफमी, क्री थीसदस्पजी, 
श्रीपपेयजी, भीचबनुजी, श्रीमानवजी ॥८८॥ 
च्यवनो भागवशिषत्रों महावाशिष्ठ आसवान्‌ । 
चाल्नपोऽग्निजेमदग्नि्यय ऐन्द्रो ब्रह्रपिः ॥८६॥ 
श्रीच्यवनजी, श्रीमागवजी, श्रीचित्जी, आयान्‌ श्रीमहापाशिएबी श्रीचचुफे पु श्रीप्रम्निजी, 
औजमदग्निनी, इरे पुत्र महि श्रो, ॥८६॥ छ 
जूतिजु हूर्बद्यनाया वातान एवं च । 
जामदग्न्यो प्रदरषश्र जानवृसस्तथेव च ॥६०॥ 
औजूविजी, रची, श्रीजपजायाजी, श्रीरावरशनजी, मर्ग श्रीजदलिरीके पुन परसुराम 
तथा भीवानश्सजी ॥६०॥ 


ooo 
र ६ & भाएाटीकासहिदम्‌ के ३६९ 


गाधुच्छन्दसश्र जेता शाङ्गी च जरिता तथा। । 
तूदा वाहपसस्तापसोऽग्नस्तयेय च ॥६१॥ 
१ श्रीमपुळछादामीफे पुग नेताजी, श्रीशाक्रॉजी तथा श्रीजरिताजी, ब्रीयृदस्सविजीके एन तपू- 
मूरद्धातरी, तपाजीके पुत्र शरीगरम्निज्ञी ॥६१॥ 
तान्वः आर्थस्तथाशक्तिल्िशोकः काख यात्वार। 
अरिष्टनेमिस्ताचत्यश्र तिरश्रिर्यरुणरतया ॥६२॥ 
` , औतासजी, भीशक्तिजी, शभर, क्ववीके पन पुदधिमान, श्रीम्रिशोफजी, थीमरिए- 
नेमिजी, ताजी, श्रीतिरविजी, श्रीज्यर्णभी ॥६२॥ + 
सदस्युः पौर्क्स्यस्रबित आयो महानपि । ' 
,  ्रेकएस्तृणपाणिश्च तथा तव्यं महनापिः ॥६३॥ 
श्रीसदस्युजी, श्रीपोहफत्य्ञजी, श्रौमितजी, मह श्रीभपाजीफे इत याप्यजी, श्रीमिश्‍पजीफे 
पुत्र वृणपाणिजी तथा मदद तय्येजी ॥६३॥ 
आपिरताष्रश्च त्रिशिरा अनुसूया तपोधना । 
दाच्युतो मुक्तवाहय लोपामुद्रा द्वितसतया ॥६४॥ 
शीलाशबीके पुत श्रीमिशिराजी, श्रीतरीधना ग्ुद्ययाजी, श्रीदाईच्युतजी) भीपुक्तपाद्दाजी, 
श्रीलोपायुद्राजी तथा श्रीदवितजी ॥९४॥ _ ०) 
युतानो मारुतो देवातिथिः काखस्तमेव च! 
युनो दमनो यामायनो देवातिविस्तया ॥६५॥ 
श्रीयुतानजी, श्रीमारुतमी तथा कमें पुन श्रीदेयाविधिजी, श्रीयुमनजी, श्रीदमनजी, 
तपा ीयमायमज्नीफे पुत्र देवातिधिजी ॥९५॥ i 
दक्षिणा प्राजापतया च दुर्वासाश्र महाएपिः । 
दा्तायिएयदितिश्रेद देवलः माश्यपरतथा ॥६६] , 
प्रबापतिकी पुगी ्रीददिणाी, गहि शरैुर्यासाजी, दवसी पी श्रीमदिवियी ठया 
औदद्यप्ीके'पुर देरलजी 1९६ † श्र 0। 
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आिदय्नीको , गशिष्ठो देवगन्यवे एवं च|, | 
धानाकश्र लुशो धिष्णयो धरुणो नारदस्तथा ॥६७॥ 

„ बैशिएनीके पुत्र कपि श्रीयुम्नीकजी, श्रीदेदगन्पर्वजी, श्रीधानाफजी श्रीकृशजी, भीभिए्पजी, 

श्रीधरुणजी तथा श्रीनारदजी ॥£७॥ Ii ; 
नीपातियिनिध्रषिश्व तथा5जेयो गविष्ठ । 1? 
नारमेधः शकपोतो निप्रविः कारयपस्तया,॥९८॥ 

श्रीनीपातिथिजी, श्रीमि िजी, शरीअभिजीके पुत्र गविरजी, श्रीनरमेषजीके पुन श्रीशकपोपजी 
तथा श्रीकपपजी के पर श्रीनिधु विजी ॥ ६६७७४, । नजक 
निवारी ,सिकता नेम ग्रत्समदश्च भार्ग । 7 
नहुशो. , मातवशचेव भारद्राजो नरस्तथा,॥६६॥ 
थ्रीनिवारीजी, श्रीसिकतानी, श्रीनेमनी, श्रीसृगुजीके पुत्र श्रीगत्समदजी) भीनहुशजी श्रीमान' 
बजी तथा श्रीमरदाजजीके पुत्र श्रीरजी ॥६॥ । , " 
तमअभेदनरचेव वेरूपए्व महदपि । 
ययातिर्नाहुपः पारुक्षेपी पावक, एव च ॥१००॥ 
महि श्रीविल्पजीके पुत्र श्रीनंभ,म्रमेदनजी, नहुपके पुत्र सयातिजी, पारसषेपीजी, पामकूनी १५० 
दिव्यश्व नारदः काख ऐलः पुरुषस्तवा!, ' _ .: 
प्रतश्व पुनषत्स; पपश्रः पगयोऽसुरः .॥१०१॥ 
श्रीदिष्यजी, श्रीकएवके पुत्र नारदनी इलाके पन श्रीपुरूरवजी, श्रीपवतजी) श्रीपुनर्यतानी, 
श्रीएपप्रजी, भीपनयजी, तथा श्रीअमुरबी ॥१०१॥ । ' 
” प्रबित्र पुरुधश्व पश्षियोजजस्तथेव च) ' ¦ ˆ 
अनानतः पारुणेपी म्रतिभाडः पतिप्रमा ॥१०२॥ * '! 
श्रीप्रवि्नज्नी, शरीपुरुपेपजी) श्रीपरिषयमी, श्रीयजजी, इसी प्रकार श्रीद्रनानतजी, श्रीपारवे 

पीजी, भरीम्रतिगाजुजी, तमा श्रीम्रविप्रमजी ॥१०२॥ ५ 

7 ही. "प्राजापत्यः पतड्श्य पूर आत्रेयः एवं च । ॥ 
भारद्वाज ऋपिः पायुः प्रयोगो भावितया ॥१०३॥४ 
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अम्जापतिके पु श्रीपत्जी, श्रीयि्तीके पुन श्रीपूरजी, भीगरद्ानमीके पुत्र पायस 
पथा श्रीभूगुजीफे पुत्र त्रीप्रयोगजी ॥१०२॥ 
५ ` आङ्गिरसः पवित्रश्च पूतदक्षो महानूपिः । 
ऋषि काखः पुनः प्रचेता प्रमतिस्तथा ॥१०४॥ 
भ्रीथद्विराजीफे पुत्र पवित्री, मद्रप पूतदबजी) करये पुत्र पिपुनरमत्सजी, श्रीप्रयेतानी, 
तपा श्रीप्रपतिज्ञी ॥१०४॥ 
7”. , फि पूर्णा वेशामित्रः पोर आत्रेय एवं च। 
पौलोमी च शची '्लातो दल्हच्युतो महानपिः ॥१०५॥ 
श्रीविधामिनिजीके पुग्न पूर्ण ऋषि शअनिजीके पुन पोरजी, पुज्लोममी पुरी शरीशाचीगी, 
श्रीप्लातजी, मवि श्रीदरहच्युतनी ॥१०१॥ 
i प्रजावान्माजापत्यश्र प्रथो वाशिष्ठ एव, च। 
वाब्यः प्रजापतिश्रपिङ्गिरसः प्रभूवसुः ॥१०६॥ 
श्रीप्रजापतिफे नर श्रीप्रजायानजी और शरीयशिएजीके पुर श्रीप्रथजी, थीवाच्य; प्रजापविजी, 
श्रीमरिराजीक्रे पुग श्रीमुभूबसुजी ॥१०६॥ 
्रयस्वन्तस्तथाऽऽत्रेयः प्रतिरयो महाद्रिः । 
परेममेषश्च सिन्धुकिद्वर्पागिरो व्ययः ॥१०७॥ 
भौधनिमीफे पुन श्रीप्रपस्दन्तजी, महरि परतिरयमी, श्रीम्रियमेभजीके पुन भीसिनधुवितभी, 
श्रीवर्पागिरजी, भउजी ॥१०७॥ 
- -'  विस्दुं्रिरच वमुरच भगा भोमश्च भारतः। 
भारता देववातश्च भिन्नुनमा महानृषिः ॥१०८॥ 
श्रीविलुनी, श्रीरनिजी, श्रीरश्र जी, श्रीमगंडी, श्रीपरतहे पुत्र भौमजी) थीरतमीके पुन देर 
पातमी भोर महपि श्रीमितुजी ॥१०८॥ 
, भूतांशो भुवनो राजाञ्खमेधा भारतस्तया। 
वार्पागिरो भयमानो देवश्रवा च भारत; ॥१०६॥ 
श्रीपृगाशरी, औवुवननी, श्रीग्रयात्री थीमलवीके पुर र्रधोधाबी, वर्पागिरतीफे 
पुत्र भीमयमानमी, तथा थीमरवबीके पुत्र थीइवनराजी ॥१०६॥ | 
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भारद्वाजी तया रा्िग्रेयातिधिमहातपिः । 
माधुच्छन्द ऋषिमेंथों मातरिष्या च मुष्कवार्‌ ॥११०॥ ' 
श्रीभरद्वाजजी, महाराज शुनी शरीरात्रिजी मइ, श्रीमेध्यातिथिनी, श्रीपपुच्छन्दके 
श्रीमेध्य पित्र, श्रीमातरिष्वानी और श्रीमुप्फवानजी ॥११०॥ 
मू्धस्वान्ययतश्पेर ये वेस । 
यमी पेवखती यज्ञो रातहव्यस्तभेव च ॥१११॥ 
श्रीमूर्धयानजी, श्रीययतनी, श्रीविवस्थान. (धर्म) के पुग्न श्रीयमराजजी, श्रीविवस्ानञीठी 
पुष्री भ्रीयमीजी तथा श्रीपज्ञनी और भ्रोरातडव्यजी ॥१११॥ 
रेभो राहुगएरचेव लवो लोपायनस्तथा । 
वातायनो वातहव्यो वेश्वामित्रों बृहन्मतिः ॥११२॥ , 
श्रीरगणके पन श्रीरेभणी, लोपायनजीके पुष लवी, श्रीयातायनजी, श्रीवातहन्यनी 
तथा भ्रीविधामित्रजीके पुन श्रीवृहन्मतिजी ॥११२॥ , 
वृहदुयथो वामदेवो माहुबृक्तो पमुश्रुतः । 
वेरुगो विश्‍वसामा च वीतहव्यो वरुस्तया ॥११३॥ 
श्रीबृहवुक्थजी, औवामदेपजी, श्रीयाहुयरक्तजी, थीपसथ तजी, श्रीपिदुपनीके पुत्र विश्वसामागी, 
वीतदव्यजी तथा श्रीवरुजी ॥११३॥ FO | 
वसुको विमदो विष्णुलौकयो वहस्पतिवस; । 
वेकुणपरमतिवरूयः काखो नह्मातिथिस्तया ॥११९॥ 
रुकी, श्रीविमदची, श्रीमिप्णुजी, शीतौक्यजी, औहहसविजों भीयतजी, श्री 
प्रमतिजी) श्रीवेरन्यजी तथा कम बीके पुन थीत्रद्वातिधिनी ॥११४॥ 
भुवनपुत्री रक्षोत रोमशा ब्रह्मवादिनी । 
१ बह्मस्तधो॑नाभ च रोन आज्विश्व शाकरः ॥११५॥ 
शरीशुपनपुत्रीणी, -्रीरसीहाजी, मद्यवादिनी श्रीरोमशाजी, श्रीवआावीके पुन अध्य॑दामागौ, 
१ यक पुन श्रीशेननी सौर श्रीशाकवरजो ॥  (श॥ i 
श्यावात्ती शोनहोत्रश्य शिसणडीश्रुतवित्तथा । 
शौचीकः शशकश्च शस्वत्याज्िरसी शिशु; ॥११६॥ 
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* ` और्यावादीडी, श्रीशोनहोमजी, श्रीशिखरडीजी तथा भीभूतपितृजी, शश्रे 
शौीफजी और श्रोशशऊर्णजी, भीमद्विराजीड़ी पुरी शश्वतीजी, श्रीगिणुजी ॥११६॥ 
श्रष्िगु; , शुनहोत्रश्‍च सनकाद्या मह्यः । 
` स्थोर सहक सौशेक्र ताडयः सोः सदाएणः ॥११७॥ 
५ श्रीशुकिमुजी, भीशुनद्षेगगी चारो भाई नकारक गहि, श्रीस्थौरजी) औपहसनी, 
श्रीसौहोमजी श्रोताइर्यजी श्रीसौयंजी मीसदाएगजी ॥११७॥ 
सृंबननः सुदीतिरव संवत; सप्तम; सः 
, , , सेत्यश्रबाः सप्तवत्रिः सुकक्षरच महादपिः ॥११८॥ 
शीएंवननाजी, श्रीसुदितिजी, श्रीसंत, श्रीप्प्पुजी, श्रीससंजी, श्रीपत्यश्रराजी श्रीतपतपधिजी 
महदपि श्रीषु ॥११८॥ 
" सव्यः सुकीसिः स्ंसःसुपणेः सप्रधस्तथा । 
देवशुनी च सरमा खस्तिः संवरणस्तथा ॥११६॥ 
श्रीसब्यजी, धतुमीतिजी) रीती, श्रीुपर्णजी, समरी, श्रीदेवशुनीजी, श्रीपरमाजी, 
श्रीस्वस्तजी, तथा श्रीसंवरणजी ॥११९॥ 
सोभरिः तूर्यातावित्री हविर्धांनो महदृपिः । 
हर्प्पतो हरिमन्तश्वाकृष्णे मापो5यमर्पण; ॥१३०॥ ˆ 
औसौभरिती,जीर्यासामितीवी, मदि भइनिर्पानजी, श्यत ीहरिमनी, शरीमह0जी, 
श्रीमापजो, श्रीश्यमर्पणजी ॥१२०॥ ी 
अंोगुकवामदेवोऽनिलोऽध्रीशुरनानतः । 
महपिरयदरष्रो्यामिवर्तोःमितपास्तया ॥१२१॥ 
महो यामदेवजी, भीन, थोय-ीयुजो, श्रोमरमरानतज्ञी, मह इए 
औ्मभिदर्तजी तथा भ्रो्रमितपाजी ॥१२१॥ 
न्नियूपोऽगहयरिष्ो बह्मवरषङ्ग ओखः । 
अम्रीपोऽवनाना- चाशदीयुखुदेऽबुरा ॥१२२॥ . „ 
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| श्रीमि, शरीजगछ्यजी, महाराजफे गिप्य, श्रीतरबगारीडी, औमडूजी, भीजीररगीजी 
अम्बरीपनी, भरीमुचनानानी, श्री्यमद्ीयुजी, थरीयपुद्‌ती, श्रीममुराजी ॥२॥॥ ; 
भरुणोःनंत्रवत्सारोवमेधोवस्युर्टकः । ¦, 
1. यपास्योजरीएनेमिशचातितो:त्रिरदिती तया ॥१३ शा 
, शरीरही, थ्रीअचत्रपत्सारजी) श्रीग्रथमेघजी। भ्रीययस्पुनी, श्रीअष्टकञी, श्रीअयास्यनी, 
भीमरिशनेमिनी, ्रीमसितजी, शरीत्रिरी तथा श्री ग्रदितीजी ॥१२३॥ 
अए्वकोञ्खपूक्ती चाच्ोमोजपान्महरपिः | 
आपिरातरेस्यपालाशब्य ाजीगतिंमहादृपिः ॥१३४॥ 
श्रीक्रशयक्मी, श्रीग्रथववूचीजी, प्रपि अक्ष मोजयानजी, श्रीथविजीफी पुत्री पि भपालाओं, 
मि आइक्ये आजीगति (थर्जागर्वभीफे पुन) जी ॥१२४॥ ती 
अमिवर्तस्तवानेय आत्रेयो बुध एव चव 1 ' 
ऋषिविंव्वान्नादिय भाष्यत्तितो महानपिः ॥१२५॥ 
श्रीभमिरतंजी अग्निक पुर ब्रीयब्रिजीके पुत्र श्रीयुधजी, अदितिगीरे पुत्र औरिपखार क्री) 
अहिरे पुर म निती ॥१२५॥ 

[पसवो मनुरासङ्गः प्लायोगी चामहीयवः 
ऋषिराब॑बूर्घयाब म्मूणी,वाइ्‌ महद्र ॥१३६॥ 
रके पुन मची, थीमसदनीहे पुन प्तायोगीगी, शीमामदीपुरजी, पि आयु दीजी; 
भीऊध्ययाइनी, महपिं श्रीभाम्यूणी राूजी ॥१२६॥ 

आयु: काख ग्राहरिरसः शोनहोत्रस्तयेव च! 
देवापिरा्पिणुर्व सूनुपर्भा एप ते ॥१२णा 
कृष्पजीे ,पुठ श्रीमायुजी, भोशौनात्री, श्रीकृष्टिपेथनी पुत्र देवापिनी, भ्रीझवरी 
के पुत भीगलुत्ी ॥ २७ 

सिन्धुद्वीप याम्त्रीप इः गास इरिम्विडिः। 
इन्द्राणीन्र इध्मवाह इप आप्य एव च ॥१२८॥ 
औमसरीजीऊ पुत्र सिखुदीप जी, कलमी पुव सी, म्रीदरियिठिनी, मंपन्दायोजी, 
औएडजी, भीष्मादनी, थीमविज्ीके प्र ची 0१२१ - 
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इहो भागव उळुश्चोतृथ्य  उरुचयस्तेगा । 

,,., उपमन्युर्वाशिंश्रोलोबातायन एव च" [१२९ 
१-श्रीमुगुजीके पुत्र इटजी, श्रीकरुजी, थउतथ्यजी श्रीउरुचयजी, 
तथा शरीउलोवातायनबी ॥१२९| = 


|? “ऊर्थसदोस्कृशनो. ऊर्थनाभा -विधेः सुतः १३१) .- ५: 
श्रीमरधुदेजीके पुत्र कर्घयप्रावाजी, श्रीमद्विराजीके पुत्र ऊर्मी, ऊस; श्रीऊर्कशनजी) 
श्रीत्रहात्रीके पुत्र श्रीझप्वंनाभाजी ॥१३१॥ : ॥ 
.` `` वार्षागिरस्तथार्जाश्रों वैराज आपभस्तथा 17.12 
ˆ आपमो वेश्वामित्रश्न श्रीकपिका झएशय; ॥१३२॥ 
श्रीवर्षागिरके पत्र क्रजा्वजी, पिराट्के पत्र थौम्पमजी, श्रीपिधामित्रीके ' पुत्र मजी 
रीकरषिकाजी, वया थीसणञ्चपजी ॥१३२॥ 
.  श्रीवातंरशानश्रष्यं शूडुस्तथा . महान; 
2: 
एरावदो महातेजा ऐश्वर ऐन्द्र एव च,॥१३३ 
श्रीबावरशनजी तथा - मपि : श्ीकृष्पणइजी, महातेजस्वी शरीएरापदजी) “ग्री: 
ऐन्द्रजी ॥१३३॥ टॅ 
"या पशो वातरशुन.. एकयुनॉंधसस्तथा. 
एलूपः क्यपश्रेन्दो अतिरथो ` महंबापिः' ॥ १३४) पर 
श्रीएतशोबातरशनजी; श्रीनोधाजीके पुत्रः श्रीएकययजी, इलूपके पुत्र थीकयजी, तथा इन्द्रजीके 
पुत्र मि ग्रीयप्रत्रिरथजी ॥ १२४ RR Fh 
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एरमदो देवमुनिरजेय ऐन््रसथेव च। , 
ऐरावतो जरणं ऐपीरथिमहादपिः ॥१३५॥ 
` इसके पत्र श्रीदेवयुनिजी, श्रीइद्धजीके पुन श्रीजयजी, इरायानजीके पत्र मरती, 
तथां ग्रे भ्रीणेपीरधिजी ॥१३५॥ 
एमथामरुदङ्गश्वौर्य ओशीनरः शिविः। 
ओशियो देघतमस इत्याद्या वेदिकर्पयः ॥१३६॥ 
,_ श्रीएपपामह्दक्षजी औउहनीके पुत्र और उशीमरजीके एम श्रीशिविजी, श्रीदीर्पतमाजीफे 
श्रीओशिपजी इत्यादि वेदिक कपि ॥१३६॥ 
कश्यपा फाश्यपेया च काश्यपेय च काशिका। ४४ 7 
काश्यः कोशिला काशः कगयः कोलवः कपिः ॥(३७॥ 
श्रीकश्यपाजी, श्रीकशयपाजीग़ी पुत्नी कारयपेयाजी तथा फरयपाजीकी पत्नी कागिकाजी, 
श्रीकाश्यजी, श्रीमौरिताजी, काशी, श्रीगायत्री, श्रीफीलवजी, श्रीमपिजी ॥(३७॥ 
कात्यायनश्र कोशस्य कुलः कोल्यश्य किपः । ' ` 
कुशित कपिल कोत्सः कगवः ,कुशितः किलः ॥१३८॥ 
शीकात्यायनजी, श्रीझोशत्पजी, श्रीकृत्पभी, श्रीरस्यनी, श्रीकपिपन्ी, श्रीहुशिरनी 
औकपितदेवजी, श्रीकोत्सजी, श्रीरगरजी, श्रीगुशितजी भ्रीकिलनी ॥१३८॥ हि 
' ` षि कुत्सात्रसदस्यः कृष्णाजिनो महानृपिः । 
कर्सामुना च कृष्णात्रिः सते चेव सिलस्तया ॥१३६॥ 
श्रीकुसात्रसदस्यजरी, म श्रीकृप्णादिननी, श्रीकर्सापुनाजी और ्ीह्यापिजी, भीसतेजी, 
तपा थ्रीखिलजी ॥१३६॥ 
* * गोभिल गोतमी गार्गी गुणितों गोखस्तथा। 
9 गाङ्गेयो गालवो गर्गश्वद्धगर्गश्वितस्तथा ॥१४०॥ 
श्रीगोमिहज, श्रीगौतमीजी, श्रीयार्गीजी, श्रीगुणिवजी, भ्रीगीरयभी, श्रीगाडरयजी, भीगातप 
भ्रीगगजी, भ्रीचन्गगंबी तथा श्रीचितजी ॥१४०॥ 
च्यशिलश्व्ययनश्वक्रश्वालायणों महारपिः। 
आषिश्वामनदेवश्व जावहिए्व महदपि :॥१४१॥ .« / 


1. 
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भ्रीच्यशिलजी, श्रीच्यवनजी, श्रीचक्रज़ी, श्रीम्र्ि, चाद्रायणबी ऋषियामनदेवजी, न 
महर्षि थीचापहिजी ॥१४१॥ 
तन्नस््रेयवशिष्ठरच्‌ तिथेऽग्रोदेवलस्तथा । र 
देवरात्रश्‍च दालभ्य त्राप्देभोंदवारणः ॥१४२॥ 
श्रीतन्मस्त्रेय वशिप्ठजी, भीतिधेशजी, श्रीदेयतजी, श्रीदेपरात्रजी, भीदातम्प ऋषिजी, 
थ्रीदर्पोदवारणजी | १४२॥ 
' देवराजपोरमासे च दिवदसो महानृपिः । 
दनच्यो देवरातश्च देया देवदशा तथा ॥१४२॥ 
श्रीदेवराजपौस्मासेजी, श्रीमहषिं दिवदसजी, श्रीदनच्यभी, श्रीदेवरातजी, आदेयाजी, 
श्रीदेवदशाजी ॥१४३॥ 
धात्रया भ्रुवनेनशच धारणीको धनञ्जयः! 
धरणीपुश्व धोम्रश्‍्च नमार्दा नेत्रुपरतथा ॥१४४॥ 
श्रीघात्रयजी, शरीभू वनेनजी, श्रीधारणीयजी, श्रीधनब्जयजी, श्रीपरणीपुजी, श्रोपौप्रजो, 
श्रीनमार्दाजी तथा थीनेधू वजी ॥१४४॥ 
नितुन्दनः पुलरत्यश्च पुरुतः पाराशरस्तथा । 
पोष्युतः पोवनाश्चश्य पुलहो विष्णुवड नः ॥१४४॥ 
भ्रीनितुन्दनजी, श्रीपलसत्यजी, श्रीएसर जी श्रीपाराशरजी, श्रीपोप्युतजी, भीपीवनाधजी, 
श्रीपुलहजी, श्रीविष्णुवर्डनजी ॥१४५॥ 
वान्दिलो वातहच्यश्च वात्सो वोधायनस्तथा। 
वाशिष्ठो वासिलों वाला वारको वेधसो विदः ॥१४६। 
्रीवाच््ितजी, श्रीयातहव्यजी, श्रीवात्सजी तथा श्रीबोधायनरजी, भीगशि्छयीके पु 
भ्रीयासिलञी, श्रीवालजी, श्रीरौरुतजी, श्रीवेधसजी, श्रीविदजी ॥१४६॥ 
वाशिलुवेसिलो अद्वा विष्णावो वेमलस्तथा। 
वाल्मीकिशच वको वैष्णो विष्णुबाहेस्पतस्तथा ॥१४७॥ 
श्रींबाशिजुजी, श्रीयसिलाजी, भ्ीबद्धाजी, श्रीबिष्णावजी तथा श्रीवेदलनी, श्रीवारमीरिजी, 
जीपी, श्रीबेण्णी तदवा भीती पु श्रीविग्युजी ॥१४७॥ 
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वन्यो व्याप्रपतयस्यो वोदासश्व महानुपिः । 
विको भद्रशीलश्व भागीरस्य पिस्ता ॥१४८॥ 
श्रीपम्पज्री, औव्याम्रपतयस्वजी, श्रीरोदासजी महपि, श्रीपिहकजी, शरीमद्रशीलजी तथा ऋपि 
भागीरस्यज्ी ॥१४८॥ 
भावनश्च मलिश्येव भारद्वासित एव च । 
मोनसो मोगिलो, मानो मध्यापतो महारपिः ॥१४९॥ 
श्रीमावनजी, श्रीमलिजी, श्रीभारद्वासिवजी, श्रीमोगसजी, श्रीमीगिलजी, श्रीमानज्ी, महाप 
श्रीमष्यायनजी ॥१४९॥ 
म्नेतृणश्च मोनसों माश्रवच्छन्दसस्तथा। 
माणडकेयो मिहरसो माधुच्छन्दस एव च ॥१५० 
श्रमेण, श्रीमौनस्यनी, भ्रीमाभू वच्युन्द्सजी, श्रीमाएडकेयजी, भीमिहरसजी अ्रीमापुच्च- 
न्दसजी ॥१४०॥ 
मोकल्यश्च माण्डव्य आपिमिप्रयुवस्तथा । 
मध्यामी यजनो यस्को याँयाजङ्ञो महानपी ॥१४१॥ 
भीमौफलती), भींम।एडव्यजी, तथा अपि मित्रयुवजी, श्रीमध्यामती, श्रीयजनजी, भ्ीयस्कजी 
श्रीयोयाजो , औयश्चजी महपि ॥१४ १॥ 
श्रीयज्ञातपहारी च यदभूश्वर्पिसत्तमः 
याह्वत्को यमदग्नो रशेजभ्रुव एव च॥१५२॥ 
श्रीएजञातपह्मरीजी, सपिथेछ श्रीयदभृजी, शीयाज्ञवत्करी, श्रीयमद्रनजी, श्रीरणेफभु वजी १५२ 
लोहितो लोइकाचश्व ठोपसः शाइकलनः । 
शौनक शौनकेतश्व शिच्यपर्वा महादफि ॥१५३॥ 
`| श्रीलोदितजी श्रीलोहकाचजी, श्रोलोमसजी, श्रीशाजत्यनी, औशोनकजी, श्रीशैनप्रेतती, 
महि श्रीश्षिच्यपर्वीजी ॥१४३॥ 
भ्रभवत्सु: शिलश्वेव शुद्धतशय एव च। 


आपिः शावेवशश्‍्वेव श्रावत्सारो महानृषिः ॥१५४॥ 
शीव, श्रीशिलजी, श्रीशुद्ध्तशयजी, सपि शागेवशजी, महि श्रीवत्पारजी ॥(१९॥ 
|__ ध्वज, शिली, रदश, फि बिदर, मह दाजी ॥४४ ६ 
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साइकत्यनश्‍्च सङ्घया च सादित्यः सम्भवस्तथा । 
,. साहूतः सिंहलशयेवं साइस्यायनों महातरपि ॥१५५॥ 
" आीसांडुत्यनबी, श्रीसद्र्याजी, शरीसादित्यवी तथा ओसम्भवजी श्रीसांदुवजी, | 
महि श्रीसाइख्यापनजी ॥१४१॥ 
। सेन्यः सत्यवतीतश्य सहताएरच खेतपः । 
-`  साङ्यालितसारस्तो वेशवनो ब्राह्म एव च ॥१५६॥ 
| श्रीकैयबी, भीसर्ययतीतजी, श्रीप्तपारजी, औ्लेतपजी, श्रीसाबूर्यालिवनी, शरीसारस्पमी, 
।बक्माजीके पुत्र श्रीयेश्रानी ॥१५६॥ 
सावकानः स्रवति सडखलिखित एव च। 
हरिकर्णस्तयाऽऽ्रेयो हिरण्यस्तूप भावान ॥१५७॥ 
थीसायकानजी, श्रीसलयतिजी, श्रीसडूबलिखितजी, तथा थ्रीग्रनिजीके पु भ्रीदरिफर्णवी, 
बुद्धिमान, श्रीहिरण्यस्तूपजी ॥११७॥ 
| अपतश्वाणुवानश्वानुरुको अद्लस्तथा । 
अमिलुरमिलोऽमोह्योऽविसोऽगस्तोऽप्मपणः ॥१५८॥ 
भ्रीसितजी, श्रोआप्नुपानजी) थरीअनुरुकजी तथा थीयपदलबी, श्रीमरमिलुजी, श्रीममिर | 
भीग्रमौद्यजी, श्रीअपिसजी, थीअगस्तनी, श्रीथपमर्पणजी ॥१४८॥ 
अष्टाचक्रोउन्बिछो[नोउङ्गिरसोजत्रिपरस्तथा । 
अत्रसुप्रोज्वसारशवत्सरश्व महानृपः ॥१५९॥ 
थीअप्टाचफजी) थीअचियत्तजी, थोअमानजी श्रोग्शिरिसजो तथा थीअत्रिपरबी, श्रोअनपुप्रनी 
थ्रीयखसारजी, श्रीमद अवत्सारजी ॥१४६॥ 
आचंनानस आयास्थ ऋपिराङ्गिरसस्तथा । 
“आयात आन्षकर्णश्वार्यबावत्तार एवच ॥१६०॥ 
. *आर्चनानानीफे पुन श्रोआबनानसञी,थीबापास्पजी वधा ऋषि श्रीययाद्विरमवी,श्रीयायासवजी, 
भीाश्चकर्ण्ी श्रीझायथारत्साखती ॥१६०॥ 


| 
॥ि 
॥ 
॥ 
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ऋषिरिदोद्यरवेवेस्रप्रमदा महानृषिः । 
इन्द्र्म एवाथोपमन्युरुदवारणः ॥१६१॥ 
ऋषि श्रीइ्रोदयजी, औह््रममदाजी, महि, आहन अमदजी, श्रीउपयन्युजी, 
बारणजी ॥१६१॥ 
दर ओरसश्वोव एकवशिष्ट एव च । 
एसमेजनश्येव पीरुश्वेव महातपः ॥१६२॥ 
श्रीओदरजी, श्रीऔरसवी, श्रीभरब॑जी, भीएकावशिएजी शरीएरम्बमैनजी, महि पौरुमी १६२ 
तिथ्यस्तन्नश्‍च पार्थश्च शोव साञस्तथेव च । 
शाख्रम जातुकशों तोपकल्या महानृपः ॥१६शा 
श्रीतिथ्यजी, श्रीपज्ञजी, श्रीपार्थजी, श्रीशोबजी, श्रीसाञ्चजी तथा थ्रीशारदमजी, श्रीजातु- 
कृणजी, महि श्रीतोपकल्याजी ॥१६३॥ 
वाहेसतिदेवदतो पैनहब्यादयस्तथा । 
असंध्याताः सुविख्याताः ्राणनाय ! मह्यः ॥१६४॥ 


श्रीस्नेहपराजी गोरली-हे प्यारे थीबहस्पतिनीके पुत्र थरीदेदचजी तथा बैमहष्यादि सुप्रसिद 
असइख्य महि घे ॥१६४॥ ». 


सक्नतेम्यो यथायोग्यं शतानन्दो मद्ातपाः । ' | 


| 


सादरं विनयेनाथ तेभ्यो वासं दिदेश ह॥१६५॥ ' 
विनयपूर्वक आदरकें सहित मातपस्यी भीशवानन्दजी मदाराजने उन सक्त महये 
खनेके तिये यथायोग्य स्यान प्रदान किया ॥१६५॥ न 


। | 


समवेता यदा सबै ऋपयश्वावनीश्वराः । 

येऽन्ये निमन्त्रिता रङ्गा नोनाकार्यचिर्दा बराः ॥१६६॥ 

५ हे प्यारे | जव सभी ऋषि व राजा तथा अन्य निमंत्रित अनेक कार्यकृशल लोग आगये १६६ 
दिरचुस्तांलु भूपालो निजंगाम पुराद्रहिः । 

प्राच्यां ददर्श चावातान्‌ मुनीनामग्नितेजसाम्‌ ॥१६७॥ 


तप उन समो दु्शनेच्छुफ हो श्रीमिथिलेशजी महाराज अपने परखे वार निकले ! और उन्दने 
दिशे ऋग्निके समान तेज बाले पुनियोके स्थानों का दशन मा किया ॥१६७॥ 


& भापाटीकासहितम्‌ के | 


नानाकर्मछु दचाणामावासान्दिशि दक्षिणे । 
वेश्यानां च तथा तसे शतानन्दो व्यदर्शयत्‌ ॥१६८॥ 
भीशवानन्दूजी महाराजने दिस दिशामे अने ह आर्य कुशल व्यक्तियोके तथा वेश्योऊे स्थानोंका 
उनको दर्शन कराया ॥१६८॥ 
प्रतीच्या आह्यणावातार्‌ तंददर्श महीपति: । 
बाहुजानां तथोदीच्यामागन्तुकमहीच्रिताम्‌ ॥१६६॥ 
पश्चिम दिशामे श्रीमिधिठेशजी महाराजने माद्यणेफे स्थानों का दशन किया तथा धमिगाके 
व आगे हुये राजाओके स्थानो का दर्शन उत्तर दिया मे किया ॥१६९॥ 
शूद्राणां पृथग[वासार्वतुर्दिज्ु च पडिक्ततः 
ग्रपश्‍्यनिमिवंशेनः सेवावातुर्यशालिनाम्‌ ॥१७०॥ 
चारो दिशाओम उपयु क्त लोगोसे प्रथर्‌ पडिकिसे सेवाफाय मे अत्यन्त चतुर शके स्थातारो 
भ्रीमिविक्षेशजी मद्ाएजने यवलोफन झिया ॥१७०॥ 
एवमेव समुद्रीक्षयागन्तुकानां पिता मम। 
आवासांश्च यथायोग्यान्‌ प्रह्वषटमुखपईजः ॥१७१॥ 
इप प्रकार समी थापे हुये लोगोके यथा योग्य स्थानो दर्शन फरके मेरे पिता भ्रीपिधिकेशजी 
महाराज का मुख कमल बडे ही ह को मातत हुआ ॥१७१॥ 
आजगाम पितुर्वासै तव पडुजलोचन ! 
दशंनाथ ततः श्रीमान्‌ सर्पतः समलइतम ॥१७२॥ 
है कमल लोचन श्रीप्राणप्यारेगू ! ततपथात्‌ श्रीमान्‌ श्रीमिषिलेशबी मद्दाराव दुर्शन करनेके 
लिये सब प्रशारसे लकत आपके श्रीपिवाजीके मइलमे पारे ॥१७२। 
तमायान्तं समाक सुपन्त्रात्‌ कोशलेश्वरः । 
तूएमिवागतो द्वारि मिलितु बन्धुमिरयुतः ॥१७३॥ 
श्रीतुमन्जजीसे उनका आगमन सुनकर श्रीहोशालन्द्र महाराज अपने भाऱ्याके सहित मिलनेके 
लिये द्वार पर आगये ॥१७३॥ 
भातूमिः सपरीतं ला कोटिकिन्दर्पपुन्दरम । 
कुल्ला दृष्टिगतं राजा नृपाग्रे जडवस्थितः ॥१७४॥ 


ण्ड & श्रीज्ञानकी चरितामृतम्‌ $ | 
श्रीमिधिलेशञी महाराज, भाझयोके सहित करोड़ो फामदेवोके सदया सुन्दरता युक्त 
दर्शन करके थीचक्रवताँजी महाराजके आमे जदवत्‌ खडे रह यये ॥१७४॥ 
' तदृष्ट्वा पितुरसमाकं विह्ठललं पिता तव । 
गृहीला पाणिना पाणि समुवाच दरस्मितः ॥१७५॥ 
हमारे पिताजीकी उस बिहजताझो देसफर, आपके पिताजी मन्द्युस्कुराते हुये उनका हाथ 
हायसे पकड फर गोले |१७५॥ 


भ्रोकोश्ेन्द्र इवाच । | 
राजन्‌ खं कुशलं बूहि सान्तः परजनस्य हि। | 
अपि राषट्रस्य योगीन्द्र ! किमवं चाहि विह्वलः ॥१७॥ 
हे राजन्‌ ! अन्तः पुर जनोके सहित भ्रपनी कुशल आर राष्ट्रकी कुशल उह ! हे योगी राज ! 
आप विह्वल फिस कारणसे ह !॥१७६॥ 
एवं सम्मोधितः श्रीमान्‌ पिता मे प्निविलेश्वरः। 
बन्दे चरणो तस्य हर्षविस्पारितेत्तणः ॥१७७॥ 
इस प्रकार सम्बोधित होते पर मेरे पिता श्रीमिथिलेशजी महाराज जिनकी आँखे इसि पूर्ण 
। फैली हुई थीं, उन्होंने आपके शरीपितायीके श्रीचरणकमलोको प्रणाम किया ॥१७७॥ 
| आलिलिङ्ग तमुर्वीश खुबंशप्रभाकरः । । | 
तस लामथ सेत नमस्कर्त॑ चकार सः ॥१७८॥ 
उन्हें खुदुल को सर्के समान प्रफाशित करने घाले आपके भीपिताजीने हृदयसे लगा लिया 
पुनः उन्ह प्रणाम करनेके लिये आपको सडत फरिया ॥१७८॥ | 
| अशमन्तम्रथोद्रीच्य मवन्तं हपंनिर्भरः । की 
परिष्वड्य हृदा कामममन्दानन्दमाप सः ॥१७६॥ | 
आप को प्रणाम करते हुवे देखकर श्रीमिथिलेशजी महाराज हर्पनिर्मर हो गये | पुनः आएको 
दृदयसे लगाकर अपार जिक) आनन्दको मात हुये ॥१७९॥ 
पुनश्रित्तं समाधाय कृथम्बियोगितत्तमः । 
चद्धान्नलिपुरो भूरा राजानं समभापत॥१८०॥ 
पुनः व योयो भे श्रीमियिहेशज्ी महाराज बडी कठिनवासे अपने चिचफी सायपान 
करके दाय जोड़े हुये भीचत्रवर्तोनी मदहाराजसे बोठे-॥१८० 


८. 


री 


कै भाषाटीकासहितम्‌ & | 
८ औमिथिलेश उवाच ! 
सवथा कुशली चाह कृपया तेव भूपते ! 
... अर्तीवानुग्रहीतो असम श्रीमताउआमनेन च ॥१८४॥ 
हे वपे ! मैं आपकी कासे सव मकार इशलसे हूँ! श्रीमालजूने अपने शुभागमनसे 
मुझे अत्यरत अनुग्रहीत किया है ॥१८१॥ 
दिटचैपां सुतानां स्म वहुकालान्ममोरसि । 
पूरिता साउथ भाग्येन भवतश्च प्रसादतः ॥१८२॥ 
बहुत दिनोसे आपके श्रीराजइमारोके दशनीकी मेरे हृदयमे झा थी सो भायवश और 
आपकी झुपासे आज पूरी हुई ॥१२॥ 
न भवेद्यदि ते कष्टमवकाशो भवेद्यदि । 
कृपया मे मखनन्ता द्रष्टुमईसि पुत्रैः ॥१८३॥ 
हे राजन्‌! यदि आपको कट न हो और अवकाश हो तो, अपने श्रीराजडुमारोफे सहित मेरी 
यशभूमिफो भयलोकन कर लीजिये ॥१८३॥ 
श्रीस्नेहररोदाच। 
तथेति प्रतिजग्राह विनयं राजपूजितः । 
सुसत्कारविधि तस्य विधाय जगतीपतेः ॥१८४॥ 
औस्नेश्‍पराजी बोली-हे प्यारे ! राजाआसे पूजित श्रीक्ेशलेम्रजी महाराने प्रधिवीएति 
श्रीमिधिलेजी मददाराजकी उस विनयवों स्वीकार हिया पुन! उनका भली प्रहार सरकार के १८४ 
नि्जगामावनीशेन्द्रो यक्तभूमिदिद्दक्षपा । 
मम पित्रा समं भूपेः सृतः प्राणवरलभ! ॥१८५॥ 
है श्रीप्राणवह्भजू ! राजाओसे घिरे हुये श्रीकोशलेन्द्रजी महाराज मेरे भ्रीपिताजीके साहित 
यज्ञ भूमिका दर्शन करने लिये पधारे॥ १८४॥ 
वशिष्ठ तेजसां राशि मुनिवन्धपदाग्बुजर। ॥ 
मुनिवाससमेतव॒ प्रणनाम पिता मब ॥१८६॥¬ ! 
उस समय पिये स्थानसे आये इये, मुनियोके द्वारा बन्दनीय श्रीचरण कमल वाढे 


३ 


तेजपुञ्ज श्रीशिष्ठजी महाराजको मेरे श्रीपिवाजीने प्रणाम रिया ॥१८६॥ । 
gS UN तल Sie 
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मह्य्रसन्नतां श्रप्तो वशिप्रस्तसमागमाह्‌। 
सादर प्राथितो राज्ञा जगाम सह तेन वे ॥१८७॥ 
श्रीवशिष्ठजी पहाराज उनके सगागमसे बडे प्रसन्न हुये पुनः आदर पूर्व ठन श्रीमिवितेश 
महाराजकी प्रार्थनासे उनके साथ यतृभूमि देखने चले ॥१८७॥ 
रचना वीच वे तस्य यभूपेविलत्तणाग्‌। 
प्रशसंसुमंदीपाला ऋपयः सर्व एव तम्‌ ॥१८८॥ 
श्रीमिधिहेशजी मह्दाराजकी यज्ञ भूमिकी विल्धण सजावरकों देखफ़र सभी ऋषि व राप 
उनकी प्रशंसा करने लगे ॥१८८॥ 
दर्शनादयइवेद्यारतु तावकीया प्रसन्नता । 
सवेपां च पिशेषेष महानन्दकरी बभौ ॥१८६॥ 
हे प्यारे | पुनः यज्ञ वेदीके दर्शनसे आपको जो प्रसन्नता हुई, वद सरको ही विशेष रूप 
पहात आनन्द प्रदान करने वाली सिद्ध हुई॥१८६॥ 
एवं स्वयज्ञावनिमूषिनाथः प्रदर्यं भूपालबिभूपणाय। 
यथाविधानं स्वनासमेतां सर्वतुनिर्विभ्नसुखास्पदां सः ॥१६०॥ 
इस प्रकार पृथियी पति मेरे श्रीपिताजी, भूपालोके भूषण आपके श्रीपिताजीको शाको 
विधानाबुसार रचना पुक्त और समी तुमे रिष्न रहित एक माझ सुखका स्थाम थपनी 
यह भूमिका दर्शन करके ॥६६०॥ 
समाससादामन आ्रायवेश्म स्मरन्भवन्तं स्मरमोहनाङ्गम्‌। 
सर्वेग्य यासादितसन्रिदेशाः इतप्रणामः रुतो नरेन्द्र) ॥१६१॥ 
इस्वेकृमिराचमोष्ध्याय' । 
समस्त आये हुए अतिथि राजाओसे परसर प्रामादि होने पर यार सीम झरने 
लिप उ समसि माझा प्रर लेनेपर रामदेवको भी अपने अङ्गरी छसे यु करने वाले 
आप मन हरण सरकारका स्मरण करते हुये वे अपने दुर्य मदत गये ॥१६१॥ 
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अथ द्वात्रिशतितमोध्ध्यायः ॥३२॥ 


स्येदवी श्रीकिशोरीचीकी ग्राप्ते लिये श्रीमिधिदेशनी महाराजका -- 

यज्ञारम्म तथा श्रीकिशोरोजीा दुर्ग | 

भ्रीस्नेदपरोषाच । 
अथ राजा ततुध्यां च सृत्तिथी नियताज्ञलिः । 
अभिवाद्य शतानन्दं धर्मज्ञो धाक्यमत्रीत्‌ ॥१॥। 
भीस्नेहपराजी बोली+-हे प्यारे! इसके पकात्‌ धर्मके रहस्यको जानने बाले श्रीमिपिलेशजी 

| वैशाख श्र चोथकी तिथिको श्रीशतानस्दजी महाराजको प्रभाम करके हाथ 
फर बोले-॥ १ ॥ 


Mite 


T 


श्रीमियिलेन्द्र इवाच । 1. 
भगव॑स्तत्पाहष्टया द्यसाध्या; सिद्धयो मम। ' 7 
अलन्तसुलभा भान्ति करस्था इब देहिनाम्‌ ॥२॥ 
है भगवन! पराशियोको द्विसी भी साधनसे न प्रा होने योग्य सिद्धियाँ भी आपकी कपा 
से शके शमे रबी हुं! सी अत्यन्त पुखलम्प प्रवीत हो रही हैं ॥२॥ 
अयं तु माधवी मास; सर्वमासोत्तमः शिव; । 
साचाद्रगवतो रूपं तितपच्षेण संयुतः ॥३॥ + " 
यह मङ्गलमय, सभी मातोमे भेए, साचात्‌ मगरानफा स्वरुप माधव (वैशाख) मात, शु्रपचसे 
युक्त, थारम है ॥२॥ 2 
तिथि; श्वः पन्चमी पुण्या सर्वाभीष्टप्रदायिनी। __ 
वाप्तरो गुरुवाराख्य सर्वमङ्गलकारफः ॥४॥ 
“ कल सभी अगीष्ट सिद्धियोरो देने बाली पुएपमपी पञ्चमी तिथि और सरल मङ्गल फाफ 
गुरु (बृहस्पति) बारका दिन है ॥४॥ 
| आतूनाशतुराजोऽयं सिद्वयोगश्र सिद्धि । " 
|: संदुलेभो मनुष्पाणामीददशोश्रसरः शुभः ॥५॥ 


* इ सिद्धयोग भी है, सतुओम यह राज बसन्त ही उहा ! इस प्रकारका शु अवसर 
मनुसो लिये अतीत इम है ॥श॥ ॥ 


£ & श्रोज्ञानकी-चरिवामृदम्‌ & 
अतः खु एवं वेदवेरयज्ञास्मो विधीयताम्‌ । 
यथाशास्त्रविधानं च समेतो मुनिपुद्धवेः ॥६॥ 
अत एउ वेदवेचा क्रपियों और झगियोके सहित आए कल ही शाक्ते दिधानादुसार 
यज्ञको प्रारम्भ करवाइये ॥६॥ 


श्रीलेइपरोवाच । 
स तथेति समाभाष्य गोतमीसुवुरालवान्‌ । तै 
पूजितो विधिवठ्राह्ञ जगाम पितुरन्तिके ॥॥ ' 
श्रीस्लेइपराजी गोजी-दे प्यारे ! श्रोशतानन्दजी महाराज ब्रीमिभिलेशनी महाराजसे ऐसा 
ही होगा, फहकर उनसे पूरित हो, अपने पिता श्रीगीतमतरी महारानके पास चले गये ॥७॥ '” , 
पुनः ग्रतः समागत्य रजवेश्‍्म लराखितः। छि 
कारयामास विधिषदमपतोः समलइतिम धे ' 
पुन; प्रातः काल उन्होंने शीक्रता पूर्वक राजभवन आफ श्रीमिधिलेशवी महाराज व 
श्रीमुनयना थम्बाजीका विधि पूर्वक शृङ्गार रुखाया |= 
ततो मडुलवायेरच खस्तिवाचनपू्यकम्‌ । 
वेद्मन्त्रोइरद्िशच ब्राह्मण: तह दम्पती ॥£॥ 
पश्चात्‌ मद लय वाजे बजते हुये, स्वस्ति चाचनपूर्वक, बेदफे गल्लोफो उच्चारण करते हुये 
प्राक्षणोंफे सहित दोनों श्रीपुनेयना अम्बाजी तथा श्रीमिबिलेशती महारोनफो ॥६॥ 
वर्षतां पष्पवर्पाए सणा पएखासिनाग) - 
जयशब्देः समानीतो यज्ञभूमिं पुरोधसा ॥१०॥ 
देवता और पुरासियाँके जयकार परव एप्पोके परसाते हुये, पुरोहित शरीशतानन्दूनी महाशन 
यज्ञ भूमिम छे आये ॥१०॥ 
अभिवाद्य ऋपीन्स्वाय द्विजान्तृद्वा् पार्थिवः 
झाहया निपसादाथ सह राया निजासने ॥११॥ 
वर्दी श्रीमिबिलेशती महाराज सभी पियो, समी माझणारी सभी पृद्धीफो प्रणाम फरे 
उनकी भाशासे भीधुनयना महारामीके सहित अपने यमाने आसनपर दिरानपान दो गये 1१ १॥ 
tN rT SN विकन 
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अनुमत्या महर्पीणी शतानन्दो महामुनिः। 
] यज्ञ अवर्तवागास सालिफ वेदपारगः ॥१२॥ 
'' समी महयं अलुपतिते समू पेदाफे मर्मणो जानने वाले, मदत मनन काने 
वाले श्रीशवानन्दजी महाराजने, सत्यगुण विशिष्ट यज्ञफो प्रारम्भ कखाया ॥१२॥ 
प्रारम्भिते तदा तम्मिन यजे वृन्दारकाश्च खात । 
„०1 मेदोरपष्पवर्षाण विदधु मुहुमुहुः ॥१२॥ 
उस पके, गाम होते ही देवताओने आऊाशसे बाएवार कलये फूलोका प्रसाना 
आर्म कर दिया ॥१२॥ हे 
हादपुक्तानि, चेतांसि बमूवुः संवदेहिनाम। - 
„ ह॥ झ्य सिद्यः सर्वास्तत्र सेवारयंमाययु:॥(४॥ _, 
॥ > सही ्राणियोके चित्त आहाददसे युक्त हे गये थौर सभी ऋद्धियाँ सिद्धियाँ सेवा पजानेके 
लिप वहाँ गयीं ॥१४॥ 
तम्रत्यानां च सङ्केतं देवा इन्द्रपुरोगमाः । 
+ » प्रतोक्षमाणा वे तस्थुगुप्तरुपेण पत्र च ॥१५॥. 
"रे उस स्थल रहने पातोफे स्ती प्रतीचा फते हुये इन्द्रपमुस देवगण गुप्त ख्मसे 
वहीं रहने लगे ॥१५॥ न 2" 
बाझ्मण नाववन्तश्र तापसा यतयस्तथा । 
- , ददवा व्याधिता वाला सञ्जते स्व एव हि॥१६॥ 
आक्षण, सेरफ, तपसो, तथा सन्पासो, शद, रोगी, बात सो प्रकारे व्याक्ति पी 
भोजन करते थे ॥१६॥ 
अभिन्नभोजन तत्र सेमां वे पृथग परथम्‌। । 
91 7 -फैखेदुदरयते नित्ममपूर्वासादितं स्म तेः ॥ए१७॥ _ ' 
उन सप्रोफा भोजन अलग अलग था छिन्त मेद रहित एक प्रसारका, अर्थात्‌ जो रचीत 
आदि राज्ञाग्ाके (तिये, दही एक साधारण व्यक्ति केलिये, सो मी नित्यन्तन (नये) सादु 
पाइक चोदके स्मर दि देवा या॥ शश 7 = 


एक हज्च््ग्च््स्स्य्य्य $बीनाकोनााकुम$ ना 
| मलई. बूतनखादुभोजन॑कियतेजखिलेः। _ हि 
| जय जयेति तब्चब्द: शरूयते तत्न चानिशम्‌ ॥१८॥ 
अति दिन राजा य रडू सवीनस्थाद युक्त भोजन करते ये, कहाँ त कहा जाय ! उस खे 
रात दिन जय हो जय हो बस यही एक सत्‌ शब्द सुनाई देता था ॥१८॥ 
ना्हपितो जनः कशिन्नार्थवानेव यावकः । र्या 
दृशयते मार्गमाणोऽपि नायतात्मा स वल्लभ ! ॥१६॥ 
हे प्यारे ! उस यद्ग स्थो खोजने पर भी न कोई बुःसी, ग कोई बिसी मारकी इच्छा वाला. 
और न कोई पॉगने घाला, न कोई वक्षल चिच छी वा पुरुष दिखाई देता था ॥१९॥ 
न चानिष्कधरः करिवन्नासमग्रविभूषणः। ' 00 
नाब्यृवस्थिततचित्तश्च नाशतानुचरस्तथा ॥२०॥ 
ऐसा भी कोई नहीं दिखाई देता था जिसके गलेम सोनेड़ी कष्टी न हो, अथवा सम्पण 
भरपशोंकों जो न धारण किये हो, और जिसका चञ्चल चित्त हो व जिसके सो सेवक भ हों ॥२०॥ 
नाविद्वानग्रजन्मा व नात्रतों नाकुशुतः । गा । । 
नाबादकुशलः वश्रिन्नपडङ्गिशारदः ॥२१॥ 
ब्राह्मण कोई भी ऐसा न था भी विद्वार न हो अथवा अनेक पदि मतो को धारण करने 
ताला थे 'बहुतसे शासतो को अरण झिथे इये न हो, और ऐसा भी कोई ज्रक्षण ने था जो शाद्व 
करनेमें पूर्ण चतुर ने हो अवया पढड्ग वेद को जो पूर्ण सपे न जाना हो ॥२१॥ हर 
सदस्या भूमिपाल सर्वविद्याविशादा: । -:: 
नीतिश, मीतिमन्तथ सुहदो धर्मवित्तमाः ॥२२॥ 
भ्रीमिथिबेशजी पहाराजके सभी उदस्य सम्पूर्ण वि्यामोके पम्डित, नीतिशात्र को आने माते, 


re 


ग, उुददद भौर धर्मशातफे पूर्ण ज्ञावा ( जानने वाले ) ॥२२॥ 
| क्वपुएइधरा। सें झतिजश समासदः । 
तथेन शोेभितग्रीवास्तुलस्या युग्ममालपा ॥२२॥ 
सभी ऋत्विज व समाएद र्धपुएड्घारी दुससीमी युगल ऊण्ठीसे सुशोभित गरे वाते ये २३ 


„` अगि वहवस्तत्र मगविहनिदिता: । Fe १ 
* * तथा साबुचरा रेबुदेचा इव म्ियोत्तप ! ॥२४॥ , 


& भाषाटीकासद्वितम्‌ छ Ed र 
-ख्रधा,अन्य सी बहुतसे कर्मचारी द सजन गण अपने अलुचरो (सेपको) के सादित वैष्णव 
सम्बन्धी चिन्दोसे चिन्दित, देयताओंके समान सुशोमित हो रहे थे ॥२७॥ 
७९ 1 प्रलनहं यह्वेयाभ एभमाना प्रमा प्रिय ! 
' “1 1 सिर्दि फथयतीवेव इश्यते स्म सुशोभना ॥२५॥ 
हे प्यारे ! प्रतिदिन यक्षषेदीही बढतीहु मनोहर कान्ति यज्ञी सिद्धि को कथन करती हुई 
सी दिखाई देती थी ॥२५॥ 
मन्त्रे च शद्वरेणोक्तं जपन्तो तौ हि दम्पत्ती । 
' 1“ ` यन्तो परं रुपं विधानं वक्तुः क्रतोः ॥२६॥ 
14 "ओमिधिलेशजी महाराज व श्रीसुनयना अम्बाजी भगयान शह्रजीके यतलाये हुये पठचर 
मन्राज (शरसीताये स्वाहा ) को जपते ओर भ्रीरिशोरीजीके परात्पर स्वरूपकी भाउमा करते 
हुये यकी विधि करने लगे ॥२६॥ 
अथ सम्वत्सरे पूणं पूजनं विधिपूर्वकम्‌ । | 
५= 7 संवैधे्याश्रकारासी परेमनिमरयेतसा ॥२७॥ । 
उस भार सम्वत्सर (वर्ष) पूरा होशने पर उद्धाने प्रेमनिर्भरचित्तों विधि पूर्वक 
श्रीसर्वेश्वरीभी का पूजन क्रिया । २७॥ | 
शालिग्रामशिलायां च मम मात्रा समन्वितः । 
अस्याः सर्वालियुक्तय आलायोक्तविधानतः ॥२८॥ 
धेदके रिधानालुसार वह समस्त सढियोके सहित इनका पूजन मेरी माता श्रीुनयना श्रम्बात्रीके 
पेत शातिग्राममी शिला अर्थात्‌ पूततिमे हिया ॥२८॥ | 
1 पुनस्तु शेपभागेन सर्वदेवानपूजयत्‌ । । ७ 
- निताला विनीतश्र महाभाग उदारधीः ॥२६॥ व 
१ उसके बाद को शेप माग वचा था, उससे एकायदितसे मदामाग्यशाली उदार उद्धि, रिनयमाव 
समन मेरे थीपितानीने समस्त देवतायाफा पूतन क्रिया ॥२६॥ 
्रतीचमाणयोस्तस्या दर्शन च प्रति्णम्‌ । 
बिगत दिनमलन्तमभूचिन्ताप्रद तयोः ॥३०॥ 
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दु क भ्रीजञानकी परिताम्वम्‌ के ति 
00 दशंनाशावशेनेव समतीत ` दिनत्रयप्‌ 1. ' 7 ण नारावशेनेव तमतील वित्र 1. 7. 
' नयं वाभपूर्णच्ो पूजयामासतुः शुभाग्‌ ॥0१॥ |. .".. 
उस समय ( पष्ठी, सप्तमी, थमी) दर्शनोंकी आशाके आधार पर तीन दिन बही ही दडिने 
व्यतीत हुने, नवमीको आखोसे अश्ुधारा प्रवाहित करते हुये उन दोनोंने मङ्गलसस्या सेरी 
श्रीकिशोरीमीका पूजन किया ॥४१॥ , शोधे 
क वृजिखा तावृपीन्यश्न प्रमयाड्लभ्यदर्शना । - '!”' र 
वेदी वभूव प्राणेश ! तदानीमेव सया ॥४२॥ 0२४१ “ˆ 
है औप्राणनाथजू ! उस समय ऋषियों, श्रीमिपिलेशजी महाराज व शरीतुनयना अग्वाजीको 
दोडकर आ यहवेदीका दर्शन, दिव्य मामी इदे कारण अन्य मीके तिये 


कका 


तथा आप सबौँकी 
अप्राप्त हो गया ॥४२॥ , 
दक्षिणया प्रदत्तायामथ ताभ्यां झुपानिधि। ' 7" 0 
आगिवभूव निर्मिय यक्ेदीमियं तदा॥9२॥ ` 
अप रिषत महाराज व श्रीसुनयना अम्पाजुके दिया प्रदान करे ही ये कृपापतागर 
मनहरण गि, श्रीकिशोरीजू, यबइदेदीको फाडू करके प्रकट हो गयीं ॥४३॥ 1.) 
रष्टयूयेशवरीमिश्र बीज्यमाना समन्ततः। 7 ¦ 7 
रलमिंहासनारूदा वयसा द्वादशाब्दिका ॥४४॥ 
अष्ट पूथेरवरी ससियोके द्वारा छत, बॉब, गोरल, व्यजन (पह) आदिसे सेवित होती हुई, 
रलसिदासनमें विराजमान बारह वषी झयस्थासे सम्पन्न ॥ ४४॥ i 
पुष्य माधवे मासि कर्कलग्ने शुभावहे । 
छ” । नवायां च सिते पचे मङ्गले मडलेञ्हनि ॥४५ 
त मासके शुक्वपवमी नवमी तिथि, मङ्गतके दिन शुमकारक कर लगँ पुष्य नरे ४१ 
प्रमामाच्याच सस्य सहजेनालतेजसा। -" 
मागाह्वोपगते काले तडिदनिर्गता घनात्‌ ॥४६॥ ` 


पने स्वामारिक तेजसे मर्ये तेजो आच्छादित (दर) करके मध्यादद (दोपहर) संगी समो 
दे बिजली मेपे निकलती हे, उही रर ये औिशोरीजी यहवेदी रुपी मेपते र दो गरी ४६ 
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त्रिदशे; स्तूयमानं तां ब्र्मविष्णुशिवादिभिः । 
सर्षशूङ्गारसम्पन्नां स्मयमावमुखाम्बुजाम्‌ ॥४७॥ 
अक्षा, विष्ण, शिय आदि देवताओं स्तुति करते हुये समूर्ण शद्गारसे युक्त, मन्द पद मुस्कान 
बाले भुखफपलवाली उन श्रीडिशोरीनीफ! ॥४७॥ 
सन्निरीच्य यः सवे सिंडर्‍योगितपस्विनः । 
युगपत्स्तोत्रयामासुगलसंरुद्या गिरा ॥४८॥ 
पूर्ण रुपसे दर्शन फरके सभी ऋषि, सिद्ध, योगी, तपस्वी बन्द गदगद्यागी ऐ एफ साथ मिल 
कर स्तुति काने लगे ॥ ४८॥ 


महपिसिद्धयोगितपश्चिन ऊचु । 
ॐ पूणपूर्णतमतपमनोतपेप तवित्सुखेकजलधिं खयमाततदेहाग्‌ । 
हस्तारविन्दधृतनीलसनालपं मादगस्यसिन्धुमनिग्ं णता वयं लाग्‌ ४६ 
जो शोक्वार प्रणय) स्वरूपिणी, मापिर द्यां (विषय, र सुर) ऐ पूर्ण मिस (रिराटू) के 
पूतम त्य (पूर्ण करनेयाले तच) का मनोहर बेर धारण फरनेवाली सत्‌ (तीनों फाल में एफरस) 
* चित (चेत्य सदह) सुखी समुद्र सप अपनी इच्यासे पद्गहमय गिरे पारण मे, एकतमं 
नाल ( दरडी ) के सहित श्याम पलको लिये हुई, माडल्य सबुद्रपा है, उन गएकी इमलोग 
१ | शरणम शरा द ॥४६॥ 
सीरध्वजस्य निमिवंशविभूपणस्यासह्वथेकसोडृतपयोनिधित्तारलमीम्‌ । 
'| मीनाहुशघजपरोरूभृपिताडिय संभावयेम शरणं रारणोज्हितानाम्‌ ॥५०॥ 
जो, अपनी उजत्त फीर्चि आदिके द्वारा निमि रंगर सुशोभित फरनेयाली असीरणन 
' | महाराजके अपरिमित { अपार ) सत समुद्री छन्दर लमी, मीन, थदुश, भव) कपत आदि 
बिन्देसे शोभायमान श्रीचरण-कमतपाली) अशरणो ( अमद्गायों, अनाथों ) की शरण (रवा) करने 
बाली है, उन आपके प्रति इम सभी लोग हृदय मे अनेक प्रफाफे सेव्यमार रसते ई ॥३०। 
। ताँ पूर्णवन्द्रवदनां मुगपोतमेन्ां मन्दरिमितामतितकुमितकुल्तलां लागू। 
भत्तया प्रशोमि ृपयाडऱ्यधुना5ऊमनो नोया दक्वरी विधिहादिमनोऽयगम्या ५१ 
जो आप मढा, रू यादिफोफे मनसे भी अगोचर हैं, अपनी ठपाफे द्रास हम लोगो 
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यसे साएने इस समय उपस्थित हैं, उन पूर्ण चन्हरलवाली, ठुगरिगुके नेशके समान | 
मन्द हास्य वे उ्यापकुटित केशवाल्ी आपको हलोग परेमपर्वक प्रणाम करते हैं ॥ ११॥ 
घ्यायेम रूपममलं तब वीतमायं पिंद्यतनस्थमतुलम्रियमालियुष्टम्‌ । 
आविष्कृतं करुणया भजतां सुखाय माझुर्यसिन्थुरससारमिदं प्रज्ञम्‌ ॥५२॥ 
दे भीसवेशररीय ! हम लोग आपके गुणातीत, नित्य, अखण्ड, ज्ञान स्वह, उस रूपया 
घात काते हैं, बिके हाण आप अपनी अंश शृता लक्ष्मी यादि शक्तियोंकी अएने अपने वार्यो 
नियुक्त करती हैं, तथा जौ उपासकोके सुसार्थ मापुर्य समृद्रके रसका सारभूत अनुपम शोमारे 
युक्त, सयं द्वारा सेवित सिंहासन पर विराजमान, प्रकाश मय, कपासे ही साधालार हुआ है ५२ 
येऽन्ये भञ्जन्ति तव निशु शस्पमडा तत्त भजन्तु सुतरां खमतानुरूपम्‌। 
रुपं तवेदमनिशं हृदयेष्यमीष्टं स्ेशवरेकदयिते ! किल नश्रकास्तु ॥५३॥ 
और जो अपने मतातुकूल साचात्‌ आपके निगुंश रूप का ही भतन करते ह ये, मठे ही 
करें, परन्तु है मर्वेशर्प्राणबत्नणाजू ! इम लोगो हदयं यही थपका थ्रगीट, मनद्रण सवु 
निरन्वर प्रकाश करे ॥५३॥ 
मजसुणोतररणाम्बुरुदे | ऽद्य दृष्टया प्राप्त समस्तविधिदुर्लमदर्शनं ते । 
मोघेतर॑ परता शुमकच्छुभानामस्मामिरस्ति किमितो गप्ननीयमन्यत्‌ ॥५४॥ 
है संसार रुपी सागरभ इवते हुये ीयाफे उद्धारके लिये सुन्दर जहाज रुपी श्रीचरण कमले 
याली | आज प्रारग्ध बश समस्त साथनोसे दुर्लभ, मोष, मङ्गलो का मी मङ्गल करने वाता, 
परा श्रेष्ठ आप का दर्शन प्राप्त है, सत; थव इम लोगॉफे लिये और क्या प्राप्य फल शेष है। 
रथात्‌ उष्य भी नहीं सव दुख मिल गया, शेप नही है ॥२४॥ 
साचिण्यशेपजगता प्रभवादिहेतः सर्वेरी भुतिनुवा निसिलान्तराला । 
टग्गोचरी सकलमङ्गलमोदवृदय स्या नस्तमाद्रसरसीर्हसत्रिभाजि ! ॥५५॥ 
देया (गीले ) कमले समान विशाल वे सुन्दर नेत्र वाली थीसउधरीमू ! चर अवा 
आणियोके काडी अन्तर्पामी स्परे साविणी आर जंगवुफे उत्सचि, स्थिति लयी राय सल्या, 
सभी पर शासन करने वाली, वदो दारा प्रशंमित, सरण प्राणियोंढी अनात्मा, अपनी पा 
डार दिये हुये धान हुप साथनसे सावात्कार (प्रसव) देने गाली, थाप इम पग 
प्राणियों सम्पूर्ण मङ्गल व सुख वृदधिके लिये होरें ॥१३॥ 
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संसारघोरवडवानलतणमानारतसादपदभजद हिपरसमाश्नितान्नः । 
उद्धतुमम्व | कृपयाऽहति याचमानानामहियेम यदिवाऽयमचिन्तयन्ती ॥५६॥ 
। हे मस! तंतारल्यी घोर वढ़रामलसे तपते ( वसते ) हुये, आपके शरीचरणऊमल डे सेयफोफे 
सपाधित्र हुये इम से दोपी को चिन्तन न करती हुई अपनी नि्देतुकी पाके द्वारा अथवा अपने 
वामी ही जाते हम याच लोगोंका उद्धार आपको करता ही उचित है ॥१६॥ 
प्रीय न तेऽस्ति किमपीह हि साधनं नः सत्यं वदाम इति ते ! नतिपन्तरेए । 
नेलज्यसापदमियुकहृदां जनानां निहेतुकी भवतु ते शरणं कृपेव ॥५७॥ 
१7 हे दपापुक्ते ! आपको प्रसन्न करनेफ्े लिये यहाँ पर इमसलोगोके पास एए प्रणामो छोड़फर 
और कोई भी साधन नहीं है, यह हमलोग सत्य कद रहे हैं, अतः निर्ठअता रुपो सम्पतते युक्त 
दृदयदाले द भक्तों पर आपकी निदेतुझी कृपा दी शरण ( उपायभूत य रचक ) होये ॥ ५७॥ 
तावळदाचिदपि नास्ति सुखं न शान्तिः संघारतापतिनिवृतिरुदारकोतते । 
पावभिपेब्यत इद्ाइ्प्रिसरोरह नो सर्वाना सकलगहलपडलं ते (५८॥ 
हे उदार (स्मरण कीर्चन आदिसे सव इध प्रदान करनेगाली) कीतिबाली ! सम्पूर्ण मङ्गतोफे 
महल सरुप आपके श्रीचरणफमजोरोसेपन जय तक सउ प्रफारसे नहीं झिया जाता है, तय तफ 
पूर्णतया न कमी किसकी सुख है, न शान्ति है, न पंसार-जन्य तापोंकी निति हौ ही सती है ४८ 
स्तादाश सर्वशरणं तदिदं लदीयं पादाम्मुजं परमभागवतेकसे्यम्‌। 
सौस्याय सर्वजगतः प्रणतं मुनीन्द्रः र्वेशभावितममोधनतिस्तवार्चम ॥५६॥ 
हे श्री सर्वेश्यरीजू | परम भागयतो ( अनन्य भक्ता ) द्वारा एक ही सेने योग्य, सभीड़ी रा 
करनेयाले, सनीन्द्रासे स्तुति किये हुये, सभी ईश ( मकरा, ग्ण, छ, इन्द्र, यम, पुग, यरुण ) 
आदिकोंसे आरायित, थमोप प्रणाम, अग्रेय स्तुति, अमोष पूजनराले आपके श्रीचरणफमल सम्पू 
घगतरे सुख सिद्धिफे लिये हों, अर्थाद्‌ आपके इन श्रीचरणकपलोफे प्रणाम) स्तुति) पूजन आदिफे 
द्वारा तमस्त घर अनर प्राणी सुखी हो वावे ॥ ५६ ॥ 
भोलेइपरोदाच ॥| पि 
एवं स्तुवसु वे तेष योगिसिद्वमहपिु ! 
कृपाप्रोकुल्लनयना पितराविपमेच त ॥६०॥ 
शरीसनेइपरामी योली-हे प्यारे ! इस प्रहार उन योगी, सिद मरा ि।ही स्तुति फरनेपर उपा 
द्वारा विकसित नेमयाली, इन श्रीकिशोरीची ने दोनों श्रीमाता पिदाओं डो ओर देखा ॥ ६० [| 
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तौ न द्रष्टु' यदा शक्ती दमती परवभूवतुः। , 
तदेयं दयया ताम्यां दिव्यं दृष्टिमदात्वयग्‌ ॥६१॥ 
जत श्रीसुनयना अस्थानी य श्रीमिथिलेशजी महाराज, श्रीिशेरीवीये उस स्के दर्शन | 
सी प्रकार भी समर्थ न हो सके, क समं श्रीमिशेरीजीने उन दों छा फे दिव्य 
इषि प्रदान की ॥ ६१ ॥ 
ततोऽस्या वीचय माधुयं पस्य परमाद्भुतम्‌ । 
पपात मूर्च्छयाऽन्तः पिता मे पश्यतस्तव ॥६२॥ 
उस दिव्य दिके प्रभावसे भीकिशोरीजीक़े रूपी परम आकर्षगयी मापुरीका दर्शन करके मेरे 
औपिताशी आपके देखते ही देखते मूर्वाचश गिर पड़े ॥ ६२॥ 
अम्बा सुनयना चापि तेजसाअयाः प्रधर्षिता । 
पादयोरपततू मुनीनां सुतां तदा ॥६३॥ 
उस समय श्रीसुनयना अम्पाजी भी सुनियोके स्तुति करते हुये श्रीकिशोरीजीफे तेजसे पवडाका 
तर्पण उनके भ्रीचरणकमल्लों में गिर पढ़ीं ॥ ६३ ॥ , 
तो समुत्याष पाणिभ्यां प्रेरणा चन्द्रनिभानना । 
समुवाच वचः शलदणं पिकपोतकलसना ॥६४॥ 
उन दोनोंको अपने हसकगलाफे दारा प्रेमपूफ उठाकर कोयले बच्चेके समान म 
भाषिणी दे चळे समान पुखयाली श्रीकिशीरीजी, उनसे मधुर पचन बोली-॥ १४ ॥ 
शीसर्वेश्वम्युवाच । 
आलनश्रे तपःसिडधि वित्तं मां समुपस्थिताम्‌ । 
यक्षस्यास्य मिपेणेव ब्ह्मविषखीशदुलभाय्‌ ॥६५॥ 
है गम्य! है तात ! आप इस यक बहानेसे ज्या, पिप्ण, शिव आदिकों को भी दुल, हे 
अपने पूर्व पकी उपस्थित हुई सिद्धि जानिये ॥ ६४ ॥ 
तस्यास्तदवन श्रु कर्णपीयूपसन्निमम्‌ । 
याह चन्द्रमुखा तातः प्रणम्य बिहिताम्जलिः ॥६६॥ 
थ्रीसहपराजी गोही -हे प्यारे! श्रवशोकी यस्त समान तुस दनेआाले शसिशोरीनीफे उ 
बचतको सुनकर मेरे पिदा श्रीमियिलेशमी महाराज ! प्रणाम फाफे हाव जाडा चन 
युनूस बोले-॥ ६६॥ 


छ माएाटोडामदितिम्‌ के ३ 


प्रीमिथिज्षेस उाघ । 
यदि सत्यमिदं तर्हि सलं जीवितं मा । 
| अविनीतोऽपि सदये ! श्रीमला ऋयनुफ॒शितः ॥६७॥ 
यदि थाप मेरे इस यह के बरानेसे मेरे ठपसी मूतिमतो मि रुपें उ$स्थित हुई हैं णे, 
जीवन सफल है, क्योंकि हे दयायुक्ते ! मैने आप जगसननी फो अपनी पुत्री नागरे लिये जो 
साधन झिया, यह मेरी सिनी ढिठाई हुई है, परन्तु 'यापने फिर भी मेरे पर अनुमा ही की 


अर्थात्‌ पुत्री बनता स्वीकार दी फर लिये ॥६७॥ 
श्रीलेइ्परोवाच 1 


। पुनः कयक्षपन्ती लां लां च तां मिधितेथरः । 
| प्रसमीक्ष्य सुविश्रः्धः प्राजझलियांमयमत्रमीत्‌ ॥६८॥ 
श्रीस्नेहपराजी बोलीः-दे प्यारे | आपकी ओर इन्दे गोर इनफी मोर आपको कटाव करे हुये 
देख कर प्ण विवी मात दो, श्रीमिपिवेशज्ञी महाराज दाथ जोड़ फर बोे।-॥६०॥ 
हि श्रीमिवित्रेश उवाच । 
उपसंहर विश्वेशि ! इदं रूपं परालरम । 
शिशुरूपं समास्याय सुखं मे देहि पारिढतम्‌ ॥६६॥ 
हे विश्वा नियमन करने याली भीम; धरीजू ! इस अपने परासर सयरूपका उपस हार (त्याग) 
कीनिये थार शिशु रूपमें स्थित होकर मुझे 'यमीषटणुस-प्रदान कीजिये ॥६६॥ 
प्रतिरोमेपु वे यिमन्त्र्मारझः परमाणवः । 
दृश्यन्ते त्त्वरुपं त्यं स्पाल्लालनाप मे ॥७०॥ 
फ्यॉकि जिम सपे गरस रोपमे अनन्त प्रप्राएइ परमाणुढे मरश थत्यन सदम दिखाई दे 
दे ६, पद आएका ऐेवयमय सह मेरे लालन ने योग्य रे हो सना हे ! मात्‌ मसी 
प्रफार मी नहीं ॥७०॥ 


। 


अस्नेश्परोयाष । 
एवमभ्यधितस्तेन श्रीप्रता करुणार्णया । 
दधार वालस्यं सा पराइठतं सूद्मतेजसम्‌ ॥७१॥ 
श्रीस्ेदपराजी दोहे प्यारे ! इस प्र्ार श्रीमान्‌ मियिलेशवो पारे आपना करने पर 
एस करुणासपार श्रोझिशोरोजीने सक्षम तेमसे युक्त, स्यामायिफ़ अपना रालस्प भारय कर लिया ७१ 


३६० कै श्रीनानफौ-वरितामृतम्‌ & 


आडते अपे पथा सर्वे न तेस्ततिरोहति । 
ग्रस्या अपि तथेवातीत्तेजस्तन्न॒ तिरोहितम ॥७२॥ 

, है प्यारे! जैसे मेष आदिकोंके द्वारा मगवान भास्फर ( एस ) के छिप जाने पर भी उनका 
नहीं छिपता है, उसी प्रजञार श्रीफिशोरीजीके उस ऐशर्पमय खहुपके छिपाने पर भी उनका तेज 
दिप नहीं सफा अर्थात थलौकिफता बनी ही रही ॥७२॥ 

„' ' ससमीत महामाग; शिशुं समासिताम। '' | 
अभिधाय समुत्याप्प कोडमारोपयन्मुदया ॥७३॥ ' `| 
इधर श्रॉमिधिलेशजी महाराजने शिशु रुपम स्थित, श्रीकिशोरीनीड़ों देखारके वोद, सुख | 
पूर्वक उठाकर उन्हें गोदम येठा लिया ॥७३॥ | 
अवादयन्‌ दुन्दुभयो देवाः पुष्पार्यवपयम्‌ । | 
एनामडगता दृष्टा जयघोपसमन्वित्ताः ॥७४॥ 
उपर श्रीमिधिलेशजी महाराजरी गोदमें पिराजमान, इन श्रीझिशोरीजीझा दर्शन करके देवगण | 
सहित नगाड़े बजाने लगे और आद्भशसे फूलोफी वर्षा होने लगी ॥७४॥ 
वक्षोजाभ्यां तदाप्वाय प्रसुलावासृत पयः । 
॥ ५ तस्मादपेयमासाय नृपाइात्थाइमाददे ॥७५॥ ¦ ।, 
शरीसुनयनाग्रम्याजीके स्तनोसे अमृतके समान दूध निकलने लगा श्रव! उन्होने अधीर द्ोफर 
महाराजमी गोदसे श्रीफिशोरीजीफो भ्रपनी गोदे ले लिया ॥७४॥ व 
मङ्गलावसरं जाला निःसरन्तं दशोजेलग । 
* > ) युक्त्या रोध घेरा कथविद्योगपात्यिता ॥७६॥ ' 
7 आनन्दकी श्रधिकतारें जो आँख्नु आखोसे निकल रहे ये उन्हें धर्मको जानने याली श्रीगरम्या- 
जीनै मलका अवसर जानकर वडी कठिनतासे, योगमे स्थिर होकर युक्ति पूर्वक रोडा ॥७4॥ ' 
मातुरालिड्रन श्राय ह्यपूर्वासादित प्रिय | 
अतिगाढं विवेशाइमियं चन्द्रनिमानना ॥७७॥ 
= हे प्यारे! मागा आालिदन, जो परमे कमी भी प्राप्त न हुआ था ( उसे ) पाएर उनकी गोदमें 
अस्पन्त गाइ ख्मसे ये श्रीचन्द्रनिभाननाू लिपट गयी ॥७७॥ 


f= 
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एवं श्रीशरदिन्दुसुग्दरमुखी सवेश्‍वरी सद्गति । , 
बलिन्दीवरपत्रचारनयना  विस्मेरविम्वाधरा । ¦ 
आनन्दाय शरीरिणां ग्रकरिता कारुण्यवारां निधिः 
' सवेषां नयनाद्वुतोत्सववपुः श्रीखामिनी नः ग्रिय ! ॥७८॥ 
इति दयातरिशतितमोऽध्यायः । 

हे प्यारे! इस प्रकारसे शरद तुके चन्द्रमाफे समान सुन्दर आहाद वर्धक पुखवाती) सभीकी 
स्वामिनी, सनोकी रक्षा कानेयाली, स्याम कमल देके सदश मनोहर विशाल नेत्रवाली, पुरकान- 
युक्त, विग्वाएलके तुर्य लाल अधर वाली, करणकी सागर, अपने स्वसुपसे समीके नेको श्र 
जनक, उत्सव सश सुख प्रदान गरने वाली, हमारी श्रीस्वामिनीशू समस्त प्राणियों आनन्दित 


काने हिय प्रकट हुदै ॥७८॥ 
$ 


त्रयस्तिंशतितमोऽध्यायः ॥३३॥ 
श्रीयम्बाजीफी गोदे श्रीकिशोरीबीरा दशन करके सभीकी मासी चेतन समाधि, पुन! 
वितिघ भकारफा घन लुटाफर श्रीमिधितेशजी महाराजा यक्तभूमिसे श्रीजनमपुर प्रस्थान 
तथा श्रीस्नेहपराजी द्वारा निमिवंश उमारियाकी हार्दिक इच्छाओं वर्णन । 
श्रील्लेदपरोबाघ ! 
अनन्दाम्बुधिसम्लुताः प्रियतम ! व्यस्तस्मृतिमाणिनः 
पश्‍्यन्तरचविमाधुरीप्रतुलिनां सर्वे समाधि गताः । 
अस्या दर्शनसंपतत्तहदयों नाव्दादकातं गतं 1 
प्राधुध्य्रगवांस्तदा दिनमणिः खे सस्थितो मृपिवत्‌ ॥१॥ 
है पसा प्यारे! भ्रीफिशोरीजीरे दर्शन रूपी आनन्द सिन्धुम इसे, येसुध प्राणी इनरी थनुपम 
खुरिमाघुरीरा दर्शन करवे हुए समके सय समाधिमो माप शेगये, उस समय थापाशमे सूरे समान 
सम्पक्‌ प्रारसे स्थित हुए भगवान स, उनके दर्शनमे सप प्रारसे परम थासक्त हृदय हो नेग 
करण छः पदिनेका पीता हुआ समय, शात न कर सके ॥१॥ 


३६९ छ रीयानडी-परिदाबृतम्‌ & 
राजा जव्धमनोरयोजतिपुदितो दरव्यमरदानाय वे 
आहयाखिलमन्त्रिणो गिरमिमं संग्राह गद्गद्गिरा । 
यपे यात ममाऱया च निखिलान्कोपंशिरादनितार्‌ 
ह+ ५ सयः किल साजुरोधमधुना भक्त्या बदतादगंत्‌ ॥८॥ 
श्लीमिपिलेशजी महाराज अपने मनोर्यर्ी सिद्धि पाझर अत्यन्त गदित दो गरने म 
गन्धिको दुलाउर द्रब्य प्रदान फानेफे लिये उनके इस प्रफार गदगइगाणोरें गेहेन्दे समस्त 
पस्मियों ! तुम लोग ( नगर ) बरी अर मेरी झाजासे बहुत दिनोंका इफट्टा हिया हुमा सार 
सजना अदु पूरक, थद्धाके सहित, जादरके साथ समीफे लिये, अमी दान कर दो ॥२॥ 
ओलेद्षपरोषाच । 
राज्स्तस्य॑ विदेहभूपतिमऐेराज्ासुतारं हि ते 
नानारलमिप्रवालविलसत्कोपान्समुद्रापितार्‌। 
प्रैभोन्मत्तधियस्तु तहि समदुः सम्य एवेसितँ 
,,... दनेवितपराइमुखाः सविहितासतरतदृष्णाताः ॥६॥ 
भीस्लेइपराजी गोली :-हे प्यारे श्रीिशोरीमीके दशनानन्द से दिइ ( देशही गुपित ) 
अपथा गान योगे स्रा धीसिपितेशजी गदरानफै घाजातुमार ये मेमचानोर सुद, पवी” 
गण अनेक मरारके रत्न, माणि, मू गोसे सुशोभित, ममृद्ररा रुप रहय करने बाते सजञानों गे घुमे 
लगे, मिद्व घो रुपा पढी उसे दिया, फडात एदा जाय? उन मन्यियोने दाने दारा ममी 
धनवृष्यातुर्रों अर्थात्‌ पतमी इच्दासे पागल हुए लोगो धनगे सिसुस कर दिया, यानी परी 
ओर देखगेझी भी उनकी इब्द्या म एने दो 191 
निसङ्गोचमुदारचारमतयः ग्रहुर्घन॑ पुष्कर 
यस्लम्याऽदिलयावकाः सगमवन्विते कुबेराधिपाः । 
किन्तु मेष्ठ ! म कस्यचिदननिपिर्पाता भुटि कामपि 
रृप्टं वेति कुतृहलं हि परमं संमेस्तदा्नी ययम्‌ ॥१०॥ 
दे भरीमरापप्पारेजू ! एस रारे उन उदार गुम्दरमवि, मलिएेने सीपको परित्याग हर 
दहत २ दान दिया, निरो पार सभी नित्य निया माग्ने स्‌ दि प्रायी मो, नमे इसे 
पिक सम्पन्न हे गये, पर्नु हसी मी पाण साने में दिसा मरमर मी उसी नही भए, 
पढ उम समप सनीने परम नरीत भागय देखा 1१०1 
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इत्यं चान्नविभूषणाखरणगवां दानेजनास्तपिताः 
सवेपां मुखतो जयेति च ग्रुहुः संथूयते स ध्वनिः । 
हश्यन्ते स तदाऽविनो न नगरे संबागेमाणाः कवित्‌ , 
सवत्रेव च सर्व एव समुदो दातृलबुद्धि ययुः ॥११॥ 
इसी प्रकार अन्न,भूषण, बरन, गो आदिके दानोसे सप लोग दत फर दिये गये, अत; सबके 
बसे सुख-पू्वक जय हो-जय हो, पश यही शब्द वार बार सुननेगे आता था और उस समय मली 
प्रकारसे पोजने पर भी कोई डिसी भी वस्तुको चाहने याला नगरमे नही मिलता था बल्किसबकें 
सभ सानन्द दान फरनेकी ही बुद्धिको प्राप्त हो गये अर्थात्‌ दान देने लगे ॥११॥ 
वन्तः सुरपुष्पवृष्ट्मिमरा दृष्टा तु नः खाप्रिनी 
मात्मानं खलु मेनिरे प्रतिपल नूनं कृतार्थकितम । 
्रहतम्वकचत्रपाणिसुसराइवित्तेरापारयन्तकाः 
कृता दशनमोमितं समवसन्‌ गृटखरुपा; पुरे ॥१२॥ 
हमारी श्रीखामिनीबूका दर्शन करके देवत पल पलपर करपइचके एलोकी पर्प करवे हुये 
पने गिना किसी ल्य साधनके दी कार्य मानने लगे । श्रीब्रद्याजी,श्रीशियजी, थीरिष्णु भगवान्‌, 
इद्ध, कुवेर) परुण, यम श्रीकिशोरीजीसा गनचाहा दर्शन करके गुप्त स्परुपसे नगरमे वस गये १२ 
नानादेशनराधिपेश्च गुणिमिः सवेश्र तत्रागते : 
संदीप्ताग्निशिखोपमेमुनिवरेः सद्भिः प्रमोदान्वितेः । 
समत्या महतां पितुश्च भवतो वेश्माययों खं तदा 
तथानन्दमपेक्षित हि भवता मन्ये यथेच्छं प्रिय ! ॥११॥ 
है प्यारे! महाला और आपके पिताजीकी सम्मतिसे दे भीमिपितेशजी महाराज य 
मरोवम पधार हुये आननद अनेक देशके राजाओं, गरियो, प्रहित ग्रलिकी शिपाक़े समान 
तेजस पनिवरो और ससगणोके सहित अपने महसमे आये। उस समपफा आनद आपने अपने 
इच्छालुसार भली भ्रकारसे अवश्य अरलोऊन दिया दोगा, यही में निथय मानती हूँ ॥१३॥ 
य॒द्यांदाय सुधांशपूर्णवदनां तातो गहं प्रसित 
द लहरि यया मही नागिनार| | 


र छ ध्रीजानक्ी-परिदामुदम्‌ $ 

सर्व स्यावरजङ्गमं जगदिदं सविं चान्गूद्‌ 
! ' देवपिंरजसहुला च मिथिला शोमा पपेदेशुलाम्‌ ॥१४॥ 
और लित समय हमारे पिताजी उस यतस्पर्लीसे बर्ण लेझर अपने 
लिये प्रस्थान किये, उस समय देवदाजीफे दारा स्थरकषफे एलोंसी पपि सारी एदिरी परए 
हो ययी, समल स्थायर जङ्गम यद जगत्‌, सब, वि, सुस (मगरदान्द) फा मुभ झे 
लगा झर देधवाओं ब पन्ते भरी हुई श्रीमिधिलाजी अनुपम शोभाको प्राप्त हुदै ॥१४॥ 
एतचापि रहस्यमुक्तपुवा मातु परामश 
भापल्त्याः सुभगां अति णयो बाण्पणतिक्तस्यतः । 
तस यदि वा न हीति सुभग ! ज्ञाता भवान्‌ सरथा 
* * च्यान्तयः श्रुतमेव मे तु हृदये संयालमन्दं सुम्‌ ॥१५॥ 
हे प्राणप्यारेजू 1 पह रहस्य तुभगामीफे प्रति ग्रस श्रीम्यामीफे फत हुये उसके 
मथुरे पुखरनदरे मते पम गुना था, इये इस समय थापे मैने निवेदन झिया, पर यह सत्य 
हे थपमा झूठ, (उस समय उपस्थित देनेफे कारय) इस शवको आप मली प्रासे याने है, पिना 
उस सुने हुये ही रहस्यका ध्यात करने मारे मेरा हृदय अपार पुराफो पराह हो जाता है, पिए 
दिद्धोने उसे प्रत्यक्ष देखा होगा उनके आनन्द फना ही कया हें ! ॥१९॥ 
सेयं श्रीनिमिराजमोलितनया साफ प्रिय ! श्रीमता 
' मच्छोक्रोन्मथनाव भक्तियशगा प्रसापिता मन्दिरे । 
मतोऽ गेला दीवसुसदा दास्याः ठपवारिि' 
५ ` सापास्ये मभ भाविते च भवने शेते सुखं पूर्ववत्‌ ॥१९॥ 
बिन मै शयन-ममनर्पे सुर भाई थी, वे हो श्रोनिमिसंसाके रावडिरोमणि ग्रीमिधितेगजी 
१] गाजी इुलारीज पे यशीभृद दोउ मेरे शोद्को नाश रेळे लिये दीन जनको हु दन 
घाली उपासागसम्‌ मुझे पर दी मुक दासीके शयन मलमे सपं पपार इर अपने शाप भरन 
सरह गर सुफपूरक सो रही इं ॥१६॥ 

धन्या इन्त कृपालुता प्रणयता सब्यीतता लिग्पता 
सामिन्या मम सर्वलोझ्शुमदा सद्भतिता तिता । 


१३९६ 


१ 


बनुतबहुत गाली दिया करती हैं क्योंकि उन्होंने सपनी दुबुद्धिफे कारण आँखोंपें पलक बनाकर 


निति TT 


& भापाटीझासदितम्‌ के द्ध 


.. प्राएप्रेष्ठ ! यया सुदुर्समसुसं चेदं मयाऽऽसादितं ‰ ` 
, ' नोचेखं हि वदाय नाथः! तदिदं मह्यं सुखं वे इतः १७ 
, हे प्राणप्यारेजू ! हारी श्रीकिशोरीजीकी पाला, प्रणयम्राव) सुशीलता, भक्तोंपर स्नेहभाव, 
समस्तप्राणियोंकों मङ्गसग्रदान करने वाली सद्भावना और प्रीति धन्य है. जिसके द्वारा बुझे भाव 
यह अलौकिक और परम दिव्य सुस ग्राम होरहा दै) जो अन्य किसीझो किसी अस्वा मी हुम 
नहीं है, हे नाथ! आपदी कहिय यदि श्रीकिशोरीजीमे उप क्त दिव्यगुणोंकी प्रधानता न होती तो 
यह अन्त दुलेमसुख पुश-नैती साधारणको फेसे मिल सकता था ! ॥१७॥ 
 मुद्यम्तीह न च खियः कथमपि पेय खि कामपि 
१7 प्रह्यातेयमुदारपुण्यवरित ! प्राणेश | लोके कथा । 
“ ' सर्वासां हदयेम्य एवं नितरामझो विमोह्मदः 
प्रलेकाद्रतनूरहस्तु सुदृढ नोउस्याः परं बस्लभ ! ॥१८॥ 
है उदागुण्यवरि ! औआणनाधनु ! स्त्रिया किसी भी छीकी देखकर किसी भी प्रकारसे 
गुणय नही होतीं” पह कथा लोके प्रसिद्ध है, पर्नु हे प्यारे 1 इन थीकिशीरीजीका प्र्येक रो 
इस सभी सलियकै हृदयको तत्काल ही मुरधकर लेता है, अर्थात्‌ हम लोगोंका हृदय इनके एक एक 
रोम पर हु है ॥१८॥ 
अस्माभिस्तु निमेषनिर्भितिकृते दुःखाभिभूतातममि- 
वादः ्रतिदीयते भतिपलं वृद्धाय धात्रेअसक्ृत्‌ । 
अस्या दशंनविव्नदाय कुधिये प्राणेश ! शोभाकर ! 
थे तस्मान्महतों महिष्ठदुरितात्रायस न; प्रेयसीः ॥१९॥ ' 
अत एच हे शोमाके राशि थ्रीप्रामप्यारेजू ! हम सभी दुःखी हृदयसे बूढ़े भद्याकी प्रविपल 


१ 


विशोके दर्शन बसने इग होगोंको विन ( बाधा ) उत्पन्न कर दिया है, अतः आप इस 
परम महान थपराधसे इम समी प्यारियोंकी रवा कीजिये ॥१६॥ 


पूणेन्दुपरतिमानना$न्जनयना विस्मेरविम्वाधरा | 

पदेही मिथिलाधिनाथतनया मात्रा सदा लालिता। 
अस्मामिश्र सुजीवतानिरभियं संसेव्यमाना सुदाः 

स्वासां किल हार्दिकीयमनिशं नः शाश्चती कामना ॥२०॥ 


श्ध्द क भीजानकी-चरिवारूवम्‌ के 


हे प्यारे ! इम सकी एकमात्र यही सदा दादिकी भमितापा रहा करती है कि ये | 
तसय, कमलरोचना, पुखान युक्ततथाविभाफ सके सदृश लाल अधर वाली रिधर 
भक्तोंकों सुख प्रदान करनेमें अपनी पुथि भूल जानेवाली थीसुवपना अस्थानीते ज्ञालित और सा 
बहिनियसे प्रणयके साथ श्रामन्द्पूर्वफ सेत होती हुई चिरकाल तक जीवित रहें ॥२०॥ 
*  जाग्रतवप्नसुपुष्तिवु शितमुखी तवांसवस्थासु थे 
सेलन्ती पिवरन्यथो स्थिती संसेव्यमाना मुदा ! 
म्ण च सरदि सततं प्राणाविका पश्यता- 
सर्वासां किल दार्दिकीयमनिशं न; शाश्‍वती कामना ॥२१॥ 
और बायत, स'न, तुहि आदि सभी अवस्थाओंमं खेलदी थोर सिचरती हुई, हस तीत 
सेपित रहें और भानन्दा र दशो दिशाओ्रोमे मन्दस्य युक्त मुघमाली ये श्रीप्राणापिराजू पाश 
ही मङ्गल सदा अवलोकन करती रहें यही इम लोगोंकी शर्दिक फामना रात-दिन बनी रहती है २१ 
१ मृठ्रङ्गी स्मितनन्दिताखिलजना कारुणपर्णोत्रण! 
i मसमय सुहिता सौन्दरयरलाकरी । 
अस्माकं नयनालयेषु वसतादारा/यमाना मुदा 
सर्वासां किल हार्दिकीपपनिशं नः शाश्वती कामना ॥२२॥ 
तथा अपनी मन्दसान मात्रसे समस्त आशियों को आनन्दित करने पाली करणारसभूर्ण 
चितवन य विजुल्लीकी मालाके सदृश प्रकाशमय कान्ति व सुन्दर पुस्कानवाली, पे कोमलाडी, 
सौन्दर्य सागरा औडिशोरीजी हम समी आवशितजनोंसे प्रेरित होती हुई आनन्द्पूर्वक हम 
जोगोंके नेत्ररुपी मलोग निवासत करती रहें, यही इम सरके हृदयमें सदा ही उत्कण्टा वनी 
रही है॥ २२ ॥ 
,  कारुण्यासतर्षिणी शशिमुखी सचित्सुखेकाक्ति- 
नेंञ्ानन्दकरी मनोहरगतिः शोभावधिः सदूतिः । 
पश्यलात्रटशा दया्रहदया दासीश्र नः सबिता 
सर्वासामिह हार्दिकीयमनिश नः शाती कामना ॥२२॥ 
कार्य रूपी अमूत की वर्षा करने साही सदचित्‌ ( सदा एक रस रहने याले थमापि ) 
सुख उपमारहित सिर (मूर्ति) नेसेरो झरने दर्शनो ही आवलित ररनेशाली या अपनी 


$ आषादीकासदितम्‌ छै छि | 
| शोभासे समी म्राणीमात्रके मनको इरण करने पाली, शोमाफ़ी सीमा, सन्तोकी आपार, 
दयासे द्रवित हृदय बाली ये शगिमुखी ( श्रीकिशोरी ) जू अच्छी मरकारसे पूजित होकर हम सघ 
दासियोंकों अपनी दथाद्रयित-चितयनसे सदा अवलोकन करती रहें, यही इस जीवने हम सकि 
हृदयकी नित्य (अविचल) कामना रहा करती है ॥२३॥ 
अम्बाक्रोडपिहारिणी लघुदती मन्दस्मिता शोभना 
गौराङ्गी कुरिलालकावृतशरपूएँन्दुभब्यानना । 
अस्माकं कुरुतालितापशमनं प्रीता कुपावीत्णे; 
| सर्वासामिह हादिकीयमनिशं नः शाती कामना ॥२४॥ 
जिनके छोटे छोटे दत हैं, मनद मुसकान है, जो सव प्रकारसे सुन्दर हैं, गौर जिनका अङ्ग 
है, शरद ऋतुके पूर्णचन्द्रके सदृश परम आहादवद्ध क प्रकाशमय जिनका श्रीगुसारविगद कुश्चित 
थकायला युक्त है, ऐसी अम्माज्नीकी गोदमें विहार करने वाली सुनयना श्रीकिशोरीजी प्रसा 
हो अपनी कुपामयी चितयनसे दम सब आश्रितो तीनों ( देहिक, देविक, भौतिझ ) तापोंफो 
शमन करती रहें | यही हम सकी इस जीवनमें एकरस हार्दिकी कामना है॥२४॥ 
खामिन्या मम सर्वतापहरणं कल्याणसोस्यप्रदं 
राकानाथकरोघमोहजनकं वित्तापकर्प परम्‌ । 
भूयादातमतमोष्नमाशुशुभद॑ मन्दस्मित पावनं 
सर्वासामिह हार्दिकीयमनिशं नः शाती कामना ॥२५॥ 
समस्त पापोको इरण करने वाली तथा कल्याण व सुखको प्रदान काने बाली, पूर्णचन्द्र 
किरण समूहको भी पथ करने वाली चित्ताकपक परम पवित्र कारक फल्याएको देनेवाली हमारी 
श्रीखामिनीजीकी मन्द मुस्कान हम आश्रिवोंके हृदयके ग्रन्थफार (अज्ञान) को दूरकरे, इस जीवने 
गही हम सोके हृदयमें रात दिन अटल उत्कण्ठा बनी हुई है ॥२९॥ 
खेलन्याः कमलापवित्रपुलिने सत्रालिवृन्देः शुभं 
अल्यायेश्न शिरोमिरेव नमितं वेदेबिगृग्यं परम्‌ । 
पादाम्भोजरजः सदाऽस्तु शरणं नश्भोलतट्रीश्रिवः 
सर्वातामिह हार्दिकीपमनिशं नः शाश्‍वती कामना ॥२४॥ 
श्रीक्मताजीके पित्र किनारे पर अपने सखी इन्दोफे सहित सेलती ह शोक ज सस्ता 
छक्ति 


2००८०७ का कारक कु म्रोज्ञानडीन्वरितासृतम्‌ के ५ 
श्रीकिशोरीजीकी बदि देवकाओंसे नमस्कार की हुई, वेदों डारा परम खोजने पो, उडती | 
चरणकमल धूलि इम सभी आधिवोंकी सदा रवा करे, यही हम संबोकी इस जीयते अब 
कामना है ॥२६॥ 
शश्‍वद्विश्‍वभयायहः पुललितः शोभाकरः शीतळ 
खामिन्या मम सर्वतापहरणः सत्कडणे; सित ! ¦ 
लिग्पामोरूशोमनाभपकरः शीपेंपु नो राजतां 
सर्वातिमिह हार्दिकीयमनिशं नः शाखती कामना ॥२७॥ 
सदा विश्वमात्रके भयको नएफर देने वाला, अत्यन्त सुन्दर, शोमाड़ी सानि, शीतल, तरम 
वापं हरण करने बाला, शत्कडुणोसे भूतित हमारी ्रीस्वामिनीशेका विराण कमलके समान 
सोहन अमय दाथ, हम लोगोंके शिरपर सदा सुशोभित रहे, हम सगीके हृदयी शा जीवों 
यह्दी अल कामना सदा बनी हुई है ॥२७॥ 
अस्याः सा तनुकान्तिरस्तु चपला पुञ्जोपमा पावनी 
तेजोवारिधिसीकरा्कटिता यस्याः शशीनागनय: । 
दुष्मेच्याः प्रिय ! भासकास्मिजगतां मोहान्धकार 
सर्वासामिह हार्दिकीयमनिशां नः शाखती कामना ॥२८॥ 
बिके तेजकूपी सागरके सीकर (कण) मात्र तेजसे प्रकट हुये नदर, घर्य, धमि | 
प्रकाशबुक्त करने वाले कठिनतासे देखे जाते हैं पित कारण गुणसमन्ना,बिजलीके समू एमान 
उन भ्रीकिशोरीजीकी श्रीअ/-कान्ति हम लोगोके मोह (अज्ञात) रूपी अन्धकारको हरण करे-यही 
इस जीवनर्मे इप सवोफे हृदयम सदा ही नित्य-कामना रहदा करती है ॥२८॥ 
अस्याः श्षाष्यदयानुरागपरमोदार्यररमाशीलता- 
बालल्यादिगुणा हि सन्तु शरणं दिव्या; पराः पवना: ! 
मेथिल्याः सततं मनोहररुचेः शोभावधेः सदृगतेः 
सर्वातामिह हार्दिकीयमनिशं नः शाखती कामना ॥२६॥ 
जिनका दर्शन सदाही मनोहर है, जो शोभाकी सीमा और सन्वोंकी रक्षा करने वाली हैं 
उन्हीं इन श्रीमिथिलेश-ुलारीजीफे प्रशंसनीय दया, अबुराग) परम उदारता, धमा) शीलवा; 


f 


3 & भापाटोकासहितम्‌ & ४१ 
बत्सळुवा आदि परम पावन दिव्य गुण हम समस्त प्राणियोकी रक्षा करें-यही इम सोफे हृदयकी 
अनिश नित्य ही उत्तर इस जीवनमें बनी हुई है ॥२६॥ 
श्रीशिव उवाच । 
इस तसया तदोक्ला रघुकुलमिहिरो वाष्पपूर्णाम्ुजाच्त्या 
, मापन्नायां विसञ्जाँ सरसिजनयनस्तां परवोध्येसथोचे । 
तीति श्रावय खं हृदयसुनिहितां कर्णपीयूषकर्पां 
संस्मृलामोधभावां सुविशदहदये लं समाधाय चेतः ॥३०॥ 
इदि त्रयढ्िरतितमोष्ध्यायः । 
न बासपारायण ६ -- 
इस प्रकार कद कर अकृपण कमललोचना श्रीस्नेहपराजूके भेममवी मच्छी प्राप्त हो जाने 
पर, कमलनयन ग्राएप्पारेजू उन्हें सावधान करके योले-हे परम निर्मल ( विशुद्ध ) एदययाती ! 
तुम अपने विगो सावधान करके तथा थमोपमाय समना श्रीकिशोरीजीको सम्प, फारसे 
स्मरण फे फे अपने हृदयम रक्सी हुई भ्रवणोंको असे समान सुख देने दाली उनकी फीति 
(चरि) को श्रवण कराइये ॥३०॥ 
CD BS 
| अथ चतुष्निशातितमोऽध्यायः ॥२४॥ 
॥ थस्नेहपराजीफे द्वारा थ्रीमिषितेश-राजतिशोरीजीकै पटी उत्सवका वर्णन 
भ्रीशिव उवा । 
एवमाभापिता तेन प्रेयसा प्रेयसी सखी । 
प्रेयसं तमुवाचेदं प्रेमगद्गदया गिरा ॥१॥ 
भगवान्‌ शिपी बोले :-हे शेलराजडमारीजू ! इस प्रकार भीग्रियाजूड़ी सखी स्नेहपराजी 
' | जीप्रायप्यारेजक प्रमपूवक याशा देने पर प्रेमयदिके कारण गद्गद हुई याणी दारा उन श्रीप्यारेजूसे 


॥बोली-॥ १॥ 

| भओस्नेहपरोवाद | 

| आात्रहाकीरपण्यन्ताः शक्तिमन्तः प्रथ पृथक । 
| यदिच्चाशक्तिमात्रेण कोरिमद्यारडयातिन: ॥२॥ 
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औस्नेदपराजी बोलीं-हे प्यारे! जिनकी इच्छाशक्षिमायसे करोड़ों मक्षारेंमे रहने बाले 
बयासे छेकर की पर्यत समी एवडूएधरू अय-विशेप शक्तिसे समन हैं ॥॥ , , 
कविलीययते भ्रह्मा कचिबोरोञ्यजायते । 
क्षणाद्वेनेव नो शक्या यदिच्वा झतिवर्तितुम ॥३॥ 
अत एव कमी बही उनकी अबिमान-निवारिणी इच्या-शक्ति, बगक्तर्ता बद्धा आपे दसः 
मामे कीडे समान असपशक्ति बना देती है कभी प्रकाणियोको अपने साधनोका अपने गए 
करके लोफोपकाराध उन्हें अपनी मधदितअटनापटीपसी,शक्तिका अनुमव कराने याली इच्छा शक्त 
उसी आधे क्षणमात्रमे कीड मद्याके समान दर्श जगही सृष्टि करनेकी सामव्यसे यक्त बता 
देती है तथा जितकी इच्झयाफा उल्तहन पी हो ही नही सरता अर्थात्‌ जिस समय प्राणीकी विदनी 
शक्तिको उनकी इच्छा-शक्ति दसी महान अपराधे देणडमे खींच लेती है तव वह चाहे असे 
गत्य शक्तिमान हो, चाहे बरहा विष्णु महेशे ही समान विश्वविख्यात एवं महाशक्तिमात क्यो न हो, 
पर करोडो प्रयत्न करने पर भी दर तफ उस शक्तिसे वह कदापि युक्त नहीं हो समता, परव तर 
उन दयामयीलूऱी अनुपम उदार इच्छा शक्ति फिर उसे उस शक्तिको सतः देनेकी इपा 
नही करती भर जय तफ उनी इच्छा शक्ति जिस प्राणीको अपनी सिसी गरसरी सीम बग 
जिप्त शक्तिसे सम्पन्न रखना चाहती है तय तफ जिसमें कोई भी शक्ति उसे उस शक्ते रिक्त 
नहीं कर सकती ॥२॥| ही 
प्राणनाथारविन्दात्ष ! सबिदानन्दविग्रह ! । 
चरितं श्रूयतां तस्या जन्मोत्सबसमन्वितम्‌ ॥४॥ 
है सदा एक रस रहनेयाले अप्राकृत आमन्दके मग्र श्रीप्रायनाथजु । उन श्रीफिशोरीजीकें 
अन्मोत्सवसे युक्त चरितोंको आप अपण कीजिये ॥४॥ 

.  आगल निलयं मुख्य पिता मे यतृवाटतः । 
ससमाजो गृगेविगेः सवयज्ञ उपागतः ॥१॥ 
यमे पधारे हुये सभी राजाओं थ बाझणोके सहित अपने समाजके साथ हारे गिठा 
श्रीमिषिलेशजी महाराजने यश्स्थलीसे अपने प्रुख्य महलमें आफर ॥१॥ 

महहरलहरम्याणि यथायोग्पोतमानि थे । 
संदिदेश प्रह्यासा सस्यस्य आदरात्‌ ॥६॥ 


मु भापादीडाघदितम्‌ के पण्रे 
उन सबोफी आदरपूर्वक यथायोग्यसे मी उत्तम बहुमूल्य रोके महल, असन्न हृदय हो 
प्रदान किया ॥६॥ 

भूषणांशकरतानों म्दादृषटिरनुक्तणम्‌। 

कारिता नरदेवेन प्रेमनिभेरेतसा ॥७॥ 
पुन प्रेम-निभर चित्त हो वे श्रीमिविढेशजी महाराज भूषण, वस्त्र, रुलोफी चणम्बणपर 
माच वर्षा करवाने लगे ॥७॥ ती 
अम्बा तदा सुनयना पुत्रमेकमजीजनत्‌ । 

सुतमेकं सुतां चेकाभसूत कान्तिमत्यपि ॥८॥ 
उसी समय श्रीसुनयना अम्बाजीके एक पुत्र और श्रीकान्तिमती असाजीके एक पुत्र व 
एक पनी का जन्म हुआ ॥८॥ 

जातकर्मादिक कर्म तेपां कुला विधानतः । 

विदेहो महाराजो महानन्दपरिण्ठतः ॥६॥ 
श्रीमिधिलेशजी महाराज उनके जन्मका संस्कार ( जातक यादि) विधिपूर्वक करके महानू 
थाके दप गये थत! उन्हे देहरी सुदि नदी रही ॥९॥ 

तद्गृहं रृश्यतते न स्म न यसिम्मङ्गलोत्सयः । 

जग्मनोऽप्या विशालाच्या महानन्दविधायकः ॥ १० 
है प्यारे | उस समय यह कोई भी ऐसा गृह नही दिसाई देता था, मिसमे इन पिशाल-लोचना 
१ भीकिशेरीबीसा महान्‌ आनन्दकारक जन्मफा मङ्गलोत्सव न मनाया जारहा हो ॥१०॥ 
पताका-केत-कलश-तोरणे रहितं गृहृ । 

अन्सजस्याउपि नादि पुरि तस्यां तदा किल ॥११॥ , 
कहाँ तक कहे ! उस समय शृद्र व अन्त्यमा (भजी, डोम आदिको ) दा भी घर ऐसा देखने 
को सुलभ नही या, जिसमें मङ्गल कलशकी स्थापना न की गयी हो, अथा जिसमें धा न फ्ह्रा 
रही हो, तथा जिसमे दण्डी व धन्दनवार न लगावे गये हो ॥११॥ 
किं पुनर्माद्मणानां च चृत्रियाणा विशां तथा । 
श्यते द्ष्टमागारगते जन्मप्हेत्सरात ॥१२९॥ „, 


१०४ छै भजानशी-घरितासवम्‌ के 
फिर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैको कोई पर श्रीकिशोरीजीफे जनमहोतादसे साली म 
कैसे सुलभ हो सकता था ! ॥१२॥ 
महानन्देन चेवेल्ममतीत दिनपथ्कम्‌ । 
अथ पछ्यु त्सवं राजा समारेमे विधानतः ॥१३॥ 
इस महार पाँच दिन बड़े दी नन्दे व्यतीत करके औप्रिपितेशबी महाराज ने विधि 
पी (छी) मोत आरम्भ क्रिया ॥१२॥ 
आजखुः पुरासिन्यो रतिरुपमदापदा; । 
नाय भूपिततर्वाजयो मङ्गसवस्तुाणयः ॥१४॥ 
अपने सौन्दर्ये रतिफे हपका अभिमान दूर करणे याली, सव शग द्वासयुक पुरयातिती 
खिया, झोक प्रकारकी माडलिक बस्तुमॉको दाधां ले-लेकर आने लगीं ॥१४॥ 
नतंका गायका मुख्या सूताश्रेव बिद्पकाः । 
सतोतुककलाभिज्ञाः कयो गएका भटाः ॥१५॥ 
ह्यय नाचनेमाले, गानेदाले, पत, विद्पक भच्छी-मच्दी केतुक को जामनेवाले, 
कवि, ब्यौतिपी, भट (माट) ॥१५॥ 
चादित्रकुशला मल्लाः स्वशास््रविशारदाः। 
कोविदाश्रेय सस्त्री राजानः ससमाजकाः ॥१६॥ 
गावपियाके पणिडत, मस्त (पहलवान ) सभी शासोंके दता विद्वान, रिपो सत | 
तथा संमाजके समेव राजा लोग ॥१६॥ 
आगताश्च महात्मानों मुनयः सर्व एवं हि। 
भवश्च भातृभिः साकं सह पित्रा समागत्तः ॥१७॥ 
और सभी महात्मा, तमी पुनि आमे लगे तथा भाइप्रेंफे सहित ये प्रिपानीडे साथ आप मी 
पचारे ॥१७॥ 
तेने तत्र समादत्य सत्कृत्य सुविधानतः । 
महाहरतपीठेपु पिनयेन विषेशिताः ॥१८॥ 
भगिधरिलेशजी महाावने आदर वे विधिक सतार अफे यहुमूत्प रलमपी घाय 
पर समी बिनयपूर्वक विराजमान सिया [रेजा 
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सह्यः सर्वा नरेल्राणं मातृभिस्तव संयुताः । 
सक्त स्वासनेपपन्तपुरे प्रीत्या निवेशिताः ॥१६॥ 
आर मन्तशुरमे थापफी मावाओंडे सहि समी राजाभोडी रानियोंफा सत्कार करके उगे 
रूह सुन्दर आसने पर सिराजमान फरिया गया ॥१९॥ 
ताराधिपसुखीनां तु महामोदान्वितासनाम्‌ । 
साप्रयिकं तदा गानं संग्रवृत्त मनोहरम्‌ ॥२०॥ 
पुनः उस उपस्थित समयानुसार महान्‌ आनन्द परिपूर्ण दृदययाली पन्द्रमुसी सहयो 
मनोहर माल गीतोंफा गान प्रारभ हुभा ॥२०॥ 
झ्वचिभुत्य॑ कनिदगानं किन्वासरवनिरणयः । 
कचिदुवन्दीजनाना घ संस्तवः सुखर्दनः॥२१॥ 
उपर शन्त पुर से बाहर कहीं नृत्य कहीं गात कहीं शाखे अपड निर्णय ( निय ) 
फी बन्दीजनोंका सुखरद्ध क गुणगान आरम्भ हुआ॥२१॥ 
कविळ्ज्योतिर्विदां यादः कयोनां कविता कचित्‌। 
कनिदविदपकानां च समाजो मोदसशयः ॥२२॥ 
कही ज्योतिष विद्याफे विद्वानों पारसारिक विबाद कहीं पर करियाँफी कविताओं आनम्द, 
फंदी पिदूएमोंफा समाम आनन्द-पु्ज पना ॥२२॥ 
संगाने वाद्यविदुपां फचिद्ठादिजवादनम्‌ । 
नरानां च तथा नाल' महाश्ररयप्रे रणाम्‌ ॥२३॥ 
कदी अने प्रकारफे नायों ( बाबां ) के रिद्वानोंडी गानसूर्यफ बापधनि, करीं महान्‌ 
आरप नदों्ी नासा प्रारम्म हुए ॥२३॥ 
संप्रवृत्ते तु मे पुयां कोए कोणे महोत्सवे । 
अभूतपूर्व इत्येव श्रमनेत्रसुखावहे ॥२४॥ 
एस पार मेरी परे छेन्न भाउ उ नेशेंड सुस देनेराते भरपूर मेलके 
आरम्भ हो जाने पर ॥२७॥ 
> 


४०६ & घीजानको-चरिवासृतय & 


उदतंमादिकविधि इल्लौपधियुताम्भता । 
' स्नापितेय समं मात्रा नखकेनपु्कम्‌ ॥२५॥ 
उवटन आदिकी विधि कराकर श्रीयम्याभीके सहित नखोको कटया कर अनेऊ प्रफारकी | 
माइलिफ आदि औषधियोसे युक्त जलसे इन शरीरिशोरीजीफो स्नान वाया गया ॥२९॥ 
पीतांशुकाभूपणभूपिताडी रोडे खमातु; पुगश राज। 
ननते तद्वीच्य पराऽनुरयत्या रमा तु शसात्मजया तदानीम्‌ ॥२६॥ 
हे प्यारे! पीव रहके वसेको भारण की हुई, भूपणोंरे भूषित अब्गपाती रीर 
अपनी श्रीश्रम्वानीझी गोदमे अत्यन्त सुशोमित दुई, उस शोमाफी देसफर श्रोलक्ष्मीजी परम 
अनुरागपूवक श्रीपावंतीजीके सहित इच्चानुहल नृत्य करने लगीं ॥२६॥ 
चकार गानं च कलस्वरेण तदा विधात्री समयानुकूहम। 
॥ स्वरूपमाधुपरसप्रमत्ता विगादृभावेन युदा समाज ॥२७॥ 
* शतिशोरीजीके सल्पके माधुर्य रसको पान करके मस्त हुई विधानी ( श्रीतरखती) जी 
शत्यस्त गाद-भाप पूरक प्रसश्नताके सदित उत्सवाचु एल मङ्गल गीत गाने लगीं ॥२७॥ 
एवं विरिञ्च्यादिसरा दिगीधराः सशक्तिका भूमिसुतादिरक्षपा । 
सोपायनाम्मोजकरा हताशुभा य्राजग्मुर्ये्यनुरागनिर्मरा: ॥२८॥ 
इस प्रकार समसत श्लोको नष्ट करनेवाले, अपनी शक्तियोफे सहित अक्षादिदेव, दिमात 
( इनर, यम, यण, हरेर) तथा अस्य भी देपगण श्रीकिशोरीनीफे दरशमोही उत्तप्छासे अपने 
करकमलों नानाग्ररारफी मेट लिये हुये पूण ममुराग पूर्वक वहाँ यावे ॥१८॥ 
गन्थवेविद्याधरयक्षचारणास्तथागमन्‌ किन्नरनागयुद्यकाः 
उपेयतुश्रन्हेदियाकरे तदा दिजारुती श्रीपिविनेथरोत्सये ॥२६॥ 
* उसी प्रहार गन्धपे, नियाधर,यव चारण, किन्नर, नाग, गुद्यक गण पधारे । उसी समय भगयार 
चळ व य त्राद्षणका रुप धारण सिये हुये श्रीमिविदेशाजी महाराबरे उत्तावमें था पधारे ॥२६॥ 
ते<दीर्मपादोरुफरां सुखावहं तनययुतिस्पडितडिच्यतप्रभाम्‌ । 
ह्ला जगन्मोहनमोदननाङतिं सुधाकरानन्तमनाहराभनाम्‌ ॥३०॥ 
चे छोटेछोटे परि, छोटी दोटी जवा, प छोटे २ हाप वाली, अपने श्रीद्गरी वाससे 
अनन्त रिजुलीफो प्रमाझे स्पर्धा युक्त कानेयाली, स्थाउर जंगम प्राथियोड़ो अपने रूपके दमस झु 


$ भापाटीकासदितम्‌ के ४०७ र 
करने वाले ग्र (आप) को भी अपने मद्धलमय मनोहर विग्रहे मुग्ध करनेवाली तथा चन्द्रमासे 
भी अनन्त गुण मनोहर गुखुमाली (इन) श्रीडिशोरीजीका दशन करके ॥३०॥ 

प्रभाएवेञ्याधतरे तदानीं सवें पमज्जुः सुविरं समागताः । 
पुनस्तु सङगं परतिलभ्य इर्पितोञ्दाद्वेदरबसजमव्जसम्मवः ॥३१॥ `` 
उस समप समके सप आये हुये अत्यन्त अगाध प्ेमरूपी सागरमे बहुत देरके लिये इय गये। 
उसके पथात्‌ अपनी सुधिको पाकर श्रीमद्याजीने वेदरुपी रुनोडी पाला इर्पपूपंक भीकिशोरीजीकी 
सेवामें अर्पण की (३९ ०. 
वाणी तथा गीतविमेदप्ठजतरजं हादात्रीतिनिमग्नचेतसा । - „| 
तेनेयमम्मोजमुखी व्यशोभत गोचरिनेशाभमुखी मृटुरिमता ॥३२॥ , 
तम गीतोके प्रभेद रूपी कमलफे फूलोंकी मालाफो प्रेममे दूये हुए चित्तसे श्रीसरस्तीजीने 
श्रीक्िशोरोजीकों अपंग की, जिसके धारण कराने पर ये मदुतुस्कान वाली फमलसुझी श्रीरिशोरीजी 
उदय कालके सके समान पुस वाली हो विशेष शोभित हुई ॥३२॥ 
विष्णुस्तदा समुत्याय बेदतन्तुमयाम्रम्‌। |; - 
प्रदादण्ये महाभागः त्रिय शरीः श्रीमणिसजम्‌ ॥३३॥ । 
तत्र महभाग्यशाली श्रीभगवान, विष्णु उठ करके वेद-वन्तु मय वस्त्र (चादर ) इन! 
श्री ( किशोरी ) जीरो अर्पण किये और श्रोलरमीजीने येभव व शोभारूपी मणियोंकी माजा इन 
श्री ( किशोरी ) जीको अर्पण फी ॥३२॥ | 
सदाशिवो नृयविभेदपङ्षजे; संशोमितं हारमदादरियमस। .-| 
उमाऽपि देवी महताऽऽदरेण वे वासांसि नित्यामिनवान्यदान्सुदा ॥२४॥ 
भगवान्‌ भीसदाशियजीने नृत्यफे ग्रभेदरुपी कमलोसे सुशोभित इरे प्रकाश वाढे प्रो! 
समर्पण किया और देवी श्रीउमानीने भी परम म्रादर-पूर्यक मुद्रित हो भ्रीफिशोरौनीको नित्य! 
नवीन रहने बाले वहाको समर्पण किया ॥३७॥ | 
्रदातपूर्यसिविपामीशः स्पकान्तपणिखजम्‌ । , 
असे सोमस्तथा प्रीत्या चन्द्रकान्तमणिसजम्‌ ॥३५॥ 


उस समय भगयान्‌ इने इर्गकान्तमणिकी माला और उन्देववीने चन्फातमणिफी माहा 
श्रीकिशोरीनीको प्रेमपूर्वक अर्पण को ॥२४॥ i 
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कामधेनु; स्तनं मादातसुधाक्तीरयुतं मुखे । 
वारिपणिमयी माला वरुणेन तदार्डपता ॥३४॥ 
कामेहु गने अपमा सथा ( अपृत ) के समान गुणकारी तया संदिष्ट दयसे युक्त सन 
श्रीकिशेरीजीके हसे दिया और यारिमणिझ माहा श्रीवर्णजीने समर्पण थी ॥३६॥ 
आगता ये च ते सवें ददुदेयं खराफितः 
पुनः षुत द्रष्टुं वभूबुस्ते तदोचताः ॥३७॥ 
है प्यारे । कहाँ पक कहा जाय ! जो-जो उस उत्तमं पधारे, उन सों ने ही अपनी २ 
योग्यतानुसार भेट ध्रीकिशोरीजीकी सेवागे समर्पण को । पुन; उस छुटटीफे उत्तापको देखने 
उद्यत दो गये ॥२७॥ 
तशिन्महोत्सवे पुण्ये राजा सीर्वजाभिधः। 
जाताद्वादस्तदा दानं विमेभ्यः समदापयत्‌ ॥३८॥ 
उस समय उस पयित्र उत्सवर्मे भ्रीसोरध्वज महाराने ान्दित होर आराक्षणों को दान 
* | देना प्रारम्भ किया | ३२॥ 
तत्समीक्त्येति भीर्जाता स्पा हृदि दुरिचदा । 
विदेहल॑ गतो राजा विदेहोज्य न संशयः ॥३९॥ 
वह देखकर समीके हृदयमें यह अनिवार्य भप उत्पन्न हो गया कि श्रीबिदेदजी मदाराज रस 
समय निःसन्देह विदेह अवस्थाको प्राप्त दो गये ई अर्थात्‌ इन्दे इस समय अपने देइफी इच भी 
सुधि बुथि नहीं है ॥३९॥ 
` द्रबयगरदानं तु यदेव कलु समुद्यतो राजमणिस्तदानीम्‌। 
भिया समादाय समां रमेश! क्षीरोदधिं पाविशदाशु देवः ॥४०॥ 
अत; जिस समय उन राजशिरोमणिने द्रव्यका दान करना प्रारम्भ किया, उसी समप 
भ्ीहवयीजीको भी दान फर देनेके भयते श्रीलक्ष्मीनाथजी अपनी श्रीलक्षीजीझी लेऊर पीरसागसों 
शोर प्रवेश कर गये ॥४०॥ 
गजम्रदानं समुदीच्य शक्तत्रिविष्टपं शीतया विवेश । 
सेरावतोऽसो सुरलोकगोष्ा प्रशंसयंश्रापि मुहुहुस्तम्‌ ॥४॥ 
जब हाथिपोफा दान थारम्म हुथा तम देवलोककी रदा करने वाले इद्धदेव अपने दरद 
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दोधीफे दान हो जानेकै भयसे उसके सहित श्रोमिथिठेशजी महाराजम प्रशंसा करते हुये अतिशी 
देवलोकमें प्रवेश कर गये ॥४१॥ 

गौरीपतिर्वीच्य गवां परदानं केलाशभूड़ं सबृणे बिषेश । 
दानं समालोक्य विहङ्गमानां वह्या सहसोऽगमदासधाम ॥४२॥ 
भगवान्‌ गौरीपति, सदाशिवजी गौश्रोंका दान प्रारम्म किये हुये देखकर 'मपने गपमके दान 
हो बानेडी आशड्भासे अपने इपमफे सहित उसी समय केलाशके शिखर पर चले गये और 
पथिका दान होते देखकर अपने इसके दान होगानेके भयसे हंसके समेत भ्रीजक्लाजी तरण 
अपने बरद्मतोक चले गये ॥४२॥ 

फोशप्रदान॑ समुदीच्य तस्याविशळुवेरो हालकापुरी खाम्‌। 
अस्या! क्षमा वीत्य धराञ्चला5भूदिसम्चयाज्यापि न से अबुध्यते ॥४३॥ 
श्रीमिविलेशजी-महाराजकी कोप ( खजाने ) का दान करते हुये देखकर झुबेरने अपने 
कोपको दानकर देनेके भयसे अपनी अलका परीमे प्रवेश किया, श्रीिशोरोजीकी धमाको देखफर 
पृथिवी मूळी यश अचल हो गयी सो आज तक सोवधान वहीं हो पाती है ॥४३॥ 
कदापि यहोंव तु याति सब्ज़ां समता कमा सा पुनराक्षजायाः । 
विगाहभावेन विकपते च तदेव भूकम्प इहोच्यते वे ॥४४॥ 
और जव कती सावधानतारी प्राप्त होती दै तर वढ पुन! अपनी श्रीललीजीकीचमाओ स्मरण 
करके अन्त गाहू भावसे कॅपने लगती है उसीफो इस लोकमें भूकम्प कहा जाता है ॥९४॥ 
अस्या! शरीराङ्गरुषा विलजिता सौदामिनीमापभिवीद्य मेथिलीम्‌ । 
संस्थीयतेञ्यापि तया न वे चण स्वमागगुप्यै चपलामिधानया ॥४४॥ 
इन भ्रीमिपिलेशनन्दिनीबूका दर्शन करके इनके श्रीयहकी फान्तिसे विजुली लक्ित हो| ' 
गयी अत; पद अपनी प्रतिष्ठाकी रवाके लिये शभीतक चण मात्र भी स्थित नहीं होती, जिसके 
कारण इसका नाम चपला पढ़ गया है ॥४५॥ 

सुधाकरो वीचय नखावलिप्रमां श्रीस्वामिनीश्रीचरशारविन्द्यो: । 
हताल्नदर्पस्तु स चिन्तया तया कषयं रजं प्राण कलाततयोऽभवत्‌ ॥४५॥ 
रीसामिनीजके श्रोचरणकम्तोंकी नख पढ़िके प्रकाशका दर्शन करके चेका भी 
Ses क 
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अभियान नष्ट हो गया, अतः उसने अपने साद हानिकी महती चिन्तासे चय रोग को पाकर 
नाम “क्लाचय रखमा लिया ॥३३॥ 

नसाग्ररुपेण हरोरुगाले निजां स्थितिं प्राण पुनः. 
ेनेऽचिसापल्यभवेचत कामं माधु्यमस्या: परमतं तत्‌ ॥9७॥ 
पुन; श्रोकिशोरीजीके नसके अग्र मागे आकारे भगवान्‌ सदाशिवजीके विशाल भामं 
अपनी स्थिति पाकर श्रीकिशोरीजीके उस परम ग्राथर्यमय भाधुर्यका इच्छाहुसार दर्शन करे 

मे अपने नेकी सफल मानते हुये ॥४७॥ 

ससस्रभूपासमलहकतानां प्रारामतं भोजनमेव पहिँ। , 
देवैः सुसुब्येनररूपमेल कृतं सुधाभोजनमेत मेः ॥४८॥ 
« पुना यल भूषण मालाओसे विभूषित अव सभी लोगोंका योजन गरारम हुआ तव सोमी 

देवगण महुष्यर्प धारण करके मजुप्योंके साथ ही अक्षृतके समान स्वादिश भोजन करने लगे ४८ 

प्रशंसयन्तः किल भाग्यगोखं खं खं कृपाजं दुहितुधरापतेः । 
आनन्दमापुस्त्रिदशा यमचयं शक्त्यस्ति तेपां हृदयानि वेदितुम्‌ ॥४६॥ 
पुन; श्रीकिशोरीजीफी छपाजन्य अपने २ भाग्यकी गुरुताकी अशंसा करते हुये पे देब-गण 

जिस सुखको प्राप्त हुये उसे उनके हृदय ही जान सकते हैं ॥४३॥ 

हरोऽधरोन्छिष्मधेत्य विह्वलः कंब्रिदस्या भगवास्त्रिलोचनः । 
। ननर्त चोन्भत्त इवात्तकान्तको दग्गोचरो5सो प्रिय ! सर्वदेहिनाम्‌ ॥४०॥ 
हे प्यारे! भक्त दुख हारी त्रिलोचन सदाशिव भगाल किमी युकिसे श्रीकिशेटीरीरी 

" अभरोन्छि प्रसादी पाकर विद्दल होगये) पुनः कालके भी काल थे उन्मत्त ( पागल ) के समान 

समी प्राणियोंके सामने अपने, प्रधानरुपसे ही नृत्य करने लगे ॥४०॥ 

(5. तस्मात सवें चकिता इवाभवम्‌ भक्त्या प्रशेयुः पुनरस्विकापतिम्‌ । 

नमत्सु तेषु मयताअलीध्वती तिरोदधे लब्धतनुरमूतिर्ढुतम्‌ ॥४९॥ 
अतः सबके सब ग्रथ युक्त होकर श्रद्धा व प्रेमपूर्वक श्रीपाबंतीबद्ञभजीको प्रणाम करे 

[लगे । उन सोफे हाथ योक प्रणाम फरे ही भगवान्‌ शिवजी सावधान हो ताव तर्न 

देवे ॥ ४१ ॥ 
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ततः समासाद्य सुभोजनान्ते ताम्वूलवीटी परमादरेण। 
श्रीमीक्तिकागारगता गिरजा सर्यमध्ये सरपं निवेश्य ॥५२॥ 

सुन्दर भोजने बाद परम आदर पूर्वक पानी वीरी पाऊर मौक्तिकागार ( मोतिमदूल ) मे 
मझ हे श्रीचक्रवतींजीक्रे सहित आपको समरे मध्यमे मिराजमान करके सभी पिराजपात हुये १२ 
राजा परानन्दनिमग्नवित्तः श्रीमोक्तिकगारमनुप्रविश्य । 
रपोपविष्ट युजेः परीतं ताभीदय कामं कृतकृ आस ॥५३॥ 
प्रम आनन्दमे इये हुये चित्तसे श्रीमियिलेशजी महाराज भौक्तिफागारमे जाफर श्रीदशरधजी 
महगाजके पासमपने भाइयोफे सहित बैठे हुये आपफा मर इच्छा दर्शन करके,झतछत्म होगये १३ 
पुनस्तु सक्तारविधि च शेप विधाय भाया समुपस्थितानाम्‌। 
समर्थित; ्रीतियुतैश्र तपा बिसर्जन चारयशाश्रकार ॥५४॥ 
पुन; उपस्थित लोगोंका ब्रम शेप सत्कार पूरा फरे, सभी पेये प्राथना काने पर 
सुन्दर यशे युक्त भीमिधिलेशजी गहाराजने उनको विदा हिया ॥१४॥ 
सहानुजेल्वामुरसा निगूह्य मुहुमुहस्तुत्यवयः स्वरूपैः । 
आप्रातमालो भवतां विदेहो वाप्येक्षणस्तूर्विपतेबिंवृष्ट; ॥५५॥ 
अवस्था और रूपमे तुल्य भाइयोके सहित आपको हृदयसे लगारर घ आए चारो भाइयाकें 
यस्तमो पँथर थीपिदेइजी महाराजके नेम प्रेमाथुयोसे लगाता भर गये, पुन; बे श्रीचक्र 
भहाराजके द्वारा विदा किये हुये ॥३३॥ 
विवेश दृष्ये भवनं खकीयं पत्नेयमम्याइविभूपणा55पीत्‌ । 
विप्रपमूपादय एवमेव खं खं निवासं मुदिताश्च जणुः ॥५७॥ 
इति पुप्िरातिदमोऽध्याप । 
अपने भवनमे प्रयेश किये, जहाँ पर ये शरीद्मयाजीगी गोदकी भूषण सस्गा भ्रीफिशोरीजी 
उपस्थित यी, इसी पदर वे सभी आक्षय करपे, भूपगण आनन्द पूरक अपने अपने निपाप स्थानको 
चढे गये ॥२६॥ 


| 
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अथ पथरत्रिशतितमोध्य्याय: ॥२५॥ 
श्रीचन््रकला जन्म तथा उनके दारा श्रीकिशोरीजीझा ही आदि दर्शन 
ब आदि असाद-पहण लीला | 
श्रीलेद्परोबाच ! 
वेशाखप्य चतुर्दश्यां चन्द्रभानुनिवेशने । 
जज्ञे चन्द्रकला नाम्नी पुत्री परमसुन्दरी ॥१॥ , 
वेशास शु चतुदंशीको चदाह महाराजे मइतमे श्रीचळकला नामकी परमसुनदरी 
परीने जन्म ग्रहण किया ॥१॥ 
न च सोन्मीलयामास लोचनेऽपिं कथन । 
तदाऽऽसीन्महती चिन्ता किमर्थमिति वीच्य ताम्‌ ॥२॥ 
ये किसी प्रकारसे भी अपने नेत्र नहीं खोलती हुई' अतः उनको देखदर बढी भारी 
उत्पन्न हो गयी कि योँखे किस लिये नहीं सोलवी है ॥२॥ 
शतानन्दो महातेजा ध्यानयोगेन योगिराट्‌ । 
अनुभूतं तदा भाषं व्यञ्जयामास ये शिशोः ॥३॥ 
महातेजस्यो योगिराज शरीशतानन्दजी महाराज ध्यान योगके दारा उस शिशुका पबु 
किया हुआ माम प्रकट करने लगे ।/३॥ 


ओशतानन्दधशव । 
संमेंश्ररी महाभाग ! यज्तवेदिसमुद्धवा । 
तस्याः महचरीय॑ ते समुन्न निकेतने ॥९॥ 
है महामागयशाली ! श्रौसवेधरोजी यक्षवेदीसे प्रकट हुई हैं, उन्हाफी इन सइचरीजूने आके 
: निम जन्म ग्रहण किया है ॥शा 
| तदादिदशनं तस्या इयं राजंभ्रिफीपंति। 
तदुष्छिट्पय; पातं हेतुरल्यो न विद्यते ॥४॥ 
सो हे राजन ! यह प्रथम दर्शन उन्हीं सर्वेधरीशूा काना चाइती है थोर उडा उन्दि्ट 
(प्रसादी झिया हुआ ) दूध पीनेफी इच्छा करती है सो लिये यह न रॉब सोलदी है थोर न दूध 
पीवी हे, अन्य कोई कारण नहीं हे ॥॥॥ 
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महाराझ्याः समाद्वानमतः कार्यमिह खया । 
शोमिताया धरापुतर्या सबिदानन्दरूपया ॥६॥ 
अत एव आपको सत्‌, यित्‌, आनन्द स्वरूपा भरूमिनन्दिनीजरे पुशोमित श्रीपनपना 
महारायीजीको अपरे महल बुना चाहिये ॥१॥ है. 
श्वीलेद्वपरोवाच । 
एवमाज्ञापितः श्रीमाव्‌ युरुणा तलदशिना। 
,  चन्द्रमाबस्तथेयुको रपागारमुपामगमत्‌ ॥७॥ 
श्रीसेहपराजी बोलीं दे पारे ! इस प्रकार तखदर्शा थीगुरुदेपनीकी आग्ता ,पाकर श्रीमान्‌ 
च्मा महाराज उनसे ऐसा ही होगा कद कर श्रीमिविसेशदी महाराजके महल गये ॥७॥ 
तत्र दृष्टा समासीनं सुप्रसन्नेक्तियव्रजम्‌ । 
मिथिलानायक भवत्या मनाम झृताअलिः ॥८॥ 
यहाँ अहन इन्द्रिय गोले युक्त, श्रीमिधितेशजी महाराजको विराजमान देखकर उगे दय 
जोडुकर भणाम किया || 
आतुर तमभिज्ञाय सादरं विनयान्वितम्‌ । 
पप्रच्छ कुशल राजा ते तदुत्तरम्रवीत ॥६॥ 
थ्रीमिधिलेशजी महाराज विनयसे युक्त उन श्रीचन्दरभानुजीको व्याइल जानकर उनसे आदर 
पूर्वक एुशल समाचार पे, शरीधन््रमालुजी उसका उचर बोले ॥६॥ 
भ्रीचन्द्रभातुरवाय । 
अद्य मेउन्तः पुरे जात पुत्री परमसुन्दरी । 
नोन्मीलयति सा मेत्ने गतचेष्टेव हर्यते ॥१०॥ 
हे राजन ! भाज मेरे कः पुरम एक परमसुन्दर लालीफा अन्म हुआ दै किन्त पद नेम 
सोती दी नई दै भौर वेश रहित सी निजला दे रदी है ॥१4॥ 
शतानन्दस्तु भगवानब्रवीदिति मे पचः । 
आनीतां महाराज लयाऽगरोनिजयाऽस्विता ॥११॥ 
भगरान्‌ भीशतानन्द्जी मदाराजने युके पढ थए प्रदातरी हे कि भ्रीमग्रोनिजाजुक़े सहित 


भीमद्षारानीबीफो अपने मदत ले आयो ॥११॥ 
जिन लम Tinh 0 ENE 
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यावन्नागमन तस्या महाराज्ञा मेदिह। 
न ताबते सुता भेत्रे राजभुन्मीलपिष्यति ॥१२॥ 
“क्या बब तक यहा उन महारानीजीफा शुभागमन नहीं होगा तय तझ हे राजन्‌ ! धापमी 
पुत्री अपने नेत्राफी नहीं सोलेगी ॥१२॥ 
एवमुक्तस्तु वे तेन शताबन्देन धीमता । 
आगतोऽहं तदास्यातुमातुरेणान्तरात्मना ॥१३॥ 
इस प्रकार उन बुद्धिमान, श्रीशतानन्दजी महाराजके समझाने पर, उप्त समाचारको निवेदन 
फरनेके लिये मैं व्यास हुदयसे आपके पाम आया हू ॥१३॥ 
ऑल्लेदपरोवाच । 
चन्द्रभानूदितं श्रुता महराले ब्यसूचयत्‌ । 
सकल ततु वृत्तान्त सीमा दच्िकास्‌ ॥१४॥ 
। भ्रीस्नेहपराजी बोले प्यारे ! थीचन्द्रमानुजीका कहा हुआ वचन सुनकर झएनी दवि 
सखीको बुलाकर पिताजीने सारे इचान्तकी श्रीसुनयना अम्बानीसे प्रचित करवाया ॥१४॥ ' 
समास्यातं दचिक्या समाचारं निशम्य सा । 
महाराज सुनयना प्रससाद भृशं तदा॥१५॥ 
तथ दषिफाजीके फहे हुये समाचारको सुनएर बे श्रीप्ुनयमा महारानीजी बढी प्रसन्न हुई ११ 
ग्रथोवाच सखी वाज्यश्रन्द्रभानुस्तवयेत्यसी । 
गम्यतां भवता$5गार॑ शीत्र राझ्यागमिष्यति ॥१६॥ 
पुन; अपनी उस सखीसे दोलीः-तुम चन्द्रभालुजीसे कह दो झि, आप अपने महल पधारे 
श्रीमहारानीजी शीघ्र दी आपके यहाँ पघारंगी ॥१६॥ 1 
_ भीलेइपरोवाद। 
एवमुक्ता तया प्रोक्तं सखी सा चन्द्रभानवे । 
आवयामास वचनं मदती मधुरया गिरा ॥१७॥ 
„ उस सखीने श्रीअम्बाजीगी आज्ञा पाकर तथा विनम होकर उनके करे हुये वचनोंको, मधुर 
वाणी हारा श्रीचद्धमानुनी महाराजको अवण कराया ॥१७॥ 
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ततो भूपतिना साकं चन््रमानुमहामनाः | 

आाजगामालयं तेन नागयानेन मन्त्रिभिः ॥१८॥ 
उसके बाद महामना श्रीचनदरमाबुजी महाराज मन्तियोके सहित श्रीमिधिलेशजी महाराजके 
साथ गजयान से अपने महल गये ॥१८॥ 

ददर पत्रिकां तस्य विदेहुलमूपणः । 

महामाधु्यसप्प्नां मीलिताची मनोहराम्‌ ॥१६॥ 

विदेहहलभूपण श्रीमिधिरेशमी महारावने श्रीचन्द्रमानुबीरी महामाधुपंगुण हस्पन्ना मीये 
हुये (वन्द) ऑस वाली मनोहर पुनीफो अरलोइन क्रिया ॥१९॥ 
आजगाम तदा तत्र राज्ञी सुनयना शुचिः। 
सेव्यमाना वयस्यामिविभायोत्सड्रंगा सुताम्‌ ॥२०॥ 
उसी समय मीतर-बाइरसे परम पवित्र, श्रीसुनयना महारानीजी शरीकिशोरीजीड अपनी गोदे 
लेरुर सप्तियोंके द्वारा छत्र चमार आदिसे सेगित होती हुई, यहाँ आ गयी ॥२०॥ 
तां तु सर्वा नमस्कृस स्वागतेनाभिनन्दिताम्‌। 

सष्यश्रन्द्मभायाश्र वभूबुमुंदितानना: ॥२१॥ 

श्रीचद्मप्रमाथस्याजीझी समी सखिया स्वागतके द्वारा म्रसन्नडी हुई उन श्रीसुनपनायम्बाजीफी 
प्रणाम करके प्रसन्न शुख दो गयी ॥२१॥ १ या 
चकार सत्कृतिं तस्याभ्रन्द्रभानुपियोजिताम्‌ । 

तां प्रयम्योर्षिजां वीच्य जगाम कृतझत्यताम ॥२२॥ 
भ्रीचळ्कमरभाय्रम्याजी उन श्रीसुनयना्रस्थाडीझा उचित सत्कार करती हुई, पुन; उन्हें प्रणाम 
करे श्रीअयनिठ्ठमारीजीका दर्शन फर वे झुतछृत्य हो गयी ॥२२॥ की 
ततः सा दर्शयामास तनयां मीलितेक्षणामू । 

चन्द्रमा महाराजे ताचाल्लच्मीलरपिणीम्‌ ॥२३॥ 
1. तलबाद औरचद्रम्रमाअ्म्बाजीने थ्रीसुनयनाभम्वाजीऱी लच्मीजीफै समान सूप वाली, बन्द 
तो युक्त अपनी पुनीफो दिलाया ॥२३॥ ए 75 
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तामुदीच्याइतो मातुनंतदेह्य घरापुता । 
| पस्पर्श पाणिपद्रेन शीतलेन मृहुसिता ॥२४॥ 
श्रीकिशोरीजी चन्रकलाजीफो देखफर अपनी अग्याजीडी गोदसे अपने शरीरको नीये 
कर मुस्ती हुई अपने शीतल कर कमले उनका स्पर्श करवी हुई ॥२४॥ 
तयाऽयोनिजया स्रष्टा संप्रह्टनूरुद । 
चुन््रमाबुपुता सीतां दृष्ठाउभून्नियतेक्षणा ॥२५॥ 
उन श्रीअयोनिजा ( श्रीकिशोरीजीके ) कर स्पर्श करते ही उस कन्या ( श्रीवन््रकलाजीके ) 
मीम मर्त हो उठे और वह श्रीकिशीरीबीका दर्शन करके एकटक नेत्र रह गयी अपि 
पलक गिरना भी छोड दिया ॥२५॥ 
आररुतुमंहाराऱ्या यथोलबमदश्यत । 
सखीमिलोकयन्तीमिः पश्यन्ती भूमिजाननम ॥२६॥ 
इसके वाद ससियोनि देखा कि, थीकिशोरीजीके मुखारविन्दका दर्शन करती हुईं श्रीचद- 
कलाजी श्रीसुनपना महारानीजीकी गोदमे चढनेके लिये अत्यन्त उत्सुक हो रही हैं ॥२६॥ 
तत्समालोक्य ताः सवश्रिष्टितं चकिताः सिताः । 
भूपिताङ्गयो विशालात्त्यः स्पयमानशुभाननाः ॥२७॥ 
सो ये मरार उिपे हुए अ्गयाली समी दिशाल-लोचना य झस्हरान युक्त महलपुखी स्ियाँ 
कन्याफी मली भाँति उस चेशकों देखकर अत्यन्त आयर्य चस्ति हो गयीं ॥२७॥ 
महाराज्ञी सुनयना तामुत्याप्य मुदान्विता । 
खाइमारोपयामास मेविल्या समलदझतम ॥२८॥ 
श्रीसुनयना अम्बाजी इप पूर्वक उस बन्या (श्रीचल्कलाजी) को उठारर श्रीपिथिलेशनन्दिनीम्‌ 
के द्वारा सुशोमितकी हुई, अपनी गोदमे ले हेती हुई ॥२२] 
वामेतरस्तनं तस्या ददो चन्द्रनिभानने । 
तन्न जग्राह वक्त्रेण करेणेव न्यवारयत्‌ ॥२६॥ 


और उनके चन्द्रमाके तुल्य आहाद फारक बुखाररिन्द्म पीनेके लिये अपना दाहिना स्तन देती 
हुई रिन्त वे (थीचन्द्रकलाजी) उसे अपने बसे नही ग्रहण किये, पक्कि दापसे ही दढा दिये २६ 
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मैथिली दक्षिणाड़ें च छता तां दतिणेतरे । . 
आपीतं रतनं तस्याः पनः गादान्मुसाखुजे ॥३०॥ 
तब श्रीसुनयना अम्वाजी श्रीकिशोरीजीको अपनी दाहिनी गोदमें और उन (,चन्रकलाजी ) 
को बाई गोदमे करके थ्रीकिशेरीनोका तुरत पिया हुआ स्वन. उनके मुखाविन्द?ं पुनः 
देवी हुई' ॥३०॥ ॥ 
तस्रहृएमुखी दोग्या ग्रहीलोककरिठता पिवत । - 
पश्यन्तीनां च नारीणां वडंयन्ती कुतृहलप्‌ ॥३१॥ ,, 
उस स्तनको बड़े प्रसन्न पुस होकर अपने दोनों हों पकड करके, देखती हुई सभी 
सखियाके फौतूदल ( थाधर्य ) को बढ़ादी हुई पे उत्कण्ठा पूर्वक पीने लगी ॥३१॥ 
' ततश्रन्दप्रभा दो््या मैथिली मातुरइतः ।„ , 
ग्हीला स्थापयामास निजोसङ्गे समुसुका ॥३२॥ 
श्रीचळप्रभा अम्बाजी उत्सुक होकर अपने दोनों दापो भ्रीमिधिलेशवुलरीफृक्ो भरीहनयता 
अम्बाजीकी गोदे लेकर अपनी गोदमें बैठा लिये ॥३२॥ 
पृश्नमन्तरतः झला पयः पानमकारयत्‌ । 
पश्यन्ती तन्मुखं मुग्धा शरञन्द्रमनोहरम्‌ ॥३३॥ 
और शरत्‌ तुके पूर्णचन्द्रके भी मनको हरण करने वाले श्रीकिशोरीजीके युसारविन्दका 
दर्शन करती हुई वे मुग्ध हो यस ओट करके पय ( दूध ) पान कराने लगी ॥३३॥ र 
पुताभावपरीक्षायमइमारोथ तां प्रन । ` 
प्रादान्मुसे स्तन तस्याः पश्यन्तीनां सुगीदशाम्‌ ॥२४॥ 
पुनः शपनी पुत्ीके भावकी परीचाके लिये उसे अपनी गोदे लेकर सरगलोचना सखियोकि 
देखते हुये अपना स्तन उसके बुं देती हुए ॥२४॥ Me 
सा पपो पया प्रीत्या स्तन्यं चन्द्रनिभानना! ' 
तद्विलोक्य गता चिन्ता पुरोपन्ना वलीयसी ॥३५॥ 
दे चन्द्रके समान मुखवाली श्रीचन्दकलाजी, मेम पूर्वक रतनंपान करने लगी, सो देखकर 


परकी अत्यन्त वलवती उत्पन्न, चिन्ता निदृत्त हो गयी ॥३४॥ 
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महानन्दोत्सयो जातश्रन्द्रभानोनिवेशने । 
»पिवेन्त्यां स्तन्यमोरस्यां सुतायां मा उुरात्मदः ॥३६॥ 
* उस अपनी औरसी पुत्री (औचन्द्रफ्ताजी) के स्तनपान करने पर श्रीचद्धभाजुजी | 
महलमें आत्मदान देनेवाला महान्‌ आनन्दीलव होने लगा ॥ २६॥ 
सक्कता विधिना राज्ञी विनयेन तया मुद्या । 
जगाम खालय॑ भवत्या वन्दिता चन्द्रभानुना ॥३७॥ 
पुनः थीचन्द्रममा महारानीजी के डारा बिनयपूर्यक सळ होकर श्रीचदरमाउु महागाव 
प्रेम पूर्वक प्रणाम की हुई भीहुनयना अमाजी अपने महलको चली गर्यौं ॥ ३७॥ 
लग्ने धने चन्द्रदिनेज्य विज्ञा-मे माधवे मासि घ पूर्णिमायाम्‌। 
श्रीचारुशीला5खुजपत्ननेत्र ! जाता ततः शत्रुजित मनोज्ञा ॥३८॥ 
हे कमलदललोचन ! पेशाखकी पूर्णिमाये चित्रा नघ सोमयारके दिन, घनलग्तमे श्रीशपुमित 
महाराजसे मनोइरा श्रीचादशीलाजीने जन्म ग्रहण किया ॥ ३८॥ 
श्रीतच्मणा भोमदिमे प्रजाता अयेष्ठेऽसिते भे श्रवणे च मेपे। 
लग्ने यशः शालिन इन्दुवमत्रा तिथो वसी शोभनलक्षणाव्या ॥१६॥ 
, -, ओसी कृष्ण अएभीरो पहले दिन, अरण बचत र मेपल भीयशाशाी गे 
चन्द्रमाफे सपान गुखवाली गुभ लवणोसे युक्ता, श्रीलद्मणाजीने जन्म प्रण किया ॥२९॥ 
लग्ने च सिंहे शशिवासरे5्य हेमा सुत्ता5्मूदरिभदंनस्य । 
विद्याविनीता प्रिय ! खतीभे थापादशुक्लानवमीतियी चे ॥४०॥ 
उदे पारे! भापाहुशकला नयसीरी मिह सल, सोमरारके दिन, रेवती बवा थीयरिम्दनयी 
। महाराजके विधाविनीता, भीहेमाजी पुत्री हुई | ४०॥ 
क्षेमा प्रजाता रिपुतापनस्य पुत्री शुभे श्रावणिके सुमासे । 
वसो तिथी शुक्‍्लदले विशाखामे मीनलग्ने बिघुवासरे च ॥2१॥ 
= सुन्दर धावणे मास्ने शुरूपधष्म य्टमी विधिर सिशासा नध, मीनलख, बदरा 
दिनमें भ्रीरिपुवापनजी मद्दाराजरे श्रीचेपाजी नामकी पुमीने वम लिया | 9१ ॥ 
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भाद्रेसिते भानुदिने नवम्यां रोहा वरादिः चितिमड्रलस्थ । 
जङग सुता वल्लभ ! मेपलग्ने सा पूवंभाद्रस्य पदे शुभे मे ॥४२॥ 
है वस्लमजू ! भादों कृष्णा नवमीमें रीवारके दिन पूर्वभाद्रपद नचत्र और म्रेपललमें थी 
महीमङ्गलजी महाराजके यहाँ श्रीररारोह्जी जन्म लिये ॥ ४२॥ 
श्रीपग्रान्धा5+खिनशुक्लपत्ते तिथावगों पेठ ! वलाकरस्य । 
जनने गुरो कामद ! मीनलग्नेऽसो पू्वभद्रसय पदे शुभे ॥४३॥ 
हेग्रे्ट ! हे कामद ! आशिविनणुफ्ल! सप्तमी तियिमे मीनलग्न, पूर्वमाद्रपद न्तन थोर बृह 
सतिवारफो थोवलाकरजीके यहाँ शरीपदगन्धाजीफा जन्म हुआ॥४३॥ -, 7, 7, 
लगने वृपे चन्द्रदिने नवम्यां सा मार्गीं सितपक्षे घ । 
प्रतापनस्य प्रिय ! सिद्धयोगे पुष्ये शमे मे सुमंगा रजे ॥४४॥ 
है प्यारे ! थगहनशुक्ला नवमी तिथिको पप्य शुम नक्ष, इपलम्न और सोमबारके दिन, 
सिद्धयोगमे श्रीप्तापनमी महाराजके महे तुभगाजीफा जम्म हुआ ॥ ४४ ॥ 
प्रेभास्पद[ ल्प्त्यानामविच्चिन्नतया परा। 
वभूव मैथिली नित्यं जन्मतो निमिवंशिनाम्‌ ॥४५॥ 
समी नि्मिदंशी लोगोकी पुत्री और प्रकी जन्मसे ही तैल धारावत्‌ अटूट, नित्य परम प्रेमा- 
स्पदा श्रीमिधिठेशदुद्यारीजी हुई हैं ॥४२॥ 
मेथिलीजन्मवारे हि श्रीकुशध्बजवेश्मनि । 
मारडवीसुनिधी जातो श्रतिकीतिनिधानको ॥४६॥ 
श्रीमिधिठेशनन्दिनीजूफे अस्मके हौ दिन, श्रीठुशध्यज महाराजफे महमें श्रीमाण्डंवी प 
सुनिधिजी और थीशूतिकीचि य निधान बहिन भाईयोक़ा जन्म हुआ ॥ ४६ | 
दाराह्मजाअयविभूतियुक्तो योगेथरों ज्ञनविरागराशिः । ' 


ग्रशेपसिद्ीशपदाधिकारी भूलाऽपि मुक्तिर्न कृपा विनाउलाः ॥४७॥ 
इति पञ्त्रिशतितमोऽघ्यायः 1 
सी, पुव आदि अनन्त ऐकर्यसे युक्त, ज्ञान देराग्यकी राशिस्तररूप, योगेश्वर, सम्पूर्ण दयो 
के स्वामीके पदका अधिकारी, कोई भलेही कयो न हो जावे, किन्तु रिना इन बीकिशोरीजीके भजन 
किये हुए, शान्ति नही फिल सकती ॥ ४७॥ 
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अथ पर्‌त्रिशवितमो%्यायः ॥१६॥ 
¢ भीचन्द्रकलाजीका सवेंखरी पद प्राति । 
श्रीसूत खाच । 
इत्य चखकलायाश भक्तिभावं निशम्य सा । 
कात्यायनी सपुलकं याज्ञवल्कय॑ वचो वीत ॥१॥ 
ओ कतजी दोले-हे शौनक आदि महपियों ! इस प्रफारसे थीचन्द्रफताजीकै भक्ति गाको 
भ्रयण काफे श्रीकातयापतीजी थ्रीयाजयल्वयभी पहाराजसे एलरयुक्त (गद गद) बचन गोती ॥!॥ 
श्रीकात्याधन्युवाच । 
स्वेंथरीपदं लब्धं तया प्रोक्तं लगेकदा । 
तद्रेहस्पमुपाख्यादि भगवन्‌ ! मे दयापरः ॥श॥ 
हे दयाप्रधान भगवन्‌ ! आपने एक समयमे कहा था कि, श्रीचन्द्रकलाज्रीको सर्वेखरी पद 
प्राप्त है, अत! उस (सर्वेसरी पद प्राप्ति) के रहस्य़ो थाप कथन फोनिये ॥ २॥ 
ओपाह्वक्क्य उवाच । 
साधु पृष्ट लया देवि ! रहस्यं परमाद्वतम्‌ । 
अवत्याः श्रद्वा तुशे द्य ते तद्वदाम्यहम्‌ ॥२॥ 
औयाइवल्कयजी महाराज बोलेः-हे देवि ! आपने बहुत अच्छा प्रश्‍न किया, मैं आपकी 
अद्धासे प्रस हँ, शत; उत परम आध्यमय शठ रहस्यको आपसे वर्णन करा हूँ ॥ ३ ॥ 
कृलाशशिखरे रम्ये समासीना शिवैकदा । 
विस्तध्यानपोगस्य शिवस्य मुखपडरजात्‌ ॥४॥ 
| स्वेंथरी ! चन्द्रकले ! प्रसीदेति शुभं वचः । 
समाश्रुत्य मुहुदेंवी विस्मय परमं गता ॥५॥ 
'एक समय श्रीपाईतीजी केसाएके परम सुन्दर शिसरपर पिरायमान हुई, घ्यानयोगसे निडर 
हये, मयान, शियभीके मुख कमससे ॥ ४ ॥ हे सर्वेखरी ! है भ्रीचद्धवले ! द्रप प्रस्त हज 
यह शुम पचन वारम्वार श्रषण करके देवी परम आधर्यकों आह हुरै' ॥ २ ॥ 
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अपच्चणता देवं पावती पतिदेवत्ा। " 
सोंब्ररी चन्द्रला किमर्थ गीयते लया ॥छ ` 
शतः वे पतिदेवता श्रीगिरिराज बुमारीजीने शरीमोलेनाधजीको प्रणाम करके उनसे पूछा” 
हे नाथ! आप श्रीचन्रकलाबीको सर्वरी बयो कह रहे हैं ! ॥ ६॥ 
रहस्यं यदि गुह्य किमिणत्र भवेक्तिल । 
समाख्यातु हि मे नाथ! तदिदानी कृपां कुरु ॥७॥ 
है नाथ! अथग यदि इस रिपयमे कोई छिपाने योग्य ही रहस्य हो, तो भी इस समय आप 
मुझसे फहने की छुपा करें ॥ ७ ॥ 


श्रोशिव वांष। 
यथा भसतशत्रणतक्मएंप्रतिमिश्विमि: 
पूर्ण परातरं बह्म श्रीरामः कष्यते बुधः ॥८॥ 
भगवान, शिवजी दोले-दे पाती ! जेस श्रोमरत, श्रीलच्मण, श्रीशमुःन इन तीन माइया युक्त 
औरामजी सरफारको पुघजन पूर्णपरात्पात्रद्म कहते हैं ॥ ८ ॥ 
लब्मणासुभगाचन्द्रकलाभिः खमृभिक्षिभिः । 
पूर्ण परापरं बहम श्रीसीताऽपि तथोच्यते ॥६॥ 
उसी प्रकार श्रीलच्मणाज्ी, सुभगाजी, औचनद्रकलाजी इन तीनों वद्दिनियोंसे पुक्ता, भीफिशोरीजी 
पूर्ण परात्पाजध कहलाती हैं ॥ & ॥ 
निगु एं तश्निराकारं निरीह समिदालकम। 
यखरडं निदमजड़ं निराधार निरञ्जनय्‌ ॥१० 
बह गुणातीत आकार रहित, चेशशून्य, सदा एक रस रहनेवाला, थेतरपस्वरूप, खण्ड रहित, 
नित्य, आधार रहित) मापिफ रिरारोसे अछूता, पूर्ण परात्पर अह्म॥ १० ॥ 
इत्यं विशेपणीभ्रूतं श्रीसीतारामरिग्रह्म । 
उभयात्मकं चिदृव्रद्व नित्यानन्दमयं परम्‌ ॥११॥ | 
इस प्रकारके रिशेपणोसे युक्त, श्रीसीताराम युगल मङ्गलमय विगान परमित, आनन्द 
मय, चिदूबद्वने ॥ ११ ॥ 


| 


_- क श्रोज्नानड्री-चरिवासतम्‌ के 

साथ्रितानन्दसिद्धवर् विशेषेण निजांशतः । 
दिव्यरुपां, सखीमेकां जनयामात सुन्दरीम्‌ ॥१२॥ 
=.= 'अपने आधितोंके आनन्दी सिद्धिके लिये थपने अंशसे, विशेष करके दिव्यस्प सम्पन्ना, 
सुन्दर सखी को उत्पन्न किंप/ ॥ १२॥ 

तत्रापक्रण गरीया कतुंमारमतादरात्‌ । 

उभाभ्यामेव पाभ्यां परह्य सनातनम्‌ ॥१३॥ ।, 
11) पुनः उत सनातन पखने अपने दोनों समके डागा ग्रेमपर्वक आदर सहित उसका नापफर 
करना आरम किया ॥ १३॥ 

। आदी श्रीरामचन्द्रो सो खनाग्नोऊन्त पदं जगौ । 
| द्वितीयं मैथिली प्राह कलेति पदमुत्तमम्‌ ॥१४॥ , 
प्रधम भगवान्‌ श्रीरामचन्दरजीने अपने नामका अ्न्तिमाद “बद्ध” कहा, श्रीक्रिशोरीजी उसे 
कला खरुमा मानकर दवितीय “कलो” इस उत्तमपदका उच्चारण करती हुई ॥१४॥ 
| पुनर्निवेशयामास खकलां शक्तिरूपिणीम्‌। ,,, 
तस्याममेपरुपायाँ रामो हादगुणं च तः ॥१५॥ 
॥ पुनः उस असीम रूपा सखीपें शरीकिशोरीजीते अपनी शक्तिर्पा कलाको निवेदित झिया 
॥ और शरागजीने अपने आह्वाद गुणको ॥ १५ ॥ 

॥ '" ' मदीयेति सखी प्रीत्या विदन्तो प्रणम्य सा । | 
उवाच स्वि्या वाचा देती हृदयङ्गमो ॥१६॥ 
तदनन्तर दोनों सरकार प्रेम पूर्व विवाद करते हुये कहने लगे किः-, यह सखी तो हमारी 
॥ है, नहीं पह तो हारी है, तव बह सखी श्रीचन्द्रकता बड़ी ही स्निखवाणी द्वारा, इदप विराम 


मात उन दोनी सरकारसे बोलीं ॥ १६ ॥ 
ˆ १६ शीचन्दरुलोपाड । 


अहं निश्‍पक्षमावेन युवयोरेत फिङ्री । 
आज्ञानुर्वातैनी दासी'सखी सेवापरायणा ॥१७॥ 
२. हे औयुगल सरकार ! में निप्पव भावसे आप दोनों हो परकारळी किडी थवानुसार चढ्ने 


१ 


«बाली दासी और सेवापरायणा सखी हूँ ॥ १७॥ त 


स्‌ 


कै भाफ्टीकासहितम्‌ के क्स 

युवयोरंशसम्भूता युवाम्यां प्रकरीद्गता । 
सडल्पविदितानन्तलोकालयभधाप्ययी | ॥१८॥ ।” ` 1 
क्योकि हे सहुस्समागसे अनन्त अक्षाण्शेशों उससि और प्रलय करनेवाले युगल 
| ! मैं आप दोनो दी सरकारके अंशसे जायपान और आप दोनो सरकाएकी ही उत्पन्न की 
ह, टर दत 


श्रीशिव हवाच | 


एवमुक्तं वचः श्रवा तस्पातौ सुपमानिधी) ' ,, ,_ 
ओमित्यूचतुः प्रेण मन्दस्मेस्युखाम्युजी ॥१९॥ 
भगवान्‌ शिवजी वोले-हे गिरिराज कुमारी | उस ससीके इस राक वचनोंको सुनकर 
उन अत्यन्त असीम शोभाफी राशि श्रीयुगत सरफारका युसारविन्द, मन्द मुस्फानसे युक्त हो गया, 
अहः दे प्रेमपूर्वक बोले-थरी पसी ! वात तो ऐसी ही है ॥ १९ ॥ 
तया तयोः पुखाम्भोधितरडवृद्धितिद्ये । - 
वयस्य दे मनोत्ञङ्गयो दुतमुत्यादिते शुभै ॥२०। 
उग श्रीचम्द्रफलाी ने श्रीयुगल सररारके गुख मिन्युकी तरद्ोी बृद्धिके लिये तत्जण दो 
मनोहर सणियोो प्रकट कर लिया ॥ २० ॥ 54 
तयोलंच्षणसम्भूता लक्ष्मणेति ग्रभापिता । - 
सोभगांशसमुझुता सुभगेति प्रकीतिता ॥२१॥ 
जो सही दोनो सरकारे लकणोसे ्रकटमी गयी, उसका नाम श्रीसचमगाची और दोनों 
के सुझगताके अंशसे मट हुई, उसफा नाम श्रीसुमगाजी इहा गया ॥२१॥ , गाना ह 
सल्यश्रेकेकयोतज्ञा वयस्यानां तदा तयोः ।,... 
चारुशीलोगिलादीनां भावितानां च कोटिशः ॥२२॥ 
तन श्रीलक्षयाजी व तुभगाजीझी उसनी हुई, धीचारुशीला व श्रीझमिलाजी- आदि 
मुख्य राखिपो में से एक २ से, करोड़ २ सिया उत्पल दो गयी ॥ २२॥ 7 य "<५ 
ता वे हृदयभावक्वाः प्रेमाम्भोमीनवृत्तिकाः !। „¬ 
शशंसतुः परियो वीम प्रह चन्द्रकला ससीपु ॥२३॥ 


i 


४२४ fg ee णा "ह बीजनको चरिवापृतम्‌ $ 
हृदयके भावको समभनेबाली, प्रेमरूपी जलके लिये मछली समान इततिवाली उन 


की हुई सभी सबियोको अयलोकत करके युगल सरकार रिनम्रभाय सम्मा पन्ता 
सखीबीसे योते ॥ २३ ॥ 


श्रीसीवारामावूचतु । 
चन्द्रा चन्द्रकला ज्येष्ठा पूज्या भेपेष्टदा परा । 
सवेधरी घ्यानगम्या आचये च देशिका ॥२७॥ 
आचन्द्राजी, श्रीचन्द्र्लाजी) श्रीज्येष्ठाजी, श्रीपूज्याजी, श्रीध्येयाजी, थीइएदाजी) थीवराजी, 
श्रीपवेशवरीजी, श्रीध्यानगम्पानी) श्रीर्या, शीदेशिराजी ॥ २४ ॥ 
द्वादशैतानि नामानि तब नितं पठन्ति ये। 
त्रिसल्थयमेकसन्थं वा यान्ति ते परमं पदम्‌ ॥२५॥ 
आपके इन दादश ( १२ ) नामोफो जो नित्य तीनो सर्याश्रोमे प्रथा एक दी सधे 
पाठ करते हैं, वे परमपदफो ग्राप्त करते हैं ॥ २४॥ 
आवां परमतन्तुष्टावनेनादुतकरमणा । 
मृशं चन्द्रकले | विद्वि लयि चन्द्रोपमानने ! ॥२६॥ 
हे चद्धके समान मुसवाली शरीचन्क्ले ! इस आध्र्य जनक फर्चव्यसे हम दोगोंफों भने 
प्रति परम प्रसन्न जानिये ॥ २६ ॥ i 
सखीनामपि सर्वासां प्रधानानामुरीङृरु । 
आवयोराझ्येदार्नी मुदा संवेंभरीपदम ॥२७॥ 
” दतः हम दोनोंकी भज्ञासे प्रसम्तवा पूर्वक इस समय राप समस्त परूप सियो सर्वे 
पद, स्वीकार करें ॥ २७ ॥ 
यतस्वमेव सर्वासां कारणं प्रथमं स्मृता । 
संगरह्मणावयोर्दततमतः सर्वेशरीपदम ॥२८॥ ' 
क्योंकि समी सलियोरी मुख्य कारण आमही है, अतः दय दोनोके दिये हुये, इस सर्वधरी 
पदकी आप सम प्रशासे ग्रहण फीविये ॥ २८॥ 
नि्विकारान्विता बुद्धिरावयोः प्रीतिसाधनम्‌ । 
नित्ममस्तु गृहाणेदं मुदा सवेरीपदम्‌ ॥२९॥ 


i 


_- १४ ® मापादोकासहितम्‌ छ परश 
तुम्बारी बुद्धि अभिमान आदि, विकारोसे रहित हम दोनोंकी सदा गरणा कारक होते, 
यह संवेश्वरी पद मसन्नत्ताके साध आप ग्रदश कीजिये ॥ २६॥ 

भीरिव एवाच । 

इत्यं द्वा वरं तस्ये नित्यापारयुखाऊती । 

अन्तरङ्ग तदा लीलां कुर्वन्ती ययतुमुंदम्‌ ॥३०॥ 
भगवा शिवजी बोले-हे पादी ! इस प्रकार नित्य अपार-तुसस्वरूप, वे श्रीयुगलसरकार 
श्रीचन्द्रकलाजीको पिका रहित बुद्धि पूर्वक सेरी पदका वरदान प्रदान करके अन्तरङ्ग लीला 
करते हुये, प्रसन्नता प्राप्त हुये ॥ ३० ॥ 

तस्यां दृष्टा न सोलभ्य सर्वेपामिह देहिनाम्‌ । 

वहिरङ्गं ततो लीलामपि तो क्तुपुयती ॥३१॥ 
परन्तु उस अन्तरङ्ग लीला में रामी प्राणियों को सुलमता भ देखकर बाह्य (पादरी) तीला भी 
करने को उदयत हुए ॥ ३१ ॥ 

ला मनोमागं हुतं चन्द्रकला खयम्‌ । 

बभूव तहिं भरतो लक्ष्मणा लक्मणोऽभवत्‌ ॥३२॥ 
भ्रीयुगल सरकारके इस मनोभायकी बान हर श्रीचन्द्रकलाजी तत्वण स्वयं भ्रीमरालालजी पन 
गी, और श्रीलत्मणाजी, लपणलालजी हो गी ॥ ३२ ॥ 

तत; कमलपत्राची शत्रुष्न; सुमगाऽमवत्‌ । 

सर्वा; सस्योऽभवन्सद्यः पापदा हनुमन्मुखा। ॥३३॥ 
तत्पथात्‌ श्रीकमतदललोचना सुभगाजी, भीशमुध्नजी भोर समरी सखिपाँ श्रीहनुपततालजी 
आदि पार्द बन गर्पी ॥ ३३ ॥ 

तेस्तु साकं मुदा सेः सीतारामो सतां गती । 

वहिरङ्गं शमां लीहां चकतुः कस्मपापहाम्‌ ॥३४॥ 
सन्तोके परम आधारस्वहप वे श्रीमीतारामजी, उन सव पार्पदोंके सहित प्रसन्न होर समस्त 
पाएका पिनाश करने याली बहिरा! लीलाको करने लगे ॥ ३४ ॥ 
इति माधुर्यलीलां तो प्रीत्या विदधतुदविधा । 
उक्तेखरमयी लीला मया पूर्व हि ते प्रिये ! ॥३४॥ 


३ छ भ्रीजानरी-वरिदाप्रतम्‌ $ 


छो । उनकी ऐवी लीलाको में, पूर्व में ही आपसे कथन कर चुका हूँ ॥ ३४ ॥ 
तस्मादप्यखिलेजींवे; सीत्तामपरायणें: । 
तयोः असादसिद्धवर्थ सेव्या चन्द्रकला सली ॥३६॥ 
इसलिये समी श्रीसीवारामजीफे उपासरोको श्रीयुगलसरकारही प्रसन्नता ग्राहके 
श्रीचळकला ससीज्रीकी आराधना करनी आवश्यक है॥ ३६ ॥ 
सरि ! चन्द्रक्ले ! सीदेति पुनः पुनः । 
ममोक्तेरिद्मेबास्ति रहरप॑ थृतिपावनस्‌ ॥२७॥ 
हे सवेश्वर ! हे चन््रफ्तेजू ! आप मुक पर प्रसन्न हे, इस तरह मेरे बाररार फा 
श्रवणोंकों पवित्र करने वाला यही रहस्य है ॥२७॥ 
थदाएवश्क्य वाच 1 
इत्यं प्राप्त तया देवि ! प्राग्धि सर्वशवरीपदम्‌। 
तस्मादिह खप्राधान्य व्यञ्जितं नवजातया ॥३८॥ 
्रीयाजञचल्वथजी महाराज बोठे;-हे देवि ! कात्यायनी ! इस प्रहार घे श्रीचद्रकताजी 
दू ही सर्येश्वरी पढको मात हुई थीं अत एव जन्म लेते ही उन्होंने इस लोफमे पनी प्रधानता 


व्यक कदी ॥ दद 
भ्रीसूत उवाच । 


निशम्य सा हर्पितमानसा कथां बद्धाजलिशन्द्रकलां समानता । 
कला मुनिं वत्तुम॒ुदारफीतन॑ प्रचोदयामास यशो महीशः ॥३६॥॥ 
श्रीपती बोले-दे धीशोनरुनी ! इस पाठे अरण करके श्रीकात्यायनीनी हप प्राप्त हो 

अपने दोनों दाथ जोड़कर श्रीचद्रसताजीफो प्रणाम करती हुई । पुनः श्रीयाघषसयवी ममान 
को नमस्कार के कीर्चन द्वारा लौकिक और पारडीफिफ सभी सुण प्राति हार उन श्रीशो” 
रीभीके चरितोंक़ों कयन करनेके लिये है परया करवी हुई ॥२६॥ 

रदवं स दष्टा महती मुनीन्द्रो विदेहजायाः श्रयणाय भोः । 

निजप्रियायास्तपसि स्थितायाः श्रीयाजवल्लयो मुदितो जगाद ॥४०॥ 

[वि षद्परिशठितमो$भ्यापः ॥३६॥ 


& भाषाटीडासदितम्‌ & ३२७ 
सुनियोम श्रेष्ठ थे श्रीयाश्चवल्वयजी महाराज श्रीफिशोरीजीके चरिताके श्रमण 
हिये तपस्यामे लगी हुई अपनी प्रिया श्रीझात्यायनीजुफी महती अद्धा असलोऊन करके 
सुसरी हो बोले ॥|४०॥] 
FRE 


अथ सप्तत्रिशतितमोध्ध्यायः ॥२७॥ 
रनक मवने देवर्ष शरीनारदजीसा आगमन तथा उनके द्वारा थीफिशोरीजीफे 
अ्तालिश चरणचिन्दोका रङ्ग व माहात्म्य वर्णन | 
्रीयाइवल्स्य उवाद | 
सलज्ज्तभूपतनपाद्रुतपालरुपां बुः सुतो विभलकीरिरनत्पतेजा: । 
पेमातुरस्लरितमेव हि तां दिदृुपालयं स भगवानपिराविवेश ॥१॥ 

श्रीयाझवल्ययती योले!-हे प्रिये! राजपुरीके अद्भुत बालरूपको पारण ये हुई भोमिशोरीजीयो 
स्मरण करके अद्याजीके पुम, उज्यल 'हीचि, महातेजस्वी, आपि, भगयान्‌ श्रीनारदजी महाराज परेसे 
अधीर दोर श्ीहिशोरीजीके दशनोके इच्छु हो तरत श्रीमिपिलेशजी महाराजके महलमे पधार / १) 
ट्रे तै तु मिथिलाधिपतिः सुरि विज्ञातवान्‌ हि सहसा शुविलचणाभिः। 
प्रेशाभरपूर्णनयनों भुषि सन्निपत्य प्रीत्या ननाम परया महनीपगाथः ॥२॥ 

प्रशंसनीय कीतिगाले श्रीमिधिलेशजी महाराभने दर्शन करके पहचाने जानेयाले इनके समी 
चिद्व देखफर तुर दी उन शरदेब नारद मुनिको पहचान लिया और मर पूर्ण 
नेत हो जानेके कारण एथ्यी पर गिरकर उन्हें साशंग प्रणाम झिया ॥२॥ 
आनीय दिव्यनिजसद्यनि छापीठे तुशव चार्यं गुनिपुब्बमासनस्थम्‌ । 
राञी शशाइवदनातमलब्छुताड़ा म्रेगणा तदन्तिकमुपेत्य ननाम चाडी ॥३॥ 

पुन; अपने दिव्य मयनमें उन्हें लाउर समप प्रमारसे पूजन करके, तुए मिराजमात 
दुदे उस श्रीनारदजीरी स्तुतिकी, उसी समय श्रीचन्द्रयुसी थीरिशोरीनीे द्वार अशकत गोदयाली 
भीतुनयना अम्बाजीने पाएम आकर उनके श्रीचरण कमलो प्रणाम हिया ॥३॥ 
पश्मादकारि तमुऐेय च वान्तिमत्या भत्याऽभियादनविधिसुनये शुभाड्या । 
ते संस्थिते स समुदीच्य र्पेण साई चन्दरानवापरमशोभिशुभाद आह ॥9॥ 


छर क श्रीजानडो-्चरितामृवम्‌ कै 


तत्पभात्‌ मङ्गलमय अङ्गाली श्रीञ्चन्तिपती अम्वाधीने श्रीनारदजी महाराजके समीपे झाका 
अद्वापूरबक उनको प्रणाम किया । श्रीनारदजी महाराज चद्रमुखी श्रीकिगोरीजी व जमितावीसे 
सुशोभित गोदवाली श्रीतुनयना अस्याजी ब श्रीक्षान्तिपती अस्थाजोकी महाराजाके सहित उपस्थित 
अवलोकन करके पोले!-॥४॥ 


औव्ारद उवाच । 

घन्योऽति भूरिमहिमन्मियितामहेन्द्! किं वर्णयामि तव कीतिमतोञ्यगाधाम्‌ 
लब्धा तु येन तनमेयमुदाररुपा दिव्यानवयशभलकणशोभमातरा ॥ ५॥ 

है बड़ीमारी महिमा याले ! हे श्रीमियितामहेन्दजी ! जिन्देने सुम्रशंसनीय मङ्गलमय लक्ष णोसे 
शोपापपान इस उदारख्या पुत्रको ग्राह किया है वे, आप धन्य दै अतः आपकी अत्यन्त अधार 
कीचिंको म क्या वर्णन कर! ॥४॥  . ; 
दष्टेन्दिशद्रिततया च सरखती च रम्भोरेशी च दयिता त्रिदशाधिपस्य । 
मूतिद्रेमंगवतः खलु मोहिनी सा कामप्रिया वरुणखोकगताः ब्लियश्र ॥६॥ 

मैंने श्रीलदमीजीका दर्शन किया श्रीसरस्थतीजीका किया और श्रीगिरिराजनुमाहीवीका दन 
किया, सममा, उर्वशी और देवराज पमा श्रीशचीजीको भी देखा और देतयॉको दलनेके लिये 
भगवानले जो अपना गेहनीरूद धारण किया था, उस्ते गी पेने निरय करके यलोक किया है 
रतिको मी देखा दै ओर बरुण लोककी समी त्रियोंशी मी अवलोकन क्रिया है ॥ ६ ॥ 
सत्यं मयोदितिदं लमबेहि राजन्‌ ! नेतादशी त्रिभुवने ममता कदाचित्‌ । 
कुत्रापि काऽपि विदुपा विरजीविनाऽपि दृष्य शरुता परमदुन्द्रहपयुक्ता ॥७॥ 

है राजन ! परन्तु दिरकालीन जीवन ब भूव, भविष्य, वर्तमान तीनों काल व चौदहो इन 
करी समी बातोंके हातको पाकर सदा अपरा करता हुआ भी, कमी भी इस प्रकारकी पाम सुल्दर 
ख्पयुक्ता तिसी भी कन्या आदिकों न मैने तियुबनमे कहीं देखा ही है भीर न कही अपण ही 
किया हे, यह मेरा फृदा हुथा बचन थाप सत्य जानिये ॥७॥ 

श्रोयाइवल्क्य उवाय 1 

देवपिमूच इदमेव कृताञ्जलिः स श्रूला तदुक्तपरसतोपमसुविनाथ 
अस्याः शुभाशुभगुणा भवता कृपालो ! वाच्या निरीच्य तससीरहहस्तरेखा॥८॥ 


श्रीयाइवस्क्यती मदाराञ पोले हे देशि ! श्रीनारदगी मदाराजफा ग्रमुतफे समान कहा हुमा 
धवण करके हाथ जोडकर भूमिनाव (श्रीमिषिलेश) जी महराज उन देवरपिजीदे य वोह 


| औषरणयमतीी रेखाको देख उसके शुभया वर्णन कला हैँ आप एका विसरे 


' |उत्वेति तां समुपवेश्य महानुभावश्रद्धानवाब्जगृदुपादतलं ददश ॥११॥ 


* | बलमोका दर्शन करने लगे ॥ ११ ॥ 


कै मापाटोकासरिदम्‌ क्ष 

दे पालो ! इन श्रील्तीजीके कमसके समान झथोंकी रेसाओंकी देखकर इनके शुभ-अशुभ गुर्णोको 
थाप वर्णन कीजिये ॥८॥ 
गी तदा तमुपसृत्य च सव्यहस्तं तदर्शनाय निजहस्तगतं चकार | 
श्रीनारदस्तु भगवान्‌ महता महात्मा तद्रीह्य पूएकुशलो रपमिलुवाच ॥६॥ 

तब श्रीपुनपना आवाजी श्रीगदी पाजके पास पहुंचकर धीकिशोरीजीका वाया दसत. 
फमल उन्हें दिखानेके लिये अपने दाथ पर रस लेती हुई' । सो देखकर परम चतुर, महामा 
महातमा भगवान्‌ श्रीनारदजी श्रीमिधिलेशजी महाराज से बोले ॥६॥ 

श्रीनारद उवाच! 

पूर्व विलोपय सुमुसीमदुलाहिप्ररेखा द्रत्यामि हवमलं पुनरेव कामम्‌ । 
मद्रे हि ते विधिरयं मतिमन्निदानी वश्यामि ते शुभगुणाब्छणु दत्तचित्त॥१०॥ 

है मतिमन्‌ (विचार शोल) ! आपका कल्या हो, पहले भ्रीसुयुखी (श्रीफिशोरी) कीफे कोमल 


उन्हे भ्ररण कीजिये, पश्चात्‌ इस्तकमलोको भर इच्छा अवलोकन करूँगा भयाफि इस समय इछ 
ऐसी ही विधि है ॥१०॥ 
है राहि ! तुझुमिदमासनमादरेण सक्ला विवासितं सुदं गृहाण । 


हे थ्रीमदारानीजी ! आप सत्र प्रकारका विचार परित्याग काके ( मेरी थ्राज्ञामाअसे ) इस 
सुखद, उँचे आस पर विराजमान हो जाइये । ओयाइवल्कयजी मक्षराज बोले-हे प्रिये ! वे मदा 
जुभाव ( भावत्तचका ही अनुभव करने वाले ) श्रीनारदजी महाराजे इतना कहकर श्रीसुनयना- 
महारानीजीफो उस ठेये आपन पर बैठा कर, चन्द्रानना (रीहिसोरीवीमे) कोमल घरण-कमलंके 


योद्यास मूक इव धे्यमथो स शृता प्रेम्ाशुपूर्णवंदनों इदि ताँ प्रणम्य । 
पाणो निधाय मुटुले मदुपादप् रेखा निरीक्य निजगाद सुतो विधातु॥१२॥ 

थे उनके पादतलॉकी रेखायोंका दर्शन करके प्रेमा पूर्ण मुसारविन्द हो, श्रीमरद्यामीके पुन 
नागजी महाराव धपा ( मौन ) से हो गये, इनः धेय पारय क, हृदयमें उन श्रीकिशोरीजी 
को प्रणाम काऱे अपरे कम दाघरर उनके सुझोमऱ शरीचसय कमली रखकर बोले ॥१२॥ 


न 2 ःज्ञानदवी-दरिताम्मृतम्‌ ॐ 
श्रीना'द्‌ उवाच । 
राजंश्रन्दमुखीमनोक्षम्ुलस्निग्यामुजाश्येस्तले 

,_ रक्ताश्मधतिद्दरिणी सुठलिता योरे त्विषम्‌ । 
, सवामडलवारिणी पढजुपा सर्वाधसिदिमदा 

ज्ञानाम्भोधिरदारथीः सुखनिषिनू मं भवित्री मभो ॥१२॥ 
हे राजन ! श्रीचन््रमुत्ीनीके मनोहर, फोमठ और विण फमलफे समान चरणके ततसम 
लाजमणिफी कान्तिको हरण करने वाली अत्यन्त सुन्दर, यह जो लम्बी रेखा है उसे आप छर 
रेखा जानिये, इस रेखाके प्रमावसे ये श्रीकशेरीजी अपने श्रीचरणरमलोंड़ी सेमा करने पाढे 
भक्तोंके समस्त अमङ्गलोकी दुर करने वाली और सभी म्रदरके मनोरथोंक्ी सिद्धि प्रदान करने 
बाही, शनि की सिन्धु, उदार वृद्धि, सुखी भएडार रूपा शेवेंगी यह धुव (निय) है ॥२॥ 
मूले खत्तिकलाव्यनं शमतरं श्रेयःपरं कारणं 

2 दीग्यद्ेममणिमभं सुचिरं सोभाग्यसम्प्रम्‌। 
एपाऽलोकिसर्विन्हनिलया त्रह्मादिभिवन्दिता 

स्वासा परमेश्वरी त्रिजगतां भातीति मे घायतः ॥!४॥ 
इस कनद रेखाफे मूल मागमे परमङ्गलमय, समस्त मइलोंफ़ा अद्वितीय कारण, सौमागपस्ी 
सम्पत्तिका उत्पन्न करने वाला, परम रमशीरूचमरतो हुई सुपर्ण ( सोना ) री मणिके सान 
झान्तिवाला यह “सस्तिङ” का चिन दै । हे राजन ! ध्यान करनेसे मुके पे आपकी थीततीजी 
समी थलीफिके चिन्हा मन्दिर, अढाइ देवताओसे प्रणामी हुई, स्थापर-नईम समस्त 
प्राणियों की आत्मा, गरिहोहोहो सर्योपरि शामन झरने वाली प्रदोव हो रदी ई ॥१४॥ 
वामोथ तु समुखहारुणमिदं पराष्टकोणं शुभं 

र्यं सस्तिक्ताम्चनस्य इयते ! सिद्धीधरतम्रदम्‌ । 
सर्वा एव हि सिद्धयश्च निधयः सााङ्गयोगा पुर्व 

। पु्पाहवत्परिवारिकाश्ररणयोः शश्‍वन्ममेतन्मतम ॥११॥ 
स्वस्ति विन्ते वाये और उपरफी ओर उम्सल उ र्ग (लाल) उके मनोइर) मिद्व 
का पद प्रदान करने पाले) मएलमय, इस अप्ट कोणे चिनी अवलोझन कीजिये । इस विने 
| देखनेसे मेरा वो मत यही दे हि, गटा! योगके सहित समस्त म्रिदियां और सभी विधियों आपकी 
भोललीजीके ्रीचरणपमबाफो सदा सेवदर रंगी ॥१५॥ 
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औीतुनयना अम्माजीहो आतरासे विरश करके ऊँचे सिंहासन पर विराजमान झर 
भीनारदजी महाराज थीलबीजीके श्रीचरण दिळोका वर्णन कर रहे है । 


पुत डे Ras BS कडचे 


& माषारीझासदितम्‌ कै | । 


1 हृदयङ्गमं सुललितं लक्ष्या इदं लाब्यनं । 
म्रो्यद्वामनिधिभभं चितिपते ! सोभाग्यपूर्णाकरम्‌ ॥ 
तेमेय॑ सुपाऽदवितीयजलधिि्यातकीतिः शुभा । 
सम्भाव्याउसिलसदगुणेकनिलया सम्पूएंकामा सुता ॥१६॥ 
स्वस्तिक चिनहसे उपर मनोहरण अतीव सुन्दर, उदय होते हुये सवके समान प्रकाशमान, 
सोमाय पूर्ण आकर ( भएडार ) यह श्रीलक्षमीजीका चिन्द हे । हे ब्रिमिथिलेश-जी महाराज ! 
इस चिहसे इन भीलक्तिजीफी निरतिशय ( सबसे बढ़कर ) सुन्दरताकी उपमा रहित समुद्र, प्रसिद्ध 
कचि वाली, पॉलमयी, सम्पूर्ण सदगुयोकी मन्दिर स्वरूपा, सब प्रकारसे पूर्ण काम वाली | 
विचारा चाहिये ॥ १६ ॥ 

लक्ष्या लक्षण उद्धेमुज्चलमिद चिन्हं हलय्यापिर 
कामकरोषगिदारणं समवहरं लोभादिमूलच्धिदम्‌॥ 
सद्रिज्ञानविरागभक्तिजवनं लवं पय चेतोहरे 
वेदम्पेगा मिथिलामहेन्द्र ! तनयां सविन्मनोहारिणीम्‌ ॥१७॥ 
श्रीलच्मौजीके चिहसे उपर उज्यत पर्णका मानसिकताप हरण करने वाला काम, औपको 
फाड डालने वाला अ्शिमानको नष्ट करदेने वाला, लोभादिकी जदको ही फाट डालने याला और 
सद्विव्ान (आवत महिमा रहस्यादिफा विशेष ज्ञान) वैराग्य, भक्तिको उत्पन्न करने याला यह 
इलका चिदारी चिह्ठ दै, उसे आप अवलोकन कीजिये । हे श्रीमिधिलापदेळजी ! इस चिद्दसे 
आपकी भ्रोललीजीको सत्‌-चित ( तीनों काले एक रस रहने याले चैतन्य स्वरूप ) पके भी 
पनको हरण करने बाली मैं जानता हूँ ॥ १७॥ 

एतद्वाति च धूम्रवणमसितं दुर्वासनाथसनं 
राजन्मूशललाञ्डमं दुरितहे पापाद्रिपुञ्जाशनिप्‌ । 
पूतेयं मनसा गिरा च बषुषा नित्यं सुता स्था 
नदति मतिम शृता हेय रावित ॥१८॥ 
है राजन्‌ ! पुयेके रङकै समान अयाम रका, दर्वालनानाशक, दुःखबिनाशक, पाप रुपी 
पर्यत समूहोको पूर करनेके लिये बज स्वस्प यह मूशलका विद अतीत हो रहा है, इस चिहसे वो 


कषर छै ग्रीसानडी-घरितागुतम्‌ छै 
मेरी मति यही है कि, आपकी इन श्रीतलीवीको मन, थन, काप शरीर, से सस पञ्च पितर 
मित्य ही वेद द्रा स्तुति हुई महात्मायोडी भारनाकष विषय सर्प ही जानना चये १८ 
शेषाई परिपश्य सम्यमसितं इन्द्रच्चिदं शद 
चेतोमूतविकारह सुखमरं वावस्पतितग्रदम्‌ । 
समिन्होपरि मूशालस्य तदतः सर्वार्थसिद्धामिमां 
शीलचान्तिदयाऽलुरागसुपमासोमायसीां जुबे ॥१९॥ 
मूशल विन्दसे उपर सुखदुः, राग देप आदि समस्त इस रिनाश काने बाले, प्सा" 
दायक तथा चित्के मूल रिकारको नए करनेगाले, शयाम वर्णसे युक्त इस पोपजीके चिन्दका दर्शन 
फौजियै | हे राजन्‌! इस चिन्हसे आपकी इन श्रीललीगीझो मैं गभी प्रफारफी उम्पत्तियोंशो 
प्राप्त ( परिपूर्ण मनोरथ ) शील, सहनशीलता, दया अनुराग, अनुपम साददर्य, साँभासकी सामो 
पढ रहा हँ ॥ १६॥ 
नानावणमणिप्रमं प्रमथनं ह्याासिमा्द्विषं 
शेषोदूष्ं शरलाञ्चनं नृपमणे! स्वाभयगरापफम्‌। 
तेनेयं विगताहिता तनुभूतां माणे; समा जायते 
पुत्री पारुखगाइपूर्णवदना संग्यायमाना मया ॥२०॥ 
हे शपि श्रीगिदेहली महाराज ! अनेक उड़ी मगियो के समान प्राशान, मंगयानती 
प्राहिमागफे शिरोषियाझा शमाश ऊने याता, तथा ममीसे निर्मयताफो प्रदान रने वाहा, 
शेपविन्द्से ऊपर, यह याण चिन्द हे। इस चिन्हे दाय पुन्द्र पूर्णनन्द्रके समान साहा 
प्रद प्राश युक्त, दैदयताप दारी पुसयाली भापऊी श्रीललीजी गुके सम्य प्रासे प्यान रमे 
पर समी देह घारिपाँगो माये माल प्रिय दया शपुरद्षि शाव हो रदी ई ॥२०॥ 
वाणाद्धमिद मपश्य पते ! विद्युतयोदपर् 
दिव्यं लाञ्यनमम्वरस्य सुभगं पुण्येक्षणं रनम्‌ । 
समेस्थावरजङ्गमालनिगताअेयसस्पा हि तेः 
सर्वता मधनीयपुस्यचरिता सोडे भवित्री प्रयम्‌ ॥२१॥ 
है नुपये ! पाण चिन्हे उपर पिबुली नीर मेपके समान प्रहा एुक्त, दिल; रमणीय 


श कै भापादीकासदितम्‌ & ४३३ 
पचित्रकारी) पुएयमय दर्शन पाले इस अम्बर (बलत) के चिन्हको अवलोकन झीजिये इस चिने 
आपकी श्रीललीजी समी स्थावर जञ्गपमय ग्राणियोके हृदयमें निवात करती हुई भी | 
इने द्वारा न जानने योग्य, समी देशका पूर्णज्ञान रखने बाली और लोकमें अपने गुरणोसे पूजने 
योग्य पुएयमय चरित बाली होरेंग! ॥२१॥ 

राजन्नम्यरलाऽ्छनो्यगरुणं नव्य प्रपश्याम्बुजं 
ध्यात्रानन्दविवडनं शिवकर शुद्वानुरागग्रदम्‌ । 
असाद्गातिसरोजनाभजनमं यसमाहिरि्ेभेवः 
कि तुभ्यं कथयाम्यतः शुभगुणानस्याः पराया धियः ॥२२॥ 
हे राजन्‌! अम्यरःचिन्हसे ऊपर नवीन, ध्यान करने वाढेके आनन्दकी वृद्धि करने पाले, 
महलकारी, निष्काम प्रेम प्रदान करनेवाले इस कमलके चिन्द्का भाप भली प्रकारसे दर्शन कीजिये, 
इस कमलके चिन्हे पद्मनाभ भगवानका अन्म प्रतीत हो रहा हे, जिससे श्रत्रह्माज्ीका जन्म 
हुमा है अत बुद्धिसे परे रइनेवाली आपकी इन श्रीललीजीके म तमुको मैं आपसे कहाँ तक 
वर्णन कहूँ ! ॥२२॥ 
तस्माद्थमिदं हि लक्ष्म जजाद्यानस्य संशोभितं 
र्ेतारवेः श्रृतिसम्मितेः ससुपगेस्रेतोक्याजयपरदम्‌। 
पुत्रीयं नृप ! तावकी दिविषदामाराध्यमाना हदि 
दधता रतिमाशिवा शतयो यस्याशमेः सीकरात्‌ ॥२३॥ 
। इस कमत-चिन्दसे उपर तीना लोकका राज्य प्रदान करने वाला अवेत सके सस्यन्त सुन्दर 
(चार घोडे युक्त रथका यह चिन्ह सव प्रकारसे शोमा देरहा ठे,विनकी छवि सीकरसे श्रीलक्षमीजी 
श्रीगिरिजाजी व रति आदि परम सुन्दर शक्तियाँ प्रकट हुई हैं इस चिदे प्रमापसे घे आपकी 
मे श्रीललीजी देवताओंके दारा हृदयमें आराधित हो रही हैं ॥२३॥ 
कामक्रोधमदेपणाप्रशमने सर्वत्र रजतां 
चेतोऽकणटकराज्यदं विजयदं यानोर्थमेतलवेः । 
विद्युद्र्णमिदं सुचिह्वमपरं बेयेयमस्मातया 
ˆ जुह्यायेः परिमाव्यमानचरणा शक्तिप्रधानेश्‍वरी ॥२४॥ 
सथ चिन्दसे ऊपर काम, क्रोध, अमिमान, तथा सभी प्ररारकी वासनाझो , नष्ट फरने वाला, 
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सर्वत्र रवक चितळे निप्कए्टक राज्य ( भगवानमे दित्ततचिकी संलग्नता ) प्रदान करने 
भीठरी-बाइरी सभी शत्रुओं पर विजय कराने वाला िसुलीके रका यह बजवा बिन है। 
है सपथे ! इस चिन्दसे आप श्रीलहीजीको अक्षादि देवताओंसे चिन्लमान शीचरणकसल वाली 
तथा शक्तिप्रभान ( उमा, रमा, मद्माशी आदि ) को की स्वामिनी जानिये ॥२७॥ 

अङ्गुष्ठे यबचिह्वमेतदमलं खेतारुणं सुन्दर 
सर्वाथंप्रदमातमदोपहरणं विधाननेय शुभा । 
बातव्या उपसत्तम ! श्रुतियराऽऽहादसरूपाऽतथा 
स्वोस्कृष्टविचित्रपुस्ययशसा लोकत्रये विश्रुता ॥२५॥ 
अंगम सभी मनोरयोंको प्रदान करने याला तथा मनके दोपोंको दूर करने वाला सफ़ेद 
और लाहा रङ्गका सुन्दर स्वच्छ यद यवका चिन्ह है। हे राजाझोंम परम श्रेष्ठ | इस यब किने 
श्रीललीजीकी बेदोसे परे, आहादकी मृतिं, सभी पापे रहित, सबसे श्रेष्ठ और अपने ग्रहौगिक 
युप्यमय यशसे ठीगों लोकरंग सिद्ध जानना चाहिये ॥२२॥ 
दक्षे खस्तिकताम्धनोदर्भममल लक्ष्मास्यदः खस्तरो; 
... सर्वाधभदेषिन्तनं सुहरित मोचे अक्तिदम्‌। 
तरयापीह च यलं कथयतस्तच्छयतां मे नृप! 
नानासादितमिन्दिराङ्कयुतया पुत्या मनाक्ते5नया ॥२६॥ 
स्वत्तिङ चिन्हे उपर दाहिनी ओर चिन्तनसे तमी मनोरथोंकों प्रदान करनेवाला, तथा मोच 
व भक्तिको देनेवाला, हरे रका यह स्वच्छ कल्पगरवका चिच है । इस चिन्हा जो फत श्रीलसी- 
जीके लिये है यह मेरे कहते हुये शरवद कीजिये ! हे रामन! श्रील्मीजीके विने युक्त भाएगी 
"_न भ्रीलसीजीके हिये सिदित मी वस्तु विना मिली सर्वाह ग्रमाप्त नहीं है ॥२६॥ 
स्व क्ञोपरि चाहुशाइमतसीपुष्पोपम पश्यता- 
देतह्लोलमनोमतङ्गयशङ्िह्ं विकरापहर्‌ । 
एषा नित्मनिवासिनी सुखनिधिः शम्भोर्मनोमन्दिर 
साचाइूहामयी विभाति सुमुसी धन्योऽस्ति राजन्नतः ॥२७॥ 
फलपइध चिन्हे उपर चल मनरूपी हापीको वामे करने वाले, समी काम, कोथ, बास 
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आदि विकारोंको नष्ट करनेवाले अलसी(टीसी)फेपु पके समान झ्यामरह्रके अंकुश विली देखिये 
चिहसे सुन्दर मुखमाली ग्रांपकी श्रीललीजी भगयान्‌ शिवजीके मनस्पी मन्दिरमे नित्य नियास करने 
याजी, सुसरी निधि, साक्षार्‌ त्रबसख्या प्रतीत दो रही हू, इस लिये हे राजन ! आप धन्य हैं २७ 
एतबाह्सुलोहित॑ विजयदं '्वजालचणं 
सुसष्टं सवराटुशोदममसत्चानमरदं भक्तिदम्‌। 
एप शाखतपामदा त्रिसुवनश्रेयः परं कारणं 
ज्ञा श्रतिगीतपृणपमहिमा राझ्याः शुभाडे स्थिता ॥२८॥ 
अदश चिने उपर भक्तिको प्रदान करने बाले अम (बहम ) नको देनेयाले, सिर 
कारफ, लाल पर्णके इस सुस्पष्ट चिन्हको ध्य्ञाहा चिन्ह जानना चाहिये। इस निरसे 
श्रीमदवारानीजीकी गोदीमें विराजी इई इन श्रीललीजीड़ो भाप नित्य घाम प्रदान करने पाली पीनों 
लोहरी परममङ्गशफारिणी और पेदोके द्वारा गायी हुई पुणपमयी महिमा याली जानिपे ॥र२॥ 
तससर्णकिरीयाम्चनमिदं भव्यं घजाड्रोर्थगं- 
सेवैवैन्यकाँ मनोहरतर॑ सर्वेश्वरम्‌ । 
यावन्यः खलु शक्तयः परतमा बह्मारडवृन्दे स्थिताः 
दासीभावमुपाश्रिता हि तकलास्ता विद्धि चास्या पवेः ॥२६॥ 
प्रजा चिइसे ऊपर तपाये हुये सोनेहे समोन इस परम मनोहर किरीट विवमो, सबके दारा 
प्रणाम करने योग्य बनाने वाला तथा सर्वेश्वाके पदकी योग्यता प्रदान करने याला जानना चाहिये, 
इस चिहसे अपने पतियोफे सहित ब्रबाएड गृन्दोपे स्थित, सभी गिशि्ट शक्तियाँफो आप इन 
श्रीतलीमीरे दासी भारत आ्राभय ग्रहण झिये हुई जानिये ॥२६॥ 
दीग्यक्ायनवर्णयूजितयशः ! स्ट किरीयो्॑गं 
चक्रां परिपश्य धामनिचयं सर्वद्विपां सूदनम्‌ । 
साम्राज्यप्दमस्ति लाञ्यनमिदं सवंमरभुत्वमद 
त्रेलोफ्यस्थ परेशपद्रमहिरपी मन्ये तदेनां भरम्‌ ॥३०॥ 
दे उत्कट फीचिशाली राजन! किरीट विदे उपर प्रराश-सुज, चमकते दुवे सोनेफे एके 
इस साए चक्नविद्दरा दशन कीजिये । यह विद्व ममी शया मंहार करने वाला, प्रादे 
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पदको देनेवाला तया सभी आणिएों पर परशु प्रदान करने वाला हे । इस नि में इन | 
जीको निनद दोनों लोकोंके परम (स्रेत) खामी (स्पेयर अरु) पानी मानता हूँ ॥३०॥ 

चकं महुमूत्यरवरवितं सिंहासन सुन्दर 
योगवानविरागमक्तिमवत॑ औपनिदँ वीक्तयतार। 
तेनेमां सुरचिन्समानचरणा सिंहासनस्थां शुभा 
श्रीसाफेतविहारिऐीमहमिमां मन्ये लदीयामजाम्‌ ॥३१॥ 
है श्रीमानूजी ! चक चिनहसे उपर योग, जान, वैराग्य भक्तिके भवन स्वरूप, बहुमूल्य रसे 
बने हुने इस सुन्दर सिंदासनके दिन्दको अवलोकन कीजिये, इस चिन्दसे में यरापकी श्रीललीजीमो 
सिंदाश्नन पर विराजमान, देवताओके द्वारा चिन्तन करने योग्प श्रीचरण कमल पाली, मति) 
श्रीसाक्रेतविद्वारिणीबी ही मानता हुँ ॥२१॥ 
निद्वादूर्भमतः समुज्ज्यलमिद सिंह्मसनस्याइुतं 
दिव्यं चाउरलाऊळनं शुभतरे मोहयदिदोपापह्‌ । 
एप सर्वबिकारमूलरहिता सबिज्जग्मङ्गला 
तेनोबींश | सुभाग्यदा तव पुतता चिन्त्या$5मदा पश्यताम्‌ ॥३२॥ 
इस सिंहासन चिन्दसे उपर पोइ आदि दोपीको दूर करने बाला, परम गङ्गलसप बाध्य 
कारक, दिव्य, अत्यन्त उज्जल पह चेपरका चिह्न है, इससे इन श्रीललीभीकी आप समस्त यिकारॉफे 
मूल (नइ) से रहित, सदा एक रस रहने वाली, चेतय स्वरूप, जगत्‌की माल सवस्पा, दर्शन 
काने वालके सौभाग्यको प्रदान करने वाली, एवं बुद्धिको देनेपाली निश्चय करें ॥३२॥ 
दत्तोर्थ परमोज्ज्यलं चितिपते ! सिंहासनस्पाङ्कतो 
रथ घत्रसुलर्म शोभनतरं सर्वाधिपत्यप्रदम्‌ । 
सरवाराध्यतमारविन्दवरणा रात्री प्रिलोक्रीपते! 
| , सर्वानन्दविवदधिनी तव तुत तेनेपमाउथते ॥३१॥ 

ह गीय ! इस तिहासन-चिन्दके दाहिने आर उपरकी थोर सभीफे प्रति परम स्वामि 
प्रदान करने बाला, शयन गुन्दर, रमणीक, परम उज्बल रका दश चिन ह, इस चिने आफ्की 
औहलीजी समीके द्वारा (परम आराघना करने योग्य श्रीचरण कमल शाती, तिलोरीवापही 
महारानी तथा सभीके आगेग्दको पूणे बने वाली शत हो रही हैं ॥३३॥ 


जे आषाटीकाददितम्‌ छै | 


तोच जयमाललाञ्चनमिदे भद्र पर तां 
सबेग्यो विजयप्रदाननिरतं ध्यातुपंनः शान्तिदम्‌। 


पुत्रीयँ चिदचिसरा विजयते शरवतत्रिलोगयामतः 
प्रोकुल्ञामबुजपत्रचारगयना मन्दस्मिता पावनी ॥३४॥ 
चिन्हे ऊपर दर्शन करने बालोंका परम महलस, समीके लिये विजय मदान 
सनेम संलग्न, ध्यान करने वालेके मनको शान्ति देने वाला पद जपमालक चिद्व हे, इस चिषे 
पूर्ण तिले हुये कमलके दलके समान सुन्दर नेत्र तथा मन्द सहान वाली, चित्‌ ( जीप ) अचित्‌ 
(भाया ) से परे ( बर्मस्यरुपा ), पवित्र करने याली, आपी ये श्रीललीजी तोनों लोकगे 
सर्वोत्तिश्सप्से सदा विराज रही ह॥३४॥ 
सवयर्थ यमदरडविद्वमसितं सिंहासनसाहुत॑ 
याम्यत्रासभयापहं सुललितं शुद्धाचुरागप्रदम । 
एपा बरह्मविदां वरिष्ठ! तनया सर्वाभियप्रापिका 
ज्ञातव्याउनुगता पर्ति पतिपरा कल्याएमूचिस्ततः ॥३५॥ 
सिंहासन चिन्हे वाये परकी थोर यमराज द्वारा प्राप्त होने बाले मयो दूए करने बाला 
परम सुन्दर, शुद्ध ( निष्काम ) अनुराग प्रदान करने याला, श्याम वणका यह अद्भुत यमदएडफा 
चिन्ह है । हे अरद्मवेत्ताओमे परम श्रेष्ठ ! इस चिरसे इन श्रीलतीज्रीको समीके लिये सयमी प्रात्ति 
कराने वाली पतिका अनुगमन करने बाली, तथा पतिको हो सर्वश्रेष्ठ मानने वाली, ऊव्याणकी 
सूति जानना चाहिये ॥२१॥ 
एत्चामरलास्डनोवेमरुणखेत॑ नरसाहुत॑ 
विञेयं मिथिलामहेन्द्र ! भवता पढ्टश्पते लम तत्‌। 
सहिज्ञानविरागभक्तिजननं पापापहोद्ीज्षर 
तेनेयं भजदीपितार्थफलदा सद्भावमुस्यासदा ॥३६॥ 
हे श्रीगियिलामहेदरजी ! चँगर चिगदसे उपर लाल और उपेत रका जो यह चिह्न दिखाई दे 
रहा है, उसे आपको सद्‌ (ब्रह्म) का विशेष ज्ञान, तिपयोसे वैराग्य तथा मक्तिफा अन्मदायक दर्शनसे 
ही पापको हर लेने वाता अदत नरका चिह्न जानना चाहिये । इस चिद्दसे यापी श्रीललीजी 


श्र छै धोठानळी घरिदाउदमू छै 
भजन करने पा्लोके लिये मत चाहे मनोरथो का फल देनेवाली और समस्त सद्धारों की 
पात्र हैं ॥१६॥ 
राजनेतदुदीश्यते सुधवलं पिह सरयाः शुभं 
दते चन्द्रनिमाननापदतले निःशेपतीर्ासदम्‌ । 
प्रमामक्तविर्ईनं रप ! ततो विद्वयालजामालदास्‌ 
प्रमाम्मोनिधिविग्रहा निरुपमचान्तिखरूपामिमाम्‌ ॥२७॥ 
है राजन ! थ्रीचन्द्रनिभामनाजूके दाहिने आचरण उमलफे तलवेमे प्रेमा भक्तिको बढने 
बाला, सम्पूर्ण तीधोंक़ा स्थान भूत, सवेत रका यह श्रीसरयूजीमा पइलमय बिह देखनेे थारहा 
है। हे नरेश | इस चिद्व आप श्रपनी इत श्रीलेलजीझी प्रेमी समुद्र खख्पा और चमी 
उपमा रहित मूषि जानिये ॥३७॥ 
मूले पादतलस्य रक्तपवलं गोष्पादसल्ताञ्चन 
गोष्पदेन समेति इन्त समतां प्यानाद्ववाब्मियंतः । 
अन्तर्टष्टिपिकाश्न शुभमिदं तत्तेन सल्लक्मणा 
। ` विज्ञेय तमसः परा55दिपरकृते्ूलस्वरूपा लियम्‌ ॥३८॥ 
इस दाहिने फेके तलवेफे मूल ( जह ) में, लाल और श्वेत रहका गौके चरणका गुम 
बिह हे, जिसे भ्यातरो भव (ससार) रुपी समुद्र गौरे पुरके सदा अनायास पार करे गोख हो 
ज्ञाता है। यह मङ्गलमय विद्व अत्तिका विकाश करने वाला दोता है अतः रस चिद्ठते न 
रीललीजीफो अपिबासे परे, आदि मायाझी भी कारण स्वरूपा जानना चाहिये ॥२८॥ 
गेष्णहाध इद, सुलच्स सर्यदचे सुपीतोज्ज्वलं 
भूमेः शान्तिदयादिमङ्गलण्रयोतन भुक्तिम्‌ । 
एप तेन सुलझणा नखर । ञेया जगन्मङ्गला 
कारुण्यादिगुणालया सुझुतिनां भावास्पदा योगिनाम्‌ ॥३९॥ 
श्रीसरयूजीके दादिनी ओर गोपादके नीये शान्ति) दया आदि मरहम गुणोको प्रकाशित 
दथा अनेक प्रपारके भोगाको प्रदान करनेयाला, सुन्दर पीत घ छेत रहका यह भूमिका बिह है! 
हे नरे ! इस निहसे औप इन श्रीतदीजीफो, जगदी मल स्वरूपा, वारुण्यादि यासे 
"७ हकमा योगियोके मावनाओी ए"? "निवे ॥३९॥ 


& भापाटोकाहहितमू & १३६ | 


दौव्यत्सर्णघटस्य लाज्ञनमिदं भूमेयंदर्ण स्थितं 
तेनेयं परिमाब्यते हर्हिबद्यादिमिन्दिता । 
शशवन्मङगलतिग्रह्म शुभगतिर्यातुः सदा शारदा 
जाताऽपारपराक्रमा शुभगुणग्रामा सुता पावकी ॥४०॥ 
भूमि विहे ऊपर यह जो चमकते हुये सोनेके पढेका चिन्ह येठा हुआ है, इस चिन्हे 
आपकी श्रीललीजी बरह्मा बिष्णु महेशके द्वारा प्रणाम की हुई, सदा ही मदशमय शरीर वाली, 
गजगामिनी, ध्यान करने वालको सदा महल प्रदान करने वाली, अनन पराक्रम सम्पन्ना, 
पशय गुणोंकी ग्राम स्वरूपा प्रकट हुई है, ऐसा प्रतीत हो रहा है॥४०॥ ; 
ममोदरं तुविचित्रवणललिता ब्रेया पताका तियं 
तस्याश्रिह्मवेहि मङ्गलनिधिं सोभाग्यसदविग्रम्‌। 
अस्याश्रातिपवित्रकीतिरमला गेया महासूरिभिः 
पापध्नी हृदयान्धकारदहनी लोकते स्यास्यति ॥४१॥ 
और पढेकै चिन्हे उपर विचित्र वर्ण “पताका” का मद्धत निधि, सोभाग्यका उत्तर स्वरूप 
भूत यह चिन्द है। झा चिने इन श्रीहलीजीकी अत्यन्त पपित्र ब उज्च्यसे कीतिं, बहारों 
(बहसमा) के दवारा गाने योग्य, पापका नाश तथा हृदसक्े अन्धफारको निकालने बाली तीनों 
तोम विख्यात होगी ॥४१॥ 
एतज्जम्बुफलस्य चिह्मसितं द्यद्वेन्दभो दृश्यते 
सुस्पष्टं सुपमाकरं सुललितं यद्वै पताकीपरि। 
तयस्याझप्रितले भवेद्विधिवशालमार्यपूणो हि सः 
ज्ञो महनीयपुण्यमहिमा मूयादुपास्यः सताम्‌ ॥४२॥ 
“पताका” किसे उपर और अर्धचन्द्रसे नीचे परम सुन्दर, उपमा रहित शोभाडी सानि, 
पूर्ण स्ट, श्याम रका जो यह चिन्ह देसनेमें थारहा है, यह जामुनके फलका चिन्द है । यह पिह 
सौभाग्यवश जिसके चरणे होता है, वह गरमी प्रकारे गनोरयोसि निःमन्देह पर्ण, सर्वफाल-देशको 
परिस्थितिको जानने बाला, पूजने योग्-पतत्र कीचिसे यक्त और सन्‍्तोंके द्वारा ग्राराधना करने 


योग्य होता है, अत एव इस विन्हसे इन श्रीतलीजीरो, इन सभी वढे हुवे मुयासे ,सम्प् आनना 
चाहिये ॥४२॥ 


पश्येन नवपीतविन्दुममल॑ जीवो्थमरएगं | 
तेलोकेकमनोहरं रतिपतेयोनिं पराभक्तिदम्‌ । 
यस्येदं शुचिलाव्यनं पदतले राजन्भवेब्योभनं 
प्रेशाभोधिरनइजिन्पतिमतां मान्यो जगत्तेमढृत्‌ ॥४६॥ 
जीय चिन्हे उपर भगे में, तीनों जोक में उपमारदित गुन्दातासे पुछ, झामदेयफे 
पसमक्ति प्रदान करनेयाले इस "पीत मिन्द” के स्य निन्दा दर्शन कीजिये) हे रावन! पर 
सुन्दर मित्र चिन् जिसके चरणसलवे में होता है, बह रका सिन्धु, फारो विजय देगा, 
वृद्धिमानेंके दाया सम्मान फरने योग्य, और स्थारन्जद्रम-मय समस्त धिप! फरपाण पने 
बाला सिद्ध होता है, थतः पी श्रीतलीजी इन रहे हुये सभी गुणोंसे भी पुक्त है ॥0९॥ 
गोणादोर्थमिदं सुलरम परिमलं श्वेतारुणश्यागर्ल 
शक्तेमू प ! निरीक्ष्यतामपि यतो मूलम म: । 
तसाढूहमयीयमवरपरा बाणी यदीया श्रृति- 
भाव्या धन्यतमोऽसि दृष्टिपथगेदानीमियं यस्य सा ॥५०॥ 
गो-पाइसे उपर सेवाच, भ्याम पके स्वच मर गुन्द्र शक्ति विना भाप द 
फ्रीजिये, मिसे गूल प्रतिक प्रा होता दै । एप गिन्हो आपी इन भीती हो पमा 
सपा, भवमपी जानना चाहिये | बिनम्र यायां ही साथाद पेद ह, ये गी इस स मेरी प 
र्ग में तिरा रही ६ मर्पाद्‌ दर्शन सदान रही ६, थव ए में परम भन हूँ ॥१०॥ 
शक्सूपं तु सुभाहदस्य धवलं खेतारुण लाम्दनं 
पर्य त॑ बृपते ! 5मृतलयरद संयायतां शासम्‌ । 
तेनेयं विद्वविद्विलचणफा नि्ालर्पाऽनवा 
ह्या सर्येमवेडि नित्यमजडं निर्मापिफे निश्चलम्‌ ॥५१॥ 
आकि पियत उपर घेत मार लात रहे (ग झमतायरके सर्य मि द्यत कतिर 
बह गद प्यान झाोनिगाविरी अपाला पर देनेयाला दे, एस निवे आगदी भोती बई” 
भने शिसिपण ( पर ) ऐ पो, परमकमयी, सरपसे सदा एरय रने पाठी, गर वे एसो 
इत सुसघद्या १1 भाप इन पोउसीडीस गर इड नि यय सारय, मायासे पर, पसाए 
गमे रात दागिने ४ ५१॥ 


खु मापाटीका-पदिदम्‌ $ श 
राजेन्द्र ! न्िबलीसुलाञ्चनमिदं पशय त्रिबेणीमभ 
पीयूषसरोऽङकतोऽगमपलं दष्टेविकारापहम्‌ । 
अस्मादेय पुलाव्यनात्ितितले जाता त्रिवेणी सरित्‌ ` 
संजात भगवांश्िविकम इहेत्रं लुता राजते ॥५२॥ 
, है राजाओं में श्रेष्ठ | अमृत इसके विन्से आगे त्रिवेशीके समान अकागमान, | 
दोपको इरण करनेवाले, सुन्दर थर खब्थ) इस "बरिवली” फे चिनका दर्शन कीजिये, इस विन्दो 
पृषिरीतत पर त्रिवेणी नदीका तया इसी चिन्दसे भगवान विविक्रम (वामम) बीका अवतार हुआ 
है, इस प्रकार आरी श्रीततीजी सर्पोलिए स्परे विराज रही हैं ॥ ५२॥ 
भातीद त्रिवली - सुलच्तणपरं मीनस्य रोप्यप्रभं 
निशश्रेयः शकुनप्रभावनकर॑ तद्धयायतामन्वहम्‌। 
' चेतो मीनदशामुपैति नविरान्मीनावतारोऽयतः 
पुत्रीय॑ इतमङ्गलाकरतञेसरगिकी शखदा ॥५२॥ 
निवती चिन्हे आगे चांदीफे सपान कान्तिसे युक्त परम-मद्लमप शुकी सृष्टि करनेवाला 
यह “मीन? (मदली) का चिन्ह प्रतीत हो रहा है, उसका सदा ध्यान करनेवाज्ञोका चित्त मीनकी 
दशा शोधही प्राप्त हो जातां है, अर्थात्‌ अपने प्यारेके व्रियोगको चणमर भी न सहन करके 
द्व प्राण-पिसर्जन काने परिस्थितिको प्रापकर ठेवा है। इसी मत्स्य चिने गीत भवाम 
का भतार होता हे, अतः आपकी श्रीललीजी समस्त मलों खानिफा विग्रह धारणकी हुईं 
सामायिक फल्याण-परदायिनी हैं ॥ १३ ॥ 
मीगाङोर्थमिद नरेन्द्र ! धवलं वेतः सश सुन्दरं 
पूर्न्दोः शुविलाञ्यमं सुखकर अह्मारडचन्ट्राकरस्‌ । 
पूर्णा पूर्णवरप्रदाननिरता पूणः सदाऽऽाधिता 
पूर्णबर्मसुविग्रह्म तव सुता संलच्यतेजेन वे ॥५४॥ 
हे नरेन्र ! मीन-विन्दसे ऊपर सुन्दर, मनइरण, सुखकारी, अनन्त अद्याण्ड के चन्द्रो की 
खानि स्वरुप, यह पूर्णाचन्द्रका पवित्र चिन्द है, इस चिस्हसे यापकी श्रीललीजी सम रसे पूर्ण 


गनितं के लिये पूर्ण (भगवान्‌ ) का दर देनेयें संल, पर्णकामो (पर) के हारा उपासना 
की हुई, परी सुम्दर मूर्ति दी सम्यक्‌ प्रकारसे लक्षित हो रही हैं ॥१४॥ 


४४४ छै झोज्जानेकी-दरिताएतम्‌ के 


बीणालाञ्चनमेतदस्ति विमलं पूरोन्दुविद्वोर्धगं 
पीतरवेतहुलोहितं पदतले चन्द्राननायाः शुभे । 
तेनेमां श्ृतविग्रहा अहरहो रागे; समेताः भिये र 
रागिण्यः परिशीलयन्ति सकलाः प्रेग्णेति मे निश्रपः | 
श्रीयळ्ममुखीजूके भटगलमय पाके तलपेमे, पूर्णचन्द्रके विन्दसे उपर यह वीणाफा सब्य 
पीत-ठवेव-लाल रङ्गका चिन्द हँ) इस चिन्हे प्रभावसे समस्त रागिनियाँ अपने प्यारे रागेकि सहित 
मूचिमान्‌ होकर, परम पूर्वक इन श्रीललीजीकी सेवा फर रही हैं, ऐसा मेरा निय है ॥१५॥ 
वंशीविहमिदं प्रपश्य ललितं बीणाशुमाङ्घोधंगं 
नेत्रावन्दकर प्रमोदजनकं भव्यं विचितरग्रभम्‌ । 
असादेव रसाश्च नादसहिताः सपखरा जिरे 
किं तस्मान्नुप ! वर्णयामि कुमतिः पुत्री तवालोकिकी म्‌ ॥५६॥ 
बीणाके शुभःचिनदसे उपर नेत्रौंको आदान प्रदान करनेवाले, सुन्दर, सुसञ्चनक विपि 
प्रकाशवाले इस श्रेष्ठ “बंशी” चिन्हका दर्शन कीजिये । इस वंशोके चिन्हे नादके सहित नमो रस 
और सातो खर उत्पन्न होते हैं ! दे नप ! इसलिये में दुमति आपकी अशौरिक इन भ्रीसतीनीका 
कया वर्णन कह ! ॥१६॥ 
प्यातीवमनोहरे सुललितं पंशीशभाङ्गोषंगं 
सिह हरितारुणं सकनक चापस्य संशोभनम्‌ । 
च्यानात्सवेजयप्रदे च सततं सर्पत्र रत्तारं ह 
समे्यकृतालयाव्ञचरणा तेनेयमाभाव्यते ॥५७॥ 
बंशीके शुम चिन्हे उपर परम सुन्दर, मनहरण, शोभायमान, ध्यानसे सभीक्ो जय देवार 
तथा सदा रवाझारी सुवर्ण ( सोने ) के सहित हरे भर शाले युक्त, इस घनुपके वित 
। दर्शन कीजिये, इस चिन्द्से आपकी श्रीलछीजी समस्त ऐयरपाकि निवास-भवन रुपी भीवरणरुमों 
बाली प्रतीत हे रही ह अर्थात्‌ समस्त ऐशर्य आपकी श्रीललीजीके श्रीचरणरमलहपी महम दी 
निवास फर रहे हैं, ऐसा युम पूर्णरूपसे ज्ञात हो रहा है ॥ १७ ॥ 
चापस्याद्रतलाम्यनोभ्यममलं तूणीर - लदमाद्धुत॑ 
राजन्‌ ! पश्य मनोहा प्रतरं सर्वाधहुदशनमु । 


$$ भापाटोकासहितम्‌ & | 


शीलततान्तिदयादिधर्म्तविया वाणसखरुपालिता 
हसिन्नेव वसन्ति बिद्धि तदिमां धमग्रधानाश्रयाम्‌ ॥५८॥ 
है राजन ! पनुपके अद्भुत चिने ऊपर, स्वच्छ मनोहर, परमप्रिय, दर्शनसे समस्त पापोका 
याश करनेवाले इस आययमग “तूणीर” (तरफस) के चिदा दर्शन कीजिषे, इही चिन में बाण 
के स्वपे युक्त हो, धके मन्त्री शील, चमा, दया आदिक निवास करते हैं, अतः आए इन श्री 
सल्ीमीकों पर्मकी प्रधान कारण जानिये ॥ ५४८ ॥ 
पश्योर्॑नूप ! राजहंससुभगश्वेतारुणं लाम्ब 
तूएौरस सुलक्ष्मणों विरतिदं विज्ञानधामप्रदयू । 
ध्यातृभ्यः प्रददाति चालासमतां हसावताराश्रयं 
विज्ञागाम्युषिसीमरांशख्वतोऽसय ज्ञानिनो पे हि ते ॥५९॥ 
तूणीर चिन्हे उपर वैराग्य देनेवाले, सिज्ञान तथा भक्तिके प्रदाता, हसावतारके कारण, श्वेत 
और लालसके सुन्दर राजहसके चिनको देखिये, यह चिन्ह ध्यान करनेयालो को अपनी समता 
प्रदान करता है, अर्थात्‌ अपने समान केवल सासर करने की सहज वृत्तिवाला बना देता है, 
अत; इस चिद्से मुझे तो यह निभय होता है फि सभी ज्ञानी, इन श्रीलज्लीजीके विज्ञान-सागरके 
सीकर मात्र अंशसे ही ज्ञानपान कहाते है ॥ १९ ॥ 
संसिडिमदमस्ति लोचनवतां श्रीधन्द्रिकालाम्छन 
पश्येदै नियतेच्षणः कलरचि हंसोधमालभदम्‌ । 
ध्यापद्यः सबिवेकभफ्तिविरतित्रैलोक्यराज्यप्रद | 
पुत्रीय॑ चिदचिद्रिलचणपरणापेखरी तावकी ॥६०) । 
हे राजन । ध्यान करनेवालेको ज्ञान, मक्त, बेरायके सित तीनों लोकोका राज्य प्रदान! 
साने आत्मज्ञान प्रदायक, मनोहर फान्तिसे युक्त, नेत्रोलोके प्रसिद्धि ( भगला 


कृतार्थता ) अदान करनेवाले हस चिन्दसे ऊपर थ्रीचन्द्रिकाफ़े इस बिन्दा एकाग्र इश्सि दर्शन, 
कीजिये, आपकी ये श्रीहलीजी चेतन-माणसे बिलवण, परत्रल सर्वेशवर श्रीसाकेवाधीश अरुकै प्रधान, 


मणवज्ञेना हैं ॥ ६० ॥ 


111 छै श्रीजानकी चरिवामूदम्‌ छै 
श्रीस्निद्दपरोबाच । 
इत्ुक्त्वाञ्यो दृहिणतनयों भावगत्तो नरेन्द्र 
स्वामिन्या मे चरणयुगलं लोचनाभ्यां च मृदध्ना । 
भूयो भूयः सरसहृदय; संस्पशन्साश्रनेत्रः 
प्रापानन्दं परममिति तद्रणितो भक्तिमावः ॥ ६१॥ 
ददि सम्त्रिराविवमोष्भ्याय । 
= मासपारायण दशमा विश्राम :-- 
थ्रीस्नेहपरामी बोली-हे प्यारे ! श्रीव्रह्माजीके पुन भक्ति रप युक्त हृदययाले पे श्रीनारद भग 
बान्‌ , श्रीमियिलेशजी महाराजप्ते इस प्रशार निवेदन करके अपने भाग में मस्त होकर हमारी श्री 
स्वामिनीजूके युगल श्रीचरणझमजोफी अपने नेतासें, शिरसे वार वार सम्यक प्रकारे सर्श फले 


हुये सजल नेत्र दो, परप आनन्द (मगयदानन्द) को प्राप्त हुये, हे प्यारे! इस अका मैने थीचारद 
जीके भक्तिभावकों आपसे वर्णन झिया हे ॥ ६१॥ 


REET 


अथाष्टिंशतितमोऽध्यायः ॥३८॥ 
श्रीदेवि नारदजीके द्वारा श्रीकिशोरीजी के ६४ इस्तकमल चिन्ह का वर्णन । 
श्रीलेहपरोवाच । 


सुरिलो 


अथ चित्त समाधाय कपूजितः । 
हस्तरेखा मुदा5पश्यत्सुताया मिथिलेशितुः ॥ १ ॥ 
श्रीस्नेदपराजी बोलीं-हे प्यारे ! उसके वाद समस्त लोफोसे पूजित, देवि श्रीवारदमी महा 
राज अपने चिचको साधान करके अमिधितेशललीजूके हसमी रेखायाका दर्शन करने लगे ! 
पुनस्ता दर्शयन्‌ भूपं हस्तरेखा मनोहराः। 
कृतकृत्य उवाचासो प्रेमनिर्मर्येतसा ॥२॥ 
पुनः कतस्य दोग इस्त रेखाश्रोझा दर्शन कराते हुये, वे प्रेम निर्भर विसे श्रीमिविलेशनी 


महाराजसे बोले ॥ २॥ 
| श्रीनारद उबाच। 


ऊष्वरेखा तियं ब्ेया सुतायाः सव्यहस्तके । 
तस्या वामस्थितानां च नामानि वदत. णु शी 


& मापारोफासहिवमू छ ४४७ 
है राजन ! भरीलतीजुके वाये इसकमलमें यह रेखा" का चिन्ह जानो, इस 
वाई थोर स्थित चिन्दौ के नामको मेरे कथन द्वारा भरण कीजिये ॥॥ ही 
मूले चिन्तामएऐश्रेदै कामधेनोरिदं तथा । 
हयस्य कुज्ञर्येद पटस्येदं च लेच्मएम्‌ ॥ ४ ॥ 
इम ऊ्बरेखाके मूख मागमें यह "चिन्वामणि” का चिन्ह हे तथा यह काम्न का है भर 
यह पोड़ेका, यह दाथीका तथा गद घडेका चिन्ह है ॥9| ¦ ˆ ६ 
पट्कोशस्प लतायाश्र चकस्येदं च लचणय्‌। 
'ेजस्थेद शुभं चिहृमिदं वत्नस्य लक्ष्मणम्‌॥ ५॥ 
यह पद्कोणका और यह छताका तथा यह चक्का, यह मङ्गलमय चिर ध्वजका ओर पह 
चिन्ह वका है ॥४॥| 
पञ्चकोएस्य पञ्चस्य मन्दिरस्य शुभावहम्‌। 
इदं बिह्ठमदःपश्य महाभाग ! शरस्थ च॥ ६॥ 
हे महामाग । (परम भाग्यशाली !) यह चिन्द पश्चकोणका, यह कमलका, यह मङगल पहुचाने 
बाला मन्दिरका चिन्ह है, इस याणके चिन्दका दशन कीजिये ॥६॥ 
खडस्येद शुभं चिह्नं त्रिकोएस्य तथैव घ। 
पशय राजंखिशुलस्य ततो मीनस्य लक्षणम्‌॥ ७॥ 
यह चिद्व सङ्का और यह शुम चिन्ह वि्रोणका है। हे राजद | तदनन्तर इस प्रिशूलके 
और इस मछूलीके चिन्दका दर्शन कीजिये ॥ ७ ॥ 
नात ऊध्वं मया कोऽपि दृश्यतेःुः प्रपश्यता। 
दक्षिणस्योष्वरेखायास्ततो लक्ष्माणि वर्णवे ॥ ८॥ 
इस मीने चिहसे आगे और कोई चिह मेरे देखने में नहीं ग्रा रश है, अत एप थब अथे 
रेखाके दाहिने भागके चिःकोँफो वर्णन करता हूँ मा 
राजन्नेतद्रवेश्रिह्वमेतदिन्दोमनोहरय्‌ । है 
इदं तु ुण्डलस्यास्ति पश्य भूपशिरोमणे !॥ ९॥ 


(1:01 भवन 1.1 पत र 7! क श्रीज्ञानकों चरिवासृतम्‌ के 
हे भूपशिरोपणि ! हे राजन्‌ । देखिये यह र्का चिन्ह है, यह मनोहर चिन्ह चन्द्रमा 
और यह इणडलसा चिन्ह है 121 
अप्कोएस्य वे येदं प्रसूनस्य ततः सुभम्‌ । 
तिलस्थेदं च रम्माया इदं पश्य सुतच्तणम्‌ ॥ १०॥ 
इस अ्रष्टकोणफे चिन्हको त्रपलोफन कीजिये पथात्‌ मद्ठलमय फूल और रम्मा (केता) 
के मुन्दर चिन्हका दर्शन कीजिये ॥ १० ॥ 
ततश्रेदं किरीटस्य सजश्रिह्ममतः परम्‌ । 
संग्रपय महाभाग ! फलस्येद घ लक्षणम्‌ ॥ ११॥ 
है महामाग | उसके बाद इस फिरीटके चिन्हका, उसके आगे मालाके चिहका और इस पत 
के चिन्दका आप भली प्रभारसे दर्शन कीजिये ॥११॥ 
इदं भाति गिरीशस्य ग्रामस्येदं च लक्षएम्‌। 
पश्य पश्य शुभं लक्ष्म चन्द्रिकाया मनोहरम्‌ ॥ १२॥ 
थह शिरिराजका चिन्द और यह ग्रामका चिह्न प्रतीत दो रहा है। हे राजन चलिकाके 
इस मनोहर मडठलकारी चिन्दका दर्शन कीजिये ॥१२॥ 
मध्यमा शद्भविह्वेय चक्रचिह्ेन चापराः। 
अज्जुल्यो वामहर्तस्य शोममाना मनोहराः ॥ १३॥ 
्ीललीनीके इस वाये हाधरी मध्यमा शहत चिदे और बारी ४ हुलिया चक्रचिहसे 
सुशोभित होती हुई, पनको हरण कर रही हैं॥ १३॥ 
अथ लं दिव्यचिह्ानि सुतायाः सुमहामते ! 
वामतश्रोधरेसायाः पश्य दचकरमयुजे ॥ १४॥ 
हे सुमहामते ! अब आप श्रीललीजीके दाहिने दथकी ञधेरेलाके वाये मागी ओरके दिव्य 
बिहह दर्शन कीजिये ॥ १४॥ 
मूले कङ्कणस्येदं कदम्वस्य च लक्ष्मशश। 
ततश्चापस्य पित्रेयमडुशस्य ततः परम्‌ ॥ १५॥ 


क्क क्कानचमका्ा गणा 
शड क मापारी दाघहिता छ ४ 


अभा पूल मागे गह फडूणडा विन्द और यह दमा विरह है दलात | 
मर उसफे भागे ङु पिग जानना चाहि ॥(४॥ 
मलिन्द्य तुलापाश्र तथा केशस्य लाञ्छनम्‌ । 
नुमुणउस्य ततः पश्य सन्द्नस् ततः शुभम्‌ ॥ १६॥ 
आहि मि चिन्ह भौर तुलफ़ा चिर दै स्था के शका वे नर पुष्दफा चिद है, उसके 
पाद्‌ तय थे निदा द्यम डीजिवे ॥१६॥ | 
घर्सेद शुभे विद्रे मणिमार्यस्प वे ततः । 
शत्तेस्तोमरस्येदे प्रयोधेभ पशेखर ! ॥१७॥ ' 
आठे भाग यह परेर गु विद है उसके पथात्‌ मणिमाताओ चिद है। दै भूरर 
( राजमिरोपणे ! ) गद शक्तिमा, गह वोमरफा थर यह सदरा विद है ॥१७॥ 
लाग्ने स्त्रार्मायाः शुकशयेदमतः परम्‌ । 
केतोः शुभमिदं परय नलिन्याः पङ्कज च ॥१८॥ 


रह फिर एयियीया हे इसके आगो यद तोते थार यह भजाम मद्रतमप चिन है 
सनू मुक्त इस सरके भार [स इमले गिना प्राप दशन फीजिये ॥ दया 


दच्िणे चोधरेसायाः शुभं शद्दस्य लचणम्‌। 
भानुविखत्य॒कियमिद तूर्णं दस च ॥१६॥ 
अर्ण ऐप दाहिनी मोर पढ बा निनद 8, योर गद चिनो अपी भगो गर 
पिका फिर जानिये ॥१९॥ ग 
पारिजातस्य जे वेद मङ्गा इदे ब} 


नशस युगसद भसय गुमताम्यनम्‌ ॥२०॥| 
प विस फापच और पर पशा निद ह, प 
5 सूय यार गा विद के 
देकर रद गुर पिए पना ई [रेशा ॥ र ग निद अयोध्या 
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पुन; इस पिहके चिन्दका दशन कीजिये तदनन्तर तारेके चिन्हका और इस नदीके चिका 
थाप दशन कीजिये ॥२१॥ 
तत ऊं सुधाकुरडमिदं पश्य मनोहरम्‌ । 
बालग्लाव इदं तस्मासरं विह न दृश्यते ॥२२॥ 
उस नदी चिन्हे ऊपर इस मनोहर सुधाइष्डका और इस बालचन्द्र (द्वितीया तिधिके चद्रमा) 
का आप दर्शन कीजिये। उस विन्दसे आगे और कोई चिन्ह नदी दिखाई देता है ॥२९॥ . 
अस्या दक्तकराहुल्यश्रतसअ्रक्रषिहिताः 
मध्यमा राङ्गचिहेन यथा वामकरस्प च ॥२३॥ 
इन थ्रीललीजूके दाहिने हाकी चारो अँगुलियाँ चक्रके चिहसे चिन्हित हैं और मध्यमा गुली 
वाये हाथ की मध्यमाके समान शहके चिन्हे चिन्दित है॥ २३॥ 
शासा रचिरेखानां फलं वक्त. न शक्यते। 
शेपाणीविरिञ्च्यावैपतद्धिः कल्पकोटिभिः ॥२४॥ 
भीवलीचीके इस्तारविन्दकी इन रेखायोंक्रे फलको करोड़ों कल्प ताः अपल-्शीत रहा 
इजारमुखबाले शेपजी, अनस्तमुखयाली सरध्वतीजी तथा चारमुसयाले मद्याजी आदि भी दर्णन 
नहीं कर सकते ॥ २४ ॥ 
तदहं कि मवच्यामि मुखेनेकेन मूद्धीः । 
कालेनाल्पीयसा राजंस्थयेवेतद्विचार्यताम्‌ ॥२५॥ 
सो मैं मूह वद्धि एक प्रलसे खल्सकालमें क्या वर्णन कहे? दे राजन्‌! सो. आए है 
बिचार कीजिये ॥ २४॥ 
सफलस्तव सझल्यो नात्र क्या विचारणा । 
इयं सर्वेध्री सानात्सुताभावमुपाश्रिता ॥२६॥ 
अत एवं आपका सङ्क सफल है, इसमें कुछ भी सन्देद करने की आवश्यकता नहीं | ये 
आपके “सुतामाव,, को ग्रहण किये हुई साचात्‌ शरीसरपेथरीजी ही हैं ॥२६॥ 
सीतेति नाम विस्यातं प्रधानं यच्छ तावपि 1 
इयं तेनेव संस्कार्या नामसंस्काकर्मणि ॥२७॥ 


ह भापाटीडासादितम्‌ के ४ 
एतदर्थ नाम संस्कारके समय नगा जो वेदम रिख्यात प्रधान “सीता” नाम है उसी नामे 
छा म्रीततीजी का नाम संस्कार करना चाहिये ॥ २७ ॥ 

वैदेही जानकी सीता मेथिली जनकासजा। 

भूमिजाओनिजा वीर्य शुरका सुनयना ॥२८॥ 
य्षपेदिसमुद्धूता सीरयजप्रियासजा । 

पिपिलेशकुमारी च श्रीमिबिलेशनन्दिनी ॥ २६ ॥ 
निमिवंशस्मुत्सन्ना बिदेहतनमा शुभा! 

पुण्यक्षोका परानन्द(55हादिनी श्रीगिंदेहजा ॥३०॥ 
औपैदैहीजी, श्रोजानझीको, श्रोसीवानी, श्रोमैधिलीजी, श्रोजनफात्मनाजी श्रीभूमिवाजी, 
श्रौथयोनिजाजी, श्रौरीरयशुर्ाजी, श्ीसुनयनानन्दिनीजी, ॥ २८ ॥ श्रीयवेदिसमुद्‌भूवाजी, 
औक्षीरसजप्रियालजा ( श्रीपुनयनात्मज। ) जो, श्रीमिपिठेरहमारीजी, थरीमिवितेशनन्दिनीवी 
॥१९॥ श्रौनिमिबंश सयुत्स्नाजी, श्रीबिदेद्दवनयाजी, त्रीणुमाजी, श्रीपुए्यश्लोफाजी, भ्रीपरानन्दाजी, 
श्रीआहादिनी जी, भीरिदेदणाओी, तथा श्रीजी ॥ ३० ॥ 

नामान्येतानि मुख्यानि सुतापास्तव सुझअत | 
ऋषिभिः परिगीतानि भविष्यन्ति न संशयः ॥३१॥ 
हे सुन्नत (उचम अतोंफी धारण फरनेयाले) ! आपड़ी ऋपिइन्द श्रीललीतीझी इन मुख्य नामा. 
का दशो दिशाओमे कथन करेंगे इसमें कुजुमी सन्देद नही अर्वत्‌ यह भूय सिद्धान्त हे ॥२१॥ 
तवषीतिपताकेयं त्रिलोकी मूफपिष्यवि । 

प्रशंसा विद्धि नेवैता सत्यमेत बरगी ते ॥२२॥। 
आपकी यह कीचिहरी पता! तीने लोडोंठो भपाक्‌ ( आव्य इुम्ध ) कर देगी। इसे गराए 
गरशंसा माज न जानिये मै आपसे सत्यही ह रहा है ॥ ३२ ॥ 
देवास्तु स एसेह बद्चविष्णुगुरेगमाः । 
अजसमागमिप्यन्ति यपतप्रकटर्पिणः ॥३३॥ 
और गुप्त प्रस्ट स्यसे पदा पिप्णु रादि सक्षी देवगण, आपके यहाँ मदा ही भाते एग ॥ 


४१२ & धीज्जानक्रोन्चरितामृवम्‌ के 
प्रार्थयिष्यन्ति ते पर लां सुदुलभदर्शनाः । 
दर्शनार्थ महाभाग ! सुमुत्या मितुका इ ॥२७॥ 
हे महामाग ! थोर वे अत्यन्त दुर्लभ दशन (गदा, विष्णु, महेशादि ) देयगण आएर 
उुन्दरमुखी श्रीजलीमीक्े दर्शनोफ़े लिये मिखारियोफ़े सदश दीनभ पूर्वक ( आपसे ) प्प 
करेंगे ॥ ३४॥ 
अद्नविष्णुपहेशानां लोका नो रुबवेऽदुना । 
वरुणेन्द्रकुबेरणां तथा ते पश्यतां पुरीम्‌ ॥३५॥ 
इस समय जिन्हें आपकी पुरीके दशना सौभाग्य प्राप्त है, उन्हे न अक्ष लोक रपिर ह 
न विप्णुज्ञोफ, न शिपलोफ) न बर्ण, न इन्द्र) न कुवेर लोऊ ॥ ३४ ॥ 
नोते व्यग्रता जातेदशी श्रीराम-जन्मनि । 
यथाऽस्या जनुपोदानी चिन्माद्रायाः पादशः ॥३६॥, 
हे राजन, | देगी जग्रसह्या, छा पूर्ग कटावयानी इन त्रीतनीजीरै जसे इस समय 
दर्शनादिक तिये मेम भक्ति रसोसनना व्यग्रता(गुटयटी)गागिये हो रही है, उस प्रकाफी छुटारी 
श्रीगामतालमुके मी नशो न हुई थी ॥ २६ ॥ 
भाग्योदयो अस्त नरदेव ! मधुर वृष्टिमकियनुदिनं खडु तसुखस्प। 
ध्यानास्पदे न पदभूततापिदानीमयञ्जवामविपिशम्मुफणीबराएम्‌ ॥ | 
हे नरदेव ! जो सुख प्यलशील भगयान पिप्णु, भगवान्‌ तदा, मग्न शिप) गगरान्‌ शे! 
जौफै घ्यानझा विषय भी 'माजवर न हो सफा, उसी सुखी आपके यहाँ अत्यधिक स्पमे महार 
वर्षा दोपेगी। तएव इस समय आपके ही पुरक संमास्य उदय ६ ॥ ३७ है 
नूनं कता्वमिदमस्ति महीतलं बै वलुत्रिकापरमइुलजन्मना5य । 
लोमा भवन्तु सकलाः समुखं कृतार्था अस्थेप संत्तवतवित्तनफीपंनेत्र ॥ २८ 
आज परी ्रीततीजीक परम मङ्गलमय प्रास्थसे या पपिपीतत निःमदेइ इताह ह 
गया है, अतः भाषफे इस परी स्तुति, चिन्वती द्रापदी अत्य ममी छोड़ अनागम इवा 
हो यावें अर्थात्‌ अपनी छवार्थवा प्राणिक लिये मारे इसी पुर (धीमिदिताउ) फी बे स्तुति कर 
इसीस प्यान फरे, और इसीका गुणगान ररे ॥ ३ 


॥ 


& आणटोकासहितम्‌ के 
| 


त्रो महीप ! सरसीरहजन्मनोऽह न स्थान्मूपा यदुदिते भवते मेव । 
' | मन्दस्मिताऽलु शरणं मम वारिजाइिपरम्रं हि तेऽलु नियताञ्जलये सदेव ३ 
। हे महोप ! में कले प्रकट हुये श्रीजक्ाजीका पुन हैँ, अव; जो आपसे कई जुका है, वह 
असत्य (भूठा) नहीं हो सक्ता । जिनके श्रीचस्ण, कमले समान पुफोमल ह और जो मन्द मन्द 
मस्का रहो है, बहो मेरी रचा परें तथा हाथ जोडे हुये आपके लिये सदा ही मल हो ॥३६॥ 
श्रीस्लेहपरोवाच | 
संशय पादजलजाततलं समूद्भेलुमता पुनस्तु भगवारपिनारदोओ । 
का विधि सकलमेव यथावकाशं हनत प्रिय ! विलोकयनो पल ॥४०॥ 
इत्यष्टब्रिशतितमो$प्यायः ॥२८। 
--+ नवाह पारायण विश्राम २ +¬ 
थीसनेइपराजी योली-हे प्यारे ! ये कमि भगवान नारदजी इस प्रकार ( श्रीमिपिलेशजी 
महाराअसे) कहकर और अपने म्तमसे श्रीफिशोरीजीके शोचरणफपलके तल्योफा सम्यक प्रकारे 


सश करके वया अरफाशाबुमार परिक्रमा स्तुति आदि सभी विधियोको पूरी काके, श्रीमिपितेशजी 
प्राजके दर्शन करते हुये वे अहित शे गये ॥ ४० ॥ 


3] 


अधोनचल्ारिहातितमोऽध्यायः ॥३९॥ 


श्रीरिशोरीजीरे दर्शनार्थ वाजि रूकसे थीमोठेनाघजीफा अ्रीमिधिलेशजी महाराजके 
नमे पदार्पण सथा भरीकिशेरीजीकी कसी ऐना 
ओस्नेइपरोवाच । 
पि्रोदी्य मुखाम्भोज जानकी कुतुकान्वितम्‌ । 
गन्दै रुरोद भावज्ञा शरबन्द्रनिभानना ॥१॥ 
है प्यारे । श्रीअम्पाज्जीके द श्रीपिवाज्रीके आध्यय युक्त सुखचन्द्रफो थगलोकन करके उनके 
भारको समझने याली शरदुकतुके समान प्रकाशमान जयदाह्मादवर्धक एखयाली ( श्रौझिशीरीजी 
उनके पेसे माघको हरण करनेके लिये मन्द मन्द रोने लगी ॥ १॥ 


रे 
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„ अम्बा सुनयना तहि घस्तेथरयतिद तम्‌ 
८7 बिहा क्रोइमादाय ददो तस्या मुखे स्तनम्‌ ॥२॥ 
श्रीकिगोरीजीरे इस स्दन लीला प्रारम्भ करतेही थीसुनयना अम्बाजी ऐश 
नष्ट हो गयी, थत; मिहला होकर शरीडिशोरीजीड़ो हुरत गोदमें ले, उनके श्रीपरखारपिन्द्मे अपना 
सदे देती दुर ॥ २॥ 
न पपो चीरमिन्द्रास्या न च तत्याज रोदनम्‌। 
„  चिन्तामाप तदा राजी का्यमत्रेति किं मया ॥२॥ 
परन्तु चद्रमुखीजीने म दुधरा दी दान रिया और न रोना हो यथ हि सस 
श्रीयुनयना धम्पाजीओों पढी चिरा गा हुई, कि भ्रीललीजीझो दूय पिलाने और हाके तिये म 
क्या क्न्य सरु १ ॥ ३ ॥ 
कान्तिमत्ा' कतां युक्तिं निफललमुपागताम्‌ । 
- अवलोक्य महाराज्ञी शुधा भूपमुषाच ह॥४॥ 
श्रीक्ान्तिमती अम्पाजीफी पुक्तिफोमी निप्फल हुई देखफर श्रीसुनयनामम्याडी शोऊ पूरक 
महाराजरे बोली | ४ ॥ 
भ्रौपुनपनोवाच । 


शरीरे दश्यते व्याधिः पुत्रिकाया न मे प्रिय ! 
रुदत्येपा मिमे तु न चेव पिवति स्तनम्‌ ॥५॥ 
हे प्यारे ! भीलल्ीजीके शरीएमें हईमी व्यापि नहीं दरलाई दे रही हे, तथापि पे हिस 
लिए गे रही है, और पयां स्तनपान नही झर रही ६ ! ॥ ५ ॥ 
रृषटिदोपद्रवो व्यापिहंतुरभावगम्यते । 
तत झानीयतां कोऽपि गन्त्रिको व्यापिशान्तये ॥६॥ 
इस पिपपमे दोरे दोपे उसच व्यापि ही फाएण पाव द्वोरही है इम हेतु प्यधि निरा 
लिये हसी वासियिक (वन शासक विद्वान) से बया लीजिये ॥ ६॥ 
न विलमबोउत्र कर्तव्यो भवता प्राणयह्लम ! 
अईबिचिप्तवुद्धिमें प्रवभूवाधुनेव हि ॥७॥ 
हैं प्राययप्रमजू ! तानिएके पुलाने मे आपसे रिनम्द इरा उचित नगी है, काहि श 
री देर में मेरी वृद्धि मादी पागल हो नुद ई ॥ ७॥ 


क भापाटीकासदितम्‌ छ ४४४ 
श्रोलेद्दयरोवाच । | ३ 
विहहलाचस्तथेत्युकवा नरदेवशिखामणिः । व) 
आजगाम बहिद्वारि तान्त्रिकानेपएच्देया ॥८॥ ` 
श्रीप्नेदपराजी रोही-हे प्यारे ! शरी्ाीके इस कथनको हुनर, उनसे ऐमा ही करगे कद 
कर तान्त्रिकी सोज करानेकी इच्छासे विह्वल नेत्र हो राजरिरोमणि श्रीमियितेशली महाराज बाहर 
द्वापर था गये ॥ ८ ॥ र 
एतसिन्नेय काले तु शङ्करो भगवान्‌ भव; । 
प्रविवेश पुरं तस्मिन प्रस्थिते तरह्मसाभवे ॥६॥ 
उसी समय उन श्रीनारदजीके चले जानेपर भगवान्‌ औशदुरजी पे प्रवेश किये ॥६॥ 
दर्शनार्थं ततो देवः सुताया मिथिसेरितुः। 
निग्रह वेष्टितं चक्रो कन्थया वार्डकेन च ॥१०। 
तदनन्तर बे देव (श्रीमोलेनाथ) जी श्रीमिथिळेशदुछ्यारीजीके दर्शनोकी परके लिये गुदड़ीसे 


दफा हुआ और दइद्धादस्थासे युक्त अपना रूप बना लिये ॥१०॥ 
आदिव हवाच | 


तान्त्रिको बहुकालीनः शिशूनां सर्वकष्टहा । 
थागतो देवयोगेन व्रजाम्पयेष बै पुनः ॥११॥ 
पुन; भगवान्‌ शिरजी बोले।-शिशुओंके समस्त फेका बिनाश फरने वाला में बहुत पुराना 
तारिक, आज देवयोगसे इस नगरमें आगया हुँ और आज ही पुनः वापस चला जाउँगा ॥११॥ 
अतोअत्यास्त व ढोका गुणेनेवाडुतेन मे । 
कुन्तु शिशून्खान्खान्सपंब्याधिविवर्जितान्‌ ॥१२॥ 
भीनेहपरोबाप 1 
इति बिद्यापन छु्वन्वीथ्यां वीथ्यां परस्य में। 
सप्तमावरणस्येय सम्रीपं विचचार सः ॥१३॥ 
अव एवं यहाँ के निवासी मेरे उ ( सन््ानरुपी ) अवदत युणसे अपने २ शिशुष्रोको 
सपस्त न्याघियोये युक्त रलेमे ॥ १३॥ थोस्नेइपराजी योलीः-हे प्यारे भगगाव सदा शिडी 


४१३ ॐ भीजञानकी-चरितामृदम्‌ & 
इस प्रकार मेरे नगरकी गली गलीमें विज्ञापन करते हुए नगरके सातवें राजादरणके सीए 
दिचरने लगे ॥ १३॥ 
दर्शितानां शिशूनां च सर्ववाधा व्यशोधयत्‌ । 
कमणा तेन तसस्यातिः ऋमादन्तः परं गता ॥१४॥ 
पुन; थनेक व्याधि पीड़ित शिशुद्रोके मात्रा पिदा तान्त्रिक महारानी इ पोषणाको एर 
क, अपने अपने शिशुओं दिसलाने लगे! तान्निक महाराज भी हुत उनकी सभी एग्रो 
इरयकर ठेते थे, उस थामर्यमय ममायके दारा उन औवालिक महाराजत प्रसिद्धि प्रथम आरसे 
दूसरे, दूछरेसे वीसरेमं वीसरेसे कमश बढ़ती हुई सातये थावरणमें पहुँचकर श्रीमिधिलेशजी पर 
राजके मद्दलमें जा पहुंची ॥१४॥ 
तदाकर्ण महाराजः प्रेपयामास दक्तिकाम। 
समानेतुं हि तं वृद्धं सरं कार्यविशारदाम्‌ ॥१५॥ 
थमिपिदेशजी महाराजने यह बात श्रवण करके कार्यकुशल देविका नामकी सणी फो उर 
पूदे ( श्रीवाल्लिक ) महारोजको धुलानेके लिये मेगा ॥ १४ ॥ 
सा तमभ्येत्य पश्यन्ती परितः प्रणता सती। ` 
उवाचेदं पचः क्षदणं मुदिता मियताञ्जलिः ॥१६॥ 
वे श्रीदविकाजी चारो ओर पोजती हुई भ्रीवाजिक मदाराजफे पास पहुँच फर उन्हे अयार 
करती हई, हाथ जोड़कर, पुदित हो यह भेम पूर्ण वचन पोली ॥ १६ ॥ 
श्रीद्सिझोवाच । 
' ` तान्त्रिकोऽसि यदि जद्वग्विशूनां सवेकष्टद्य । 
| महाराजसुततां परय प्रयावान्तः पुरं मया ॥१७॥ 
हे मदन ! यदि वासम श्राप शिशुयोफे सपस्छको इरने याले तामसिक ई तो, मेरे साए 
अल; पुर पधारकर श्रीमिधिठेशजी मदाराजझी भीलतीजीऊो देस तीजिये ॥१७ 
समाहयति राजा तां तदर्थ प्रेपिताञ्स्यहम्‌ । 
विल्लायों मात्र कतव्यस्वया लोकहितेपिणा ॥१८॥ 
ओऔललौजीओों देखने लिये महाराज, थापऊो पुता रहे हैं भार इसी लिये इमे दे आपे पाठ 
मेने है, अतः आपको चतनेम सिलस्म उरसा उचित नहीं है क्योंकि माप तो समल तोक हि 
पाइनेाले ६ इस हेतु शीप्र अन्त पुर पपारकर, भाप बीनिविटेशडी मदार क्र दित [दध कीरिये [5 


| 


श छै भापारीकासदिवम के ४00 
| श्रीसेहुपरोबाच । 
| इति तस्या वचः श्रा द्यूत दीनया गिरा। 
! प्रयुवाच शुभां वाचं त्र्यक्तो लब्धमनोरथः ॥१६॥ 
|. भीस्नेहपरानी बोली-हे प्यारे ! थ्रीद्तिकाभीफी दीन वाणी द्वारा अमूतके समान 
(आशापूरक) वचन श्रवण करके अपने मनोरथफी सिद्धि पार तिद्योचन ( श्रीपरोलेनाथ ) 
जी महाराज अपनी मलगयी वाशी ोले-॥ १६॥ 
धीशिव उवाच । 
झह्माहूयमानोअरिम ? राजपुभीक्षणाय चेत्‌। 
सममेव लया साड गम्यते गम्यतां मया ॥२०॥ 
श्री सखी ! कया श्रीमिपिलेश-दुलारीजीको देखनेफे लिये मेरा युतावा हो रहा है ! यदि 


सत्य ही पके बुलाया जा रहा है तो में आपके साथ चलता हूँ श्राप (ग्रन्तभुर) चलिये ॥२०॥ 
श्रीलेदपरोबाच | 


। ड्युक्खा तान्त्रिको वृद्धी मोदमानमनाः प्रिय ! 

तृणमेत् तया साकमाजेगाम रपालयम्‌ ॥२१॥ 

|. श्रीस्नेइपराजी बोली-हे प्यारे ! वे बूढ़े तान्त्रिक महाराज उस सख्लीजीसे इतना कहकर दर्शन 
।प्राप्तिकी थाशासे चित्त आनन्दित होते हुये बे उस सीके सहित राजमवनमे थवे ॥२१॥ 
राजा तं तु नमस्कृत्त कृताञ्जलिपुटः सुधीः। 

स्वयगेवानयामास यत्र रात्री स्म चिन्तया ॥२२॥ 


श्रीमिपिलेशजी नमस्कार करके हाथ जोडे हुये उन श्रीतास्चिक महाराजको सयं बह ले गये 
जेट ग्रीतुनपना अम्ाजी चिन्ताते युक्त विशज र्री थी ॥ २२॥ 

। सा समुत्याय तं वृद्धं खागतेनामिनन्ध च। 

| प्रणम्य शिरसा तस्मे दर्शयामास पुत्रिकाम्‌ ॥२३॥ 

्रीसुनयना अम्बाजी उठकर खागतके हारा उन बृद्ध श्रीवान्त्रिक पद्दाराजको प्रसन्न करके, 
| तथा शिरफे द्वारा उन्हे प्रणाम कर श्रीफिशोरीजीका दर्शन कराया ॥ २३ ॥ 

| स तु ररव तदरूपं खामिन्या मम शेशवम्‌ । 

तत्वृणं शङ्करो देवः प्रेपमूच्चामुपागमत्‌ ॥२४॥ 


चि क धीजानकी चरिचामृतम्‌ छ 
भगवान. शङ्कर (तान्त्रिक) जी महाराज मेरी श्रीस्वामिनीजूके उत्त शिशुरुपका दर्शन कणे ही 
तत्वेग प्रेममा को आप्त हो गये ॥ २४॥ 
तात्तिकंस्यापि तह्ुप॑ दृष्टा में जननी तदा। 
समुवाच वचो भूयः पितरं मे शुभाचरम्‌ ॥२५॥ 
तब भ्रीसुनयता अम्वाजी उन श्रीतानरिफ महाराजकी उस देशाको देखकर श्रीपितासे 
मय थचरोसै युक्त वचन बोलीं-॥ २२॥ 
भमुनयनोबाच । 
को व्याधिरत्र संजातः मद्गेहे सुम्हान्‌ वली । 
येन युक्ताउरित मे पत्री प्ाऐरपि गरीयसी ॥ २६॥ 
हे नाथ ! यह कौन गहाबलवान व्याधि हमारे महम उत्पन्न हो गयो है, बिसे हमारी प्राणे 
पर प्रिय श्रीललीजीको पकड़ लिया है ॥ २६॥ 
तां चिकित्सितुमायाती योज्धुना तान्तरिको महान्‌ । 
सोऽपि नूनं तदाक्रान्तो नद्टसञङग इवेच्यते ॥३७॥ 
हा भो हि खयं समस्त व्याधियोंको चण-माममें नष्ट कर देते थे वे महान्‌ प्रसिद्ध ये श्रीवालिक 
"जी महाराज उन श्रीलीणीका इलाज करने लिग पारे, उन्हे मी इत दुष्ट व्याधिने पएड़ ही 
'लिया जिससे ये झतकके सरश दिखाई दे रहे हैं ॥२७॥ 
क उपायोऽत्र कत्तव्यस्तान्त्रिकव्याधिशान्तये । 
न प्रियेत यथा चायं तथोपायो विधीयताम्‌ ॥२८॥ 
अय इन श्रीतालिक महाराजको व्याधिदिएच्रिके लिये कन उपाय द्विया जावे! पारे! 


से यह महलमें ही न मर जायें, ऐसा उपाय बिचारिये ॥ २८॥ 
श्रीलेद्वपरोबाच । 


एवमेव ततस्तस्यां वदन्त्यां कृपणं वचः । 
लब्भदेहस्मृतिदेवो वमूवोन्मीलितेचण।: ॥२६॥ 
ऑस्नेहपराजी शोहॉ-हे प्यारे ! इसके बाद उन श्रीयम्याडीफे इस अ्रारके पूरण पचमो 
कहते दी थीमोलेनाथनीझो अपने देहकी सुधि प्राप्त हुई, थत! उन्होंने अपनी याले पोली ॥ 


® भापाटीकासदितम्‌ &ै 
तमपृच्छन्महाराही कबित्तान्त्रिकतत्तम ! 
स्वव्याधिहरं व्याधिस्वामपि नेव मुथति ॥ ३०॥ 
तर महारानी (श्रीतुनयना अम्मा) जी ! श्रीतान्रिक महारावसे बोलीं-हे भ्ीवालिक शिरोमणि 


महाराज | क्या सम्पूर्ण व्याधि हरनेवाठे आपको भी, व्याधि नहीं छोड़ती है ! अर्थात्‌ 
| भी पकड़ लेती है | । ३० ॥ 


दिष्ट्या व्याधिविमुक्तोसि दिष्टया पश्यामि जीवितम्‌। 


दिष्टया न च मूतोञ्यत्र व्याधिपीद्यप्रपीडितः ॥३१॥ 
पढ़े सौभाग्य की वात है, जो आपको व्याधिने छोड़ तो दिया, और अपने सौमाग्यवश ही 
आपको इस समय मैं जीवित देख रही हूँ, मेरे बड़े सोभाग्यकी वात है, जो आप व्यापी पीढ़ासे 
पीडित होकर यहीं ( महल में ) मर नहीं गये ॥ २१ ॥ 
श्रीलेह्परोबाच । 
तन्निशम्य वचो वृदधस्तान्यिको वाक्‍्यकोविदः । 
महाराव्रीमुवाबेदं भए मातर्वचो मम ॥३२॥ 
परीस्नेहपराजी वोली-हे प्यारे ! वाणीका अध समझने में परभ चतु, बृद्ध श्रीतालिक मद्दा- 
राज भीमहारानी (श्रीमुनयना अम्मा) जो से यह बोले-माताजी ! मेरे वचो श्रमण कीजिये 
ह ऑवान्तिक उवाच । ८ 
सव्याधिषिगुक्तोऽहं शद्धः सर्वत्र सदा ! 
तन्त्रमन्त्रपभावेण गुरुदेवप्रसादतः ॥ ३२ ॥ 


अरी मया ! मैं बृद्ध गुरुदेचकी कृपा और तन्त्र मस्यके प्रभावसे सदा सर्वत्र सम्पूर्ण व्याधियों 
से मुक्त हूँ, अतः मुके कोई मी व्यापि पकड़ नहीं सकती ॥ ३३ ॥ 


ध्यानयोगे5पि मे मातर्व्याधिशङ्का लगा कता । 


धन्यं तवास्ति माधुर्य महासोभाग्यभूपिते ॥२४॥ 
भीझम्बाजी यह सुनकर उनकी ओर देखने लगीं कि अभी तो ब्याधिरी पीड़ासे मर रहे थे 


| 


और कहते दै कि इसको कोई मी व्याधि पकड नहीं सती | श्रोयस्याजीके इस हृदयग्रत भायकों 
समक्ष थीवान्त्रिक महाराज ( भोलेनाथ ) जी बोलेः-हे महासौमाग्यभूपिते श्रीअम्वाडी | आपके 
मधु गुणको धन्यवाद है, जिसके कारण आप मेरे घ्यान-योगमे भी ब्याधिफी शङ्क कर बैट | 


ह 
इसपर थोथम्याजी पुनः शङ्का प्रकट करती हैं फि-हे महाराज ! मैंने आपको अपनी औत 
व्याधिहरण करे हे बताया था न कि ध्यान करके लिये! जो यहाँ आप प्यान के पेठ गो, 
अर्थात्‌ इस समय घ्यान करनेका कोई प्रस ही न था, इस पर श्रीमोलेनाथमी उचर दँते है ॥१४॥ 
४ श्रीवान्त्रिक उवाच । 
दृष्टा लसुतरिकाव्याधि गुरुदेवः स्मृतो मया। 
तेन यदितं तन्त्रं तनु मे शिरसि स्थितम्‌ ॥३५॥ 
अरी मा ! आपी श्रीललीजीकी व्यािको देएफर उसकी निएत्तिके लिये उपापरी 
जिशषासासे मने अपने श्रीगुरुदेपका घ्यात हिया था तो ध्यानमें उने जो तज गुझे दिसलाए 
है, बह मेरे शिर विराजमान है ॥ ३९ ॥ 
तेनेयं व्याधिनिर्मुक्ता कियते पश्य तत्तएम्‌ । 
तपकाबनवर्णाड़ी मया त्त्रविपश्चिता ॥३६॥ 
देखिये, कत्रशाख्नको जानने वाला पैं उत्त वनत परमार तपे सुवर्णके समान गौर थ्य 


वाली आपकी श्रीललिजीफो तत्वय अभी व्याधि मुक्त मिमे देता हैँ ॥ ३६ ॥ 
ऑस्नेइपरोवाप । 


| इका त्रि.परिक्रम्य सोऽयस्या मगवाब्छिवः । 
सशिरः पादपायोअतलयोः संन्यवेशयत्‌ ॥३७॥ 
श्रीसलेदपराजी पोली-हे प्यारे ! मगान्‌, गिर ( वालिक ) थी श्रीधावाबीसे इतना 
कद कर तथा तीन बार परिकरा करके इन श्रोदिशोरीमीफे श्रीचरणकमतके वशम, पना हिर 
रख दिये ॥ ३७॥ * 
तन्निरीच्य महाराज्ञी जगादेद हि तं बच! | 
किमेतलियते कमे लगा योगिन्नशोभनम्‌ ॥१८॥ ' 
१ सो देखकर महारानी ( श्रीसुनयता सम्या ) थी उन श्रीकलिक महाराज बोर्ली” 
“हे थोगीजी माराम | यद क्या थाय अयोग्य कर्म कर रहे हे?! ॥ ३८ ॥ 
ल॑ वृद्धस्तानिकों विद्वार ब्रह्मणो योगितत्तमः । 
थहं छाजडलोतयज्ञा मर्दीपेपा सुता पतः ॥३९॥ ॥ 
सपोरि थाप एक वो बृद्ध दसरे करास विद्वान, तीस त्रदे पाम योगी ई भर 
मेश नम पिय शमे हुआ ई यक ये श्रीलडीडी पेरी पुगी देने सारस वारिप पंगती (२१ 


|] 


ॐ भापाटीकासहितम्‌ $ 


झाशीवांदमदानं हि तसे परमशोभनम्‌ । 
लाहृशां योगिनपस्या न तु पादाभिषादनम्‌ ॥४०॥ 
एतदर्थ आप सरीसे योगिर्योको इन श्रीततीजुके लिये आशीवाद प्रदान करनाही परण 
महलकारी घ उत्तम है न कि चरणोमें प्रणाम करमा उचित है ॥ ४० | 
भीलेइपरोवाच । 


ताम्नुवाच ततो योगी मातरेतदवीपि किम्‌ । 
गया तन्त्रविधिश्राय क्रियते नाभिवादनम्‌ ॥४२॥ 
अ्रौललेहपराजी वोली-हे प्यारे ! श्रीग्रखाजीकों रुट होते देखकर योगी (श्रीतान्त्रिक ) 
महाराज उनसे बोते।-झरी मइया ! आप यह क्या कह रही है ! में शरीरलीजीके श्रीचरणकषमां 
को प्रणाम नहीं कर रहा हू, में तो अपने वन की सिपी कर रहा हूँ ॥ ४१॥ 


्रसायकरं विद्वि क्ण तान्त्रिके विधी । 
शब्दस्योचरारणं मातस्ततसतृष्णीमुपात्रज ॥४२॥ 
मइया बत्ती विधि करते समयमे बोलना विध्नकारी जानिये, इस हेह इस समय आए 
गोलिये, नही मौन रूँ॥ ४२ ॥ 
इदानीमेव संहा स्मयमानमुखासुजा । 
कुलोयोतकरीय ते पयःपानं विधास्यति ॥४३॥ 
मेरे वन्त्रके पभावसे संशा उजागरी यापकी दे पूर्ण हर्षयूक्त, पस्काते इये शसक्त बाली 


भउलीजी इसी समय पयः ( वूध ) पान करेगी ॥ ४३ ॥ 
श्रोरेइपरोबाच | 


एवमुसतवा ततो मौनी यतकित्तो महेश्व । 

तुष्टुवे मनसेयेनां वृददतान्तरिवेपभूक ॥ ४४ ॥ 
श्रीस्नेदपराजी बो्लीः-है प्यारे ! इस प्रकार श्रीअम्पाजीसे कहकर बूढ़े तारिकका बेप 
धारण किये हुये महेशवर ( श्रीमोलेनाथ ) जी महाराज मौन व एकाग्रचित्त होऊ मनकेदी आरा 


श्रीकिशोरीबीकी स्तुति करने लगे ॥ ४४ 1 
शरोवारिनिः 


जय जय शिशरूपे ! त्तपामीकरामे ! "मलक ! पू्णशीतांशवक्मे ! 
निसिलभुवनजीवानन्दनिःश्रेयसे श्रीजनकरवतिगेहे कीडमाने प्रसीद ॥४५॥ 


ः ॐ औज्ञानदी-चरितामृदम्‌ & 


ततस्तस्िनमह्मदेवे शिषे लब्धमनोरथे । 
उलिते खामिनीयं मे संमहृष्टुखी वभो ॥ ५४ ॥ 
इस हेतु उन प्राप्तमनोर्थ, देवशरेष्ठ, ध्रीमोलेनाधजीके उठते ही हमारी थे थीसामिनीमू परम 
प्रसक्ष पुली हो गर्यी ॥ १४ ॥ 
तदुद्वीत्य महाराज्ञी तान्तिकोतपरयेपधरक । 
पर्येता व्याधिनिर्मुक्तां सुतां तन्येए गेऊजवीत्‌ ॥५५॥ 
सो देखकर उत्तम तान्विकका घेप धारण किये हुये मङ्गल स्वस्य (श्रीमोलेनाथ) जी महारानी 
( श्रीहुनयना म्वा ) जीसे मोलेः-हे मपा ! मेरे तन्त्रे द्वारा व्याधि निरुक्त हुई इन आगी 
शरीततीजीका दर्शन कीजिये ॥ ५४ ॥ बा 


[परोवाच । 
तन्निशम्य तथा दृष्टा सप्रसन्नाननात्रजाश । 
ददो स्तनं मुदा राजनी पुत्रिकायाः शुभानने ॥५६॥ 
श्रीस्नेषप राजी बोलीः-हे प्यारे ] सो तुमकर तथा श्रीललीनीको पूर्ण ग्रसु देस 
रानी ( श्रीुनयना अम्बा ) जी श्रीललीजीके मुखे प्रपना स्तन दे देती हुई ॥ १६ || 
गृहीला पाणिना ततु पपाविन्दुनिमानना । 
हप ततो रात्री राजा चास्तमनोज्यरः ॥५७॥ 
* उस स्तनको अपने हासे पकड़कर थीचन्द्रमुखीजी पीने लगी, उसके पीनेसे शोक ससी 
रोगसे रहित हो श्रीसुनयना यम्बाजी तथा श्रोमिधिलेशजी महाराज परम इको प्राप्त डवे ॥१७॥ 
महानन्दोत्सयो जातस्तदा भूपतिमन्दिरे । 
पिचन्तां दुग्धमप्पस्या सुस्मितायामसुम्रिय | ॥५८॥ 
हे प्राणप्यारे ! तम इन श्रीकिशोरीजीके धुस्काने भर दूध पीने पर थरीमिपिलेशजी महाय 
| मलमे महान्‌ आनन्दोत्सव प्रकट हुआ ॥१८॥ 
ततो राजा च रात्री व संपरहृषटान्तरात्मना । 
तं प्रणम्य महात्मानं तान्त्रिक अशशंसतुः ॥५६॥ 
एथाद पूर्ण प्रसन्न हदयसे श्रीमिधिलेशञी व श्रीसुनयनाअम्याजी प्रणाम करके, उन महत्य 
दान्यिकनी मदाराजकी प्रशंसा करने लगे ॥२६॥) 


यु छ भापाटौकासहितम्‌ के | 
| श्रीदम्पतयूचतुः । 

भावयोर्माग्यशीलतात्साम्मतं ते शुभागमः । 
नमस्ते योगिनां श्रेष्ठ महातान्त्रिकसत्तम! ॥६०॥ 
है तन््शासके सुयोग्य विद्वानों में परम श्रेष्ठ ! तथा योगियों में उत्तम | हमारे भाग्य की 
विशेषतासे ही इस समय आपका शुबागमन हुआ है, अतः आपके लिये हम दोनों नमस्कार 
करते हैं ॥ ६० ॥ 

न मनुष्योऽसि देवोऽसि निश्चयो मे मजावते। « 
कमणाऽनेन मो ब्रहम्‌ ! यहच्छाउआमनेन च ॥६१॥ 
हे मयम्‌! करजविद्या द्वारा श्रीललीओरो व्याधि मिक्त फर देनेे इस फर्म द्वारा तथा 
आवश्यकता पडते ही अकसमात्‌ यहाँ आ जानेसे हमें पूर्ण निवय हो रहा है फि आए महुप्य नही 
दवता हैं ॥ ६१ ॥ ` 

प्राथयाव इदं किं ते करवाव समचेनग्‌ । 
कुपया तदधवान्मीतो द्यनुक्षां दातुमर्हति ॥६२॥ 
हम दोनों आपसे प्रार्थना करते हैं, हि आपकी क्या पूजा करें | सो कपा करके रसन हो 
आप हमें आता प्रदान कीजिये ॥ ६२ ॥ 

इदं राज्यं पुरं कोपो भवनं हेमनिर्मितम। 
यदन्यदपि मे तत्तद्‌ भवतेऽस्ति समितम्‌ ॥६३॥ 
यह राज्य, पुर, कोप, सुवर्णसे यना हुआ भरन तथा और मी जो बुच है, सो थापफे लिये 
हमने समर्पण कर दिया ॥ ६३॥ 

सोपहासं यदुक्तं स्यादप्रियं च तथेव ते। 
चन्तुपईसि योगेश ! तन्धोकातुरवेतसा ॥६४॥ 
तपा हे योगेश ! ( योगपर पूर्णाधिझार स्सनेताले ) श्रीतान्यिफजी महाराज ! शोऊ ब्याइत 
चिचसे उपहास युक्त द अग्रिय वचन, जो मेरे कहनेगें आगये हों, उन्हें आप धमा हो करने 
के योग्य हैं ॥ ६४ ॥ स्‌ ८ 
एतदुक्तं वचः लकणं दम्पयोगददाचरप्‌ । 
प्रसुवाच समाश्रुस चन्नवृद्धपु: रावः ॥६१॥ 


३ & श्रीजानको-चरिवाइवम क 
श्रीसनेइपराजी वो्ली!-हे प्यारे ! इस प्रकारके तिनम्रमाव युक्त दोगोहे गद अतरमय इहे 
हुये वचनोंकों सुनकर, बनाबटी बृद्ध शरीखाले श्रीमोठेनापजी महाराज वोलेः-॥६श॥ 
श्रौतान्तिर उब्राच। 
अहं तु तान्त्रिकः सिद गुरुदेवानुकपया । 
यदृच्छया पुरं प्रापस्वया55हतो तर चागमम्‌ ॥६६॥ 
णुरदेषजी की ढुपासे में सिद्ध तानिक है, सो अकसमात्‌ आपके पुरणे चला आमा था, 
पुनः आपके बुलाने पर, यहाँ आपके महल मे आया हूँ ॥ ६६ ॥ 
प्रापपा विद्यया पुत्री तावकीयं शुभानना। 
युवयोः पश्पतोर्र रोगमुक्ता मया कृता ॥६७॥ 
और आप दोनोफे देखते हुये, अपनी माह की हुई तरजविद्याफे हारा आपकी इन मगत 
भ्रीलतीबीझो मैंने व्याधिमुक्त कर दिया ॥ ६७ ॥ 
न काचे युवयों राज्यं धनं कोपं पुरं गृहस्‌। 
युवाभ्यामप्येते कृस्नं यदू दत्यः स्म हि मे युवाम्‌ ॥६८॥ 
मै न आपके राज्यों चाहता हँ न आपके धन फोप, पुर, पहलकी ही इच्छा करता ई 
अत एव आप दोनोंने मुझे जो अर्पण किया, वह में आप ही दोनोंझो प्रसादीके तीर पर वापस 


करतो हूँ॥ ६८॥ 


श्रीदम्पत्यूचतु । 
सन्तोपाय प्रभो ! ग्राह्म' भवता वस्तु किशन | 
आवयोर्याचतोः ु्रीमव्ययामव्यथाइुरु ॥६६॥ 
दोनो वोले।; हे अभो 1 हम याचो के सन्तोएकें लिये आपको दु पस्तु खीफार फला १ 
उचित है और श्रीललीजीफी सदा एकरस रदनेबाली, समए वाधायोसे सीत कर दीजिये ॥$%॥ 
श्रीजेइपसेब्राच । 
एखमाशंतितो भूयः पुनस्तान्यां कृताञ्जली । 
उवाच भवसन्तुष्टस्तान्त्रिकोज्सी पुदम्पती (७०॥ 
प्रीस्नेहपराजी वोली-दे प्यारे ! इस प्रहार वारं यार दोनोसे मरार्थित होनेपरए उनके माइ 
| इन्हुष्दो, वे भीतान्तरिङ मारा हाधजोड़े इये उन दोनो (शीयम्माजी ब पिवासी) चे पुना बोते” 
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वान्ति उवाच । 
यदि प्रदातु हृदये सहा वां देयं सुवस्त्रं सुतया धरत मे । 
सक्ता बिचारं सकलं युवान्यां वाग्गोखेऐव च मलियाय ॥७१॥ 
यदि आप दोनेकि हृदय मे मुके कुछ देने की ही इच्छा है, तो आप दोनों ही और 
बिचार छोड़कर, मेरी वाशीका गौरव मानकर, मेरी असन्नताके लिये श्रीललीजीका धारण किया 
हुआ बचन प्रदान कीजिये ॥ ७१ || 
पत्रीमम्भोजदलायताची सुकोमलेः पादकराखुजेः खै; । 
संसशनान्मे शिरसो नरेन्द्र ! निल्ाव्यथा स्यान्मम तन्त्रयोगात्‌ ॥७२॥ 
हे राजन्‌! द्रापदी ये कमललोचना श्रीललीडी अपने कमलके समान सुकोपल दोनो हाथो 
व पागोके द्वारा मेरे शिरको सश करनेसे तन्त्रे योगे प्रमावसे सदाके लिये रोग रहित 
हो ज्ाबेंगी ॥ ७२ ॥ 


श्रोस्वेहपरोबाच । 
इत्येवमुक्तेन तदा पेण प्रादायि तस्मे तनपोत्तरीयम्‌ । 
बद्धाय तेनापि तदूरमस्त्या नीत रिरोमङ्गलमणडनलम्‌ ॥७२॥ 
रीसनेइपराजी ब्रोली-हे प्यारे! इस ग्रग़ारकी आज्ञा पार श्रीमिविठेशजी महाराजने 
श्रोललीजीकी ओटी हुई चादर उत प्रद श्रीतान्लिक महाराजको दी, उन्होंने उस उत्तरीय पख 
( चादर ) को गढी ही थद्वारर्वक अपने शिरका भूषण बना लिया ॥ ७३ ॥ 
पुनः स चोत्थाय महानुभाव; प्रदीयते तन्त्रमिति प्रभाष्य। 
त्रिसपरिमम्प शिशखरूपापादाब्जयुमे सशिरो दधार ॥७७॥ 
पुन! ये महानुभाव (श्रीतान्जिझ) ची महाराज उठर “में तन प्रदान करता हूँ” ऐसा कह 
क, तीन बार परिक्रमा करके शिशु सल्या (श्रीकरिशोरी) जीरे युगल श्रीचरशकमलोमे अपना 
शिर रख दिये ॥ ७४॥ 


श्रीतार्ब्िङ उवाच । 


निघेहि प्या सदुपाणिपे मन्मूर्दिष्त तन्त्रस्य विधिः किलायम्‌ । 


राझा निशम्येति इतं तथेव थेयोऽयमस्यास्तदनुद्रहाय (७५॥ 
पुनः दे बोलेः-दे मह्या ! शीसालीजीके कोमल इस्त उमलोको मेरे शिर पर रख दीजिये, 
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क्योरि मेरे तरतरी यही तिथि है । शरीसेहपराजी वो्ली-दे प्यारे ! महारानी (तुरना 
जीने यह सुनकर ग्रीकिशोरीजीफे कल्याण और उन श्रीतात्रिक महादजी हुप प्राह ति 
श्रीफिशोरीजीके दोनों फरारपिन्दोफो शरीताम्तिक महराजऊे शिर पर रस दिया ॥ ७४॥ 
इत्यं स वे तान्त्रिकरुपधारी सम्पूर्णकामो भगवान्युरारि। 
सपजितोञ्या; शिशुरूपमा् निधाय पेतस्यगमद्यथेष्टम्‌ ॥७६॥ 
इये घनयता होऽभ्यायः । 
इस प्रकार तान्निक रुप धारण पिये हुये, ये पुर देतय मारजेयाऐे भगयाद, थीमोतेनाधशी 
महाराज सम प्रारसे अपने मनोरषडो पूर्ण काके वी्रसाजी उ थीपितागीसे सम्पू प्गा 
पूजित हेऊर श्रीफिशोरीनीफे समये शिंशुस्पको सपने चिवमे सिराजजमान करके अपने इचा" 
मुहूल ( स्थानको ) घते गये ॥ ७३ ॥ 


So ess] 


अथचत्ाारिरातितमोऽध्यायः ॥४०॥ 


मक्षपुज सनक्ादियों स द्वग महित थ्रीमिपिलेशनी महराज भवनम 
पदापण वया उनकी थन्तवान लीला । 
धोग्िबापाइ। 
एकदा नारदो योगी अद्यलोकमु पागमत्‌ । 
दृष्टा जनफजां सीतां सनिदानन्दुविम्रहाम्‌ ॥१॥ 
अगाच शिएजी योले-हे पारंती ! सनु, दिवु, आनन्द (मध ) सपा श्रीठिगेतीजीम़ 


दर्शन काळे, उनके थीचरपरमतो में अपनी चित्रयृचि्ं तत्रीन हिये हुए भीनारदजी माउ 
्रक्षतोऊो पारे ॥ १ ॥ 


कृतम्रणामं तं वेधाः सादरं विश्यवन्दितम्‌ । 
संग्रहप्टेन्द्रिपग्राम पप्रच्छ शयया गिरा ॥२॥ 


यहाँ जिते झगा प्रगाम हिय इसे, परे रप रद्धियराबूहये युक्त, असाम इसे 
बाउ उन श्रीदेयरपि बीए थोजद्याजीने सार पूर इसवी यायी दए पूड: २॥ 


आ * ४६६ 
९ कुर भ्रीत्रद्योवच ¦ ० 
वत्स | ते कुशलं मृहि साहुतावन्दकरणम्‌। र 
शृतां सनकादीनामेपां लसूर्वजन्मनाम्‌ ॥३॥ 
राची वहेह वत्म ! हुम्दारा कल्याण हो अपने इन पढ़े भाई सनकादियोंके सुनते 
हुये अपने इस अद्भुत आनन्दका कारण कहि ॥ ३ ॥ 
अशिव उवाच । ड री 
एवमुक्तो विधात्राऽसो सुरः कमलोद्भवम्‌ । 
रुवाच मुदा युक्त; प्रणिपत्य पुनः पुनः ॥४॥ 
भगवान शिवजी वोले?-हे प्रिये ! श्रीजह्माजीकी यह आज्ञा पाकर आनन्द युक्तो, वे देवर्षि 
(औनारद ) जी महाराज कमल-ाम्भव (श्रीरा ) जी को वारं वार प्रणाम करे गोले ४॥ 
श्रीनारद डवाच । गिर 
अद्याहं गतवानस्मि मियिलां लोकविश्रुताम्‌ । 
स्यां स्वरी सीता वालरूपा विराजते ॥५॥ 
हे श्रीपिताजी ! आज में लोफ सिद्ध उस श्रीमियिलाजौरो गया था, जिसमें सेद्री 
( साकेत बिहारिणी ) श्रीसीवानी पालरुपसे विराज रही है॥ ५ ॥ 
जनाना सा पुरी तस्या महासोमाग्यभूपिता। 
अनन्तवेभवा माति तवापि अदायिक ॥६॥ 
उन श्रीसवेधरीतीके प्राझखसे गदातोभाग्यभूपिता वद श्रीपिधितापुरी आपक्षोमी पूर्ण भ्रम | 
प्रदान करने वाही, अनन्त ऐसे पुक्तरो सुशोभितशे रही है ॥ ६ ॥ | 
ग्रवण्या दर्शनीया च संचिदानन्दरूपिणी। 
यवस्त्रीहतेन्द्राणीवल्लभेश्‍वर्यजस्या ॥७॥ 
और बह सत्‌, चिद, आगाद (मद ) खर्या, चरणनशक्तिसे परे, दर्शन काने योग्य, 
अपने साधारण वैभयसे इनके ऐखरय जन्य अमिमानफो नष्ट करे बाली है ॥ ७॥ ' 
दष्टा शरीगेयिली सीता कोटिमरह्यारडनाविका । 
शिशुभावं समाश्रिय मातुरुङ्गवततिनी ॥८॥ 
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४४० कु श्रीजानको-चरिवामृदम्‌ & 
बहाँ शिशु भागको ग्रहण करके थ्रीअम्बाजीकी गोदमें विराजमान, श्रीमिधितेशराजनगिगी 
बनी हुई, कोटि प्क्ञाएड नायिका, श्रीसीवाजीका मैने दर्शन प्राप्त किया ॥ ८ ॥ 
महामाधुर्यसम्पन्ना रतिकोटिमदापद्य । 
„” `` लोकामिरामा चिद्रू राजते साञ्नुतेत्रणा ॥६॥ 
चे महामामुर्यसे युक्त, करोड़ो रतियेंके थमिमानको नए करने वाली, लोक सुन्द्री, तयः 
स्वरूपा, आशयंमप दर्शनवात्ती, सर्पोकिषरुपसे सुशोभितहो रही हैं ॥ & ॥ 
श्रीरिव उवाच | 
इत्यं कथयतस्तस्प समाधिस्थे खयम्भुवि । 
ब्द्मपुत्राः समाजग्सुमिधिल्ां दशनाठुः ॥१०॥ 
श्रीशिवजी बोढेः-हे प्रिये ! शरीनारदजीके इस प्रकारके कथनसे श्रीव्रह्माजीके समाधिस्थ 
जाने पर सनकादिक चारो भाई श्रीकिशोरीजीके दर्शनोंके लिये विद्वल हो भीमिथिलाजी आे॥१०॥ 
अवलोक्य . परीं रम्यां जनकेनामिपालिताम्‌। 
झानन्दं परं याता वीतरागा जितेन््रियाः ॥११॥ 
१ "बे सब प्रकारकी आप्तकिसे रहित और अपनी सभी इळ्ियो पर बिजय भात पिये हुऐ 
नारो मह्या भ्रौजनकजी महाराजके द्वारा पाली ( रचाफी ) हुई श्रीमिथिलञापरीका दर्शन करें 
परम (बकन ) आनन्दको प्राप्त इये ॥ ११॥ 
प्रेषिली द्रष्टुमिच्दन्तब्रलारो बरह्मणः सुताः । 
पालचेष्यमुपालम््ध चिक्रीइः पुरबालकेः ॥१२॥ 
पुनः वे चतुरशिरोमणि चारो माई श्रीमिधितेशदुलारीजीके दुर्शनोंकी इच्छया करते हुये पाल 
चेष्टाका अवलम्ब लेकर, नगरके ालफोंकें साथ खेलने लो ॥ १२ ॥ 
तेपां गवाचमागेण जनन्या कान्तदशंनाः । 
उदीचिता हि ते काममकसमा्ागलक्तिताः ॥१३॥ 
! "न वालकको माताने लिइवीके द्वारा, पूर्वमे कमी म देखे हुये, उन मनोद दर्शनों बाते 
श्रीसनकादिको का भली प्रकारसे दर्शन किया ॥१२॥ 
मुग्धा रूपश्रिया सा च सुतानां परमेष्ठिनः । 
बहिर समासा ददर्शामिकेष्टितम्‌ ॥१४॥ 
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कु भापादीकापहितम्‌ के 
पुनः वे श्रीमद्याजीके पुत्रोकी रूप-लदमीसे गोहित हो, दारके बाहर पहुंचफर, उनकी माल 
चेशओकी देखने लगीं ॥१४॥ ठ 
ततः सा तालुपागत्य लालयन्ती दनेकधा । « 
सादरं परिपप्रच्छ विशदाची द्विजाङ्गना ॥१५॥ 05 
उसके वाद वे ब्राह्मण पर्नी श्रीविशदादीजी, उन ठुगारोके पास जाकर अनेक अकारे 
दुलार करती हुई उनसे आदर पूर्वक पूछने ल्गीः-॥१५॥ , 
श्रीबिशब्‌।च्युवाच ¦ i 
के यूयं ! तनयाः कस्य ? कुत आगमनं हि वः ?। प् 
इति विज्ञातमिच्चामि भद्र वो वकत्तुमहत॥१8॥ ' 
श्रीबिशदाचीजी बोली।-हे एर ! आपका कल्याण हो मैं यह जानना चाहती है कि आए चारो 
कौन है । किसके पुत्र हैं ? और फहॉसे आये दै सो आप लोगोकी कथन करना ही उचित है? ६ 
श्रीशिव उवाच | 
तस्यासतद्गापितं श्रला सादर ्रणयान्बितम्‌। «pn 
थपुष्टाक्षरया वाथा सनकाद्या वो वन्‌ ॥१७॥० ० 
भगवान्‌ श्रीशिवजी बोहे?-हे भीशेलडमारीबी ! श्रीविशदाचीनीके प्रणय पूर्वक उस पूछे 
हुने प्रश्नको सुनकर चारो मइया श्रीसनकादिङ, अपनी ट्टीकूटी ( तोतली ) वाणी द्वारा उनसे 


आदर पूर्वक यह वचन बोले ।-॥१७॥ वि 
श्रीसनकादा ऊघु । ५923 


पढ्यासनासजानस्मान्‌ विद्धि कीडनतपराब्‌ । 
विस्मृतागासमार्गश्च यदच्छात इहागताः ॥१८॥ 
झरी मह्या ! म्रीडा-परायश अर्थात्‌ सेसमें लगे हुये इम चारोंको आए श्रीपगरातनजीके 
पुन ज्ञानिये । इस लोग अपने घरका मार्ग भूल फर अकस्मात्‌ यहाँ मा पहुँचे है ॥१८॥' 
इति तेपां कवः श्रत्वा कृपणं करुणानिता। _ 
उवाच मधुरा वाव वात्सल्यरसनिमरा ॥१९॥ 
भगवान्‌ शिवजी वोळेः-हे प्रिये! इस मकार उन चारो भाइयोके मथना मो सुनर ग्रीविश- 
दाइीजीको करूण आगयी, अतः वे वात्सल्य रममे यी हुई उनसे मयुर बासी वोली-॥१९॥ 
४059525453: मथि ळेच Ri किक ही 


i 


डेर छे श्रीजानकी चरिठायृतम्‌ के 
औविशदादयुवाच | 
अयं मे समयो वत्सा गन्तुं नृपतिमन्दिरम्‌ । 
उपखितो हि भद्रं वः सुतरेतेः समं शुभ; ॥२० 
हे वत्सो ! आप लोगॉका कल्याण हो, इन राले सहित श्रीमिथितेशनी महाराजे 
को जानेके लिये यह मेरा निश्चित शुभ समय उपस्थित है ॥२०॥ 
अतो मद्भवनं गला ससखा; इतमोजमाः। 
रोचते यदि वः साठू मया यात उृपालयम्‌ ॥२१॥ 
ग्रतः यदि आप लोगोझो स्वीझार हो, ती मेरे महल पधारफर अपने इन सखाओं के साई 
मोजन करके, मेरे साथ धीराजमहल एस ॥२१॥ 
ततोऽहं प्रापयिष्यामि मार्गयिल्ा पितुग हम । 
* मातरं माऽस्तु वश्चिन्ता प्रतिजाने शुमेचणा; ! ॥२२॥ 
हे म्ल दर्शन चारो भइया ! वहा से वापस आऊर में आपके पिताजीका भवन खो कर 
यापी माताजीफे पास आप लोगोंको पहुँचा देंगी, अतर; चिन्ता न फरिये यह मैं प्रतिज्ञा के 
कहती हूँ ॥२२॥ 
श्रीशिव उवाच । 


सानुसगमिदं वाक्यं समाकरय तयोदितम। 
गमिष्यामस्थया साकमित्यूचुनद्यसूनवः ॥२३॥ 
श्रीशिवजी बोहे+-हे प्रिये ! श्रीमिशदातीभीके अनुराग एक कहे हुये बचनोको अपण कफे 
थरीजक्षाजीके पुत्र श्रीसनफादिकजी बोलेः-मुइया ! इम लोग आपके साथ-साथ राजमवन चसेंगे॥२२॥| 
सालय तान्समादाय सा सुतैः परिवारितान्‌ । 
मोजनेस्तपयामास सादुवद्धिः प्रभखिधेः ॥२४॥ 
वे विशदाघीजी अपने बालफोके सहित उनको मनम लाकर अनेक प्रकारे खाहुआव 
मजने द्वारा उन्हे दत करती हुई ॥२७॥ 
पुनस्तान्भूपयामात सुरिब्येभू पणाम्बरेः 
पत्रानिव महाभागा तोरसार्‌ विमलाशया ॥२५॥ 
, पुनः दे शुद्ध भाव वाली मदामागा श्रीमिशदावीजी अपने शरस के सदश उन मेढ 
इमाराो, सुन्दर, दिव्य बस्न भूषणोसे भूपिव (भार्युक्त) करती हुई ॥२५॥ 


३० ॐ मापाटीकासह्तिम्‌ के | 


ततस्ते हि तया साकं वार्यमाणा न फेनवित्‌। 
विविशर्मन्दिरं दिव्यं विदेहस्य मनोरमम्‌ ॥२६॥ 
तसात्‌ उने चारो भाईयों ने बिंसीके भी द्वारा न रोके जाते हुये शरीिशदाचीजीके सहित 
विदेह महाराजके दिव्य और मनोहर भयनमे प्रवेश झिये ॥२६॥ 1 
` ५ , राही सुनयना तेपां मुग्था गाममीर्यसम्पदा । , - 
बहु सत्कारयामास लालयन्ती विलोक्य तान्‌ ॥२७॥ 
श्रीसुनयना अम्वाजी चारो भाइयोफा दर्शन फरके, उनकी गम्मीरता रुपी सम्पत्ति एर 
झु हो गयीं, पुन; दुलार करती हुई उन इमारोझा उन्हेंने बहुत सत्कार किया ॥९७॥ ", 
तेतु पद्मपलाशाद्दी नीलकुझितमूद जाए। 
शरसचन्द्रमुखीमात्तमनोवशिशुपिग्रहाम्‌ ॥२८॥ 
घे चारो मह्या (भ्रीसनकादिक) कमल दलफे समान ुर्दर बिशाल लोचत,काले घाले फेश, 
शु रुके चन्द्रमाके समान थाहादप्रद मुखारमिन्द वाली,मनोदर, शिशुरूपको धारण किये हुई २८ 
श्रीसीतां योनिसम्भूतिं सिदानन्दरुपिणीम्‌। ' "7,7 
निरीक्त्य चितिजां कामं मोदमीयुरमुत्तमम्‌ ॥२९| 
एयियीकी पुत्री, उपादान प्रकृतिवी कारण, सत्‌ चित-श्रानन्द (त्र) तवरूप, ध्री 
पीकिशोरीजीका इच्छालुप्तार दशन करके, भायदानन्द दे प्रास हो गये ॥२६॥ 
रे ध्याननिमगांस्तार्‌ राही कोतूहलालिता। - ` 
भृशं वमूव देवेशि! क एते वालका इति॥३० ' 


है देवेशि ! तय वे श्रीयम्याती चारोडी ध्यानावस्थाफा दर्शन कारे गल आमा 
हो गयीं फि, ये किसके बालक है, ॥३०॥ = 
भ्रीसुनयनोबांच | 


क एते कस्य पृत्राश्र कुत्रया ागताः। 
लगा साडू मिति शरुला चकिता साऽऽदितोऽअ ४५ 
सुनयना शम्या वोली+-दे श्रीरिशदादीजी ! ये तुम्हारे सा) 5 
है| और किसके पुत्र हे! तथा कहॉसे आये है! यह सुन हे के 
ध्यानावस्थाका दर्शन फरके आयर्ष युक्त हो उनका थादिसे सा छान 


र्य ~ 


॥ 


ज्ञ 
५ 


४३४ छु ओजानको-चरितामवम्‌ के 
श्रीबिशदाध्युवाच | 
सरस्तु ते महाभागे ! मन्दिरे खितया परया । 
इमे मद्रालकेः साकं कीड्माणा विलोकिता; ॥३२॥ 
श्रीबिशदादीजी बोली।-हे महामागे ! (्रीमारानी) जी ! आएका महल हो, अपने 
में बेटी हुई, बाहरकी ओर बासको सहित खेलते हुए, इज चारे माइक पनि देखा पा ॥ ३२) 
एपं रुपश्रियाञ्जृष्य वहिडांर्मुपेत्य च । 
चालचेष्यः अपश्यन्ती सन्निधि मोहिताऽगमम्‌ ॥३२॥ 
सो इनकी रूप लीने युके सीचद्ीतो लिया, अतः में द्रारके माहूर निकल कर इनकी पाह 
चेशओंफी देखती हुई, बे समीपमेंजा पहुँची | ३३ ॥ 
अपृन्ड कस्य तनया ? यूयं कुत इहगताः ? । 
इदं मद्भापितं श्रुल्या तदोघुरित्रि मामिमे ॥३४॥ 
मैंने पूज्ला-याप लोग किसके पुत्री ! और कहाँसे पधारे हैं! तम ये मेरे इस रनको पुन" 
कर, दुक्षसे इस मकार बोले; -! २४॥ 


है कुमार ऊचु । 
पद्मासनः पिताउस्मार्क शृह्मागों हि विस्मृतः । 
यहच्छया वयं प्राक्ष द्वारं तेऽव ! देयामयि ! ॥३॥॥ 
हे दयापयी । परयाजी ! इमारे परिताडीफा नाप श्रीपग्रापनबी है, हमे अपने घरा माग 
झुला गया है, अव एव संगोगवश इस लोग आपके दरवाजे पर आपचे ह ॥३४) 
न्लीविशदाच्युवाच । 
एतदववनमाकण्ये सूदुले देन्यसंयुतम्‌। 
अहसुक्ततीतयेतताव्‌ कारुण्याप्चुतमानसा ॥३६॥ 
श्रीिशदादीजी बोली दे थीमहारानीजी । इनके दीनता पूर्वक, ये कोमल वचन श्रवण फे 
मन करुणामें इच गया, अतः मैंने इनसे यद कहा :-॥ ३६ ॥ 
भ्रं क समयो ह्येप ब्रजितुं देनिकी पम) 
हे वत्सा ! वालकेः साकं महाराजस्य मन्दिरम्‌ ॥२७॥ 
हे वत्सो ! आपका कल्याण हो, यह समय हमारा इत पुत्रोफे सहित थीमियिलेशयी ममार 
के महज डानेका उपस्थित है ॥३७॥ 


आ मन्मन्दिरं गला ममेदानीं कृताशनाः। 
विदेहभवन॑ यात युधम्यं यदि रोचते ॥३८॥ 
अतः इस समप आप लोग मेरे महत चलफर भोजन करें तत्पश्वात यदि आप | 
रुचि हो तो मेरे साथ श्रीबिदेइजी महाराज महल पपारे ॥३८॥ 

तस्माच पुनरागत्त जनकस्य तवालयम्‌। 
समन्वेष्य जनन्या बः प्रापयिष्यामि सन्निषिम्‌ ॥३९॥ 
बहा से वापस आऊर आपके पिताजीफे महलमा पता लगाऊर मैं निःसन्देह आपकी मोताजी 
के पास आप लोगोको पहुँचा दूँगी ॥३६॥ 

चिन्तां त्यजत भो वला ! विस्लते्हिं रतिमम । 
दर्शनादेय संजाता भवतु खात्मजाधिका ॥४०) 
श्रत हे वतो ! आप होग अपने परफा मार्ग भूत जने ही चिता न करें, क्पोकि दर्शन मासे 
ही पेरा प्रेम अपने पुप्रोसे भी अधिक आप चाडे प्रति हो गया है ॥४०॥ 
एवसुक्ता मया साकं समासाय गृहं मम। 
चमुरेतेःशनं भ्रमणा लाल्यमाचा. हयनेकथा ॥११॥ 
इस प्रकार मेरे कहने पर, मेरे सहित मेरे महलमें आकर, अनेक प्रकारे बुझारको प्राप्त होते 
हुये, मेम पूर्वक इदे भोजन झिया ॥४१॥ 

ततः सम्भूपयित्लेमे मयानीता इद्याधुना । 
सुतां ते सुपमाराशि समाधिस्था निरीक्ष च ॥४२॥ 
तदनन्तर अपनी इच्छालुकूल शगार करके में इन्हे साय ले आई थी, सो यहाँ इस समय 


आपकी उपमा रहित सोन्दर्यकी पुज्ञ स्वरूपा औजलीजीफा दर्शन करके ये समापिस्थ होगे है ४२ 
श्रोशिव उवाच । 


तस्यास्तदीरितँ वामयं समाश्रुत्य नरेशवरी । 

जगाम परमाश्नर्य लालयन्ती निजासजाम्‌ ॥४३॥ 
भगवान शिवणी बोले :-दे प्रिये श्रीमिशदादीजीके इन झडे हुये वचनो सुन महारानी 
(ीएुनयमा थभा) जो अपनी थीसलोजीफो दुलार करती हुई परम्‌ आयको प्र हु ॥9२॥ 
स र म र 


क क भीजानकीचरिवामृतम्‌ ईः 


आजगाम तदा राजा विदेहनिवेशनम्‌ । ' 
सोऽपि तांभिरमालोक्य विस्मयं परमं ययो ॥४४॥ 
* उसी समय श्रीमिधिवंशी राजा्ॉमि शे श्रीजनकजी महाराज अपने महल था पंचे, 
भी बहुत देर तक उन चारोंका दशन करके परम मिस्मयमो प्राप्त हुये ॥ १४ ॥ ! 
निशम्य विशदादयोक्तं महाराईया मुखाम्बुजात । 
साद्गुतश्रिन्तपामास विदेहो यतमानसः ॥४५॥ 
पुन; उन्दने श्रीमहारानीजीसे जो उनका परिचय पूछा तो उन्हाने विशदाइीज्रीका कक्ष हुआ 
सव वृत्तान्त कद सुनाया, उसे सुनकर आथययुक्त हो देहकी सुधि बुधि ला कर एकाग्र मन परें 
वे ध्यान करने लगे ॥४९॥ 
बालका देहमात्रेण योगिनां मोलिभूपणा। (. , 
एते वृतया प्रतीयन्ते दिष्य मे गुहागताः ॥४६॥ 
देह गात्रसे तो ये चारो ही वास्तवर्मे बालक हे, परन्तु अपनी इस इतरे तो योगो 
शिरके भूषण प्रतीत हो रहे हे, अतः बड़े सामाणयसेही मेरे यहाँ इनका पदापंग हुआ है ॥४६॥ 
क एते किन्तु नेवेतज्ज्ञागते बालरूपिणः। 
इति चिन्तासमायुक्तो दध्यौ नियतचेत्रसा ॥४७॥ , « 
किन्तु बालकोंका रुप बनाये हुये ये हे कौन ! यह सममे नहीं आवा, इस दिलासे युक्त हो 
बे श्रीमिथिलेशबी महाराज ध्यान करने लगे ॥४७॥ 
तस्य ध्यानपथं गला गिरिजे ! ऽहं देयान्वितः । 
, भेव लिया शरा रह दाबि पडा 
है गिरिराज उमारीजी | मरके दया आगयी, अतः मैंने ध्यान मागम प्राप्त होकर उत 
मििलेशनी महागजशी हित करता हुआ सा, रसमयी वाणी द्वारा उत्त खस्थ (गुपत बात) को 
कह सुनाया [एन 
ध्यानयोगसमासक्ताः किलेते वालका नृपः! । 
अवधार्या महाभाग ! त्वया श्रीसनकादयः ॥४६॥ 


! । है रानन्‌! है महाभाग्यशाली ! ध्यान योग्यपें यासक्त हुये इन बाउरोको थाप चारो 
श्रीसनक, सनन्दन, सनातन, सनछुमार जानिये॥४९॥ 


& भापाटीफासदितम्‌ कै ४७७ | 
दर्शनार्थं सुतायास्‍्ते सङ्गता माद्यपार्भकैः । 
सेलन्तस्तेः समं इष्य दिजपल्या गवाचतः ॥५०॥ 
एदी श्रीरक्षीजीके दर्शनॉके लिये ये ब्रहम पुत्राम मिल गये, तव सिहकीके मार्गसे 
बालक साथ खेलते हुये ह॑ राह्मण पनी ने देखा ॥४०॥ 
एपं सरूपलावण्यदिसुग्धा मृहुलाशया। 
वहिदवारे समातायददशामिकवेष्टितम ॥५१॥ । 
वद कोमल हृदया ब्राह्मी इनके स्तरख्पकी सुन्दरता पर विशेष युग्ध दोर अपने रके 
दसे बाहर निकली और इनकी बालचेश देखने लगी ॥११॥ 
पुन; शनेः शेला सका प्रन । 
लालयन्ती च पप्रच्छ कस्य यूयं सुता इति ॥५२॥ 
पुन; प्रेमी अधिरुताके काएए घोरे पीरे वह पास पार, ताड करती हुई उनसे इसप्रकार 
पूछने तगी;-है बो ! झाप हिसके पुत्र है ! कहो से आये ह! । ४२ 
एतैनिेदितं सबै समाकण्य महिता । 
समानीयाह्मनो वेश्म भोजनेश्रावंतर्पयत्‌ ॥५२॥ 
इन हुमारोनि सब निवेदन क्रिया, उसे सुनकर बह बढ़े ही ह प्राप्त हुई' पुन पे अपने 
लके भीतर सेर मोजके द्वारा बढी सुन्दर रीविसे इरे दुस कली हुई ॥११॥ । 
भूपपिलत्ला यथाकाम महाभागा लदालयम्‌ । 
आनयामास सा प्रीत्या खालजेः परिवारिताव्‌ ॥५४॥ 
तत्पधात्‌ वह बढ़ भामिनी अपनी इच्छादुसार इनको वस्त भूषण पहना कर पने | 
सहित प्रेम पूवक आपके, महत ठे आई ॥१४॥ 
सत्ता विधिना राह्या लालयन्त्या5शनादिमिः । | 
गजानन्याऽनयेरेते दृचिगाम्मीयंमुग्धया ॥५५॥ । 
यह थीमहारानीजी झह न प्चानती हुई मी, नकी उत्तिकी गम्भीरता पर मुख्य हो दुलार 
पी हुई, भोजन थादिके द्वारा इनका विधि पूरक सत्कार कर युकी हैं ॥११॥ 
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` दुर्शनादिन्दुसतायाः पुनिकायासवाबुना। 
“ अमन्दानन्दमासाय ध्यानस्य अभवन्नमी ॥५६॥ 
/] - इस समय ये चारो मह्या आपकी चद्धमुखी श्रोललीजीक! दर्शन करके अपार ्‌ 


आप्त हो, ध्यानस्थ हो गये हैं ॥१६॥ 
श्रीयाज्ववल्वय उदाच । 


एवमाभाष्य गोरीशो विदेह थानतलस्त । 
अमूदन्तहितः शीघ्र ततो धानं रपोञ्यजत्‌ ॥५७॥ 
/£ श्रीयाइवल्क्यजी महाराज गोले :-हे प्रिये ! ध्यान परायण भ्रीविदेहजी महाराजसे गौरीपति 
श्रीमोलेनाधजी ३समफार कह कर अन्र्धान होगपे, तय महाराजने भ्यानको छोड़ा ॥१७॥ 
एते विधिष्ठता वोथ्या ध्यानस्था हि तवालये । 
इत्याशंतति देषेशे चत्रारोऽपि तिरोहिताः ॥५८॥ 
- है राजन्‌! आपके गइलमे ये जो ध्यानस्थ हो रहे हैं, उन्हे आप श्रीम्रधधानीके पुत्र (तनकादिक) 
, जानिये, इस प्रकार देवताओंकी रचा करने वाले श्रीमोलेनापजीके कहते ही, चारो भाई प्रस्ताव 
हो गये | ५८ 


मुक्तप्यानो महीपालस्तानुदीक्ष्य न कुत्रचित्‌ । 
क यातास्ते महराइीमिति पप्रच्च विहलः ॥५६॥ 

श्रीमिधितेशजी महाराज श्रीसनकादिकफा आगमन सुनते दी अव ध्यानसे निवृत्त हुये तव कही 
भी उनका दर्शन न पाकर विहत दो उन्होंने महारानी ( श्रीतुनयना अम्मा ) जीते पूदा।-॥१९॥ 
अ्रीधुनयनोवा इ । 


इदानीं धयानमग्नास्ते मया दृष्टा थ्रद्श्यताम । 
प्रयाताः पद्मप्मज्ञा: कुमाराः परियदशनाः ॥ ६०॥ 
श्रीमुनयना महारानीभी शेली +-हे प्यारे ! उन प्रिय दर्शन, कमलदत लोचन चारों बातमी 


को मैने अमी भ्यान मग्न देखा था, हिन्तु थप घे अद्दश्य हो गये; हैं ॥६०॥ 
्रोयातवत्तस्य इवाष। । 


महाराझयोदितं श्रुल्ला विदेहाधिपतिः प्रमुः । 
उवाच बिस्मयाविप्टस्तामिदं गदृगदाक्षरम्‌ ॥६१॥ 


क भापारीकासहितम्‌ & | 


भ्रीयाइवरकयजी बोले ;-हे पन्नमे ! श्रीमहारानोजीझा यह कपन सुनकर परम सपर्थ | (वतप बोहे “हे पने ! धरोमदारानीवीझ यह कपन इनर एस लये किए 
पुसके सामी श्रीमिधिलेशजी महाराज आथपमगन हो, श्रीपुनयना महासनीबीसे यह गद्गद्‌ 
अर युक्त बाणी मोले ॥६१॥ 


श्रीमिथिल्षेश उवाच । ४. 1 
सनकाद्या हि चतारो ब्रह्मपुत्रा न बालका; । 
दर्शनार्थं सुताया मे पितुलेंकासमागताः ॥६२॥ 
वे चारो ही सभीसे बृ श्ीम्रहाजीके भीसनकारिक पुन थे, पालक नही । इमारी श्रीततीजीके 
दर्शनोंके लिये अपने पिता (श्ीबक्ा) जीके शोकसे आये ये ॥६२॥ 
अभवन्प्यानमग्नास्ते तदुपेत्य मनोहरम्‌। 
एतदाह महादेवो मम ध्यानयविस्थितः ॥६३॥ ` 
सो ग्रीललीनीका मनोहर दर्शन पाकर वे ध्यान मग्न हो गये, यह मेरे ध्यान मार्गमे धाकर 
ध्रीमोलेनाधमी कह गये हैं ॥६३॥ हा 
सतुं इतसङ्हपोऽसजं 'यानमहे हुतर। * 
सङ्गा बिगतेद्वास्ते पूर्वमेष तिरोहिताः ॥६४॥ 
चारो माइयोका सस्कार फरनेका सङ्कर (विचार) काके मैने तुरत अपने ध्यानका पाग 
किया, परन्तु सर्य अथात सवके भीतर बाइरकी जाननेवाले वे, उसके पूर्व ही झन्तर्धान होगये ६४) 
प्रिये ! तमेव धन्याऽसि यया ते वारुसक्कताः। 
आगता वालरूपेण सर्वेपमेष पूजा ॥६५॥ | 
झवा हे प्रिये] आए ही बन्य हैं, जो वालफ सपमे आये हुये उन सीके पूर्वका सलार्‌| 
तो मळी प्रकारसे कर लिये ॥६४॥ मी कि 
न जाने केन पापेन सति मुनिसत्तमाः | 
अङ्गीक्तुमनि्छन्तोऽमबन्नन्तरहिता मम ॥६६॥ 
में नहीं जानता, मेरे फिस पापके कारण मुनियोंमे परम, श्रेष्ठ वे थीसनकादिक चारो मा 
|| मेरे दारा पने सत्ारको स्वीकार न करनेकी इच्छा रसते हुवे, अन्यान हो गे ॥६९॥ 


पै 


पसा छै ओबानकोन्चरितामृतम्‌ # 
श्रीयाजझञवल्क्थ उवाच | 
व्याहरन्नेवमेवासो बभवातीवविद्दलः । 
मूसुतायाः प्रपश्यन्तया विदेहो धर्मवित्तमः ॥३७॥ 
श्रीयाइवस्कयजी योलेः-रे प्रिये ! घावित्ताओमे शिरोमणि, श्रीपिदेहजी पहारा श्रीमूम 
नन्दिनीजूके देखते हुये इस प्रमार कहते-हते अत्यन्त विद्दल हो गये ॥६७॥ 
विज्ञाय तन्मनोभावं सनकाद्या मुदान्विताः । 
कचुनंभस्तले स्वि्वा मेघगम्भीरया गिरा ॥६८॥ 
श्रीमिधिलेशजी महाराजके मनोमायफो जानकर श्रीसनमादिक चारो भया, आफाशवतम 
स्थित हो फर मेथे समान गम्भीरवाणोसे पोले।-॥६८)॥ 
शीएनकाइय उचु, | 
धृतवालसरूपाया; स्वामिन्या नः पिता भगात्‌ । 
सवेंश्र्याः सुविस्यातञ्चिलोकयां जगतीपते ! ॥६९॥ 
हे जगती (पधिबी) पते | बालस्वर्पको धारण किये हुई हगारी सदेधरी श्रीस्ामिनीफे 
आप तीनों लोको पिता विख्यात हैं ॥६१॥ 
लत्तः कथं समिच्देम पूजां सीक्तुमा्नः । 
सामिन्याः पुरतः स्थिता तत्रापि धर्ोविद ! ॥७०॥ 
हे धर्म के रहस्पकी आनने वाले महाराज ! सो आपसे, उसमे मी श्ीसवामितीशूके एने 
स्थित दोकर इम लोग अपनी पूजा स्वीकार करने की मला उसे इच्या करें ! ॥७०॥ 
तस्मादिवाय सत्यं भवतश्च मनोगतम्‌ । 
अरभूमान्त्ितास्तूण स्वभावप्रमिरच्षितुम्‌ ॥७१॥ 
“डत हेतु आपके मानसी सदसो जानकर अपने भायडी सुरक्षाके लिये इम लोग तर 
अवर्धन हो गये ॥७१॥ 
चिन्तां मा स्म गमस्तात ! सवेंपापरस्ति वे भवान्‌ । 
पूजाभाजनमेवेह तमर्च्येका पुतता तव ॥७२॥ 
|| दयात तो आप चिन्ता न करें, क्योफि थाप तो िश्रपे सभीफे पूजापाय सं ही हैं, भार 
आपसी भीललीजी समीरे ही द्वारा अद्वितीय पूजने योग्य ई ॥७२॥ 


६ कक ड 
अस्यां प्रपूजितायां हि पूजितं सुवनत्रयम्‌। 
पत्रपुष्यादिक सवै सिच्पते मूलसि्नात्‌॥७३॥ 

इन थीललीजीके पूजित होजाने पर तीनों लोझेंही पूजा हो जाती है, नेसे जड़को सींचनेसे 
परपु आदि सब सिञ्चित हो जाते है ॥७३॥ 
श्रोयाडवल्स्य इवाच । 
इत्यं नरेन्द्र सनकादयस्ते माथ्या गिरा ब्रहमसुतग्रधानाः। 
प्रवोध्य भूय; क्षितिजामुदीच्य प्रमोदयृणा विधिलोकमीयु; ॥७४॥ 
र इति चस्वारिरातितमोऽभ्यायः ॥४०॥ 
“` शीयाववरक्यजी गोले :-हे म्रिये! इस प्रकार वे श्रीवरद्याजीके थ्येष्ठयुन श्रीसनकादिफजी 
मीठी पाणीरे श्रीपिथिलेशनी महाराजको सान्सयना प्रदान करके तथा वारम्वार श्रीफिशोरीजॉंका 
दर्शन रके थनन्द निमेर हो ब्रह्मलोक चले गये ॥७४॥ 
दकाय 


अथेकचत्वारिशातितमोऽध्यायः ॥ ४१ ॥ 
सर्वेश्वरी श्रीमिथिक्षेशराज-दुलारीजूफा नामकरण-महोत्सर । 
प्रीष्लेइपरोषाच । 
सु्रसन्महृदयोअनीश्वरो द्वादशाहपरमोत्सवोत्सुकः । 
दूतमानयनकर्मणे गुरोब्यादिदेश परमार्थवित्तमः ॥१॥ 
श्रीस्नेहपराजी बोडीः-द प्यारे श्रीफिशोरीजीके वाएझें दिनका उत्कृष्ट उत्सव ममानेके 
लिये उत्सुक हो पूर्ण प्रसन्न हृदय, परमार्थ वेचायामे शिरोपणि श्रीमिधितेशजी महाराजने गुरुदेप- 
जीको अपने महल मुलानेके लिये दूत भेजा |!!1 
आजगाम स तु गोतमीसुतस्तेन साकममिलम्वमालयम्‌ । 
हादपूर्णमनसो विलोकयन्‌ सर्वशः पथि मुदा पुरोकसः ॥२॥ 
अइस्यानम्दन धीशतानम्दूजी महाराज थानम्द पूर्वक उस दूतके साथ तुरत मागमे आहाद 
पूर्ण भन हुये सभी पुरासियौँफो देखते २ महलमें आये ॥२॥ 


os 


४८२ 1 भ्रीञ्चानको-चरितासतम्‌ के 
पोडशेन विधिना समर्चितो द्वादशाइविधिमप्णकारयत्‌। 
गायतीपु किल मडुलातमकं गीततमव्जनयनासु कालवित्‌ ॥२॥ 
श्रीमिधिलेशनी महारावके द्वारा पोडशोएचारसे पूजित होकर समयका ज्ञान रखने बाठे 
थीशवाबन्द्जी महाराज) कमललोचना सखियँके पल गीत गाते हुये अमके बारे दिगा 
महोत्सव करवाने लगे ॥२॥ 
स्नापिता सुनयना सुतान्विता शीतवाससी राखलङता । 
देशवंशसमयोचितं विधि दर्पिता कुलगुरूदितं व्यधात्‌ ॥९॥ 
श्रीललीजीके सहित श्रीसुनयना अम्वानीको स्नान राके पीतवछ पहि।कर उनका मदर 
किया गया, तव वे हर्पयुक्तहो श्रीफुलरारु शतानन्दजी महाराजके आदेशानुसार देश वेशा और समय 
के योग्य समी बिधियाँको पूरी करने लगी ॥४॥ 
मातरस्तु जननीमुपत्थिता वः पिता च पितुरन्तिके मम । 
पञ्मयोनितनयेन संयुतोऽसो भवद्विरमिराजते भृशम्‌ ॥॥॥ 
हे प्यारे! आएकी भातायें मेरी श्रीसुनयना अम्यानीके पास और आपे श्रीपिताउी 
श्रीवशिएजी गहाराज ब आप चारो भाइयोके सहित मेरे पिता श्रीमिधिलेशजी महाराजके पास असाय 
सुशोभित हुये ॥१॥ 
समदत इति मङ्गलोतसवे नृ्यगानकलवाद्यसङ्ले । 
वालबृद्वतरुणल्लियो नरा निर्ययुः मतिगहान्मुदातुराः ॥६॥ 
हे प्यारे! इस प्रकार नृत्य गान व सुन्दर वाजोंसे युक्त मद्ठलोत्सवफे प्रारम्भ हो जाने पर 
प्रत्येक घरसे आनन्दले उतावले हो वालक, वृद्ध, वरण, लिया, पुरुप निकलने लगे ॥६॥ 
राजपेश्मगमनस्पृहालुभिः संवृत्ताः पुरपथास्तु कृहवशः। 
सिताः शुशुभिरे भृशं तदा मिम्तगा इव जलेः प्रपूरिता; ॥७॥ 
उस समय राजमहल जानेके इच्छुक जनोके द्वारा नगरे समी अकुत ( सजावट दिये 
हुये ) मार्ग सम्यक्‌ प्रकारसे दके हुये इस मकार अत्यन्त शोभायमान हो रहे ये, जैसे जलसे पूर्ण 
नदियों ववी हुई सरोमित होती हे अर्थात्‌ जैसे चातरमास्यमे वेग बहते हुये पर्याप्त महसे नदि 
शोभाओ प्राप्त होती हैं, उसी प्रकार श्रीझिशोरीजीके वारहवें दिनका उत्सव देखनेही इदा 


क पूवक चलते हुए जन समुदापते पूर्ण बकी हई, नगरी तमी सहम अहन सुन्दर 
जग रही थीं ॥७॥ 

खागताय बहुशो नियोजिता मन्त्रिणो उपवरेए सानुजाः। 
श्रद्ठयाउभिचतता निवेशनं चीएदपसदसद्वविकिनः ॥८॥ 
महतामे आने यालोंका श्रद्धा पूर्वक खागव करनेझे लिये श्रीभिधितेशजी मदाराजने अपने 
माइयोफे सहित अभिमान रहित सह-असद विवेकी भन्त्रियाँको नियुक्त किया ॥८॥ 
सोऽव नामकरणातिशोभने पुरणपुञ्जसमवे गुरुस्तः । 
अन्तरालयमगात्तितीथर' श्रीमतां समुदयेन संयुतः ॥६॥ 
पुनः गाम करणके अति सुदर, पुण्य-पुक्षमय अवसर पर वे श्रीमिधिलेशजी मद्रा 
श्रीशवानददजीके स्मरण करने पर श्रीमानोंके समूहके साथ भीतर पपारे ॥६॥ 
सन्निवेश्य बसुधाधिपोचितेभासनेपु महताऽऽद्रेण वः । 
कोशलाधिपतिना नराधिपेः खासने तमविशद्गुरू्ममन्‌ ॥१०॥ 
बह. राजामोकै योग्य आसनों पर मद्दान्‌ आदरके साध थाप लोगोंगे बैठाइर, अन्य 
शजाय्ोके सहित भोज्नोशलेद्-मदाराजके साथ गुखगाफो प्रणाम करते हुये अपने थासन एर 
पिराजमौन हुये ॥१०॥ 

भातरस्तदुभयोहिं. पाश्‍वंयोमोंदमातमनतो व्यवस्थिताः । 
उत्तराभिमुख आस्थितो गुरू प्राइमुसी सुनयना सुतान्बिता ॥११॥ 
श्रीमिधिलेशनी महाराजफे दोनों वगम मुदितमनसे सब भाई विराजमान हुये। उचर गुप्त 
होकर श्रीशततानन्दजी मद्दाराज मौर पूर्वपुख शे थोकिशोरीजी ब श्रीलच्मीनिधि भहयाफ़े सदिद 
श्रीसुनयना अम्पाजी विराजमान हुई ॥११॥ 

पाणिपादततदशंनादनुताचन्दतृप्त इदमुक्तवाम्विशोः । 
जद्यतूनुतनयः सुमङ्गलं नाम भूप । शृणु शोधितं मया ॥१२॥ 
हे प्यारे! श्रीफिशोरोधीके इस्त व चरण कमलके तलवोफे दर्शनवम्प अद्भुत भानन्दसे ह 
(कत्य) हो, श्रीयद्यातीफे पर ( थीयोतमीके इम ) औशतानन्दी महाराज बोले :-है भूप! 
मेरे द्वार शोधा हुआ थीललीडीफा मलमप नाम भरण कीजिये ॥१२॥ 


> ® श्रीजानकी-्यरिवागृतम्‌ के 


सरयदुःखभवभीविद्वरिणी दुःखमावदुरदिश्वारिणी । 
सर्वलोकपरमाश्रय; श्रियः श्रीरशेपसुखशंविभूतिदा ॥१३॥ 
आखितेके समी दाख, तथा जन्म मणका भव हण करमेग्राली, खोटा स्वभाव आर 
को इटाने वाली, समस्त लोकोंसी आधार सस्पा, गरी मी श्री, सम्पूर्ण पुल, मत य ऐशपकी 
प्रदान करने वाली ॥११॥ 
पुत्रिकेगमवनीश ! लक्षणेज्ञॉयते किल मयेति परयता ! 
स्यादितानतयुगवणहंयुतं नामरलबत एवं शोभनम्‌ ॥१शा 
हे अवनीश । लवणा द्वारा पुफ निधप करके थापरी ये श्रीललीभी झा प्रकार शत 
हो रही हैं अतएव इनफा आदिमे “सी” और अन्तमे “ता” चाला मह दो वर्णका सुन्दर (सीवा) 
चाम-रल हुआ ॥१४॥ 
श्रीह्वितीयमपि नाम ते शिशोः सर्वकामफलदं शुभावहम्‌ । 
पेतदुपसृ्य सुह्यकं ततुतीयमभवत्तिवर्णकम्‌ ॥१५॥ 
आपकी श्रीललीजीका समस्त कामनायोके फलरी देनेवाला और मङ्गलयादवक दूसरा नाम 
“थी” हुआ शौर यह नाम उस पूर्व नाम (सीता) में मिलर तीसरा श्रीसीता यह तीत बर्ण 
नाम हुमा ॥ १४ ॥ 
भूमितः प्रकटिता यतरिलिय॑ भूमिजेति परिकथ्थते ततः। ` 
यक्षपेदित इयं विविर्गता यज्ञवेदिप्रमवा5त उच्यते ॥१६॥ 
श्रीललीबी भूगिसे प्रकट हुई है अत! इनका ताम मैं भूमिजा कह रहा हुँ । इन ये य्वेदीते 
प्रकट हुई हँ, अव इनका मडवेदिमभवा नाम एता हुँ ॥१६॥॥ 
योगिजा न च यतस्लियं ततो अयोनिजेति परिगीयते मया । 
लन्मनोरघफलाङृतियंतो जानकीति तदियं मयोच्यते ॥१७॥ 
शरीलवीजीझा आग्या किसी योजिले नहीं हुआ, अवः मैं अयोनिजा इनफा नाप हा साई 
और आपके सनोरधफी इलस्ता हौनेसेदनफा में जानफी नाम इवा हूँ ॥१७॥ 
लालनं च परिपालनं यतोउत्या भपेदपितया तवानया । 
मङ्गलं सुनयनासुतेलत्तः कीति रवर ! नाम ते शिशोः ॥१८॥ 


$ भापादीकाघदितमू छ 
इन लालनपालन आपको इन श्रीसुनयना महारानीजीके द्वारा दोगा, अत! हे नर श्रेष्ठ 
आपकी ग्रीसलीबीफा में “सुनयनाहुता” ऐसा मडलमय नाम कहता हूँ ॥१८॥ 

मैथिलीति मिथिवंशपावनक्षाध्यकीतिपरमम्रकाशनात्‌ । 
रोचयते परमशोभनं शुभं नाम सर्वदुरितोधवारएम्‌ ॥१६॥ 
` इनके दारा श्रीमिधि महाराजफे यशी पावस व प्रशंसनीय पतिका परम प्रकाश होगा अतः 
सफल आपत्तियोको रोफने वाला परम मङ्गलमय इनका सुन्दर नाम मैथिलीजी कहता हॅ ॥१६॥ 
एवमेव गुणसूचके शुमेः कोटिशेखनिनाथ ! नामभिः) 
, मद्मविष्पुगिरिशादिनाकिनां सत्सभातु कथयिष्ये लियम्‌ ॥२०॥ 
हे अवनिनाथ ! ब्रह्मा, विष्णु महेश आदि देवताग्रोकी सश्सभाभोमें इस प्रकारके गुण पवक 
करोड़ों शुग नागेंके द्वारा इनका फधन हुआ करेगा ॥२०। 
तिथिः स तनयोअमूर्पिजा यस्य पूर्वमुदितोच्यते गुणेः । 
कमलेति तनया तवोरसी ख्यातकीतिरियमत्र सृहुणेः ॥२१॥ 
श्रीभवतिजा जिनकी बड़ी बहिन हैं, मुणोंके अनुसार में उन आपके लालजीका लक्ष्मी निधि 
नाम कहता हैं और आपकी यह भौरसी पुत्री इस लोकमें अपने सद्गुणोंसे विख्यात कोतवाली 
होवेगी, अतः इसका मैं ऊर्भिला नाम कथन करता हूँ ॥३१॥ | 
ऊर्मिलाचुज उदार विक्रमः सञ्ङ्गयाऽमपि ये गुणाकरः। 
भण्यतेज्निप ! भाग्यभाजनं लतसमस्लमिह नात्र संशयः ॥२२॥ 
उमिल्ञाके घोटे उदार-पराम्रम,भश्या का नाप मैं गुणाकर पहता हूँ । हे अवनि (पिवी) 
पाल ! दायके समान माग्य-माबन इस जग्मे वस आएही हैं, इसमें कोई सन्देह नहीं ॥९२॥ 
भूमिजाइप्रिजलजाईँनोसुकाः शक्तयस्तु परमाः प्रजतिरे । 
तरळले च पुर इलुतं वचो योगिराज ! भवताजधायंताग ॥२३॥ 
है श्रीयोगीराजजी ! श्रीभूमिजानीके औचरयकमलोकी पूजा फ्रनेको उत्सुक उमा, रमा 
ब्रद्माणी, आदि समी उत्कृ (थेह) शक्तियॉ आपके इल ब नगरे जन्म लेगी हैं, आए मेरा यह 


वचन सस्य जानिये ॥२३॥ 
ज , 
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श्रीस्तेदपरोवाच 1 
एवमुक्तवति गोतमालजे शृखतां च भवतां सुतिषठताम्‌। 
संनिशम्य जयशब्दमुचकेः सादरं चितिपतिननाम तम्‌ ॥२४॥ 
भीस्नेहपराजी वोली/-हे प्यारे ! थाप सवो ही श्रवण करते हुये भ्रीशतानन्दजी महाराजो 
इस प्रकार कहने पर उचच स्वरसे उपस्थित लोगोंका जपकारका शब्द सुनका, पपिमीपरि भीरि 
हेशजी महाराज श्रीशवागन्दजी महाराजको आदर पूर्वक प्रणाम किये ॥२४॥ 
सो तेन निमिवंशिनां गुरू पूजितः सविधमत्र भूगृता। 
भूयसी समधिगम्य दक्षिणामाशिपा तममिनन्ध नियो ॥२५॥ 
ये निमिवंशियोके इलगुरु श्रीमिविलेशजी महाराजसे विधि पूर्वक पूत हो बहुत ही पा 
दचिणा पार, आशीर्वादके द्वारा उन्हें अभिनन्दित करके घल दिये ॥२५॥ 
सवै एवमवनीशतपिता भोजनांशुकविभूपणादिमिः । 
वेष्णवाश्र सुनयो द्विजातयो न्यासिनश्र मुदिताः मरांतिरे ॥२६॥ 
भोजनात, भूषण आदिसे भीमियिलेशबी महाराजके द्वारा द किये गये सभी रामि 
बैष्णष, सन्यासी बृन्द गृदित हो उनकी प्रशंसा करने लगे ॥२९॥ 
ओजनं च सह चक्रवर्तिना श्रीमता सकललोकमुबुताम्‌ । 
शोभितेन मबदादिभिः सुखं वित्तहारिमिरमून्महानसे ॥२७॥ 
अपने दर्शन, चितवन, मुस्कान, य कोकिल भाषण यादिके द्वारा चित्तको हरण करनेवाले माप 
आदि चारो पुजाफे सहित श्रीमान्‌ चभवर्तीजी महाराजके साथ समस्त राजाओंका मोजन मातस 
सदन ( भोजनगृद ) में हुआ ॥२७॥ 
एवमेव सह मातृभिस्तवाशेपराजकुलयोपितां प्रिय!। ` 
मोदमानहृदयामिरप्यभूद्दोजमं सुनयनानिकेतमे ॥ २८॥ 
हे प्यारे ] इसो प्रकार आपकी मावाओंके सहित, मुदित होते हुये हृदय वाली समी रात 
की सयं मोजन, शरीहुनयना अम्वानीफे महसे हुआ ॥२८॥ 
वालवृडतरुणा; सियो नराः सं एव पुरवासिनो मुदा । 
साईमन्यूपुरवातिभिस्तदा पङ्क्तो बुभुजिरे विमानिताः ॥॥२६॥ 


छ भाषाठोडासदिदम्‌ के | 


तब सभी पुखासी वालक, इद्ध, युदक, खीपुरुप अन्य पुरवासी वाल, वृद्ध, तरुण 
पुरपोके सहित अपनी अपनी पंसिमे विभक्त होऊर आनन्द पूर्वक भोजन करने लगे ॥२१॥ 
खणतन्तुपटरलमृपएसग्मिरीब्यमहिमा विमृष्य तान्‌। : 
संविभूपितरथेभवाजिनां दानतश्र सकलानतोपयत्‌ ॥३०॥ 
भोजनके पश्चात्‌ स्तुति करने योग्य महिमा बाले वे श्रीमिधिलेशजी महाराज सोनेके धागासे 
वने हुये पस्न व रोके भूषण, मालाआओंके द्वारा समीको भूषित करके भड! किये हुये रथ, दाधी, 
घोड़ा श्रादिफे दानसे समी लोगोको समतु किये || ३० ॥ 
कोऽस्ति भूप उत्त कोऽस्ति निर्धनस्तहिं नान्तरपिति स्म लच्षयते । 
द्रव्यमेत्य बहुपुष्कलं हि ते निना अपि गता धनेशताम ॥३१॥ 
बहुत पर्याप्त द्रव्यको पाकर निर्धन भी छुयेरके समान धनके स्वामीशें गये, अतः उस समय 
कौन राजा है  भौर फौन निर्धन है! यह भेद नहीं लक्षित होता था ॥ ३१ || 
राजपट्टमहिपीनरेशयों: सये एव विधिना सुसळृतेः । 
तिता हतिशयेन तेआमर्‌ माथ्ये वाससदनानि दम्पती ॥३२॥ 
ये समी श्रीपुनयना अम्बाजी य श्रीमिधिलेशजी गहाराजके विधिपूर्वक किये हुये सत्कारसे 
अतिशय दप होकर, दोनों महाराज व महारानीजीसे आर्थना करके अपने अपने निवास महतो 
को चले गये ॥ ३१॥ 
एवमेव निजबाससद्मनो भूपतिजिगमिपां न्यवेदयत्‌ । 
पित्र एव मम तेन सूचनाऽन्तः पुराय खलु सा समर्पिता ॥३३॥ 
तब उन समके चले आगेके वाद श्रीचक्रवर्तीभीने अपने पासभन जानेकी इच्छया मेरे 
पिता श्रीमिवितेशजी महाराजसे निवेदन की, उन्होंने वह पवना अन्तः पुरके लिये अर्थात्‌ 
भ्रीपुनयना अम्वाजीके लिये समर्पण की, ॥ ३३ ॥ 
मातरस्तु परिरभ्य भूयशो मेथिलीगुपगताः कताथताम्‌। 
तामवाप्य गमनोद्यता हि वो मातरं सपभिमाष्य मेऽभवन्‌ ॥२४॥ 
हे प्यारे ! उस सूचनाको पाकर आपकी सभी माताये श्रीसंथिलीजीको यारम्यार हृदयते लगा 


फर कृतङत्य दो, इमारी श्रीमुनयना अग्याजीसे आइा मागकर वास-भवन जानेके लिये! उत 


हो गयी ॥ ३४ ॥ 
जननी लि लातग | 


नण क भी जानकी-चरितामृतम्‌ के 


आतूभिस्तु समलङ्कतं मुहुगन्तुकाममुरसोपग्य सा। 
व्यादिदेश गमनाय मातृमिस्तां तदेव जननी कथबन ॥३४॥ 
पुनः भाइयोके सहित सम्पूण शगार फिये हुये, भेकी इच्छसे युक्त आपी ( शरीतुतपना 
अम्बाजी वारम्वार हृदयसे लगाकर वड़ीद्वी कठिनतासे उस समय यापकी माताओंक्े साथ वास मधन 
जानेकै लिये आज्ञा प्रदान कर सीं ॥ ३१ ॥ 
प्राण चाशु डयनेन पान्तिक ता भयद्विरभिसंयुकताः प्रिय! . ˆ 
संस्थिता निमिधवेन वन्दिताः सानुजो5थ परिरम्मितो भवान्‌ ॥३६॥ 
हे प्यारे ! श्रीप्रस्तराजीसे विदा होकर श्राप चारो भाइयोके सहित आपकी माताये पाहि 
दारा शीघ्र श्रीकोशलैसजी पहाराजके पास पहुँच कर तिराजमान हई उन्हें श्रीनिमिबंधियोके सागो 
(ओपिपिलेशजी) ने प्रणाम किया उसके वाद श्रीमिथिलेशजी महाराजने भाइपेकि सहित आरो 
हृदयसे लगाया ॥ ३६ ॥ 
भानुवंशगुरुमात्मज॑विधे। श्रीवशिष्ठममिसृत्य सत्कृतम। 
आननाम बृपतिस्तदाङ्या भूपमश्रुनयनो ब्यसर्जयत्‌ ॥३७॥ 
८. शरूर्यबंशकरे एरु, श्रीब्रह्माजीके इग श्रीवशिष्ठनी महाराजके पात आफर श्रीमिमिलेशजी महाः 
राजने प्रणाम किया पश्चातु उनकी आदासे साने निास-अवन भानेफे लिये श्रीचन्यरतीजीही 
बिदाई की ॥ ३७॥ 
इथं सवे उपागताः प्रमुदिताः सम्बन्धिनो भूपतेः 
खामिन्या मम शोभनं शिशवः सबिन्तयन्तो नपाः । 
केविद्देनिकपुत्सवं तदपरे युष्माकमेव च्छवि 
'्यायन्तस्तमथामिभाष्य च ययुः सरं सं निषासलयम्‌ ॥३८॥| 
इच्येकचा-वार्झितितमोऽभ्यावः ॥४१॥ 
= मासपरायण विश्राम ११ +¬ 
है प्यारे ! इस प्रकार सभी आवे हुये सम्रन्धी राजा गोद दुहो थ्रीमिपिलेशनी मदार 


आज्ञा लेकर हमारी औस्वामिनीीके सुन्दर शिशु रुपका चिन्तन और कोई उस दिनके नाम 
करणादि उत्सपका स्मरण और कोई अन्य आप लोगोरी छिमा ध्यान करते हुये अपने-मपने 
निवास-भबनोकों गये ॥ ३८ ॥ 


4 भापाटीरासदिवम के 


अथद्विवतारिंशतितमोःव्यायः ॥१२॥ 
महारानी श्रीलुनयना अम्याजीके मवनमे श्रीरोशलेलर्॒गारोफ़ा आगमन- 
श्रील्लेदपरोवाष | 
अथ तु मीतिरीतिज्ञा राही सुनयना रहः। 
संविभृश्य महत्कार्यं प्रसन्नवदना वभौ ॥१॥ ` 
श्रीसनेदपराजी योतीः-हे प्योरे ! शरीकिशोरीजीके नामकरण थादि उत्वके हो जानेपर प्रीति 
की रीति जाननेयाली) रानी भ्रीगुनयना श्रस्पाजी एकान्त में महान्‌ गरा३एङ काकी सम्यम्‌ प्रफार 
से विचार करके, प्रसन्नमुख हो गयीं ॥ १ ॥ | 
सखीपाए करे पृला पुनः प्रोवाव सादरम्‌। 
श्रयतामिति मे भद्रे ! मनसा यद्विचारितम्‌ ॥२॥ 
पुन! अपनी सखीका दाथ निज दवाथमे रसफर थादरके सहित ऐसा बोली «दे भत्रे (कल्याण 
ख़रूपे) ! नि जो मनसे विचार रिया है उसे तुम सुनो ॥ २ ॥ 
यस्य रूपसुधाम्मोधो मग्नचित्ताः पुरौकसः । 
तक्तकृत्या इवाभान्ति विह्वलाः पद्मलोचने ! ॥२॥ 
हे कमललोचने ! जिनके रुप सुधा-सपुद्रमे ये हुये चिच पुरपासी समस्त थाव्यफ परमो 
को भी त्याग किये हुये, वसे प्रतीतीही रहे है ॥ २॥ 
यस्य वे मोहिनी यूर्तिहंदयान्नापसपंति । 
बिना दृष्टा सतां इन्त सचिदानन्दरुपिणीम्‌ ॥४॥ , 
अइइ ! जिनकी मोदिनी मूर्ति सत्‌, चित, आनन्दःसर्पा भ्रीसलीजीे दर्शते तिना मेरे 
दृदपसे इटती दी नहीं ॥ ४॥ 
गजगागीन्दुपर्णास्यो मठुभापी त्मिताधरः । 
चमवतिकुमारोञ्सो रामो राजीयलोचनः ॥५॥ 
ये दार्थके सदा मात चलने दाले, पूर्ण चन््रमारे समान मनमोहन पुलारमिन्द, झोमत 
शब्दोफो पोतने बाते, यक्तानयुक्त मथा, कमले मपान सुन्दर र रिमाल लोचन, चरवी 
इसार श्रीशमलातभी ॥ ५ ॥ 


5 शजानकी-चरितावृतम्‌ के 


थागतस्तु समं पित्रा मातमिर्राहमिर्युतः । 
प्रऐ[रप्यधिको रा; प्रेशे निखिलदेहिनाम ॥६॥ 
श्रीचकरवर्तीजीके तथा सभी शरीर धारियोके ग्राणोसेमी अत्यन्ताधिक प्यारे, थपने 
माता, वन्युद्योके सहित पधारे हुये हैं॥ ६॥ 
तस्य कोऽपि न सतार इदानीमप्यभूदिह्‌। 
विशेषेण महाम्राज्ञे ! वहिरन्तर्निवातिनः ॥७॥ 
हे महाप्राज्षे ! उन बाहर भीतर निवास करने वाले श्रीलालजीया आजतक यहाँ कोई भी 
पिशेप सत्कार, नहीं हो सफा ॥ ७ || 105 1 
स! अनीयात्र शोभाब्यो रपुवंशप्रभाकरः । 
॥विशेपेऐव सतकारय्ये इति मे निश्रला मतिः ॥८॥ 
उन रघुबशके य्य, शोमाके धनी) भरीचक्रवर्ती इमारजीफो अपने महम लाइर अस 
विशेष ख्पसे सत्कार करना चाहिये, मेरी पह अटल मति है ॥ ८ ॥। 
औस्नेदपरोबाद । 
तस्यास्तद्ववन श्रुत्वा मनोयाम्चितसिद्िदम्‌। 
आहेति चन्धरम्राली संम्रहृष्तनूरुहा ॥६॥ 
श्रीस्मेहपराजी बोली-दै प्यारे ! बद चस्भद्रा सखी अपने मनोरधकी सिद्धि प्रदान काणे 
वाढे श्रीअम्बाजीफे उन वघनोंको श्रवण करके रोमाञ्चित हो उनसे इस प्रकार बोली ॥ ६ ॥ 
श्रौचन्द्रभट्रोवाच । 
जय जय महारात्षि ! पह्यभागे ! मह्यमत्ते ! 
चिरञ्जीवतु ते पत्नी श्रीमत्या साधु चिन्तितम्‌ ॥१०॥ 
हे महामागे। हे महामते! श्रीमहारानीजी! आपी जगदो जपहो, थापमी ग्रीलतीजी 
विरकालवऊ जीवे, श्रीमतीने पहुतद्दी अच्छा! विचार झिया है ॥ १० ॥ 
यदि तस्येव सल्तारों न विशेपतया भोत्‌। 
सत्तारात्य कोज्यसतु सुतकत्तव्यता बनेत्‌ ।११॥ 
सत्कारके योग्य भ्रीराप्रतालनीझा ही यदि रिप स्पते तत्कार न हुआ, तो फिर भर कन 
दिशेष सत्वारकी योग्यता प्राप्त कर समवा है ! ॥ ११॥ 


न डे 
,  अवश्यमेव सत्कायों भवलाऊळहूय मन्दिरम्‌। 
)। परकवतिङमारोज्सौ रामो मदनमोहनः ॥(२॥ , | 
| अतएव कामदेवको भी अपने छि पौन्दर्यसे गध करलेने वाले चक्रम तींदमार श्रीरामलालजी 
| को अपने महल बुलाऊर अवश्यमेव सकार करना चाहिये ॥ १२॥ 
शीस्नेपरोवाच | 
अनुभोदितमालोक्य सब्याऽपि सविचारितिम्‌। 
प्रशस्य तमिदं भूयो व्याजहार शुमं वचः ॥१३॥ 
श्रीस्नेहपराजी बोली!-हे प्यारे ! श्रीश्रम्याजी सखीके द्वारा अपने विचारे हुये उर्व्या अनुः 
मोद न क्रिया हुआ देखकर, उस सखीी प्रशंसा करके पुनः यह मङ्गल बचन बोलीं ॥१२॥ 
श्रोसुनयनोबांच | 
यदि तयाऽपि सिद्धान्तो मम चोरीऱतः शुभे | 
प्रपायायमभिप्रायो निवेद्यो निमिभानवे ॥१४॥ 
हे शुभे ! यदि आप भी मेरे सिद्धान्तको अङ्गीकार करती है, तो मेरे इस श्रभिपायफी 
निमिवशके प्रय (श्रीमिबिलेशजी) से जाइर निवेदन करें ॥ १४ ॥ 
इदानीमेव क्तव्यः प्रयलस्तद्रिधो5नधे ! 
रामभद्र इहागत्य दर्शनानन्ददों भवेत्‌ ॥१५॥ 
है निणापे | इस समय उस प्रफारका दी प्रयत्न करना चाहिये, जिससे श्रीरापमद्रजू यहाँ 
(पहल में) आर अपने दर्शनोका आनन्द प्रदात करें ॥ १३ ॥ 
श्रौस्नेदएरोवाच । 
एवुक्ता महाराद्या तथेत्याभाध्य साझलिः | 
प्रएता निर्ययों हृ महीपाय निवेदितुम्‌ ॥१६॥ ' 
औस्नेहपराजी वोर्ली:-हे प्यारे! महारानी श्रीसुनयना अम्माजीके दारा इस प्रकार पदी हुई 
शचन्दरमद्रा एसी हेत हो उनसे दोनों हय जोडकर “ऐसा हो स्हुगो” यह पहफर, मतमस्त हो 
भरीमिविलेशजी महाराजते (भवम्बानीका) निश्चित विचार निवेदन झरने लिये बल पढी ॥१६॥ 
1 जससाद तमुर्वीश ध्यानावस्वितेततम । 
ग्हमाजगपस्येस नला वद्ाजञलिः स्थिता ॥१७॥ ? » 
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३६२ कु श्रीजानको-चरिताशृतम्‌ छे 
उसने धनुपके स्थान ( थनुभवन ) मे जाकर श्रीमिधितेशजी महाराजको ध्यानस्थित 
अर्थाद ध्यान काते हुये पाया, अतः उन्हें प्रणाम करके हाथ जोड़कर सदी हो गयी ॥१७॥ 
! तत उन्मीलिताचेन बपेण सहसाऽऽगता । 
कृस्माद्दुतमिहायाता वीक्ष सा समपच्चवत ॥१८॥ 
उसके वाद श्रीमिषिलेशनी महाराजने नेत्र प़ोलकर सहसा आई हुई उस सक्षीको देस आ 
से पूखाः- अरी सखी ! तुम इतना शीघ्र यहाँ किस लिये आई हो ।॥१८॥ 
1 श्रीलेइपरोवाच । 
सा प्रणम्य मुदा पादो नरदेवशिखामऐ: । 
॥ हेतोसागमनस्याङ्ग कथनायोपचक्रमे ॥१६॥ 
श्रीस्नेदपरानी योली-हे ब्ग ! वह सखी नृपतियूडामणि श्रीमिथिलेशनी महाराज श्रीपण 
कमलाको प्रणाम करके प्रसन्नता पूर्वक अपने अकस्मात्‌ आनेका कारण कहने लगी ॥१९॥ 
भरींचन्द्रभद्रोबाच । १ 
महाराज ! महाराझ्या यदर्थ प्रेपिताञ्स्यहम्‌ । 
तन्निशम्य यथायोग्य विधत्तां भगवंस्तथा ॥२०॥ 
थीचन्रभद्राजी बोली! दे महाराज श्रीमदासनीजीने हमें जिम लिये थापे पास मेना है 
उसे श्रपण करके जेता उचित हो पेसा आप करें || २० ॥ 
श्रीमहाराशयुवाच । 
आगताः सहिताः प्रित्रा मातृमिमोइनेच्षणाः । 
चक्रधतिकुमारा ये समाहूता महाक्रतौ ॥२१॥ 
श्रीपहारानीजीने कहा है :-कि इस महायजञमे निमस्मित हुये जो, मनगोइदर्शन 
बद्र शरीरापरमद्रजू अपने माइयो तथा माताआफे सहित यहाँ विताजीके साथ आये हुये हैं ११ 
अद्यापि निवसन्तस्ते नो विशेषेण स्कृताः 
गन्तारः स्वपरं शीघ्रं सह पित्रा च मातृभिः ॥२२॥ 
एक बि भी अधिक निवास करते हुये उन्द यहाँ दो गया और थर अपने पिताजी भार 
पाताथोकि सहित अपनी पुरीको शी सानेयाले ही हैं, परन्तु भाव वड उनफा बोईभी हि 
सत्कार नही फिपा जा सफा॥ २२॥ 


र आपारोकासदितम्‌ के ध्र 
स्यात्न युक्तं कुलस्यास्प तु हन्त कथचन । 
इतो, यदि गतास्ते खुरविशेषेष त्ता; ॥२३॥ 
सो यदि थे थोचक्रपर्तीकुमार बिमा रिशेप रुपसे सवार पाये हुये ही, थहाँ से चले गये तो 
यह बात इस कुलके लिये रिसी मरारसेती योग्य न होमी ॥ २३ ॥ 
अतस्ते वे समानीय राजपुत्रा मनोहराः। 
सत्ारिधिभिनेकेः सक्ततव्या विशेषतः ॥२४॥ 
अतः उन मनोहर राजकुमारोको अपने महलमे बुलाकर अनेक प्रकारके सत्रों द्वारा उनका 
अरयद्वी विशेष सत्कार काना उचित है ॥ २४ ॥ 
अन्यथा गमनं तेपामयोध्यायां भविष्यति । 

पश्चात्तापाय वे राजन्नावयोः सरतो सदा ॥२५॥ 
अन्यथा, विना विशेष सतार हुये ही उनका श्रीग्रयोध्याजी चले जाना हम लोगोंके लिये 
सदा स्मरण करने पर केवल पथात्ताप करनेका दी विषय होगा अर्थात्‌ जव कमी स्मरण आयेगा 
कि भीचकदर्तीफुभारजी हमारे यहाँ इतने दिन रइकरके अपनी पुरीफो चले गये, परन्तु इमो उनका 
कोई भी विशेष सत्कार न इन सका तो उस समप सदा ही केवल एथाचाप (पिताना) ही हाथ 
रहेगा ॥ २५॥ 

सख्युवाच । 


एतदर्थं महाराझ्या प्रेपिताऽहमुपस्थिता । fs 
भवतः स्मारणायेव यथा योग्यं तथा कुरु ॥२६॥ 
सखी बोलीः-हे महाराज ! आपके जिणे इसी राका स्मरण फेके हेत पीपहरानी 
जीफी भेजी हुई मैं आपके पास उपस्थि हुई है, अग जेता उचित हो वैसा कीबिये॥ २६ | 
बीलेइपरोवाच । | 
तस्यास्तदुदित वाक्यं समाकर्ण शभाघरम्‌ | , 
मोदमानमना राजा तामिदं समभाषत ॥२७॥ 
श्रीस्लेदपराजी बोत्ती-हे प्यारे ! उस सीके मङ्गलमय अप्रोंसे युक्त कहे हुये वचनोंकी 
भ्रवण करके भीमियितेशडी महाराज प्ृदित मन होते हुये, उससे यह बोे;- | २७ || 


धड छ शरीज्ञानकी-चरिवामुवम्‌ ® 
आमिभिलेनद्र उवाच । 
परमावश्यकं कार्यमिदं राझ्या विचारितम्‌ । 
शीप्रमेव श्रकर्तव्यं सयत्नमविलम्बतः ॥२८॥ 
* श्रीमिधिलेशनी महाराज पोले-हे सखी ! श्रीमहारानीजीने यह परम आवश्यक कार्य | 
है, अत; इसे विलम्ब न रखते हुये, शीप्रता पूरक दी कर लेना उचित है ॥२८॥ 
यतो जिगमिषा भूयः सपर्या चक्रवतिना । 
मह्य' निवेदिता भद्रे ! गीतेर्नाडीकृुता मया ॥२६॥ 
> क्योंकि श्रीचक्रवतींजी महाराज अपने पुरको जञानेझी इच्छा हसे बारंबार निवेदन कर बुके 
है, फेबल मैंने ही उसे अपने मेमके कारण नहीं सीफार की है ॥ २६ ॥ र 
तस्मादहे सपानेठुमिदानीमेव वालकान्‌ ।। ' 
नृपावासालयं चिप्रमभिगच्यामि शोभने ! ॥२०॥ 
७ होशोभने ! इस हेतु में अभी श्रीचक्रवर्तीजीके पालकांकी लानेके लिये शीघ्र ही उनके निया 
पको जारदा हैँ ॥ ३० ॥ 
Ties 


ओललेद्रपरोवाच | 
एतदुक्त सखीं राजा तां विसूज्याजञ सादरम्‌ । 
आजगामान्तिक ग्रीमपितुस्ते मन्त्रिभियुंतः ॥३॥। 
श्रीस्नेह्पराजी बोली-दे प्यारे! | श्रीपिविलेशजी महाराज सखीसे इना फर उसे आदर 
पूर्वक वापस करके, मन्त्रियोके साथ वे थापके श्रीयुक्त पितादीके पास आगे ॥ ३१ ॥ 
तमायान्तं समालोक्य प्रातरेव पिता तब । 
अभ्युत्थानादिमिस्तस्य चकार स्वागतं खयम्‌ ॥३२॥ 
आपके पिवाजीने प्रातःफ़ाल दवी उन्हें आते हुये देयरुर म्युत्पान ( उठने ) दिके दारा 
उनका स्वयं स्वागव किया ॥ ३२ ॥ 
तयोः समागमस्तहि व्भ्वाद्भुतदर्शनः । 
। परयत्तां प्रमदापु'सां सरयंचन्ट्रमसोरिव ॥ ३३ ॥ 
उस समय देखनेयाले सी पोको उन दोनो महासाजोके पतने दर्शन घळ दपके समान 
अद्भुव ( थधर्यमय } प्रतीत हुआ ॥ ३३॥ 


शि. 


& भापारीकासदितम्‌ छे काका | 


पुना रघुकुलाचार्य प्रणनाम स दण्डवत्‌ । 
तेन गाढं समुत्याप्याति्रितः परया मुदा ॥३७॥ 
पुनः उन श्रीपिथिलेशजी महाराजने रघुबृलके गुरु श्रीवशिष्ठजी महाराजको दण्डवत्‌ प्रणाम 
किया, धीवशिष्ठनी गहाराजने उन्हें उठाफर बढे ही हर्ष पूरक हृदयसे लगाया ॥२४॥ 
कोशलेन्द्रोउपि त दोग्या' मिथिलेन्ह वरासने । र 
उपवेश्य खकीपेज्य तस्थिवान्मायितः खयम्‌ ॥ ३५॥ 
भ्रीकोशलेन्द्रजी पहाणं दोनो हाथों से श्रीपरिथिलशजी मदाराजफो आपने श्रेष्ठ आसन पर 
बाकर, उनसे मार्थना करने पर दे स्वयं भी बेठ गये ॥२१॥ 
उवाच परया प्रीतया पिता ते पितरं मम । 
कचितुशलवानरित भवात्‌ सान्तः पुरादिकः ॥ ३६॥ 
बड़े प्रेम पूरक आपके पिताजी हमारे श्रीपिताजीसे पोले-दे रोज्न! आप अन्तपुर भादिके 
हित सकुशल तो है! ॥ ३६॥ 
इदानीसुच्यतां प्रातरागतेरायकारणम्‌ । 
श्रीमता निकटेऽस्माकं स्वकीय व्यक्तया गिर ॥ ३७ ॥ 
शरीमान अब प्रातःराल मेरे पास अपने थानेका मुख्य कारण स्पष्ट पाणीसे कथन 
करें ॥ ३७॥ 
तदहं श्रवणाकाइत्ता्यग्रचितो नराधिप ! 
यतः श्रीमान्मया नूनमद्य प्रार्थीव ल्ष्ते ॥ ३८ | '। 11 
हे नराधिष ! उसे सुने की इच्छासे मेर चिच चल हो रहा हँ, क्योंकि आज भ्रीमानजी 
अमे कुछ प्रार्थना करनेफे लिये इच्छुस्से प्रतीत हो रहे हैं ॥ ३८ ॥ 
ऑल्लेदपरोव(च 1 Fe 
एवमुक्तो महीपालो. महीपालेन सादरम्‌। ~ 
बद्दाज्ञतिरवाचेदं प्रेमसरुद्या गिरा ॥३६॥ 
श्रीस्लेहपराजी बोळी:-दे प्यारे | शोचक्रवर्वीचीऱे इस मार कहने पर औमिपिलेशजी महा 
राण, आदर दू गेस गद्गद्वासीसे यह दाथ जोड कर रोहे ॥ ३९ ॥ 


a] 


1 1 


ई भीजानकी चरिवामूवम्‌ $ 
श्रीमिथित्लेश उवाच । 
सावभौम ! महाराज ! कुपारांस्तव सुत्रत ! 
समाहयाथ संदृष्टु' मान्तः पुरमिच्चति ॥९०! 
है सुन्दर अतोकी धारण करनेवाले सार्वभौम (भीचक्रवर्तीजी) महाराज ! आ मेरा अल 
पुर थपे चारो राजकुमारॉझी वृलाइर देखने की इच्छा कर रहा है ॥ ४० || 
एतदर्थमहं प्रातः पिनाकोगारतः खबर। 
विर्यं मनसा युक्तं रोचते यत्तदुच्यताम ॥४१॥ 
इसी अभिप्रापसे इस समय घुनप मवनरो मैं स्वयं थाया हैं, सो मनसे उचित बिचार कळे 
जो आपकी रुचिहो उसे कह दीनिये॥ ४१ ॥ 
श्रीरनेहररोदाच । 
इत्यमाभापितं वाक्यं वशिष्ठो भगयान्मुदा । 
अम्यभापत संश्रूय पितुमें कोशलेश्वरम्‌ ॥४२॥ 
श्रीसनेइएराजी योली।-हे प्यारे ! हमारे पिताजीके इस दचनफो श्रवण काके भगवान, भीर 


शिएनी इप पूर्वक श्रीफोशलेन्द्र महाराने बोले ॥ ४२ ॥ 
श्रीबरिए उबाच । 


एतलयोजनायेब दृतेश्यत्रागते सति । 
सलरं मतता प्रेष्या यविचारयता सुताः ॥४३॥ 
है राजन. लाजमीओो श्रीमिधिलेशमी महाराजे अन्तःपुरको छे जानेकै लिये इनक बूते भी 
पहाँ आजाने पर राजऱमारोरी विना गुद्ध पिचार फिपे दी भ्रापको तत्वण मेज देना उचित था ४३ 
किं पुनर पशाद ल ! स्वमेवागते सति। 
आनेतुं नरदेवेऽस्मिम्‌ कुमारान्मेपपारवतः ॥४४॥ 
फिर श्रीमिधिठेशजी महाराजके स्वय लेनेफे लिये माने पर पिवारदी क्या ! झव एर प्र 
राज इमारोफो महत भेज दीजिये ॥ ४४॥ 
ग्रीलेदपरोषाच । 
एवं वदति विध्वास्यो भवान्‌ मोहनविग्र्। 
इनवंशगुराबादेआमत्तत्र यंडच्छया ॥४५॥ 


; 


६३ & भापाटीकासहितम्‌ छै ४६७ 
थीस्नेइपराजी वोली।-हे प्यारे ! श्रीर्यवंशके गुरुदेवलीफे इस प्रकार कहने पर ही अपने 
सरुपसे सर्मीको मोहित करने बाठे, चन्द्रददू, आप वहाँ अकस्मात जा पहुँचे ॥ ४४॥ 
कृतप्रणाममाशीमिरमितन्य॒प्रियोत्तम ! 
पुपमामाधुरी सवें टक्पुरभ्याँ च ते पपुः ॥४६॥ | 
हे प्रियोचम ! प्रणाम किये हुये आपको घे सभी शुपाशीरबादिके द्वारा अभिनन्दित ४ 
अपने नेत्र रुपी दोनोंसे आपकी अतुलित छविरुपी माधुरीका रस पीने लगे ॥ ४६॥ 
तत आदत हषटासा तां परिष्यज्य भूपतिः। 
यदाह मधुरं वाक्यं जन्यास्तन्धर तं जवे ॥४७॥ 
तसात्‌ थरीचक्षपर्तीजी महाराबने प्रसन्न हृदय हो, आदर करके जो आपसे मधुर पचन 


कदा था, श्रीसुनयना 'ग्रम्वाजीके दुसे श्रवण किया हुआ बह मै आपको सुना रही हूँ ॥४७॥ 
श्रीडोशलेन्द्र उवाच । 


| वत्स ! श्रीराम ! भद १९:4०: । 
आगतो<्य॑ महारा्या मेरितस्ते निनीपया ॥४८॥ 
औचक्रवरतीमी महाराज पोले ।-हे वत्स ! हे शरीराद्‌ ! आपका कल्याण हो, ये श्रीमिधि- |; 


हेशजी महाराज, श्रीमहारानीजीकी प्रासे आपको भाइपोँके सहित अपने महल ले जानेकी इच्छा 
से आये हुये हैं ॥४८॥ 


१ अत्तोऽभिमाष्य जननी गम्यतां तरया तया । 

महाराजालयस्तात ! राब्रीसन्तोपहेतुपे ॥४६॥ 
अत एवं अपनी अम्याजीसे कंकर शीम्र श्रीतुनयना महारानीजीके सन्तोपके ते महाराजफे 

महल पपारिये ॥४६९॥ 


शं 


श्रीस्नेद्षपरोबाच । 
इत्याकण्ये पितुर्वाक्यं वशिष्ठानुमतं तदा । 
प्रशिपत्यागमस्तू्ण मातरं निप तत; ॥५०॥ 


लेदर शती हे पारे ! तदनमार धीरो महाराव अनुपति आपे 


पिताजीके इस प्रकारके बचनको श्रवस काळे उत्तें प्रणामकर श्राप श्री 
दुस्त घते गये ॥१०॥ - RR कीत हा 


धष & शज्ञानको चरिवामृदम्‌ & 


सा परिताय में मातुरभिम्रायं मुदान्विता । 
, संविभृष्य समालिट्गघ गन्तुमाज्ञापयतसुधीः ॥५१॥ 
आपकी श्री अम्बाजीने मेरी सुनयना अम्माचीके अभिप्रापको जानकर परम ओनन्द 
शे, नसे शिखा पर्न्तका सब शार धारण कराके आपको हृदयसे लगा, उनके यहाँ जानेमी 
आश्गा प्रदान की ॥३१॥ र 
ततोऽमियाय जननी परीतो बन्धुभिः प्रिय ! । 
समीपं पितुरुत्राप भवान्पइजलोचनः ॥५२॥ 
श्रीअम्वाजीकी भाझा मिल जाने पर उन्हें प्रणाम करफे, कमललोचन सरकार आप आपने 
भाइयोके सदित अपने श्रीपिताजीके पास आये ॥१२॥ 
स तरामुपगतं दृष्टा लालयिल्ोपगह्म च । 
आध्राय मस्तक ह्याज्ञा गमनाव प्रदत्तवान्‌ ॥५३॥ 
उद्धोंने आपको अपने पासमें आये हुये देखकर खाड करके, हृदयसे लगाया और आफके 
गरको धकर ( श्रीमिधिलेशजी महाराजके महल ) जानेफे हिमे आज्ञा दी ॥३३॥ 
गुरुपित्रोः पदाब्नेपु तदा झुल्वाउमिवादनम । 
भ्रातृभिः सहितो हृष्ये गमनायाकरोमेतिम्‌ ॥१४॥ 
तब श्रीवरिएनी मद्दाराज व अपने श्रीपिताजीके चरण कलो प्रणाम करके माइयोके सहित 
हर्पपूर्यक गमन करनेकी आपने इच्छा की ॥१४॥ 
। चलच्छेलप्रतीकाशमैरावतकुलोद्वम्‌ । 
समारह्य महानागं सर्वालङ्कास्शोभितम्‌ ॥५५॥ 
अतः चलते हुये पहादुके सदश ऊंचे त्या विशाल समस्त शुह्वारसे शोभायमान पा 
चंशमें जन्म लिये इये श्रेष्ठ हाथी पर चढ़कर ॥५४॥ 
पितुरङ्गगतोऽस्माकं जगन्मोहनविग्रहः । 
अतीवणुणमे तहि भवान्‌ राजपथा व्रजन्‌ ॥५६॥ 
परमानन्दसन्दोह ! परयता पुरवासिनाम्‌। 
वर्षेता पुष्पवर्पाणि वदतां च जयेत्यपि ॥५७॥ 


छ भापादोकासदितम्‌ के शद 


पश्यन्तीनां गवातेश्यो मनोरतानि योपिताम्‌ । 
प्ठमावरणं प्राप भयान्‌ गृहन्नुपापने ॥५८॥ 
उस समय इसारे श्रीपिताजीकी गोद प्राप्त दो, राजभाग हण महल जाते हुए, | 
मलाय स्यझुपसे सभी घरघर प्राखियांऊ मुग्ध करने वाले थापी, पढी ही शोमा हो रही 
थी ॥१६॥ हे परमानन्द (दवदव) सन्दोह ! पुनः फोक वर्षा वसाते थर जय जय कार करते 
हुये पुरवासियाँको दर्शन देते हुये ॥१७॥ तथा झरोखे दर्शन करती हुई सिके मन रुपी रला 
की मेट ग्रहण काते हुए आप छुठे ग्रावरगगें जा पहुँचे ॥१८॥ 
तस्मादपि विनिष्मम्य सप्तमावरणे शुभे । 
प्राविशोऽन्तः पुरं रम्यं मनङ्ग मिथिलेशितुः ॥५९॥ 
उस छठे आयरणसे भी निफलकर आपने नगरके सातये शुभ आवरणे, श्रीमिपितेशजी 
महाराजे मनोहर, रमणीय अन्तपुरमे प्रवेश क्रिया ॥१६॥ 
पक्षमावरणं यावद्‌ गजेनाभ्येत्य ये भान्‌ । 
ततोऽवतारितः प्रागात्‌ पप्ठमालिरयेन स; ॥६०॥ 
उस अन्तः पुरमें पश्च थाबरण तफ हायीसे जाकर, आपको उसपरसे उतार फर ससीपानमेँ 
बेढापा गथा, अतः उस आलियाने ह्वा आप छठे आगरणमे पहुंचे ॥६०॥ 
तदाऽऽश्र्य समायान्तं मम माता यशस्विनी । 
ससागतं समानेतुं वत्सला लामुपागता ॥६१॥ 
तव पेरी यशस्थिनी, वात्सश्यवती (श्रीसुनयना) अरस्पाजी, आपफो आते हुवे सुनकर स्वागत 
पूर्षफ अपने मदलगें ले जानेहे लिये आपके पात उपस्थित हुई ॥६१॥ 
नीलेन्दीवरमब्याङ्गं राकाशशिनिभाननम्‌ । 
शतपत्रपताशाच बिम्बोष्ठं मोहनस्मितम ॥६२॥ 
नीलयमलके समान सुन्दर श्याम अझ) शरद्‌ एू्िमारे चन्द्रके सदश मादर, आइ(द्‌-वदक 
मुखारपिन्द, फगलदलफे समान पिशात नेप, पुन्दुरू फलके तुल्य लात थोठ, मोहून मुस्कान ॥६३॥ 
कामी महोरस्क गढजत्रु सुनातिकम । 


___ समुरं सौच्चण दुतं दीर्य ॥६९॥ र सीक्षणं सुएकपोसं दीपंमस्तकम्‌ ॥६२॥ हात 


४०० के श्रीजञानडीन्वरितासृतपू $ _ 
शहुके सदश कणठ, विशाल हृदय, जिपी हुई कन्पेसे गळे पर्यन्तकी दडी, सुन्दर | 
भौ, सुन्दर चितवन) सुन्दर गात विशालगस्तक 1६३॥ 
आजानुवाहुमालोक्य सर्वाडप्रियदर्शनय । 
किरीय्हारकेयूरनू पुरादिविभूषितम ॥६४॥ 
घुने वक लम्बी बाह, पर्वाह प्रिय दर्शन ( जिनके सभी अङ्गका दर्शन प्रिय लगता है) 
किरीट, हार, वाजूबर्द, नूपुर आदि भूपणोसे विशृषित ( शृङ्गार किये हुये ) देखकर ॥६४॥ 
भवन्तं अतिसिद्वान्तसारं वन्धुभिरन्वितम । 
आलिलिङ्ग महाभागा माता सुनयना मुदा ॥६५॥ 
बन्युओंसे युक्त वेदो सिद्धान्तके साएस्वरूप आएकी वढ्भागिनी श्रीसुनरयनाग्रम्याजीने 
आनन्द पूर्वक हृदयसे लगाया ॥६४॥ 
अवाय परमानन्दं ग्रहीला लकराहुलीग। 
समानीयात्मनो वेशम रलपीठे न्यवेशयत्‌ ॥६६॥ 
श्रीभम्याजीने आपको हृदपसे लगाकर परमानन्द ( भगदानम्द ) को प्रात दो, भापके फर |... 
कमलकी झळकती पकडूकर आपको अपने महम लाकर, समय सिंहासन पर विराजमान किए | 
ततो नीराज्य सा शीघ्र खएपात्रनिवेशितम्‌ । ॥ 
घृतपक्क पयापक्क मिष्टान्नं विविधं ददात ॥६७॥ 
पथात आरती करके सुपर्णके थालमें समाई हुई, घी तथा दूथके दारा पक ह हुई बने 
प्रकारकी मिठाइयाँ पे शीघ्र आप लोगोफी देती हुई ॥६७॥ |" 
भोजनार्थ महाराज्षी हपंगिस्फारितेच्षणा । | " 
द्रा दषितिपयन्तं सादरं पुनीत ॥६८॥ 
* इते फैले इये मे्राली महारानी ( थीसुनयनाथम्बावी ) पुनः मोजनके | 1 दही व्हि 
देकर आदर पूर्वक पोलीः-॥६-॥ “ 
श्रीध्ुवय्रोबा ष | 


भुज्यतां वत्स ! श्रीराम ! कोशल्यानन्दवडून ! । 
हे श्रीभरत ! तोमित्री ! दरं वः परमोदतः ॥६६॥ 


& भापाटीकासहितम्‌ के 
हे श्रीकौशस्यानन्द्वर्धन ! वत्स ! श्रीराम ! हे श्रीमरतलालभी ! हे श्रीसुमिञरानन्दन शरीर 
लाल व श्रीरिपुव्रदननी ! आप चारो भाइयोका कल्याणी । परम्रातन्द पवक भोजन कीजिये 


नन सङ्कोचो मनाक्ायों व इदं हि निकेतनग। 
अशुकावरणं चेढ़ो रोचते करवाण्यहम्‌ ॥७०॥ 
भोजन करनेमे किश्चित भी सङ्कोच न करेंगे, क्योकि यह हल आपही लोगोफा है। 
यदि थाप लोगोकी रुचि हो, तो में फपडेझा पदी कर दू ॥७०॥ 
श्रीलेइपरोबाच । 
एतन्मे जननीवाक्य पितृब्या सर्व एव हि । 
सम्वोध्य लां ततः ग्रता हपिताः समपूजयन्‌ ॥७१॥ 
श्रीस्नेहपराजी योली!-हे प्यारे ! थपको सम्बोधित करके कृशध्येज आदि समी चाचा लो 
मेरी थीसुनपना अम्याजीफे इस वचनका अनुमोदन फिया । अर्थात्‌ वे बोले-हे घत शरीरा 
सद्ीच निवारणके तिये श्रीमहरानीजूके विचाराजुसार कपडेझां एरदा हो जाना ही ठीक है ॥४ 


श्रीराम उब्राच - 
अ शुकावरणस्पारित किमम्बेह प्रयोजनम्‌। 
स्थितिरावरणोपेता महमभन्यत्र रोचते ॥७२॥ 
है प्यारे! आप बोले :-हे थीद्म्याजी ! कपडे पर्दाकी यहाँ कया भावरपस्ता है ! १ 
से रहना बुझे अन्पत्र ही पिशेष रुचिफर हे । अर्थात्‌ जिनका भेम मेरे ग्रति न होकर सासा 
विषय मोगोंमे ही है, उनके पास मायाफा परदा डालकर मुझे रहना सामायिक प्रिय है, १ 
इस प्रेमी भक्त नगरमे जग मैं उस मायाफा ही परदा नहीं रखना समीर करता तर, किती 4 
के परदेकी युके क्या थार्यफता हे! सारांश यह है कि जाद्ियोचयुल अभक्ते-सँसारमे तं 
माया रूपी पदके भीतर गहे. वा हपाल, मन सरले, लिए, नही. |, अत. पज. वडे, ६ 
के परदेकी यहाँ कोई आवश्यकता महीं है ॥७२॥ 
श्रील्नेद्द परोबाच 1 
एदुक्तं वचः प्रेण ! बढीयममृतोपमम्‌ । 
पीला श्रतिपुराम्या ते परां शान्तिमुपागमन्‌ ॥७३॥ 
श्रीस्नेद्राजी बोली-हे प्यारे ! अमृतके समान सतो जीवन दात देनेयाले आपके 
चचनको श्रवण (कान) रूपी दीनेसे पीकर वे (इमारे सभी चाचा) परम शान्तिको प्राप्त हुये ॥६ 


आ ॐ ्ीजानकी-घरिदापृतप्‌ $ 


अयोचहपपूणचा वत्स ! राम ! वचस्तव । 
युक्त निरुपमं जीव सुखेन शरदां शतम्‌ ॥७४॥ 
उसके याद द पूर्ण नेत्र हुये ( वे हमारे चाचा ) पोले;-हे वत्स ! श्रीराम ! पड़ी यह 
वाणी बहुत ही युक्त और उपमा रहित है अतः आप सगदो (त) वपो तरु जीवित रहें ॥७४॥ 
त्िननेव शुभे काले देगदीवां च मातरः 
आगता :दशनार्थाय थला तां गृहमागतम्‌ ॥७५॥ 
है प्यारे ! उसी समय श्रीहेमाजी आदिकी मातायं, थापरफो गइतेमे आये हुने श्रवण करे, 
दर्शन कानेफे लिये आगयी ॥७९॥ 
ताः प्रणम्य महारा सुनयनां पुसत्कृताः 
महार्थविस्तरे रेजुदशंनोत्सुकलोचना; ॥७६॥ 
घे थ्रीुनथना अग्याचीको प्रणाम करके उनके द्वारा समयानुसार सकत हो आपके दर्शनोके 
लिये उत्सुक नेगेसे बहुमूल्य विधावन पर रिशाजमान हुई ॥७६॥ 
सवत्स! पद्मपत्रात्यो हिमांशुप्रतिमाननाः । 
बासब्यरससम्पूर्णहदपेन सुशोभिताः ॥७७॥ 
में) अपने शिशुओंसे युक्त, कमल पने समान विशाललोचना, चन्द्रमाफे सहश सुन्दर 
उपग दाली और वालाल्य ररे परिपूर्ण हृदयसे सुशोभित थीं ॥७७॥ 
तदा धात्री समाहुता विरहाकुलवित्तया । 
निन्ये कृत्रिपागारानिमिवंशविभूपणाम्‌ ॥७८॥ 
सभी देवरानियॉकी गोदमें शिशुओं देखकर श्रीघुनयना अम्बाजी श्रीझिशोरीनीके गिरे 
ब्याकुत चिच हो पाईफो घुला भेजा, तय वद निमियंशी विशिष्ट भूषण खस्पा भ्रीरिशोरीनीको 
कुन्चिगागारसे ले आयी ॥७॥ 
स्दन्तीमिन्दुपुजामा प्रभाललितदापिनीम्‌ । 
ददावड इमां राऱ्यास्ततः सा विरहं जहौ ॥७९॥ 
और चन्द्र समूहके एसा कान्ति वाली, वया अपने थरी ग्रासे पिजुलीलो लग्बित करने 
वाही, इन रून उती हुई धीकिशोरीजीको अखाड़ी गोदे दे दिया। गोदमँ बीतिओोरीबीफे 
पेठ जाने पर थीयम्बाजीने अपने गिरकी परित्याग क्रिया ॥७९॥ 


कु भाषादीकासदितम्‌ के | 


वस्त्रमन्तरतः कृत्वा पाययामास पै पय; । 
भोजयन्ती च समता लामिमामतुलच्चविम्‌ ॥८०॥ 
पुन; विशय प्रेम पूर्वक आपको भोजन कराती हुई, थे उपमा रहित छबि सम्पन्ना इन 
श्रीिशोरीजीकी वस्त्र ओट करके दुग्धपान कराने लगी ॥८०॥ 
पुनः क्रोडे समारोथ शरचन्द्रनिभाननाम्‌ । 
लाढनेबंहूधा मात्रा तया संमोजितो भवान्‌ ॥८१॥ 
पुनः शरद्‌ तुके चन्द्रमाके समान उज्ज्वल, आहादवद्ध क प्रकाश-मय मुख वाली ( इन ) 
श्रीकिशोरीजीफो अपनी गोदमें लेकर श्रीश्र्याजीने वहुलालनके सहित आपको भोजन कापा ८ |' 
भगिन्यो मम वे तवांस्यक्ताम्याइनिकेतना: । 
उपगम्य विशालाच्ीमिमां तस्थुः समानता; ॥८२॥ 
मेरी समी बहनें अपनी २ अग्वाजीफे गोदूरुपी महतको परित्याग कर इन विश्ाल-लोचना 
(किशोरी) जीफो प्रणाम करके बैठ गयी ॥८२॥ 
रीता चेषटातदा तासां शेशवीह दय्गाः । 
रातृभिभवता कान्त ! कृतं संपश्यताउशनम ॥८३॥ 
हे कान्त । उन सबकी मनोहर शिश-वेशओंकी देखते हुए आपने भाइयोके साहित पेम- 
पूर्वक भोजन क्रिया ॥८३॥ 
्रदायाचमनं तुभ्यं पाययितवाऽपृतं पयः) 
ताम्वूलवीरिवा दत्ताश्रातिवतसलय5सुया ॥८९॥ 
पुनः उनके अत्यन्त वात्सल्यवती थीभअम्बाजीने आचमन कराकर तथा दूध पिला करके 
आपको पानका वीर प्रदान किया ॥८९। 
मोहिनी सचिदानन्दमयी मूर्तिहि तावकी । 
चेतसां इन्त सासा मातृणां प्रवभूव नः ॥८५॥ 
हे प्यारे ! परी सत्‌-चित्‌-आनन्द्मयी सूति हमारी सभी माताओकि चित्रको पुग्प 
करलेने वाली हो गयी अर्थात्‌ उसने समीके वित्तझो दुग्ध कर लिया ॥८९॥ 


५०४ छै धीजानक्ी-चरितामृतम्‌ छै 
प्मन्तरतः कला पुरुषाणां विशेपः । 
सुखोपनिष्टमाताच लालयामासुरेव ताः ॥८६॥ 

पुरुपेकि वीचे बसका ओट करके सुसपूतक बैठे हुये आफ परास बै सी भाकर | 
करने लगी ॥८६॥ 
यथां कामं तु ताः सर्वा लालयिल्ला घ मातरः । 
प्रीतिनिभरपद्माच्यो हपमापुलुतमम्‌ ॥८७॥ 
वे सभी अम्बाजी, अपनी अपनी इच्छाजुसार आप लोगोका हाइ पूरके प्रीदिते ताक 
| रमली दो अपार दाह आह हँ ॥:9॥ 
अनुज्ञाप्य महाराज्ञी नला चोरसि ते धत्रिम्‌। 
विनिपेश्य ययुः सं स॑ भवनं ता मनोहर ॥८८॥ 
दवि द्वियारिरादिवमोऽव्यायः ॥४२॥ 
पुन! वे सभी श्रीअम्याजीसे आज्ञा ठेकर, अपने हृदयमें आपकी मनोहर छविकों मिठा करके 
अपने २ मवनोकी चली गयीं ॥:८८॥ 
DIRT 


अथ त्रिचतारिशातितमोऽध्यायः ॥४३॥ 
भ्रीसुनपनाअध्याजीका श्रीचफ़वर्तीसमारंफों अपने होतुकमधनका दर्शन कराडे 
भोजनगृहमें ले जाना तथा भोजनके पथात्‌ दिवा-विधाम 
भवनम उन्हें विश्नाम देना । 
श्रीलेइपपेवाच । 

ततस्तां सा समानीय दक्षिणस्यां गृहाद्‌ दिशि ! 
कौतुकागारमम्था मे प्रपाता भूरिमागिनी ॥१॥ 
औस्तेइपराजी बोली ;-हे प्यारे ! इमारी सभी माताओंके अपने अपने गल ले जाने पर 
बढमागिनी मेरी सुनयना अम्बानी आपको लेकर अपने उस शयन महसे ददिण दिशारमे 
स्वि श्रीकौतुकागारमें जाती इई ॥१॥ 


ईध & आापाटीासदितम्‌ छै ४०५ 
यत्र नथब्धिदेशानां दर्शनं कौतुकान्बितम्‌ । 
चलज्चैलवनादीनामञ्जसा जायते नणम ॥२॥ 

विसमे मनुप्योको आधर्यमय नदी, सपूद्, देश और चलते हुये पहाड आदिकोका 
दर्शन अनायास ग्राप्त होता है ॥२॥ | 
सवाद्यगानरासश्च निङुञ्ञे पुष्पमणडपे । 
, कुत्रिमालिसमूहानां इश्यते वित्तमोहनः ॥३॥ 
| तथा निहुझके पुप्पमण्डपर्मे नकली सखी-समूहोंका गान बाके सहित चित्तको मुग्ध | 
ला रास देसनेको प्रा होता है ॥३॥ 
| क्रीडतां वनजत्तूनां सानुरागं परस्परम्‌ । 
दर्शनं कारितं तुभ्यं कान्तिमत्या महादभुतम ॥४॥ 
परस्पर अल्ुृसगपूत॑क क्रीडा करते हुये बनके अन्तुभोका परम आथपंगप दर्शन आपको 
श्रीकान्तिगती अम्बाजीने जहाँ कराया था ॥४॥ 
दोलह्वालनिकुज्श्र प्रसूनफलमरिडतः । 
दर्शितो ज्येष्ठया मात्रा मनोनेत्रसुखावहः ॥५॥ 
तथा जहाँपर बढ़ी श्रीअम्दाजीने मन ब मेत्रको सुख पहुँचाने बाले पुष्यफलोसे सुशोभित, 
बाटकोकि एुज्जफा भूलते हुये दशन फराया था ॥५॥ 
उत्पतत्पशुमर्त्यांनां विहरतां खर्वासिनाम्‌ । 
दशन कारितं तुभ्यं यत्र थचन्द्रभद्रया ॥६॥ 
पुनः जहाँ आपको उड्ते हुये पशु और मनुप्पोंका, कीडा करते हुये देवटन्दोंफा दर्शन 
शीचन्द्रमद्राजीने कराया था ॥६॥ 
घनानां गर्जनं वृष्टिश्रपलाया: प्रकाशनम्‌ । 
दृश्यते सदा यिन्‌ परं विस्मयकारकम्‌ ॥»॥ 
निषे महान्‌ आधर्रकारक मेपोंको गजना, वर्षा तथा बिुल्लीकी चमक सदा ही दिलाई 
पढ़ती है ॥७॥ 
"णल 


2०६ के भीजान्डी-चरिवाएतम्‌ कै 


तसिन्‌ कोडात्समुत्ताय दोलनेःतुलिततमभे । 
वि्तामणिमये रुपै पुत्रिकां सां न्यवेशयत्‌ ॥८॥ 
हाँ ऊने अपनी गोदे श्रीफिशोरीजीकी उतारकर अतुलित प्रकाश युक्त, पुन्दर, 
मिमय कृले पर उहह मेठाया ॥८॥ 
यायां भरतशनुम्नावुदीच्यां लच्मणस्तथा। 
सम्मुसे रस्नदोलायां ल॑ तया सुनिवेशितः ॥६॥ 
दक्षिण दिशामें श्रीभरतलाल व श्रीशतरुष््ालजीको, उत्तरे श्रीहपणलालनीरो और 
पूर्व मागमे समु श्रीअम्बाजीने रानमय कूठे पर आपको वैठाया ॥६॥ 
हादपूर्णान्तरामाऽभूसपश्यन्ती तकुतूहलम्‌ । 
चतुद महनन्दरसवृष्टिसमन्वितर्‌ ॥१०॥ 
पुन चारो दिशाओंमें मदान्‌ शानन्दरुपी उसकी बपसि पु कौतइल देखती हुई पे आहाद |। 
परिपूर्ण अनतरातमा हो गयी अर्थात्‌ उनकी अन्तरात्मा थाहादसे परिपूर्ण दो गयी ॥१०॥ , 
अष्टवर्पोपम। श्रीमान्‌ इश्पते ख तेया भ्वर्‌ । 
पस्वापिकीपमिन्द्रासा सर्वमिरणसूपिता ॥११॥ 
हे प्यारे ! उस समय आप श्री अम्वाजीरो आठ बके समान और ये भ्रीरिशोरीजी समूर्ण 
भूषणोके भरसे युक्त ६ वर्षकै सब्श दिलाई देने लगा ॥११॥ 
एकसिन्दोलमे दृष्टा तामिमां चालपुन्रिकाम्‌ । 
साश्रयंह्ृदया राही प्रतीची प्रतयेचत ॥१२॥ । 
, पूर्व भागे एक ही भूलेपर आपगा झर अपनी इत थीहलीयीझा दर्शय कसो आर्य 
युक्त हृदय हो रानी भीसुनयना अम्बाज्ीने पिगरी ओर देखा, उधर देखनेका भाव यह हुमा कि 
श्रीलातनी तो इधर भरीललीके ही झूलन पर थागये हैं थतः पदिमशी ओर सामने याला उतरा 
झूला शाता ही लगता शेगा ॥१२॥ | 
तस्यामपि तपा दश प्रफुल्लकमलेक्षणा । 
परीतेयं लगा प्रेष्ठ ! यथा माच्या परेचित ॥१३॥ 
हे प्यारे! उस पश्चिम दिशा भी उशी प्रफार लिते रुमलरे सरसे नेत्रराली भीरिरोरीवी 
को दर्शन आपके सहित थोथम्याजोजो प्रत हुमा बरै पूर्ण दिशम हो चुरा था ॥१३॥ 


छै मापाटीफासदिवम्‌ छ १०७ 
युवा माच्या प्रतीच्या च पश्यन्ती सा मुहुरमुहु; । 
एकरूपो विशालाची शमं सा नाभ्यपद्यत ॥१४॥ 
अब श्रीथम्बाजी पूड और पश्चिम दिशामें जिवर भी दृष्टि हालती थीं उधर वार्यार आप 
दोनों सरकारका ज्योका त्या, एक स्वरुपसे ही दर्शन हेवा था | अतः आप दोनो विशाल लोचन 
सरकारका दर्शन करती हुई मनकी स्थिरताको वे न प्राप्त कर सकी | १४॥ 
पुनेरकामिमामेव यथा संस्थापितां किल 1 
प्राध्यां दिशि समुद्ीब्य प्रतीच्यां तामुदेक्तत ॥१५॥ 
पुनः पूर्व दिशे जिस प्रकार इन श्रीहिशोरीजीको पहले श्ीद्यमाजीने बिराजमान करिया 
था, उसी प्रकारसे उनका दर्शन प्राप्त करके पत्चिमफी ओर आपका मी येसाही दर्शन प्राप्त किया ॥ 
एतत्तु कोतुकं दृष्टा युवाभ्यां विदित प्रिय ! 
आधर्यसागरं ततुं कयवित्सा न चाशकत्‌ ॥१६॥ 
हे प्यारे श्रीसुनयना अम्पाजी आप युगलसरकार द्वारा हिमे हुये इस फाहुकको देखकर 
अपने थाश रुपी सागरको पार करनेमें समर्थ न हो सक्षी ॥१६॥ 
दर्शयिलेति वः कामं कोतुकगारमद्भुतम । 
मजनागारमागच्छकोतुकासकत मानसा ॥१७॥ 
इस प्रकार आप चारो माऱ्यांकी दे उस अहुत कोहुकागारका दर्शत करके थाप दोनों 
सरकारके किये हुये कौतुक (खेल) में थासक्त मन हुई श्रीयम्वाजी स्लान-भवनमें पथारी ॥१७॥ 
सत्ता सादरं रात्री मुख्यया तद्वयस्या । 
अन्तः प्रविश्य वश्चाणि भूपणानि तमत्यजत्‌ ॥१८॥ 
वहाँगी मुख्य सपीजीसे आदर पूर्वक स्वत हो, भीतर प्रवेश करके इन्होने पसर य 
भूपणोंकी उवारा ॥१८॥ 
उद्दतनमिर्धि कृत स्नापयित्वा ततो हि 4:॥ - `. ` 
सस्नावागतासु कमलाया ख़ोणा ॥१६॥। ˆ 
पुनः उबरनफी निथिक पूरी करके मृगे समान विशाल नयन बाली बीयमाडी भ्रीफमला- 
जीसे थागे हुये जलमें आन लोगीफो स्नान कराऊे सपं स्नान करने लगी ॥१९॥ 
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पुन; पराढृतभृङ्गारायङत्रा वो विमूष्य च। 
मण्डनास्यं महेश प्रावालुछतविग्रह्म ॥२०॥ 
पुनः आए लोगोंका शगार करके स्वयं भी साधारण मृङ्गारफो घारण शिवे दुई | 
सादात्‌ मूच्ति श्रीक्रसाजी मण्डन ( श्वर ) बामे श्रेष्ठ भवन पारौं 1२०]! 
यत्र गलेव देवानां लोभश्रित्तयु जायते । 
तहणून कृतं कि स्यान्यादशीमिरुद्िमिः ॥२१॥ 
जहाँ देवताओके चित्तम भी जाते दी लोभ उसन्न हो जाता है, उस शृक्षास्मधनका मेरी 
सरीषी बुद्धि दीन वालिकाके द्वारा भला क्या वर्णन हो सरता है? ॥२१॥ 
अलङ्गतास्तया यूयं खर्णसिंहासने पुनः । ) 
पेटिते म्रदुवासोमिः सादरं सन्निवेशिताः ॥२२॥ 
यहाँ शरीअस्याथीने अपने हाथंसे पूर्ग द्वार धारण फरा करवे, आप लोगाँको कोमत 
विद्यापन पुसज्तरित सिंहासन पर आदर पूर्वक दिराजमान कराया ॥२२॥ 
ततश्रालद्वृता सा तु तामे मनोहाम्‌ । 
प्रीया चीसजयामास खानन्दोकुल्ललोचना ॥२३॥ 
तदनन्तर थानन्दसे पूर्ण खिले हुये नेपोपाली वे थ्रीसुनयना झम्ाजी अलंकृत दो आप मनः 
इर सरकारका दशन करके रद प्रग प्क आप लोगोडी आरती झी ॥२४॥ 
घ्ाजगामालयं मुस्यं भोजनास्य॑ मनोहरम्‌ 
ससीपिः ग्र्थिता गरीया भवद्वि्ानयाऽन्विता ॥२४॥ 
तदनन्तर दासिपॉके प्रार्थना ऊने पर इन शरीरिशोरीजीफे तथा आए चारों भाइयोके सहित 
भोजन नागको मनोहर मदमे पारी ॥२४॥ 
'पू्मेवागतासात्र सर्वास्तां नो हि मातर । 
भवतां दर्शवार्थाप महाभागाः सुतान्वितः ॥२५॥ 
दा सशी यद्दिनियोंकी बडमागिनी मतये पुमपुनियीके सहित उस मोजन ढगे आ 
दर्शनोंके लिये पूर्मं दी आचुङी थीं ॥२३॥ हि 
तास्तु ये खागतं चक्रमंवर्ता प्रीतियूवेकम । 
प्रणिपत्य महारा. तपे पुनरारता: ॥२३॥ 
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महारानी ( श्रीसुनपना अम्मा ) जीको प्रणाम करके, उनके दरा आदर पाकर, प्रेम 
पूर्वक, उन सोने, आप चारो माइया स्वागत किया ॥२६॥ 
अघिष्ठाऱ्या निकेत कृत्वा नीराजनं पुनः । 
' ` सेव्यमाना गृहेनीता सर्वामिमंम मातृभिः ॥ २७॥ ` | 
उस भोजन सदनकी स्वामिनी सीजी आरती करके, मेरी समी भाताओसें सेवित श्रीतुयमा 
अम्बाजीको अपने उस सदनमें ले गयीं ॥२७॥ 
क्षालवित्वाहिप्रयुगलं तासां तु भवतां तथा । 
यथायोग्येपु पोठेपु पुनः सर्वा निवेशिताः ॥ २८ ॥ 
यहाँ उस सखीजीने आप लोगोंके तथा सभी मात्रामोंक्रे चरण-कमलोको धोकर यथायोग्य 
सुद पीढ़ों पर विराजमान किया ॥२८॥ 
आहेत -गिपुलाः सह्यः पसं च चतुबिषम्‌ । 
णेपात्रेपु धृला चकुरथापितम ॥ २९ ॥ 
पुनः उस सखीकी आइासे बहुत सी सखिया चार प्रकारसे युक्त प्रस (छ रस मय) भोजन 
सोनेके धालोंमें सजा, सजा कर अपस करने लगी ॥२९॥ 
अम्बा सुनयना तत्त भोजनं हरये यदा । 
कतुं समर्पितं दध्यौ तदा ल॑ हि तयेज्षितः ॥३०॥ 
एस भोजनको श्रीमुनग्रना अम्वाजी जब भगवानको सम्पण करणेके लिये उनका ध्यान 
करने लगीं, तव आपही उनको ध्यान दिखाई देने लगे ॥३०॥ 
पुनस्तं चिन्तयामास श्रीपतिं यतमानसा । 
ततस्थगनपा साकपरभगो दृष्टिगोषरः ॥३१॥ 
पुनः श्रीअम्याजी अपने मनको एकाग्र करके उन श्रीलक्ष्मीपति भगवानका ध्यान करने लगीं 
तव आए उन्हें ध्यानावस्थामें इन श्रीकिशोरीजीके सहित दृश्गोचर हुये ॥३१॥ 
न ध्यानब्रिपयो पहि बभूबासो रमापतिः ! 
कयाविदपि वे युत्या जहो यानं सुबत्सला ॥३२॥ 


। जब किती भी युक्तिसे ये लक्ष्मीपति भगवान्‌ उनके ध्यानमें न श्राये तब स्र वात्सल्य रप 
सन्न श्रीअम्बाजीने ध्यान करना स्थगित कर दिया ॥२२॥ he 12228 
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२१० & श्रीजानकी-चरितासूतम्‌ ॐ 
५ मैतद्रहरये कसेचिद्धापितं कोतुकान्तितम्‌ ! 
भोजवापावुरक्तैप समाश्वस्य भवर्‌ ॥२२॥ 
परन्तु इस धर्षय रहस्यरो उने रिंसीते नहीं कहा, अतुरकिमे आरण विवश 
भोजन करनेके लिये आपको आजा देदी ॥२३॥ 
समुवाच पुना राजी प्रेमगइदया गिरा! 
क्रियतां भोजने वत्सा ! भद्ध रुचिपूर्वकप ॥३४॥ 
पुन; महारानी (श्रीसुनयनाथम्याजी) प्रेममयी गम्भीर वाणीस बोलीः-दे वस्सो ! आए लोग 
रचि पवक भोजन कीनिये ॥३४॥ 
प्रसहे जननीहस्ताल्तियतेऽपेव भोजनम्‌। 
द्य भुता तु मे हस्ताद्ववतनन्दवर्धनाः ॥३५॥ 
आप लोग अपनी श्रीअम्याजीके हाधसे तो प्रतिदिन ही भोजन कते हं, आज मेरे हापसे 


पाकर हमारे आनन्द बद्धक बनें ॥३५॥ 
औओल्लेइूपरोबाच । 


एवमाभाष्य मे माता प्रणयोक्ुस्ललोवना । 
तदेमां भगिनीनां तु सम्मुखे संन्यवेशयत्‌ ॥३६॥ 
थ्रीस्ेहपताबी पोलीः-हे प्यारे ! इस प्रकार प्रणयसे पर्ण जिले नेत बालो हमारी श्रीुतय- 
नाश्रग्याजीने श्राप समोसे कहकर इन श्रीकेशोरीजीफो सम्मुख वहिनियोके वीचमे विराजमान हिया 
अस्यां झीडापसक्तायां कमनीयतम तो । 
प्रीया5्य भोजयामास कवलानि विरच्य च ॥३७॥ 
हे प्यारे | इन अत्यन्त सुर कान्तिवाली श्रीिशोरीजीके खेलमे लग जाने पर भ्रीझम्वाजी 
ग्रास बनाजना कर अत्यन्त प्रेम पूर्वक आप सयझो भोजन कराने लगी ॥३७॥ 
आबा सुनयना लां च भरतं श्रीसुदर्शना । 
शजन्नं श्रीसुमद्राम्वा लक्षण कान्तमलपि ॥३८॥ 
श्रीसुनयना अम्बाजीने आपको, श्री सुदर्शना अम्वाजीले श्रीमरत तालको, भ्रीसुमद्रा अस्या 
जीने भीरबुष्न लालजीको और श्रीक्ात्तिमदी श्रम्वाजीने श्रीलपणलालजीऊी मोजन कराना 
प्राफम झिया ॥३८॥ प 


छु भापाटीफासदितम्‌ के १ न] फुमाटीादिम॥क शा 
पुन्या तु मे माता भरतं लां सुदशना । 
शत्रु कान्तिमलेवं सुभद्रा लक्षणं तथा ॥३६॥ 
पुनः श्रीसुनयना अम्बाजी भरतलालजीको, श्रीसुदर्शना अम्वाजी, थपको शत्रुध्न लालजी 
श्रीकान्तिमती अम्ाजी तथा श्रीलपण लालबीको श्रीठुमद्रा अम्बाजी भोजन कराने लगीं ॥३९॥ 
पश्चात्तु लक्षण य्न शतवत च सुदर्शना । 
ततस्वां कान्तिमसम्तरा सुभद्रा भरतं तथा ॥४०॥ 
उसके पाद श्रीहुनयना ग्रखाजी श्रीलपणलालजीफो। भीमुदर्शना अमानी श्रीशमुष्नलातजीफो | 
म आपको श्रीकान्तिमती अ्रस्थाजी तथा श्रीमरटालजीको श्रीसुभद्रा ग्रस्वानी खिलाने 
हर्गा | ४० ॥ 
पुनश तु शत्रु ध्न॑ सुभद्रा लां प्रियोत्तम | 
भरतं कान्तिमत्यम्या लक्षण च सुदर्शना ॥४१॥ 
है प्रियवर | पुन! श्रीसुनयना भ्रस्वाजी श्रीशवु्जलालजीफो, आपको श्रीतुमद्रा अम्बाजी, 
श्रीकान्तिमती अम्वाजी श्रीमरवलालचीफो, श्रीसुदर्शना अम्बानी थीलपणलालजीको भोधन 
कराने लगी ॥9१॥ 
एवं रीत्या हि ताः सर्वा अनन्यो भावपूर्वकम्‌। 
क्रमशो भोजयामासुरानन्दापहतत्रपाः ॥४९॥ 
इस प्रकार भावपूर्वक-आनन्दसे सट्रोच, रहित, इमारी वे सभी अम्बाजी पारी मारीसे आप 
घ्यारे माईयोकी प्रेम पूर्वक भोजन कराने संगी ॥४२॥ 
भगिन्यश्रापि वे सर्वा; प्रण ज्येष्ठामिमां शुभागू। 
सानन्दावेशहदया मातृणां सरणं जहुः ॥४३॥ 
और इन भ्रीक्िशेरीनीऊ प्राप्त करके आनन्दे आवेशसे युक्त हृदय हुई, गेरी समी बहिन 
अपनी २ अम्बाजीका स्मरण तो भूलदी गयीं ॥ ४३ || 
पश्यन्त्यो हि वथाकामं युष्मान्‌ सोन्दर्यशाठिमः । 
ज्येष्ठारुपसुधातूप्ता नेयुरातुरतां भृशम्‌ ॥४४। 


है प्यारे ! ्ीकिशरीजीके स्वरूपामृतसे इ हुई वे बहने याप रुपशाली चारो भइयो 
र पस टु भाइयोका 
सये दर्शन करती हुई भी सिशेप वेमान नही हुई अर्यात्‌ सावधान हो वनी रही ॥४४॥ 


| 
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श्र कष शरीनामको-चरितासुतम्‌ छै 
तासु पू्णन्दुसङ्काशवदनाः पद्मलोचनाः ! 
श्रीमयोनिजयोपेतार्तडिद्ामसमप्रभाः '॥४५॥ ' 
+ किन्तु अयोनिा ( श्रीकिशोरी ) जीसे युक्त पूर्णचद्रके समान दुल, फमतके समान 
बिजुज्ञीकी मालाफ़े समान प्रकाश बाली ॥ ४५ ॥ 1 
पश्यतामतिमृद्रज्रीनिमिवंरिसुवालिकाः' । | 
| भवतां चित्तरलानि ञ्जसाऽपहृतानि ह 199 ¦ 
ˆ तधा अत्यन्त कोमल थङ्गोाली सुन्दर निधियंशियोकी वालिका दर्शन करते हुये आप ) 
| 


॥ 
| 
| 


लोगोंके दितख्मी रलांका हरण अनायास ही हे गया ॥४६॥ 
ज्ञातेयं तृपिमापन्ञान्सुधाकल्पाशनेन वः , 
सरोद जननीबन्द्रवम्त्रमालोक्य निमलम्‌ ॥४७॥ ˆ 
पुनः आप लोगोंको अके समान सवादिछ गुणकारी, भोजनसे हम हुये जागफा, पे शरीक 
शोरीजी अपनी श्रीयर्ाडीका निर्मल गुख-चेन्द्र देखकर रने लगी ॥४७॥ ' | 
। तेन देहस्मृति लब्बा भवद्धिजननी मम । 
संयताञजलिमिः ग्रोक्ता क्षण पूर्णावयं लिति ॥9०॥ | 
श्रीकिशोरीजीके सदन प्रारम्भ करनेसे आप लोग अपने देहकी सुधिचुधि आस करके मेरी 
औठुनयनार्ाजीसे दवष जोड़कर बोले +- है अम्ब | इम लोग भोजनसे पूर्ण हो गये, पूर्ण हो 
मे, पिमे हो गये ॥१८॥ र्ता 
| संप्रदाय तदाचग्यं मुखपद्मानि वाससा। 
पीतपीयूपतोयेभ्य! प्रोज्ञयामात वो हि सा ॥४६॥ । 
तव श्रीअवाजीने आरके समान जल पिये हुए आप लोगोफो आचमन करने योग्य जल |, 
प्रदान करके, आपके दुलरूपी कमलाको झीनी साफीसे पोळया ॥४९॥ 
प्रदाय बीटिकाः प्रीय नागवल्याः खतिर्तिताः। 
| अपूर्वसाहुसएका भवद्भयो मिथिलेश्‍वरी ॥५०॥ 
। अपूर्व सवते युक्त अपने दधसे वनाई हुई पानी दीरियोंडों मिपितेधरी (मीतुनेयनामम्या) | 
जी प्रीतिपूर्षक आम सरके लिये, प्रदान करके ॥शगा। 


| 
j 
| 
। 
1 


६४ & भाषाटीकासहितम्‌ $ 
तृणंगुत्याप्य पाणिम्यामिय॑ कातरवित्तया । ' 
जनन्या वाष्पपूर्णाच्या गाइयालिङ्गितोरसा ॥५१॥ 
कातर (उतावल) चित्तवाली थ्रीमम्बाजीने शीप्रता पूर्वक अपने दोमों दाथोसे उठाकर सजल 
नेत्र हो इदे अपने दृदयसे लगा लिया ॥३१॥ 
मातुरङकगतां दृष्टा तदेमां खस्वसलाम्‌ । 
स्दन्यो मे भगिन्यस्ताः खाम्बा एस शमं ययुः ॥५२॥ 
बहिनियों पर अन्यन्त वात्सल्य भाव रसने वाली इन श्रीझिशोरीजीको अपनी अस्थाजीकी 
भोदमें विराजमान देसकर, दमारी सभी बढ्ने रोती हुई, अपनी २ अम्बानीको पाकर शालिको 
प्राप्त हुर'॥ १२॥ 
लालयित पुनः सवें पितृव्या मम कामतः। 
स स्रं निकेतन जगुस मुदा कृतभोजनम्‌ ॥५३॥ 
पुना मेरे समी पिताफे भाई ( चाचा ) लोग इच्छाठुतार भोजन, किये हुये आपका दुलार 
करके अपनेअपने महलको चले गये ॥ १३ || 
ततो राज्ञी महाभागा ययौ संवेशामन्दिरम्‌। 
शिविकां सा समारुह्य भवद्धिः ख्रीजनेवृता ॥५४॥ 
वसात्‌ पढ़भागिनी शरीसुनयना अम्बाजी आप लोगोके सहित, खीजनोसे पिरी हुई पाली 
में बैठकर दिवा-शयन मवनगें पथारी ॥ १४ ॥ 
राजी तदागारमनुप्रनिश्य मुदाखिता देवरसुन्दरीमिः । 
सुखाप्य सा वो मृदुलांशुकाव् तस प्रवृत्ता पुपमेक्षणाय ॥५५॥ 
अपनी देवरानियोके सहित श्रीग्रम्याजी उत्त दिवा-शयन-भवनमें जाकर फ्रोमल शस्ते 
सुशोभित पल पर, आप चारो भाइयोंकों शयन कराके आनन्द पूर्वक आप समोंकी उपमा रति 
बिका पे दर्शन करने लगी ॥५५॥ 
कपोलदेशे5जनलाब्डनं सा व्यधादुद्दरोदोंपमिया तदानीम्‌ । 
अतीववाससल्यनिमग्नचिचा सुताविताइ भवतां शनेश्र ॥५६॥ 
इवि त्रिघत्वा रिशणिवमोळ््यायः ॥४२॥| हे 


ह & भीजानकीन्चरितामुषम्‌ कै 


अतयतत वात्सल्य सपमे हवा हुआ चित्त ने, श्रीहितेरीजीसे पुशोशित गोद बाही _- 
प्रुनयना अम्बाजीने इप्टिदोपके ( नजर लगनेके ) भयसे आप समके गालमें धीरेसे अञ्जनका 
चिन्‌ सगा दिया ॥१६॥ 


se] 


अथचपुश्चवारिरातितमोऽध्यायः॥ ९४ ॥ 
श्रीसुनयना अम्राजीके साथ श्रोचकरवर्वीकुमारोका विद्यरुएडम नौकारिहर करके 
६० खण्ड उँचे हाटकप्रवमकी छ्पर विशाजशानहों उनसे बगे एप 
मुख्य भोका श्रवण तत्पआतू भोजनोत्तर उनके शयन-मदनमें शयन । 
श्रीशिव डबाच । 
विसृष्टनिद्रः श्रीरामो म्रातूभिः परिवारितः 
ददश - राहीमव्यग्नां चलद्रबजनपत्चवाम ॥१॥ 
भगवान्‌ शिवजी श्रीगिरिराज इमारीीसे योलेः दै प्रिये ! अपने भाइयोंके सहित भ्रौरामभःजूने 
निद्राओं परित्याग करके, चलते हुये पह्लेळो अपने का-फगलमे लिये हुई श्रीधुनयना पहारानीको 
ज्यों का त्यां सावधान बेटी हुई देखा ॥१॥ 
सातु राजङमारांसतांस्यक्तनिद्राससाम्छुभान्‌ | 
लालयामास व्रिविधेलालनेमोंदबृद्यये ॥२॥ ' 
दे भ्रीसुनयना महारानीजी आनन्द बृदधिके लिये निद्रा तथा आहस परित्याग रिय इग 
मङ्गलमय, राजजुमारोंका अनेक प्रकारसे दुलार करने लगीं ॥२॥ 
कल्पवित्वाऽशनं तेम्यो यथेच्छं खादुशीतलम्‌ । 
विहारकणडमगमदद्वामे स्विते दिने ॥३॥ 
पुनः शोतल स्वादिष्ट यथेच्छ भोजन कराफे आध पहर दिनके शेप रहने पर बे विददार 
दुम्ड गईं ॥ ३॥ 
तत्तीरगतवेशमानि चतुर्दिचु महान्ति च । 
दशैपिला सरशशोभावर्दकान्यडुतानि सा ॥9॥ 
सरोप्ररकी शोमा “बढ़ाने वाले उस कुएडके किनारे, झबुयुत य विशाल महलोंशा 
_ | दर्शन कदेश 


आ पनसेवित्वजम्युकेः । 

केतकीयूथिकामह्लीयम्पैरुपशोभिते ॥ ५॥ 

वला, फेला, थाम, कटहल, बेल, जामुन, केपी, जूही, मालती, चम्पा आदि उपासे पास 
में सुशोभित ॥१॥ 

तिन्‌ सरोवरे लाला नौविश्वरमकारपत्‌। 

रात्री राजकुमाराणां विनोदाय मनखिनी ॥६॥ 
उस सरोवरमे स्नान करके श्रीसुनयना महारानीजीने, राजजुमारोके रिनोदके शिये | 
विददार फरवाया ॥६॥ 

ततः पर जगामाश हाटकाहूयमद्वतम्‌ । 

रोच दिनमणिदयोतं पछिसण्डोचभन्दिरम्‌ ॥७॥ 

उसके बाद उद्य कालीन शके समान कान्तिवाले, साठ सणउ उँचे, शुत हाटफ नामें 
महलमं पथारी ॥७॥ 

झुम्भव्वजपताकामिः शोममानं नमःसपृशम्‌ । 

दर्शयामास सूनुभ्यो रङ्गो दशरथस्य तत्‌ ॥८॥ 
और कलश, घज, पराकासे शोभायमान थाकाशफो छूने याले उस महलको, उन्होंने 
श्रीदशरथजी भदाराजके राजकुमारोफी दिलाया ॥ ८ |! 

दोलायां पुनरारोप्य निविश्याथ सं हि तार्‌। 
क्षणादेंनाए तत्लीमं यन््रेण विषुलायतम ॥६॥ 
पुनः कूले पर उन चारो भइयोफो विराजमान करके उस पर थापमी वेठ कर, आधे चण- 
पत्रे मत्जके हाण उस हाटकमरनफी अन्तिम) बड़ी लग्बी-योडी छत पर पहुँची ॥ ६॥ 
तत्र मध्ये समासीना दिव्यर्तिहासने शुभे । | 
तान्‌ पाथयोश्र संस्था सबत्योसङ्ग शोमिता ॥१०॥ 
उस छुतके मध्य भागमे दिव्य सिद्यासन पर अपने दोनो बगलमे उन श्रीराउदुमारोफो वेग 
कर भरीललीजीसे युक्त गोदसे सुशोभित वे थरीसुनयना महारानीजी विराजमान हुई ॥१०॥ - 
सेव्यमाना वयस्थामिः परीता ताभिरादरात्‌ । ति 
आगतामिमहरात्री देरस्रीभिखरीत्‌ ॥१॥ ,,, 2) 
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पुन; इहाँ थाई हुई उन देवरानियोसे युक्त, अपनी सतियो दारा चम, चमे पहा र 
सेवित होती हुई शीमहारानीजी आदरसे बोली-।११॥ 
भीषुनयनोबाच । 
रामभद्र ! महाप्राह | भरत ! प्रीतिनिर्भर ! । * 
सोमित्रे ! भावगम्मीर ! शत्रुन ! वपलेक्षण ! ॥१२॥ 
हे अहाम्रात श्रीरापमद्रजु ! हे प्रेम निर्भर श्रीमरतलालभी ! हे गम्मीर भाव पाठे थीतपणतात 
जी! तथा हे चश्चलनयन श्रीशयुध्नलालली ॥१२॥ 
असादडटातु बे सँ पुरढश्यमुदीतत्यताम्‌ । 
विना श्रमेण मद्रं बो दिदा यदि पतते ॥१३॥ 
आप समोका याणे हो, यदि आए होगोऊो मेरे पुरा च्य देखने फी इच्छा है. दे इस 
अटारी परसे विना फिसी परित्रमफे बेठे २ ही, देख लीनिमे ॥१२॥ 


श्रीराम राब | 
पश्यामोऽम्व ! वयं सर्व दश्यमतनतुन्दरम्‌। 
मनोवेत्रसमाकषिं प्रसमं विजिता्नाम्‌ ॥१७॥ 
भीराम भदरजी बोले ! हे अम्य ! मनको अपने पशा कर तेना, महालोके भौ मन वया 
नेत्रौंको बलात्कार खीच ऐनेयाला, पुरका अत्त सुन्दर दृश्य तो इमलोग देख ही रहे हैं ॥१४॥ 
अद्वितीयः परिसन्दःपुरस्ास्ति मतिम । 
विजित्ञासामहे मातरमुस्यस्थानानि सामतम्‌ ॥१५॥ 
मेरी मतिये नगरफी सजावट बढीही अदितीय है। भव इस इस पे हस्य २ स्थानों 
परिचय जानना चाहते हैं ॥१२॥ 
मन्दं गन्थवहो बाति सुरमित्पर्शशीतलः । 
इदानी सुखयेठेयम्रतावस्मिन्विशेपतः ॥१६॥ 
हे अस ! सुगन्धसे युक्त सर्ने शीतल, मद २ पदन इस समप बहू रहा दै, यह 
समय आयः समी ऋतु में मुखर होता है, आमे मी इस ग्रीष्म कुमे दो पइ बिश 
सुखद है ही ॥ १६॥ 
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श वतेते दृश्यमानानां प्रधानानां हि पश्यताम्‌ । 
पुरोगतानां स्थानानां जिज्ञासा हेषु नः ॥१७॥ 
हे अस! इम सभी दशके हृदपमे सामने दिखाई देनेवाले प्रधान २ स्पागोफे 
जानने की इच्छा है ॥१७॥ 


श्रीसुनयनोवाच ! 
चिरञ्जीपत भो वत्सा | भद्रं वोऽस्तु समन्ततः । 
भृणतावस्थिताानो यत्सृह्य श्रवशाय वः ॥१८॥ 
श्रीसुनयनाग्रस्वजी योली!-हे वत्सो ! आप लोगोंके लिये सय मरार दशो दिशाओंमें मालशे 
तथा आप सव अनन्त कालव जीवित खे, आप लोगाफी इच्छया जो तुननेकी है उदे एकाप्र 
चिचसे श्रवण कीजिये ॥१८॥ 
एपा बृन्दारकेपेन्या कमला लोकपावनी । 
परमानन्दविद्रपा हश्यते दिशि पूर्वके ॥ १६॥ 
यह पूर्व दिशामे जो नदी देखनेमे भारदी है बह परम श्रानम्द और चैतन्य स्पा, देव" 
दाग्ने द्वारा प्रणाम करने योग्य तथा लोगोंको पपित्र क्रनेपाली श्रीकमताजी हैं ॥१९॥ 
क्ल्याणेशवर रागये नेश्ंत्यां च जलेश्वरः । 
सोमेथरस्तु वायव्य ऐशान्यां मिविले्वः ॥२०॥ 
्वदषिस कोणे श्रील्याणेथर महादेव, दक्षिण पश्चिम फोणमें भरीजलेधर महादेव, पथिम 
उत्तरोणपे श्रीसोमेशवर महादेव और उत्तर पूरके कोणें भ्रीमिधिलेथर महादेबजीके ये मन्दिर 
दिखाई दे रहे हँ ॥२०॥ 
इदं तु वाटिकामध्ये महोचभजमन्दरिम्‌ । 
विनायकस्य जानीत सवविष्नध्नदशंनम्‌ ॥११॥ 
वारिकाके वीचमें वटी जँची भजसे युक्त, दर्शनसे ही समी प्रकारे वि्योको नट कर 
मे वाता यह श्रीगगेशजीका मन्दिर दै ॥२१॥ 
एतत्मनोहरं रम्य॑ सुविशालं महाप्रभम्‌ । 
सुन्दराख्य सदनं रयते स्प शुकबजम्‌ ॥२२॥ 
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और यह विशाल, परम ग्रकाश मान, सुन्दर, मनहरुण गुरु ( तोताफी ) घजा याता 
सुदूर नागा महल दिखाई दे रहा है अर्थात्‌ यह सुन्दर सदन नामफ्गा भवन है ॥२२॥ 

- जयमानस्य सदनं मन्त्रिएस्तस्य दकषिणे। 

सुदशनस्य विज्नेयमिदं मुख्यस्य मन्त्रिएम्‌ ॥२३॥ 

यह महल जमात म परीका है और उम्रसे दक्षिण भागं, इसे मुख्य नती श्री्द्शनमीका 
महस जानिये ॥२३॥ 

एतत्तु दक्षिणे भागे कुज्ञपुज्ञसमावृत्तम्‌ । 

गिरिजागरहमास्यातं सद्भक्तिमरददशनम्‌ ॥२४॥ 

दक्षिण दिशा शेज्षपुज्ञासे थिरा हु, दर्शने ही भगयड्भाकि प्रदान करने वाला यह 
श्रीभिरिराजदुमारीजीफा मन्दिर है ॥२४॥ 

इदं जेयमनल्याम॑ केकिभ्यजमनुत्तमम्‌ । 

सोमनागारमारयात॑ दर्शनीय दियोकसाम्‌ ॥२५॥ 

अत्यन्त प्रकाश युक्त मोरकी ध्यजावाले, तथा देवताग्रके भी दर्शन काने योग्य इस गइलफो 
प्रसिद्ध सोमन सदन जानिये ॥२४॥। 

इमे ह्ये प्ये मन्त्रिणोश्रारूर्शने । 

विष्यक्सेनस्थ पूर्वे तु सुदाम्तस्तप्य पश्रिमे ॥२१॥ 

पुनः मे दोनो सुन्दर दर्शन वाले भवन मसियोफे द, पूर्व भागे शरीविष्यकपेनमीफा और 
उनो पढि ओछुदापा मन्त्रीमा महल है ॥२६॥ 

दशतां पश्चिमे आगे सरखत्या निकेतनम्‌ । 

इदं परम॒ शोभदय वावस्सत्यमरदशनम्‌ ॥२७॥ 

ददिम सागरे दर्शनसे ही उदधि मे ीरहसतिजीमी योग्यता प्रदान करने पाढे, परम शोमा- 
सम्पन्न इस भीसरसतीवीे नदिका दशन कीविवे ॥२७॥ 

„ ` तसां मदय मरालथजमुव्जितम । 

सोफलागारमाप्यातं साफल्यग्रददशचम्‌ ॥२८॥ 

उस सरती भवते पम हंसी भवात सुशोमित, दसे ही सफलय मर्व नीपनफी 
कृत्तार्थवा प्रदान करणेराला यह ऊँचा सोफा नामा प्रसिद्ध महल है ॥२८॥ 


य भआपादीदासहितम्‌ के 
- इश्यमानमिदं वेद्यं सुनीलस्य निवेशनम्‌। Et 
पिषक्षस्योत्ते तस्य युध्तामपमालय; [२९ * “"' 
यह जो महल दिखाई दे रहा है, वह श्रीसुनील मन्यीजीरा महल है, उनसे उचर भागके 
इस महलको श्रीविधित् भत्लीजीफा भयन जानिये ॥२९॥ 

* एवं दिशि तथोदीच्यां प्रथमं श्रीनिकेतमम्‌ । त्य 
अवधार्यमिद र्य श्रीधामप्रददर्शनम्‌ ॥३०। 
इसी प्रकार उत्तर दिशामे प्रथम, परम रमणीर, दर्शनसे ही श्रीधाम अर्थात्‌ साफेतझो प्रदान 
करने वाले इस मनको, श्रीनिकेतन नामफा महल जानिये ॥३०॥ 

पतन्त्रीसञ्घनो दद्षे गरणप्वजमुच्यते । 
सौरमास्यं महासभ परधामददशनम्‌ ॥३१॥ 
इस श्रीनिकेवनसे देविणमे। दर्शनसे ही परम थाम प्रदान फरने वाला, गरुणकी ध्जञासे 
युक्त यह सौरभ नापफा सदन है ॥२१॥ 

सुमतस्पेदमागरमिद तस्य तु पूर्वके । 
श्रीसन्धिवेदनागारं दश्यमानं निवोधत ॥३२॥ र 
इस दिखाई देते हुवे महलको श्रीसुमत मन््रीजीफा और उनसे इस पूर्वके महत्तकों थीसम्धि 
बेदनजीका भरन जानिये ॥३२॥ 

अस्यावरणभिष्ण्यानां किथित्परिचयो मया। 
दीपते सुप्रतिद्वानां मुद्दे वः शृणुतानघाः ! ॥३३॥ 
हे अघ रहित घत्सो ! अप में आप लोगोके सुखार्थ इस यावरणफे सुप्रत्िद्ध स्थानों इछ 
परिचय दे, रही हूँ ( उसे ) श्रवस कीजिये ॥३३॥ 

इम्मों शत्रुजितश्रेव यशःशालिन आलयो। 
नग्रेसाँ तत एवेदं श्रीयशध्वजमन्दिरिम्‌ ॥२४॥ । 
यह थीशयुनिवरा यार उनसे दक्षिणमे पूर्वी दिशामें यह श्रीयशःशालीजी मदाराजका महल 
है। उनसे दक्षिण पश्चिम दिशामे यह श्रीयशश्वज्ञ महाराजा मरन है ॥२४॥ 
इद तलभ्रिमे हयं वीरध्वजनिकेतनम्‌ । 
इदं तु पश्चिमे तस्मादरिषुतापनमन्दिर्म ॥३५॥ र 
en Pe क 
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श्यशा पहाराजसे पश्चिमवाते इस महलको शवीपीरशज महाराजका महल जानिये, 
उनसे पश्चिम वाला यह श्रीसितापुनजीका शुम मदन है ॥ ३३ ॥ 
ततो हंसव्यजस्यायं पश्चिमे निलयः शुमः। 
तस्मात्न पश्चिमे क्वेयं कषेकिष्वजनियेशनम्‌ ॥३६॥ 
उनसे भी पचिममे यह श्रीइसधजञ पदाराजका, पुनः उनसे भी पश्चिम बाले इस महको 
्ीकेकिध्यज सहाराका जानिये ॥ ३६ ॥ 
दिशीदं तस्य वायव्यां श्रीवलकसन्दिरम्‌। 
तस्मादथोत्तरे योध्यं चन्द्रमाबुनिबेशनम्‌ ॥३७॥ 
्रीकेकिष्वल महाराजके महलस उचर-पथिम दिशे इसे श्रीरलाकरजीका भौर उनसे उच 
से श्रीचद्रमालुज्ी गदाराजका महल जानिये ॥३७॥ 
ऐशान्यां तन्निकेतस्य महीमङ्गलमन्तिरम्‌। 
तसमासूर्वं इदं वेयं श्रोप्रतापनसद्या च॥ ३८॥ 
श्रीचद्रमावु महाराजसे उत्तसपूर्व फी दिशागे आ्रीमदीभङ्गतजीका और उनसे ए में श्रीपता- 
पनजी महाराजका यह महल जानना चाहिये ॥ ३८ ॥ 
* इदं पूर्वे ततो वेधं विजपधजमन्दिरिम्‌ । 
तसातू्व इदं वत्सा ! अरिपर्दगमन्दिरम्‌ ॥३६॥ 
है वत्सो ! श्रीप्रतापनभीके मइलसे पूर्ववाले इस मइलफो श्रीपिजयध्वजञ महाराजका थोर 
उनसे पूर्वके इस महलको भ्रीथरिमदेनजी महाराजका महत जानिये | ३६ ॥ 
इदं पूर्वे ततो रण्यं भन इश्यते तु यत्‌। 
वायव्यां शत्रजिद्गेहात्तेःशालिन एवं तत्‌ ॥9०। 
श्रीमरिमदनजीसे पूर्व में और श्रीशमुभितुडी महाराअके उतस्ययिम दिशामें यद्‌ जो मनोहर 
महल देख रहे ह, वह श्रीतेज/शालीजी महाराजफा भवन है ॥ ४० ॥ 
श्रीभरिमर्दनागारादपताएनमन्दिस्मु । 
राहीहट्रमिदं वेयं समीपे मन्दिरस्य मे ॥४१॥ 
श्रीझरिमदनीके महतसे तेकर औग्रतापनबीफे महल पर्यन्त मेरे मटे समरे, हो आए 
लोग रानी घाार जानिये ॥४१॥ 


र 
इदं तु पश्चिमे ह्यं सुविशालं यदीच्यते । 
झयतां परमं रम्यं कुशकेतोः श्रुतं हि तत्‌ ॥४२॥ 
पश्चिमम मुविशाल ब परम सुन्दर यह जो महल दिखाई देवाहे, उसे श्रीदुशध्वजञ महाराजका 
महल जानिये ॥४२॥ 

अथेदं मन्निकेते च परयभागे यदीक्षते। .. 
गङ्गातागरमास्यातं ततु पुण्यतमं सरः॥४२॥' 
अब गेरे महलमें पूर्वी ओर जो सर ( तालाय ) दिखाई देता है, यद गङ्गासागर नाफा 
परमपपित्र सर है ॥ ४३ ॥ 

तस्मायुमें शतानन्दो भगवान्करतेतनः। . ` 
शिष्यैः परिव्रुतो नित्यं निवसलत्र वे मुनि; ॥४४॥ 
गगाप्तागर्से पूर्व भागमें अपने शिष्योंके सहित भगवान्‌ श्रीशतानन्द धरुनि आश्रम बनाकर 
यहाँ, निवास कर रहे हे ] ४४ ॥| 

धनुगू हमिदं हेय ' गङ्गासागरपश्चिमे । 
स्यामन्तकमुदीच्या तन्मदिरं परमोयफम्‌ ॥४५॥ 
गज़ासागरसे पदममे इस भवनको धनुभवन जानना चाहिये, उससे उत्तर यत्यन्त ऊँचा यह 
स्पमन्तकमपन है ॥ ४९॥ 

अथ मारकतं हम्य॑ वोध्यमेतत्त दक्षिणे। 
पश्चिमे दश्यते यत्तद्ितेयः स्फाटिकालयः ॥४६॥ 
इसके याद दक्षिणमें, इम परम विशाल य अत्यन्त उँचे महलको आप मरकवभवन जानिये और 
पधिमरम जो यह सबसे ऊँचा तथा विशाल महल दियाई दे रहा हे, उसे रहटिक-मवन जानिये ४६ 
इदं तु हाटकास्यं हि यत्तले सति स्थितिः।. 
असाङं सह युष्मामियंत्र स्थानानि वच्मि वः ॥४७॥ 
और जिसकी छत पर इस समय आप प्रिय पके सहित मैं रिराज रही हूँ तथा उहाँ ( वित 
महस में ) में आप लोगोंसे अपने एरके मुख्य २ स्थानोंका कथन कर रही हूँ, वह ऋत्यात उँचा 
1) दबा विशाल हाटक नामझा यह महल दे 1४७1 पं 
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एतबद्रश्पते वेश्म तन्महानससञ्चकम्‌ । 
आग्नेयां परमं रम्यं तपतचामीकरप्रभम्‌ ॥१८॥ 
पूर्वदविण दिशामें तपे सोनेके समान प्रकाशमान, परम सुन्दर यह जो मदत दिसाई 
रहा है, वह भोशन नामका भवन है ॥ ४८ ॥ 
नेक्रत्यामिदमेवास्ति कोशागारानुत्तमम्‌ । 
वायव्या पत्रका ! जेयो गहारामो व्यमद्धुतः (1४९) 
दत्तिणन्पश्िम कोणमें यह परप श्रेष्ठ कोशागार ( कोश नामका महल ) हे भौर हे पुत्रो ! 
पश्चिम-उत्तर दिशागे यह ग्राभर्यमय गृहवाग है ॥४९॥ 
ऐशान्यां दिशि थे चेदं सभागारमुदीच््यते । 
तसमाम्बैप हि नेर्ऋत्यां कृत्रिमागारममुतम ॥४०॥ 
उत्तर पूर्व कोयमें गह समा भएन दिखाई दे रहा है, उससे दावि पिम में तिम नाका 
यह अद्भुत भवन है ॥ ४० ॥ 
तस्मात्तु कृत्रिमागारादक्तिण ,खस्तिकालयः । 
आगनेयां कोतुकागारमिदं यह्वो विलोकितम्‌ ॥५१॥ 
उस शत्रिमागारसे दविणकी ओर स्वस्तिफ नामा भवन है थोर पूर्दचिण कोयमे यह 
कौतुफमबन है, जिसका दर्शन आप लोगोंने प्रिया ही दै ॥ ११॥ 
तत्पभ्रिमे परितेयं दन्तथावनमन्दिरम्‌। 
इदं तु मजनागारं शपते पुमनोहरम्‌ ॥५२॥ 
उससे पश्मिममें दन्दधावन नामफा महल आानना चाहिये और यह अत्यन्त मनोहर स्नान 
भवन दिखाई दे रहा है ॥ ५२॥ 
तदुत्तरे विभातीद॑ छुडमलाल्यनिकेतनम्‌ । 
इदं ठु कोशलागारं ते मरडनालवः ॥१२॥ 
सलानःमवनके उचर में इत नामा महल सुशोभित हो रहा है आर यह शत नामका 
मरन है, उसके पूर्व में शद्धाए-ायन हे ॥ ३३॥ 
समीपे पश्चिमे तस्य द्वङ्गरागामिध सरः । 
निमित्त निमिवरपाना निर्मितं विश्वकाणा ॥१४॥ 


म भापाटोकासहितम्‌ के ५२३ 


भूद्दार सदनके समीप पश्चिम दिशा में अङ्गराग नामका सर है, जिसे निमियशियोके | 
शादि की सुविधाके लिये विश्वफर्माजीने निर्माण क्रिया था ॥ १४॥ 
दत्तिऐ वहिकुरडाब विहाराल्यातु पश्चिमे । 
महाविद्यालयों क्ेगो ज्ञानपीठ इति श्रुत ॥५५॥ 
अम्निकुप्डसे दिण ओर सिहारकुण्डसे पश्चिममें जञानपीठ नासे प्रसिद्ध यह महायियात्य है॥ 
बहिकुरदादिद पूर्वे रलप्ागरकं सरः । 
्ानामर्थसिद्धयथ सानितं निमिभानुना ॥५६॥ 
अगिन पूर्व यह रत्नसागर नाम्ना सरोवर है, इसे निमिदृलमे प्रयके समान परमग्रफाश 
मान, श्रीमिधिलेशनीने अपनी प्रजा यथेष्ट धन प्रातिकी सुविधाके लिये खनाया है ॥१६॥ ' 
शरीसौमिन्निरुवाच 1 
पिते छुत्र संवासः के चेहागतभूभृताम्‌ । 
तन्नो हि संशयं चिन्धि कृपया हेज्य ! ते नमः॥५७॥ 
इतनी कथा सुनफर भीलपनलालनी बोढे-हे अम्य ! मेरे पिताजीका फिस महलमे पास है ! 
और यहो उत्सव मे आगे हुये देश देशान्तरोके समी राजाभोंका कहों नियास है ! आप कृपया 


इस मेरी शङ्काका छेदन कीजिये, एतदर्थ पे आपको नमस्कार करता हूँ ॥१७॥ 
ग्रीसुनयनोदाच । 


पथ्ममावरणे सस्य पुरः सर्वमहीमृताग । 
आगतानां निवासाय निलयाश्च पृथकपृथक्‌ ॥५८॥ 
श्रीसुनयनो अम्बाजी बोलींः-हे वत्स ! इस नगरफे पाँच आवरणमे आगन्तु सभी राजायोंके 
नियामके लिये, प॒थक पथक महल बने हुये हैं ॥१८॥ 
पूर्वभागे शुमागाराजयमानस्प मन्त्रिणः 
इदं यद्दश्यते भव्यं सुविशालं निवेशनम्‌ ॥५६॥ 
जयमा मन्त्रीजीकै महसे पूर्व मे दह जो विशाल और भव्य महल दिसाई दरहा है ॥॥५ | 
तसितुो निवासाय कल्पितं परमोत्तमम्‌। 
भवनं रत्नखचित सर्वभोगसमन्वितम्‌ ॥३०॥ 


शस क भीजानद्रोन्वरिवारव्‌ $ 


बह रल-खचित, समस्त भोग सामग्रियोसे युक्त, परमभेष्ठ मदन आपके | 
निवासे लिये है ॥ ६० ॥ टु 


श्रीरामवाच ! 2 
इदं किं हश्यते मातः ! सभागारात पर्वके । 
मन्दिरं चारुशोमाब्य' तन्नो वक्तमिहहपति ॥६१॥ 
श्रीरामजी बोले -हे औअखानी ! समा मूसे पूरे में यह कौर परम घु महल दिखाई दे 
रहा है! उसे हम लोगॉसे आप कडनेके लिये योग्य हैं ॥६१॥ 
श्रोधुन्यतोबाच । 
बस | श्रीराम ! भद्र ते कोशत्यानन्दवरदन । 
मौक्तिकागारमिलुक्त यदमिव्वातुमिच्यसि ॥६२॥ 
श्रीसुनयना अम्बानी पोते थोऊशास्या महारानीजीके आनन्दो बढ़ाने बाले ! है वत्स! 
श्रीराम ! आपका कल्याण हो, आप जिस मदलकी जाननेकी इच्छा करते है, उसे गोकिकांगार 
नामसे कहा जाता है ॥६२॥ 
चन्ढरसर्यमणीनां च प्रकाशेर्भासित पुरम्‌ । 
पश्य तात ! पतीच्या च रवावस्तातलं गते ॥६३॥ 
हे कात! देखिये पिपी ओर स्यमगयानके अस्वाचल एभारते ही, चन्द्र, प्रय मणियकि 
अकाशसे समस्त पुर प्रकाश युक्त हे गया है ॥६३॥ 
दृत्योऽयत्रागता एता विशाशननिकेतनाव्‌ । 
नेतु वो भोजनार्थाय मत्सकाशं खराऽन्विताः ॥६४॥ 
व्याह सदनकी ये दूतियों गी मोजन फरनेफे लिये शोप्रता पूर्वक आप लोगो अपने यहाँ 
छे जानेफे हेतु मेरे पास आजुमी हं ॥ ६४ ॥ 
गम्यतां वत्स ! मे साकमितो नेशाशनालयः । 
सर्वासां रुचिरे तव नात्र रुचि विना ॥१५॥ 
अत एव हे वत्स ! इस हाटकभवमसे अग व्यारू भवन यारे, यह समीडी रुचि है, परत 
आपकी मिना रुचिके नहीं ॥६५॥ 


६ 


& भाषाटोकासहितन्‌ के शस 
शराम उवाच । 
इदानीमत्र कि मातविलशेत प्रयोजनम्‌ । 
गम्यतां शौभ्मेवातो भवत्या भूखिसले ! ॥६६॥ 
औगाममदरजी बोले ;-हे भ्ीमावाजी ! अव यहाँ पिलम्प करनेका कया प्रयोजन है ? अत एव 
हे भूखित्सते ( परम यात्सस्ययती श्रीयरम्या ) जी! अम आप शीघ्र उस व्यार सदनके 
अस्थान करें । ६६ ॥ 


श्रोशिव इवाथ । 
तन्निशम्य महाजी दोलामारोप्य तांस्ततः । 
स्वाभिः सा समारहय यन्त्रेणाप पुर्नाहीर ॥६७॥ | 
भगवान शिवजी बोले :-हे पार्वती ! श्रोरागमद्रजूके इस ब्रचनको श्रयण करके महारानी 
श्रीसुनपना अम्ाजी उन राजडुमारोको हिँडोहेर्म बेठाफर समी देवरानी व ससियोके सहित खयं 
बैठक) याजके द्वारा पुनः छुतसे पृथ्यी पर आगयी ॥६७॥ 
पुनः स्पन्दनम(स्थाय ससीमिः परिवारिता । 
निशाशननिकेतं सा समवाप शुविस्मिता ॥६८॥ 
इसके बाद थे पित्र हुस्कान बाली श्रीसुनयना श्म्धाजी सखियोफे सहित रथे मठकर अपनी 
व्याह भबन पहुंची ॥६८॥ 
तसि रलावितहेमपीठकेध्यामूपितेपू्ज्वलकोमतांशुकेः । 
बहसुगन्धाम्चितशीतलानिले सुखेन गेहे तनयान्त्यवेशयत्‌ ॥६९॥ 
झुगत्थसे युक्त, धहते हुने शीतल पवनसे सुशोभित, उस व्यारू भवनमें उज्वल, कोमल वससे 
भूषित, रलखचित सुवर्णफी चौफिय। पर उत चारो. श्रीचक्रवती राजडुमारोको सुपर्व विराज- 
मान कराया ॥६६॥ 
तदाआमद्वातृमिरुन्नवश्रीस्तदालयं श्रीमियिलागहेन्दः । 
कृतप्रणामञ्छुमयाऽऽशिपा तानिवोज्य भोक्त' परददी निदेशम्‌ ॥७०॥ 
उसी समय श्रीमिथिजेशजी महाराज अपने भाइपोके सहित उस महलमे पथारे पुनः प्रणाम 
करनेवाले उन चारो भाइयों शुभ आशीर्याद पूरक भोजन पानेफो याश्च अदानकों ॥७०। 


श्र & श्रीज्ञानञ्रीनचरितामूतम्‌ के 
उवाच रामो विहिताञ्जलिः सन्‌ विनमंगात्रो नपमाद्रवाचा । 
साकं भवदव शानं विधातुं हे तात ! वाब्चोरति वर्तते नः ॥७१॥ 
श्रीरामभद्रजू उनसे बढी दी सरस वागीसे पोठेः-दे तात ! आप लोगौंके साथ २ ही | 
कस्नेकी मेरे हृदयमें म्मिलापा है ॥७१॥ 
इत्येपमुक्तो मुदिताननोञ्सौ रामेण राजा मधुरस्मितेन । 
सर्वानुजभोजनसंचिकीपु समाविशतपीठमुदीदय तव ॥७२॥ 
इस प्रकार प्राथना करने पर श्रीमियिलेशजी महाराज प्रसन्न हो मधुर गुस्कान वाले 
औराममद्रजके सहित अपने सभी भार्योके साथ २ भोजन कने लिये चोडी एर पेठ गये 
सो देखकर ॥ ७२ ॥ 
पीयूपकस्पाशवमीपसितं ते वहमहप्रेमवर्श प्रपन्नाः । , 
राजाऽलुजेः साकमवेत््य हशे रश्च सर्वा अभवन्‌ कृतार्थाः ॥७३॥ 
चारो मइया अतीव प्रेम बशहो अमृतके समान, इच्छाठकुत भोजन पाने छे | यह देख कर 
भाइयोके सहित श्रीमिधिलेशजी महाराज बढे हर्षको प्राप्त हुये तथा सभी महारानियां देखफर छता 
हो गयी ॥ ७३॥ 
एवं च भुक्तामृतभोजनेपु पत्रेपु तेष्वेव उपोततमस्य । 
समारतोऽरोपजनोऽहिवण्लीपलाशवीटीमिरगातसेरम ॥७४॥ 
इस प्रकार उन श्रीचक्रदीडगारॉके अपृतमप भोजन कर लेनेपर, सभी लोग पानके बीरोंसे 
सत्त हो अपने महको चले गये ॥७४॥ 
साकं तया राजकुलसित्रिपश्व स्पेन्मपुतेयुंतया5्युजापुः । 
चृणोडनुजेः साकमथाचिरेण जगाम संवेशनिकेतनं खम्‌ ॥७५॥ 
तब श्रीचकयती उमारोंके सहित श्रीहुनयता अमाडीके साथ, सभी राजजुलमी हलिया शापन: 
मवमे पथारी । दथा श्रीमियिलेशजी महारास अपने माइयेके सहित शीघ्र अपने शयनादजमे 
चले गये | ७५ ॥ 
ततस संवेशगह़े इमास्‌ प्रतापय मला दपतिं च रहीम! 
हि जग्पुनिकेताननुजा नृपस्य कृलत्रवन्तः शयनाय दृष्य; ॥७६॥ 


क भपादीकासहितम्‌ छै २३७ 


तसात्‌ शयनभवनमें राजडमारोको शयन कराके) भ्रीमिधिलेशणी ब श्रीसुनपना | 
प्रणाम कफे, दको प्राप्त हुये वे राजग्राता श्रीकुशधज आदि अपनी सानियोके सहित शयन काने 
के लिये अपने २ महलको चले गये ॥७६॥ मु 
राही तदाऽऽदाय सुतां निजाङ्के तेपां समोपे हयसुभूतरूपाम्‌ । 
सुष्वाप शातांशुमणिप्रकाशेऽनिलेख्निानय निलये समन्तात्‌ ॥७७॥ 
इति घवुश्वतािरितितमोऽष्यायः ॥४४॥ 
तब श्रीसुनयना असाडीने अपनी गोढमे प्राणस्वरूपा श्रीललीषीको लेकर चन्द्रमणिके 
प्रकाशसे युक्त, सम ओसे शीतल, पद, सुगन्धमय बायुसे एए, उस शयन मबनमें राजमा 
के समीपे सो गई ॥७७॥ 


oo] 


अथ पचतारिशातितमोऽध्यायः ॥१९॥ 
श्रीसुनयना अम्वाजीका श्रीचक्रवर्तीकुमारोंकी स्वस्तिक, दन्तधावन, लान थादि 

भवनोसे भड्भारमबनपें छे जाकर पूर्णमङ्गार धारण फराके 

उन्हें राज-सभा-भवन भेजना ! 
श्रोशिब दबाच । 

अथ रात्रो व्यतीतायामुत्थाय महिपी मुदा । 

बोधिता कल्घोपेश्र वाद्यानां खालिभिजंगौ ॥१॥ 7 
राजि समाप्त होजाने पर थीसुनयना अम्बाजी बाजोके मनोहर दोसे सावधान हो, अपनी 


सणियोके सहित मङ्गल गाने लगीं ॥१॥ 
श्रीसुनयनोबाच । 


उत्तिष्ठताशु याता कृतना हि शर्वरीयम्‌ । 

रक्तांशुकाबृत्ताडी मचन्रमालिनीयम्‌ ॥२॥ य 

लोकक्चमोऽपहत्री तेजोज्नुवृद्धिकर्ती । i 

निःेपदेहभाजां परेणा प्रपोपयित्री ॥२॥ 

औसुनयना अमता दोलीं:-हे चारो यस! प्रेम पूर्वक समस्त प्राणियोंका पोपरा और उनके 
तेजकी बृद्धि करनेवाली तथा लोगोंके श्रम (बळावर) को इरनेवाली, नकषभोंकी माला धारण हिमे, 
लाल वस्त्र पहिने हुई भगवती रात्रि पूर्ण रूपये चलीगरयी, अतः अब आप शीकर उठे ॥२॥३॥ / "| 
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शर्व 8 श्रीजानकी-चरिवाम्रतम्‌ & 


वेलोदयस्य भानोः पापा मनोझरपाः ! 
द्रष्टु हि गो मुनीन्द्राः स्तुन्वन्ति पचिः ॥9) 
है मनोहर हृपबाले ! परम उदय होनेशी बेला उपस्थित दै) पुवीद्ररण एक्ियोका स्प | 
काके थ्ांपका दर्शन कानेके लिये स्तुति कर रहे हैं ॥४॥ 
श्रीमछुलादियोनिभंगवान्मगो दिनेशः। 
आवाति इष्टकामरछ्यायाधो ग्रहेश: ॥५॥ 
आपके इतके अयान कारण, पेय, अहके सामी, छाया पति, भगवाच प 
आपके दर्शनोंके लिये पधार रहे हैं ॥॥ 
तहन्दनाय तन्द्रा तूर्ण विसर्जनीयां। 
मद्र हि वोउस्तु वत्सा ! मन्मुद्विवडनीया ॥६॥ 
हे वस्सो ! आपका कल्याण हो, उन भगवान्‌ भाखर (द्र्य ) झो प्रणाम करनेके लिये 
आलस्यका परित्याग तथा मेरे आनर्दफी वृद्धि फरनाही श्राप सोगोफो उचित है ॥६॥ 
माइल्यवस्तुपूर्णान्यादाय भाजनानि । 
सह्यः स्थिताः सकाशं बः पश्यताशु तानि ॥७॥ 
गाइलिक इव्येसि पूर्ण पात्रोको लिये सिया आप लोगोंके पारमे सी हुई है, उनका 
( मल ) दर्शन कीजिये ॥७॥ 
श्रीशिव उवाच । 
एवं प्रयोधितो रामस्यक्तनिद्रीःजुनेः सह। 
उत्ाय चरणो सट्टा तस्याश्रक्र ऽभिबादनम्‌ ॥८॥ 
भगवान्‌ थीशिएबी पोटेः-है पाती ! इस रार अपने भाइयोके साहित जगावे इसे थीरामः 
महू, निद्वाफी परित्याग कफे उठे और घरणोऱा सश करके श्रीयम्बाजीसे याद हिये ॥८॥ 
माङ्गच्यवस्तपात्राए दृष्टा खट्टा यथासचि। ' 
रयाः सकाशमिन्हरयो न्यपीदठुचिरातने ॥६॥ 
पुन; माइलरहि पस्तुभोऊे पाजोफो यथा रचि दर्शन, सपर्य करके रम्यके पास उचम 
आपने पर बैठ गये ॥६॥ 


र के मापाटीकासदितमू कै TORR 


जलाद्कोमलरिनग्धसुचीनामलवाससा । , 
मुखमंग्रोत्तणं हला मधुपर्क समादिशत्‌ ॥१०॥ :3,॥ ,। 
तब उन श्रीअम्बाजीने जलसे गीते, कोमल, चिकने, मौने, सच्छ वससे! उनके मुखारवि- 
न्दोंको पोक उन्हें मधुपर्क (,यी, मधु मिला हुआ दही ) प्रदान किया !१०॥ 
0 दर्पए दर्शाया सा बिहिताचमनेष्थ । 
गीतया नीराजयामास महानन्दपरिप्वृुता ॥११॥ 
झायमन कर लेने पर दर्पण ( आयना ) दिखला कर आनन्द दूरी हुई पुनः पे मेगपूर्यक 
आरती उतारने तर्गी ॥११॥ 
उन्मील्य नयनामभोजे रृष्ठाव्थेतस्ततस्तदा । 
मन्दं सरोद तल्पस्था चिपसबिख्रिकरद्वयम्‌ ॥१२॥ 
परमानन्दिन्मू्ि्यक्तायक्तवरूपिणी । 
अयोनिजा सृता राज्शिशुरूपा महायुतिः ॥१३॥ 
तव शिशुरुपको धारण किये हुई अयोनिसम्मवा, प्रहा तेज सम्पन, साकाएनिरा्ार रुप 
बाली, आनन्दी भे पैतन्यमपी मू, औमियिलेशदुलारीजी पर्न पर विराजमान हुई अपने 
नेत्रममलौको खोलकर इधर-उधर देखकर इस्त, पाद कमलोंको परती हुई, मनद २ रोने लगीं १३ 
तां तदोत्याय गसल्यपीयूपाखुधिसम्जुता । 
खरया विहला राज्ञी सुमुखीं क्रोडमाददे ॥१४॥ 
उस समय रानी ( श्रीहुनयना म्बा ) जीने वात्सस्यरूपी असते समुद्रमे डबी हुई विहत 
दोदर शीघवाळे साथ उन श्रीसुसुखीडीको, उदाकर अपनी सोमे ले लिया ॥१७॥ 
साऽपि पीछा स्तने मातुः संप्रहष्मुखी वभौ । 
भासयन्ती रुपा वेशम झादयन्ससतिलं जगत्‌ ॥१४॥ 
वे श्रीमिथिलेशदुसारीजीभी श्रीअम्वाजीका स्तन पान करके अपने श्रीयङघकी कान्तिसे महको 
प्रकाशित और सारे जगत्को हादित करती हुई सम्यरू पकारे पूर्ण प्रसन्न मुखी हो गयी ॥१४॥ 
एतस्मिन्नेव काले ठु सस्यः सर्वा उपागताः 
वेकाश्योञ्न्यववस्यामि; सह माज़ल्यपाणयः ॥१६॥, 


_ & भोजानको-चारिवावमू छै 


उसी समय अन्य ससियोके सहित पिकाशापुरकी सभी सखिपाँ मङ्गल थाल हाथ लिये 
वहाँ आगाँ ॥१३॥ 
ताः ग्रेयुमद्सङग ठुमारान्यीच्य हिताः । 
परमानन्दमाप्ना दरा जनकनन्दिनी ॥१७॥ 
और उन्होने श्रीचक्रवतीुमारॉफा दर्शन करे दर्पफी पपन हो महारानी (शरीसुनयना अम्बा) 
जीको प्रणाम किया । पुनः श्रीजनक सडेतीजूका दर्शन करके भगददानन्दको प्राप्त हे गए ॥१७॥ 
अधानीतानि पात्राणि माङ्गल्यानि यथाविधि । 
दर्शयिल्ा महाराझये इमारेवस्तवेव च ॥१८॥ 
तदनन्तर हाये हुये मल थालोंफो विवि पूर्वक श्रीपुनयना मदारानीजीकों तथा रामइमारोको 
श॑ दुन कराळे ॥ १८॥ 
अड्जालझसाशोथ गुदा नीराजनं कृतम्‌ 
तामिः परमद्ृष्टामिः प्रधनेति निवेदिता ॥१९॥ 
अद्वोफे शु्रको सुधार फरके परम इपको प्राप्त हुई सलियोंने, आनददपूर्वक भारती करे 
उस समय यह प्रार्थना निवेदन की ॥१8॥ 


सद्य उघुः। 
सोभाग्यमस्तु ते नित्यं मजाकोपकुलादिमि; । 
विर्जीवत ते पुत्री सर्वदेव निरामया ॥२०॥ 
सखियाँ बोली +-हे श्रीमहारानीजी ! आप प्रभा, कोश इलके सहित नित्य सौमास्यवती हव 
और आपकी भ्रीललीजी सदाद्दी समस्त रोगोंसे रहित रहे ॥२०॥ 
पते कमलपत्रा्ा राजपुत्रा मनोहराः। 
निरामयाः प्रपद्यन्तां विराम भविक मुदा ॥२१॥ 
और ये मनदरण कमलदलके सदा विशाल नयन राजउुशस, रप प्रक्रारके रोगोंसे रहित, 
इहते हुये आनन्द पूर्वक चिरजीबनको प्राप्त करें ॥२१॥ 
सर्वदा सकालेपु स्तुप तयेव च। 
सर्वावस्थासु सर्वत्र भद्राययेव परयान्त्मी ॥२२॥ 


३ भापाटीकावदितम्‌ के २३ 
दथा सभी काल तुयो, समी जाग्रद्‌ सप्नादि थपस्थायोमे, समी दौर ये मङ्गतोको ही 
प्राप्त दो ॥२२॥ 

इदानी सस्तिकागारस्रयः समुपस्थितः । 
तळतारथयितुं राहि ! झमारेगमयतां लगा ॥२३॥ 
हे श्रीमद्वारांनीजी ! यह सपप सलिफ भएन पारले पू्णस्यसे उपस्थित हो गपा है 
इस हेतु उसे तार्थ फरनेे लिये इन राजडुमारोफे सहित, आप शीघ्र उप्त स्वस्तिक भने 
पषारिये ॥ २३ ॥ 


भ्रौशिव उवाच । 
तासां वचनमाकणयं भृशमाप मुदं ततः । 
राजपुत्रैः सां तस्मात्सर्तिकाग[[मभ्यगात्‌ ॥२४॥ 
भगान, शियजी बोलेः-हे प्रिये ! उन सपिपेफी आर्थना प्रण झारे ्रीसुनयनामम्याजी 

बडे आनन्दको प्राप्त हुए पुनः उनकी प्रार्थनानुस्तार श्रीचक्रर्ततरमारोकें सहित बै सति 
भवनमें पारौं ॥२४॥ 

तत्र सस्यासने स्ये जालिताब्मिकराखुजा । 

निवेशिता बपस्याभी राजपुत्रे: समन्विता ॥२५॥ 


वरही सखियोने दाथ, पै! रूपी कमलोऊो थोडा राजपुतरेक सरित उन्हे सस्ति आसत 
पर विराजमान हिया ॥२४॥| 


मधुप दिविधिना रात्री नीराजिता मुदा । 
गीतेवायेस्तयारलेवत्सोत्त्ग व्यराजत ॥२६॥ 
पुना मधुर समर्पण करके गीत, वाय, सुर्के सहित उन सखियोफे द्वारा भारती उतारी 
हुई वे ्रीयमाबी गोदमें भ्रीततीजीफ़ों लिये सुशोमित हुई ॥२६॥ 
तस्मातु खस्तिदमगारान्तधावनमन्दिरम्‌ । 
विहाय कोतुकागारमातसाद इरिलमप्‌ ॥२७॥ 
पुम उत्त सखिकमरनते बोचमे फतुऊ भगनग घोड हर हरे मशे युक्त, दत्तपायन 


नामके भान पहुँची ॥ २७॥ 
— 


र § 


द्ास्थितामि: समाहत्य मक्तिपूरयांमिवर्दनेः । 
गहान्तरालमानोता ब्रिविधाऽनिलपृरितम्‌ ॥२८॥ 
दार पालिका सखियाने भलि अरगाम आदिे द्रास सकार करके शीतल, मनद, सुगन्ध 
युक्त बापुसे पूर्णा उन्हे मोतर मलब ले गर्या ॥ २८॥ 
तत्रारोप्य सुयीठेयु महति सरिकमणडपे। 
वन्यूकजातिनियु रबीहेमपुणिदूमालिते ॥२६॥ 
बढ नेयारी, पीशो जूहे, चमेही, दुपहरियाफ़े पेसे युक्त, विशाल सरिक मणिमय मपे 
सुन्दर चोर्यो पर बैग कर ॥ २६ ॥ 
राझ्या पुनेत्रया गरीया दान्तभानको बिधि; । 
रितो राजपत्रस्तेत्तपापि विहितः खयम्‌ ॥३०॥ 
भीधुनयना अस्बाजीने ममे उन राजछुगरेफो दन्वधाइत कराया तथा उबे भ 


क्रिया ॥ ३० ॥ 
प्रच्नालितकराड़िधरम्यः कुमार्यो निवेदितम्‌ । 
महिष्योरीकृत॑ तस्याः फलपात्रशते तया ॥३१॥ 
दाथ पॉप थोर राजहुमारोफे भोजनके लिये वहाँगी मुख्य सखीजीडे समर्प ये दुपे 
सैका फलपानाफी श्रोझग्याजोने स्वीकार किया ॥ ३१ ॥ 
अयोलज्य तदागारमभ्ययान्मञ्जवालयम्‌ । 
स्नानार्थ च महाराज्ञी साक्सु्वक्षाजेः ॥३२॥ 
उसके रथात उस भवनको थोड र श्रीचकयती इमााके सहित, स्नान फेके लिये मउ 
॥ नापे भरनम पथारी और ॥ ३२॥ 
मगज सरति गरौला तलिंस्तु पिमलाग्महि । 
सनाप्यन्ती वपसुतान्छतोदवनसद्विधीय्‌ ॥१३॥ 
यहाँ उवढन लगाये हुये राजऱमारोरो स्य जलमय सरीररमे स्वान फाया तथा 
1) भ्रीमुतयवा अम्वादीने स्वय स्नान किया ॥३३॥ 
चकपर्तिकुमारास्ते जलकीद्मपरायणाः । 
नेबाययुः समाहता वालभाष॑ समाश्रिताः ॥२४॥ 


छ भागादोकासदितम्‌ क शश 
वे थ्रीचक्रवर्ती कुमार वालमावमें ग्रा हो जल-क्ीडामे वन्मय हो गये अतः बुलाने पर भी 
न थापे ॥ ३४ ॥ . २ 
5... उबाचपत्रपेणद राज्ञी दृष्टा मुदान्विता । ॥ 
रामं कमलपत्राक्ष ज्येष्ठ सुमुखि! बन्धुषु ॥२५) ' ' 
हे सुन्दर मुखवाली थीगिरिराज-कुमारीजी ! यह रानी श्रीसुनयना अम्बा देखकर युदित हुई 
पुनः षे भाझयोंमे श्रे, कमलदललोचन शरीरामभद्रजूसे यह पोती-। ३५॥ , 
दि श्रीपुनयतोबाच । 
एहि मे वत्स ! श्रीराम ! वस्तरण्याधत्ववन्पुमि) । 7 
ग्रलमम्भोबिहारेश कबित्तुद्ों वाधते ॥७ ' 
हे मेरे वत्स ] श्रीराममद्रजू ! अब बहुत जलविद्दार हुआ, अतः आइये बन्धुओंके सित परखे 
ज्ञ धारण फीजिये, क्या अभी तफ भूख नहीं लगी है ! ॥२६॥ टू | 
श्रीशिव इदाच। ८ 
एवमुक्तस्तया देवि | राम; सहजमुन्दरः। 
पाश्‍वस्यसूनुसुभगः मातो. रातीमुपागमत्‌ ॥३७॥ 
भगवान शियजी बोठे :-दै देवि ! इस गार श्रीश्रस्वाजीफे कहने पर, दोनों बगलमें अपने, 
भाध्योंसे सुशोभित, सहज सुन्दर श्रीरममद्रजू मह्यरानी श्रीसुनयनो अम्धाजीके पास आगे ॥३७॥ 
श्रीस्नेदपरोवाच । 
विह्यपा्राणि वल्लाणि इतात्पांशकशूपणः । 
सरस्तीरोपभवने समानीतस्ततस्तया ॥३८॥ 
तब गीले यसको उतार कर पूखे स्वल्प वक्ष भूपणीको धारण कर लेने पर थे श्रीद्मम्वाजी 
सरोवरके किनारेके भवनमें छे गयीं ॥३८॥ 
| उपवेश्यापनै दिव्ये तत्र केशप्रसाधनम्‌ । . ॥ 
विधाय विहितं भाले तिलकं केशरादिना ॥३६॥ | 
दाँ उच चारों भाइयोफो दिन्य आसन पर बैठा करके, वाल सवाँरके केशर थादिसे विल 
लगाती हुई ॥३९॥ 


शश छ ग्रीमानेडी-यारिदामृतमू 8 
प्रतगशाय मिएत्रे सञमसस्या निवेदितम्‌ ! 
भोकुपाज्ञापिता राज्या छमागस्तदमुक्षत ॥४०॥ ` 
पुनः यहाँशी सपीीके दारा कलेज निमित अपण तिये हुये मिशन, | 
घाना पाएर वे ग्रारोगने ( पाने ) लगे ॥४०॥ 
पुनस्ते लब्धताम्यूलबीटिका हृरिदम्वराः । 
नीपजिताः समानीतास्तसाग्छ्ोमणइनालयम्‌ ॥9१॥ 
उसके पथात्‌ पानझा बीस पाझर इरे पत याएण सिये, आरी उतारे हुये उन श्रते 
दगाोकी श्रथ्रम्याजी, उस महसे महार सदन ले गयीं ॥9१॥ 
सममतम्तुमणित्ातरवितस्तरभूपणेः । 
स्वलथकार सा मेम्णा तज्ञ राही मुदा लयम्‌ ॥४२॥ 
वहो बुर्के धागोंसे तया मणिुमूहोसे वने हुये पद-भूपणोफे द्वारा, महारानी श्रीगुतयना* 
अजी रफ थानादुके सहित, यारे शरचढरवदुमोा सं थए ती हुए ॥४२॥ 
पुनर्नीराज्य तान्‌ सवान्‌ कतललत्पामताशनानू। 
चाशु सा प्रापयामात सभागार महीपतेः ॥४३॥ 
उति पञ्चचद्यारिाठवमोऽष्यायः ॥४५॥ 
पादु अके समान खस नैवेय पाये हुये उन चारो राजयमारोंडी आती कफे उसे बे 
शीप श्रीमिपिहेशजी महाराजे सारानमें बेनी हुई ॥४३॥ 
अथ पर्चतारिातितमोऽव्यायः ॥४६॥ 
श्रीशोशहेन्द्रामारीरा श्रीमिवितेशजो-आहाराजके सभा-भडनसे भोजनगृहूनमागमन तथा 
भोजन काते समय उनके मनोनीनोदार्य थीसुदरशनयमावी द्वारा 
भीययीकिका कावर्णन-- 
छ मोलेदूपरोबाच t _ 
प्रेपमित्या समारे तान्‌ सभायां मिविलापतेः । 
कुमापन्‌ रामराजसय ययावम्बाऽशनालयम्‌ ॥(॥ 
उन श्रीयम इमादो आगिधिदेतयी महराउडै पाग, सनायानपे मेन गुना 
भारी मोवक्सादनमें एज ॥१॥ 


र मापाटीकासहिवम कै ५ । 
आ समुद्वीत्य भोजनस्य सविस्तरम्‌ । 
तुतोप विहितं रात्री सखीमिर्भावपेशला ॥२॥ 
वहाँ भलीप्रकारसे भाव पिपयका ज्ञान रखने बाली श्रीयम्बाजी सखियोके द्वारा मोजनका 
विस्तारपूबक क्रिया हुआ सुन्दर प्रपन्ध सम्यक्‌ अकारे अवलोकन करके बढ़ी ही प्रसननताको 
प्राप्त हु ॥२॥ 


दृष्टेवागमनं तेषां परीतानां दिट्घुमिः । 
र सहसेवोतिताः सबै गरेन्द्रेण समासदः ॥३॥ 
उपर दर्शनामिलापी बढ़भागियोंसे युक्त चारो श्रीराजडमारोका आगमन ' देखकर समामे बैठे 
हुये समी सोमाग्यशाली लोग भ्रीमिभिलेशजी महाराजके सहित सहसा उठ खड़े हुये ॥३॥ 
प्रेमास्रुलोचनः श्रीपरॉस्तान्समालिज्ुय चोरसा । 
सिंहासने निवेश्याथ तेषं मध्य उपाविशतर ॥४॥ 
श्रीमान, ( मिपिलेशजी ) महाराज चारो भाइयोंको हृदगसे लगाकर प्रेमाथयुक्त नेत्र हो राजः 
सिंहासन पर उन्हें विराजमान करके उके वीचे देठ गये ॥४॥ 
श्रोहभासद ऊचुः । 
कृतार्थाज्य समज्येयं सर्वया वात्र संशयः । 
उपस्थित्या कुमाराणां पंश्भाणमदच्छिदाम ॥४॥ 
सभासद लोग मोले अपनी छवि-सौन्दर्यसे कामदेवके थमिमानको दूर करने वाले इन 
श्रीराजकुमारोकी उपस्थितिसे आज यह सभा निसन्देह वनत्य है॥३॥ 
जयत्यद्य दिनं भूरि मुहूर्ता घटिका पलम्‌ । । 
उपस्थित्या कुमाराणां कुसुमेपुस्मयज्बिदाम्‌ ॥६॥ 
कामदेवे पानको चूर करनेराले इन श्रीचक्रवतीफुमारांऊी उपरियतिसे इस सभाभभनके लिये 
आजका यह दिन, मुहूर्त, पढी, पत अत्यन्त उत्तपकी प्राप्त हो रहा है ॥६॥ 
शीतांशुपु्णम्यास्याः स्निग्धकुनितकुन्तलाः । 
पुण्डरीकविशालाचाः कम्वमीवाः सुनासिकाः ॥७॥ ` * 
पूर्णचन्द्रमक्षि सदश आह्वादयद क मुन्दरयुस, सिन्य घु घुले फेश, कमलके समान 
विशाल लोचन, शक समान तीन रेखा युक्त कएठ, सुन्दर नासिका || ७॥ 


eT Ss 
> ॐ ओजानवी-परिवासतमू & 


सुभूवः कान्तकर्णाश्र पकरविम्वफलाधराः । 
भनोवचिदुकाः श्रीला; सुकपोलाः कलरिताः ॥८॥ 
/ सुन्दर भरि, मनोहरकान, एके 
मुखर pd मुस्कान ॥८॥ ne क 
निग्दुजत्रः पीनवचसो दीवाहवः । । 
पनुमष्याः स्रवश्च कोमलाम्बुरुहाइभयः ॥६॥ 
छिपी पतली, पुष्टप/स्पत) त्थी बाहु, पतली कार, सदर जढ्या, कतके समाद 
कोमल भ्रीचरण ॥8॥ No 
मीलाशहेमवर्णाड़ा! सुप्रभा वच्युदशंनाः । 
पुचारकुन्ददशनाः सुकटाक्ताः सुभापिए+ ॥१०॥ 
नीलम व लुवर्णके समान इयाम गोर अह सुन्दर, कालिन मनहरणदर्श, दुदर इद 
को पुणकलीके समान दन्तपड्ि, घुन्दरकटाच, तुन्द्रवाणी बोलने वाले ॥१०॥ 
सर्वामरणवद्वाइया सुभगाः पुष्पमालिनः । 
संबंसदूगुणसमत्नाः स्व॑सरलत्तणानिताः ॥११॥ 
समू्ण भूषण-वस्त्रोसे युक्त, फूलोकी पालाय धारण किये, शोमायमान, समस्त उत्तम गुण 
१ सम्पन्न, सभी शुपलत्तणोसे युक्त ॥११॥ 
। सवे मनोहरा दिव्याश्चिलोकयामसमापिकाः । 
एते हि सरशा महामाधुर्यसिन्थवः ॥१२॥ 
सभी मनके हरण करने वाले, प्िलोडीमे समता व अधिफतासे रहित, ये इहि सरश, महा” 
माधुर्य सिन्धु, अलौकिक युणङप-सम्पत्द ॥१२॥ 
परमानन्दसन्दोहा श्रृतितैकविगरह्ः । 
कुमाराः परिदृश्यन्ते परनद्मस्वर्पिण; ॥१३॥ 
परमानरदकी राशि, वेदके तावी उपमारदित मूषि और परमे खस्य ही इत दो 
। हे हैं २॥१॥ हैं 


७ 


युता दशर्सवेते दिश्रुताश्रकवर्तिनः । 
चत्वारो रामभरतो लच्मणारिनिपदनौ:॥१४॥ ^ 


द्द कै भाषाटीकासहितम्‌ छै ५३७ 
परन्तु लोकमे श्रीरामजी, श्रीभरतजी, श्रीलकष्मशजी श्रीशयुध्नजी नामोसे पिज्यात ये | 
्रीदशरजी महाराजे चारो पुत्र हैं ॥१४॥ 
लक्षणों रममद्रेण रिपुष्नो भरतेन च | 1 
"सङ्कथा राजते नित्ममतीबग्रियदर्शनः॥१५॥ ' 
भ्रीराशद्रजूके साध श्रीलद्काएजी तथा श्रीमरजीके साध भी प्रिय दर्शन होते हुये 
नित्य एशोमित होते हैं ॥ १४॥ 
` ` घन्योज्सौ श्रीमहाराजो धन्या हयेपां च गतः । 7 
घन्याऽयोध्यापुरी नूनं धन्या च सरयूसरित्‌ ॥१६॥ 
धय वे ( इनके पिता श्रीदशरथजी ) महाराज, धन्य इनकी ( श्रीफौश्स्यादि ) माताये, 
धन्य ( इनकी जन्मभूमि ) श्रीमयोध्यापुरी, और जिसमे ये स्नान आदि करते हैं पह घन्न थीसरपू 
नदी है ॥१६॥ | 
धन्यं वनं प्रमोदाल्यं धन्याः सत्यानिवातिनः । 
धन्यास्ते सर्व एवेह. एश्‍यन्येतानहनिशम्‌ ॥१७॥ 
धन्य प्रमोदयन, जिसमें ये नित्य निहार किया करते है, धन्य श्रीययोध्य।निवामी, जिन्हे इनकी 
बालकीडा देखनेफा सौभाग्य प्राप्त हुआ करता है, कहाँ तक करें? ये सभी पर्य हूँ, जिन्हे इनका 


दर्शन सतत प्राप्त होता है ॥१७॥ 
भ्रीरिव उवाच । 


एवं पुलकितोरस्काः कथयन्तः परस्परम्‌ । 
पूर्णातस्दास्युधी मग्ना उपयाताः कृतार्थताम्‌ ॥१८॥ 
भगवान्‌ शिबजी बोले :-इस प्रफार फथन करते हुये, पुलकायमान हृदय बाले वे, समातदु 
नद पूर्णमानम्दसमुद्रमे इव झर कृतार्थ हो गये ॥१०॥ 
तदा पुत्री समायात विशे भोजनालयात्‌। 
नेतुकामौ महाराझ्या राजपुत्रान्मनोहरान्‌ ॥१६॥ 
तर भोजन-संदनसे महारांनी श्रीमुनयनाअम्यातीके मेजे हुये दोनौ पुत्र महाण राजः 
उुगारोंको मोजनभवन ले जानेके लिये, यहाँ जा पहुंचे ॥१६॥ 


_- कै श्रीजानको-चरितासृतम्‌ & 


तयोपिज्ञापनं श्वा युक्तमावश्यक नप; 
सान्‍्लपिला जनान्सर्वाज्ञगामाशनवेश्म सः ॥२०॥ ¦ 
उत दोनोंका आवश्यक निवेदन श्रवण करके श्रीमिथिलेशजी महाराज सभी सभासद्‌ 
लोगोंको आश्वासन प्रदान करके मोजन सदनको पधारे ॥२०॥ 
तेषु गच्छत्सु पुत्रेयु भूपतेश्रक्रवतितः । 
दर्शनातरवित्तानां सड़गोआसहन्पणि ॥२१॥ i । 
उन भ्रीचकरवर्तीजी महाराजके राजडुमारॉफे समामवनसे गमन करतेही मागमे उनके दर्शनोंफे 
लिये विह्वल चित्तवाते सज्जनोंकी महती भीइञ्च समागम हुआ ॥२१॥ 
तेपगुकुल्तचच्‌पि कुर्वाणाः सफलानि ते। 
आहत्य चिचरलानि गजयानेन संगयुः ॥२२॥ , 
उन वर्शनामितापियोके पूर्ण ले नेत्रोको, अपने दशेह दवारा सफन करते हुये तथा उसके 
विभ रुपी रललोकी चोरी करके वे राजकुमार गअयानसे मोज़नसदन पधारे ॥११॥ 
निकेतानां गवाचेपु तसथः पाश्च वर्तिनः । 
शिवे ! सवैरदश्यन्त तदानीमिन्दुपङक्तयः ॥२३॥ 
है शिवे ! उस मार्गके दोनों वगलके महलेके झडोखेगि सभी लोगोको चन्द्र याका ही 
दर्शन होता था अर्थात्‌ माताोके युखचन् ही दिखाई पढ़ते ये ॥२३॥ 
माल्येलांजेः प्रसूनेश्र पूज्यमानाः समन्ततः । 
एवमेवासदन्वेश्म भीजनाख्यं कृपेण ते ॥२४॥ 
इस प्रकार माला, लाया, फूलोके द्वार पित होते हुये थे श्रीमिपिठेशभी महाराजके सहित 
भोजन नामके भवनमें आये ॥२४) 
मुद्गम्यानपद्मङ्गी कृलाऽऽततिक्यविधिं हि ताद्‌ । 
अन्तग्रहं सखीवृन्देनंरेद्रेय सहागतार ॥२५॥ 
रानी श्रीसुनयना अम्बाजी आगे पथार कर, आरती करके, श्रीमिधिलेशजीके साय पधार 
हुये उन रामहुमारोंकों, अपनी सं्तियोंके रहित भीतर महल छे गयी ॥२५॥ 
क्षालिताडग्रिकरास्यांस्तान्‌ विनीतान्भूखित्सला । 
पीठेव्वास्थाप्य संत्यक्तसमाभूपानभोजयत ॥२३॥ 


क मापाटीकासहिदम्‌ छ At 
7; पुनः हाथ, परी, गुखारबिन्द) घोषे हुये सभा भग्ना महार उतारे उत विनीत | 
मा को सुन्दर चोझियो पर बैठा करके भोजन कराने लगीं ॥२६॥ 
श्रीपुभद्रा 'विशालाची तथा चन्रमा प्रिये! । 
सुचित्रा सुव्रता5योका मोदिनी ज्ेमवर्डिनी ॥२७॥ 
१ है प्रिय ! थ्रीसुमद्रजी थीपिशावादीजी श्रीचन्दममावी, श्रीसुचिभाजी, भ्रीम्रुमताजी, 
भ्रीज्ेपपद्धिनीजी ॥२७॥ 
इपाश्राष्टो सपादाय व्यजनानि चकाशिरे । 
अम्य सुदशना तदि निजगाद मुदे कथाम्‌ ॥२८॥ 
ये आहो रानियाँ प्ले लेकर सुशोभित हुई तर मीसुदर्शनाअम्बात्री आनन्दे लिये एक कथा 
फहने दर्गी-॥२८॥ 
श्रीधुदशनोवाच । 
भद्र पाञ्स्तु सदा पुत्राः कथका श्रूयत! शुभा । 
कुवंद्रिमोजनं प्रीया भवद्धिः कोठुकन्विता ॥२९॥ 
थ्रीमुदर्शनामम्याजी बोलीं-दे पुत्रो ! आप लोगो कल्याण दो । आप लोग प्रेमूर्क 
भोजन करे हुये एक कोतुकमयी शुभ-कथा श्रमण कीजिये ॥२६॥ 
वसति स्म॒ पुरा कश्रिन्महामा निर्ममे वने । 
कृलोटजं कृपामूर्तिः सपुन्रोउग्निनिभयुतिः ॥३०॥ 
काल कोई एक तपोमूचि, अग्निक समान कागतिवाले महात्मा नि्जेन वमे सटी 
दना कर, अयने बुरे सहित नियास करते ये ॥२०॥ 
स एकसिन्दिने प्रगातलान्याह्तुकाम्यया । 
। कि्चिदूरं निजावासातुत्रमुत्पूज्य चोर्ने ॥३१॥ 
किसी समय बे अपने एरक ुटोमें अकेले छोड़कर आशमसे उठ दूर फल लाने लिये 
चले गये ॥२१॥ 
छ एतसिन्नेव काले ठु वेश्या रपहिते रा: | 


१ एकाकिनं तपाघुष्य पुत्नमापुस्तदाश्रमम्‌ ॥३२॥ 
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he ॐ श्री्ानडी-्चरितामृतम्‌ ॐ 


उसी अवसर पर अपने राजाका हित करनेमे कटिवद्ध बस्य गुनिपुनको अकेले | 
उस आश्रमे आगयी ॥३२॥ 
अदृष्टयीसस्पोः्यी दृष्टा ताश्र वराइनः। 
„ ययूर्वेपिवरान्मला खागतायोषचकमे ॥३३॥ 
इ पू कमी सोफा सवरप न देखे हुये वे ळपेडुमार उत वेशयाओंकी देस उदे 


अपूर्व अपि शिरोमणि मानकर उनका स्वागत करने लगे ॥३३॥ 
ऋषियुप ब्वाघ ! 
हृदमर्ध्यमिद॑ पायमिदमाचमनीयकम्‌ । 
फलानीमानि मिष्ठानि नेप प्रतिगृह्यताम्‌ ॥३४॥ ` 
पुत्र बोले-हें पूज्य पियो | यह श्रध, यह पाय, यह जाचगनीय, यह मीठे फोका 
न स्वीकार कौजिये ॥१४॥ 
आस्यताप्पिरेणेव गुरोरागमनं हि मे। 
भवेत्तेन मिलिता वे पुनः कामं प्रयास्यथ ॥३५॥ 
आप लोग विरानिये, थव शीघ्र ही मेरे पिवाजीका थागमने होनेराला है उनसे मित्र 
इच्छानुसार पुनः आप लोग चले जायेगा ॥३५॥ , 
श्रीसुदशेनोवार । 
तास्तथेति तमाभाष्य पूजनं प्रतिगृह्य च। 
मोदकांश्र तदा तस्मे समप्येंद बभाषिरे ॥२६॥ ` 
शीहुदरशना अम्दाजी गोली-दे वत्सो ! वे वेश्याय कपि उत्रसे ऐसा ही होगा कहका तया 
उनके द्वारा किया हुआ पजन खीफार करके, अपने साथ लाये हुये लढुओंड उन्हे अर्पण 
करके बोली-॥२६॥ 
वेद्य ऊचुः । 


फरीक्ृतानि सर्वाणि फलान्यस्माभिरेव ते। 
अस्मदूनफठानि तं भुञ््ञ न; म्रीतिवृद्दये ॥२७॥ 
हे पिहमार ! आपके फना हम सरोने सीह दिया । यम आप हमारी ररवा 
बढने के लिये इमारे पवळे इन फलको खा लीजिये ॥२७। 


y 


छ भाषाटोकातहितमू अ ४४१ | 
Fis 5 औुद्रानरोवाच। ह रय | 
; . एवमुक्तस्तु वे तामिमुनिपत्रः खधर्भवित्‌ । कः 
फलमत्योचतो भोक्त' मोदकांश्र मनोहराः ! ॥२८॥ 
हेमनहरण पुत्र ! श्रीसुदर्शना अम्बाजी बोलीं ।-उन पेद्याओंफ्े इस प्रकार कहने पर, अपने 
धको तमझनेवाले वे मुनिपुत्र फलबुद्धिसे उन लडडग्रोंमी पाने ( खाने ) लगे ॥३८॥ 
` ` ` तासु जग्था महतेजाः पप्रच्छ विनयान्वितः 
" , भवतां कुत्र संवासः के चेहागमन॑ फिल ॥३३॥ 
उन लद्इमंको पाकर वे बिनपपूर्घक पूछने लगे, हे रू तेवस्वी महपिपो ! आप लोग 
कित चन निवास करते हें ! और यहाँ कहाँ पपारे हैं  ॥३९॥ 
यने फलानि युष्माकं यथा खादुमय|नि च। 
न सन्त्यस्महने चात्र सत्यं वच्मि तपसिः ॥४०॥,; : ¦ 
है तपसियो ! जैसे आपके वनमें स्यादिए फल होतेहे, उस प्रकार मेरे इस वामे नहीं, 
यह मैं सत्य बहता हुँ ॥४०॥ 
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बेश्या ऊचु । 
वसामो वे वनादस्मािविद्दूरं शुचित्रत | । 
दिया वनं प्राप्ताः सुखितास्ते समागमात्‌ ॥४१॥ 
धेरपागें बोली:-हे पवित््रतयारी मुनि-पुज ! इस वनसे थोड़ी ही पूरके कामे इग लोग 
सिवा करे है गौर यहाँ केवल दरशनमी इहे 'यागये पे सो आपके समागमे दम लोगो 
बड़ी दी सु प्राप्त हुआ ॥४१॥ 
अस्माकं तु वने सन्ति फलान्यलुत्तमानिषे।) , 
इदानी गम्पतेज्मामिः साश्चमो भद्रमस्तु ते ॥४२॥ 
हमारे बने प्रत्युतप फल है इसमें कोई सम्देद नही | हिर ! आपका कल्याण हो 
इस समय दम लोग अपने आश्रमको जा रहे दे ॥४२॥ 
ऋषिपुत्र उवाच ] 
| अनुकमेशी कार्या भपद्विमुनितत्तमाः । 
दशनं भवतां पुण्यं मनो दुख हि मे ॥४२॥ 


२२, छ प्रीजानश्-परिवामूदप्‌ $ 
भ्रपिपुम रोसेः-हे परम श्रेष्ठ यूनियो ! आप लोग इसी ग्री कृपा सदा मेरे प्रि 
रिमा क्योकि आप लोगों मनोहर, परिन, दर्शन मेरे लिये नयी दुम है ॥४३॥ 
ुदर्योवाय 1 
तयेल्ुमला आपेर्मताः समालिङ्गय पुनः पुनः 
अगमत्‌ साश्रमं तस्य चोरयित्रा मनोमणिम्‌ ॥४४॥ 
श्रीयुदर्शना थग्यावी योली!- हे वत्सो ! आषिटमाररी इस प्रार्पनको भरण अफ प 
वैरपाये उनसे ऐसा ही होया उदर, उन्हे यारपार भली प्रफारसे हृदय लगा फर उनके पिव 
मयते धरदाई हुई पपिजुमारकी मतरूपी मिझो चुरा कर, सपने थाथररी चली गयीं ॥४४॥ 
तेन विद्दलतां पराप्तः कथितसार्यमाययो । 
पितरि प्रस्थिते प्रातः पनश्चिन्तापरोऽभवत्‌ ॥४५॥ 
उस मनोमणिङी चोरी होजानेसे ऋषिप पिहुल हो गये, पुन; पढी कठिनतासे पै प्रा 
हुये । पुनः प्रातः पिताजी फे बार चले बानेपर ये उन वेध्याओंका चिन्तन फरने लगे (४४ 
श्रागता ये पुनज्ञाला स्वाश्रमानिर्गतं मुनिम्‌ । 
आपिपुत्रहदिस्थास्ता वारपुस्यस्तदाश्रमग्‌ ॥४६॥ 
यिजीओो माधमसे बाहर चले गये बाबर फपिपु्रके हदय पिराजी हुईं रे बेरे 


पुनः उस 'गाभममें माग्यो ॥४६॥ 
मन्तोगं पमं लभ्या स ऐल गतः । 
"` ` दशनान्मरदुलस्तामां 4५ व्यधात्‌ [| 


बे मृदुत समाइ भप, उसके दर्शक्रेस परम गोप रा हो, मे कलो पि 
दी उन ( देश्यांभा ) या मलार काने को ॥2७॥ गा एड १ 


तासु तं पूजितास्तेन गव्बन्तः साउपापितप्‌। ४३४. / 
द्रष्टुमरेपि नो असनाश्रम॑ पाहुरिलपि ॥४८॥ 
» प्रगिमारये पूवित दा सने माभमडा पपाम्ती दुई ३ आच पो गदु मागे हे उना 
दुरे बा्ी-ईे मदन! इरा देखना उपा इ॥श 


जट भाषाटोडासटितधू $ अपर 
फि पुत्र गोरेः-हे परम श्रेष्ठ पुनियो | आपका वचन मेरे लिये शिरोधाथं है क्योंकि 
पूर्वकालमें मुझे श्रीपिताजीने महर्पियोका अज्ञाकारी रुनेडी ही आज्ञा प्रदानकी थी ॥४६॥ 
अ्रीमुदशनोबाच | 
इत्युदीरितमावर्य॑ वारमुख्यो मनोहरा; । 
आदरेणानयामासुः खाश्रमं तमृषेः सुतम्‌ ॥५०॥ 
है परियवत्सो ! ऋषि पुत्रका यह वचन हुनकर ये मनहरण वेश्यायें आदर पूर्वक उन ऋषि 
त्रो अपने श्राश्रमरमे छे आई ॥॥०॥ 
तत्र संपूजितस्ताभि सादरं तनयो मुनेः । 
विष्टः शीघ्रमेवाप खाश्रमं भयसथुतः ॥५१॥ 
उन पेव्याओंके द्वारा आद पूर्वक पूरित होफर उनके शरा विदा किये हुये, ताके पयसे 
युक्त, ये झुनिपत्र अपने आश्रमको शीघ्र चले ग्रापे ॥११॥ 
एवं स्पप्रसक्तामा वेश्यास बदधसौह्ृः । 
यातायाता्सम्बन्धं ताभिः सोऽपि इटं व्यधात्‌ ॥५२॥ । 
इस प्रकार उन वेश्याओके रूम आसक्त मन हो, उन्हॉमे अपनी सुदृदताफ़ा भाव बान क 
बे ऋषि इुमार, उनके पह आने जानेका छू अभ्यास कर लिये ॥४२॥ 
ग्रथ लब्पान्तरास्ताश्र वरमुस्यों विशारदाः । 
आश्रमागतमालोक्य तमूचुः सत्कृतं मुदा ॥५३॥ 
इसके बाद अवसर पाकर बे कार्य कुशल वेशा, अपने आश्रमे पारे हुये फपिनुपार 
ह देखकर उनमा सत्कार करके हप॑ पूर्वक बोलो!-॥५२॥ 
वेश्या ऊचु । 
एहि पश्य फलानि लमसमद्वनभवानि हृ 
यानि भुका वयं प्रप्ता इद तेजो दुरासदम्‌ ॥५४॥ 
हे मपिवुमार ! जिन फल्लोंकों साइर दम लोग इस दुर्लभ तेजो पम हैं, आइये हमारे वनम 


उतन्तर दोने WN ee 5.“ उन फलको देखिये !|४४। 


रच 


दु के श्रोजा को घरितामृतम्‌ & 
सुदर्शनोदाच। 

एवमुक्ला विशालाच्यो दर्शयन्तयश्र सादरम्‌ । 
विविधान्मोदकान््ासत्तुवदवा्च शातिपु ॥५५॥ 
ीुदशना अस्थाजी बोठीः-हे वत्सो! इवा पदका थे बिशातलोचना (मेश) 
झाहियोे तगो, हुये अनेन आरके लड ओको दिखलाती हुई ॥१५॥ 
4 नावा खदेरामानिन्युश्द्मना तमपेः पुतप्‌ । 
ववर्ष भूरिपजेन्यो यद्थपयमुद्यमः ॥५६॥ 
ते उन ऋषि पुप्को नोकाके दारा अपने देशो ले गयी । अपिसुनके उस देशों पहुचे 
ही पड़ी भारी वर्षा हुई, जिसके लिये दी पिको लागे लिप पह खत पू सव प्रपल 
किया गया था ॥४६॥ 

॥ राजा दुहितर तसे परिभूतरतिष्ठ्विम्‌ । 
समर्थ बिधिना वृत्तं स्मेर न्यवेदयत्‌ ॥५७॥ 
बहों के राजा श्रीरोमपादजीने, अपनी छविसे रतिका तिरस्कार करने वाली अपनी रामकुमारी 
को, बिधि पूर्व ऋषिकृमारकों समर्पण करके अपने यहाँ चलप बुलाने समल ताल 
उनको निवेदन किया ॥१७॥ 
तत्तातक्रोधमीतालमा तस्य नाम प्रतिद्रम्‌। 
अङ्गयाषास शान्तयर्थम|लयादाश्रमावधि ॥५८॥ 
पुन! ऋषि शुके पिठाके क्रोध भयसे उनके क्रोध शालि लिये, अपने राजमहलसे उनके 
आध्रमयर्यनाफ़े प्रत्येक इमे ऋषितुमारया नागलिखवा दिया | ४८ ॥ 
फलान्याहत्य तेजस्वी समासाद्यश्चमं निजम्‌। 
दिलोपपानासजं खिन्न: पुनदंध्यी विलम्ब्य सः ॥४६॥ 
वे तेजस्वी ऋषि, उपर जय फलोझो लेकर अपने शरभ लौटे तो, अपने पुरे उसे शूना 
देखकर पुसी हो गये, पुनः फुट देरके वाद कही भी पथा न पाकर वे ध्यान काने लगे ॥४९॥ 
„ 'यानगोगेन त दृष्टा हपागारे समार्यकम्‌। 
वूरणमेवागमत्कुदः सश तस्महोपते! ॥६० ' 


हर छ भाषाटीकासहितमू छै भड 
ध्यान योगके द्वारा अपने पुत्रको राजमहलमें पत्नी (राजकुमारी) के सहित देखकर मुद्ध हो 
| उन राजाके पास चत दिये ॥ ६० ॥ 
पुत्रनामानित्त देशं दृष्टा श्रुला शशाम ह। 
दस्य कोपामिरातस्थः शान्तविततोऽभवत्ततः ॥६१॥ 
मार्ग में इत इपर अपने प्रका नाम देखकर और लोगोंसे भी अपने पुत्रका ही सर्व 
ए्य श्रवण करके उनके हृदयकी धाम्नि शान्त होगयी, उपे शान्त हो जानेसे वे सि 
शास्तचिच् हो गये गर्भात्‌ शाप दि देनेके लिये उनझी भावना ही मिट गयी ॥६१॥ 
णम्य शिरसा राजा प्रयुद्गमनपूर्वकम्‌ । ' । 
समार्यमग्रतः कुला तुतं शरणं गयो ॥६२॥. 
बे महाराज राजहुमारीके सहित सपिकुमारकी आगे करके, मइपिजीका स्वागत करनेके लिये 
आगे जाकर, तथा शिएके द्वारा उन्हें प्रणाम करके उनकी शरणे हो गये ॥६२॥ 
त्राहि त्राहीति जहपन्त पतित पादपद्मयो; । 
सूयसाऽमदानेन महिस्तमनन्दयत्‌ ॥६३। 
चरणोमि पढ़कर हे नाथ ! रता कीजिये, रवा कीजिये कहते हुये, उन राजाफो महान्‌ अभय- 
दाने दवा उन महि (ऋषि दुगारके पिता) (वेभाप्डकजीने आनग्दित कर दिया ॥६३॥ 
इयमानन्दसन्दोहः ! कथा हि परमादुता ।” 
ऋषिपुन्रस्य बिख्याता विनोदाय मयाऽऽदितः॥६४॥ 
हे आनन्द-राशि, श्रियपुत्रो | यह परम विख्यात आकर्य्यी कथा आप लोगोंके बिनोदके || 
लिये मैंने भ्रण कराई है ॥६४॥ 
भुन्यतां परया परीत्या भोजनं यद्धि रोचते। 
न ह्येतद्धकता योग्यं यद्यस्ति कथयन ॥६५॥ 
यपि यह मोजन आए लोगोंके योग्य किसी प्रकार भी नहीं है, तथापि जो आप लोगोको 
रुपे, वह परम प्रेम पूर्वक पा लीजिये ॥६५॥ 
श्रीदिब उवाच । i 
एवघुक्तं वचः प्रबा त्याः प्रणयपूदकम्‌ः। | 
सर्वे एवोजरम्वेति तां सम्बोध्य मुदान्यिताः, ॥६६॥ 


| 


सु छे य्रीना को-चरिवाठूतम्‌ कै 

ध्रीसुदर्शनोबाच) 

एवमुक्‍त़ा विशालाज्षो दर्शवन्यश्च सादरम्‌। 
विविधान्मोदकान्वसासतन्तुपद्वाश्र शाखिपु ॥९५॥ 
श्रीसुदर्शना थम्पाजी बोली“-हे वरणो ! इतना कर पे विशाललोचना ( बेरा) 
डाहियोमे तगो से हुये अने प्ररारके लहू आको दिसलादी हुई ॥१५॥ 
< नावा खदेशमानिन्युश्यञ्मना तमपेः सुतम्‌। 

ववर भूरिपजेन्यो यदर्थमयमुद्यमः ॥॥६॥ 
छलसे उन ऋषि पुनको नोफाके धारा अपने देशे शे गी | झपिपुमके उस देशम पहुँचे 
ही बडी भारी वर्षा हुई, जिसके लिये ही कपिर सानेके लिये यद छ पूरक सय प्रयल 
फरिया गया था ॥५६॥ ; 

राजा दुहितरं तरमे परिमूतरतिन्छविम्‌। 

समग्यं विधिमा वृत्तं सर्वमेव न्यवेदयत्‌ ॥५७॥ 
व्हे राजा भीरोमपादजीने। अपनी छसे रतिहा तिरस्कार करने पाली अपनी राजड्मारी 
फो, विधि पूर्वक मपिझुमाखो समर करे अपने यहाँ दतू पुलानेका सगसा चात 
उनको निवेदन किया ॥१७॥ 

तत्तातकोमभीतात्मा तस्य नाम ्रतिदरम्‌। 

अङ्गयावात शान्त्य्थमालयादाश्रमावधि ॥५८॥ 
पुनः ऋषि युके पिवाके ओप मयसे उनके क्रोध शानि लिये, अपने राजमलऐ उने 
झाक्षमयर्यन्तके प्रहेक इचोंमे अषिइएरा नामलिखया दिया ॥ ५८ ॥ 

फलान्याह तेजखी सम्ासाद्याश्रम निजम्‌ । 
विलोक्यानात्मज सिन्नः पुनर्देयी बिलम््य सः ॥५६॥ 
बे तेजस्वी ऋषि, उपर जय फ्लोको लेश्‍र अपने आश्रमम लाटे तो, अपने पसे उसे गुना 
देखकर दुखी हो गये, पुनः इ देरे माद कही भी पता म पाकर बे ध्यान ने लगे ॥९॥ 
ध्यानयोगेत तँ द्रा नपागारे समार्यकम्‌ । 
तू्णमेयागमस्कुद्धः सकाशं तन्महीपतेः ॥६०॥ 


आ $ भापादीफाददितम्‌ $ १४५ 
' ध्यान योगे द्वारा अपने पुत्रो राजमदलर्मे पत्नी (राजडमारी) के सहित देखकर; मुद्ध हो 
तत्तण उन राजाके पास चल दिये ॥ ६० ॥ 

पुत्रनामानितत देशं दृष्टा बरुवा शशाम ह। 
तस्य कोषाग्निरासस्थः शान्तवित्तो5मवत्ततः ॥६१॥ 
मार्ग में बूक वुक्षपर अपने इप्रका नाम देखकर और लोगोंसे भी अपने पुत्रका ही सर्वत्र 
।राश्य श्रवण करके उनके हृदयमी ोधाग्नि शान्त होगयी, उसके शान्त हो जोनेसे वे ऋषि 
शान्तचित्त हो गये अर्थात्‌ शाप थादि देनेके लिये उनझ्ी भायना ही मिट गयी ॥६१॥ 
प्रणम्य शिरसा राजा परल्युदृगमनपूर्षंकप्‌ । । ¦} , 
। तभायंमग्रतः कृता तुतं शरणं ययौ ॥६२॥, 
| वे महाराज राजड्रमारीके सहित पिदुमारहो आगे करके, महपिजीका स्वागत करके लिये 
आगे जाकर, सथा शिरके द्वारा उन्हें प्रणाम करके उनकी शरणमें हो गये ॥६२॥ 
ft राहि भाहीति जहपन्त पतितं पादपद्मयोः । 
भूयसाऽमवदानेन मह्षिस्तमनन्दयत्‌ ॥६२॥ 
चरणोमे पढ़कर हे नाथ ! रवा कीनिये, रवा कीजिये कहते हुये, उन राजाको महन्‌ ग्रभय- 
दानके द्वारा इन महि (ऋषि इमारके पिता) बिमाप्डकलीने आनन्दित कर दिया ॥६३॥ 
इयमानन्दसन्दोहाः | कया हि परमादुता ! ` ˆ 


आपिपुत्रस्य विख्याता विनोदाय मयाऽऽदितः ॥६४॥ 
हे आनन्दःराशि, प्रियपुत्रो | यह परम विख्यात आधर्यमयी कथा आप लोगोके बिनोदके 
लिये मैंने श्रवण कराई है ॥६४॥ RN 
भुज्यतां परया प्रीत्या भोजनं यद्वि रोचते। › 5 
न हयतद्भवतां योग्यं यद्यप्यस्ति कथश्वन ॥६५॥ 


यद्यपि यह भोजन आप लोगोफे योग्य झिसी प्रकार भी नहीं है, तथापि जो थ्राप-तोगोंठी 


रुचे, वह प्रम प्रेम पूर्वक पा लीजिये ॥६५॥ 
श्रीरिव उवा 
एवमुक्त वचः मुला तस्थाः प्रएयपूर्वकम्‌ ॥ ।' 
सवे एपोचुरम्बेति तां समरोपय मुदान्विताः,॥६६॥ 


TR 


५४३ # श्री जनको-चरिवामृतम्‌ $ 
मगवान शिवजी मोलेः-हे पार्वती 1 श्रीसुदर्शना अम्बाजीके महे हुये, इस वचनको | 
के सभी (चारो) राजकुमार मुद्रित हो प्रणय पूर्वक बोले।-हे श्रीयरम्याजी ! ॥६९॥ । 
श्रीरजडुमारा ङ्चुः। 
पचदाखाधते बस्तु दुस्त्यजं तद्धि जापते। 
न सून्मोऽयवकाशोऽसित द्वरनतामुदरेपु नः ॥६७॥ -, 
हम लोग निस-ज़िप्त वस्तुका आस्वादन, करने लगते हैं, उसको छोड़ना, अत्यन्त कठिन 
हो जाता है, परन्तु फरे क्या ? भोजन काते हुये हम लोगोंफे पेटमें किल्नित भी अवकाश (जगह) 
नहीं रह गपा है ॥६७। 


श्रीछुर्यनोवाच 1 
चिरञ्जीवत भो वत्साः सुखिनों वावयकोविदाः। 
मयि चेड्वतां प्रीतिग्नांस एकोऽपि भुज्यताम्‌ ॥६८॥ 
श्रीतुनपना अम्बाजी घोली;-दै वाफ्पकोविद (बोलने चतुर) वत्सो | थाप लोग सदा सुखी 
रहते हुये अ्नन्तकाल तक जोवनको प्राप्त हो, यदि मेरे भवि लोगों का प्रेम है तो, एक ग्रास 
अवश्य और पा लीजिये ॥६०॥ | 
श्रीशिव वाच । 
इलुक्तास्ते तथा चहुरादरेणादरभियाः । 
सूनवो राजराजस्य विनीता मधुरस्मिताः ॥६६॥ 
भगवान्‌ शिवजी बीले-हे पार्वती | इस प्रार सुनयना अम्बाजीके आदर पूर्वक कहने पर 
आद्र-मिय ये चारो विनीत, मधुर मुस्कान, थचत्रपर्ताङगारोने एक २ आस और पाया ॥६९॥ 
ततः सर्वाः क्रमालीला प्रणयोकुस्ललोचनाः। 
झुपांत्तरपयामातुग्रासेनेकेन भूपतेः ॥७०॥ 
उसके बाद प्रणयसे पिले हुये सेत्रवाली सभी मातायं मशः एफ २ प्रात पवाथवाऊर 
उन राजडुमारॉी दृ करती हुए! ॥७०॥ 
प्रदाव पुनराचम्य दो! ताम्यूलबीटिकः । 
राजी सुनयना तेम्यः पायविल्लाउद्धतं पयः ॥७१॥ 


क भापाटीकासदितम्‌ के ष्‌ 
उरे श्रीधुनगना म्याजी दूध पिलाकर पुनः आचमन प्रदान करके, पानकी शिवी 
र) प्रदान करती हुई ॥ ७१ ॥ 
, पुनः सिंहसनथास्तान्‌ मह्माधुर्यमरिडताऱ्‌ । 
सयं नीराजयामास मुखवन््रापितिक्षणा ॥७२॥ 
पुनः सिंहासन पर विराजमान हुये, महामाधुय पुक्त उन राबडुमारेंक्ी आरती, उनके मुख- 
पर रषि दिये हुई श्रोतुसयना अम्वा स्वयं करती हुई ॥७२॥ 
' आएसाद तदोर्बशों ्ष्दुनिब्बन्दपातजार। 
परीतो वन्धुमिस्तत्न सताम्बूलमुखाम्युज; ॥७३॥ 
उसी समय श्रीमिधिलेशजी महाराज राजडमारोके दर्शनी इच्द्यासे सपने भाइयोंकें सहित 
नका बीस पाते हुये वहाँ राये ॥ ७३ ॥ 
तं दाशरथयो नला समुत्याय नृपपभम्‌ । 
प्रभु; सादर सर्वान्‌ राज्ञा साकणुपागतान्‌ ॥७४॥ 
उन रृपश्रेए श्रीमिथिलेशजी महाराजको उठाकर वे चारो भ्रीदशरथडुमारोने प्रणाप करके 
उनके साधवे श्रये हुये सभी लोगोंको प्रणाम किया ॥७४॥ 
तैः समालिङ्गय ते भूयः प्रेपिताः सरापमन्दिरम्‌। 
संवेशाय महाराश्या शीतसानिसपूरिते ॥७५॥ 
उन सोने पारं बार हृदयसे खगाउर चारो माऱ्यांको शयन फरनेके लिये महारानी श्रीसुनयना 
अस्वाजीके साथ, शीतल चापुसे पूर्ण, शयम-भपनमें भेजा ॥७४॥ 
तत्राखपन्पदपलाशनेत्रा। शरीसबंशाग्युजवृन्दईसाः । , ' 
नीहापहेमयुतिकान्तवर्णासतत्ये पयफेननिभांशकाब्य ॥७६॥ 
इति पट्चत्वातिशितिवमोइभ्याय: ॥४६॥ 
= मासपारायण विश्राम १३ ;-- 
उस शयन मन में दूधके फेनके तरया पोल व उन्मत विदावन य पतङ्ग नीलम 
समान, वे ब्रोझ्मलदुललोचन चारे हमकम गरन किया ॥ 
Br 


दः $ ओजावझी-्घरिवाम्तम्‌ $ 
अथ सप्चतारिशतितमोऽव्यायः ॥४७॥ 


स्यमन्तक मवनकी छतपर विराजमान हुये श्रीचक्रवर्ती इारके पूछनेपर श्रोसुनपना थरमावीफे 
अपने नगरके २४ वन ब पपरतोके सहित प्रत्येक आवरणे निवासियोके महला परिचय कराना । 
£ शिव इवाच | 
अपराह्न मुदा राती कुमारन्‌ विगताठसार्‌ । 
समादायालिमिः यामलं लानहेतवे ॥!॥ 
भगवाम्‌ शिरी पोले!-हे प्रिये ! तीसरे पर रानी भ्रीसुनयना अम्वान्री गलास रहित राजे 
उमरेको हेफर स्वान फेके लिये अपनी सखियोफे सहित ्रीकमलाओी पथारी ॥१॥ 
तस्यां लाता चिरे साऽपि लाययन्ती रपूहहोर । 
तेरपेता वयस्याभी रराज उमलइता ॥२॥ 
उन थ्रीकमलाजीमें रघम श्रेष्ठ चारो भइयाँफो विशेष देर तफ स्नान फराती हुई श्रीपुनपना 
अम्याजी स्वयं इनान काके, धपती सलिपेफे द्वार राजपुत्रोऱे सहित, पूर्णा शृङ्गार युक्त हो 
सुशोमित हुई ॥ २॥ | 
विधायारामसदने पुततामुत्सहरगां पुनः । 
जग्या पलानि काफुत्थेयंयो स्यामन्तकालयम्‌ ॥२॥ 
पुना वाणे भपनमें पढ मोजन काके अपनी श्रीललीजीझी गोदमें लेकर फत बंशी उन 
चारो भाइयोफे सहित थे स्यमन्तकमएनमे पथारी ॥ ३ ॥ 
मुस्यया तन्निफेतस्य सत्ता घार पद्मया । 
राजपुत्रः समं गीता चोममलुचक परम्‌ ॥४॥ 
पहाँड़ी मुरय सखी श्रीपद्माजी, उचित संत्कारफी हुई श्रीमखाजीकों राजपुजोफे सहित 
स्मपत्तफनमवनडी अत्यन्त ऊंची छत पर ले गर्यी ॥ ४ ॥ 
- तत्र सिंहासने रम्ये तप्तचामीकररमे । 
निवेशिता महाराझ्या छमारासतामयाबु वन्‌ ॥५॥ 
यहाँ थौसुनयना अम्वासीक दवारा तपाये सुरणके सदश प्रकाशमय सुन्दर शिद्दालन पा 
पैएजमान ठिये गये, वे राबडुमार बाले ॥ ४ ॥ 


राजकुमाय उनु । 
य एते परिहरयन्ते चतुर्दिखु धरापराः । 
नामभिः केत उव्यन्ते मूहि तन्नो पनेयुवाः 1६॥ 


झु भाषाटोकासद्ितम्‌ के ve 
है अब । चारो दिशाओंमे जो ये पढाइ दिखालाई दे रहे हैं, वे ब्रेक सहित बिस नामसे 
पुकारे जाते हैं ? सो आप हमे कहे ॥ ६ ॥ मु 
श्रीमुनयनोबाच | 
श्रयतामीफितं यद्यो वदल्या मम साम्पतम । 
, सावधानात्मना पुत्रा! ! पद्चपत्रविज्ोचना; ! ॥७॥ 
सुनयना अम्बाजी बोलीं-हे झमलदललोचन पुत्रो ! मेरे कहते हुये अपना गिलित. 
विषय आप लोग सावधान चित्ते श्रवण कीमिये | ७ ॥ 
सन्तानाशोकयोमेथ्ये पटीरविपिने शुभे । 
बिढुमाब्रिरयं वत्सा । पूर्वस्यां विद्रमप्रभः ॥८॥ 
है वस्सो ! सन्तान व अशोक बनके वीय, चन्दन वनम विद्रुपशिके समान प्रकाश बाला, 
पूव दिशामें यह विदुप्रणि, नामफा पर्वत है॥ ८॥ 
विल्ताम्रवनयोरमथ्ये वने पन्नागस्ज्ञके । 
वरहर्याद्रिययं ख्यातो बेडयंमणिकान्तिमान्‌ ॥६॥ 
चेल और आम्र वनके बीच, पुनाग नामक वनमें वैदूर्यमणिके ममान काने पुक्त इस पर्वत 
को पैंट, हा जादा है । ३ ॥ 
अयं नीलचलो याम्यां सश्रीवृन्दावने शुभे । 
समानो नीलमणिना म्ये प्लक्षाजु नास्ययोः ॥१०॥ 
दिण दिशामें प्तक्ष और अजु न यनके मध्य, श्रीवन्दावनमे यह नीलमणिफे समान प्रकाश 
मान नीलाचल, नामका पेत है ॥ १० ॥ 
रजताद्रिरयं मध्ये वकुलास्यपलाशयोः । 
कद्म्बविपिने माति रौपयाल्यमणिनिर्मितः ॥११॥ 
मौरसरी और पला वन के वीच कदसत बनमे चॉदीसे पना इया यह साद्रि नामा 
पहाड़ है ॥ ११॥ छ 
पारिजातोपरे भागे मालतीवनदचिऐ । 
श्रीमृज्ञाराचलो नीलः शृङ्घारविधिने लयम्‌ ॥१२॥ 


शश  श्रोजञानडी-वरितामृतप & 


पारिजात चनके उत्तर थोर मालती वनके दषिण भागमें श्रीभूझार वनों नौलमणि फा | 
हुआ यह मृह्वाराद्रि, नामका पहाड़ हे ॥१२॥] 
मधुनाम्नि वसन्तादरिवेने कातखसभः । 
गतीच्या राजते मध्ये केतकीमाधवीकयोः॥१३॥ 
पश्चिम दिशामें केतकी और माथवीक वनके मध्यवाले मधुवनमे, तपाये बुवर्णफे समान 
मकाशमान पढ्‌ बसनताद्रि, नामका पहाड़ चमझ रहा है ॥ १३ ॥ 
सञ्गीवनगिरिससेप कोविदारतपालयोः 
सुरम्ये कम्बनारणे चन्द्रफान्तमपोज्चछः ॥१४॥ 
तमाल और फोविदार ( कचनार ) बनके मध्यवाले श्रीऊश्चनवनमे, चद्धकास मणिके सदश 
अत्यन्त रमणीय उज़रल मकाश मय, यह सझीइनाटि, नाम पार है ॥ ११ ॥ 
गरश्यवदयोरमप्ये पञदवर्दिशि धोतरे । 
पद्षारण्ये विभालेप पद्मरागमिप्रभः ॥१५॥ 
पीपल और बरगद यनके मध्य वाले पद्मयनमें, पद्मराग मणिके सदश प्रशारपानउचर दिशामें 
यह पारि, नमग पाइ सुशोमित है ॥ १४ ॥ 
भवद्विः काङ्चितं यत्तन्मया संपृष्टयोदितम्‌ । 
चिरञ्जीवत भो वत्सा | किमन्यब्छोतुमिच्जय ॥१६॥ 
हे वत्सो ! आप लोग थनन्त काल त जीरे । श्राप लोगोंने जो कुळ जाननेफी इब्दाडी, 
पुढे पर मैंने यह सम बर्णन प्रिया । थर थाप लोग क्या भदण रता चाहते दै ॥१६॥ 
ग्रीएम उबाच । 
नगयवरणे लेतद फोव/नसमवृतम । 
युद्रवत्योदितँ वाहमिदारनी परिपएपा ॥१७॥ ' 
दमडी गेले -है थोयम्याजी ! मेरे पूछने पर भापने विस बाउरणङ्रा पणन हिा है 
बह रहोयान ( पिदर पादिफाओं ) से मिरा दुजा नगरा बाहरी आसण है ॥१७॥ 
के कलिन्मिसन्तयत्र मातरावरणे शुभे । 
इति विज्ञातुमिर्हामि सप्तावरणयामिनाम्‌ ॥१८॥ 


$ भाषाटोकासहिदम्‌ के ३१ 
अम्य ! यहो इस , श्रीडनकपुरीमे सातो आरण निवाप्तिणोंगें होन किस आएरणमे 
करते इ? यह में जानना चाहता हूँ ॥१८॥ 
श्रीसुनयनोवाच । 
अन्नादों सैनिकानां च निवासः प्रथमावृत्ती । 
सान्यजानां सशद्राणां निवासः क्रमतोऽनघ ! ॥१६॥ 
सुनयना अम्पाजी योली;-हे वसस । यहाँ प्रथम आवरणे अन्त्यज (चाण्डल, मङ्गी आदि) 
विपाके सहित सैनिकका कम पूर्वक नियास है ॥१६॥ i 
सिन्‌ पूर्वे गणेशस्तु दक्षिणे शिरिनन्दिनी । 
उत्तरे श्रीएमादेवी पश्चिमे श्रीसरखती ॥२०॥ 
पी प्रधमआररणमें पुर्वकी ओर श्रीगरेशजी, दचिसमें श्रीराजडुमारीजी, पश्चिमे 
तीज, उचरमं शरीरमा ( तऔजी ) ॥२०॥ 
वारिकाखतिरम्याहु तत्तन्नाम्ना श्रुतासु च। 
राजन्ते देव्य वेताः स्फारिावरणे शुभे ॥२१॥ 
उन्ह नामोसे विख्यात, परम सुन्दर वाटिझाथोगें ये देवियाँ, स्फटिक नामके आवरणमें 
अर्थात्‌ यह सरिक आवरण है ये देव देपियाँ अपने ही सामसे प्रसिद्ध याठिकाथांग्र 
न हैं ॥२१॥॥ 
वेश्यादीनां द्वितीये तु संबासो5ज तथेव च । 
गोषाजिनागमहिपीरखाखगहपझ्क्तपः ॥२२॥ 
सुन्दर सदनं पोक्त पूरवंस्मिन्दिऐ तथा । 
सोमन सदन लेप पश्चिमे सोफलाठयः ॥२३॥ 
सौरभं सदनं नाम राजते दिशि चोत्तरे। 
नीलाश्मनिर्मिते दुगे दवितीयावरणऽनघ ! ॥२७॥ 
! अनप ! इस नीलमणि निमित दूसरे आमरण वैश्यायो का निवास है तथा गौशाला, 
जा, गञशाला, महिपी (मस) शाला, शस्त्रान शालाओ कौ पढ क्तियो है । इसमे पकी 
न्दस्सदन, दक्षिणे सोमन-सदन ( फूलाझा मद) पिमे सौफ़ल ( फलोका महतत ) 
१ तौरम) सदन (समस्त गुगन्धियों वाला महल) है ॥२२॥२३॥२४॥ 


श्श्र छै थीज्ञानकीन्चरिवामृदम्‌ $ 
तृतीये चत्नियाणां च निवासागारराजयः -। 
चतुदि्ञ विराजन्ते वञरास्यमणिशोभिते ॥२५॥ 
बजमणिसे सुशोभित, तीसरे आवरणमें चत्रियोके निवास-महलोंकी पंक्तियाँ सुशोगित हैं ॥२५ 
ते आह्मणावासाः सर्वकालसुसावहाः। - 
, विद्यालयाश्च शोभन्ते बंशच्यदमणिपरभे ॥२६॥ 
चौथरे वंशच्छुद ( वांसकी प्तीके समान हरित ) मणिके सदश अ्झाशमान आवरणयें पर 
समय सुखदायक माह्मणॉके महल और विद्यालय शोमा दे रहे हैं ॥२६॥ 
शत्तानन्दो महातेजा आक्षा्ों निभिवंशिनार। 
` ऐशान्यां शिष्यवगेंश्र वसयत्र कृतालयः ॥२७॥ 
इसमें निमि वंशियोके आचार्य, महान तेवी श्रीशतानन्दजी महाराज, अपने शिष्पवर्माकि 
सहित पूरउत्तर कोण) निवास कर रहे हैं ॥२७॥ 
आगन्तुकमह्ीपानां निवास्य गाए च 1, 
री विशालानि कृतान्यस्मिनू पश्चिमे हेमनिर्भिते ॥२८॥ 
इस सुवर्णमय पाँच वरणे) बाहरे आने याले राजाओंफ़े विशलअपन ई ॥२८॥ ' || 
पठे तु मन्त्रिणां वासः प्रवालमणि शोभिते। ' | 
तथैवान्यग्रद्षणि स्युः परेषा कारिणा ॥२६॥ 
अवाल (मूंगा) मणियांसे दशोमित छठे आएरणमे मसियेके तथा अन्य करमचारियके 
महत है ॥२९॥ 
ग्रस्मिन्पुर्वे विराजेते जयमानसुदर्शनी । 
विष्वकसेनः सुदामा च राजेते दिशि दक्षिणे ॥३०॥ 
, इस आवरणे पूर्वकी ओर मनरी श्रीजयभान ब श्रीतुदशनजी, देचिणमें श्रीविष्वकसेनज्जी व 
श्रीमुदामाजी विराजते है ॥३०॥ 
सुनीलश्र पिधिततश्र पश्चिमायां दिशि स्वितो। 
उत्तरे परिराजेते सुमतः सन्धिवेदनः ॥३१॥ 
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श्रीसुनीलजी घ श्रीविधिवजी, पश्चिम दिशामे उत्म श्रीतुमतजी तथा दक्षिणमें श्रीसन्थियेदन 
मन्जीजी विराजते ईं ॥२१॥ न 
सप्तमे निमिवंश्यानां पश्मरागमणिप्रभे । 
सन्ति हम्याणि स्याणि मातृणां मिविलेशितुः ॥३२॥ 


पद्मराग मणिके प्रकाश बाठे इस सातवे आवरणर्म निमिवंशियो और श्रोमिधिदेशजी महाराज 
के भाइयोंके गरोहर महल हैं ॥३२॥ 


शत्रुजिध यशः शाती दिशि पूर्वे कृतालयौ । 
पश्चिमे परिराजेते चन्द्रभानवताकरों ॥३२॥ 
इसमें पूर्वकी ओर थीशत्रुनित्‌जी व. श्रीयशःशालीजी, पद्मी सोर श्रीचन्रभानुजी थे 
श्रीवताकारजीके महल हैं ॥३३॥ 
। .' राजा यशथजों वीरथजश्च रिपुतापनः । 
हंसध्वजो महातेजा केकिचिज उदारधीः ॥१४॥ 
भ्रीपशध्वजजी, श्रीषीरध्वजजी। श्रीरिपुतापनजी, श्रीहंसध्वजी, श्रीकेकिध्वनजी ॥३४॥ 
पचेते दक्षिणे भागे सप्तमावरणस्य तु । 
आतरः सुविराजन्ते कृतपुण्या मनोहर ! ॥३५॥ 
हे श्रीमनहरणली ! सातवे आपरणके दक्षिण भागमें, ये पुण्यशाली पाँचौं भाई 
जिराजवे ह ॥३५॥ 
तेजः शाली महाभागस्तथा श्रीविजयथजः। 
राजारिमर्दनश्चापि तथेव श्रीमतापनः ॥३६॥ 
अतेजशातीजी, श्रीयरिमर्दनजी, श्रीविजयध्यजवी तथा श्रीप्रवापनजरी ।'२६॥ 
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श्रीमहीमडलश्रैव राजते भाग उत्तरे । 
एप मो मया प्रोतः ्ितीशानुजसद्मनाम्‌ ॥३७॥ 
थर उचर दिशामे श्रीमद्दीमलजी बिरे हे । यह श्रीमिथिकेशजी महाराजे भाइक 
महलस क्रम, मैने बर्णन किया है ॥३७॥ 


ee 


१४४ क श्रोजानी-चरितरवम्‌ & 
अथास्य मन्निकेतस्य सप्तावरणवारिनार। 
बिज्ञापन कमादेव शृणु भनुप्रणियतेः ॥३८॥ 
इसके प्थातु एर्घमणिकी कान्ति बोले मेरे इस महलके पातो आपरणक्े | 
विज्ञापन अत्र आप म पूर्वक श्रवण कीजिये ॥३०॥ 
महार्‍यप्रधानानां हा्थानां मथमावृतो । 
निवासः कहिपतो राज तेषां नामानि मे शृणु ॥३६॥ 
श्रीमिथिक्षेशजी पहाराजने, प्रथा आवरण श्रेष्ठ मद्दारधिगोका निवासत निश्चित किया है, उनके 
' | नामको धवण कीजिये/-॥३९॥ 
प्रक राज्यो धीरो भराधार्मिक एव च। 
| पूर्वद्वाःस्थाधिपतय इमे तु मम सद्मनः ॥9०॥ 
अङक, पाइक, धीर, धराधामिकमी ये चार हमारे महलके पूर्वदारपा्लोके स्वामी है ॥४०॥ 
दक्षिण प्रकरः प्राशी नवानीकस्तु शीलकः । 
पश्चिमे भद्रके भव्यों भानुर्भादक एव च ॥४१॥ । 
दक्षिण द्वारपालो पर नियमन फरने बाले प्रकर, ग्राशी, नयनी, शीलबी है और 
पश्मिमके भद्र, मन्य, भाछ, भाद्रकजी द्वारपार्केके शासफ इ ॥9१॥ 
उत्तरे उद्दलश्रेव तथेव घ धनाषनः । 
मेऽम्तः पुरस्य द्वाशस्थेशा वढायत्तावलोतरी ॥ 9२॥ 
मेरे महतके उत्तर द्रारपालोके नियामक श्रीउद्दल, पनाधन, थवलोता, पलायचजी, 
गे चार हैं ॥४२॥ 
दाता अपि खस चतुर्दित्त झृतालयाः । 
प्रथमावरणे निसं निवसन्ति मुदान्विताः ॥४३॥ 
्रमिपिलेशनी महाराजके दासरग्द मी इसी रम आवरणे, आनन्द महो चारो 


ओर निवास करते हैं ॥ ४३ ॥ की 
/ प्राक्केतकीपन परोक्तं दक्षिणे चास्यक वनम । 
पश्चिमे मालतीसम्त्षमुत्ते यूधिकावनम्‌ (४४॥ 


& भापादीकासहितम्‌ क ५५५ 
इस आवरणमें पूरी ओर केतकी-दन, दक्षिणयें चश्पक पन, पथिममें मालतीवन | 
जेहीका वन है ॥ ४४ ॥ 

:. विपहरोतरे वैव फेतकीषतदचिऐ । 
महालह्म्यालयो ज्ञेयो मनोज्ञ: पुरयदर्शनः ॥४५॥ 
पिपहर सरके उत्तरम और केतकी यनके दक्षिणयें मनोहर पुण्णमय दर्शन वाला यह 
महालइप्रीजीका मन्दिर जानिये ॥ ४४॥ 
श्रीचापकवनातूवे विख्यातं मुरलीसरः । 
मालत्या उत्तरे बह्ददचिऐ द्रुमसडळ; ॥9६॥ 
| ,एप यो हश्यते वतस ! पशिचिमे निमिवंशिनाम्‌। 
स विशालः कमारीणां महाविद्यालय: स्मृतः ॥४७॥ ! 
हे बस्स | श्रीचम्पकयनसे पूगे मुरतीतर विख्यात है और माततीःबनके उत्तर व अनि 


कडे दक्षिणमें पश्षिमकी ओर जो दरुमोसे परिपूर्ण यह महल दिसलाई देता है पह निमिबंशी 
इमारियोंका महायियालय है ॥४६।४७॥ 
रतसागरतः पूर्वे विख्यातं यूथिकाबनम्‌। 
निकुझेश्र सरोभिश्च शोममानमनुत्तमम्‌ ॥४८॥ 
रत्नसागरसे एमं निउुक्ष ब सरोयरोसे शोभायमान जूहीफा विख्यात उत्तम वन है ॥४८॥ 
ह्वितीये द्राःस्थका वृद्ध! सरवविद्याविशारदा; । 
तसिन्‌ नृदेवकन्याना विहारागारपइक्तय; ॥४६॥ 
दूसरे आवरणमे सभी विधायोंके जानने बाले इद्ध द्वारपाल गिरवत हैं, उसमें राजइमारियों 
के तिहार करने ( सेलने ) योग्य भरनोकी पदक्तियाँ बनी हुई हैं ॥९६॥ 
गङ्गासागर एवास्मित्‌ पूर्वक मुस्यकं सरः। 
पश्चिमे श्रीविधरास्यं सर्वचित्तहं सरः ॥५०॥ 
इप पूर्वफी ओर गङ्गासागर नागका मुख्य सरोबर है, पथिममे समीके चित्ती हरण करने 


पाला बिहार कुण्ड नामका सरोवर है ॥१०॥ है 
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अलि मोदखवागार शी्गासागरोतरे । 
कुञ्जो ललितकेलिश्र कोणे दचिएपूर्वके ॥५१॥ 
इसमे मडासागरके उतरमओदसभागार और ददिश पूर्व सेमे सतितकेतिङज है ॥(४॥ 
विहारसरसो दषे परावृ कुज्ञत्तथोव्यते । 
निदाघास्यो निङुञ्जशच पाययां परिकीर्तितः ॥४२॥ 
बिहार सरसे दाहिनी ओर ब्रइद (वर्गासतुरी) उज कही बादी है थौर बिहार सरे उत्त- 
पश्चिम कोणे निदाष ( ्रष्पहुशी ) इर कही नावी हे ॥३२॥ 
तृतीयो वालके हस्थकेः कारविः । 
, सेविकानां हिवाक्षाव मम पुत्र । अकल्पितः ॥५१॥ 
1 तीसरे आवरण कामदेवे समान छुत्दर शरीर बाठे वालर लोग, द्वारपाली करते ६ हे 
पुत्र | यह आवरण, मेरी दातियोफे नियासके लिये माना गया है ॥१२॥ 
तपू तु महाशम्मोर्धनुरत्रावतिएते । 
दक्षे मारकतं वेश्म पश्निते सरितः ॥५४॥ 
इस आवरणमें पकी थोर भावान शिवभीझा धुप सघा है। दविणरी ओर एफ़त- 
पवन बा पिमे सटिक भरन है ॥१४॥ 
उत्तरे हाटकाव्यश्र स्ममन्तास्मोऽयपरालयः । 
, पूर्व मरकतागाराइसनागार उच्यते ॥४४॥ 
“7 उत्तरे हाटस नामक यह महल है और गद पूरी ओर सन्तर नायर भवन है। 
भरकत भवनफे पूरके इस महलकों पस्रागार झे हैं ॥ २४ ॥ 
स्फरिकागारतो दक्षे क्रोडोपकरणालयः । 
पू श्रीहाटकागासन्मुकुषस्यं निवेशनम्‌ ॥५६॥ 
चतुय योपितो वृद्धा द्वाःखघका वामलोचनाः । 
ग्रवेकविद्या कुशला समपेत्रधराः स्विताः ॥५७॥ 
स्फव्किभवनसे दिण कीरोपकरण ( खेलने ही कलु झा ) महत है, पटक मवे 
पे ग्यारदसणड ऊँचा विदित रचनासे युक्त पढ्‌ पुछ्न ( शीश ) नामा मात हे गह वीस 
आवरण हुआ, भर चौथेफ़ो उडवी हूँ ॥३६॥ 
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चौथे आवरणे अनेक विधाओंफों आनने घाली, सोनेका पेत हाथों हे हुई पद हिया | 
द्वारपातिका ई ॥ ४७ 
,  चृतशाला तेवासिन्‌ स्पमन्तात्‌ किल परिचमे। 
नवारित्रशालेयमुत्तरे वस्त्रबेरमनः ॥ ५८ ॥ 
तथा इसमें स्यमत्तकभवमसे पथिममे नृत्यशाजा चौर घस्रशालासे उत्तरम वादित्रशाला है ५८ 
देवशाला तथा पूवे कौडोपकरणालयात्‌ । 
दच्तिणऽदृश्यशाला च विज्षेया हाटकालयात्‌ ॥५३॥ । 
झडोपकरणागारके प्म देवशाला है, तथा हाटक भवनसे दक्षिणम अद्श्यशाल्ा जानिये ५६] 
तसश्रिमे युवत्यश्व हाः्यरूपधराः स्थिताः । 
ग्रनेकत्पिशकुशलास्तरयेवाणिर्‌ स्त्रियों बराः ॥६०॥ 
महतके पॉचवें आवरणमे, अनेक प्रकारकी शिल्यकारी जानने वालो, द्वारपाहिकाका रुप 
धारण किये हुई युवा अवस्था बाली भेषठ छिया निवास करती हैं ॥६०॥ 
पू्वेऽस्मिन्‌ यन्त्रणाला च चित्रशाला तु दक्षिणे। 
पश्चिमे रलशाला च सत्रशाला तथोत्तरे ॥३१॥ 
इसमें पूर्वकी ओर यन्त्रशाला, दत्िणकी ओर चित्रशाला, पश्चिमकी ओर र्मशाज्ञा और 
उच्चरकी ओर सुत्र ( यज्ञ) शाता हे ॥६१॥ 
पश्चिमे सशालायाः समागारातु पूके । 
मो्तिकागारमास्यातं लोकखणडसमुस्ट्ितम्‌ ॥६२॥ 
नृयशालासे पथिम्र और समामवनसे पूर्वमे १४ खणड उँचा मौकिकागार ( मोतीमइत ) 
विख्यात है ।६२॥ 
पे तु सन्ति मेथिल्यो वयस्या द्ःस्थका; शुभा: । 
अथागाराणि यान्यसिज्सन्तयाः शृण तानिमे॥६३॥ | 
छे आवरणं द्वार रचिफा मियिलाजीकी सिमो हं । हे पत्स ! इस आवरणमे जो महत है, उने 
मेरे फहनेफे अनुसार, श्रवण कीजिये ॥६३॥ 


प RE ee ल्सबड्ा कश & भीजानडोनचरिठामृठमू के 


महानसास्यमामेये नेया फोपमन्दिरम्‌ ! 
वायब्ये तु ग्रहारामः संभेशान्यां प्रीपिता ॥६४॥ 
पूदूनिशोशमें महानस, ( मोजनभयन ) द़िग पथिममे कोणया { | ) 
पाशचम-उचर में ग्दाराम तथा उर पूयकोणमें समामवन है ॥६४॥| 
-`  कशलादुगरे गेद्ा्ययोपाशनमन्दिरम्‌ । 
दन्तधावनतो दक्षे दिवाखापनिकेतनम्‌ ॥६५॥ 
कोशलमरनसे उचरमे मसे उपासन ( कलेऊ ) मगन है, उसी प्रकार दुग्तपारन सदसे 
दृषिणां दिवाखापनिकेतन ( दिनमें रिश्राम झरने महल ) है ॥६४॥ 
| सप्तम ह]ःस्यका; स्यां घकाऱयः पद्मलाचनाः। 
ता एवासिशरतुदिछु निवसन्ति कृतालयाः ॥६६॥ 
सातवें आयरणमे यिहाशापुगेडी कपल-सोबन नलियों झणातिका हैं. भर घे चारो मोर 
गदल में नियोस फाती ६ ॥६६॥ 
प्ेऽर्मिन्‌ खस्तिकागार दक्षिणे दन्तधावनम्‌ । 
भिम मञ्जनागारमुरे मए्डनालपः ॥६७॥ 
इसमे प्वकी!ओोर सालिक ( मदत ) मरन, देदिएमे दुन्तपादन) पिमे मज्जन (लान) 
तपा उत्तरे मण्डन ( शुः ) मरन है॥६७॥ 
खस्तिकादुघरे भाति फोतुकागारमद्धुतम्‌ । 
दन्तधावनतः पुगे फून्रिमागारमुब्यते ॥६८॥ 
सखस्तिरमानसे उच्चर अद्भुत फतुममन है मार दन्तपापनरो [उम इत्रिमागा झा 
बावा हैं ॥ ६८॥ 
मज्जतादचिए गेह्वकुइमलास्यनिरंतनम । 
मग्उनापरिमे तेये कोशलाल्यनिवेशनप ॥६£॥ 
सावनरनसे दवियमें प्रमुत सदन मार शषा गरने एवम गस नामझ् मन्न 
उातमा चाएवि ॥ ६९ ॥ 
मध्ये मन्द्पनागार पोटणापरणोन्त्रितम्‌ । 
विहितो पत्र ते सागो रजन्यां वम ! बन्धुभिः ॥७०॥ 


& भाषादीकासहितम्‌ & > 

, हे वत्स ! मध्यमें सोलह खएड उँचा मेर! शयन सपन है, विसमे अपने भइयो सहित 

आपने, रात्रिम शयन किया था ॥ ७० ॥ र १२५.१३ 
युद्धि जिश्षसित पत्र ! लया तद्वित ममा  :-.:792 

स्ेह्सत्रीतयेजेकजन्मम्रोदितपुण्यया ॥७१॥ | 

हे पुत्र ! आपने मुझसे जो दुख्न विशेष जाननेकी इच्छा की, उसे अनेक जन्मीके पूर्णरुप 

से उदय हुये पुष्यबाती मने स्नेहवश, आपकी प्रीति ( प्रसन्नता ) के लिये वर्णन किया ॥।-७१ ॥ । 
पेसवलीतिकरी प्राप्षपुखराकेशदशना । "क 

न काचे जगतां वत्स | प्रभुलं गतकरटकम्‌ ॥७२॥ 

हे वस्स ! यदि आपके मुखचन्द्र दर्शनकी आिपक गुझसे आपकी प्रपश्वताक्षा साधन 

इता रहे, तो घु त्रिलोकीकी निष्करटक मर्षा भी नहीं चाहिये ॥७२॥ 5 

| 

| 


निशाशनस वेलेय॑ गच्छ वत्स ! मया तह) „१५ 
आतृभिनेंतुमायाते वयस्ये मोहनेत्षण ! ॥७३॥ 
१ति सप्नचत्वा रिंशतिदमोऽभ्यायः ॥|४७॥ 
हे मोहनदर्शन वरस । यह व्यासः कामेकी वेला उपस्थित हो गयी है, अत एव भव आप मेरे 
सहित व्यारुभवन पथारिये । देखिये बहाँसे ले जानेफे लिये दो सखिया भी ग्रागयी ह॥७३॥ । 
Eb ! 


अथाध्चतवारिश॒तितमोःध्यायः ॥ ४८ ॥ | 


ब्याकसदनके द्वितीय खणडमे अपनी देपएवियोके ता विराजमाव होकर सामने नीषि 
वाहे सप्डमें श्रीमियिलेशज़ी महाराजफे साथ भोजन करते हुये साबुज 
श्रीराममद्रजूकी छविफों अवलोकन फरकेश्रीसुनयना अम्बाजीका 
अपनी श्रीललीजीसे उनका साह्श्य बर्णन | 
ओयाज्ञवल्स्य उवाच 

तथेखुमता पहारा समो राजीबलोचनः। _. 

आसाथ भूतलं चोमाद्गोजनायागमत्तया ॥१॥ 
ज 


प क भीवानकी चरिवामतम्‌ के 


अ्रीयाइवलगजी महाराज गोले :-हे प्रिये ! राजीय (मच ) लोचन श्रीराममद्रभी | 
( थीहुनयना गम्या ) जीसे ऐसा ही हो, कहर, अटारीसे भूमितले आद्र, व्याह केरे 
लिये उनके सदित ( व्यास मशन ) जाती हुई! ॥१॥ 
चत्वारस्ते समं राझ्या खागतेनाभिनन्ध ध । 
सिंहासने समासीनाः कान्या नीराजिता मुदा ॥२॥ 
व्यारूधउनकी ससी श्रीकानिभीने सागरे द्वारा अमिनन्दित रके रानी भीसुनपना भसा- 
जीके सहित चारो भाइयोफ़ों शिंदासन पर बढाउन उनकी थानन्द पूरक थाती उतारी ।२। 
तसिन्नेव चे प्राप्ते मिविलेखो जुणेव तः ।, 
दत्ताशीः सादरं राजा परेयसर्तानलातयत्‌ ॥३॥ 
उसी चग अपने भायोंसे पिरे हुये भीमिपितेशनी यहं आपधारे । उन्हे चारो भाइ ने 
रणा किया । ने उन परम प्यारोझो आशीर्वाद देकर उना दुलार फरने लगे ॥३॥ 
भोजनाय पुना राजा प्रार्थितों गृहमुस्यया। 
उवाच मधुरं वाक्यं राधं प्रति सादरम्‌ ॥9॥ 
पुनः व्या्मवनेझी गुल्य ससी भीपान्तिजीफे द्वासे मरना उसनेपर दे थरीमिधितेशजी मदार 
गाज श्रीशममद्रशूसे भोजन फानेफे लिये मद मधुर पचन आदर पर्स गोले; ॥४॥ 
धोमियिक्वेन्द उगाप । 
वत्स ! राम ! समुचिष्ठ भोजन क्रियतां लया। 
प्राणमियवरेः साकं सावजेममसन्मिषो ॥१॥ 
दे ग्रीरामवत्सजू | थब उठिये और प्राणोके समान परम परिप बनपुओफे सहित, मेरे सीं 
भोजन कीजिये ॥४॥ 
धोपाशवत्तय इयाय । 


एवमुक्तः समुत्वायारानशालाप्ुपागमत्‌ । 
स च्ालिताब्जहस्ताश्मिः पुनः पीठे निवेशितः ॥६॥ 
भीपाइरलपडी-पणाएज रोलेः-हे प्रिये! श्रीमिमिटेशवी मारके इम प्रद्र ने पा 
भ्रीरापमद्रवी वहाँसे उठकर प्याह शासने पथा, सहँ मंसीने चायने पोस उन्दे पोरी 
पर पिठाया ॥ ६ ॥ 


हब रै ॐ भाषाटोकासहितम्‌ के ४६१ 


ततो भूपाज्या रामो मन्दस्मेरमुखाम्युजः । 
आतृमिः सह पद्मा्तो भोजनं कर्तुमुबतः ॥७॥ 
पश्चात्‌ श्रीमिपिलेशजी महाराजकी श्राज्ञासे अपने भाइयोके समेत वे कमललोचन, मन्द- 
मुस्कान युक्त पुसाररिन्द बाले श्ीरामभद्रजू मोजन करनेऊे लिये उयत हुये ॥७॥ 
समाजगुस्तदा राख्यो ग्रातृणां मिविलेशितु: । 
दृष्टुकामा विशालाच्यः कुपरान्‌ सुभगाः शुभाः ॥८॥ 
उस उसम श्रीमियितेशज्री महाराजके भाझयोकी विशातलोचना परमसुन्दरी मड्ठलतस्पा 
रानियां ( चारो भाइयोंका ) दर्शन करनेके लिये ग्रा गयी ॥८॥ 
महाराज्ञीं नमस्कृत्य दवितीयं खण्डमास्थिताः । 
दर्शनं राजपुत्राणां गवाचतेभ्यः समालभेत्‌ ॥९॥ 
बे महारानिपॉ ( श्रीसुनयना अम्हा ) जीको नमस्कार करके महले दूसरे खणड स्थित हो 
लिडियोके द्वारा राजपुजोका दर्शन प्राप्त करने लगी ॥९॥ 
आजगाम तदा तत्र राज्ञी सुनयना स्वयम्‌। 
बिधायोलङ्गगा पुत्री शरचन्द्रनिभाननाम्‌ ॥१०॥ 
तय श्रीमनयना अम्बाजी शरद्सतुफे चन्द्रमाफे समान युखयाली भ्रीजतीजीको गोदमे लिये 
हुई बहो स्वयं आगयी ॥१०॥ 
तस्याः क्रोशदिशालाज्ी निजे कोडे समाददे । 
जानकी सुकुमाराङ्गी वालिका सुपमाकरीम्‌ ॥११॥ 
उनकी गोदसे श्रीविशालाधीजीने पुपमा ( अनुपम सौन्दर्य ) की आऊर ( मण्डार-स्यख्पा, ) 
शिशुपिग्रह्य सुठ्मार अङ्गवाली भ्रीललीजीफ़ो अपनी गोदमें ठे लिया ॥११॥ 
प्रेरिता सा महाराऱ्या वामपारखंमुपागमत्‌ । 
सर्वाभ्रपङ्को स्थितया भद्रया श्रीपुमडर्‍या ॥१२॥ 
पुना बे श्रीबिशालादीजी, मद्रल स्रा बैठी हुई थीसुमद्रायमाजीपी प्रेरणासे समी रानि 
योक आगे पाली पढ़िये औसुदयनाअम्याजी ठे पाये मायमें जा सिरानी 1१ २॥ 


_- श्रीजानक्री-चरिहाएुत्प्र इ 
तामुवाच पहाराज्ञी प्रेमगद्गदया गिरा । 
निरीक् तनयां श्रीतेजःशातिमः प्रियार ॥९३॥ 
अपनी श्रीललीरीके दुलारविन्दका दर्शन करके, महारानी थीसुनमनाअम्बानी 
भ्रीवेबःशाखीजी मदारावक्ी प्रिया ( श्रीपिशालाक्षीजी ) से मेम-मयी गढ्गदवाणीसे पोली-1११॥ 
१ क्रीयुदयनोवाच 1 

सर्वाइसुन्दरीयं मे यथा पुत्री विलक्षणा। 

तथेव परय रामोऽपि भाति सर्वाङ्गसुन्दरः ॥१४॥ 
है श्रीविशालाचीजी ! जैसी मेरी श्रीललीजी साद सुन्दरी और वितरण हैं, उसी प्रकार 
देखिये श्रीराममदरजू भी सर्वाइसुन्दर प्रतीत हो रहे हैं ॥ १४ ॥ 

न चासा दर्शनाबेतो न रामस्पेह दशनात्‌ ! 

उपारमति वे जातु नप नवमनुक्षणम ॥१५॥ 
न ्रीहलीयीफे देशैनसे ही चित्त कमी उपरामताडो प्राप्त होता (उततर) है और च श्रीराम 
छाल जीफे दशनो, प्रस्त इनके दर्शनोंके लिये वि घण २ तवीन ही पना रहता है॥ १४ ॥ 
अपं कोशतसमाझीहदपानन्दवद्धनः । 

इयं मदुदयानन्दसिनधुराकाधवानना ॥१६॥ , 
ये भीरामलाशनी भ्रीकोशलगरेशकी एटरानी ( शीकोशस्यामहारानी ) के हुदयक्रे आवल 
बढ्निषाहे हैं, और ये भीललीजी मेरे हृदयके धानन्दे-पिन्थुफो बढानेके तिये ूर्णचदरके सान 
वत्ती हं ॥ १६॥ 

श्रयं नीलोत्मलयामो रामो राजीवलोचनः । 

इये बालाजी नोलेन्दीवरलोबना ॥१७॥ 

* ये कमलनयन शरीरामलातजी, तीलमणिके समान अक्ाशगान, इयामयर्ण अइवाले और हारी 
में श्रीलतीजी, नीलकमहे समान व्यामता लिये हुये लोचनवाली तथा उद्यकालके परके समान 
प्रकाशमान गौरवर्ण अङ्याली हैं ॥ १७ ॥ 

शं नवाब्दको वालः शिशविशाहिकी लियम्‌ । 
परमानन्दचिठ्र्पा यथा रामश्रिदासकः ॥१८॥ 


के भाषाटीकासहितम्‌ के 
जेस भरीरामतालनी चैतन्य बिग्रह नघवर्पकी अवस्थासे सम्पन्न इस समय हैं. उसी प्रकार 
झारी श्रीललीजी परमानन्द चेतन्य स्पा आज २० दिन की हुई है॥ १८॥ 
इयं तुष्यति तं दृष्टा स इना च तुष्यति । 
बयं दृष्टा तु तं वे परुष्यामोऽनमे ! भृशम्‌ ॥१९॥ 
हे अनये ( पापरदिते )! ये श्रीललीजी श्रीरामशालञ्ीके दर्शयोंते और श्रीरामतालजी इन 
श्रीलहीजीके दर्शनोंसे सस्तु्ट हो रहे हे । और इम सब इन दोनोंका दर्शन करके अतिशय 
सन्तोपको प्राप्त हो रही हैं ॥१६॥ 
कराक्षयंस्तु सौमित्रि रामोऽ्वाति निरीक्ष माम्‌} - 
पश्य मन्दस्मितो भद्रे ! भूय॒ एव मनोहरः ॥२०॥ 
हे कस्पाणस्वरूपे | देखिये मनोइरण, मन्दमुस्कान शरीरामलालजी बासार मेरी थोर 
देखकर सुमित्रानन्दन ( शरीलपणलाली ) की ओर कटाक्ष फरते हुवे, भोजन कर रहे हैं ॥२०॥ 
अस्य मन्दस्मितं झदणं भाषितं चालीक्षणम्‌। 
समालोक्य हि कस्याश्रिन्मनो नापहतं भवेत्‌ ॥२१॥ 
अरी सखी ! थीरामलातजीकी मन्दमुस्कान) मधुरमापण, तुम्दरचितबन, अबलोकन करके 
अला ऐसा फौन होया ! लिएका मन न इरण हो जावे ॥२१॥ 
यथा रामस्तु रुपेण गुणेश्रेव विराजते । 
तथेव भतरस्तस्य गुणरूपविभूपिताः ॥२२॥ 
जैसे श्रीरामलालजी रूप और गुर्णोके द्वारा सर्वोत्कृष्ट रूपसे सुशोभित हो रहे हैं, उसी प्रकार 
उनके शेष तीनों भाई मी रूप और गर्णसि भूपित, सर्वोत्कुर खूपसे सुशोभित शे रहे है॥२२॥ 
सर्णवणाँ च सौमित्री श्रीरामभरतावुभो । 
नीलेन्दीवसर्णाङ्गौ चत्वारोऽपि मनोहराः ॥२३॥ 
नीलकमलके समान इयाम अशवाले श्रीरामलालजी घ श्रीमरवलालजी और सुवर्ण 
(सोना ) फे समान गोर अङ्ग वाले श्रीलप्णलाल ब श्रीशवुल्न्ञालबी, ये चारो ही अत्यन्त 
मनइस्ण हैँ ॥२३॥ ॥ 


के 


दु कु श्रीजानडीन्चरिदामूदम्‌ के 
ग्रीतिमन्तो मिथः सवे सवे राममनुवताः । 
सवें कुमारवयसः सवे निसुखोचिता। ॥२४॥ 
थे सभी ग्रापसमें प्रीतिमाद, समी श्रीरामतालमीके अनुपायी, सभी इम्ारयबस्या बाते 


और समी नित्य सुखके योग्य दें ॥२४॥ 
न शरीयाज्ञवल्स्य उवाच ! 


` कृथयन्या तयेत्येवं महावालत्यरुपया। 
निवृत्तमोजना दृष्टाः प्रोञ्छनांशुकपाणयः ॥२५॥ 
श्रीयाक्षवल्वपजी महाराज मोले १नहे प्रिये ! इस प्रकार कन करती २ पहावातसत्पस 
रूपिणी थीपुनयना श्रम्याजीने देखा, कि चारो राजहर भोजनसे निच हुये, रुमाल हों 
लिये हुये हैं अर्थाव्‌ ज्ञा आदि करके मुस भी पांच बुके है ॥२५॥ । 
महीपेन तदा5ज्ञप्षा; संवेशाय हाना । 
राइया; सकाशमागल तामूलादिभिराहताः ॥२६॥ 
तब शयन फरनेके लिये महाला श्रीमिधिलेशजी महाराजफी आज्ञा पाएर थे चारो भाई 
श्रीतुनयना अम्थाजीके पास आकर पान आदिके द्वारा आदरको माप हुये ॥२६॥ 
भातृमिः सहिते तस्मिन्स्थिते मिथिलाधिपे । 
ततः स्वापालयं नोतास्तया ते रघुबक्षमाः ॥२७॥ 
प्धुवगोकि सहित उन श्रीमियिलेशनी महाराजके बहते चले जाने पर भ्रीतुनेयना अमानी 
उन रघुवंश दुतारोंको, शयन-पबनमें ले गयी ॥२७॥ ~ 
सर्यतुसुखतंयेरो सर्यंभोगसमन्विते | . 
सपालिझ्ठारसंयुक्ते तशिस्तु मने शुभे रथां 
सभी ऋतुओंमें जिसमें शयन झरना सुखद रहता है, तथा समस्त सेपन करने पोग्य यसुँ 
से युक्त पूर्ण सजञाबटसे सुसज्जित फियै हुए उस उद्यम शायनभपनमें | २८ ॥ 
लालिता राजपुत्रास्ते सर्वाभिश्र पथापुखप्‌ । 
मणितत्पगता रेजुभूमिजादशंनोत्सुकाः ॥२६॥ 


सभी रानियोके द्वारा स्वेच्यानुसार लालित ( दुलार झिए दुवे ) बे राजयुमार थवमिनन्दिनी 
(आती) जीके दशक लिये उत्सुक हो, पणिम पतङ्ग पर जाऊर मुशोमित दुवे ॥ २६ ॥ | 


डू 


$ माषाटीफासहितम्‌ के ५४ 


तदा सुनयना राजी पाययित्वा पयः सुताम्‌ । 
तथेव भूपतनयान्‌ पयःपानमकारयत्‌ ॥३०॥ 
तव श्रीसुनयना महारानी श्रीललीजीको दूध पिलाफर राजेकुमाराको दूघ-पान कराती हुईं 
रदाय पुनरावम्यं प्रोऽ्खयास्यानि सुवाससा । 
खत्पभूषांशको पेतार्‌ लब्धताम्बूलवीटिकान्‌ ॥३१॥ 
पुन; आचमन देकर सुन्दर बसे ( उनके ) सुखको पोंछकर, पानकी हल्ली ( वीरा ) 
पाये हुये ॥ ३१ | 
सुगन्धिमिः समातिच्य लालयन्ती मुहु्मुहु: । 
प्रखाय तान्मृगाझस्पान्सादर खबमसपत्‌ ॥३२॥ 
उन चन्द्रमाके समान प्रकाशमान, आहादकारक पुसा ( राजडुमारों) फो अनेक प्रकारफी 
सुगन्धियोसे साचफर बारम्बार दुलार करती हुई, उन्हें आदर पूर्वक शयन काके स्वयं शयन 
कती ई ॥३२॥ 
तसिञ्यानेपु नपामकेपु खापालये राजकुलाइनाश्व । 
राजी प्रएम्योरसि सन्निवेश्य श्रीजानमी ताः खग्हाणि जग्मुः ॥३३॥ 
इत्यष्टचरवारिद तमोऽध्यायः ॥४६॥ 
उस शयन-भवनमें राजकुमारोके शयन कर जाने पर वे समी रानियाँ श्रीमुनयनाअम्माजीको 
प्रणाम करके; श्रीजनकनन्दिनीजीको अपने हृदयमें पिराजमान कर, अपने २ महलको चली गई ॥३३॥ 
ee 


अरथैकोनप्धाशत्तमोऽध्यायः ॥४९॥ 
औहुमान्तमीके दारा औरमवियोगसे अयो्याबासी वाफे अत्यन्त दुखी होनेशा समाचार ुतज़र 
श्रीचक्रवर्वीजीफा विशेपवुश्खी होना तथा श्रीवशिष्ठजीके द्वारा इस समाचारको सुनकर श्रीसुनयना- 
अम्बान्नीकी अनुपतिसे भ्रीमिधिलालेशजी-महा राजका थीरामभद्रजीको श्रीचक्रवतीजीके पास मेजना- 
श्रीयाज्ञवल्क्य इवाच । 
अथ रामे गृह ग्राप्ते पिथिलेन्ट्रस्य बन्धुभिः । 
अयोधातः समायातः सुमन्तो मन्त्रिसत्तमः ॥१॥ 


वखुझोके सहित श्रीराममत्रजूके श्रीमिथिलेशजी महाराजे महल में आजानेपर उधर मन्नियामें 
शिरोमणि श्रीतुमत्जज्ञी महाराज श्रीधयोध्यानीसे पधारे ॥१॥ 


ड क श्रीजानको-घरितामृतम्‌ ॐ 


उपस त॑ स राजानं नला दशरथं ततः । 
वृत्तान्त कथयामास पृष्ठ सत्मानिवासिनाम्‌ ॥२॥ 
पुन! वे श्रीदशरयजी महाराजको प्रणाम अके पूखनेपर उनके पास बैठकर | 


समाचार कहने लगे ॥ २ || 
ऑहुमंत इवाच । 


सस्तु ते महाराज ! सर्वदा धर्मशालिने । 
सपुत्रदारबंशाय महाभागोत्तमाय च्‌ ॥३॥ 
ओ्रोसुमम्तजी महाराज बेले।-हे महाराज ! एुम्कलय (रानी) इतके सहित धर्मशाली महाती- 
भाग्यवान शिरोमणि आपके लिये सदाही मल हो ॥ ३॥ 
समद्रा अप्यमद्रास्ते समेऽ्थोयानिवासिनः । 
मृतप्राय विना रामदर्शनेन मयेचित्ताः ॥४॥ 
रायः सभी अयोध्या निरासिर्योस्ो श्रीरामभद्र दर्शनोके सिता पर्व होते हुए भी 
नि कुशल रहित सरके समान चेश रहित देखा हे । अर्धाद्‌ पपि वे सब अक्ाससे तु ह 
तथापि श्रीराममद्रशफे बियोगळे आरण त्यनयदुखी ही थे मेरे देखनेमे दाये है ॥४॥ 
तेप य्याकृलताऽाच्या सर्वथा वततेऽधृना । 
इति जाला महाराज ! यथेच्जति तथा कुरु॥५॥ 
भरीरामलालयूके दशनीफे रिना श्रीयय्यागासियोरी ज्याुलवा इस समम कैसी है ! पा 


दा नही जा सया | ऐसा बानर आपी जेसी इच्या हो, पैसा कीजिये ॥ ५ ॥ 
भीयाक्षवल्द्व इवाप । 


तन्निशम्य महीणलः प्रजादु:ख्ेर ढुसितः। 
कथनिदुद्रिदिनं धीरो व्यवीत्याचायंमुक्तमार्‌ ॥६॥ 
श्रीयाइरसपपज्जीमददराम पोले :-हे प्रिये! श्रीमुमन्तजीफे द्वारा अपने कारन्यासियसा 
समाचार भरण काळे अपनी रजे, दुःख त्रे दुखी हो, विसी मार दो दिन विवार, अपने शुरू 


देव श्रीयतिष्ठदी मह्राजसे बोले :-॥ ६॥ 
मकोपतेन्र इ 


सुमन्तेन समाप्यातः समाचारः पुरोकसाम्‌ । 
अतिहुःखपदो मह्यं वभूयेह प्रतिषषणम्‌ ॥७॥ 


& भापाटोकाधहितम्‌ & २१७ 
श्रीदणरयजी महाराज बोले;-हे गुरुदेव ! सुमन्तजीके द्वारा पुरवासियोंका कदा हुमा | 
समाचार इस सपय मुझे प्रतित्तण अत्यन्त दुःखप्रद हो रहा है॥ ७॥ 
यस्य राज्य परजादुःखं स याति नरक भ्रुवम्‌ । 
तद्रहस्मनिदो दुःखं कृपया मेउपसारप ॥८॥ 
जिसके राज्य प्रजाफों दुःख होता है, वह राजा अवश्य नरकर्मे जाता है। इस रहस्पका 


ज्ञान मुझे प्राप्त है, अतः कृपा करके ( नरक प्राप्तिकी शक्का अनित ) मेरे इसको झोप बूर 
फीजिये ॥ ८ ॥ 


श्रोयात्तवल्क्य उवाच । 
एवमुक्तो नरेन्द्र वशिष्टो भगवान्दरपम्‌ । 
समुत्थाप्य पचोमिभाशमयद्‌विहल॑ हि तम्‌ ॥९॥ 
भ्रीयाज्वस्वयमी महाराज बोले !-हे प्रिये ! महाराजा श्रीदशरथजी मद्दाराजक्षे ऐसा कहने 
पर भगवान्‌ श्रीवशिष्ठजी महाराज विद्यतवाको प्राप्त हुये उन श्रीचक्रवर्तीजीकी उठाकर स्वयं अपने 
बचनोंफे हारा उन्हें सान्सना ( भै ) प्रदान किये ॥९॥ 
पुनः श्रोमियिलानाथममिगा्य महामुनिः । 
विधिवत्पूजितस्तेन सादरं तमथातवीत्‌ ॥१०॥ 
उसके वाद घे महामुनि | भगवत्तवके मनन करने वाले श्रीवशिप्ठजी महाराज भ्रीमियितेशजी, 
गहाराजके पास जाकर उनसे पूजित हो, आदर पूर्वक बोले ॥१०॥ | 
श्रीवशिष्ठ इदाच। 
शृणु योगीदशादल ! सर्ववुद्धिमतां वर! । 
सुमन्तः कोशलासाप्तः पस्यो हि पाम्तिकम्‌ ॥११॥ 
दे योगिराजोंमें शिरोमणि ! तथा समी वृद्धिमानोंमें श्रेष्ठ श्रीमिषिलेणमी महाराज ! एसो 
पुमन्तजी अपोध्याजीसे श्रीचक्रवर्तीजीके पास आये हैं ॥११॥ | 
स पृष्टो नरदेवेन समाचारं यमुक्तवान्‌ । | 
तमाकरय महीपालो न शान्तिमधिगच्छति ॥१२॥ | 
बे सुपन्तजी श्रीचफ्रवतीजीफे पूछने पर वहाँका जो समाचार वर्णन किये हैं उसे अवश करके। 
पहाराजको अन चैन पाप ऋषैननी पसी] रही है ॥१२॥ ४ 5 


५३८ क यीजानकी चरितामतम्‌ क 
ग श्रीभव्ञापल्स्यडब च 1 पि) 
` इति गढ़ वचः श्रुवा महपेब्यंथितेन्िय । पौ 
क उक्तः पुर वृत्तान्तो मन्त्रिणेति स पष्टवार्‌ ॥१३॥ 
औयाइक्लयजी महाराज बोठे ;-हे प्रिये ! महि भ्रीबशिद्ठजीके इन गूड वननोकी सुनकर 
औीमिपिलेशनी महाराभका मन बड़ा ही दुखी हुआ, अत! वे वोठो-हे प्रमो 1 तुमन्तजीने पुरा 
समाचार कपा निवेदन फिया है १॥१३॥ 
समाश्वास्य से राजानं वरिशो नियताज्ञलिम्‌ । 
सुमनोनाबददुत् यदुक्तं तस्वपान्तिके ॥१४॥ 
श्रीपशिष्ठजी महाराज हाथ जोडे हुये उन भीषियिलेशजीफो आश्वासन देकर, सुमनतीके 
द्वारा श्रीदशरधजी महाराजके पास कहे हुये परत्तान्तको कथन करने लगे ॥१४॥ 
श्रीवशिष्ठ उबा । 
कल्याणिनोऽयङृशलाः संवेंज्योध्यानिवातिन: । 
दर्शनेत बिना राजन्‌ ! रामभद्रस्य सोन्मदाः ॥१५॥ 
श्रीबशिष्ठजी महाराज बोले :-हे राजन ! श्रीचक्रवर्तीजीके पूछनेपर शरीहुमनतज्ीने नारका जो 
समाचार निवेदन किया था, पह यह है :-हे राजन! आपके श्रीअयो्या निवासी सवप्फार कुशल 
र्क होनेपर भी, श्रीरामलालजीके दश्शनोके विना उनके बिरहरुपी उन्मादसे युक्त, इल रहि है 
सकुशल नहीं ॥ १४ ॥ 
तेपां व्याकुलतेदानीमवाय्येयेह वरते । 
इति ज्ञातता महाराज ! यथेच्छसि तथा कुरु ॥१ है 
हे मदाराज ! इस समय उनकी च्याइलता वर्णन शक्तिक़ी सीमाको दप गयी है । ऐसा णान 


करके, अब आप जैसा उचित समझें, वैसा दी करें ॥ १६ ॥ 
श्रीवशिष्ठ सवाच । + 


एतदेव वचस्तस्य समन्त्य नराधिपः । 
अवधाप महावीरपो न शान्तिमधिगच्छति ॥१७॥ 
|| ओवशिए्ती मदाराज बोले।-हे राजन्‌ ! तुमन्तीफे इस वचनको दिनार करके महाशतिशाती 
श्रीझयोऱ्या नरेशजी, शान्तिको नहीं ग्रापत दो रहे है ॥ १७॥ 


ष्र क भापारीकासदितम्‌ छै ३१६ 


सदीयमेमवद्ोऽसो प्रजापालनतत्सरः । 
मृहकृत इवाभाति निश्चयं नापिगच्चति ॥१८॥ 
कया वे श्रजा-पालनमें तत्पर होनेपर भी आपके मेममे बये हुए हैं, मतः मुझे अप क्या | 
उचित है! यह थे निश्चय नहीं कर पा रहे हैं ॥ १८॥ 
अत एव महाराज | प्रजातापोपशान्तये । 
कुमारैः सह राजानं पुरं. गन्तु बुदाऽऽदिश ॥१६॥ 
* इस हेत प्रजाके श्रीराम पिरहरूपी तापफो निहत्तिके लिये महाराजको राजकुमारोफे सहित, 
श्रीययोध्याजी जानेके लिये हपपूर्वक आज्ञा प्रदान कीजिये ॥ १९ ॥ 
श्रीमिबिश्षेन्द्र उवाच । 
आज्ञा तव शिरोधार्या लोकपालेरपि मभो ! 
तामनाइत्य शं नेह अपश्यापि कदाचन ॥२०॥ 
प्रीमिषिलेशनी महाराज बोठे, :-हे मो ! आपकी भाझा इन्र, वरुण, उुयेर आदि लोकमालों 
फे हिये भी शिरपर धारण करने गोग्य है, उस आज्ञाफा निरादर करके में कमी भी, जगतम 
कल्याण नहीं देखता ॥२०॥ 
्रजातापोपशान्तिश्च यथा स्याद्रोषते तया । 
प्रेपमा्गो न कस्पारित दुर्गमः कष्टदायक: ॥२१॥ 
जिस साधनसे प्रजाकी ताप मिरे, बरे पदी रचिफर है । भा मेम-मार्ग किसको कश-साध्य 
और कष्टदायक नहीं होता ! ॥२१॥ 
हितहानिं य आलोक्य न ्यालराहत रतः। 
तँ न सन्तः प्रशंसन्ति दुर्षियं खार्थलथय्म ॥२२॥ 
जो अपने हितफी हानि देख कर दूसरके हिलमें दर नहीं होता है, उस स्वार्यतग्पद, बुद्धि 
की सन्तजन, कमी मी प्रशंसा नहीं करते ॥२२॥ 
पालयेत्सप्रजा राजा पुत्नचुद्भधया निरन्तरम्‌ । 
प्रजासुखेन सुखितः प्रजादुःखेन दुःखितः ॥२३॥ 
। राजाको चाहिये, पुत्र बृद्धिसे बह अपनी प्रजा निरन्तर ( सतत काल ) हो पालव 
करता रहे और वढ सदा प्रजाके सुखसे ही सुखी और दुसे दुखी रहे ॥२३॥ 


२७०" छु श्रीजानडी-चरिदामदम्‌ $ 


प्रजापालनधर्मोज्यं नरेन्द्राणां मनूदितः। 
सरवसिद्रिकरो लोके भगवद्मंसंयुतः ॥२४॥ 
यह मगवद-बम (भक्ति) से युक्त, मनु महराका फहा हुआ म्रजापालन रुप प्म, होम 
राजाओं के लिये सर्भसिद्ि अर्थात्‌ भोग-मोच दोनोंको ही प्रदान करने बाला है ॥२४॥ 
मिधिलावासिनोञ्माक यथा ध्योथानिवात्िनः। 
पालनीयाः सदा नाथ ! प्र(णेरपि कृतात्मना ॥२५॥ 
१ । जैसे मेरे लिये, प्राणोंके द्वारा भी शरीमिविजञा वाप्तियोंका पाहन करना आवश्यक है, उती 
प्रकार अयोध्या निवाशिगोका । अर्थात्‌ यदि राका सुख ग्रणदेनेसे भी शिद्ध हता शे गे राण 
देना भी कर्चव्य ही है ॥२४॥ 
गम्यतेऽन्तः पुरं शीत्रै समाचारनिमेदनम्‌ । 
विधातुं च मया रा दुतं तत्स्याद्रिसरजनम्‌ ॥२६॥ 
एतदर्थ मैं भ्रमी यह सव समाचार मदवरानीजीसे निवेदन करनेके लिये शीप्रह आततः पुर जा 
रहा हूँ, औराजङगारोके सहित शरीकोगलेद्-महारामकी पिदाई यहाँसे शीप्रदी हो जायेगी ॥२१॥ 
श्रौयाशवल्फ्य उवाच । 
तदेलुकता वियृष्टश्र मुनिनाउन्त; पुरं ययौ । 
तत्र श्रीमोजनागारे पियादशनमापवान्‌ ॥२७॥ 
श्रीयावरल्वयजी बोले!-हे प्रिये ! इस प्रकार कहकर श्रीयशिष्ठ शनिके दारा विदा किये हुम 
त्र वे अपने अन्तःपुर पधारे, और वहाँ भोजनमवनमे मिया ( श्रीसुनयना अम्बा ) जीका दशा 
प्राप्त किये ॥२७॥ 
सा तु पुत्रैनरेन्रसय द्रस्य परीता पडुजेक्षणा । 
चकार स्वागते भतुस्तूणमुत्याय धमतः ॥२८॥ 
दे फमल-लोचना, धर्पपरायणा श्रीतुनयना अम्पाजीने सुरव राजसुत्रीके सहित उठ रुर परि 
देवका स्वागत क्रिया ॥२८॥ है 
भोजनाय पुनस्तं सा तरयामात पार्थिवम्‌ । 
अभिवादय मुदा रावी प्रेमगद्गदया गिरा ॥२६॥ 
पुनः प्रणाम करके, प्रेममय मद्भदबाणीसे इप पूर्वक मोजन फानेके लिये उन्हें शा 
कराने लगी ॥२३॥ 


कु माषाटीकासहितमू ई 
श्रीवुल्यनोबाच 1 
चुधिताः पत्रका ह्येते तव नाथ ! प्रतीच्या । ` 
रुचि न बक्रिरे कत प्रेरिता अपि भोजनम्‌ ॥३०॥ 
थीसुनयना अम्बाजी बोली :-हेनाथ ! इन बालको शुषा ( भूख ) लगी हुई है पर आप 
की प्रतीतासे, मेरे आज्ञा देने पर भी यभीतक इन्होंने मोजनकी रुचि नहीं की है॥३०॥ 
श्रीयाद्ववल्स्य उवाच । 
तथेलुकत्या महीपालः रोमाबितशरीरकः। 
आसजादर्शनानन्द उवे दशरथात्मजानू ॥३१॥ 
्रीयाजवस्ययभी बोले :-हे प्रिये ! औमिधिहेशबी महाराज, अपनी श्रीललीजीके दशनानन्दको 
प्राप्त हो ऐसादी होगा, अर्थात्‌ अभीही दम भोजन करेंगे कहकर, पुलकायमान होते हुये रीदशरथ 
मारे बोले! ॥३१॥ 


श्रोमिधिद्षेश उबाच | 
पुत्रकाः करियतां शीघ्र भोजनं भद्रमस्तु वः । 
संप्रयाय गया साक पाकस्य स्थानमीप्सितम्‌ ॥३२॥ 
है त्रो ! आप लोगोंका कल्याण हो । मेरै सहित रतो(मबनमें धारकर अब शीघ्र इच्छित 
भोजन कीजिये ॥३२॥ 


धौयाज्ञयत्त्य वाघ । 
एतदाकर्ण्य तद्वाक्यं तथेखुक्ला समुत्यिता: । 
त आीयाशनस्याने भोक्तु रज्ञ प्रचोदिताः ॥३३॥ 
श्रीयाबरकवजी बोले +-है प्रिये ! श्रीमिथिलेशजी महाराजका पद बचन श्रवण काके तथा 
ऐसा ही हो कहकर चारो श्रीराजकुमारजू उठ पढ़े, तय उन्हें भोजन सदनमें लाकर श्रीमिथिलेशजी 
मद्दाराजने उनसे ओजन करनेके लिये आग्रह किया ॥३३॥ 
कुर्वन्‌ भोजनं तत्र यथा काग यथा रुचि। 
उपविष्टा नरेन्द्रस्य मनोज्ञाः सर्वसम्मताः ॥३४॥ 
चे मनइरण चारो मझ्या, उस भोजन-भयनमें भ्रोमिंथिलेशजो पदाने समीपे ही वेड करके 


अपनी रुचि व इच्छाके अनुसार भोजन काने लगे ॥३४॥ 
क क प य क ०“ 


शक्र कु श्रीजानकी-वरितायूदमू ॐ 


समाजग्युः पुनः सर्वे लब्धतासूलवीरिकाः । 
सापवेश विशालाज्षा दणतीभ्यां हि ते गुदा ॥३४॥ 
पुन मोजन करनेके वाद, पानका वीरा पाकर दे चारो विशालनयन राजडमार शानन्त 
औहुनयनाझम्वाजी व श्रीमिपिलेशनीमहाराजके तहित शयत-मवन में पपारे ॥३४॥ 
राममातुः समाङ्गते सल्यो तहिं समागते। 
नत्वा गद्गदया वाचा पृष्टे प्रोचतुराद्ते ॥३६॥ 
उसी समय, श्रीरामतालभीझी अम्पाजीमी मेमरी हुई दो ससियाँ वहाँ जा पहुँची और थे 
अखाम करके भ्ीसुनयनाअस्याजीके द्वारा आदर पाकर उनके पेपर गहदवाशीये बोती-॥२६॥ 
सस्यायूषतुः। 
सौमाग्यमस्तु ते नित्यं जीयाुत्री शतं समाः। 
राममाताऽऽह ते श्रीया वत्तदेवोव्यतेऽधुना ॥३७॥ 
हे थरीमहारानीजी | आपका सोमाग्य अचल रहे, आपकी भ्रीज़लीजी हजारौं वपं बी | 
श्रीरामललाजीकी माता (थकोशल्या-महाराती) जीने प्रेमपूर्वक जो आपके जिये इस समय समाचार 


मदा है, उसे में थापसे निवेदन करती हूँ ॥२७॥ 
परीरौशस्योबाच । 


स्वस्ति भूयास्मह्वरात्ि ! सदा पे भाग्यभूपणे ! 
सालजाये सकान्ताये सान्वयाये हरीक्षया ॥३८॥ 
आऔकोशरपाअदारानीजीने कडा हे फि-हे सोमाग्यकी भूपणसरुपा श्रीमद्वरानीजी | | 
श्रीक कृपा बिसे आपका पतिदेव, श्रीललीनी वथा यंशके सहित सदा ही मङ्गल हे ॥३८॥ 
कुमारानसमालोक्य नरेन्द्रो विरहकुलः । 
निश्रेष्टोऽस्ति गतोत्साहः सुमन्तोक्तं निशम्य व ॥३६॥ 
सुमन्तजीका कहा हुआ एमाचार श्रयण करके कुमारोंका, दर्शन न पाक महाराज (और 
र्जी ) विरह च्या हो चेश-रहित, उत्साददीन हो गये हैं ॥२६॥ 
सुमन्तोक्तः समाचारो वरिष्ठेन महान! । 
आदितो निमिराजाय भवती स प्रच्यति ॥ ४०॥ 


न भापाटोकासहितम्‌ छै 
और सुमन्तजीका कहा हुआ समाचार, श्रीवरिष्ठीके हारा श्रीमिविलेशजी महाराइको श्ररण 
कराया गया है, उस सपाचारफो वे आपसे स्पष्ट कह ॥ ४० ॥ 
तदुपाकणय यत्रय तद्भयत्या विधीयताम्‌ । 
हिताय स्तोकानां महाभागे ! महाशये ! ॥ ४१ ॥ 
है महासौमाम्यशालिती, विशाल उद्देश्य सम्पन्न! श्रीमहारानीजी ! उस समाचारडो सुनकर 
समी लोगोंके हित लिये आप जैसा उचित सपक, बैसा ही झरें ॥ ४१ || 
ममापि त्वरते वित्तं तं प्ट कमलेक्षणम्‌ । 
अय्यते; कारे! पथे परेष्येते च मया तिमे ॥४२॥ 
अ मेरा भी चित्त कमललोचन श्रीरामतातजीफी देखने शिये शीप्रता कर रहा हे | भाग 
इन सब फारणोंसे में, आपके पास इन दतिया भेज रही हूँ ॥ ४२ ॥ 

सस्यावूचतुः । 

एतदुबला महाराज्ञी वत्स ! वत्सेति वादिनी । 
राममाता पपातोब्या तां सुरित्राअबोधयत्‌ ॥४३॥ 
सखी बोलीं !-दै श्रीमद्वारानी जू 1 इतना समाचार थापसे निवेदन करनेफे लिये हम लोगोंसे 
कहकर श्रीकौशह्या महारानी, हे वत्स ! हे यत्स ! कहती हुई मिदव भूमि पर गिर पडी, तर 
उन्हें भ्रीस॒मिया पद्दारानीजी सावधान करती हुईं । ४३॥ 

पुननों चातिशीप्रेणागन्तुमाक्षं दिदेश सा । 
सकाशं ते महारात्षि ! तत आवामुपस्थिते ॥99॥ 
पुना हम दोनोंकों थपके पास अति शीघ्र आनेके लिये उन्होने आफ्ना प्रदानकी, श्रीमहा- 


रानीजी ! इसीलिये हम दोनों, आपके पास उपस्थित हुई हैं ॥४७॥ 
ः्रीमिचिल्षेन्द्र उवाच | 


प्रिये! वृत्तस्य ते$ऱ्येव श्रावणाय महामते । 

प्रेरितः श्रीवशिष्ठेन तरयेवाह्मागतः ॥४५॥ 
श्रीमेबिडेशजी मझराज बोले :-हे महासवे ! इसी समाचारको श्रीगशिष्ठजी महाराजकी 
ग्रेरशासे आपको श्रवण करानेके लिये में शोधता प्क यहाँ आया था ॥४४॥ 


[ 


ड्ष्ड कै ओऔजानझो-चरिवासदम्‌ के 
ये ! किमत्र कर्तव्य बटि सयम्िसूश्य मे। 
सावधानालना मग्रे! स्वेभ्ेयक्करं परम्‌ ॥ 9६ ॥ 
है प्रिये ! इसलिये, इस समाचारके विषयों समीडे परण फ़त्याणके लिये, अब दया 


उचित है ! सो झप एकाग्रचित्तसे भली प्रकार विचार कर, मुमसे कहें ॥४६॥ 
श्रीमुनयनोवाच । 
पिषाएः कीदृशी बुद्दिनांथ ! न ज्ञायते मया । 
ीगसुखसक्तानां भवत्याशुवियोजकः ॥ 9७ ॥ 
श्रीसुनयना अग्वाजी योलीः-दे वाथ ! विधाताकी कैसी बुद्धि है ! इछ सममे महीं आवा, 
क्योंकि संयोग-सुखमे आएक्त-प्राणियोंको वे शीघ्र ही वियोग करानेवाले हो जाते हैं संयोगकी 
पूर्णपुखानुभूति नहीं करने देते | यदि संयोग सुख देना उन्दे नहीं अभीष्ट रहता है, तो फिर ऐसा 
अवसर ही क्यो आने देते ! और जव अवसर बनाकर उपस्थित कर देते हैं तो, फिर स्थायी तुत 
क्यों नहीं तेने देते, यतः हुछ समझमे नहीं मावा कि, उन विधावाओी यह कैसी बुद्धि हे ॥ ४७ 
निञञानन्दक्षयेनापि परेपा चेत्सुखं भवेत्‌ । 
अवश्यमेव कर्तव्य ततु कर्मं यताझना ॥9८॥ 
यदि अपने सुखके नए होनेपर भी रांका मुख सिद्ध होता हो तो, एकाम बुद्धिके दार वह 
कार्य करना अवइ ही उचित हैं ॥ ४८॥ । 
यावः जीवनं लोके कु्यातिरहितं सदा) ' 
अभुवेण भव विद्वान्‌ साधयेदिह निमेः ॥४९॥ 
जत्रतर सोके जीवन है, तबतक दूसरेका हित साधन सदा ही करे और तारासारके रिकी 
को चाहिये कि अपने सार्थकी ममताको छोड़कर, यह इस वणम शरसे ही इसी जीवनमे 
अविनाशी पदको प्राप्त कले ॥ ४६ ॥ 
किमुक्त श्रीवशिष्ठेन भवते अह्योनिना । 
तसमाख्याहि योगीन्द्र | ततो युक्त समाचार ॥५०॥ 
है योगीराज ! ब्रबाजीके पुत्र थीयशिप्तती महाराजने आपसे पया समाचार कहा है! 
सुके सो कह सके सो कह दीजिये, पथातुजो उचित हो सो कौनिवेमा ३० | पभ्ातुजो उचित हो सो कीजिवेगा ॥१०॥ 
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भ्रीमिधिलेश वाघ | 
वशिशे भगवानाह भूए राजन्‌ ! बच्चो मम । । 
अयोध्यातः समायातः सुमन्तो मन्त्रिसत्तमः ॥ ५१॥ 
श्रीमिधिडेशडी सहार ज्ञ योलेः“हे प्रिये ! भगवान श्री्रशिप्ठजी पभसे बोले+-हे राजन्‌ 
| परमःभे्, श्रीसुमन्तजी श्रीअयोध्यानीसे आये हैं ॥४ १॥ 
से पृष्ठ कोशलेनद्रेश समाचार पुरोकसा। 
यथा निवेदयामास तथा ते प्रवदाम्यहम ॥ ५२ ॥ 
श्रीदशरथनी महाराजफे पूछने पर उन्होने जिस अधारसे पुरवासियोका समाचार वर्णन 
किया है, उस्ती प्रकार मै आपसे वर्णन करता हूँ ॥५२॥ 
श्रीपत उवाच | 
राजन्नकुशलाः सब चेमिणोऽपि पुरौकसः । 
रामभद्रमनालोफ्य सोन्मदा इव लक्षिताः ॥ ५३ ॥ ’ 
भीसुमती योले ;-हे राजन्‌! आपके श्रीअयोध्यावासी सा प्रकार छुशलयुक्त होने पर भी 
दिना भ्रीरामतालजीक दर्शन पाणे कुशल रहित, पागलसे प्रतीत हो रहे हैं ॥४३। 
शवाच्य॑ वतते तेपां व्याङृललं शर्म ! 
इति ज्ञाबा महाराज ! यथेच्छसि तथा कुरु ॥५४॥ 
हे दम षठ! महाराज 1 र वासि व्यावुलता पर्णन केके योग्य नही है, ऐसा जान 
करके आपकी जैसी इच्छा हो, पेता ही कीजिये ॥२४। 
श्रीवशिष्ठ उवाच । 
सुमन्तोकत वचः श्रुला राजा दशरथो वशी । 
मामद्य कथयामास प्रजादुःखेन दुःखितः ॥५५॥ 
श्रोबशिष्ठजी-महारान बोले !-दे श्रीगिथिलेशजी-माहाराज ! श्रीषुपन्तजीका बचन झुमकर महा- 
राजादशरथ प्रजाके दुःखसे दुखी होकर याज वह समाचार इक्षऐे कहे है ॥१४॥ 
दुःसहं हि प्रजादुःखं तव स्ेहदोऽति दुस्यजः । 
मेथिलेन्द्रेति जानीहि रपस्य मम पश्यतः ॥५६ 


म  भीनागको-रितासुतम्‌ कै 


मेरे देखनेते शरीचक्रपर्वीजीके लिये यह वारा दुःख सहन करना भी कठिन है और | 
स्नेह छोडनामी अत्यन्त कठिन है, आप एखा ही जानिबे ॥१६॥ 
इदानीं यतु क्त्यं भरता तद्िधीयताम। 
एतदर्थमहं प्राहः सकाशं ते महामनः ॥५७॥ 
अत; इस समय जो करना उचित है उसे आप कीजिये | इसी निमिच में आप महासा 
(अर्थात्‌ जिनकी बुढिमे केरल पर अक्षररमात्मा ही बिहार करते हैं ) उनके पास आया हुँ [७ 
ऑमिथिद्ेन्द्र उवाच । 
एवमुक्तस्तमाभाष्य वितृष्टस्तेन सत्रम्‌ । 
ओजनागारमागच्छ्र तत्निवेदयितु प्रिये ! ॥४८॥ 
श्रीमिधिलेशनी महाराज बोले-हे प्रिये ! श्रीवशिष्ठजी महाराजके द्वारा ऐसा कहा विदा किया 
हुआ मै, उनसे आहा लेकर; सुमन्तजोके द्वारा कहा हुआ सचार-नियेदन करनेके तिये ही, भोजन 
भवतो आपा था ॥८॥ 
तत्रालव्धावकारोन न घुभ्यं वितं मया । 
निवेदयितुमायाते खयं सख्यो हि सत्वरम्‌ ॥५९॥ 
इ अवकाश न मिलनेफे कारण मेने आपको यह समाचार नहीं सुनाया, था अप यहाँ उसी 
समाचारकी निवेदन करनेके लिये, श्रीकोशट्या महारानीजीकी ये सलतियाँ स्वयं ही आगी हैं ॥ 
ध्रीसुनयनोवाच | 
औरामदर्शनानन्दा धन्या; सत्मानिदासतिनः । 
राजा दशरथो धन्यः सुशीलो धर्मकोविदः ॥ ६० ॥ 
सुनयना अस्थानी बोली'-हे प्यारे ! बिसे श्रौरमलालजीके ही दर्शनों ढा आननद है, रे 
भ्रीययोष्यातिरासीजी धन्य हैं, श्रीदशरणजी महाराजे लिये धन्यवाद हे, जो इस प्रर पके 
ररपो आनने वाले परम शीलगोन हैं, क्योकि वे जिमके कारण दुख सहन कर रहे दै, आपके 
उस स्नेहो छोड़कर सहसा जाना नहीं चाहते बन्कि आपके आइडी पतीचा करते हैं ॥६०॥ 
धन्या रात्री च कोशल्या यस्याःसुकृतिसम्भवः । 
लोकाभिरामः श्रीरामः सर्वभूतमनोहरः ॥६१॥ 
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जिनके पुण्य-प्रवापसे बिशुवनहुन्दर, समस्त प्राणिपेकि मनको हरण करनेवाले थीरापलाल 
जी प्रकट हुये हैं, शरीकोशल्या महारानीजी धन्य हैं ॥ ६१ ॥ 
धन्या राज्ञी सुमित्रा च यस्याः पुत्राविमौ शुभो । 
तप्तहटकर्णाड़ी लद््मणारिनिपूदनो ॥ ६२ ॥ 
तपाये सुवर्णके समान गौर अद्गवालें श्रीलपणलाल व श्रीशतुस्नलालजी दोनों ही बिनके 
हैं, वे श्रीसुपित्रा महारानीमी धन्य हैं ॥ ६२ ॥ 
धन्या राही च केकेयी यस्पारतु भरतः सुतः । 
अतसीपुष्पसङ्घाशः सुमतिः सामतः ॥६३॥ 
और औउँकेयी महारानीजी धन्य हैं, बिनफे पुर तीसीके फूले समान पापा प सुखदः 
मति तथा सम्तोसे सम्मानित श्रीमरतलालजी हैं ॥ ६३ ॥ 
धन्या राझ्यस्तथा सर्वा रज्ञो दशरथस्य हि। 
श्रीरामदशंनस्पास्ति यासां चानुत्तमो विधिः ॥ ६४॥ . 
तथा श्रीदशरधजी महाराजकी सभी महारातियाँ धन्य हैं, निनदे श्रीरामलालनीक्रे दर्शनोका 
सवोत्तम सौभाग्य मरत है ॥ ६४॥ 
प्रजानां च तथा राज्ञो महिपीणां तथेव च । 
सुखाय प्रियपुत्राणामितः प्रस्थापनं वरम्‌ ॥ ६५ ॥ 
प्रजाभेके, भ्रीचक्रवर्तीजीके तथा श्रीकौशर्‍्या यादि महारानियोंके पुषके लिये, भव यहाँ से 
इन प्यारे पुत्रको बिदाफर देना ही उत्तम है ॥६४॥ 
वत्स ! राम ! चिरज्ञीप भद्रं भरत ! ते सदा । 
अनामयं तु सौमित्री ! युवयोरस्तु सर्वदा ॥६६॥ 
हे वत्स! हे रामू ! आप अनन्तवर्ष तक जीये । हे श्रीमरतलालजू ! आपका मङ्गल 
हो । हे भ्रीमुमिभानल्दून श्रीलपणलाल बर श्रीरिपद्रदनलालजी आप दोनों मया सदा ही 
निरोग रहें ॥६६॥। 
। भवतां दशंनं लब्धं मया पुरन केनतित्‌। 
है तदभाग्योदयेनेव दुर्लभ मे भविष्यति ॥६७॥ 
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है वत्सो ! किसी पएपके प्रापसे युके आए लोगोंका दरशन प्राप्त हुआ या सो मेरे 
उद्यसे शरम दुर्लभ हो जावेगा ॥६७॥ 
सख्यो ! गता महाराज्ञी समाश्वासयत शभम्‌ । 
अय्ैवासादित रामं न चिरादद्रच्यसीति वे ॥६८॥ 
अरी सखियो ! जाओ, मडलमयी श्रीकौशल्या मंदारानीजीको यह आधान दो कि, भाव 
शीत्रही प्राप्त हुये श्रोरामसाळजीका, आप अवश्य दशन करेंगी ॥६८॥ 
इव एवेतो यथाकाममनिच्छ्त्याऽपि वे मया । 
प्रस्थापनं तु सवें कृतं स्यान्तात्र संशयः ॥६६॥ 
और कल ही न चाहती हुई भी मैं यहाँसे इच्छाहुसार सभी लोगोंकी विदाई का दूँगी, स 
में किसी प्रकारका मी सन्देह, न रक्खे गी ॥६६॥ 
परदे मर्षितं कष्ट विविधं यत्कपानिधे ! 
क्षामयेव च तस्यं मन्दा संयताञ्जलिः ॥७०॥ 
है पारिषत ! गेरे लिये अने प्रकारका जो रट आपको इन करना पदा है, उस 
समके लिये में गरदयुद्धि, दाथ जोड़कर आपसे धमा चाहती हूँ ॥७०॥ 
एवं वाच्या महर्षी कोशल्या श्लक्षणया गिरा । 
प्रणम्य बहुशः सस्यौ ! युवाम्यां भद्रमस्तु वाम्‌ ॥७१॥ 
हे सत्तियों आप दोर्नोका कल्याण हो, आए लोग श्रीकोशस्या-मदारानीजीफी भाम 
करके, इसी प्रकार स्नेहमयी वाणीसे ( मेरी प्राथना ) निवेदन करेंगी ॥७१॥ 


सल्यावूचतु: । 
यथोक्तं वो महारात्रि ! करवाव तथा दुतम्‌ । 
इतो गला तबागाराद्राममाठु निकेतनम्‌ ॥७२॥ 
सलियाँ बोलीं :-दे श्रीमहारानीजी ! आएने जिस प्रहार कहनेक्े लिये हमें याया इदान की 
है उसी प्रफार श्रीरपछालजीकी माठाजीके पास जाकर इम शी थयश्य निवेदन करेंगो ॥७२॥ 
साविनयं त उक्त चेदावाभ्यामर्यया धिया । 
कियनापि महोदारे ! कपया तत्तमख नो ॥७३॥ 


fo 
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असप बुद्धिफे कारण हम लोगोसे, हवाई पूर्वक जो कुद कहनेमं मागया हो, हे 
मरे ! उसे आप कृपा करके चमा करेंगी ॥७२॥ 
सुमुखी कोड आदातुं महो्तणठाऽद् वर्तते । 
आवयोहंदि सा शीप्रे सफला कुपपाअतु ते ॥ ७४ ॥ 
इम दोनोके ृदयमे श्रीमुमुखी (श्रीलली) जी फो अपनी गोदमें छेनेके लिये बढ़ी अभिताप 
है, बढ आएकी इप पूर्ण होये ७४) 


श्रीमुनयनोबाच । 
युवां सर्पो महाराजा; कोशल्याया महामतेः । 
ज्येष्ठायाः पडक्तियानस्याविनयो वां कथं सरत्‌ ॥७५॥ 
श्रीपठुनयनाथम्याजी गोली :-्राप लोग ती श्रोदशरथजी-महाराजकी बिशालमति-सम्पन्ा 
बड़ी महारानी (्रीकौशल्या)शूझी सखी हैं, अतः आप लोगाँफो ढिगाई पेसे सश कर समती है ! ७१ 
यथेपामिन्दुवत्राणा पुतरिकावासतथा मम । 
लालने पालने कामपधिकारो हि वां ध्रुवम्‌ ॥७६॥ 
जैसे अपनी इच्छानुसार इन चलां ( राजपुत्रों ) के लालन, पालनमे आप छोगोंफ़ो 
भधिकोर प्राप्त दै) उसी प्रकार मेरी श्रीललीजीके लालन, पालनमें आप लोगोंको स्वतन्त्र 
अचल अधिकार है ॥७६॥ 


श्रीयाऱबर्मय उवाच । 
इचुक्ते प्रेमपूर्णाच्यो मेथिलीं साइगां मुदा । 
विधाय ययतुभू यो लालयन्यो कृतार्थताम्‌ ॥७७॥ 
श्रीयाव्वरयजी-महाराज वोलेः-हे प्रिये ! श्रीतुनयनास्रम्वाजीके इस अकार कहने पर प्रेम“ 
पूर्णनेत्रा वे दोनों सखियाँ श्रीमिपिलेशदुलारीबीको वार वार आनन्द-पूर्वक अपनी गोदमें लेका, 
उनका लाड करती हुई, तार्थ होगयीं अर्थात्‌ अपने जीवनकी सफलताका अतुभय करने लगीं | 
्रणम्य दम्पती भूयः कृतकृत्ये पुनद्रुतम्‌ । 
सकाशमीयतुह प्टे कोशल्यापा; इताञ्जली ॥७५॥ 
पुनः दे ससियाँ कृतक्रत्य हो वारं वार श्रीसुनयनाझम्याजी व श्रीमिधिदेशजी-मह्मराजकी |: 
दाथ जोड़कर प्रणाम करके, शोधही हर्षपूर्वक श्रीसँशब्या-मदारानीर्जके पास आयी ॥७८॥ 


oon 
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श्या वूचतुः 1 
द्त्यसीसथ वे पतर महरात्रि ! शुचित्तते !। 
थ एव स्यात्त सर्वेशमितः परस्थापनं धरम्‌ ॥७६॥ 
सियो शोली-है परित तोहि फरनेमे तत्यर रहने याली श्रीमहारानीबी ! आव पने भीतात- 
जीका थाप निझसन्देद अस्य दर्शन मातत फरेंगो । और इल यहाँ से समीफी विदाई रय हो 
जायेगी ॥७९॥ 
मद्धे मर्पितं कष्ट बिबिध यत्कृपानिधे ! । 
क्षापये$ च तत्वं मन्दात्मा संयताञ्जलिः ॥८०॥ 
है श्रीहृशनिथेजू ! मेरे शिये जो अने ्रफारफा र्ट आपको, सदन करना पढ़ा है उसके 
लिये में मन्द्युद्धि हय जोड़ ह आपसे चमा मोंगदी हूँ ॥८०॥ 
एवं वाच्या महाराज्ञी ! कोशल्या क्षकृणया गिरा । 
प्रणम्य बहुशः सक्यो युवान्यां भद्रस्य वाम्‌ ॥८१॥ 
हे सियो ! तुम्हारा कल्याण हो, तुम दोनो श्रीझीशल्या महारानीजीलो बार पार प्रणाम 
करके इसी प्रहार स्नेहमयी वासीसे मेरी इस प्रा्थनाको निवेदन करेंगी ॥८१॥ 
एवमाह तु नो राज्ञी वाद्यं सुनयना खयम्‌। 
तयाऽऽदिष्टे मुदा नत्या पुनरावामिद्दागते ॥८२॥ , 
है श्रीमहारानीजी ! इस प्रकार स्वप श्रीपुनयना महारानीजीने इस दोनोसे कहा है उनकी 
आवा पाउर तथा उन्हे प्रणाम करके इप लोग पुन! आनन्द पूरक यहा थाई है ॥८२॥ 
ओपाइवल्त्य डवाव । 
एवमुक्ता55 ते सस्या कोशल्या पुत्रपसला । 
निवेदयते मखिल वृत्तमेष पाय वे. ॥८३॥ 
भीयावयश्स्य्ञी महाराज गोले:-हे दिये! सलियाके इसप्रशार उमे पर पुम्मत्सता 
औकौशल्या अम्बानी) उन ससियोसे योती :-हे सख्यो ! हुम दोनो दी जाफर यह समाचार 
श्रीममधपविजीफो निवेदन आ दो ॥८३े॥ 
तथेत्युक्ता च ताँ नता फोशतेद्रस्य सतरम्‌। 
बृततान्तमूचतुः छृतनं स निशाम्य मुदं ययो ॥८४॥ 


eer 


छै माटी डाघदिवम्‌ के ष्ट 
बे सखियो श्रीझीशल्या मदरानीवीसे “ऐसादी होगा” कहकर ता उन्हें प्रणाम रके 
्रीदशाधी मद्दाराजसे जाफर उम समस्त समाचारको गुनाती दुई, असे पुनर पे थनन्दरो 
प्राप्त हुये ॥२४॥ 
राती सुनयना तस्ये सापपिला उयातमजान्‌ । 
न तृप्ति याति सा तेषां पिवन्ती रूपमाधुरीम ॥८५॥ 
प्रीमुनयना मददारानीजी, पत पर थीसजइमारोंहो शयन राके, उसके सल्पमापुरी्ा 
पान करती हुई, व नहीं हो रही थी शा 
देवरतीहमाह्वानं कारपिला शुमेत्षणा । 
कथयामास वृत्तान्तं सख़ीभ्यामुदितं तथा ॥८६॥ 
पुनः थपने यह अपने देपरीफो रानियोंकों उतार श्रीकोशन्यामदारानीमीडी दोनों सतिपों 
का कहा हुआ समाचार, उनसे कद सुनाया ॥८६॥ 
ततो वीताठपान्‌ रङ्गी नवपहजलोचनानू। 
चिरमालोस्य चछुम्याँ कार्यमन्यदचिन्तयत्‌ ॥८७॥ 
तत्पभाव्‌ आतस्य निए हुये, नमीन फुपजके सपान नेय वाले उन रात्रपमाराँफ्रा बहुत 
देर तफ दर्शन करके, अपने दूगरे फर्चब्पका चिन्तन काने लगीं 12७॥ 
मज्जमे कारयिता सा तेभ्यः खादुमर्य परम्‌ । 
मिशन्नभोजन प्रादात्र्णपात्निवेशितम्‌ ॥८८॥ 
पुनः याते मोको दे मञ्चन फराफे, सोनेके थालो से हुपे सादुमय ममेह प्रक 
पिटाल-भोनन प्रदान फुली हुई ॥२२॥ 
प्रीशिद इबाच । 
स्यः सर्मास्तयाऽऽदाः ऋमशः मेमनिमश; । 
भोजयन्सो विशालाक्ष्यःयूर्णकामा; कताः रिते ! ॥८६॥ 
भगरान्‌ शदुरज पोनेः-हे फल्यापसरुपे ! पुनः सनी दरखी प्रेमरिहुल, विश्ाललोपना 
रानिपेति थीसुनदना अम्यानीकी भाझा पाइए, उन थीराजटमारोहो रनर मोजन काहे भरने 
मनोरपको पूर्ण डया ॥=३॥ 


——————— िनििनििश शक िककयई$ 
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महिपी निमिराजस्य मेपिलेखस शोभना । 
सनेन येन तान्कामं तर्पयामास भोजने: ॥६०॥ 
जित्त स्तेहसे उन श्रीराजक्मारोको श्रीनिपिम्रह्मरावफे वंशे सर्वोकृष्ट रूपसे विराजे 
श्रीमिथिपद्वाराजके वंशज धे श्रीमिधिठेशजी महाराजफी महारानी धीसुनयना अभ्वाङीने, 
भोजने दप किया ॥६०॥ 
अवाच्यः स तु सगे ज्ञायतां भूषरालजे ! 
येन मुग्धाः कुमारास्तु मुमुजुनेंत्रज॑ जलम्‌ ॥ ६१॥ 
उसे समीरे डारा वगत करनेमें अध्तम्भद ही जानिये, जिसके द्रा भ्रमसे सगथ हुये चारो 
आइयोकेनेत्रोसे अशपात होने लगा था ॥६६॥ 
पुरला च ताम्बूलं तेम्यः कमललोचना । 
वेदेहीजननी सर्वान्‌ यथाकामं व्यभूपयत्‌ ॥६२॥ 
पुनः वे श्रीममललोचना श्रीपिदेहराजडुमारीूम अमाजी श्रीरावङमारोको पनसा बीरा 
देकर अपनी इच्छायुसार, उनका शगार करने लगीं ॥६२॥ 
तांखु नीगजयामास कुमारान्दिब्यमाठिन: । 
वनामृपादिमी रबी दृष्टा सा समलइताब्‌ ॥६३॥ 
है श्रीमिरिराजकुपारीजो ! पुन; वस्त्र भूपशोसे सम परार उन्हे अ्तंकृत देसऊ़र महारानी 
श्रीपुसयना अमाजीने दिव्यपालाओंदो धारण पिये हुये उन श्रीकोशठेन्दर इमारेकी आरती की ९२३ 
लालपिल्ा यथा भावं समालिङ्गय पुनः पुनः । 
कथविते समाज्ञा गन्तुमावासमन्दिरम्‌ ॥६४॥ 
तसात्‌ अपने भागाचुसार उनका दुलार करके, उन्हें वारपार अपने हृदयसे लगा फः, पढ़ी 
कठिनतासे आरास मदन जानेके लिये याञा प्रदान ऊर सफा ॥९४॥ 
ते तु सर्वा; प्रणम्याथ राझवीश्रेव नृपाचुजान्‌ । 
बिलोकयायोविजां कामं लालिताः परिरम्मिताः ॥६५॥ 
बे चारो भइया सभी महारानियोको वथा समो श्रीमिथिहेशबीमहाराजके भा्यांको प्रणाम 
करे, समीरे द हृदयसे लगाये हुये तथा वुलार हिय हुये, श्रीथयोनिजा (शलली ) जोड़ा 
इच्झोदुसार दर्शन रुरके ॥६१॥ 


छ आपाटीकासदितम्‌ छै मरे 
आशीमितन्दिता जम्मुः सह राज्ञा मनोहरा; । 
सेनया रक्षिता नाग-यानेन पितुरम्तिकम्‌ ॥६६॥ 
आशीवादिफे द्वारा समीसे अभिनन्दन पाकर, मनको झ लेने वाले, बे चारों रघुवंशी | 
कुमार जू ऐनासे सुरक्षित, भ्ीमिधिलेशजी महाराजके सहित, गरथके दारा अपने औपिताभीके 
पाए पषारे ॥६६॥ 
समर पुत्रास्मिथिलामहेन्द्रः श्रीपडक्तियानाय तदादतस्तार्‌ । 
पुनस्तमाभाष्य रघुप्रवोरं समागमतूएंगसो सवेरम ॥३७॥ 
बहा श्रीमिथिलापुरीके सर्योचम पालक श्रीमिमिलेशजी-महाराज, उनत्रीराजबुमारौको 
श्रीचक्रवर्तीजीकों समर्पण करके, उनके द्वारा आदर पाकर, रुल ठर उन भ्रीदशरथमी- 
महाराजसे आज्ञा लेकर वे तुरत अपने हल को वापस गये ॥३७॥ 
निरीक्ष्य रामस्य मनोहरात्यं प्रफुक्कब्लायतपत्रनेत्रणू । 
वियुक्ततापः प्रबभूष राजा तथा जनन्यो5थजुजेर्गुतस्य ॥६८॥ 
सत्येकोनपश्नाशत्तमोधष्यायः ॥४६॥ 
अपने छोटे भाइगोंगे युक्त भरोरमलालजूके खिले कमलके समान विशातनयन घाले मनोहर 
श्रोप्ुखारविग्दका दर्शन करके राजा £ श्रीदशरथजीमहाराज ) तथा सभी माताये भी बिरह रूपी 
तापसे रहित हो गयीं, ॥९८॥ 


व 


अथ पञ्चाशत्तमोऽध्यायः॥५०॥ 


श्रीमिषिलेशजी पहाराजके दरा गहे पधार इये श्रीवक्रवर्तीजी 
आदि समी लोगेंकों विदाई । 
श्रीशिव उवाच । 


अथ प्रभाते विमले नरेन्द्रो विसजने दत्तमतिमहामा। 
चकार सत्कारविधि समग्रं विशेष रूपेण चिरागतानाम्‌ ॥१॥ 
इसके बाद निर्मल प्रभात सममे, विदाई करनेकी मतिसे युक्त, गामा श्रीमिवितेशजी मद्दाराज, 
अपने यहाँ बहुत दोसे पधारे हुये लोगोपी पिशेष रुपसे सम्पूर्ण सकारबिधि करने सगे ॥१॥ 
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पुनः समाहूय स फोशलेन्द्र सदासुत्रान्वपपूज्मवगप्‌ । 
समस्तसम्वन्थिद्पानमाले: समाहवय्गोजवितुं निते ॥२॥ |. 
पुना ऊने महारानियों, राजपुत तया वेशे पूज्य लोके सहित श्रीदशरथजी | 
य मश्जियोंके समेत समस्त समबन्धी राजाओंको अपने मलमे भोजन करानेके लिये बुलाया ॥१॥ 
उपस्थितेषज्ञ रुपेष तेषु प्रणम्य सत्कारविधि विधाव। , , 
अन्तृपुरे पंक्तित एव तेषं प्रारब्धवान्‌ भोजनमालिभिः सः ॥३॥ 
उन सप राजामके उपस्थित दो जाने पर श्रीमिथिल्ेशनी महाराजने उन्हें प्रणाम परके तथा 
उनकी सत्कारयिषि करके उन समोका भोजन सखियोके दारा पढ्क्ति-पूर्वक अपने अनतः 
पुरें ही कराना प्रारम्भ किया ॥३॥ 
नपाङ्गनाना विविनाऽचितानां समस्वितानां दशयानपल्या। 
वभूव माठुजनकासजावाः सुधाशने प्रीततया समत्तम 1४) 
उधर श्रीतुनयनागदरानीजीके समदमे औकौशस्यामहारानीके सहित, समस्त राजहुलस्ियोंका 
प्रेमपूर्वक अमय भोजन होने खगा ॥४ 
तत्राक्षजानां रघुपप्रियाण!मशेपविश्वेकानोहराणाम्‌ । 
अलझ्ू वा भोजनचारुलीला सुसर नेत्रवतां वमूव ॥५॥ 
वहाँ समस्त विश्वके उपसा रहित, मनहरण, श्रीदशरथणीके चारो रजदुलाराकी त्यत 
आभ्रर्पमंयी सुन्दर भोजनी लीला सभी नयनवालोके लिये दशेष हुए मद हुई ॥५॥ 
संतर्षिताम्यो5मृतभोजनेश्र तामलबीसैः ददो सुनेत्रा । 
रागी सवयं प्रेमपरायणा सा निवेशय चामीकरचारुपीठे ॥६॥ 
अदृतमय गौजनेकि द्रा वस हिये हुये, चारों भ्रीसलगारोको स्वयं ्रेभपरापणा ( प्रेम ही 
जिनयी चितृत्तिके पिहारके लिये मुख्य महल है ये ) रानी थीहुनयना अम्दादीनि सणी 
सुन्दर सिंहासन पर बैठा फर पातके वीरों ( खिस्तियो ) को प्रदान डिया.॥8ै 
` ततो महाहम्बिस्भूपणैश्र मुख्यालिमिः साऽलमक्षरयचाः । 
सुगन्धिना35सिच्य महोरकीपिमनोहरेगितनंवे सुम्या ॥०॥ 


- उसके पथाद्‌ तुगम्यिये हीच काके महाविशालपरीचि, औसुनयना गददारानीनीचे अतीत 
तके पभाव युंग पय न छ त तन 


क जु छ भाषाटीकासहितम्‌ & शय 
योग्य, विश्यननीन रहने वाळे, मनोहर वस्त प पृपर्णोसे अपनी प्रधान सणियोके दारा टप पुती 
उन दिवो भढो पणते भा करापा ॥७॥ 

तथा कुमाराः खयमेव राझ्या श्रीकोशलेन्द्रस्य मनोतरूपाः । 
ग्रपूरवया प्रीतया विरेजुः सुखग्िएस्त्रे समझता वे ॥८॥ 
समं शरीसुनयनागरम्वाजीके द्वारा थपूर्व ही प्रीति पूर्वक पू्गभ्वार हिमे हुये, सुन्दर मालायें 
पढिने वे श्रीकोशलेस्जीफे मन-दरण श्रीराज्ठमार सर्पोलिए रूपसे विराजमान हुये ॥ ८ ॥ 
श्रीजानकी पद्मपलाशानेत्रां शिशुस्रूपां ललना नृपाएाम्‌ । 
आनन्दवारां निपिमग्नवित्तास्ता लालयन्य; कमशो वभूवुः ॥६॥ 
अवसर पाप फमलपत्रके समान सुन्दर विशाल लोचना, शिशु रुपवाली, श्रीवनरुलारी 
जी, अपनी पारी २ से दुलार करती हुई तमी राजाओरी महारानियाके वित्त ग्रानन्दसागरमें 
बूज गये ॥६॥ 

रामस्य माता यदवाप शर्म प्रप्त तया तथ कदापि पूर्वर्‌ । 
सुलालयन्ती नयनाभिरामामयोनिजां हादतया इतार्था ॥१०॥ 
थ्रीरामलाशजीफी माता थीरीशस्या अम्पाजी आहाद पू, श्रीमयोविसम्भया श्रीरिशोरोनी 
का भली प्रफारे प्यार कती हुई, जित अद्भुत सुतम प्राप्त हुई उसको, ने उमो भी पहले नहीं 
प्राप्त हुई धी, मत एव कृतार्थ हो गयी ॥१०॥ 

अधथाखिलोवीशगणेन साइ श्रीक्षेशलेन्द्रो मिथिलाधिपेन। 
सिंहासने रलमये सुतिषठन्‌ सुतपितो5परयदजातमजं प्रति ॥११॥ 
उधर श्रीमिविलेशजी महारायके उपा मोजत यादिसे दत दो, भूप एके सहित अपीष्यानाप 
श्रीदशऱयजी महाराजने रलमय सिहासनपर विराज हुने, शरीगुरुदेव दारमी थोर देखा ॥११॥ 
झ्ञात्राऊशयं तस्य गुरबंशिष्ठी जगाद समेमवचो विदेहम्‌। 
निधाय पाणाविदमेव पाणिं संक्षक्षणया चारगिरा प्रवोध ॥२२॥ 
भीदशरधवी-महाराजडा अभिप्राय जानका, धीगुरुपशिएजी महाराव देइरी मृत समारे हुये 
उन श्रीमिवितेशजोसदारतरा दाथ मपने हाथमे रणरर, स्नेहमयी गुनद यायीहे सारपान ररे 
ममू बोले :-॥ १२ ॥ 


श्व कुश्वीजानकोन्चरिदापतम्‌ के 


श्रीबशिष्ठ उदाच ! 
उपस्थितेयं शुभदा सुनेला प्रास्यानिकी योगिवर ! क्षितीश ! 
अतोऽतिशीभ्नं गमनाय देयः शुभो निदेशो भवताःखिनेन्यः ॥१३॥ 
हे योगियोंमें श्रेष्ठ ! हे प्रथ्वीनाथ ! मङ्गल प्रदान करने वाली, अस्थानी यह पुखर | 
उपस्थित होगयी हे, अत एव थव आपको समीके लिये जानेझा शुभ आदेश अति शीघ्र प्रदान कर 
देना चाहिये ॥१ श 
वाच्येति राष्री भवता प्रिया ते राज्ञी; कुमारातविराम्निकेतात्‌। 
प्रस्थापयखाशु मुदा सह विधाय धैर्य हृदि योगमूें ॥१४॥ 
और अपनी प्रिया श्रीसुनयना ररानीजीसे आपको ऐसा रहना चाहिये कि-हे योगमूचि ! 
आप हृदयम धेय धारण करके अम आनन्दके सहित, दपेपूर्वक समस्त शानियोको तथा श्रीरा 


कुमारको अपने महलसे शीध प्रस्थान उरा दीजिये ॥१४॥ 
श्रीशिव उवाच । 


तथेति चोका प्रणतों महरेंग्रभाण राहा नियतस्तदाज्ञाम्‌ । 
उदासचित्तो निमिवंशमोलिः संश्‍लद्ृणया दीनगिरा महीप; ॥१५॥ 
अगवान श्रीशङ्टरती बोले +-हे प्रिये ] ऐसाही होगा कहकर, श्रीनिमिवंशरूपी शरीरे मसते 
समान श्रे, पृथ्वीका पालन करनेयाले उदास चित ग्रीमिधिलेशनी महाराजने सम्यक म्रकारसे ङ 
दीनवाणी द्वारा, महारानी शरीसुनयना अमात्रीते मगयार्‌ श्रीयशिप्तजीफी आक्षा निवेद किया ॥ 
संश्रय तां शोकसमाङलाऽपि कथशिदालम्वितथेयेय्टिः । 
अलडधनीयां च दिता राही तथेति सम्भाष्य तमाह साः ॥१६॥ 
श्रीवशिफजी मद्दाराजकी उस भावों सुनकर ओर उसे उर्लदन करने योग्य न विचार कए 
शोस्से व्याकुल हुई श्रीुनयना अमाज्री, किसी प्रकार धैर्य रुपी छडीफा अगम्य आह करके 
औगिपिलेशजी महाराजसे “ेस़ाही दोगा” कदकर, निमन्तणर्गे पथारी हुई समस्त पजाभोकी 


महारानियो ऐ बोली ॥१६॥ 
श्रीयुनयनोबाच । 
हे सर्वभूमरडलभूपपल्यः ! झताक्ञलिर्वः शिरसा नमामि । 


यृदत्र कष्ट' भरतीमिरापा तत्लन्तुमेवाहत गे कृपातः ॥१७॥ 


- Hs 
हे साल भूषएलरे राजायोफी प्याियों! में हाथ जोड़कर आप लोगोंगो | 
कावी हूँ । थाप लोगोओ यहाँ माने य रहनेसे जो इ फट प्राप्त हुआ हो, उसे छुपा उरे माप 
लोग घमा कीनिये ॥१७॥ 

हे भानुवंशाम्वुजभास्करस्य प्राणप्रिया ! लोकपगीयमानाः । 
उदारकीर्चिप्रवितप्रभावाः किं स्तोपि यो मन्दमतिः सुभागाः ॥१८॥ 
हे सूय वंश रूपी कलको एके सयान प्रएत्चित करने वाले श्रीपेशलनदरमदाएजजरी प्रायः 
प्यारियो ! आप लोगोका प्रमा अपनी उदार झीचिसे ही प्रसिद्ध दै) इन्द्र, यम, गरुण, इयर 
आदि लोडपाश सम थाप लोगोका यश गए रहे ₹ । अतः हे सन्दर भाग्य-णत्नाओं | मे तुष्य 
मति झाप लोगोफी कया प्रशंसा ऊरू ! ॥(८॥ 

मदर्थमुतुज्य पुरं परजाश ङ्गीक नेऊविधं च दुःखप्‌। 
युष्मामिरत्रेव विरेण राग परियालजेमन्त्रिमिरेव सारम्‌ ॥१६॥ 
हा ! आप लोगोंने, मेरे लिये अपने नगर व प्रनाफो छोड़, लिपी व प्यारे पुमे 
सहित, बहुत दिनो तक यहाँ महाराजफे साथ साथ, अनेक प्रफारका फष्ट सहन झिया है ॥१६॥ 
अहं न तललुयरक्ुगहां पपतरणीला बहुजन । 
नताऽसि मूदुःना कृपयाऽत एव न मेऽपराधान्कुरुताससंस्यान्‌ ॥२०॥ 
उस उपफारफा उदला पूर्ण यल रसने पर भी में पहुत-नन्मोमे भी मही घुग सह गी, 
इस लिये शिर झुमा उ म॑ आप लोगोरे प्रणाम करती ह, आप लोग मेरे अपराधोंद्ों एमा 
मनम न रफ़ियेगा। ॥२०॥ 

प्रस्थानवेलासमुपागतेति थ्रलाजरम भूपेन विमूदङृा । 
इतः प्रयातेयु सुतेयु धेयं कथ मगेतेषु भयेत्लथाम ॥२१॥ 
यहाँ से आप लोगोफे प्रस्थान उरनेही शुभ पढ़ी उपस्थित है, महाराजके द्वारा इस पातरों 
मुनरर ही मैं, अपने फर्तव्यझो विशेष रूपते भूली आरहो ह, वर यहाँ से इन यारो प्रिय पुरे 
मने घाम ( भ्रीमयथ ) चले जाने पर, मुके हे धैर्य होगा ! ॥२१॥ 


७ दुपाएना अनु । वर 5, 
न सङि! शोकस्तुधिमग्नचित्त विधेहि योगेबरइकन्ते । 
सुता तयेय सफ्लेप्टदात्री शोगापहा54हादयरकमूति; ॥२२॥ 


शषः ॐ श्रीज्ञानदी-वरितामृतम्‌ के 


रानियाँ योली-हे योगविद्या पर पूर्ण अधिकार गा ( औमियिशेशवीमहाराजज ) न सिन 
पठरानीजू ! आपकी ये श्रीलतीजी सम्पूर्ण बाड्यित गनोरथोको देवे बाही, समस्त शोको 
छीन शेनेदाली और आहादकी उपपा रहित मूर्ति है, इस लिये हे थीमहारानीजू ! आप अपना 
वित्त शोक रुपी सागरे न इवाऱ्ये ॥२२।। ६ टो 
बतुं भ चि पाद्योड्यपराधयुक्तां लागहेति स्यातपरित्रवीतें ! । 
सिद्धासि परयाऽसि शचिनतावसि सौभाग्यरलाखुभििग्रहाञपि ॥२२॥ 
है अपनी पतित किये त्रिधुवनःविख््यात श्रीमहारानीज ! भगवान्‌ िप्णुकी नामस 
प्रकट हुये ब्रह्माजी भी आपको अपराध युक्त कहनेको समर्थ नही हैं, तय हम लोगोंमे क्या शक्ति 
है! जो आपको अपराध युक्त मानकर चमाप्रदान करनेफा साहस करें ! थाप सम्पूर्ण साथवोंकी 
सिद्व प्राप्त कर चुही हैं, पुएय-स्वरुपा हैं, पदिभ अत वाली हैं और पोमाग्य रूपी रलोके सागर 
की मू हैं ॥२३॥ | 
दिनानि चैतानि गतानि येन सुखेन नित्योत्सवसंयुत्तेन । 
विस्म न वयं कदातित्‌ तदित विद्धि च मशंसाम्‌ ॥२४॥ 
हम लोगाको यहाँ इतने दिवम जिस नित्योत्सव अनय सुझसे व्यतीत हुये हं उस मुखको हम, 


कभी मी बुलानेको समर्थ नहीं हो सती, थाप यह सत्य जानिये, मशंता नही ॥२७॥ 
श्रीशिब इवा | 


एवं गदन्यः सकलाः प्रज्मुगियों मिलिता पुनरेव भूयः । 
ुताननर्दरसय तदा सुनेत्रा समातिलिङ्गाथ्रुमुखी सथेयम्‌ ॥२५॥ 
अगवान शिवजी बोले!-दे प्रिये ! इस प्रकार मेमपूर्वक कधन करती हुई बे एमी रानिपाँ 
पुनःपुनः बार बार मिलकर प्रस्थान करती हुईं | तब अश्ली श्रीपुनपना अम्बाजीने ययक 
श्रीचक्रवर्तीकुपारोकी हृदयसे लगाया ॥ २४ ॥ प | 
पश्यन्त्यो गात्ररुवि मनोज्मुतसङ्घ आरोग्य पुलालपन्ती । 
वाहत्यपूर्णेन इदेदमूते रामं भियं तविकरन्खशन्ती ॥२९॥ 
तदनन्तर गोदमै लेकर) भली ग्रशारसे लाइ लड़ाती हुई घ उनके श्रीम॥ को मनोहर झिका दशन 


करवी हुई वधा बासाल्य पूर्ण हृदयसे उनके फेश स्पर्श करती हुई वे प्यारे श्रीराम भद्रे बोली ॥ 
श्रीसुरबनोबाच 1 


जानाम्यहं वतस ! मवलसादालं योऽसि पवित्सुसराशिस्पः । 
श्रीशममद्राम्ुजपननेत्र ! खस्यस्त ते गन्च न विसरेमाग्‌ ॥२७॥ 


& बापाटोकापदिवम्‌ के श्या 
श्रीसुनयुना अम्वाजी बोलीं :-हे कमलनयन ! शरीराद्‌! आप थो हैं, थापरी झपा 
जानती हूँ। आप सत्‌ ( भूत, भरिष्य, वर्तमान तीनों कालमें एफ रस रहने वाले) चित ( सप दुत 
चेतन्यवान्‌ ) सुखराशि ( आनन्द पञ) सरुप जक्ष हैं ना, आपका मडल हो रप जाइ पर मुझे 
भूलियेगा नहीं अर्थात्‌ रुपा बनाये रहियेगा ॥२७॥ 
सस्यस्तु ते श्रीमरतोस्कीत्तें ! खस्थस्तु ते लक्ष्मण ! दीर्षयाहो [। 
खस्यस्तुशरुष्न ! व ते सदेव स्मृति न मुञ्चेत ममापि वराः ॥२८॥ 
हे विशाल कीतिं श्रीभरत शालनी! आपका मह दो। हे बढ़ीबढ़ी बुम याले 
श्रीलखन लालजी | ग्रापफा मङ्गल हो । हे प्रीशतध्नलालनी ! आपका सदा ही मङ्गल दो! है 
समी वत्सो ! ( मेरा स्मरण ग्रम्य रक्ियिगा ) भूलियेगा नहीं ॥२८|॥ 
नेयं हि शङ्का हृदये विधेया श्रडधत्ख भावाचुगता वयं तत्‌। 
अस्मासु गह सततं ममतं कार्य नमो यो भवतीभिरव ! ॥२६॥ 
चारो भइया बोले :-हे श्रीम्रम्याजी ! थपको अपने हृदये यह शङ्का नहीं करनी चाहिये, 
क्योंकि इम लोग सदा भापफा ही अनुगमन कहते है सर्थात्‌ जो जिस भसे हमारा भजन करता 
दै, उपीके अजुझूत भावसे इम भी, उसका भजन करते हे, यह आप पियास करें। और सदय 
हम क्षोगोके प्रति गुप्त ममता बनाये रखें, भाप सभी माताथोके लिये हमारा नमस्कार है ॥२६॥ 
अ्रीयाह्ववलध्य उवाच | 
तइलमाथास्प कुमारवर्या मुहुर्मुहस्ताममिवाद ताश्च 
दपान्तिकं मातृमिरीयुर्ञाप्रमेयकृद्ने ण तया विसृष्टाः ॥३०॥ 
चारो भया, श्रीसुनना अम्बाजीओों इस प्रकार थाश्चासन प्रदान करके वारं पार उन्हें सर 
उन निमि ( राजपलियों ) को प्रणाम करके, श्रीसुनयना अम्वाजीऊे द्वारा अनन्त कष्ट पूर्वक पिदा 
हिय हुये वे, अपनी मावायोफे सहित श्रीचप्रपर्वीज्री महाराजफे पास आगे ॥३०॥ 
तेप्बागतेष्वम्बुजलाच्नेपु प्रियेपु साड जननीमिख । 
श्रीकोशलेन्द्रस्तु गुरोनिदेशादुत्याय योगीथवामालिलिङ्ग ॥३१॥ 
माताझोंके समेत उन प्यारे कमललोचन ग़जजुमारोंके भाडाने पर, श्रीबशिप्ठनी महाराज 
से भाझासे आयकत महाराज उठफर योगीधर ( योगियोग ) श्रीमिषितेशजी पहारा 
को हृदय लगाफर मिले 1३१] 


श्छ ॐ श्रीबानकी-चरिवादवप्‌ के 


आखातवन्नूष इदं वचस्त॑ विदेहवंशादिपतिं नेन्द्र 
श्रीजानकीतातमुदाीति' सुरेशसम्यूजितदीरधवाहु: ॥३२॥ 
पुन; देवराज ररे पूजनकौ हुई जिनकी लमी भुय इ, वे श्रीचक्रवर्तीतीमहराज | 
प्रदान करते हुये सर्गाभीए पदायिनी चियाले श्रीमनरनन्द्नीनूके पिता, ददे बिके साग, 
प्रीमिपिलेशली महाराजसे यह चन बोले ३२॥ 
ओडोशत्तेत्र उवाच ! 
प्रदीयतां मे भवता निदेशो गन्धं योयं निमिवशभानो ¦ 
तं मा शुचो धर्मविदां वरिष्ठः प्रजापतीनां सुसम्रस्थिरं हि॥१३॥ 
भझोशलेन्दर (दशरथी मदाराज) बोलेः-हे नि्िवंशियोम यदि समान चमरुने वाहे राजन ! 
ओप झम शरीअयोध्याजी जानेफे लिये आङ्ग प्रदान कीजिये, शोक न कीजिये वयो थाप घरमा 
रहस्य जानगे,वालोमे ष्ठ दु, मत एव आप खयं जाणते ही हैं कि, प्रजापतियों ( राजाओं ) का 


मुख स्थिर नहीं रहता ॥३३॥ 
श्रोयाज्ञवरम्व उद्याच । 


तयेति सम्झाप्प पनर्यततात्मा तमब्रवीफोशलपालपुुस्यम्‌ । 
कृताञलिः सन्‌ प्रणिपत्य भूयो वियेकपायोनिधिपु्चन्द्ः ॥३४॥ 
भीयाइयस्कपजी मद्गाराज योहेः प्रिये ! श्रीयक्षवर्तीजी महारावे इन वचनें को सुनकर, धान 
सी सदरा पूर्ण भन्द्रके समान उदाने वाले, श्रीमिपिलेशनों महाराज अपने मनगो रोर भी 
फ्रोशलेसजी महानसे “ऐसा ही होगा” कहर पुनः राम काक, दाय जोड़ हुये मोले ॥२१४॥ 
धोमिविज्वेस्ध उवा । 
प्रजेथराशां च विचार्य भं न बारणापाजम तवाहमह: । 
चां प्रयाचे तदभूनु कष्टं पदभ वासेन सुदजनेस्ते ॥३५॥ 
अ्रीमिमिलेशजी महाराज बोले ।-हे गान! ग्रडापवियों (रामों ) के धाड पिचारळर 
मुके थय पो रोफना उचित नहीं है, थत एव सुदृतजनों के सहित, यहाँ निवास करनेपर आए 
जो उद कप्ट हुआ दो, उसके लिये में चमा गरायो हँ [२५॥ 
भ ेरालिस बयाच 
सुखं यदाम्तं वसता मयाऽत्र प्रां न तनेन्द्रपर गतेन । 
सत्य्ुताञ्योनिभवा सुपत्री श॑ ते विषासतपि लाव्यमाना ॥२६॥ 


ॐ भाषादीकासहितप्‌ छै २६१ 
श्रीमिधिलेशजी महाराजकी इस दीनता पूर्ण ग्राथनाझी सुनकर श्रीदशरथमी महाराज बोले 
राजन ! आप यह भया कह रहे हैं ! मैंने यहाँ रहते इवे जो सुख प्राप्त रिया है पह इन्द्रलोक 
जाने पर भी मुझे न मिला था, अग्यतरके लिये करना ही कया ? आपकी अयोनिसम्मया (जो किसी 
के शरीरसे उत्पन्न नहीं हुई हैं वे ) अदू से परे परमद्य खरुपा भ्रीललीजी, प्यार मात्र करनेसे 


आपका निश्चयी करयाण करेंगी ॥ २६ ॥ 
श्रीयाज्यल्स्य ३वाच । 


इस्पेवभुक्तो मिथिलाधिराजः सत्याधिराजेन च सानुरागम्‌ । 
रम्य तं दाशरथीतुपेसय प्राहेति संरिलश्य मुहुमुहस्तान्‌ ॥३७॥ 
ीयाइयसयची महाराज वोठे!-श्रीयरयोध्यानाथमीके द्वारा इस प्रकार अनुराग पूर्वक 
साम्लनाको प्राप्त कराये हुये वे शरीमियिसेशजी महाराज उन्हे प्रणाम करके, चारो रानङुमारोके 
पास जाकर उन्हे बारम्बार हृदयसे लगाकर यह बोखेः- ॥२७॥ 
औम्रिथिज्लेन्द्र वाच | 
भठ्रै हि वो भानुकुलप्रदीपा लोकमिरामादगुतदिव्यदेहाः ! । 
वत्साः सुखं गच्बत चाप्ययोयां सुसमरदाः स्यात पृरोकसां वे ॥३८॥ 
दे धर्यबंशरूपी मनको रिशाल दीपके समान प्रजाशित करनेवाढ़े ! हे आध्यय 
कृत, समस्तलोकोत्तर, सुन्दर शरीरधारी वस्सो ! आपलोगोंग् मङ्गलो । आपल्य घुसपूर्पक 
श्रीययोध्या जी पघारिये, और वहाँ के पुरबासियोकी सुख प्रदान कीजिये ॥रेी ¬ 
धन्यास्त एव श्रितपुण्यपुज्ञा येषां च वो दर्शनमन्वहं स्पात्‌ | ` 
सुखं प्रदत्त यदिहात्र महां मनस्तदासक्तमथास्तु निम्‌ ।३६॥ 
जिले आपका दर्शन नित्य्ाति प्रा हो, वे धीमयोध्यानिवासी बड़े ही धन्य और पुएयझी 
राशि हैं। आप लोगों ने यहाँ रहरर जो समे सुखभदान किया है, मेरा मन उस्तीमें सदाके ह्वे 
आसक्त होजावे ॥३६॥ पि 
श्रेराजळुमारा ञ्युः। 
मा तात ! शोक बज सूद्मडष्टे ! न विस्तता ते कृपया भेभ । | 


विन्तामणियों | «अश्लील 0 स सर्षिन्तापहरो अधारयः ॥४०॥ 
9 भीमिषिखेशजी महाराजकी इस प्रार्थटाको सुदकर चारो श्रीयंशुमार बोले-हे तात ! प्रा 


आ कै धीजानकी चरिताषृतम्‌ & 


तो दय (ज्ञान ) इटि बाले हैं इस लिये दुखी न हों । कृपया हप लोगाको विसारियेगा नहीं 
आपको जो विन्ामणि प्रात हुई है उसे आप सत्र चिम्ताओंफी झे बाली सममिये ॥४०॥ 
शीवाशवस्क्य उवाच । । 
्ीमेयिलेन्दरो रपसनुमिश्र प्रोक्तस्तदेवं प्रशत्ष भक्तया । 
विषटम्य चालानममोधभावः प्रीया55तिलिङ्गाय पुनः पुनस्तार्‌ ॥४१॥ 
श्रीयाजवस्क्यज्ी महाराज इतनी कथा सुनाएर वोले-हे प्रिये । जय श्रीचक्रवर्ती फुमारोने इस 
प्रकार समझाया पुनः प्रेम पूर्वक प्रणाम किया, तव ग्रशोध भाव (जिनके सभी भाव सफल हैं, उत) 
श्रीमिविलेशमी मद्ाराजने अपने हृदयको सम्हाल कर उन्द वार वार प्रेमपूक दृदपसे लगाया ४१ 
रम्य भूयो रृपतिबंशिए्ए द्विजांश्च वृद्धानपि मन्त्रिएश्र । 
सत्कृत सर्वान्‌ विधिना सपशर प्रसादयित्वा स कृपां ययाचे ॥४२॥ 
ददनन्तर भ्रीवशिष्ठज्जी महाराजको तथा श्रीगरयोध्याज्ञीके सभी आहण, बृद्ध घ मन्यस 
अणाम करके, संमीफा विधिपूर्वक सत्कार का, उन्दै अपने ्रशंसा-पए वाकते प्रसन्न करके एने 
सभीसे काफी याचना की ॥४२॥ 
` तदा वशिष्ठेन महपिणाऽसो नतः शतानन्द उदारतेजाः । 
वियोगतापापहरो तपस्य भवेरिति मोक उवाच नग्नः ॥४२॥ 
पुग; जय नमस्कार काने वाले उदार तेज युक्त, भ्रीशतानन्दजी महारावसे महर्षि भीबरिष्ठजी 
महाराज बोलेः-आप“श्रीमिधिलेशबी मद्दरदकी वियोग जनित तापि इरण करते रहिवेगा 
तम उन्होंने प्रभाम करके उनसे वह प्राथना फी ॥४३॥ 
श्रोशवामन्द उवाच । 
' आङ्गालुङ्लो भार्‌ ! सदा ते बुदाऽऽचरेय भवतः प्रसादार । 
कृपा विधेया पतो च राझ्यां पुत्र्यां सदा ते च विदेह्यंशे ॥४४॥ 


. हे भगवन ! आपकी पासे प्रसम्तापूवक मैं सदा, आपके अ्ुङुल दी आवरणशील रंगा, 
पर आदमी श्रीमिबिलेशजी, श्रीु्यना महारानी य श्रीललीजी तथा इस विदेहवंश के उपर अपनी 


सदैव पा बनाये रहियेगा ॥४९॥ 


आऔयाज्बल्म्य डेवाच । 
येराधिताऽऽराभ्यतमा परेपा कत्याउकथाउसुलभेह तेपाम्‌ । 
, ' स बादूमुफता परिरम्य मूपं ह्यालिङ्गयामास च तस्य वन्धून्‌ ॥४५९॥ 
Dns MSS eS कि न 


७३. छ भापाटौकाइडितम & श्ध्रे 
भ्रीयाइपलयजी महाराज बोले :-अहह | जिनके उपर मक्षादि देवताओंकी परम आरापना 
योग्य श्रीसदेंधरीजी ही प्रसन्न दै, उन निमि वंशियोंके लिये भला इस लोकमें किसकी कृपा 
बुलध रहेगी थत एव उनकी इस प्रमारकी प्राथना सुनकर थीषशिएतरी महाराजने श्रीशतानन्दजी 
महाराज ) से ऐसा ही होगा कहकर तपा श्रीमिधितेशजी माराम वारं वार हृद्पते लगाकर 
उनके भाझ्योंको भी, आतिङ्गन प्रदान क्रिया ॥४५॥ 
` ` पुनिदेहः सह वन्युमिवे श्रीकोशलेन्दर प्रणनाम भ्या । 
श्रीराजपुत्रानुरसा निण्य परेणतुरोऽभूपनरेव राजां ॥४६॥ 
बारम्बार पृथ्वीपति श्रीमिधिलेशजी महाराजने अपने भाइयोके सहित श्रीदशरधजी मद्भाराजफो 
बड़े मेम पूवक प्रणाम किया । पुनः श्रीराजकुपारोको हृदयसे लगाकर मम विहल होगये ॥४६॥ 
सम्बन्धिनो लब्धधृतिः समर्यं श्रीरामरुपाम्बुधिमलवित्तः॥ 
समार्यकान्‌ सूमिपतीनशेपान्‌ प्रगन्तुकामान स्तुतिभिः समीडे ॥9७॥ 
जब इ देर वाद उनके हृदयां घेर्यही माहि हुई, तय श्रीराममद्रजूके रूपसपुद्रमे इवे 
चित्त पाले श्रीगिदिलेशजी महाराज, अपने सम्न्धियोका भी विधिपूर्षफ, सत्कार फरफे अनेक 


प्रफारकी स्वुतियोफे द्वारा प्रस्यानरे लिये उद्यत समी सपत्नीक ( महारानियोके सहित ) राजा गरको 
प्रस्न फाने त्ते ॥४७॥ 


उपायनं नेकविधं परदाय श्रुतीडितः प्रीतितया 5खिलेभ्य; । 
सुपुष्कल वे वहुधाचुरोभं संरक्षके राममसो ददशं ॥४८॥ 
जिनकी वेद भगवान भी प्रशंसा करते हैं, ये थ्रोमिधिठेशजी महार।ज सभीको पढी प्रसन्नताके 
सा.यहरपूर्वक पर्याप्त मात्रामें नेक गरारकी मेट गदान काके श्रीराम भद्रूका पुनः दशन 
करने लगे ॥४८॥ 
पुनः पुनः प्राथनयोरुभवत्या स मन्त्रिमिभू मिएतिः किलोफे! | 
प्रचोदितस्तहिँ महामुनिम्यां कयब्रिदाज्ञों पददी हि गन्तुम्‌ ॥४६॥ 
जव मन्नियोंने पारम्यार भक्तिपूर्वक प्रार्थनाझी, तब पहासुनि श्रीवशिप्ठजी तपा श्रीशतानन्दजी 
महाराजकी प्रेरणासे विवश होकर उन्होंने किसी प्रकार (पढे कष्ट पूवक) प्रस्थान करनेकी आजादी | 
प्रवोध्य रागेण तदा बेनर पुरात्सुटूरं समुपागतो ज्यों । 
निवारितस्त हृदि सन्निधाय, सह प्रजाभिः पुरमाविवेश ॥५०॥ 


1 


३१४ कै श्रीजञानेडी-चरितामृठम्‌ ॐ 

जाके सहित श्रीमिथिलेशजी-मद्दाराज जद अपने पुगे बहुत दूर तझु आगे, एव | 

मद्रे आश्वासन प्रदान करके जव उन्हे बापत लोटाया तर वे अपने हृदयमें उन्हें मती प्रकासे 

विराजमान करके, परमे मवेश किये ॥५०॥ 

आशासपिला मधुरेबचोभिर्तं वे महायोगिनमात्मनिष्ठम । 

समथितास्ते मुनयोऽपि सवे दस्ताविपु श्रीमिथिलां प्रणम्य ॥५१॥ 

दानि, महायोगी उन श्रीमिविठेशती-महाराजझी मधुर वचने द्वारा शासन प्रदान करके 

वे मावत्ततव-मनुन शील उपस्थित मन्द मी, उनके हारा सम्यक्‌ प्रारसे पृित हो, भ्रीमिषिता- 

ज्ञीफो प्रयाम करके स्तुति करने लगे ॥११॥ 


ऋषय ऊचुः । 
जय जनक्ामजासुमगजन्मधरे ! मिथिले ! 
तव महिमानमीशहरिप्रभवादिस रा: । 
य॒तमनसा गृणान्ति नितरामनुरागभरा 
न त इह पारमीयुरमरास्तु कदापि शुभे ¦ ॥५२॥। 
पि पोले+-हे श्रीजननस्दिनीजूफी सुन्दर जन्म भूमि भ्रीमिथिलाजी ! आपकी महिमाको 
अबुरागसूर्क थीमोतेनापजी, श्रीविपणुमगयान , श्रीयक्षाजी यदि दन्द एकाग्र मनसे सवत गाते 
है, तथापि दे कमी भी पार ( अन्त ) नहीं पावे, थत; हे मङ्गल सरूपे | आपकी जय हो ॥१२॥ 
तव महिमानमीश इह को मिविले ! गदिएु 
तव जरं यतोऽमिलपितं हि परातर्‍या । 
सुर्यो पितामनवलोक्य दशाऽपि मुदा 
ˆ गिरितनयारमाप्रभृतिपूज्यपदाम्दुजया ॥५३॥ 
हे थ्रीमिविछाजू ! शरीपारमतीजी, श्रीलदमीजी आदि मदाशक्तियाँ दी पस्तुता जिनके धीचरण' 
उशहाफी पूजा करनेझो समर्थ हैं, दे स्री श्रीसाफितमिहारिसी भोकिशेरीजीने, देयतामों व 
राजाथोकी दियोकि जठर ( पेट या गर्म ) को दि माने धी अपने गण करने योग्य न देसकर 
आपके उद्रको ही योग्य कषर प्रदा पूर्वक स्वीफार झिया है, मत एप भापडी महिमा (पल) 
फो मला इस जगद्मे कौन दर्शन उर सकता हे! ॥१२॥ 


® मापाटीकासदिवमू के २९४ 


प्रतिपलमययं हि विनपस्थयि चास्ति परो 
दिश जनकासजाचरणपङ्कजयोः पुरतिम्‌ । 
त्रिमुवन ईहां न सुखमम् ! कदापि जनेः 
समयितमस्ति फएंगतमेव न नो ह्यमवत्‌ ॥ १४ ॥ 
है यम्ब ! आप, श्रीमिधिलेशनन्दिनीजुफे श्रीचरणकमलामे सुन्दर, अनुराग प्रदान की जिये, यही 
हम लोगोंडी परतिपत आपसे मुख्य प्रार्थना है । इस प्रफारफा सुख तीनों लोरॉमे फ्री न पिसी 
ने पाया है, न इम लोगेनि कमी, कानोंसे सुना हे ॥१४॥ 
ने हि तव यावदेव करुणा समुदेति परा 
कथमपि तावदेव नहि राजपुतापिरिह । 
तब करुणेपिणो दुहिणविष्णुह्ादिसुरा 
अतिकुशला नमन्ति निवसन्ति गृएन्ति यशः ॥५५॥ 
जर तफ थापी महती ऊपा़ा उदय नहीं होता, तन तफ हिमी प्रकारसे भी इस लोप 
धीमिपिलेशनाजकिशोरीमीरी प्राप्ति ही नहीं होती । इती लिये परम चतुर महा, विष्णु, मदेशादि 
देवगण, आपकी छुपाकी थमिलापासे सद्वेर आपको नमस्कार करते हैं, तया आफ्ने निवास करते 
हु। थोर सदा दी माप की महिमा गाते रहते हैं ॥१९॥ 
निमिकुलनन्दिनी यमनुपश्यति साशा 
सहि तव लब्धिमेति मिविशेःजिताण्यचयः । 
अति जनक्रासजाग्रियतमा लममोधनुते ! 
मुहरिह ते नमः सुखय न; सदये ! जननि ! ॥ ५६ ॥ 
हे गरोमिधिलामी ! मिमि-ुसो आनन्द मदान करने याली सरी थ्रीकेयोरीमी, विसर 
दपापूर्ण इसे अयत्तोएन फर तेती हैं, उसी, सचिव पुण्य राशिसीमाग्यशालो, को ग्राएफी प्रा 
होती है, फ्योझि थाप थीवनफनन्दिनीजूफी परम प्यारी दै ! हे दयालो! माँ! आपके लिये रार- 
म्यार समस्मा है। मापी सतुति ज्यर्थ नहीं जाती, अत एवं ( पर्योक्त प्ायनाचुस्तार थीिशोरीओी 
के चरणऊमलांमे प्रम प्रदान करके ) इम लोगो से सुपी फीनिये ॥14॥ 


३६ क श्रीजानकौ-दरितामूदम्‌ छ 
याज्ञवल्क्य उवाच । 
एवं सुत्रा ससुखमगमन्यज्ञसंवीक्षणाय 
प्राहूता ये परममुनयो आह्मणा धर्मनिष्ठा: । 

राजानोऽन्ये विमलचरिताः शिल्पिनस्तद्देव 

'प्रागच्द॑स्ते मुदितमनसः सत्कृता भावपूर्षण ॥५७॥ 
इति पद्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ४० 
=¬ भासपारायण-विश्राप्त १९ ;-- 

श्रीयाइवरकयमी महाराज बोले :-हे प्रिये ! इस प्रहार श्रीमिथिलाजौझी स्तुति करके | 
सत्य मनन शील बै महर्षि इन्द सुखपूर्र गिदा हुये । उसी प्रद्र औषिपिलेशनी महारावमी 
पीडि दशंनार्य निन्यणगे आगे हुये, अन्य राह शृदाचरणगील बर्मा राजा, शिलकी 
आदि सभी लोग, भ्ीमिपिलेशवी महाराजके द्वारा भाय पूर्वक सत्कार पा प्रसन्न, मे बिदा 
हो, अपने-अपने देशो को पधारे ॥१७॥ 


ier पाप 
थेकफ्वाशत्तमोऽध्यायः ॥५१॥ 
औिशोरीवीके दनाथ दैवता ( ज्योतिपिनी ) रुपमें औत्रदानीफा भक; ¬ 
ओऔयादृवल्क्य ठवाप । 
प्रस्थितेव॒ च स्यु बिदेहरयनन्दिनी । 
वियोगतापतक्लनां संवभूव परामतिः ॥१॥ 
श्रीपाइयसयज्ी मदाराज बोले :-हे भिये! सपा श्रीची सहित तय होगेकै 
विदा हो जाने पर-ग्रीशममर्रजूके दियोगवापसे तप्त लोगेकेलिये, भ्रोफिशोरोजी पाम आधार 
हो गर्दी ॥१॥ 
मासि मासि चरम्यां च तस्या जन्ममहोत्त्सवम्‌ । 
कु्वन्ती श्रददयोपेता न राती दृषिसच्छति ॥२॥ 
श्रीहुनयना अखाजी प्रति मासडी शुदा नपमीके दिन परम भढा प्क थपनी उन भलर 
का जन्मोत्पर मनाती हुई तृप्त नहीं होती हैं। अभात्‌ मेने इछ भो. उत्सव नहीं मनाया, छि 
अदिरी भावनाही घे सदा बनाये रखती हैं॥२॥ 


£ 


& आपाटीकासदिदस्‌ छै शा 


पञ्चमे मासि संग्रा तदत्ञपाशनोत्सवः । 
विहितः सर्वलोकानां परमानन्ददायकः ॥३॥ 
पाँचवे पासमे, सभी लों फा परमानन्दाय श्रीलतीजी का = 
मनाया गया ॥३॥ 
आजगाम तदा मह्या सर्वलोकपितामहः। 
अशक्त; संसदा स्थातु पुरा श्रुवा जयथनिम्‌ ॥४॥ 
सभी लोगॉके पिताके पिता ( वाया ) भ्रीमझजीजी उस सपपके जयकारपोषफी हुनर 
झानन्दाविरेफफे कारण जन अज्ञ लोफमे विराजमान रहनेमे असमर्थ हो गये, त श्रौमिधिला पुरीमे 
आपपारे ॥४॥ 
विदुपीरूपमास्थाय मनो परमादुभुतम्‌ । 
प्रविवेश नुपागार॑_शतश्लीमिः समाकुलम ॥५॥ 
आर परम अपंग ज्योविषती पष्ितानी का बेप धारण कके, सैकड़ों यसे भरे हुये 
राजमरनमें आ घुसे ॥५॥ 
द्रष्टुपिच्छन्‌ महाप्राज्ञो मेथिली शिशुविगहाम्‌ । 
योषद्पधरदवमहाराद्या व्यद्श्यतः ॥६॥ 
जियो का रूप बनाये हुये, देवतायांके समेत शिशु सपं मरिराजमान श्रीमिथितेश सतीगृकै 


दर्शबोंडी इच्छसे आ, उन महायद्धिमान्‌ श्रीमक्षाजी का दर्शन भ्रीशृतयना महारानीजीने किया ॥६॥ 
अधुनपनोषाध । 


तस्य तेजोऽभिभूता सा सुचिनामिदममरनीत । 
केयं देवि | प्रपरयारादानयात्र च मेऽन्तिकम्‌ ॥७॥ 
अद्यानीफे उस स्वहपके सेज्रसे प्रभावित हो शीसुनयनामहाराचीमी, रानी श्रीसुचिजजीते 


पोलीः-दे देगि ! पामये देखिये, यह होन हे ! पुनः इसे महाँ मेरे समीपे छे माये ॥७॥ 
भ्री'गघ्ापल्म्यशव घ 1 


इत्याक्षप्तेत्य तां नता सा पच्च कृताज्ञतिः । 
काऽपि तरं कुत आयाता द्यनिप्रापेए केन च ॥८॥) 


$ ल्‍[ल्‍:।ढफ. &ेभीजञानकीवरितासत्मूञ ततत | & श्रीज्ञानकी-घरितामृतम्‌ ॐ 
श्रीयादवरक्यजी बोलेः- इस प्रकाररी आहा पाझर श्रीपुचिनारानीजीने | 
पास जाकर, प्रणाम फरके हाथ जोड़ कर पूषा :-थाप कौन ई ! यहाँ कहासे और किस मयोजनसे 
पथारी है ! ॥८॥ 
इति मां जञातुमिच्बन्ती महारात व्यसर्जयत | ' 
तत्वं ल बद मे गीता कृपया तां नमाम्यहम्‌ ॥९] 
इसी जूननेके तिमे हमें रमदाराणीजीने आपे पास मेवा है। में आपसे प्रणाम कावी 
हूँ, आप प्रस्न हो, कपा पूरक ( मेरै इस पूछे हुये ) रदस्यमो वर्णन विये 18] 


रीब्रहमोदाच । 
नामिपद्मभवेतयुक्ता देवज्ञा कामरूपिणे । 
दर्शनार्यमहं प्रा महाराजा निजालयात्‌ ॥१०॥ 
राजी योलेः-मे कामरपिगी ज्योतिशालफो जाको बाली, “किद्ग” समो 
पुकारी जावी ह, श्रीमदराराणीफा दर्शन करेगे लिये यहाँ, अपने परसे थाई ह ॥१०॥ 
इमाः शिष्यास्तु मे विद्धि मम्रिदेशानुवर्तिनीः। 
गच्छ तां सुभगे ! पृष्ट! कुछ नेतु कृपां हि माम्‌ ॥११॥ 
और आज्ञाबुपार चलने वाहो, इन्ह मेरी शिष्यायें जानिये। हे सुन्दरी ! जाइ, श्रीमहारामीजीसे 


पूर, उनके पास इमे ले चढ्ने की कपा कीजिये ॥११॥ ; 
धयाज्चवल्लय उवाच । 


„ „ री भ्ुलेफितं तस्याः सुप्रीता फुक्चलोचना ! 
यानेतुं सा मुदाऽऽदेशं ददौ तामविलम्वतः ॥१२॥ 
दरीवाइमश्वयी महाराज वोले-हे प्रिये ! ीसुनयनामहासनोजी, उन ज्योविपिनीजीके भरि 
आगो वाता बढी प्रसन्न हुई, उनके नेग सिल गये, थार उरे शीघ्र ही तानेंके ह्मि 
आनन्दम ह उन्होने था प्रदान की ॥१२॥ 
सुचित्रा तां पुनरगता महातेन-सरूपिशोम्‌ । 
इदमाइ बचो नहा सादरं सुपमाधिता ॥१३॥ 
परम सौन्दर्यमम्पन्ना, रानी श्रीसुचियाजी, बीसुनयना महारानीकी आज्ञा पाझर, पुनः उन 
।मह्ातेदस्रुपिणी नामिपद्रमाजीके पात जाऊर, यद आदर पूर बोलीं :-॥१ सा 


के भाषाटीकासहिवमू के xe 
शीहुचित्नोषाच । 
एहि देवि ! मया साड गच्द सा लां दिद्चते । 
तयाऽऽत्ाऽसिम समाप्त भवती यां दिरणेते ॥१४॥ 
हे देवि ! आइये मेरे साय चलिये, आप जिनमा दर्शन करना चाहती हे, वे भी आपका दशेत 
करनेरी इच्छा कर रही ह, एतदर्थ उनकी जाझसे में आपके पास ( बुलाने ) आई हूँ ।१४॥ 
श्रीयाज्ञवल्क्य उवाच । 
महाङ्गपेति तमुक्त्ा देवज्ञा ता प्रहर्पिता । 
शिष्याभिरावृता राज्वीमुपागच्छत्तया सह ॥१५॥ 
श्रीयाह्वसपजी महाराज वोलेः-हे प्रिये ! श्रीदेवज्ञाजी, श्रीसुचिजारानीके वचनीको सुनकर उनसे 
कृपा है ऐसा फदर, महान्‌ इपंरो म्राप्त हो, शिप्पोयासे पिरी हुई, घे उनके सहित श्रीसुनयना 
महारानीजीके पास पधारी ॥१२॥ | 
तां समुत्थाय धर्मज्ञा राजषी सुनयनाऽनधे ! । 
विधाय स्वागत तस्याः सासने संन्यवेशयत्‌ ॥१६॥ 
धर्मकै रहस्यको जानने पाली श्रीतुनयता महारानी उठकर, सागत रके गती म्हारी उन्दै 
अपने आएन पर, विराजमान करती हुई' ॥१६॥ 
विधिवत्पूजनं कृत्वा लालयन्ती पनः सुताम्‌। 
उवाच परमोदारा बिनीतेति च ताँ प्रति ॥१७॥ 
पुनः उनका विधिशूर्यफ पूजन फरके, अपनी श्रीललीजीका दुलार करती हुई, ये परम उदार 
स्वप्नाव सम्पत्ना, श्रीमहारानीजी उनसे यह बिनय पूणक बोली ।-॥१७॥ 
श्रीहुनयनोबाच । 
इद तेजस्तवास्याति महतं ते द्रुरासदम्‌। 
स्वयमेव हि देवते । नापेक्षा ्वणाय तत्‌ ॥१८॥ 
है श्रीदैवज्ञाजी | आपरा यह पहन तेज दी, सय आएगी महिमाफा वर्णन कर रहा है, इस 
शिये उसे सुननेड़ी हम आवश्यकता ही नहीं है ॥१८॥ छि 
मम माग्योदयेनेव समाकृण तमागता । 
अन्यथा मन्निकेते ते किमागन्तु' योजनम्‌ ॥१९॥  › ° 


र कै बीजानरी चरिताइतम्‌ $ 

आप मेरे भाग्यके उदय द्वारा ही यहा स्वयं सियार पथारी है, अन्यथा आप को मेरे बनने 
आनेका क्या प्रयोजन या! |१९॥ 

* पशय मे पुत्रिका देवि ! भविष्यं वत्ति । 

तयि मे महती श्रद्धा सञ्जाता दशमेन हि ॥२०॥ 

१ हे देवि ! आपके प्रति दशनमाउसे ही मेरी बगी शरद्धा हो गयी हे, इस लिये आप भीललीजी 
को देखिये और इनके मविष्य का कथन कीजिये ॥२०॥ 

१ श्रीदैवजेवाच । 

भद्रं तेऽस्य महाभागे | काणीसितं तव । 

प्राड्मुखी भव विस्तार्य सुतापादसरोर्ही ॥२१॥ 

थ्रीलुवयना महारानीकी इस प्रार्थनाफो सुनकर श्रीदेवज्ञाजी बोली ।-हे महामागे |! आपका 
कल्याण हो । में अपर्य आपकीरच्छा को पूरी करूँगी | आप अपनी श्रीलतीजौके चरणर्गलो 
को फैला कर (उन्हे गोदो लिये हुई ) अपना मुख पूर्वकी ओर कर लीजिये ॥२१॥ 


श्रीयाक्षवल्क्य उवाच | 
एवमाशंसितं वाक्यं वकाशी सा निशम्य तत्‌ । 
वभूव प्राइमुखी हृष्टा प्रफुल्लकमलेचणा ॥ २२ ॥ 
भ्रीयाइवर्कधजी महाराज बोले-दे प्रिये ! श्रीदेदाजीक्षे डारा इस प्रकारके कहे हुये बचर्नारी 
सुनकर, पिकाशा पुरीमे जन्मी हुई रुना मह्दारानीजीके कालके समान दोनों नेत्र पूर्ण खिल 
गये, और उन्होंने हर्ष युक्त हो, अपना मुख पकी थोर कर लिया ॥२२॥ 
विरमालोकय शिथङ्गी सचिदानन्दरपिशीय । 
पातुरडगतां दिव्या देवज्ञाऽऽीतसुिद्व्ता ॥ २३ ॥ 
श्रीभम्वाजीकी गोदमें, दिव्य शिशु हों वाली, सत्‌ चित्‌ झानन्दस्वरुपा, अनन्त एउ 
नायिका, सर्वेधरी श्रीकिशोरीजी का दर्शन करके थीदवज्ञाजी बहुत देर तफ विह्वल रहीं ॥२३॥ 
संस्तभ्य पुनरात्मानं प्रेमसंरुदया गिरा । 
दत्तश्रीपादपाथोजतलरष्टिस्तु सा अबीत्‌ ॥२९॥ 
पुनः अपने हृदयको सम्हालकर, थीलछीजीके क्लब चसण्वतयोमे इष्टि रे 
प्रेमरुद्ध ( रुझी ) बागीसे बोर्ली +1२श॥ 


ज छ मापाटोडासदिवप $ §० 
श्रोदेवझोबाच 1 
बन्दै समस्तजगतां जननी वरेण्यं सेशं श्रुतिरिरोमिस्दीमाणाम्‌। 
कारुणपपूर्णसरसीरुहपत्रनेत्रां रामप्रियां प्रयिततरीतिमतपर्य्पाम्‌ ॥२५॥ 
जी समस्त चर-अचर ग्राणियोंकी भाता, समाते श्रेष्ट समीपर शातन फानेराली, करुणारससे 
पूर्ण कमलदलफे समान विशाल लोचना हैं, जिनकी कीचि प्रसिद्ध हे, स्वरूप तर्क शक्तिसे परे 
है, येदान्त जिनका वर्णन कर रहे हैं, उन श्रीरामयद्ामीको मै प्रणाम करता हूँ ॥२१॥ 
नाहे हिने गिरिशो न सहखबक्त्रो वाणीगणशगुरशुकरमह्योऽपि । 
यस्याः प्रभावमनिश कथयन्त आपुःपारं न तीत्रमतयो नम एव तस्ये ॥२६॥ 
विनकी महिमाको रात्रिदिया वर्णन करते करते म में न भगवान श्रीहरि, न शिवजी, न सहस 
अख (शेष ) जी, न सरस्वतीजी, न गणेशजी, न ( देवाचार्य ) श्रीहहरपविजी, न ( दत्याचायै) 
श्रीणुक्रजी न म्द भी पार पासके, उन श्रीरामप्रियाजफेलिये मेरा नकार है ॥२६॥ 
यस्याः कलांशकलया किल माययेदं सशल्यते प्रलसंसृतिचक्रमञ्ज; । 
यन्नामसाररसिका भुवि भूरिमागा गब्छन्यनामयपदं प्रणता वयं ताम्‌ ॥२७॥ 
जिनकी कला ( शक्ति ) कीअंशमाप्र शक्ति रूपी माया, इस संसार रूपी प्रबल चक्रको 
अनायास चलाया करती है तथा जिनके नाम रूपी सारके रसारबादन करने वाले, पढ़ भागी लोग, 
॥ सरव्याधि रहित, भगपद्धाम ( श्रीसाझेत ) झो प्राप्त होते ह, उन सेरी श्रीरामाचा हस 
प्रणाम करते हैं ॥२७॥ 
यस्या बिना करुणया करुणाड्धिमत्ते पराहतिः कथविदिह दाशरथेन हि स्यात्‌ । 
सा सर्वदाऽनुयमनित्सपवित्रकेलिः सचिन्मयी सुखनिधिः शरणं ममास्तु ॥२८॥ 
जिनी पासे गिना करुणामूचि श्रीदशरथनन्दनजूर्‍ प्राह, किसी प्रकार भी नहीं होती । 
जिनकी क्रीडा सदा ही उपगा रहित, एक रस रहनेयाली ब परिन है। बे सत, चिद-पयी सुस 
निवि भण्डार) सर्वेश्वरी भीरामपन्नभाजू मेरी रता करें ॥२८॥ 
या चोदयाय जगतां पनसाउप्यगम्पा योगीथरक्रतुभिपात्तशियखसुपा । 
दृष्टिगत समभवळ्पया ममाय प्रीता निसर्गसदया मयि ता5त्तु निम्‌ ॥२९॥ 
बिला मन भी मनन नहीं कर सरता, अन्य इद्रियोडी पात दीपा! ऐसी होर भी 


5: जगतुके कस्याणके लिए योगीथर ( योगियोके नियामक ) श्रीमिपितेशश रामे जे 


कर 
६२ ॐ श्रोजानडी-चरिवामृतम्‌ छै 


बहानेसे शिशु रुप धारण किया है, और व कृपाकाके मेरी झोके सामने जि ही 
कारण-हित, दयामयी, श्रीरामवज्ञभाजू मेरे पर सदा प्रसन्न इह ॥२९॥ 
नवनीतस्दुरिनग्भतनुष्येामयुजाइप्रये 
सरिति स्याच शाशिश्रेणिितसन्नसपढ्कये ॥३०॥ 
मक्सनके समान कोमल, चिकने, ध्यान करने योग्य, दके समान डिन हुम 
घोटे भीषरण है, चन्द्र पिते सदश शोमायगान जिनके नखोको पी है उन जिसस 
भीरामबच्चमाजुका मल हो ॥३०॥ 
मङ्गलं दिव्यविह्वाय मङ्गलं पञ्मपाणये । 
कम्बुकरव्वे सुकणवि मङ्गलं शिशभूततये ॥३१॥ 
जिनके सभी चिन्ह दिव्य है उनका मडल हो । कमलके समान सुन्दर पुवोपत जिनके एप 
उनका मङ्गल हो, शहके सदृश तीन रेखाओं युक्त जिनका क'ठ (गला) है उनका मत हो। हुदा 
काऱ व जिनका शिशुम है उन श्रोरापवरमाजूझा भल हो ॥२१॥ ` 
पपत्रपलाशाच्यै तलुदत्ये व मङ्गलम्‌ । 
मङ्गलं चारुविम्बोष्ण्ये सुनासाये च मङ्गलम्‌ ॥३९॥ 
दिनके वमलदलके समान विशाल नेत्र ब छोटे धोटे दान्त ह उनका मेत हो। एदर 
दिग्या फलके समान अस्थ ( लाल ) बिके थो व छुदर नाहिगा हे, उन रामरा” 
मङ्गल हो ॥ ३२॥ 
मुकुराभकपोलाये सस्मितायै च मङ्गलम्‌ । 
दीषोनतसुभालाये सूच्मकेश्ये सुमङ्गलम्‌ ॥३३॥ 
शीशे समान प्रतिक ग्रहण करने बाले सचिझण (गोल) तिनके कोत (गात) ई: 
सुन्दर जिनफी इसन है, उनया गाल रो | जिनका विशाल ग उँचा छर मस्तक दया म 


। कुचित केश हैं उन श्रीसाकेताधरीथरीवीका मल हो ॥२३॥ 


सस्ति वे मिथिलानावगटपेपेवसूतये । 
श्रीमत्सुनयनोत्सद्रभूपणाय सुमङ्गलम्‌ ॥२४॥ 


क भाषारोकासदितम्‌ के ६३ | 
जो श्रीमिपितेशजीमहाराजके गुप्त रेगढ़ी उपमा रहित मूधि तथा श्रीसुनगनामहारानीजीफे । 
| भूषण हैं, उन श्रीतकेतविद्ारिणीजू फा मल हो ॥२४॥ 
मङ्गल मूदुसर्वाइचे खीचणये सुभङ्गसम्‌ । 
पडलं कलहप्यांपे मङ्गलं विधिपूर्तये ॥२५॥ 
मिनकेसभी अङ्ग कोमल व भनोहर चितपन हे उनका पल शे । जिनका सुन्दर हास्य है, 
उनका महल हो । जो समस्त विधियोंकी पूचि स्वरूप है, उन भोरामामाजूहा महल हो ॥३९॥ 
मङ्गलं स्सरूपिण्ये भूमिजाये सुमङ्गतम्‌ । 
मङ्गलं नृपनन्दिन्ये मङ्गस॑ मङ्गला्धये ॥१६॥ 
जो सभी रसोंकी मि हैं उनका मङ्गल दो, जो प्रथ्यीसे मकट हुई हैं, उनका मङ्गल हो | जो गृप 
श्रीमिपिलेशभीमहाराजकी आनन्द प्रदान करनेवाली है उनका मल हो, जो समस्त मङ्गलोकी 
समुद्र स्वरूपा हैं, उन श्रीताकेवविद्यरियीजूका मल ही ॥३६॥ 
सस्ति वे मोदबपिण्ये जितमाधु्यमूर्तये। 
सस्ति स्थान्महनीयानां गुणानामेकराशये ॥३७॥ 
जो थानन्दको पर्षा करने वाली य अपनी छविआपुरीसे माधुयंमूचिको पराजित करने पाती 
हैं, उनका मङ्गस हो । जो समस्त पूजनीय मुणोंकी उपमा रहित सवोंतम राशि ह उन श्रीकिशोरीजी 
का म हो ॥३७॥ 


अीयाज्षतस्क्य वाध } 
इत्येवं मङ्गलं कला झृताधेनान्तात्सना । 
देवज्ञा श्रुतिसाखा जगादेदं शुभं चः ॥३८॥ 
भ्ीयाइयल्ययजी महाराज वोेः-हे प्रिये ! इस प्रकार पेदवखमो जानने याली थीैवञ्चानी 
प्रसन्न अन्तः करसे, श्रोमियिलेश दुलारीजीका मल बाचन करके यद ( पुनः ) मेल घचन 
बोली ॥ ८ 
ओदेग्होबार । 
इवं सर्वगुणोपेता सचिदानन्दविश्रहा । 
सुता तव मह्दाभागे ! सर्वमङ्गलवच्षण ॥३६॥ 


ईय 8 औजानकी-वरितासुतमू छै 
हे महातौमाग्य शालिनी र 
आनन्दस्या छ इनके समी लत मालम हैं ॥३९॥ 
क्रं च कारपित्री च नियन्त्री परमाथयः । 
बह्मण्डानामनन्तानापबिज्ञतगतिः परा ॥४०॥ 
ये अनन्त त्रहाएडाफी त्रश्ना, विष्णु, शिवादि रूपोंसे उचि, पालव घ संहार करने याली 
वथा अन्वर्णी (बहम ) स्वरूपे उपक अनेक इमं द्वारा, इसने मलो हैं एवं वितिय प्रफाके 
कार्यका भार समीको प्रदान करनेवाली, परम आधार स्पलुपा, समसे परे है, इनकी महिमाको होई 
भी आज तक नहीं जान पामा है ॥४०॥ 
सर्बसोभाग्यसम्पन्ना सर्वसोभाग्यदायिती । 
सवैमङ्गलमाङ्गस्या सर्वदेवनमस्कृता ॥४१॥ 
ये सभी प्रकार सोभाग्यसे युक्त और सभी मकारका सौभास्यअदान बरनेदाती ह. ता 
मङ्गलोकी मङ्गला, तथा सभी देवताओोंसे नमस्कार की, हुई है [४१॥ ` 
शरण्या सर्वलोकानां पुण्यश्लोक परावरा। 
भूतादिमध्यनिधना युनिध्येयपदाम्दुजा ॥४२॥ 
मे श्रीललाडी समी प्राणियोंक्री रचा कानेमें पूर्ण समर्थ, पुण्पचरित बाली, मक्ता हैं 
इनका वास्तवमे न कती आदि है, न मध्य है, ओर न कही भन ही है, हाके भरीचरणयमत, 
सुनियो द्वारा ध्यान करने योग्य हैं ॥४२॥ 
ग्रनन्तेश्‍वयसंयुक्ता जगदानन्दकारिणी। 
यज्षवेदिसमुदूभूता सुतेयं कुलदीपिका ॥9२॥ 
यहवेदीसे मट हुई, निम्पिंशरों दीपफे समोन ( अपनी महिमाफे द्वार ) प्रश युक्त हाते 
पाली, आपकी ये श्रीलसीजी, घर-अचर मय समस्त प्राधियोंके लिये आनन्द करनेवाली, यनत" 
ऐश युक्त ई ॥३३॥ 
्रतिगीतयशोगाथा स्जोकेपु विभुता । 
साततं पारा, जञ तरवतिद्रिदा ॥9४॥ 
आपकी श्रीललीजी समी लोझोम प्रसिद्ध, पैप्पवाफी आराधना परने योग्य परम देख 
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सर्व काल य सर्व देशकी समी वातोंको जानने वाही, तथा समसत पिद्धियोंकों प्रदान | 
इनके यश रूपी गायाको भगवान बेद माते हे ॥४४॥ - 

सर्वभूतहिता नग्ना सर्वजीवानुकशिनी । 
शरबन्द्रमुखी चेयं परिभूतमहाच्वविः ॥४५॥ 
सभी प्राणियों वास्तविक हित करने वाजी, परम सोशील्य-वभावसे युक्त, समी जौयो पर 
दया करने बाली, अपनी सुन्दरतासे मद्दाछपिको लजाबनदारी, शरद्‌ ऋतुके चंद्धमाके समान 
सुखारविन्द बाली येआपकी श्रीललीजी हैं ॥४२॥ 
अप्रमेयक्षमाम्भोधिरममेययुणाम्युधिः । 
अप्रमेयाद्भुताशक्तिरविलक्ष एवेभवा ॥४६ 


इनकी समा असीम समुद्रे समान अधाह है, ये गुयोका नन्त सागर और असीम अर्य 
मयी शक्ति स्वपा समीसे पलक्षण ऐश्वय वाली हैं ॥ ४६ ॥ 


भविष्यति सुतेयं तेऽअमेयानन्दर्पिणी । 
हादिनी जगतां नित्यमनवद्या यशसरी ॥४७॥ 
आपकी श्रीललीजी पे प्रमाण आनन्द्की वर्षा करने याली, स्थावरसरम-सय सभी प्राणियोको 
नित्य आहाद प्रदान करनेवाली, प्रशंसा करने योग्य, यश कराने बाली होंगी ॥४७॥ 
नित्यनूतनचि्तेलिः ससृमिः परिवारिता । 
वाटिकोपमनारामसरिन्छेलविहारिणी ॥४य॥ 
इनकी क्रौड़ा सदैव एक रस, नवीन, चेतन्य मयी होगी, ये अपनी दहिनसे घिरी हुई, बाटिका, 
उपवन, बगीचा नदी, पर्वता पर विद्वार करने वाली हैं ॥ ४८॥ 
जमसम्मानदात्री च जनसम्मानतोपिता । 
रामस्य लोकरामस्य वह्लमेयं भविष्यति ॥४६॥ 
आपकी थीवलीजी मक्तोंको सम्मान देने वाली, ओर मक्तोके सम्मानसे प्रसन्न होने बाली हैं 
ये समस्त लोक तथा बरदा विष्णु शिवादिकोको आनन्दित कर्नेल प्रष्ठ थीरामधीडी बलमा 
(प्यारी ) शेबंगी ॥४९॥ 
येस्तोपिता न विधिना वरिविधोपचारेमोंधक्रियास्त इह कोविदमानिनो वे । 
सेयं सदा कृपएभावपरपसज्ञा येपा त एव सहु धन्यतमा कृतार्थाः ॥५०॥ 
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जिनके विधिपूर्वक भनेक प्रकारमी पूजन सामग्री रप साधमोसे आपकी शरीलतीओ प्रसन्न 
हुई, उन्हें परिडत प्रनेका अभिमान करना वरी है, पो उनकी किया खपी साइन हिला 
है, इसरो यह निमित है, फि इनको रिमानेके साधनपे वे इदमि अगस्य कर रहे हैं, तब आगी या 
चतुर कैसे ! जिनके दीन भायसे ये श्रीललीजी परम प्रसन्न है, दे ही निश्चय करके इस लोसन पर 
और परम कृतकृत्य हैं॥६०॥ 
वहुना होतेत भूरिमागा लमणति । 
ययेहशी सुता लब्धा लोकोतरणुऐयुता ॥५१॥ 
इस मिपयमे बहुत नेसे कया ! आप निहो बदगागिनी ६, जिषे इस प्रकारकी असौ 
किक गुगसम्यक्षा ये पुरी रुपमें आए हें ॥ ११॥ 
धन्यमच्य दिनं रात्रि ! धन्येयं घटिका शुभा । 
पावनं दर्शने न्धं मया तव सुदुलेभम्‌ ॥५२॥ 
आजा दित धना हे, मञ्गतारपी यह घडी घन्य है मिसके अधावसे मुके आपका दुम व 
पावन देशैन आफ हुमा ॥९२। 
धन्यमस्ति हि मे भाग्य शिशोस्ते विसाम्बितम्‌ । 
दर्शनं लभ्यते कामं यदिदानीं मया शुभम्‌ ॥५३॥ 
पेरा भाग्य धन्य हे, जो पहुव दिनोसे इच्छित, आपकी शिशुके मङ्गामय दशनोको म सपय 
प्राप्त कर रही हूँ ॥४३॥ 
औदाद्ञवक्क्य उवाच । 


समाश्वास्य महाराज्ञी विदुषी स्निग्धया गिरा । 
अमृत्यद्रव्यदानेत तपसां मनोदधे ॥५४॥ 
श्रीपाइपल्क्यजी महाराज वोले-हे प्रिये ] शरसुनयना महारानीभीने श्रीदि्ञाजीके इन प्रेम 
भरे बचनोको सुनकर, अपनी परस वाणी द्वारा आसन प्रदान करके, मूल्य न कर सकने योग्य 
द्रब्योके दात हारा उन्द तृत करनेफे लिये, मनम परिचार किया ॥५४॥ 
तनिरीत्त्याअलि वद्या ग्राह सा गद्गदचिरम्‌ । 
विहुपी विवयञ्षाध्या योतयन्ती पालयम्‌ ॥५५॥ 
उनकी इस प्रतिको देखा) प्रशताके योग्य तिनय याली, श्रीविदुपीजी निज तेम 
राजभवनरो प्रकाशित करती हुई दवाव जोडफर गढ्गद्‌ बाणीस बोली ॥६२॥ 
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दैबङ्गोवाद । 
न चैतत्वामये रि ! प्राप्तमेव यदीसितम्‌ । 
मद्रं ते एरमोदारे ! सत्ममेतन्मयोच्यते ॥५६॥ 
हे परम उदार-स्वमाय बाली श्रीमहाराणीजू | थपमा कल्याण हो, हमे इस द्रव्य इच्छा 
नहीं है और जिसकी इस्ट थी, वद मिल गया, यह मै आपसे सत्य कद रही है ॥॥६॥ 
श्रीसुनयनोवाच । 
तथाऽपि मम तोपाय मवत्या पूर्णकामया । 
प्रणतायाः कुपागारे ! काञ्यनुब्गा प्रदीयताम्‌ ॥५७॥ 
देवझाजीरी लोभ रहित इस दाणीझो पुनफर भ्रीपुरयना मदहरानीजी बोली -दे छारी 
भयन सस्पा भ्रीदेदवाली ! यद्यपि याप पूर्ण काम हैं, तथापि मेरे सन्तोपफे लिये पु थात्रा 
वरय प्रदान फीविये ॥१७॥ 


सदैषजोषत्य । 
अश्नन्तीमहमिच्चामि द्रष्टुमेव तवातमजाम्‌ । 
सुमुखीं पद्मत्रात्ती किमन्यक्तययापि ते ॥५८॥ 
भौमम्बाजीरी इस प्रार्थनाही दनुर श्रीदेखाजी गोती :-है श्रीमहारानीजी 1 फमलदलफे 
समान विशाल, मनोहर जिने नेत्र वे सुन्दर मुसारपिन्द॒ है, उन यापफ़ी मुन्दर पुखयाती 


श्रीललीबीफो भोजन करते हुये में दर्शन करना चाहती हूँ, आपसे और दूसरी यात पय कहूँ ॥३८॥ 
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एवमुक्ता महाराज्ञी सुनेत्रा संप्रहपिता । 
नानाविधं च मिष्टानं सक्षणं तत्र साऽऽनयत्‌ ॥१६॥ 
श्रीयावरस्कयजी योते :-दे प्रिये । यह सुनकर ्रीसुनयना महारामीमे वडे इको ग्राप्त हो. 
कणमातरमे वहाँ अनेक प्रारफा मिप्टान मंगरा लिया ॥४६॥ 


विरथ्यातिलधून्‌ ग्रासान्दिशन्तीन्दुनिभानने । 
देवज्ञायाः प्रपश्यन्त्या: सुनाया विहलाभवत्‌ ॥६०॥ 


पुनः महन्त छोटे-छोटे करत बनाइर) श्रेदुययाजीफे दशन रुख हुवे, अपनी श्रीलतीजीके 
चन्द्रमाके समान भाहादझारी बुखारपिन्दमं देती हुई दिल हो गयी ॥६०॥ 
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६० कु श्ीज्ञानकी-वरितामृतम्‌ के 


समाधापालना5ज्यान पदक पझनेन्रया । 
तृप्ताया निमिभूपाया मुसमचालन कृतम्‌ ॥६१॥ ˆ 
तत्मथात्‌ फमलजोचना श्रीसुनयनावीमहारानीने शीघ्र ही अपने आपको सम्हाल | 
भोजनसे दप हुई, निमिवंशको भूपणफे समोन तुशोमित झरने वाली श्रीलश्री गुसार- 
बिन्दको धोया ॥६१॥ 
नामिपद्ममवा तहिं वाचा प्रेमनिरुड्या । 
उवाच मधुर वाम्यं महाराती कृताज्ञलिः ॥६२॥ 
आनामिपद्रमवाजी तत मेमसे लड़सड़ाती हुई बाणी दारा दाथ जोड़कर श्रीमदाराणीजीऐ 


मधुर ( मोठे ) बचन बोली ।-॥६२। 
~ थीनाभिपञ्चभवोवाच । 


असर पात्रस्थपिशने लोगो मे जायते महार । 
अनेन पुण्यदानेन सत्ता स्यां ययोवितम ॥६२॥ 
हे श्रीमद्वाराणीजी ! इस थाले रके हुये मिप्टान्नफे प्रति मेरे हृदयम पहुत लोभ उस हो 
गया है, अत एप यदि आए मेरा सत्कार करना ही चाहती हैं तो, इस शेष गिटानको दे मदान कर 
दीजिये ! इस पुण्य मय दानके द्वारा मेरा पूर्ण समुचित सत्तार हो भावेगा ॥६३॥ 
न विचारोज्य क्तव्यः कोऽपि मे ऽभीष्टसिदवये । 
अवत्या प्रेमतत्वक्षे ! आर्थयामि पुनः पुनः ॥६७॥ 
है गरे तत्वको जानने गली श्रीमहाराणीडी | में यारम्यार थाप प्रार्थना करती हूँ, मेरे | 
लापकी पूर्वके शिये मै श्रोललीजीका उच्छिष्ट इन्हे कैसे दे! इस ररक साप कोई विधान 
क्षीजिये अर्थात सव तर्क वितरक छोड़कर मेरी भागना पूर्ति लिये आप श्रीततीजीफे थाल भे 


मिप्दा्न-प्रसाद हमे अवश्य प्रदान कीजिये॥६४॥ 
श्रोपाङ्ञबल्क्य उयाय । 


दटटाऽुरोषशुुल्तनयपङ्कजलोवगा। 
प्रादिशत्तत्तु मिशन्नं विदुषे प्रेमनिमं ॥६४॥ 
श्रीयावक्सपजी महाराज याले +-हे दिये ! श्रीदेवा थनुरोधरो देखन) पा 
अम्वा नेत्र रुपी सीन कमल पूर्ण सित गये, प्रेम निर हो उन्दने भीतलीवीफ पात 
पद शेप ( प्रसाद भूत ) मिष्ठान्न उन श्रीदेशशाजीओी प्रदान कर दिया ॥६५॥ 


काना 
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मिश्रणेन तदखिल विधायेकविध हि सा। 
शिरः सशिष्याभ्यःप्रायच्यरया मुदा ॥६६॥ 
* श्रीदेवज्ञाजी उस अनेक प्रकारके मिप्ठान्नको मस्तके लगाकर तथा एक मिज्ञाकर | 
शिप्याओको बढ़े ही आनन्द पूर्वक प्रदान करने लगी ॥६६॥ 
पुनस्तु शेपमेवेद्यं सुप्रणुम्य पुनः पुन; । 
तदाश परया प्रीत्या रतनन्ती नृपमन्दिरे ॥६७॥ 
पुन; वितरणसे पचे हुए नेवेयको वे बारखार साम काके तथा राजभवनमें नाचती हुई बढ़े 
ही ग्ेमयूपक, सं पाने लगी ॥६७॥ 
अथ चित्त समाधाय राक्वीमुपगता तु सा । 
मैथिलीपादपाथोजतलरेखा न्येवेचात ॥६८॥ ` 
पात्‌ अपने चिचको सावधान करके, श्रीसुनयना अस्याजीके समीपमे जाकर, श्रीलतीमीफे 
चरणकमलोकी रेखाग्रोका दर्शन करने लगीं ॥ ६८॥ 
दर्शयन्ती निजाः शिष्याः कथयन्ती मनोहराः। 
कतार्थाऽऽसीच नेत्राभ्यां सशन्ती ता मुहुमुहुः ॥६६॥ 
पुन! अपनी शिष्याओंकों उन मनोहर रेखाओंका दर्शन कराती तथा उनका वर्णन करती हुई 
दे अपने नेत्रोंसे बारम्यार उन्हें सश करती हुई कृतकृत्य हो गयी ॥ ६६ ॥ 
कृपाकटाक्तमासाय वाचयित्वा च मङ्गलम्‌ । 
सर्गता विधिना राया गमनायोययता5भवत्‌ ॥७०॥ 
श्रीललीजीफा मद्ठल-याचन करके, श्रीसुनयना अम्वाजके द्वारा गिधिप्क ससार, तथा 
श्रीजज्ञीनीफ़ी रुपाकटाचको प्राप्त दोकर, थरोदेवक्षाजी चलने उद्यत हुईं ॥ ७० ॥ 
रक्षी तहि महामतिसुनयना सोभाग्यसंभूषिता । 
देवता प्रशिपत्य दीनवचसा प्रीता स्तुता सादरण ॥ 
कृष्ट्रण[पि विसृज्य चन्द्रदनासंशोमावाऽलिभि- 
स्तस्तथो सा ठु सुवित्रया चकितधीः सोवणंतिह्ूसने ॥७१॥ 


इत्ेकपद्वाशचमोळ््याय: ॥10॥ 


= नेवाहपारायए-विश्राम ४ :-- 


पण? 0 0 0 0 
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तम महापदि, सोमाग्यरूपी भूपणोसे सुसजिव, प्रसन्न दुई रीना गहारागीजी, दीवजर्नों 
से स्तुति करके, द्वारी आदर सहित णाम पूर्वक पढ़ी कठिनतासे बिदा करके, अपनी 
चन्द्र बढुवा ( चन्द्रमाके समान मुख बासी ) थरीदलीबीके द्वारा सुशोभित, थरीसाचित्रा महाराने 
साव, अपनी मछियोफे सहित, हुन्दर सोनेके सिहासन पर विराजमान हुई, परन्तु श्रीललीशीशी 
महिमा व देवज्ञाीके प्रेमको स्मरण करके उनकी बुद्धि आश्रय युक्त हो गयी ॥७१॥ 
बड 


अथ द्वि्वाशत्तमोऽव्यायः ॥५२॥ 
श्रीकिशोरीजीके दर्शनाथ औतयमीनारायण भगवान बाह्य हूक थामा । 
श्रीशिव उवाच । 
अथ सर्वे सीता शुकलपच्ञशशाङ्कवत्‌ । 
ववृधे सर्येलोकनां परश्रेयोअसिद्ये ॥ १ ॥ 
| ददन्तर भोके सव दुख ब पापोंकों इरण करनेयाली, अक्षा,पिप्पु, महेश आदिके | 
भगवान्‌ श्रीरापनीऊी प्राणरछमा, श्रीमिविलेशरानक्षतीजी, समस्त लोरे परम मण्याण रुपी 
प्रयोजनकी सिद्धिके लिये इस प्रगर वढ्ने लगी, जैसे शु पचा चन्रमा, दिनाहुदित बृद्धी 
अप्न होता है ॥ १॥ 
जाउुम्याँ कर्‍यद्याभ्यां रिज्रेमाणा नृपाजिरे । 
मीडन्ती शुशुभे सा वे खसृणामधिकं गणे ॥२॥ 
अशनी बहिनिर्योके झुणडम, दोनो घनो और हाथोऊे सहारे राजमसनमे, धीरे पौरे चवी 
हुई, बहुतदी शोमाफो गरा देने सर्गी ॥ २॥ 
माता सुनयना तस्पा परयन्ती वालचेष्टितम। 
महानन्दार्णवे मग्ना दिवारात्रं च बुष्यतो ॥३॥ 
श्रीसुनेपनामम्वामीन श्रीललीडूकी वालचेश मागो देखती हुई, मदान आनन्द निम्न रहो 
सारण, रात दिनी सुषि इशा दी अर्थाद्‌ उ न्हे दिन रावा भाग हो मिद गया ॥३॥. 
अर ज्योनिजा काम मलह विमिवंशजाः 
कथदिन्नायिगच्चन्ति शम बिसारिक्षणाः ॥४॥ 


 भापाटीकासदिवम्‌ $ ६१३ 
निमिशफी बातिफागे प्रति दिन विना श्रीबयोनिज। ( श्रीमिथिलेशत्ती ) नीका इच्यागुमार 
दर्शन डरे हुये, किसी गफार मी शान्तिको प्राप्त नही होवो, उनके नेप दर्शनोफे लिये फे ही दवे ४ | 
तस्मादागमनं निसं विदेहकुलयोपिताम्‌ । 
चृपागारे भेष परमानन्दसिद्धये ॥ ५॥ 
इस हेतु श्रीमिधिछेशरी महाराजे भएन, परम (भययजनित दिव्य) भ्रानर्देडी सिदिफे लिये 
“| पिदेहबंशकी पी छिय्राफ़ा नित्य ही आगमन होने सगा ॥९॥ 
तृतीयाव्द उपायाते कर्णमेभविधिं ब्यधात्‌ । 
रात्री सुनयना पुत््या महोतसवसमन्तितम्‌ ॥६॥ 
सुनयना महारानीजीने प्राक तीसरे वर्मे, महान्‌ उत्सव साप, अपनी श्रीललीजीरे 
कर्णयेघ (कान छेदन) नामक विधिको सम्पन्न फरिया ।६॥ 
आसत्ताद ततो विष्णुः सकान्तः कमलेचए: । 
बिम्रुपधरो देवो जनकेनामिवादितः ॥७॥ 
तम अपनी प्रिया श्रीलक्ष्मीजीफे सहित, कमलनयन भ्रीविष्णु भगयान, | जाअण-रुपफो धारण 
काके पघारे | उन्द प्रीमिपिलेशती महाराजने ग्रणाम किया ॥७॥ 
सत्कृतो विधिना तेन विधिन्ेन ययोचितम्‌ । 
याह बद्धाञ्जलि भूपं विनीतं तै स देवराद्‌ ॥८॥ 
पिपिकी जानने वाले थीमिषितेशजी महाराज, अग बिधि पूवक उनका उचित सत्तार र 
चुके तब पे, देयके सम्राट्‌ परु, रिग भारो उपस्थित शव जोड़े हुये उन भरीमिषिलेशजी महा | 
रासे बोते ॥८॥ ॥ 
राह्मणोऽस्मि महामाग ! पलीयं मम शोभना । 
चिरसंदशेनाफाइची फुयास्तव समागतः ॥६॥ 
है महामाग! मैं मादण हूँ और ये हुरी मेरी धर्म पनी ह, बहुत दिनो थापी श्रीललीझोफे 
दशनाडी इच्छा रखता हुआ में, ( इस यमय ) झाया हं ॥९॥ 
तदहं प्रापतुमिच्छामि भद्र ते नृपसत्तम ! 
विलं न चमः सोढुं तद्ववान्‌ कुर्ताक्ृपार ॥१०॥ 


६१२ क भीजञानडी-बरिवामूवम्‌ के 
हे नमे प्रम श्रेष्ठ ! श्रीमिधिटेशजी महाराज ! वही ( धीतलीजीफा दर्शन) मैं आए 
चाहता हूँ, थपका कल्याण हो, थव दर्शनोंका गिल सहन करनेक लिये में अत, हूँ अवा! 
आए छपा कीजिये अर्थात्‌ हे शमी श्रीललीजीझा दर्शन करा दीजिये ॥१०॥ 
औजततक उवाध ! 
देवतुल्य! दयासिन्धो ! भकतातुग्रहकक ! 
प्रविश्यात्त: पुरं शीघ्र प्रमे इष्टुमईति ॥११॥ 
यह सुनकर श्रीजनकमी मद्दाराज बोले :-हे देवोके तमान ! दयाफे समुद्र, भक्तों पर अनुग्रद 
करने पाले भ्रीजराक्षण देव ! आए मेरे रनिशासमें पथारकर, मेरी भ्रील लीजीका दर्शन कीजिये ॥११॥ 
प्रपुनीहि शह नथ ! मदीयं पादपासुमिः। 
देव्या सहाशिपं दाठु मम पुत्रे कृपां कुरु ॥१२॥ 
और अपने धरशःकगलोंगी धूलिसे राअःभवणको पूर्ण पवित्र कीजिये तथा श्रीदेवीजीके सहिव 
री ्रीतलीजीको भाप भाशी दे का करें ॥१२॥ 
लां समालोअयं विपेन्द्र ! हृदय मे प्रतुष्यति । 
महती ते कृपां दृष्टा सत्यमेतन्मयोच्यते ॥१३॥ 
है द्रणम श्रेष्ठ । आपका दर्शन करके तथा आपकी महती हपाको देख, मेरा हेय 
अहुत ही सन्तोपकी प्राप्त हो रहा हे, यह मे मापसे सत्य कह रहा हूँ, काल प्रका ही नहीं कावा ॥ 
भ्रीझिव इवाथ । 
एवमुफ्ला तमादाय सावरोध समाविशत्‌ 
पूज्यमानः सखीमिश्र दरास्ितामिर्ृदानितः ॥१४॥ 
भगवान शइरजी पोले-हे थीपार्वतीजी ! इतना कइ कर थीमियितेशडी महाराव, माकर 
वेषधारी उन मगरानगो साथ लेकर, द्वार पाली कामे याली सदियों द्वारा पूनित होते हुये, इप 
पूर्वक अपने महम पधारे [१४॥ 
झागत चितिपालेन परीतं भार्यया द्विजम्‌ । 
खयं तु सवागतं चक्रे शज्ञी सुनयनाऽऽदरात्‌ ॥ १५॥ 
अहारावके साथ स्त्रीसहित ब्राद्मण देवको थये हुये देखफर, थीसुनयना अम्दाजीने आदर 


| पूर्वक उनका खयं खागव सिया॥(४ || 


& आएढोकासदिदम्‌ के ६३ 


सापूज्य विधिना मरा अद्या शोभमानया । | 
तो वयस्याभिरिन्दवास्पाऽऽ दमय खपमालजाप्‌ ॥१६॥ 
अद्वासे शोभायमान भक्तिके सित, चन्द्री श्रीसुमयना ग्रम्वाजीने अपनी पियोंके 
विधिपूर्वक, उन दोनों व्राद्मणी-त्राद्धणरा पूजन करके समं श्रील्तीजीकी बुलाया ॥१६॥ 
आजगाम तदा तत्र खक्षनिः परिवारिता। 
सा जनन्या समाहूता मेविली प्होचना ॥१७॥ 
अम्रसाजीफे द्वारा तुलने पा, कमले समान सुन्दर नेमयाती, जे गरीमिधिलेशतल्लीजी 
अपनी बहिनियोसे पिरी हुई, पहाँ झआपधारां ॥१७॥ 
तां परिप्वज्य विम्बोष्ठ चलछुबितकुन्तलाम्‌ । 
प्रणामं कार्‍याभास दम्पत्योः पादपद्मयोः ॥१ | 
विस्पाफलके समान लाल ओए योर चलायमान घुंधुरले केश वाली, थीललीफो हृदयते 
लगा भ्रीमसाजीने दम्पती ( बायी त्राण ) जीरे घरणनमलोमे प्रणाम कराया ॥१०॥ 
तस्या व तो रूपं नेतिनेतीति कीतितम्‌। 
वाष्पएणंविशालाची निःसम्जै तो वभृवतुः ॥१६॥ 
ऐसा ही नहीं, इतना ही नहीं अर्थात्‌ इससे मी रिलकण, अमीम कहे दुवै श्रीशठीगीफे 
सस्परा दर्शन काके उनके मेत्रोंमें जलमर आया और थे चशमाममें मूधव हो गये ॥१६॥ 
शत्यन्तचकिता राज्ञी तदुद्दीच्य नपेण सा । 
चमृव तनयामङ्क उपवेश्य सिताननाम्‌॥२०॥ 
मन्द मुस्कान युक्त श्रीललीनीहो गोदमें बेगर, उन दोनोंफी उम प्रेममपी भयस्थाने देख 
कर भीमिपिलेशनी मडाराजफे सहित, हुनयना भ्रम्बानीफो अत्यन्त आम्य हुओ ॥२०॥ 
पुनरुन्मौख्य नयने यतवित्ती नुपालजाम । 
अपश्यतां महोदारं दम्पती पूजितावुमो ॥२१॥ 
पुन; वे दोनों म्रादगी-्ाद्षण अपने नेरोंडो सोल फर यिचड़रो अपने बशमें ताइर, महान्‌ 
उदार समारा रततीजीफा दर्शन काने लगे॥२१॥ 
शरदिन्दुसुखी नित्ममरालमूदुकन्तलाग्‌ । 
तीलपझपलाशारौं पुभुवं कौरनासिद् ॥२२॥ 


remo 
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गुहे चद्रमाफे समान जिनका मनोहर मुसारसिन्द, पु प्याले सोमल केरा, नील 
दलके समान उियात नेम, सुन्दर मेह, सुम्याळे गमान मासिर ( नाऊ ) है। जो सदा एक स 
रहने वाली हैं ॥२२॥ 
, सुकपोलांमुदशनामरुणोष्ठापरश्षियम्‌ । 
अनिम्तचारुतिबुका सुकर्णामूर्मस्तमाम्‌ ॥२३॥ 
दिते छुर फपोल, मनोर दाल, लाल आन्ति युक्त थपरन्मए, ठेवी सुदर यो) 
मनोहर कान तथा रिशाल मस्तक है। २३। 
महोदारकराम्मोजां कलुकरटी कललिताम। , 
सुसूद्धममध्यमां सीतां ग्ुणुत्फपदामुजाम्‌ ॥२४॥ 
अत्यन्त उदार मिमरे इस्वकमल, गाळे थाफारका एड ( गजा ), मनोहर बा, पुद 
पतली फपर, दिये हुये गुरफो ( परी गाँठियां ) बाने, समळे समान गुडो पप दाशा 
चन्दरिकांशूल्लसद्गालां कन्जलामित्तलोवनाप । 
तारइविलसत्तणां मोक्तिकामितनासिकाम ॥२५॥ 
सन्द्राासी झिरणासे, डिना मस्तक सुशोनित हे, फाऊल लगे हुने नेत्र, कर्ण 
मुशोदित फान) आर नाप्तामणिक भारे पुत अनी नासिस्र है ॥३शा 
निष्फकरळीमुराभूपासंदीप्तहददयस्थलीम्‌ । 
कडणागितहस्तान्जां मेखलाधुतिमकरिय्‌ ॥२६॥ 
जिनके इमे मोने पल्टी हू, तया मिना दुदयस्थल पिपिष प्रझाक़े दार भाई भा 
दवार पूर्ण रूपये प्रफाशमान है, जिनेरे हस्त-झमल फडण (इंगना) से विभु है, विन छा 
पपतस दरहा पुक ६ ॥२६॥ 
नृपुरागितिपादाम्जा नौलशाटीसुशामिताम्‌ । 
जनन्यद्भममामीन। मवि पु्णमाहिनोम्‌ ॥२७॥ 
जिनके पणतमत नुपूर ध्ाससे युछ ह+ सोजी माहोमे जो योनाएमान, उमस 
मालाड पारण हिर हुये भी मरया मी आई गोइम पिराममाने ई उन बीमिक्सिगरक्ीजोद् 0२ 
भूयो भूपः ममालोस्य तो. मुदान्यितयेतमो । 
उचतुदर्याचचो - झगटसंब्दधया गिग रदा । 


& माषाटीफासदितम्‌ के ६ 


वारम्यार दर्शन करके थे दोनो श्रीमावणी नाशनी आनम्द युक्त चित्त, ध हप पूर्ण नेप 
होकर गइदुवाणीसे बोले :-!२८॥ 


औद्विजदम्मत्यूचतु ! 
सदेयं हेमाड़ी विमलविधुसम्मोहिवरना 
सुकेशी बिम्मोष्टी तबिदमलकुन्दाभदशना। 
वयस्याभिः साकं दृपतिनिलये रिङ्गणपरा 
विभाव्या नो कामं भवतु निमिवंशेनतनया ॥२६॥ 
जिनका शीश, सोनेफे समान गौर उ दै, निर्मल ( खच्छ ) चन्दमाफी ब्ध करनेवाला 
जिनका गुसाररिन्द है, सुन्दर जिनके केश ह, विम्याफल ( कुल्दरुप ) के समान लाल ओष ऑर 
विजुलीके सदश चमरो हुये स्वच्छ जिनके उन्दके समान दाँत हैं, बही ये निभिषशक़ो परके 
सरा प्रकाशमान करनेवाले श्रीमिथिलेशञ्री महाराजफी भ्रीललीजी, ससियोके सहित, राज मपनमे 
पिदर करती हुई, इच्छातुसार भागना करनेफे लिये दम दोनोफो सदा झुलम दोरें ॥२६॥ 
धरापुत्री प्रीता प्रणयबशग्ा प्रीतिजलधिः 
कृपापारावारा खसुगएपरीता सितमुसी । १ 
जनन्याः कोडस्या निश्चिलशुमलक्षादितिएदा 
मुदा नो धेपाह््रभवतु निमिवंशेनतनया' ॥३०॥ 
भक्त लोग प्रणय (नम्नतायुक्त प्रेम) के द्वारा जिन्हे पने बच्चें कर लेते है, जिनकी प्रीति 
सपुद्रकै समान अधा है, कपारी जो सागर ह, मुस्कान पुक्त जिनका प्रुखारविन्द है, जिनके 
श्रीचरणकमल, सम्पूर्ण सञ्जमय चिनदोसे सुशामित हैं, ब भूमि देवीफी पुत्री, निमिपशको पर्यके 
समान प्रकाश युक्त करने पाले श्रीमिषिठेशजी महाराजफी श्रीललीजी, ग्रसग्त होकर हम दोनोफे 
ध्यानके लिये आनन्द पूर्वक सुलभ श्रीचरशकमल वाली होगें अर्थात इम दोनोंके लिये उनके 
श्रीचरणकमलोंका ध्यान सदा सुलभ रहे ॥३०॥ 
चलत्सूद्मस्निग्धभ्रमरसधना[रलचिकुरा 
विशालाची सुभूः पुभगतरभाला सुचिवुका । 
सुनासा सुग्रीवा सरसिजकराम्भेजचरणा 
मदीये सवित्ते वसतु निमिवशेनतनया ॥३१॥ 


दा नास 


ह & भ्रीज्ञानफी-चरिवासृतम्‌ के र 
जिनके डोलते हुये महीन, चिक्ने, भौरोंके समान काळे, सघन य घुँघुराहे केश है, सेझ 
जिनके नेत्र हैं, मुस्दर मोहे है और दिनका मस्तक परप सुन्दरतासे युक्त है सुन्दर जिनकी गेट 
है, जिनकी नासिका व ग्रीवा ( कण्ठ ) वढी सावनी हे, कमले समान जिनके द्व वे पर, 
वे निमिवंशको दके समान प्रकाश पूर्ण करने बाले श्रीमिविहेशजी महाराजकी भीललीदी, मेरे 
चिप निवास करें ॥३१॥ 
सस्रीभिः न्ती विविधमणिसेलोपकरणे- 
, गहे र्ये मातुः परमकमनीयेन्दुवदना । 
अवपस्मुद्रपा नु सुनयमाप्राणनिलया 
सुखाराध्या ऽजल्नं भवतु निमिवंशेनतनया ॥३२॥ 
जिनका चद्धमाक़े समान परस सुदर दुसारविनद है, बासते हुये आादकी जो सर्प 
और शीसुनयता अम्बाजीके प्राणोंकी निवास भवन हैं, थे निमिंशफो दके परश प्रशारित 
करने वाले भीमिबिहेशजी महारानी श्रीललीजी, मणियोफे अनेक प्रकारके सेलीगोंके गास 
थीयम्बाजीके सुन्दर मइलमे, ससियोके साथ खेलती हुई भोललीजी, दम दोनोंके लिये सदा एुत- 
पूर्वक आराधना करने सुलभ होवें ॥३२॥ 
सदा ऽये सस्त्यस्तु प्रधितचरिताये सुमतये 
'परश्नेयोदात््ये जगदखिलमाइल्यनिधये । 
सुताये ते राजन्नशिणुशशिमुख्ये पुरुचये 
महाराद्युत्सङ्गे बिहरएपरापे सुनतये ॥२२॥ 
हजन ! जिनके चरित प्रसिद्ध हैं, हम्दर जिनकी मति हे, जो मके लिये परम काणको 
प्रदान करने वाली व जगद्के समू मलोक मदार दें । जिनकी सुदामनी कालि है, मेस 
अ (सुखमय जिनका नमस्कार हे) पूर्ण चन्द्रमाफे समान जिनका 'याहादवदध क, श्रीयृसाररिद है 
श्रीसुनयना अम्थाजीझी गोदमें मिदार कलेशी थापी उन श्रीलत्तीजीफा सदादी मंगल हो ३३ 
चिरं जीयादेण सकलसुखतन्दोहवरणा 
निराधिनिव्याधी रवितजगकल्याणनिचया 
शारत्पूणन्दवास्या विभलजलजाक्षी जितरतिः 
प्रपश्यन्ती कामं सततमिह भद्राणि परितः ॥२४॥ 


८ ३ ५ क भापारीडासहितम्‌ ॐ 
जिनके श्रीचरशफमल समस्त पुखोके पुज्ञ ह, घो भफोके लिये कल्याणफे समूहोमी रचना 
करने याली, शरद्‌ सतुके चन्द्रमाकै समान परम आहाद कोरी प्राशमय श्रोहुप ब च्छु 
दमनके समान गेमवादी है, जिने सौर्दयंसे रतिकी हार मानवी है, बदी ये श्रीललीजी मानपिक- 
शारीरिक सभी शैगोसे रहित दोर अपनी इच्छाजुमार चारो मोर सदा मंगलही मंगल देखती हई, 
अनन्तमाल तझ जीवें ॥३४॥ 
अयोगी बा योगी द्रविणनिधिपों पा गतधनः 

सुधीर्वा मूखां वा कथमपि कदाचिदरमपि। 
अनिष्न्तीच्छन्ती सपदि यमियं परयति इशा 

कृतायोऽपो नूनं परमसुर्देयं मम मतिः ॥३॥ 
चाहे योगी हो, चाहे मोगी हो, चाहे घनके खजानेरा स्वामी (रेरे) हो अथवा निर्धन 
(र) हो, बृद्धिमार हो, या मूस, जिसको ये लीज इच्या पूर्वक चाहे बिना इच्चाफे ही फिसी 
प्रकारसे भी कमी भी थोडासा भी अपनी इप्टिसे अवलोरन कर लेती है, वह निरपयही प्पिल 
कताथ हो जाता है अर्थात्‌ उसे जीयनकी सप्ता अवध्यमेय प्राप्त हो जाती है, यह मेरा परम 
पटल निश्रय है ॥३४॥ 
महाभागाना वे विशदचरितानां शुभधिया- 

मनन्या संग्रीतिनिंगमगदिताऽपीह भविता । 
सुतायां ते राजन्निरतिशयमाधु्यजलथौ 

नं चान्येपामस्यामकृतसुकृतानामधवताभ्‌ ॥३६॥ 
हे राजन्‌ | इस होगम जिनके चरित उउ्यल ( विरार रहित निष्पाप ) ६, उुद्धि पतित्र है, 
उनी मद्दामाग्यशालियोऊी वेदोमे कही हुई अनटी ( अनन्य ) प्रीति समुद्रके समान, सरसे अधिरु 
पाइ-माधुपंगुण वाली आपी श्रीसलीमें होती हे, परन्तु अन्य अधात्‌ जिन्होने पुष्पसश्चय नदी 
फरिया है, उन पापियाझी नहीं होती ॥३६॥ 

रिव उवाच घ 


एवमुस्ता शुभां वाचं लच्मीनारापएौ प्रभू । 
मेविलीपादपाथोजसक्तदष्टी वभूवतुः ॥२७॥ 


६६५ छ ओोशानक्री-चरिवासत्म्‌ के 
भगवान शइरी प्रोले-हे प्रिये | इस प्रकारकी मङ्गहमपी बाणी बोलकर, 
अभूने अपनी इटिको श्रीमीधिलेशललीजीके चरण कमलोंगें आसर कर दी ॥ ३9 
गन्तुं छतषियो दृष्टा पाणिभ्यां परया मुदा । 
उपायनानि भूरीणि . पुज्या राज्ञी व्यदापयत्‌ ॥३८॥ 
जव थीसुनपना महागनीजीने देखा, कि अव ये दोनों (दम्पती) यहाँसे घल्नेका निश्चय कर 
लिये है, तव उन्होने बड़े आनन्द पूर्वक, श्रीललीतीके कर कमलो द्वारा ऊह हुतसे भेंट दिलाई ॥ 
ब्राह्मणी तां निभायाडे ऽधीरा मिशन्नमाजनम्‌ । 
प्रदाय हस्तयोः पलुभोजयामास जानकीम्‌ ॥३६॥ 
तन मेमसे अधीर हुए थे श्रीबादणीजी, श्रीहलीयौको अपनी गोदमें ले फाके, मिहे धाह- 
की अपने पति क्षण) देवके हा्धोर्गे देकर, उन (क्रीलतीजी) को भोजन कराने ला ॥३६॥ 
परित्यक्तं तया भुक्ता तदन्नमसृतोपमम्‌ । 
श्वा रलबये पीठे चकार मुखधावनम्‌ ॥४०॥ 
मोजन करके, श्रीहलीभीफे छोड़े हुये उस अशोके समान, असाद भूत मिश्रको, रली 
चौकीपर रखकर उनका ग्रुखचन्द्र धोया ॥४०॥ 
चुम्ववित्ा टशाऽऽलिङ्गय लालयन्ती पदाखुजे । 
शिरोदेरो प्रतिष्ठाप्य जग्मतुस्तो कृतार्थताम्‌ ॥४१॥ 
पुनः वे दोनों श्रीललीजीके श्रीचरण-कमलोका दुलार करते हुये चम्बन करके, उ मने 
नेसे लगाकर तथा शिर एर रसफर इता हो गये ॥४१॥ | 
औओस्नेद्परोबाच । 
कथविद्वेयमालम्य पनस्तो श्रीविदेहजाय्‌। 
अर्पयामासतुमात्रि प्रिय ! पङ्कजलोचन ! ॥४२॥ 
श्रीस्नेपराजी वोली-हे कमलनयन! प्यारे! इस प्रकार थीललीजीके श्रीयएणकमलो 
स्पर्श आदि सुखसे विद्वत दोका, अब वे पुन; इछ सारथान हुये, व किसी अकार धीरज मि 
लेकर, श्ीविदेहमदाराजमी श्रीलल्ीनीको ( उनकी ) श्रीअ्यानीको अपंग कर दिये ॥४२॥ 
प्राश्य तो परया परीतया प्रसादं पश्पतोस्तयोः । 
भावविहलतां यातौ रलपीठे निवेशितम्‌ ॥9२॥ 


छै भापाटीकास हितम के ६९६ 
बुना रनमयी चोडीके उपर रक्खे हुये प्रसादझी श्रीमिपिठेशजी व श्रीझरखाजी ( दोनोफे ) 
दैएते हुये बड़े गेम प साइत, इमारा (आऊ परम सामा है इस) मावे वे बिहल हो गये ४३ 
द्विजदम्पत्यूचत । 
कृता भृशमद्यावामावयोः सफलं जतुः। 
कृपाकटाचामापाथ देवेरपि सुदुर्खमप्‌ ॥४४॥ 
थे दोनो माक्षणी नादुख्पधारी, श्रोलरमीनारायण मगरान घोले#-देवताअंफे लिये भी 
प्रम दुर्लभ आपकी शरीललीजीरी कपा वटारको पाझर, झाज हम दोनो ही पूर्ण तार्थ हुये तथा 
आन इम दोनोका ही जना सफल है ॥४४॥ 
आवां विद्वः सतां बेथा विबिदेनां समाश्रितो । 
अतोज्त्र ताजत प्राप्त दर्शनार्थं महामते ! ॥ 9“ 
सव प्रशारसे इसके शरण होनेके कारण दम दोना प्राणी, स्तोके लिये डिनका जाना परम 
आश्य कर्तव्य है, उन मापी इन औलहीजीको युद्ध थोड़ा सा जानते | हे महामे 
र्त अपनी मिझो प्रधमप बनाने बाले ! इसी ( झानके ) कारय इम दोनो ही (इना) दर्शन 
परनेके लिये यहाँ इस समय थापे ई ॥1४९॥ 
ये उपेतां विजानन्ति सुतां तै सुरसत्तमाः । 
तेपामागमन मूतं भविष्यत्यवुना$रित च ॥४६॥ 
है राजन ! जो देसश्रेप्त आपकी श्रीलीजी ( की महिमा ) पो भली प्रपार जानते है. उन 
फा आगधन ( आना ) हो भी पुरा है ऑर आगे भी दोयेगा था इस समय भी हे ॥४६॥ 
शरिय उवाच । 
एवमुक्ला जप देवः परिकम्य मुदान्वितः । 
दणणयोः पश्यतोरेव तम्रेवान्तरपीयत ॥४७॥ 
भगवान. शिवजी योले-हे श्रीपायतीजी ! इस प्ररार भगान्‌ श्रीहरि श्रीमिधितेशनी महाराव 
से (सर समाचार) उद कर, अपनी प्रिया श्रीलदमीचीफे सहित श्रीललीजीरी एरिकमा करके, दोनो 
(मदराजनादारानी ) के देखते ही, यदी भर्तर्थान दो गो ॥४७॥ 
राजा राज्ञी तथा सर्वा वयस्याः कीतुकानिताः । 
| शतानन्दं समाह्यापारयन्सस्तिशवनग्‌ ॥ १८ ॥ 


र्ड & श्रीजानडी-चरितामृतमू के 


इस लीलाको देखफर श्रीमिधिडेशजी महाराज, श्रीपुनपना महारानीजी ब सभी पतिया 
बड़े आर्चर युक्त हो, श्रीशवानन्दजी महाराजको बुलबाकर स्वस्वियाचन ( मलाच शाइन ) 
कराने लगीं ॥४८॥, 
जाला नारायण देवं सह देव्या समागतम्‌ । 
अतीव मुदितों राजा चक्रे तदमित्रादनम्‌ ॥४६॥ 
श्रीशवानन्दनी पहाराजके द्वारा श्रीलक्मीजीक़े समेत भ्रीनारायण भगरानको ब्राह्मणी 
र आक्षणवेपमे आगे हुये वनका, श्रीमिधितेशन्नी महाराजने मद्दान्‌ आनन्दको प्राप्त हो, उन 
श्रौहरिको प्रणाम किया ॥४९॥ 
समालिङ्गय सुतां भूयो मोदमानान्तरामना । 
जगाम मन्त्रिभिः साद्व दशनाथ महासनाम्‌ ॥५०॥ 
इति दिपखाशसमोएव्याय ॥४६॥ 
तदनन्तर, परम हित अन्तप्करणसे श्रीललीतीफो वारमा हृदयसे लगाकर, मलिपेके 
सहित वे, महात्मान्नोंका दर्शन फरनेके लिये पधारे ॥१०॥| 
३ | 


अथ तिषयाशत्तमोप्ध्यायः ॥ ५३ ॥ 
श्रीकेशोरीजीफी चन्द्रखिलौवा-लीला । 
श्रौलेहपरोवाच । 
एकदा मे विनोदाय रुदन्त्या वालभावतः। 
अवादीह्ालयन्ती प्रामम्या मधुरया गिर ॥१॥ 
्ोलेपराजी बोलीा-हे प्यारे! एफ दिन वाल छमावसे मे रो रही थी सो, भीमा 


बुलार करती हुई मेरे विनोदार्थ दीदी बागी द्वारा, घुसे गोला :-॥१| 
ख्रोषुचिन्रोवाच । 


शृणु वत्से | प्रवदह्यामि चरित्रं परमाद्ु तम्‌। 
सुनेत्रायाः सुतायाश्र तब प्रीतिकरं महत्‌ ॥२॥ 
हे बत्से | सुने, मं तुम्हें बीतुनयनानन्दिनीजूळा भढ परम आधा्यमय चरित तुनाती है खरो 
तुम्हारी बढी ही प्रसन्ना कारफ होगा ॥२॥ 


छै भापाटोफरासदिवमू क | 


शुक्कपत्षचतुर्दश्यां गताउद राजमन्दिरम्‌ । 
समीयुदशनार्थाय तदानीं कुलयोपितः ॥३॥ 
शुक्त पदके चतुर्दशी ( फी रात ) थी उसमे मैं रावमयन गयी थी, उती समप श्रीकिशोरी- 
जीझ दर्शन करनेे लिये पहा और भी इलमी दिया ग्य ॥३॥ 
तासां मध्यगता राती महामाधुर्यमरिडता । 
निधायाड़े स॒विशोर्शी राज तनयां मुदा ॥४॥ 
उन सोडे थीनमे आनन्द पूर्वक, हाप भूत, श्रीमुनयना मह्यानीजी, पिम्याएलके 
समान लाल ओड (होठ) पाली अपनी श्रीललीजीझो गोदमे लिये हुई गढ़ी शोभारी प्राप्त होरहीं थीं॥ 
पश्यन्तीपु शुभं रूपं रतिमानविमर्दम्‌ । 
तासु तुष्टेन मनसा मौविली चन्द्रगैत्त ॥४॥ 
उधर बे सभी सिया, तिके अमिमानफो भूरर करने वाले श्रीललीजीफे मलस सहप 
फे दर्शन केम तल्लीन दो रही थी, इपर श्री तलीजीने प्रसन्न पने चन्द्रदेपो देखा ॥॥ 
सा पुनमृदुसर्याडी सर्ववित्तविमोहिनी । 
भुजमालां गले मातुनिधाय क्षर्णमत्वीर ॥९॥ 
जिने समी भङ्ग फोमल ६ उया जो सभी निप मुख्यकर लेती $, थे श्ोतलीजी भएनी 
झनारूपी माताको ्रम्याजीके गलेमे दालरर, बदी गधुरतासे पोली ॥६॥ 
भजनकनेन्दिन्युवाच । 
दृश्यते किमिदै मातरनंयनानन्दवद्ध न्‌ । 
थ्राकाशो पतुताकार मे तदाल्यातुमसि ॥७॥ 
हे श्रीमम्यानी ! नम्रे थाकदफो पढने याल! यह गोल थाफारफा, शोमे का दमा 
दे रहा हे! हमें उसको यता दें ॥७॥। डि 


।घुनेयनोवाष | 
हो पुत्रि ! शशाङ्गोऽयं दृश्यते विमलग्रमः | 
नक्षञ्रगणमप्यस्थः शर्वरीशः सुधार; ॥८॥ 
थीवलीबीके इन छोलले शासे तुनरूर, भीगुनयना थाड स्वा घस, 
नपर्रोके ुएडये मिव, पड उग्सल पाय याला सुधा ( ब्रव ळे नक क 
पदि, पद, दिलाई देता हे ॥-॥ 


३२२ कु शीजानडी-चरिवामृदम्‌ कै 
श्रीज्ञतक्रतन्दिन्युवाच । 
खेलोपकरणं चन्द्रमिम॑ महयं प्रदीयताम्‌ । 
महत्यस्मिन्स्रृहा जाता सलममम्ब ! बदामि ते ॥६॥ 
श्रीजनकललीजी बोली :-हे थ्रीयमाजी ! मुझे यह चन्द्र खिलौना दैदे, क्योंकि इसको 
के लिये मेरी बड़ी इच्छया हो गयी है आपसे यह मैं सत्प कह रही हूँ॥8॥ 
श्रीसुनेयनोबाच । 
ग्रलभ्यं विद्वि तदवे | मर्त्यलोकनिवासिनाम्‌ । 
ओऔपधीशो मनोरुयः स्वगलोकविभूपएः ॥१०॥ 
यह सुनकर श्रीसुनयना अम्बानी बोली ।-हे बत्से ! आप मनुष्यलोरमे निवास करने वालोके 
लिये उस चन्द्र पिज्ञौनाफ़ों सतभ्य जानिये, क्योडि वह औषपधियोंका खामी, मनको भाहादित 
करनेवाला, खर्गतोएका भूषण है, अत एवं वह नहीं मिल समता ॥१०॥ 
टि धीजनकनन्दिग्युवाच । 
। न तत्लाम॑ विना तुष्टिः कथबिन्मेऽव ! बुष्यताग । 
देहि मद्यमतः शीप्नं समानीय दिवि स्थितम्‌ ॥११॥ 
श्रीयस्याजीफे बचनोग्रे सुनहर श्रीललीची बोली :-दे अम्य! बिना चन्द्र सितौना पा 
मरेको किसी प्रकार भी सन्तोप नहीं है, इस लिये खर्गलोफमे विराजमान इस चन्द्र खिलौगाको, गुरे 
शीषर मंगा दे॥११॥ ! 
न यावलाणते चन्द्रो मया मातरयं खलु । 
न पास्यामि तव स्तन्यं तावदेव कथथन ॥१२॥ 
और है श्रीम्रखाती ! जब तक इये यह चन््रखिलौना नहीं मिलेगा, तब त निश ही गै 
किती प्रहारमी तेरा स्तन-पान नहीं करूंगी ॥१२॥ 
श्रीलेइपरोबाच । 
इति दृष्टा हठं तस्याः सुत्या दुनिवारणम । 
मह्चचिन्तामुपागच्चद्राशषी कर्यमिदेति किए ॥१३॥ 
औश्लेद्पराजी बोलीं :-दे प्यारे ! अनी रीललीजीे, निवाएण कानेगें रमित इस इठफी देख 
कर श्रीसुनयना प्रम्तराजी बड़ी चिलाफो प्रात हुई, कि भीललीजीऊे इस कठिन हठे विषयों, मुझे 
अप, क्या करना चाहिये ॥१३॥ 


छै भाषाटीकासदितम ॐ § 
सुदर्शना तदा माता चन्द्र चावोनिजाननम्‌। 
पश्यन्ती तायुपायद्गा राती प्रत्यवैक्षत ॥१४॥ 
तब श्रीसुदर्शना ग्रस्वाजी, श्रीललीजीफे पुखारविन्द॒ व चन्द्रदेवको अवलोकम करती हुई 
श्रीललीजीको मनानेझा उपाय निश्चय काके, उम श्रीसुनयना अम्याजीकी योर देखने लगीं ॥१ की 
बुद्धा सुनयना रङ्गी तस्याः कातलेङ्गितप्‌। 
दपं सम्मुखे कृता जगादेन्दुरुदीच्यताम्‌ ॥१५॥ . 
श्रीसुनयना असारी, उनके हथेलीके सड्भेंतकों समझकर श्रीललीजीके सामने दर्पण ( शीशा ) 
करके, आनन्दू्क बोली-हे औीललीजी ! लो चनद देखिये ॥११॥ 
सा तरिम्‌ कोटिशीतांशुमोहनं वल्युदर्शनम्‌। 
पृदरपत्रपलाशाक्तं सुभवं स्तिग्धवीक्षएम ॥१६॥ 
भ्रीमम्बाजीके इतना कहने पर, श्रीललीक्ी उस शीशेमे, अपनी छसे करोड़ो चन्द्रमाओंकी 
मुग्ध करने बाले, सुस्दरदर्शन, फमलफ्के समान रिशाल सुन्दर नेत, सुन्दर मोह, रसोली 
चितवन ॥ १६ ॥ 
सुनासं चारुचिबुक॑ विम्योष्ठमरुणाधरम्‌ । 
बतुलाकारमुकुरकपोलयुगशोमितम्‌ ॥१७॥ 
सुन्दर नासिका, सोहायनी ठोही, यिम्याफलके सध्श लाल ओष्ठ ब लाल अधर, गोल शीशे 
के समान ( छाया ग्रहण करने बाले ) दोनों कपोलोसे शोमायमार ॥१७॥ 
प्रथुभाल॑ सुदशनं नीलकुशितमूढजग्‌। 
सुकं वर्णनातीतं सुपमासारमीफितम 1१८) 
बिशाल मस्तक, सुन्दर दाँत, काठे घु'घुराले फेश, पुन्दरखान) वर्णनरो परे, अतिशय 
घुन्दरताके सार, समीके (दश नोपी) इच्याके पात्र ॥१८॥ 
अनवद्यं सुधावर्पि सुरिमतँ हादकारणम्‌ । 
मनोज्ञं सर्वलोकानां ध्यायतामाशपावनम्‌ ॥ १६ ॥ 
प्रशंसाके योग्य, अमृतको वर्षा करने वाले, सुन्दर एस्फान युक्त, आहादके कारण (उत्पत्ति 
स्थान,) समी लोकोकि मनको इरण करनेवाले तथा ध्यान करने पालाऊी शीमही पित कानेबाते | 
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ईर & धीभानकी घरिताएतमू के 


महामाइ्यसमपन्नमुज्ज्मलं समलङ्गतम्‌ । 
मुखचन्द्र समालोकय परां तृत्िमुपागमत्‌ ॥२०॥ 
 महामाधुरयसे युक्त, स्वच्छ, गार सिये हुये, मुख चन्द्रका दर्थन करके ये पूर्ण तूप होगा ° 
! मता सगांदुपानीतं तं स्ृशन्तयसृततिपम्‌। 
उवाच मधुरं वाकयं प्रपश्यन्ती हृदिस्पशम्‌ ॥२१॥ 
पुनः सर्ग लोगसे लाया हुआ मानूर, उस हंदय-खुभायन मुसूचद्ध (की छामा) बो सश 
कती) य भली प्रकारे देखती हुई उससे, मीठे वचन बोली :-॥११॥ 
श्रीजनकनन्दिन्युषाच । 
अहो परमरम्योऽसि दशनीयो5सि सुत्रत ! 
तां दृष्टा खलु शीतांशो ! हृदयं मे प्रसीदति ॥२२॥ 
हे चन्द्र | तुम्हारो ब्रत पडा अच्छा है, तुम बड़े ही सुन्दर और देखने योग्य हो । तमहा 
दर्शन करके मेरा हृदय निश्चय ही बहुत प्सन्नतादो माप हो रहा है ॥२२॥ 
क्रीडन्नत्र मया साकं कौडा वहुविथाः सुखम्‌ । 
निवस ल॑ मया जातु न भविष्यस्यनाटतः ॥२३॥ 
आब तुम मेरे साथ अनेक मारके सेलोफो खेलते हुये मही सुपर्व नवाश करो | मे 
तुम्हारा कमी मी निरादर नही झरुँगी ॥२३॥ 
त्वया तुल्य न पश्यामि सुभगं पद्मलोचन ! 
धन्यास्ते दशंनभाप्तविधयः पाश्वेवर्तिनः ॥२४॥ 
है फपसनयन! गेरे समान में, रिसीको भी सुन्दर नही देखी, अत एवं मिलें तुम्हारा 
दर्शन करनेफा सौभाग्य प्राप्त है, वे पासपें रहने वाले धन्य हैं ॥२४॥ 
स्वीकृतं मे वचो नोरीकत॑ वेति लयोच्यताम । 
निर्भयेनास्तशझन सत्यमेव यथेप्सितम्‌ ॥२४॥ 
श्रद्धा अव, मव वया रन्देदरो छोडपर जेली तुम्हारी इच्या दो, सत्यस्य बताओ 
वचन, तुम्हें खीफार हैं या नहीं ॥२५॥ 
न ददासि ददासीव विधो ! प्रत्युत्तर हि मे । 
___ भनन सादरे कलालिम्यानन्दमन्धि !॥२६॥ | कस्मात्तिमप्यानन्दमन्दिर ! ॥२६॥ 
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चल लिलौनाके निमित्त हठ उरने पर श्रीसुनयना 'यम्वाजीने शरीललजीकै दभ दर्पण 
(इना) दिया हे उसमें धपने थरीयुसासीन्द्के प्रतिबिसों ही चद 


बिलौना मानकर उससे वे यार्वालाप कर रही हैं। 
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४६ $ आपारीज्सहितम्‌ उ. 
दे थानन्द्के मन्दिर ! बद्ध ! मे तुमसे जादर पू पूवी हैं पर थाप रिस लिये उत्तर देते 
हुये प्रतीत होने पर भी, द्ध नदी उचर देवे ६ ! ॥२६॥ 
प्रमाहादरूपो5सि त्रं मूकोऽपि मनोहर; । 
अतुल्य त्रिषु लोकेपु दट्टा लां चफ्ताज्स्यहम्‌ ॥२७॥ 
है कदर ! म्हारी उपमे लिये त्रिठोजीमे फोइ नही हे । तुमे देखरर में चकित (आयर्य- 
पुक्त) हो दी ह । तुम आहादके सरप हो, सत; गृगे दोने पर भी मनसे हरणऊर रहे हो ॥२७॥ 
श्रोमुषियोवाप | 
विहलन्ती तमुफ्लेवं सुतां प्राणगरीगर्तीम। 
जननी तदि हेतुज्ञा परिपवज्येदममवीत ॥२८॥ 
श्रीसुचिमामग्यानी ग्ोली।-इम प्रफार वर श्रीततीजी थमे श्रीमुप्रफे प्रतिविम्ब हपी 
चने प्रेमपूर्ण पचमो कहर, पिमोरतायों माप होने लगी, तेम उम ( विद्वा ) फा पारण 
समने याली श्रीसुनयना महारानी री, अपने प्राणोसे ग्रथिफ प्यारी थीततीजीफी हृयते तमाहर 
(उनसे) यह बोली /-॥२८॥ 


ऑंमुनपतोवाप । 
हे बसे! दीयतां चन्द्र इदानीं भद्रमस्तु ते। 
गञ्च पायां प्रयलेन श्यापयिप्याम्यहन्तु तम्‌ ॥२६॥ 
हे दते! तुम्हारा याण हो, थम चन दे दीजिये । मै उसो प्रपतने गन्द रस 
देवी हूँ ॥२७॥ 
यदा ते दृष्ट मिच्चा सपतद रचयसि तं पुनः । 
पलायिता स्वभावेन नोनेदेप हि कव्यते ॥३०॥ 
पुन; जप तुम्हारी देसनेरी इच्या शे तय उसे देख सेना, अमा एप दें। नह यो गइ स” 
भरते ही मागने पाला है, अव एप भाग जायेगा ॥३०॥ 
भौम्ुष्ियोगाघ । 
एवम कमा तु बेदेशीं जनन्या लिग्धया गिरा । 
शरादर्शललराम्गोजादघला न्यस्तः ममुद्गरे ॥३१॥ 


| 


६२६ & भीजानेडी घरिवामृदम्‌ के 
भौमुचिजाद्रग्याजी पोली;- इम अर भ्रीसुनपनासहाशणीर्जीने थीततीजीफो भरी साप 
यायी समद्रा, उनके इस्वरुमलरे उस दंग (शीला) को इस्य उसके समदे रख दिपा ३१ 
ततो लनधत ! मातरं मेविली मुदा । 
दप्खा प्रसन्नया55लोक्य सुसं नेतासि नोञ्द्रत्‌ ॥३२॥ 
हे बसे! जय श्रीललीवीफे दापोंगे यह झया ले लिया गया, वर पो प्राप्त हु उन 
श्रीललीजीने, अपनी प्रमचतापूर्ण दृशिसे, श्रीक्रखाशीफों देतफर पिना हमी हाडा भ 
पिये भानस्दथूरंफ, केरल उमी पसन इसे देस एरफे दय समीहे विधो हय इर लिए (३२ 
माता सुनपना तम्या पाययामास वे पयः | 
मुखवन्ट्र समाचम्य लालयन्ती मुहु्ुहः ॥३३॥ 
श्रीललीजीझीपाता द्रीसुनपनामद्ारनीजी, मारण्यार युस रुपी सस्र सुमरा, (तार 
सती हुई, उदे दष पिलाने लगीं ॥३२॥ 
ततः सर्वाः प्ररुदिता राः श्ीगििलेश्वरीम्‌ । 
प्रणिपत्य समरन्लस्ता भगिनी ते गृहं ययुः ॥२४॥ 
तपभावूपूर्ण असन्नताओं प्राप्त, सभी रानिपाँ अरपिपितेशमी महाराजही मानी रमार 
रुफै, हुगारी गरिन (भीलली) बो दय स्परण की दू, पर गयी ॥३४॥ 
ऑलेह्परोयार । 
लीलामिमां मम्चुलमञ्जलमदाँ धुता उसज॑ रोदनमजमा मिव! । 
उक्तां जनन्या सुखिता म्रनोहरामात्तादितश्रीमिधिलेशजात्मृतिः ॥३४॥ 
ईद त्रिपप्रा पैमोफयाया ॥२३॥ 
भीसनेदपाजी पोहाँ;-हे प्यारे ! अपनी सुविधा झस्याजोे दाग थीमिदिवशरमीी सो न 
शुई, मन्द मतको प्रदान इरनेगली, ईस मनोइर सोला तुच पुळे रा गुख पुश, करप. 


डु आपादीकासहितम्‌ $ कर 


अथ चुत प्वाशत्तमोष्ध्याय: ॥५४॥ 
गापिकारुपमे, श्रीसरस्वतीभीका आगपन तथा उनके हारा श्रीहुनयना 
अस्वाजीफी भेमपरीदायूदक, श्रीिशोरीजोका मधुरगान- 
ओल्लेहपरोदाच । 
संस्थितपा समागारे योपिदेका व्यहश्यत । 
अन्रजन्ती जनन्या मे समुरस्था मनोरमा ॥१॥ 
भीस्नेदपराजी, प्यारे श्रीराममद्रजूसे वीलॉः-दे प्यारे! समामें विराजती हुई हमारी बहिन 
( श्रीहली ) मूडी माता, श्रीसुनयनाम्याजीने देखा, एक मनोहर सी आही है ॥१॥ 
१ दिब्यरुपा जनबद्याङ्गी बीणावादनतत्परा । 
वालफेवालिकामिश्र लोक्दुर्लमदर्शना ॥२॥ 
उसका रुप अत्तौफिक है, समी अङग प्रशंसनीय हैं, य ऋालऊयाहिकाये साधते हैं, बह चीणा 
को बजा रही है, उसका दर्शन लोगोंके लिये दुर्लभ है ॥२॥ 
विषाय स्वगतं पृष्टा वाण्या वितयपूर्दपा । 
शागमार्थपरयोधाय विनीता सा55हततामिति ॥३॥ 
उसके आने पर सागत काके भीसुनपतामसाजीने आनेफा कारण जोननेफे हेतु जज विनय 
पुक्त वाथीसे पूछा, उप घे श्रोभप्याडीने वड़ो नम्रता ॥ इस प्र योल +-॥ ३॥ 
आवामदेब्युवाच । 
समाह्याता ऽसि वाग्देवी सदा, सच्छन्दचारिणी । 
सङ्गीतशास्रकुशला दर्शनाथं तवागता ॥४॥ 
हे श्रीपद्ारनीजी, मेरा नाप वागती है, म. सव विचरने बाली, सद्ीयशाल में चतुर है, 
आपके दर्शनोंके लिये आई हूँ 181 * 
अनुगं रपा चेत्ते दर्शयामि खक गुणम्‌ । 
युणङ्ञाये सुविज्ञाये धर्मोत्तमप्रवृतये ॥५॥ 
है श्रीमदारानीजी ! आप गुणको समझने वाली ब परम चतुर हैं। आपकी धर्म में उम 
प्रवृत्ति है, इसलिये यदि आज्ञा पाउँ दो आप को मैं अपना गुण दिखाओँ ॥॥ 


8 ® श्रीजानढो-चरिठामृग्म्‌ $ 
श्रीहुनयनोवाच । 

आहापयामि सन्तुष्मनसा लां शुभेक्षणे ! 

आहनो दशंय प्रीत्या सुमे ! गुणकोशलम्‌ ॥६॥ 
श्रीसुनयना सानी वोर्ली-हे मङ्गलमय दर्शनो वाली ! हे सुन्दरी ! में तुदं संत गते 
झा प्रदान करती हूँ, तुम मेम पूर्वक अपने युरोंकी चतुराई दिखाओ ॥६॥ 

श्रीशिष उवाच! 

इत्युक्ता सा महाराजा तमामध्यगता सती । 

, गानं प्रवतयामास वादयन्ती खकच्द्रपीम्‌ ॥७॥ 
भगवान शियजी बोठे +-ह औपार्तीजी ! सुनयना यग्याजीझी आदा पाकर, समारे बीच 
दिरामम्रान हो, थे अपनी फच्छपी नामी चीणाओ़ी बजाने लगी ॥७॥ 

विभिन्नरागान्‌ वालास्ते रागिएर्पालिकासतया । 

यथारूपं तु विधिना व्यज्ञयामासुरुत्मुका; ॥८॥ 
तउ उनफे साथे उत्सुक बालफीने अनेक प्रकाएके राग और उत्सुक बालिकाओंने, | 
प्रफारफी रागिनियोझो, जैसा विन का सस है, उसी प्रकार विदितै उदे (गाएर) प्रद 
कर दिखाया (२ 

रागिणीं यांच य॑ रागं श्रोतुमेच्धयशसिनी। 

श्राबयामास वाग्देवी तां च त॑ विधिपूर्वकम्‌ ॥९॥ 
पुनः यशस्विनी! भरीसुनयना मद्गारानीड़ी, जिस जिस राग और रागिनीरो सुने इच्या 
करती हुई, उन उन रागु और रागिनियोम श्रीयागयेवीी उदे विधिपरक भरण अवी हु ॥९॥ 

तस्पा गानेन तालेन संमुग्धा परियिले्वरी । 

अन्यामिरपि राजीमिरागतामिस्तदालयम्‌ ॥१०॥ 
उस समाअवनमे पथारी हुई समी रानियोऊे सहित, मिविलेशरी श्रीसुनयना महासनीजी, उन 
आाग्देयीजीके गान वया ताइके द्वारा, पूर्ण रुपये गथ हो गयीं ॥१०॥ 

ताँ अशस्य प्रशंसाही पसन्नेनान्तरात्मता । 

अयुतामूल्यरलानि ददा त्मीतिहेतये ॥११॥ 


छ आपारीबाएहिठम्‌ छ ६५६ 
अत एव प्रशंसक योग्य, उन यागेगीजीऊी प्रशंसा करके, उन्हें सतु काले फेनिये प्रस्न हृदय 
उन्दोंने, अमूल्य (जिनरा गूल्य न किया वासफे ऐसे) दश सहस सोमो प्रदान क्रिया ॥११॥ 
प्रएम्य शिरसा तानि प्रसयुवाच प्रजेबरीम। 
नेमानि अम तोपाय प्रदत्तानि शिवोञ्तु ते ॥१२॥ 
श्रीवादेयीजी उन रलेफो शिरसे प्रणाम करे, श्रीमदारानीजीसे गोली!-दे त्रीमद्वारानीजी ! 
आपका फल्याग हो । इन सोसे मुझे सन्तोप नही हो समता ॥१२॥ 
अन्यद्रलमहं काइते तलदाद कृपा यदि। 
त सापरमोदारे ! कृतार्था स्यामहं तदा ॥१३॥ 
भै झार ही रलको पाना चाहती हू, हे परमउदार ! यदि उसे प्रदान कनेक लिपे थापफी 
झपा हो, तो मेरा मनोरथ अपए्य ही पूर्ण तया सफ दो जावे ॥१३॥ 
श्रीवुन्यनोवाच । 
इमात्यपि गृहाण लं बृहि यन्मनसेभितम्‌ । 
रवं ददामि संग्रीता गनिवारिम मृशं तव ॥१४॥ 
उनकी इस प्रार्थनाको पुनर, श्रीपुनवनाअमाजी पोलीः-म्रथ्या इन रोहो लो, पुनः 
और पके मनमे जिस रललफे पामेझी ग्या दो उसे भी कथन सीत्रिये । मै तुम्हारे गानसे प्रसन्न 
हैं, मत एवं उसे भी सव्य प्रदान कहूँगी ॥१४॥ 
भ्रीषामेन्युद/च ! 
अप्रमाइयं मा तद्लमुक्तमनुत्तमम्‌ । 
शरद्य विशेषे ! यावेऽलरीङृतं यदि ॥१५॥ 
भीसुमपनाथम्मानीरी इस रविवारी सुनकर वाददेवोजी बोर्जी/-दे पिशेष (रह्यो ) 
सप्रझने याली श्रीमद्दरनीजी | मेरे उहे ( मागे ) हुये सवसे उत्तर रनयो, आप रिना इमे प्रदान 
हिथे, सिमीत भी मढट न करेंगी ! यदि आपको (यद) स्वीमारदो, वो मै मंग ॥१५॥ 
औुनयनोचार । 
मयि शझान्विता मा भूः प्रतिजाने तदर्गितम्‌ । 
यत्तया काडित्षतत भद्रे ! कप्यतामुक्तया मया ॥१३॥ 


६३० ॐ श्रीजानकी-चरिवामृतम्‌ & 
श्रीपुनयनायमाजी पोली:-है कल्याण खरुपे ! आप पेरे प्ति सन्देइ मत कोजिये, में 
करती हू, आप निस रलो चाहती ह, मैने उसे प्रदान किया ॥१६॥ 
नाह प्रकाशयिष्यामि लया रलमभीप्सितम्‌ । 
अप्रदाय महारा ! तुभ्यं याहीति निश्चयम्‌ ॥१७॥ 
दुम जिस रलको रेना चाहती हो, पिना तुम्ह प्रदान ऊपे उसे में, फिसीसे भी नही परकर 
करूंगी, ऐसा विश्वास करो ॥१७॥ 


श्रीयाज्ववल्व्य उवाच | 
एवमुक्ता मशराक्षा संशुद्वमृदुलामना, | 
असम्यं सोम्यवदना वचो वः प्रचक्रमे ॥१८॥ 
औगाधरल्क्यमरी महाराज बोले-दे श्रीफात्यापिनीजी ! जिनका हृदय पूर्ण शुद्ध और कोम 
है, उन श्रीधुनयना महारानीजीसे ऐसा पचन पाएर, वे सोम्य पुख बाली वासदेवीने असोग्य (के) 


हुखक़र) वचनोको शेलना आरम्भ रिया ॥१८॥ 
बाम्ेब्युवाच ! 
दातृणां यद्यपि क्लेशों याचद्विननुभूयते। 
हट च र्त 
वदास्येरापादि गतेः सभावो नातिवर्तते ॥१९६॥ 
वाण्देी वोलीं-दहै शरीमहारानीबी ! यदपि यांच ( मांगने वाळे ) लोग, देने पालोके का 
अनुव नहीं रखते, फिर भी दाता लोग आपत्ति कालम मी ऊमी थपने दात करनेके स्थभावका 
त्याग नहीं करते, थर्थात्‌ चाहे उनपर यारण्यार कितनी भी, आपत्तियों कया न ग्ाती जायें फिर मी 
भागने पारेको पिमा दिये, उनसे रहा ही नई उसका ॥१९॥ 
भवती भर्मविन्मान्या सर्वलोकेपु विश्रुता । 
' कुलीना पटमहिरी जनकस्य महामनः ॥२०॥ 
फिर आरपती धर्मका रहस्य जाननेबालाके दारा भी सम्मान पाने योग्य, समी होम प्रसिद्ध, 
उत्तम इलम उत्पन्न महामा श्रीजनकजी मदाराजमी महारानी हो ठहरी ॥२०॥ 
किमदेयं लया राहि । महासोभाग्यभूपिते ! 
विभ्यत्या यास्यतेऽमीष्टं महामार्पण्यशीलया ॥२१॥ 


f 
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इस हेतु भला आपको फिस रलके प्रदान फरनेमे सङ्घीच हो सस्ता है ! है मदातीमाग्यये तशो- 
मित श्रीमदारनीजी | तथापि दरिद्र होनेफे कारण हरती हुई मे आपसे अपने अभीएट (वाहे हये) 
रलफ़ो मांग रही हूँ ॥२१| 
यदि दित्ससि मे रं सुतारलमिदै खलु । 
अमागिन्या ममोत्सदुभूपशाय प्रदीपताम्‌ ॥२२॥ 
यदि आए नित्रग ही मुके रत्न देना चाहती हे तो, मु क यभागिनीरी गोदके शूपाएके लिये 
अपनी पुत्री ( श्रीकषतीज़ी ) रुपी रत्न हमे प्रदान फीजिबे ॥२२॥ 
औयाज्ञवल्वय उवाच | 
एतदुक्तं वचः भुलला राज्ञी परमदारुणम्‌ । 
विहुनन्ती गतोत्सारा बिललापातिदु'खिता ॥२३॥ 
श्रीयाइपरमयय्जी महारात्र योले-हे प्रिये | बाग्देबीफे महे हुये दारण ( भयङ्कर ) पचनोंफो 


सुनकर अत्यन्त दुसी तथा उत्साइनष्ट हुई श्रीसुनयना महारानीजी सिहुलताझो ग्रा दोफर पिज्ञाप 
काने लगी ॥२३॥ 
श्रीछुनयनो उवाच । 


हा विथातरिदमेव किं कृतं वालिशेन भवता धियाउधुना। 
वदिताऽसिमि धृतदिव्यरूपया धू्तया यदनया नृरासया ॥२४॥ 
सुनयना मम्मा वोली-दे विघात! ! पुद्धिमे स्या अरोध ( नागमप्) बालससे बनकर 
हाय यह आपने झया झिया ! जो दिव्य रुपरो धारण किये, दुई, दयारदित इस उगिनीने इमे 
ठग लिया (२४॥ 
झा रपेण किमशोभर कृत योऽधियम्य तरयापिव श्रियए | 
मोधकाम इह कृच्ट्साधनेमां निशम्य मुपिता मरिप्पति ॥२५॥ 
हाय श्रीमिथिलेशनी पहाराजने ऐसा कौन सोटा कर्ष हिया था। जो उडे पेरणे सापो 
द्वारा भ्ीलदर्मीजीके ममान मुन्दरी धीललीजी हो पाह बी, अपने मनोरयफी पिना सफलता पाये ही 
इस प्रसार मुके ठयी हु सुनरर शरीरे छोड़ देंगे ॥२५॥ 
आतृभिस्तदनुगेः कुलाङ्गनारन्य सुतै श्रानपा मिता || 
श्रीविदेदशविदंशजेंः जणं जीवितं कथं धारपिप्यते ॥२६॥| 
FSR SERPS SERDAR See है 
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उनके अनुयायी माई, इली सिययोँ तथा शरीपिदेहमद्राजफे पत्रका उसन ह्ये | 

यर वाल नद मी विना इन श्रीलतीजीके, चणमान भी, शय मसे जीमित रंगे! प्रात वेस 
मी अपने अपने प्राण छोड्‌ देंगे ॥२६॥ 

इन्त ये च खलु दर्शनाशया सन्तपेतगृहकू लसबयाः । 


तैबिंना परमरम्ययाज्नया का देशा पुरजवैरुपैष्पते ॥२७॥ 
ओर जिन्होंने फेपल श्रीसलीजीफे दर्शनोड़ी आशाते, अपने अपने घरोके कार्यसमूदोरी परि- 
त्याग कर दिया हे, हाय वे पुरवाती लोग, इन परम गनोहरखछण श्रीललीजीझे सिमा, हि 
दको प्राप्त हवे गे ? ॥२७॥ 
ग्रथ इन्त मिथिलापुरी मया दुर्थिया विरहिता श्रिया छता । 
अञ्जसा सरसगानमुरधया माँ धिगरिति सहसा पणोद्यताम्‌ ॥२८॥ 
हाय, रसोले गानसे मुग्ध होकर आग पुस दुय दिने अनायास ही श्रीमिधिता पुरीको शरीन 
कर हाळा, अत एवं विना सोचे पिचारे पक्ष प्रतिज्ञा करने वालीझी वार बार पिफार है ॥१८॥ 
जीवितेन हुरदृष्य्केन तन्मेऽलमेव विपुलातिंदापिना । 
तत्वणं हि मरणं शिवप्रदं मेञ्स्लतो न तु हितं किलान्यथा ॥२६॥ 
ऐसा दुभोगी, महान. कशदायर जीयन मेरा व्यर्थ ही है, अप तो मरे कल्याणप्रद मरण ही 
प्रा होवै, नहीं तो जीरित इदमे मेरी मलाई नहीं है ॥२९॥ 
हे त्रिदेव ! विदुधा ! महर्पयः ! पूज्यपादकमलाः शरीरिणाम्‌। 
सर्व एवं प्रिथिलानिवासिनामापदों हरत प्रच्छिरोनताः ॥३०॥ 
हे शरीरय पले योग्य श्रीचरशयमल बाले, तीनो (हा, विष्णु, महेश) देवताओं { 
तेतीस करोड देयो । हे भहासी हजार मियो ! मैं आप लोगोंको, शिरके हारा प्रणाम 
करती हँ, सभी आप लोग | मिथिला निपासियोकी इस महान्‌ आपचिको हरण कीजिये ॥३०॥ 
हे. समस्तमियिलापुरोकसो मानवायसिलवर्गयोतयः ! 
वो निण्य मृशदुः्ससामरे जीवित न च पलं मयेष्यते ॥३१॥ 
मनुष्यसे तेकर पणुपची आदि समी उर्गम उस्न हुये, हे सपस्त थीमिबिला-पुरवातियो ! 
आए लोगोको पदान, इः रुपी सुमे गिग इए, मे पर मी नेही जीिठ रहना चोइती रे! 
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चम्यतां च तदभद्रया मया निन्दितं ृतमशोभनं परम्‌ । 
दुष्कृतं सकलघातकारणं नोमि वो मुहुरतो यदच्छया ॥३२॥ 
सुक अमद्रल-स्वरूपाने देव संयोगसे सर्याशफ, निन्दित, परम अमल, मय जो विना | 
देनेकी म्रतिध्षा रूपी यद पापकर लिया है, उको आप लोग घमा करें, एतदर्थ आप लोगोको मै 
बारखार प्रणाम करती हूँ ॥३२॥ i 
दीयतेञ्युदयितेयमुविंजा न ग्रतिश्रुतमहो विसृज्यते । 
पानु सर्वं इह लोझ्पालका मत्ुताविरहदरधचेतसः ॥३३॥ 
आहो | में अपनी ग्राण-पयारी, भूमिस प्रकट हुई इन-श्रीललीजीफी प्रदान करती हँ, हिन्त 
प्रतिज्ञाकों महीं छोड़ रही हूँ, अतः अप समी लोकपाल लोग, मेरी श्रीललीभीके विरहे अले चित्त 
वाले मेरे मिमितानियासियोंझी रचा करें ॥३३॥ 
नोसहे सुमुखि । कतुमन्यथा प्रोदित खनिगम कथक्चत। , 
दत्तमेव हि ग्रहण हिता रलमीम्सितमिमा भदः ॥३४॥ 
हे सुन्दरगुखपाजी ! अपनी फी हुई गतिद्गाको में किसी प्रकार भी मही दाल पकती, इस 
लिये मेरी गोदसे अपने इच्छित इन श्रीतलीजी रुपी रत्नको, लेखो, क्योंकि अतिज्ञाजुसार मै तुर्भे 
दे चुमी हूँ ॥१४॥ 
वदिकेति विदितं पुरा न मे गाविके! तमसि वेशी खलु । 
निर्मलेन हदयेन ते वथो दातुमुक्तमविसृश्य यावितम्‌ ॥३५॥ 
हे गायिके ! मॉगनेके पहिले में नहीं जानती थी, कि तुम इस प्ररारकी सरसःढगने 
बाली ही, इसी लिये अपने शुद्ध हृदयके कारण, विना इच सोच विचार करिवे ही मने, तुमसे पखर 
यागे हुये रत्नको देनेका वचन कडू दिया ॥३४॥ 


श्रीबाददेव्युबाद । 
राहि! धैर्षमुपयाहि मा शुचः छच्छमेव महतां विभूपणप । 
नेयमस्ति तथ नेयमस्ति मे केवलं सकल देहिनां निधिः ॥१६॥ 
श्रीतुनयना-महारानीजीके अधेय्रय इन बचनोको सुनकर, श्रीवाग्देवीची योल भ्रीपदा- 
रानोजी ! आए खेद न करे, पैरो प्राप्त हो, महापुरुपोंको भूपणके समान सुशोरित करनेवा ला 


I mee जाए 


दुह ही हे । ये थ्रीललीजी न एक आएमी ही है, गौर न केरल मेरी ही, बलि समए देह 
भारियोकी सम्पत्तिफा भण्डार हैं ॥३६॥ 
नानया विरहितं हि शक्यते बक्तमीपदपि वसतु जातुचित्‌ । 
कापि समिति विद्वि तत्कथं कतुमेव वत वोधवारिषे ! ॥३७॥ 
है समुद्रके समान अघाइ ज्ञानवाली शरमारानीजी! ऐसी फही भी, कमी भी, कित्‌ भी 
वस्त नहीं है, जिसको श्रीललीजीसे रहित कहा भी जासके, फिर उस असे अस्प बस्तुको भी, 
श्रीललीजीऐे (थक किस प्रफार किया जासपता है अर्थात मिसो प्ररारसे भी नहीं | जब अस 
बस्तुको भी आएकी श्रीललीओसे एयर नहीं किया जासकता, तव आपको या औमियिलामिरा' 
हियोको इनसे फिसप्रकार एथफू किया जा समेगा ! जिसके लिये आप इतना दुःवपान खी है 
अत एब आप अपने शान-सागर सरुपको सारण करके धयो प्राप्त हॉ, खेद न करें ॥२७। 
औ्लेइपरोबाच । 
सेवमेव परियोधिता तया प्राणनाथ ! तनपामयोनिजाम्‌ । 
चुम्बितां च परिरम्य भूयशो बिष्वशाऽयश तदङ्कगां व्यधात्‌ ॥३८॥ 
औस्नेद्पराजी बोशी-हे थीप्राणनावदर ! इस प्रार वाग्देवीशीके द्वारा हातको आए ह 
सुनयना मम्याजीने, विह्वल होने पर भी सेचछ्ासे प्रकट हुई, भ्रीललीजीका चुम्न फरके तथा 
उन्हें बारखार दृदयसे ठगाकर, वाग्देवीकी गोदमे दे दिया ॥३८॥ 
श्रीशिव उवाच । 
उद्यतां च गमनाय तां पुननिर्दयां सजलफञजनेत्रया । 
संविरीद्य निजवालकन्यया श्रीमती सुनयना रुरोद ह ॥३६॥ 
भगवान शहुरवी बोले-दे श्रीपावतीची ! रोती हुई औल्ीजीके सहित, दयात हीम उन 


वाग्देबीकी चलनेक्रे लिये उद्यत देखकर, श्रीमती सुनयना महारानी रोने लगी ॥३१॥ 
श्रीसुनयनोदाच । 


हा पिये ! निमिकुलप्रदीपिके वारिजालि ! मगठाम्चनानने ! 
हादिनि ! ्रकृतिमोइनस्मिते ! ता विना धिगसुधारिी हि माग्‌ ॥४०॥ 
श्रीसुनयना मदारानीजी बोली-हे निमिङ्लको दीपफके समान सुशोभित करनेबाही ! दे कमत 
फेसइश नेत्र वाली | हे चन्द्रमाके समान सुम्दर प्रकाश युक्त छुसवाली ! हे आहाद मदान क्षे 


> भाषादीकासदिवा[ के ६४ 
वाली हे स्वाभाविक मोहक पुस्कान वाली ! हे प्यारो भीललीजी ! आएके बिना दुक जीवन- 
धारण करने वाली को विद्यर है ॥४०॥ 

शिव उवाच 
एतदाश वचनं निगध सा कृत्तमूलकदलीुमोपमा । 
संपात प्रथिवीतलेऽहुं निर्गतासुरिय रात ॥४१॥ 
भगवान्‌ शिवजी दोले-है प्रिये । इतना कहकर श्रीतुनयना महारानौजी, दुःखसूर्रक जह 
के हुये कैलेके इतके समान, तुरत परथिवी तपर गिरपड़ी ओर ग्राशरहिवसी दिखाई पर्डी ॥४१॥ 
गायिका लरितमेव मेथिलीं संविधाय तदनिन्दिताइगाम्‌। ' 
आ्रवीत्सुनयनं प्रवोधितां संप्रशस्य खलु हंसवाहना ॥४२॥ 
दरण उन गापिकाजीने उनकी प्रशंसाप्राप्त गोदमं श्रीमिपिछेरतलीजीफो विराजमान करे, 


सावधान की हुई उन श्रीतुनयना अस्याजीकी भली प्रकारसे प्रशंसा करके इँसफे ऊपर विराजमान 
होक बे पोली;-॥४२॥ 


श्री्रसवत्युबाच । 
चम्यतां बदनुरागमीचितु धृष्टता सुविहिता मयाऽधुना। 
भूमिजाम्व ! मिथिलेशवल्लमे ! तेऽस्तु भद्रमनिशं पशोधने ! ॥9३॥ 
शरीसरस्वतीजी बोली-हे यशरूपी धनसे सम्बन्ना ! श्रीमिधिलेश पहाराजकी प्यारी ! हे श्रीभूमि- 
नन्दिनीजूकी अम्पाजी ! आपका सदाही कल्याण हो | थापके प्रमको देखनेके लिये जो मैंने इस 
समय झापके साथ ढिठाईकी हे, उसे कमा करें ॥ ४३॥ 
औषध इवाच । 
एवमेव नतया तयोदिता प्राप्तमूपितवयास्यदर्शना । 
शारदेयमवधा्य लक्षणे; ोलिता च सहसा ननाम ताम्‌ ॥४४॥ 
मगान्‌ शिवजी बोले + े प्रिये ) इस भार नमस्कार करके श्रोसरस्ती जीफे प्रार्थना फरने पर, 
श्रीललीजीफे मुखारबिन्द्का दर्शन प्राप्त करती हुई, श्रीसुनपना मदारनीबीने हंस, पीयादि लवणोके 
दारा उन्हें “ये भगवती शारदा (औसरसदी) जी हैं? ऐसा निय करके उठकर सहसा प्रणाम करिया ॥ 
11:00 ७ । 
जाअ्यघोरतिमिस्पणाशिर्नी पुए्यशीलशुविवृद्धिदपिनीम । 
- बह्नविष्णुगिरिशादिवन्दितां लां नतार्जर्म शतशः तरखति ! ॥९४॥ ` 


६१६ # श्रीज्ञानझ्ो-चरिषास्तम्‌ के र 
शरीुतयता अम्दाजी गेली;-जो जहतो (अक्षान) स्यी पोर अन्यशारका पूर्गनाश करनेपाती, 
पित्र खमात्र बारको शुचि (गद) बुद्धियदान करनेशली बढा, बिप्णु महेश आदिकोसे प्रया 
को मास ३, हे भीतरखदी महारानी ! उन आपो में शदश (सौर) नमस्कार करती हूँ ॥४श। 
अइराजमपि वोधमास्कं कतुंमेव सवलां विपश्रितायू। 
, थाभुजादिकरिसक्तकच्चर्प लां नता सि शतशः सरखति। ॥४६॥ 
हे भ्रीसरखती महारानीजी [ मूर्खोके राजाको भी विद्वानोंके लिये, जनको यूके समान 
प्रकाश लानेवाला पनानेकी सामर्थ्यं वाली ! झुवासे लेकर कमर तक अपनी कच्छपी नामी 
बीणाको सटाये हुई आपको, मैं सैकड़ों वार प्रणाम करी हूं [४६ 
सीति तेति खडु रेति मेयो त॒यंवर्णश्सनाग्रशोमिताय । 
भावनीयकमनीयमिग्रहा लां नताऽसि शतशः सरसति ! ॥४७॥ 
हे श्रीसरखती महारानी ! जिनको जिद्वा का अप्रमोग सी, ता, रा, म इनचार वणां से धो 
पित है, जिनका सुन्दर शरीर ध्यान करने योग्य है, उन परो में से दार प्रणाम कती हूँ ४७ 
ूरणवन्दरददां तडि सुसिताँ सरतिजायतेक्षणाम्‌ । 
ˆ स्ाटिकसगमियुक्तहस्तकां लां नताऽस्मि शतशः सरस्वति ! ॥४८॥ 
चिनका मुख चद्धमाके समान प्रकाशमान है, जिनमी कान्ति बिजुलीके समान है, एल 
जिनकी मुस्कान है तथा जिनके विशाल नेत्र, कमलके समान सुन्दर हे और बिना हाथ सटिक 
मणिकी मालाऐे युक्त है, हे सरसवती महारानी ! उन आपको में सैफी वार नमस्फार करती हूँ ४८ 
देवकार्यकटिवदमेलतां ध्यायतापशुभमूलहारिणीम । 
| गम्बितप्दनतिस्मृतिस्तुत्ि त्यां नताउसि शतशः सरस्वति ! ॥४६॥ 
हे भ्रीसरस्ववी महारानी ! जो देवताओँफा कार्य-सिद्ध करनेके लिवे, सदा ही कमरमें कपनी 
कसे रहती हैं और ध्यान फरने वाक अमलो को जड़ हो हो इरण कर लेती ई तथा बिग 
नपार, स्मर द मुणगोन मनोरयाँसो पूरा करनेगात्ा दै) उन आएको में अनन्त याग प्रणाम 
करती हूँ ॥४8॥ 
या च मामनुगहीतुमागता तुदटिदाऽऽस निजगानविधयां । 


& भापाटीकासदिवम्‌ छै ६३५ 
जो पश्नपर दया कानेफे लिये आई और अपनी गानयियाे द्वारा मुझे प्रसन्न करती 
पुन; प्रेषपरीचा करते समय मेरे बुरा, भळा कहने पर मी, झोप न करके जिने मुके अपने 
वास्रिक सुपा दर्शन प्रदान किया, उन यापकी मैं अनन्‍्तवार प्रणाम रखी हूँ ॥1०॥ 
संप्रसीद मयि संपताञ्जलौ चम्यतां मदपराधसञयः । 
गलुतां गमय मद्रपाज्जरीपा तां नताऽस्मि शतश सरखति ! ॥५१॥ 
है श्रीसरस्वतीजी महारानी ! मुझ हाथ जोडे हुई पर याए पूण प्रसन्न इत्रिये और मेरे अपराध 
मूहोको घमा कीजिये, एतदर्थ में आपको मनन्तवार प्रणाम करती हूँ ॥११॥ 
श्रीधरखत्युवाच ! 
म चमा5सि तव भाग्यवर्शने चमा हरिविरिबिशइराः । 
नो सहखवदनः पढननश्रेतरः के इह वे प्रभुभंवेत्‌ ॥५२॥ 
श्रीकरस्बतीजी बोली-ऐ औमहारादीजी ! आपके सोभाग्यका बर्णन करनेके लिये न में समर्थ 
हैँ, न मम, बिष्णु, महेश समर्थ इ, न हजार इससे शेजी समर्थ ह और न पटू (वु) इस 
वाहे श्रीकातिकेय ही समर्थ है, फिर इस लोकमें इनसे इतर कौन समय हो सकता है !॥५२॥| 
दुर्षिया कुतमशोभनं मया निर्दयेन हृदयेन युक्तया। 
श्रीविदेदकुलकीतिमरडने ! तत्लमस्थ कृपया सतां मते | ॥५१॥ 
है सम्तोके द्वारा प्रविष्ठा प्राप्त, श्रीविदेह महयाजके इलकी कीति ( यश ) को भूपणफे समान 
सुशोमित करनेयाशी श्रीमद्वरानीजी ! दयारहित हृदयसे पु होकर जो मेने दुवुद्धिके कारण आपके 
साथ अनुचित व्यवहार झिया है, आप उसे कृपा करके तमा करें ॥२३॥ 
कतुमेव निजवापङ्गता्थतां गानमेकमनघे ! विधयीते । 
श्रीषिदेहकुलनन्दिनीपुरः शूयता तदधुनाऽऽमना लया ॥५४॥ 
है पापरदिते ! अपनी पाणीको कार्थ फरनेके लिये ! थब मै श्रीरिदेहुसयो झनन्दपदान 


करने बाली भोललीजीफे सामने, एक गाना गारी हूँ उसे आप मनसे श्ररण कीजिये ॥१७॥ 
आओल्लेदपरोगाच । 


एतदेव वचन निगद्य ता मेथिलीचरणुकज्ञयोनंता । 
संयताजलिपुरा प्रवकमे गातुमङ्ग रसपूर्णया गिरा ॥५५॥ 


र & श्रीजानकौ-चरितामवम्‌ के 

शरीस्नेह्पराजी बोली ;-दै प्यारे श्रीतरखतीजी भ्रीसुनपना अग्वाजीसे यह कहकर भौलतीजीके 

चरणकमलोंमें मस्तक भुकाकर, दोनों हाथोंकों जोडे हुई अपनी रसमयी वाणीसे गाने लगी ॥४५॥ 
श्रीशारदो वाच! 

बिकुरा; कुटिलाः सघना मधुराः श्रवणे मधुरे मणिपुणयुते। 

, 'अलिक मधुरं शशिकिन्दुयुतं मिविलेशसुतासकलं मधरम्‌ ॥५६॥ 

श्रीसरखतीजी बोली :-हे थ्रीमहारानीजी ! श्रीललीजीके सघन पुंघुरा़े केश, रेणमसे मी 

मधुर ( कोमल ) हे, मणिएप्प ( कर्णफूल ) से युक्त मधुर ( सुन्दर ) कान हैं, अष्मीके चने 

भी मधुर ( श्रेष्ठ  चद्धपिरुसे बुक्त विशाल मस्तक है, शमससेमी अधिक सुन्दर विशाल मेजर हैं 

यही नहीं अपितु श्रीपिपिलेशललीजूर सभी कुछ मधुर ( आनन्द मद ) है ॥१६॥ 

भूकुटी मधुरे स्मरचापनिमे प्रथुनेत्रयुगं सदयं मधुरम्‌ । 

सुनसं शुकतुण्डपरं मधुरं मिविलेशसुतासकलं मधुरम्‌ ॥४७॥ 

शीललीजीकी दोनों मह, कामदेवके धवुपके समान मधुर ( सुन्दर ) हैं, आपके दयास 

दोनों विशाल नेत्र, हरिणके बच्चा प कमलसे मी ( श्रेष्ठ ) है और आपकी सुन्दर नासिका, 

तोतेकी नासिफासे भी अधिक मधुर (आनन्द प्रद) हे, यही नहीं अपितु थीमिपितेशदुतारीवीरा 

सभी कुछ मधुर यानी आनन्द प्रदान करने वाला है ॥१७॥ 

ललितं मुकुरपतिमं मधुरं सुकपोलयुगं दशना मधुराः । 

अधरो मधुरश्रिवुकं मधुरं मिथिलेशसुतासकलं मधुरम्‌ ॥५०॥ 

भरीतीनीएे दोनो गोल फोल, ( गाल) शीशाके समान मधुर (उत्तम) छाया ग्रहण करे 

वाले है । आपके दांत, कुग्दकली तथा अनाएके दानोंसे भी मधर (सुन्दर) है ! आएका अपर, फे 

हुये बिम्वाफलसे भी लालिमामे मधुर (बढ़कर) है, आपकी गोल ठोड़ी मी मधुर (घात मदायफ) ह 

इतना ही नहीं, थीमिविहेश राजदुलारीजूरा पी हळ मधुर (आनन्द प्रदान करने वाला) है ॥९५॥ 

कलकम्बुगलो मधुरी युग मधुरं कराद्मयु्गं मधुरम्‌ । 

काज मधुरं हृदयं मधुरं मिथिलेशस्ुतासकणं मधुरम्‌ ॥५६॥ 

श्रीललीजीका गया (कण) सुन्दर शहरे सपान मधुर (मनोहर) है, आपके दोनों करे भी 

मधुर (उत्तम) हैं | आपके दायो के नस मी मधुर (दयार) ईं, आपका मरखनसे मी मुए 

(कोष) हृदय है, यही नहीं अपितु श्रीमिधिलेशदुलारीजीका समी फुड मधुर (आनद प्रद) दै ४६ 


$ भापाटीकासहितम्‌ $ ६१९ | 
उदरं मधुरं त्रिवली मधुरा मधुरा सुकटी रशनोल्लसिता । 
मधुरे अघने घुटके मधुरे मियिलेशसुतासकलं मधुरम्‌ ॥६०॥ 
श्रीसतीजूका मधुर (मनोहर) छोटासा उदर (पेट) है। आपकी त्रिवली त्रिवेणी, (गंगा, | 
सस्थतीजी) रो मधुर (ग्रे) है, करथनीसे शोभायमान प्रिदसेभी मधुर (दइर) आपकी पहली 
कमर है तथा आपके दोनों जङग केलेके सममों से मधुर (भए) सुढोल, चिक्ने, गोल बिना रोम 
(रोगों) के हैं और आपके दोनो घुने भी मधुर (सुन्दर) हैं यही नही, भ्रपितु श्रीमिधिलेशुलारीव्‌ 
का सभी कुख मधुर (आनन्द) प्रदायक) है ॥६०॥ 
चरणाग्रे युगलं मधरं शुकबृन्दगतं मपदं प्रध्रय्‌। 
पदजं तिमिरेकहर मध्रै मिबिलेशसुतासक्ल मधुरम्‌ ॥६१॥ 
श्रीललीनीके कमलसे भी मधुर (सुकोगल) धीचरण हैं, शुक (जीव) वनदते सेग्रित आपके 
पुर (मनोहर) पैरोंफे पनन है, और चन्द्रमाकी कान्ते मधुर (बदकर) अज्ञानरुपी पोर अ्न्धकारकी 
दूर फरे वाले शपे श्रीचरण-कमलोके नरा हैं, इतना ही नहीं, अपितु श्रीमिधिलेशललीजफा 
समी बुद्ध मधुर (आनाद प्रदान करने बाला) है (६१॥ 
विमलं मुदुलं वसनं मधुरं मधुर मधुरं सकलाभरणम्‌। 
कमन शिशुसंहननं मधुरं मिथिलेशसुतासकलं मधुर ॥६२॥ 
श्रीलतीबूके यस, कोमत, स्वच्च तथा बिजुलीको झाम्तिसे मधुर ( उत्तम ) हैं, मधुर, मधुर 
(मोतियोंकों भी स्वच्छ करने वाले) आपके भूषण है, चन्द्रमाफी कान्तिसे मधुर (उप) परम सुन्दर 
आपका शिशु स्वरूप है, पश इतना ही नहीं, अपितु श्रीमियिलेशदुलारोजीका सभी कुछ मधुर 
(आनन्द प्रदान करने वाता ) है ॥६२॥ 
मधुरं मधुर॑ गमनं मधुरं मधर मधुर स्खलनं मधुरम्‌। 
मधुर भ्रमण कलने मधुरं मिथिलेशसुतासकले मधुरम्‌ ॥६२॥ 
श्रीललीगूका चो मधुर (मधु-विद्या) यानी उपासना द्वारा प्राप्त होने योग्य रहस्य है पद्दती 
सब तस्यं अपेवा मधुर (श्रे) है, यापकी चाल मवयाले हाथीसे भी मधुर (उच्छ) है, आएका 
मधुविया (उपासना) प्रदान करनेगा/लाओ नाम है, वह भी सब साथनोंसी मेवा मयुर ( श्रेष्ठ है, 


आपका फिसलना, मी मधुर ( आनन्द प्रदर) है, परा अमथ (वहतना) दैसियोसे भी मुर 
मनमोइक है तथा आपका खर, वीणा व कोयल भादिसे मी मधुर (मीठा) है, इतना ही नहीं, अपितु 


3 


शीमिपिलेशराजदुलारीजूफा समी उच्च मधुर ( थानन्ददायऊ ) है ॥६३॥ 
en स स स en का तीही 
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अयनं मधुरं चयन मधुर शयं मधृरं ्रयणं म्रधरग॥ 
अशनं मधुरं हसनं मधुरं मियिलेशसुतासकलं मधरम्‌ ॥६४॥ 
श्रीललीजीका स्थान जो श्रीसाकेत घाम है, वह समी धते मधुर (आनन्द) है 
लोग अपनी मनोइृचियोका निरोध करके आपके जिस तेजको एकत्रित करते हैं, वह विके पर 
तेजोसे मधुर यानी उत्कृष्ट है । आपकी श्या दृश्धफेनसे मी मधुर ( कोमल ) है, समी जीरारा 
रपास्थान-स्यस्य आपका श्रीयरणकमल, त्रक्ा, विष्णु महेश आदि रघ्तकोंसे भी मधुर । उत) 
है । भाव प्रधान होनेके कारण आपका भोजन भी अमृत से मधुर (शष्ट) खादिष्ट है। चनमा 
किरणोसे मी मधुर (मनमोहक ) आपका मुस्कराना है, यही नही, अपितु भ्रीमिपिरेशदुलारीज 
का सभी बुछ मधुर ( आनन्द प्रदायक ) है ॥ ६४ ॥ 
स्वनितं मधुरं शितं मधुरं विहितं मधुरं निहितं मधुरम्‌। 
प्रथितं मधुरं कणितं मधरं मिथिलेशसुतासकलं मधुरम्‌ ॥६५॥ 
श्रीललीजीफा श्रीचरणकमल, पेदोंका मधुर ( उत्तम ) निवास स्थान है । आपकी क्स 
(प्राणवायु ) शीतल, मन्द, सुगन्ध इन तीनों वायुग्ोसे मधुर ( आनन्द प्रद) है । आपके किये हे 
चरित, मीत मधुर (ष) दे, आपं स्थित जो यह जगत्‌ है, वह मी मधुर (आननद मद) है श 
आपका यश मी सभीकी अपेषा मयुर ( विशेष ) प्रसिद्ध हे । आपके नूपुर आदि गूपणोका 
शब्द, अगहद नाद से भी अधिक मधुर (आनन्द प्रदायक) है, इतना ही नहीं अपितु गरीमियितेश 
दुलारीजूका सभी ईश मधुर (आनन्द प्रदान) करने बाला है ॥६५॥| 
सृगितं मधं विदितं मधुरं गलितं मधुर वलितं मधृरम्‌। 
अति मधरं युखगं मधुरं मिथिलेशसुतासकलं मध्रग्‌ ॥६३॥ 
अ्रीललीजीका संतु चित, आनन्द स्वरूप भी समसे मधुर (ेए) है। आपका ज्ञान मी सबपिवा 
मुर (विशेष) है प्रतिके, तीनों गुण सल, रज, तमसे राहित आपका दिव्यसाक्ेत धाम भी समसे 
अधिक मधुर ( आनन्द प्रदान करनेवाला ) है, भक्तोंफे द्वारा सेवन झिया हुआ धापा वाम मी 
सबसे मधर ( आनन्द अद ) है, आपका सेथय-चरित, जो वेदोके द्वारा आने योग्य है, यदे भी छ 
शक्तियोंसे अधिक मधुर (भे) है तथा आपका माधुय-चरित जो रृपाश्राप्त परमहस महामाग 
द्वारा ही जानने योग्य है यह भी सबसे सिक मधुर (आनन्द प्रदायक) है, इतना ही नहीं अहि 
भ्रीमिथिलेशदुलारीजूका समी इछ मधुर (आनन्द प्रदान करने वाला है ॥६६॥ 


< छ भाषाटोरासहितम्‌ $ ६१ 
मधुरं मधुरं चरितं मधुरं मधुर मधुरं भणितं मध्रम्‌। 
मधुरं मधर मिलनं मधुरं मिथिलेशसुतासकलं मधुरम्‌ ॥६७॥ 
औललीजीका जौंवेकि योगद्षेमके लिये जो कमे है बह भी तीनों कालम पघर (रेष) है 
का जीवोके लिये मो उपदेश है वह भी भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों कालों मधुर (आनन्द प्रद) 
दै तथा मधुर (मधुविधा यानी उपासना) के द्वारा जीबोंका जो आपसे मिलन है, वह भी मधुर मधुर 
(उत्तनआनन्दअद्‌ ) हे, इतना ही नहीं अपितु श्रीमिविलेशदुलारोजूका समी इ मधुर ( आनन्द 
प्रदान करते वाला ) हे ॥६७॥ 
श्रवण मधुरं सरणं मधुरं कथं मधुर मननं मधुरस । 
वरणा मधुरं भरणं मधुर मिथिलेशसुतासकलं मधुरम्‌ ॥६८॥ 
श्रीललीजीकी बीलायरोका श्रवण करनामी मधुर ( आनन्द मंद ) है, भ्रापके स्वरुप) गुण, 
महिमा आदिका स्मरणी मधुबिदा ( पेमा भक्ति ) को पदान करने बाला है, जीवोके प्रति आएरे 
जो वाक्यअवन्ध रे, वे भी सबसे मधुर (उम) हॅ, मक्तोंफे लिये जो आपके विचार हैं वे भी सबसे 
मधुर (श्रेष्ट) हैं, उपासकोके द्वारा स्तुति किये हुये जो आपके गुण समूह हैं, वे मी मधुर (आनन्द 
प्रदायक है । जो आपका जीषमात्रके लिये पोपण कर्म हे, वह भी मधुर (म है, यही नहीं, अपितु 
श्रीपिथितेशदुलारीजूका सभी कुछ मधुर (आनन्द प्रदान करने यात्रा) है ॥६८॥ 
मणता मधुराः प्रतिमंधुरा प्रणयो मधुरः करुणा मधुरा । 
सरणि्मधुरा ग्रहणं मधुरं मियिलेशसुता्कलं मधुरम्‌ ॥६६॥ 
श्रीललीजूफे जो भक्त हैं वे भी सबकी अपेचा मधुर (आनन्द प्रदान करनेवाले) हैं, आपका 
प्रणाम भी सम्रयज्ञों की अपेता मधुर प्रे) है, आपके (श्रोचरण कमलो) का प्रेम भी सप फलते 
मधुर (मीठा) है, आपकी दगालुता भी मधुर (परेमाभक्तिको प्रदान करने वासी तथा समे भेए) है। 
श्रापका मार्ग (उपासना) ह्ञानकर्मादिशोले मी मधुर ( चानन्द प्रद ) हे, जीशको अङ्गीकार करके 
उन्हे भगवान्‌ भीरामजी से अहीर करानेका जो आपका कर्म है यह मी सबसे मधुर (श्रेष्ठ ) है, 
यही नहीं, अपितु श्रीपरिथिठेशदुलारीजूफा तमी डुल्न मधुर [आनन्द रदान कायाला) है ॥६९॥ 
निगमो मधुरः प्रतिमा जयनं मधुरं र्नं मधुम्‌ ,* 
महितं मधुरं रसितं मधुरं गिथिसेशसुतासकलं मधुम्‌ ॥७०॥ 
[MER SRP य स म क is त 


ईर ® भ्रोजानडी-बरितामृतम्‌ के 
श्रीललीजी की सर्वव्यापकता मी सबसे मधुर (ष) है, आपा वात्सल्यमय सभाव औराम 
भी मधुर (बढ़कर) है, आपकी अयशीलता मी सबसे मधुर (कोमल व उका) है, आफ्ने 
नामको रटन मधुर (आनन्दस्वरू श्रीरामलालजीको ही प्रदान फर देनेवाली) है, बरद्वादिकोके 
आपका पूजित-खहप, सबकी अपेक्षा मधुर (है । छुपा प्राप्त, सौमाग्यशाली, परम हसे द्रा 
आस्वादन किया हुआ आपका युगल चरणरबिन्द॒ भी मधुर ( उपासक जीवके योगमा बिधान 
काते वाला ) है, इतना ही मही, थपिठ श्रीमिपिलेशदुलारीजका हमी द्व मुर [आनन्द पान" 
करने वाल्य ) हे ॥७०॥ 
जनको मधुरो जननी मधुरा मधुरा अनुजा अनुगा मधुराः । 
सुकुलं मधुर नगरं मधुर मियिलेशसुतासकलं मधुरम्‌ ॥७१॥ 
श्रीललीजूफे पिताजी) सत्र जान योगियोसे मधुर (शरेष्ठ ) ह, आपी श्रीयम्वाडी, सौमाएपई 
सभी पाताग्रॉसे मधुर ( विशेष ) हैं, आपकी बहिन, मधुर (धुविधा यानी उपासनाओं प्रदान करने 
बाली) हैं और आपकी अनुचरियां, देव, गन्द, यच, नाग, फिक्नर-झमारियोंसे भी सौभाग्यपे मधुर 
श्रेष्ठ) हैं, आपका ुन्दर फुल सबसे मधर (उत्तम) है, आपका श्रीमिपिला नामका यह नगर भी सबसे 
अधिक मधुर (आनन्द प्रद ) दे, कह तक कहे श्रीमिथिलेशललीजूका समी कुद्न मधुर ( आनदो 
प्रदान करने वाला है ॥७१॥ 
श्रीमेषिलीम भू रमोद्कपोडर्शी यो भया लिमा पठति वे विमलान्तराा । 
व्यायन्‌ हदि परतिदिनंमम तुश्हितुं सोऽभ्येति भक्तिममला मुनिभिरविगृग्याम ७२ 
हे श्रीमदारानीजी ! गेरी प्रसन्नता कारफ श्रीमिपिठेशललीजूद्ी उपासना प्रदान कामे 
बालोंकी भी मोदक ( सू ) के समान प्रिय लगने वाली इस पोढशी ( सोलह शोको वाती 
रचना ) को श्रद्धापूर्वक, हृदयमें थ्रीललीभीका भ्यान काते हुये जो नित्यप्रति पाठ करतो है, उसकी 
अल्तस्करण ( मन, बुढि, चिध, ङकार ) विकारोसे रहित हो जाता है और पह मुनि कदो 
औ विशेष सोजनेके योग्य विशुद्ध (सकलवासनाओंसे रहित ) परा भक्तिफो माप्त हता है ॥७१॥ 
धन्याऽसि रात्रि ! जनमीं जगतोःखिलस्य 
कोडे निधाय सुख परिपश्यसि तम्‌ । 
याँ न सुशन्ति मुनिमानसराजहंसा 
यां नामनि स्थितवती खडु येद चात्मा ॥७३॥ 


छै सापाटीकासहिवम्‌ छै 
दे महाराणी बी ! जिन श्रीललीजीका सश, सुनियोके पन हयी राईको गी नहीं प्रस 
| होता और अपने भीतर विराजती हुई को भी जिन्दै आत्मा नही जानती है, उन समस्त रचर 
प्राणियोंफी भाहाजीको, अपनी गोदमें रिराजमान करके इच्छामुसार सुसतूर्वक, आप दर्शन करती 
| अतएव आप धन्य है ॥७३॥ 


श्रोशिव च्याच । 
| वद्ाञझलिः प्रणयतः परिगीयमाना देव्या शिरेति निजगाद विदेही । 
मय्या प्रणम्य वचनं सूदुलसभावा माग्याभिमूतसकलामरपड्टकान्ता ॥७४॥ 
मगयान शिवजी मोले -है श्रीपावंतीनी | श्रीसरसदोदेयीके द्वारा प्रेमपूर्वक इस प्रकार, 
पूर्णरुपसे पर्णनकी हुई तथा अपने सौमाग्यसे समस्त देव पटरानियोंपर विजयक्री प्राप्त, कोमल 
समाव बाली श्रीसुनयना महासनीजी उन्हें द्धम प्रणाम करके दोनों हाथोंकों जोड़े हुई इस 
प्रकार पचन बोलीं ॥७४॥ 


श्रीसुनयनोवाद । 
¦ दिए्याञ्आताजति बरदेअखिललोकवन्धे 
| मां वे कृताथंयितुमेव नमोऽ तुम्यय्‌ । 
लहलिया न मम बुद्धिचरी विभाति 
सां तां प्रसादपितुम्य यया सपर्था॥०५॥ 
है समस्त देवताओंफे द्वारा प्रणाम करने योग्य श्रीसरस्वती महाराणीजू ! मेरे बड़े सौमाग्पसे 
तच बुफे तार्थ करनेके लिये आपका शुभागमन हुआ है, अतः इत झुपाफे लिप में आपको नमस्कार 
करवी हूँ। आपको जिपके द्वारा में निश्चय ही प्रसन्न करनेमें समर्थ हो सकूँ, बह आपका सत्तार 
मेरी सपकमें वहीं आता जिसे करके यापी प्रसन्न कर सूँ ॥७९॥ | 
त्रमात्तमेव कृपया वद मे प्रसन्ना कत्तंव्तां मदुचितामधुना55शु एषा । 
तुष्यिहिं ते भवतु पूर्णतया मयीशे! कामं यथा भगवति! प्रणताअम्यहं लाग॥७६ 
हेभगरती ! हे इगो ! इसलिये आए अपनी निर्ेत्ुकी ऋपासे ही मेरे प्रति प्रसन्न होऊर, इस्‌ 
समय मेरे पूछने पर, परे शीघ्र वह कर्य वतलाइये, जिसके द्वारा मेरे उपर आपी इच्छानुसार 
पूर्ण रुपसे प्रसन्नता हो जावे, एतदर्थ आपको में प्रणाम करती हैं आप युके अपनी प्रसन्नता का 
साधन बतना दीजिये ॥७६॥ 


४३ & श्रीजानकी-्वरिवासवम्‌ कै 


शओबादेव्युदाच 1 

पूणय !,नताऽस्मि खडु ते चरणारविन्द मेवं दिया च परिपूरपितँ त व) 
मामम्व! | पेकरुणया वरदाऽसि मह्य भुक्तावशिष्टमनघे ! दुहितुः प्रयच्च म 

श्रीसरस्वतीजी मोही ! हे प्ये! ( पूजनीयगुणसौपाग्यादियुक्त ) शीमहारानीजी ! म आपके 
,। चरण कमला फो नमस्कार करती हूँ, याप हमें इस पार सज्जे द्वारा सव प्रफारसे पूर्ण नेहे लिय 
प्रयत्न न फीचिये। हे पापरहितेश्री्म्वाजी ! और यदि आप अपनी क्रपावश मेरा असलताड़े तिये 
इछ देना ही चाहती है, वो श्रीललीजीफा पार (मोजन करके) छोड़ा हुआ प्रसाद, पके गास 
कीजिये, इस साधनसे मेरी पूर्ण सनतु हो जावेगी ॥७७॥ 

श्रीशिव उवाच । 

वाण्या निशम्य वचनं चकिताऽपि राहती तसे दिदेश तनयापरिभुकरेपम । 
ढन्था ननतं तदुमे ! पुलकाबिताड़ी वागीश्वरी परममाखती दार्वा ॥७८॥ 

भगवान्‌ शिवजी बोले :-हे थीपार्यतीजी ! भीसुनयना महारानीजी श्रीसरसती महारतीके 
इस प्रकारके पचनोंकी पुनफा उनी इस भाव पूर्ण याचना पर आश्रय युक्त हो गयी, पपा 
"| उनकी प्रसन्नता आधिके लिये थीललञीजीड़ा भोजन करके छोड़ा हुआ ( उच्छिए ) साद उद 
प्रदान फर दिये । हे पार्वती | उस प्रसादको ग्राप्त करके, अपने मनोरयसिद्ध होतेहे फारण एस 
सौभाग्यवती श्रीसरस्वती महारानीके रोगाश् हो आया और बे थानन्द मन हो नाचने बगी ७८ 
संघुम्व पादकमले जनकात्मजायः प्रेमोन्मदान्महदया नयनाम्बुजाभ्याम्‌! 
नताऽभितश्र सुपमानिधिनिमिताङ्गीपन्तदेषे स्मितमुर्खी परिटर्यमानाम्‌ ॥७६। 

इदि चतुःपञ्चा्त्तोऽभ्यापः ॥४४॥। 
=¦ मीसपारायण विशाम १४ ¦ 2 

पुनः प्रमे उत्मादसे अन्धी ( लौकिक मर्यादा भावसे रहित ) हुई, ये श्रीपरसदी पसी 
श्रीजनकलबीजूफे श्रीचरणफमलोको अपने नयन कमलो द्वारा सम्परू ग्रहे चुपफर, उन घुसे 
युक्त पुखचन्द्र वाली तथा सुपमा (उपमा रहित सौन्द्य) के भण्डार द्वारा रचे हुए सभी rir 
भीतलीजीरो चारो ओएसे प्रणाम करके यन्तर्धान ( गुपत ) हो गयीं ॥७९॥ 
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& भापाटीकापदितम्‌ के ६३४ 


अथ पश्चप्ाशततमोऽ्यायः ॥ ५५ ॥ 
सर्णफारिणी (सोनारिनी) सपमे भीपार्वतीवीका अगभन तथा उनके भावी पूर्ति । 
श्रीवाज्ञवळ्स्य उवाच । 
ततः प्दिनेऽतीते पावती पतिदेवता। 
आजगाम महाभागा गपद्वारमतावृतम्‌ ॥१॥ 
श्रीपाज्वर्क्यजी महाराज श्रीफात्यायनीजीसे पोले-हे प्रिये ! थ्रीपरसती पद्चाराणीके जानेके 
पाश्च द्विनव्यतीत होने पर ( छठे दिन ) पतिदेवकी ही अपना इएद्ेव माननेबाली | 
श्रीपायंतीजी भ्रीमियितेशजी महाराजके खुले द्वारपर आई ॥१॥ 
ह्वाःस्यकान्‌ समुवाचेदं हे महाराजकिडटरा; ! 
प्रार्थनां कपया रायै निवेदयितुमईत ॥२॥ 
पुनः द्वारपालोसे योली-हे श्रीमिधिलेशजी महाराज सेपको ! आप लोगोंझो मेरी 
आना ्ीपहारानीओसे निवेदन कर देना उचित है ॥२॥ 
रतां सावधानेन चेतसा सूझ्मदर्शिनः ! 
उच्यमाना मयेदार्नी सा भवद्विः कृपालुभिः ॥३॥ 
हे जानि वाले द्वारपालो ! अव में उस प्रार्थयाठी निवेदन करती हुँ, आप कृपालु लोग 
स्थिर वित्त से श्रवण कीजिये-॥३॥ 
झ्रमूल्याभूपणादीनि विशालानि लघूनि व । 
दूरदेशादह पराप्ता समादाय पुरं तव ॥४॥ 
श्रीमहाराणीजी ! मैं दूर देशसे छोटे वड़े समी प्रकारके अमूल्य भूपणादिकोको लेकर, 
आपके पुरमे आई हूँ ॥४॥ | 
सहक ता पराते नेपा धनाब्यः को पि मोहितः | 
भ्रुवा मूल्यं पया गरोक्त नपार्दाएमुदीत्य च ॥१॥ 
, इन रामो कै योग्य भूपणो फो देखफर समी लोग लालायित हो आते ३, परन्तु मेरे बत: 
हाये हुये सूल्यको युनकर कोई मी खरीदने वाला घनी नहीं मिषता ॥४॥॥ 


ना. 


६४६ के श्रीजानको-चरितामृवम्‌ के 
तान्यभीशनि चेते स्युः समालोक्याहताति मे। 
झ्ेतुमहसि सर्वाणि यदि वा खेभितानि हि ॥६॥ 
मेरे लाये हुये भूपणोफो देखकर, यदि बे पसन्द आयें तो आप चाहे समी भूपो करें 
अथवा अपनी इच्छानुसार ॥६॥ 


ओगाद्ववल्स्य उवाच । 
इति विज्ञापितं तस्याः श्रावयामामुरालिभिः । 
द्वाम्यकाः श्रीमहाराही तन्निशम्याह सा च ता; ॥७॥ 
श्रीयाज्वस्वपजी महाराज बोले--हे प्रिये ! ड्वारपालोनेउनफी इस प्रार्थनाको सिप 
द्वारा थ्रीपुनपना महारानीजीफो श्रवण कराया, उसको सुकर श्रीसुनयना महारानी उन 
ससियोसे वो ॥७॥ 


श्रीसुनयनोवाच । 

सा न कस्मात्समानीता भवतीभिममान्तिकम्‌ । 

सादरं तामिह्ादाय तूर्णमागज्चताधुना ॥=॥। 
श्रीसुनयना महारानी बोलीं-ग्राप लोग उसे मेरे पास क्यों नहीं ले आई ! ण्या खत 


उसे आदर पूर्वक शीघ्र लेकर आओ ॥७॥ 
श्रीस्नेशपरोबाच । 


अनुबप्ाभिरिलेव तथेत्युला प्रणम्य च। 
दरिताऽऽतीय शर्वाणी उद्यना खर्णकारिणी ॥९॥ 
श्रीस्नेहपसजी श्रीरघुकन्दून प्यारे शोली-है प्यारे श्रीछठनयना अम्बाजीको इस प्रकार 
आधार पाकर उन सिने “ऐसा दी करेंगी” कह फर उमे प्रयाम करके, फपटसे सर्ग्या 
( सोनारी ) बनी हुई उन श्रीपारंतीबीों लाकर श्रीथग्याजीऊो दिखाया ॥६॥ 
धरण्या न्यस्तमम्जूपा प्रणता परया मुदा । 
पृष्टा सा सादरं राइया विनयानतलोचना ॥१०॥ 
श्रीपारतीजी अपने पेपाबुदल, भूपर्णोकी पेटीस भूमिपर रखइर श्रीसुनयना अम्बाजी मर 
करके, नम्रतायश अपने मेरो नीये लेती हुई, तय श्रीमखात्रीने बढ़ी आदरके साथ तवा 
। | ऊ उनसे पूढा-॥१०॥ 


छ भापाटीकासदिवप छै | 
श्रीतुनयनोबाच । 
केन नाग्ना लमास्याता कुत्रत्या पितरो ब कौ। 
इति मह्यं समास्याहि विश्रम्य विहिताशना ॥११॥ 
श्रीमुनयना अम्बानी बोली!-थप किस नामसे विख्यात हँ ? आपका निवास वहाँ रहता है ! 
आपके माता-पिता कौन हैं ! यह आप युे भोजन करके विभाम करनेके पथात्‌ पतसाइयेगा ११ 
औपाबंत्युबाच । 
जयतां दृपागारे ! भोजन विदितं मया । 
विक्रपादेव भूपाणां विश्रामो मे अधार्यताम ॥१२॥ 
श्रीपारबंपीजी थोली!-दे कुपाकी नियासस्वरूपा श्रीमहाशनीजी ! आपकी तयहो ! जप हो ! 
में भोजन कर चुझ हूँ और इन भूषणोंके विक जानेपर ही आप मेरा विश्राम जानिये ॥१२॥ 
अपर्णा नामविस्याता मेनकातनयाऽए्यहम्‌। 
पिता गिरीन््देवो मे यत्न कुत्र निवासिनी ॥१३॥ 
पर्णा नामसे विख्यात भ्रीमेनका माकी पुत्री हूँ, मेरे पिता श्रीगिरीन्द्रदेवजी हैं थोर 
मेश निवास कहाँ नहाँ एहता हे ॥१३॥ 
गङ्गाधरस्य मां पलां विद्वि वे खर्णकारिणीम्‌। 
विक्रयो भूषणादीनां वृत्तिम जीवनस्य वे ॥१४॥ 
सु खणकारिणी (शोनारिनी) को आप शीगङ्गाधरजीफी गरनी जानिये, भूपणों को बैना 
ही मेरी जौबन-यृत्ति (जीविका) हे ॥१४॥ 


प्रीमुस्यनोदाच । 
कामं दर्शय मे भद्रे! भूषणानि प्रथदष्ठ थक । 
लधूनि च विशालानि यदर्थं लमिहागता ॥१५॥ 
सुनयना यम्बाजी पोलीः-हे कल्याथि ! अच्छा तुम अपने छोटे बड़े भूपणोकी अलग 
अलग करके पके दिखलोध्ये, जिसलिये यहाँ आई दो ॥१शो। 
ऑलेहपरोबाच । ॥ 
एमाशंसिता र्या मोदमानेन चेतसा। । 
मज्जूपं तामपावृत्य भूषणानि व्यदर्शयत्‌ ॥१६॥ 


4४५ कु प्रीजानकी-चरितामृतम्‌ के 
हे प्यारे ! श्रीतुनयना अमाजीके इस प्रकार कहने पर वे श्रीपर्णी मस्त देते हुये विसे 
उस सन्दूक को खोलकर भूषणोको दिखाने लगी ॥१६॥ 
श्रीथपर्णोवाच । 
दृश्यन्तां चन्द्रिका एता विन्दितेन्दुचयपरभाः 
कुमारीणां शिरोदेशभूषणानि मनोहरा; ॥१७॥ 
श्रीझपर्णाजी बोला-हे श्रीमहाराणीजी ! चन्द्रसमूहके प्रकाशको अपनी प्रमाके द्वारा नित 
करने बाली, इमारियोके शिरके चन्द्रिका नामके मनोहर भूपणोका अवलोकन कीनिये ॥१७॥ 
शिरोरतानि चेमानि बालपाश्या इमास्तथा । 
एताश्र ककाःपश्य पत्रपाश्यास्तथेव च ॥१८॥ 
इन शिरोरलों (बूड़ामणियों) को, चोटी में गृधने को मोतीकी लड्योको देखिपे । होने 
की इन बालियों ब माके भूपणोंफो आप अवलोकन कीजिये ॥१८॥ 
* अवेयकानि चेमानि पश्य चेव ललन्तिका । 
इमाः प्रालम्बिकाः पश्य तथोरःसूत्रिका इमाः ॥१६॥ 
इन कोको देखिये, लम्बी मालाओं व इन सोनेके हारं तथा वचस तक आनेपासे ई 
मोवियोके शरॉका निरीक्षण कीजिये ॥१९॥ 
एते हाराः प्रदृश्यन्तां देवच्छन्दा मनोहराः। 
गुच्चास्तथेव गन्जा्द्ठा गोस्तना दिव्यरश्मयः ॥२०॥ 
हे श्रीपद्ारानीजी इन मनोइर सौलढ़े हारोंको तथा ३२ लड़, २४ लहू, ४ लढू एबं ह. 
५५ लढवाल मोवियोंके हारोंक़ो देखिये ॥२०॥ ` 
पश्य चेकावलीमाला ऋक्षमाला इमास्तथा । 
वलयानज्ञदानीत्य॑ कडणानि विलोकय ॥२१॥, 
इन १ लड़ और २७, लब वाली मोतियाँकी मालाओंफ्ो देखिये तथा इन कदां और याय 
: बन्दको निहारिये, इसी प्रकार इन पहुँचियों (कँगनी) को अवलोकन कीजिये ॥२१॥ 
| काम्व्यश्र मेखला एते कलापा रशना इमाः। 
। पादाङ्गदानि चेतानि प्रहर्वन्तां लगा शमे ! ॥२२॥ 


प्रे & भापाटीडासदितम्‌ के 
है श्रीमहारानीजी ! इसी प्रकार घु धुरु लगी हुई एफ तरकी, = लरकी, २१ लढू व १६ 
सद्‌ याली इन अनेक प्रकारफ़ी करधनियों तथा नूपुरोक्ों आप देखिये ॥२२॥ 
पश्येताः विङ्किणी रम्याः पशय चेवोर्मिका इमाः । 
साच्रादुलिमुद्राश्र महराज्ञि ! विलोक्य ॥२३॥ 
इन मनोहर धुघुुथो और अगूठियोंको अवलोकन कीजिये | हे श्रीमहागनीम्री और अचर 
खुदी हुई इन अंगूटियोफो देखिये ॥२३॥ । 
किरीयंश्र प्रपश्येतांस्तरणावसमप्रभार्‌ । 
कुण्डलान्‌ विविधान्‌ दृष्टा पश्य नासामणीनिमाव ॥२४॥ 
मध्याह समयके दरक समान प्रझाशमान इन रिरीटोको देणिये, पुन! अनेक प्रकारके इन 


पुएडलो को देखकर इन सुन्दर नासाम्रणियोंको अवलोकन कीजिये ॥२४॥ 
ऑलेद्रपरोवाच ! 


तेप सा रोचिषा सरव भवन सुप्रकाशितम्‌। 
भूपणानां समालोवय परं विस्मयमाययी ॥२५॥ 
श्रीलेहपराजी ब्रोखीं-हे प्यारे! श्रीसुनयना ग्रम्याजी उन भूपणेके प्रकाशसे पने समस्त 


भवनको पूर्ण प्रकाश युक्त देखरर, बढे आयको ग्राप्त हुई ॥२५॥ 
श्रीसुनयनोबाच | 


अपूर्वास्पेव ते भद्रे । मूपणानि विभान्ति मे । 
एपं क्रेता कथं लभ्यो विशेपश्रममन्तरा ॥२६॥ 
श्रीमुनयना अम्याजी बोली:-हेकल्याणि ! आपके ये भुषण ग्रुझे पू, ही प्रतीत हो रहे हैं 
अवः विना बिशेप परिश्रम किये इये, इन भूपणो को मोल लेने बाला मला केसे हिल सकता हैं! २६ 
क्रेष्पाम्पेतानि सर्वाणि मा शुचो मुदमावह। 
दा मूल्य तया प्रोक्त पुरस्कारसमन्वितम्‌ ॥२७॥ 
किन्तु आप अपने हृदयम चिन्ता न कर, प्रसन्नता दवें । इन भूपणा के लिये आपलो मूलप 
आगेंगी उसे आपको पुरस्कार पूर्वक मदान करके, एक दो फो ही नहीं, अपितु मैं सभी भायोंक्ी 
मोल ले लूंगी ॥२७॥ 


4 छ ीजानडीन्घरितमुउम्‌ $ 

श्रीक्रएणोवाच । 

भूपयानि विशालाचौं विदेहकृलनन्दिनीम्‌। 
खसूभिवन्धुमिः साकं पुरा केतुं यदीच्छति ॥२८॥ 
श्रीमपर्णानी बोलीं-हे श्रीपदारानीबी ! यदि ओप मेरे भूपणोंको मोल ेनेकी इच्या कर 
हैं, हो में पहिले भाईमहिनेके सहित, श्रीबिदेहहुलको आनन्द प्रदान करने बाली, विशाइहोा 
श्रीतलीजीका (इन भूषणोंके दारा) शार करलू ॥२८॥ 

दृष्टा मूल्यं प्रच्यामि तदनुज्ञातुमहैसि । 
एतदर्थं शिरोभूडः पतितस्वसदाब्जयोः ॥२६॥ 
दर्शन करने के पथात्‌, आपको इनका मूल्य वतलाउँगी, सो आए श्रीततीजीका शर कले 
के लिये पके आज्ञा प्रदान कीजिये, इस मनोरधकी सिद्धिके लिये मेरा यह शिरसुपीभौंरा आपे 
श्रीचरण कमो पढ़ा है ॥२९॥ 

, ओोललेहपरोवाच । 

युक्तमेवानया शोक्तं कान्तिमत्येति चोदिता । 

व्यादिदेश सुदाऽसो तां संविभूषगितुं सुताम्‌ ॥३०॥ 
श्रीस्नेहपराजी पोलीः-हे प्यारे ! तर श्रीकान्तिमती अम्मा श्रीसुनयमा सम्याजीसे बो” 
है भ्रीमदराणीजी ! ये ठीक ही तो कद रही हैं, यह सुनकर श्रीहनपना बस्याजीने पता स 
श्रीअपर्राजीकों श्रीललीजीफा शृङ्गार करनेके लिये आरा दान कर दी ॥ ३० ॥ 

अनुज्ञा सा तदा लब्या महाराझ्या विधेयंशात्‌। 

रेणा विभूपयाइक्रे जन्मनां पुण्यजन्मना ॥३१॥ 
दव सोमास्यवश श्रीसुनयना अम्वाओीडी आगा पाएर, शयपर्साजी अनेर अगे पुण्य 
उत्पन्न हुये प्रेम पूर्वक, उनफा शृङ्गार करने गीं ॥३१॥ 

मैथिली सा तु मूद्रड्रीमतिताम्भोजलोधनाम्‌ । 

भूपयिला ततः मरे | लक्ष्मीनिधिमभूपयत्‌ ॥३२॥ 
इया कमलके समान जिनके नेत वथा सभी थह फोपल हैं, उन श्रीमिबिळेशयुतारीमीडा 
शृङ्गार करके दे श्रीजच्मीनिधि मड्याझा नृङ्गार करने लगी ॥र२॥ 


३ आपाटीकासहितम्‌ & दश! 


उरिलां माणी चेव श्रतिकीचि सुलेवनाम। 
चन््रकलां विभूष्याय चारुशीला व्यमूपपत्‌ ॥३३॥ 
श्रीऊपिलाजी, श्रीमाएयीजी श्रीधुतिकीतिंजी, थीसुलोचनाजी तथा श्रीयन्धफलाभीका पूर्ण | 
करके श्रीचाहशीलाजीका विविध प्रकारसे शृद्वार किया ॥३३॥ 
ततो हेमा वरारोह! चेमां कमललोबन !। 
सुभगां पद्मगन्धा व भूपयामास पद्मिनीम्‌ ॥३७॥ 
हे भ्रीकमललोचन प्यारे! श्रीचाहशीलाभीके पधात्‌ श्रीदरेपाजी, भ्रीवरागोह्ाजी, श्रीेमाजी, 
भ्रीसुभगाजी, श्रीपद्मगन्थाजी, तथा श्रोपश्रिनीजीा शृङ्गार क्रिया ॥२४॥ 
एक तपा सर्वा; कुमार्यो निमिवंशजा; । 
भूपिता रेजिरे सवेश्रातृमिः संविभूषितेः ॥३५॥ 
इसी प्रकार श्रीश्रपर्णाजीके द्वारा समी थुंगार शुकस हुई निमियंश- कमारियाँ अपने पूर्ण 
मृहास्युक्त माइयेंके सहित देदीप्यमान (सुशोभित) हुई ॥३९॥ 
गातुरहगतांस्तास्ताः कुमारांश्र कुपारिकाः । 
दृष्टा नीराजनं चक्रे कमाना नुपाजिरे ॥२६॥ 
उन सभी मार इमारियोंको अपनी-अपनी ग्रम्वाजीकी गोदमें विराजमान देखकर, श्रीअपर्णांजी 
भरीमिथितेशजी मदधाराजके प्राइश्मे नाचती हुई) उनकी आरती करने लगीं ॥३६॥ 
धद मूल्यमिति श्रुला मापितं श्रीसुभद्रया। 
अञ्जलि मस्तके कृत्वा सा 558 गद्गदया गिरा ॥३७॥ 
तब श्रीसुमद्राजीने फदा-“भ्च्छा अ तो इन भूपर्णोका मूतय बतलाइये” यहसुनकर भ्रीअपर्णा 
जी दोनों दवा्ोंकी वदी हुई अंडुरीको अपने मस्तक पर रखकर गट्दुवाणीसे भोली ॥३७॥ 
श्रीश्पर्णीबाच । 


लब्धं मूल्याधिकं मूल्यं महाराखधुना मया । 
दशंनादधिकं मूल्य भूषणानां न विद्यते ॥३८॥ 
हे भरीयद्वाराणीजी ! इस सम इसे गुपणोकि मूतये अधिक मूल्य मिल जुका है, क्याफे 


इन भूषणोंकी गोर श्रीललीजीके दशनो अधिक न थी अर्थात्‌ कम हो थी सो दक 


६२२ कु श्रीज्ञानी-वरितामृतम्‌ के 
फोन यहे! भूहारके बढाने, मैने इनका मली परहार सर्शसुस मी प्राह लिया। और | 
फी हुई भहास्युक्त भाई वहिनाके सहित श्रीललीजीफी अनुप दटाझा मी दर्शन कर हिया ३८ 
अचु मे सलं जन्म ह्दय मे सफला ग॒णाः। 
अद्य मे फलवान्सम्फाजन्मनां पुण्यसबयः ॥३६॥ 
आज श्रीलतीजीका दशन करके मेरा जन्म सफल हुआ, आज मेरे सभी गुण सएव हे 
तथा आज अनेक जोड़ा झद्धा हुआ मेरे पुष्यरा पर्य (देर) भी पूण सफल होगए रशी 
शध्ौलेइपरोवाच । 
एतदुकला वचोअपर्णा निपपात महीतले । 
प्रेमावेशाद्विशुद्ठामा पश्फन्यबनिजाननम्‌ ॥४०॥ 
श्रीलनेहपरोजी पोली-हे प्यारे ! शुद्ध हृदय बाली श्रीयपणाजी यह बचने भीममावीसे 
कहकर, भूगिसे प्रकट हुई श्रीललीजीफे सुखारबिन्दका दर्शन करती हुई, मेमावेशसे विपी पा 
गिर पढी ॥४०॥ 
तां तदोत्यापयामास महाराज्ञी विशुद्धपीः। 
वोधयिल्वा गिरा माझ्या सादरं प्रमाप ॥४१॥ 
हर निर्मल (छल यएटभरित ) पुद्धि बाली भरीहुनयना यात्री उदे उद्य ऐेती हु! भ 
सावधान करे आदरपूर्वक वढी मीठी राणीसे वोली ॥४१॥ 
थ्रीसुनमनोबाच । 
, हेऽ ! ुपरसननाऽसि वरं बूहि हृदीप्सितम्‌। 
` जङायां त भरतीमहला वासित गे सुसम्‌ ॥४१॥ 
है श्रीमपर्णाज ! में आपपर बहुत परम हू, अतः आप अपना हृदयसे चाहा हुआ पर | 
आज़ भाप डिना हार ( पूर्ण मनोऱ्य ) सि हवे, पके एुए ( दोग) न है (शरा 


भोझपर्योवाप ) _ 
देहि पादोदक परीला तदुन्दिष्ट च भोअमम्‌। 
भूषण नूपुर देहि नान्यदेवेप्सित परम्‌ ॥२२॥ वि 
आपाजी पोलीः-हे श्रीमपयायीजी ! यदि आप मेरे ददयही इच्यित पी देना 
चाही रै, तो थोललीजरा एक वी पहात, दुसरे पूर्ण मोजन सर लेगेपर, उले भती 


झु भाषाटीकासहितम्‌ $ ८३ 
इचा हुआ भोजन (प्रसाद) तीसरे धीललीजीफे ्रीयरणकमत एक नूपुर ह प्रेम पूरु प्रदान 
कीजिये । इन तीन बरोक छोड़कर मैं थार ऊद मी नहीं चाहती ह ॥४३॥ 

ओधुनयनोवाप । 
सुभगे ! काङ्ितं पत्तलदास्यागि न संशयः। 
उच्यनां तसयेदारनी मया श्रोतुं यदिष्यते ॥४४॥ 
यह सुनकर श्रीसुनयना मम्याजी गो-हे सुन्दरी ! इसा सन्देद नहीं है, जो झग प्रात 
करा चाहती ह, उपे मं थापरो थयडय प्रदान ऊरूँगी, परन्तु रस समय (अपने सन्तोपार्ध) जो 
म पसे सुनना चाइदी हँ, उसे आप कथन फीनिपे ॥४४॥ 
झिममूल्यान्यमूर्येन मृपणानि प्रदाय मे। 
अपूर्वाणि महाभागे | सभरत प्ररद्यति ॥४५॥ 
हे महाभाग | पूर (पूर्व न प्रा हुये) उ अमूल्य ( मूखव न देसफ्ने योग्य ) एन | 
को पिना मूल्य (दाम ) फे ही हमे देऊर, अर आप अपने पतिदेर के पास पहुँचेगी तो उनसे 
क्या पढ़ेंगी 1 ॥ ४३ ॥ 
भधगर्णावाच । 
हस्तसाफल्यसंप्राप्तिमूल्यमेपां विनिश्चितम्‌ । 
भूपणानाममूल्यानां तन्मया समुपाजितम्‌ ॥४६॥ 
श्रीअपर्णांनी गती-हे श्रीमहारासीजी ! हमारे पदिदेय जीने इन मूल्य भूपयोंका मूल्य 
एयोथापर) दापोडी सफलता ही, रिशेत सुपे निश्चित झिया था, हो उसे मे सम्पू 
प्रफारसे ही प्राप्त कर लिया ॥४६॥ 
विश्वापार्थ च मे पयः प्रमाणं नूपुर भेत्‌। 
याचितं सृगशावाच्यास्तः पुत्र्यास्ततो मया ॥४७॥ 
यदि आप गरा फरे, कि आपके परतिदेगफ़ों यह उसे सिश्वात दोग! हि आपने थपने झारा 
फो सफलता प्रहर ली है! सो, उनके परिधासके लिये हो मैने मगे धाने समान मुख्य व 
दिसाल नेप याली आपकी श्रीसदीजीरा नपर मांगा है, पदी इस मि प्राय (सायी होगा, 
झ नूपुरया दर्शन उरा देनेस, इमे उनसे डय भी ने डी भारश्यत्ता नहीं पढ़ेगी ॥३७॥ 


नाप 


दषे छ भीजानकी-वरिवामुदम्‌ & 

ERE ऑलेहपरोवाच | 
एवपुक्ता. तया राही महाश्रर्यसमन्विता । 
अनुब्रामददत्तस्यै द्यादातुं चरणोदकम्‌ ॥४८॥ 


श्रीस्नेहपराजी ोर्ली:-हे प्राण-प्यारे | जब अपर्णाजीने श्री्खाजीसे इस प्रकारका 
निवेदन किया, तब उन्होंने परम आथर्ययुक्त होकर, उन (द्रपर्गाजी) को श्रीलतीजीका बरहाल 
लेने की आज्ञा प्रदान करदी ॥ ४८॥ 


हि न श्रीयुनयनोबाच । 
' ` ` सुताया मम कल्याणि ! ग्रृह्मण चरणोदकम्‌ । 
क्षातविताडिप्रयुगलं भव पूएपनोरथा ॥४६॥ 
श्रीसुनयना ग्रस्वाडी योलीः-हे कब्याणखरूपे ! हमारी श्रीलतीजीफे दोनों चरणकमले 
धोकर चरणात ले खेवे, और अपने इस मनोरयको पूर्ण करें ॥ ४९ ॥ 
2 अपरोन्धिष्टमन्नं ते तनया मे पदास्पति । 
. ' प्रसननेयं तथ प्रेणा नूपुरं तदनन्तरम्‌ ॥५०॥ 
हमारी श्रीललीजी, थपको अपने अधरकी जूठन ( प्रसाद ) अदान करंगी, पता स 
औ प्रदान फर देंगी, क्योंकि ये आपके गेमसे प्रसन्न दे॥ ४० ॥ 
श्रीलेदपरोवाच। 
एवमुत्ता मुदा राझ। वाटूमित्यमिभाष्य ताम । 
मेधिलीपादपायोजच्तालनाय मनोदधे ॥५१॥ ` 
कार भीसुनपना अम्याजीके आशापन देनेए, शरीयर्णानी हक उनसे बहुत 
ss अीमिधिलेशललीरीके चरणकगलोको धोनेके लिये मन देती हुई अर्थात उप 
हो गवी ॥ ५१ ॥ हे 
सरोजवत्रचजशङ्घचकगदेन्दुमाचत्रफिरीटईसैः । , 
चापेपुशेपामतकुण्डयनिखस्यएकोणाम्वरचन्द्रिकाब्यम्‌ ॥५२॥ 
त्रिकोएपटकोणहसाईचन्द्रसम्मूमिदेवतुमरक्तिजीतेः । 
बंशीतिवत्यादिमनोइचिद्ेतयेतरेरप्यु प॒गोभमानम्‌ ॥५३॥ 
` निरीक्ष्य सा पादसरोजपुर्म मुनीन्द्रचेतोत्रमरामिजुष्म्‌ । - 
सुकोमल पदाविलोचनाम्यां स्राऽऽलिसिङ्गोदितसद्विपाका ॥५४॥ 


कै आपाटीकासहिदिम्‌ & 
कमल, पज, भजा, शह्दा चक्र, गदो, चद्ध लक्ष्मी, छम, किरीट हंस वे घनुप/ पाग, शेप 


अमृतकुष्ठ, रथ, सस्तिक, अएकोरा, अम्र, चन्द्रिका विहे युक्त 1९९] प्रिकोण, परेण, 


इल, अर्भचन््र, जयमाल, प्रथियी, कृब्पवृत्ष, शक्ति, जीव चिहोंके सहित वंशी, त्रिवली तथा र 
भी मनोहर चिहोंसे शोभायमान ॥५३॥। एनियोके चिचरुपी भोरोसेसेबित, सुकोमल, उन रचर 
कमलोंका दशन करके उन्हें अपने नेत्र रूपी फमलोसे स्पशे करके हुदयसे लगापा क्योंकि उनके 
शुम कमका मोग निश्चय ही उदय था ॥४४॥ 
पुनः समाधाय मनः कथित तत्तालयामास परानुखत्या। 
निपीय पादामृतमम्बुजाच्या राइीमुख चेत रुद्करणा ॥५५॥ , 
उन्होंने किसी प्रकार अपने मन को एकाग्र करके, बड़े अनुरगपूर्वक उन थौचरण कमलको 
धोया पुनः कपललोचना ( श्रीलली) भी का चरणामृत पीकर गद्गद कणठ हो, भ्रीतुनयना 
झम्बाजीके मुखकी ओर देखने लगा ॥१९॥ 
श्रीधुनयनोषाच । ड 
हे पनि | मिष्टन्नमिद व भुषला शेपं किलाये कृपया प्रयच्छ । 
सरोजकश्पेन मनोहरेण करेण शोभामयि ! भद्रमस्तु ॥५६॥ 
तव श्रीसुनयना अग्याजी पोली:-हे शोभामयि ! श्रील लीणी ! आपका मङ्गल हो, इस मिष्ठान्न 
फो आप खाकरके जो बचे उसे कृपा करके अपने फमलके समान मनोहरदाध द्वारा इन श्रीश्रपर्णाजी 
फो प्रदान कर कीजिये ॥१६॥ 
वतसे ! लयीयं परमाबुरता हृ्ठाग्वपुर्मिः सहजस्पभावात्‌ । 
अनेकरलाथितनूपुरस्य प्रदानमात्रेश कृतार्थयेनाम्‌ ॥५७॥ 
इन थरीअपर्णाजीरा आपके प्रति सद स्वमावसे दुदपणे बाणोसे, शरीरसे बढ़ा ही मेम है, 


अतएव अनेर रत्लोसे सुशोभित अपना एक नूपुर ( पायजे) प्रदान करके इन्दे तार्थ कर 
दीजिये ॥ ५७ ॥ 


श्रीस्नेदपरोपाच । 
इत्येवमुक्ता 5्वनिनाथपुत्री प्रेरणा जवन्या स्मितमिलुवाव। 
तां सादरं मङ्गलपुञजमूर्तिः म्रकारायन्ती भवनं सदप्या ॥५८॥ 


६४६ कै श्रीजानरी-चरिवाइदम्‌ & 
श्रीस्नेहपराजी बोली;-जय श्रीयम्पाजीने प्रेम पूर्वक इस अशारका भाव प्ट क्या, ज 
अपनी कालिसे सारे भरनको प्रकाश युक्त करती हुई, मङ्गल समूहों की विग्रह रवस्पाशरीदतगी 
गन्द मुस्कराती हुई श्रौथम्याीसे यह आदर पूर्वक गरो ॥ ५८ || 
श्रीज्ञनफनन्दिन्युवाच । 
उच्छिष्टमस्य च किमर्थमेव प्रदातुमाज्ञां मददाति मह्म्‌। 
दानेन किं केवलनूप्रस्य कमान सर्वामरणानि दयाम्‌ ॥॥६॥ 
है श्रीअम्बाजी ! आप इन भपर्णाजीओं उच्छिष्ट ही देनेकेलिये हमें क्यों आ प्रदान फर एई 
हैं! केवल एक नूपुरके ही दानसे क्या प्रयोजन है ! इन्हें में अपने सभी भूएण क्यों न दे दू. ॥१९ 
त श्रीहुनयनोबाच । 
खस्लस्तु ते सोग्यमुखारविन्दे | विना खदुन्धिष्टमियँ न किमित। 
स्वीकतुंमिच्छां हृदये करोति न नूपराद्रपणमन्यदेव ॥६० 
श्रीलक्षीजीफे उदारता पूर्ण इन वचनों को सुतक श्रीथम्पाजी पोली ।-हे सोम्य ( सुर 
यानी फूलके समान प्रतित ) गुम वालीजी | आप फा मङ्गल हो । ये आपे उग्रे 
अतिरिक्त दछ भी हृदयम स्वीकार फरगेरी इच्छा नहीं उर रहो हैं; योर न नपुरफे प्रिर 
कोई अन्य भूपण ही ग्रहण करना चाहती हैं, अत एव यही दोनों बस्तुप इसे मदान करना 
आवश्यक है ॥६०॥ 


श्रीलेदपरोषाच । 
संशय चेतद्ववन अनन्याः सोवर्णपात्रे विनिवेशित तत्‌ । 
मिष्यज्ञमाश्नाद विविधं यथेच्छं हपर्णया तत्य नुलाल्यमाना ॥६१॥ 
श्रीसनेहपराजी योली-दे प्यारे! श्रीद्म्याजीफे इन दचनों को सुनकर थ्रीयपर्णावीके पार 
करते हुये बै सुपर्णके धालमेंससखे हुये अनेर प्रफारफे मिशन ( पिठाऱ्या ) को अपनी इच्छा भर 
लिये ॥६१॥ 
निपीय तोयं च पुनस्तदन जलं च तस्ये करपङ्कजाम्याम्‌। 


पीतावशिप्ट प्रददी पता खनूपुरं चाथ पदाह्िसृष्टम ॥६२॥ 
जल पीके पुनः पालमा वद प्रसाद तथा पीनेणे बचे हुये जलो मोर शीम ही पर 


दडे छ धाषाटीकासहिदम्‌ ॐ ६५७ 


हुई श्रीततीजीने अपने चरण कमहसे निकाले हुये भूपुरको) अपने कर को द्वार | 
प्रदान कर दिया ॥६२॥ 
कला शिरोभूपणमाप्तकामा तन्नूपुरै सस्मम्लुजात्याः । 
तया परदत्तं मुदिताऽऽश साऽञ्ं पपो सुधास्वाद्रधिक जलं च ॥६३॥ 
श्रीलज्ञीजीके प्रदान किये हुये ग्रसवतसे भी अधिक स्वादिष्ट प्रमादी शिष्टान श्रीयपर्णानीने 
आनन्दमन हो खाया तथा जलको पी लिया और उन कमल-लोचना श्रीतलीजीफे प्रदी पुपरको 
अपने शिरका भूषण बनाकर चे तप्वर इत कृत्य हो गयी ॥६३॥ 
उवाच राही परयाज्नुरक्तया वद्धाज्ञलि सा पुलवानिताड़ीः। 
सगढ्गदै वाबयमिद ह्यर्ण प्रणम्य भृयो मुदितान्तरामा ॥६४॥ 
पुन! श्रीअपंशक्षी गदित इृदयसे रोपाञ्चयुक्त होकर दथ जोड़े हुई, परम अनुराग, पूर्वा 


बारम्बार थीअप्याजीसे प्रणाम परके पोली!- 
श्रोगपणीवाच | 


कृतारविताऽहं खलु ते प्रसादान जातु तसयुपकतगीशा। 
नमामि भूयस्तव पादपद्मं कृपेद्दशी मस्यनिश विधेया ॥६४॥ 
है श्रीमहाराणीजी ! आपकी हपासे में निश्चय ही कृतार्थ होगपी, आपके इस उपफारका ददला 
में कमीभी जुानेके लिये समर्थ नही हूँ; अद एप यापके भीचरणकलोवो मै पारग्यार प्रणाम करती 
हूँ, आप सदा मेरे प्रति ऐसीही कृपा इरती रहेंगी || ६४ ॥ 
अस्नेदपरोबाच । 
ततः परिकम्म मुहुनेताडी सुतां बिदेहस्य मनोऽभिराम्ाम्‌। 
आनन्दवाप्पाश्रितपडडजाक्षी तिरोदधे तावलोकयन्ती ॥६६॥ 
इति पञ्चरञ्जाशचमोञ्ध्याय ॥20॥ 
तत्यआात्‌ परिक्रमा करके, मतको चारो ग्रोरसे आनन्द मदान करने वाली, श्रीसिदेद राजदुतारीब्री 
पो बारमा प्रणाम करके आनन्दके अधुयासे पूर्ण वमल तमान नेत वाली वे ( मपा ) 
उनकादर्शन करती हुई अन्तर्धान हो गयी ॥६६॥ 


बौ 


ध्द $ भोजानफी-परिवाप्रठमू $ 
अथ परफ्वाशत्तमोऽव्यायः ॥५६॥ 


श्रीशुउवा-यम्याजीफे दार बन्दन थीडिसोरीजीमी मागमन-लीछा 
श्रीलेइपरोव ष 
सुनयनाग्ररमेत्य ममो खमृगणेरनया सह सेलनम्‌ । 
कृतवती तु कदाविदशेशवे पुनरगामरिम्दनप्न्दिरम्‌ ॥१॥ 
धरीसनेपराजरी पोलौ;-ब मेही शि सरथा व्यतीत हो गयी ठय एफ समय सुतपाः 
अम्माजीऊे मनोहर भपनमे तास मैं थन्प बहिनक सहित भोतलीके माय सेसी हई ६8 
श्री भरिमदनजौमराउफे महल गा ॥१॥ 
तदविलोकयमच्नतरिलोचन ! सुदृदबद्कपाटमतिप्रभम । 
इदमशाद्भि कवाटवृ्तं कवं पुनरद्शि मुरन्प्रतमेफितम ॥२॥ 
हे फमल नयन ( श्रीप्राणप्यारेजू | ) अग मैं उनके मरन पहुँची, यो झा देखती हूँ हि 
अयने झपाट ( रिमा ) उडे पपीवीरसे इन्द ४ भौर नमन मतमा प्रहारो पुक ह, गए ष 
कर युके सदेह दृधा फि इसा समप ये समाइ हिस लिये एद है! इस आशासे याव समार 
कारण, मीक पात शननेफे उपाया लग जानेपर, मने एफ छोट छिद्रे मपनी इर्दामृततार हर 
पृष्ठ देख हिया ॥२॥ 
जनहजानवषन्टरदिहचया मुनिमपाहितमानममातमा । 
रहमिमा तु कुङ्गगीहोजना म्रिय । मया मुबतालययलोतिता ॥३॥ 
है प्यारे! थीइनरत्ीमूके बाचक दश्नाशिलापासे सनयो एड बहे मदन 
शो ने मन दपा दरिएफे समान शित नेप राती औयता समाग्री मुझे एपले इछ शि 
दिमाई पर्डी ॥३॥ 
विधिम्रयायत बदकराझलिः सुनगनातनया मम मत्निपी । 
प्रम निफेतममाययत्ता विये ! यतिरिलजितरीसितिन्दवि) ॥2॥ 
बता ये दोनों दाय योड रर पायना उगे हने विक्रेता! बानी साय हाना से 
प उरिरो सजित इरनेरानी बयुनसतानमी मय मेरे पम दाने आश | 


क मापादीकाधहितम्‌ क्ष ६५६ 


प्रलपतीति नराधिपनन्दिनि ! प्रएयशीलसुसेकसुविम्ररे ! 
सितमुखि ! प्रिय ! कोकिलभापिणि दुतमिह मदइमुपाविश ॥५॥ 
हे प्यारे ! वे मेम विभोर होकर इस प्रकार प्रलाप करने जर्गी-हे श्रीमिषिलेशजी महाराजको 
थानन्द प्रदान फरनेवाली ! हे प्रणप, शी, सुखकी उपा रहित पूर्ति ! हे मुस्कान युक्त मुघवाती ! 
है क्ोयलके समान सुरीठे कवाली श्रीततीजी ! आप शीघ्र ही मवनमें आकर मेरी गोदमें 
बिराज जाये ॥९॥ 
सफलतां च मनोरथभरलरी ब्रजतु चेन्मम चाथ यहच्छया। 
मग तु जीवनमरित सुजीवनं न तु वृधेदमिद गतमन्यथा ॥६॥ 
आज दैदयोगसे यदि यह मेरी गरोरथ रूपी लता (बेल) फाली हो मयी तय ती मेर! जीवन 
सुन्दर जीपन है, नहीं तो मेरा यह जीवन व्यर्थ ही नष्ट हुआ ॥६॥ 
पिधिसुतेन भविष्यविपश्रिता सुमुखि | सबंगता चिदचिपरा । 
सकलदेहमृतां हृदयेशया निशितशक्तिशिरोमएनापिका ॥७॥ 
हे सुन्दर ली भीललीजी ! भविष्यके जानने पाले अक्षाजीके पुत्र; भीनारदजो महाराजने 
आपको सत्र व्यापत, जह चेतने परे, ( प्रक्ष स्वरूपा ) समस्त देहधारियोंके हृदये शयन 
काजे बाली, (आत्म) तथ! सम्पूर्ण शक्तियोंकी सबसे श्रेष्ट नियन्त्रण करने बाली (७॥ 
जिजगतां जननी परमा गतिः परमकारुणिका जगदीश्वरी । 
निगदिताउस्यखिलेप्ितवर्पिणी सुखविधित्सतया धृतचित्तनुः ॥८॥ 
तीनो लोकोंकी भाता, जीवोंकी सत्से श्रेष्ठ रचास्थान, सबसे अधिक करुणा-वाली, 
चरचर समी प्राणियों की खामिनी, सम्पूर्ण मनोऽमिलपित सिद्धियोंकी वर्षा करने वाली, समस्त 
विके सुख प्रदानकी इच्छते चैतत्यपय विग्रह को धारण करने वाली बताया है ॥८॥॥ 
सुगणकेस्लमसीत्यमपीरिता सकलदेहभूतां सुखदा लियम। 
अति भवित्यसमा समदर्शिनी निखितभावगणासदविग्रह्म ॥६॥, . 
इसी प्रकार उचम ज्योतिपियाने भी आपके लिए कदा है, छि ये श्रीलहीजी सम्पूर्ण देहवारियों 
को सुखप्रदान करनेयाली, सभी माव-समूहोकी स्थानसख्पा, समी प्राणियों पर समान कृपा इहि 
रसने वाली, प्रथिवी पर अपनी समानतासे रहित दोवेंयी ॥९॥ 


६१० क औीजानछो-परिवरामुतम के 


तदिदमस्ति यथार्थमिहेरितं यदि समामजतादहुतात्र सा।' 
जनकराजसुता विपुलेक्षणा कनकदामतडिद्युतिमृत्तनुः ॥१०॥ 
सो यह उत सयोका कहा हुआ यदि सत्य है, हो विशाल लोचना, घुपर्णकी मालाके समान 
गौरदर्ण, र बिजली की कार्तिको धारण हिय्रे भ्रीभइवाल्ी, श्रीजनफराजदुलारीमी - मेरे पाते 
यहाँ शीघ्र आज्जावे (१० 
अपि नराधिपनन्दिनि ! जानकि | प्रएपतोपित ! आतंजनप्रिये । 
सुनयनातनये कुलदीपिक | सपदि नन्दय मां मुखदशंभात ॥११॥ 
है भ्रीमिथिलेशाजी महाराजको श्रानन्दश्रदान ,करने पाली ! है भ्रीजनकदुलारीम ! है | 
(बिनीता) से प्रसन्न होने याली | दे भ्राचभक्तॉसे प्रेम करने वाली ! दे श्रीसुनयनालतीजू ! 
हे इको दीपकके समान प्रकाशयुक्त करने पाही औललीजू । अपने बुबका दर्शन कराके 
पुरे आनन्दित कीजिये ॥१ १ pry. 
भीलेदपरोवाच । 


* इति ' निगद्य रुरोद ' शनेः शनेजनक्जापरिर्भएकतरा । 
तदजिरे परमे किल कोठुक दयित | दृष्मदः शृ बस्मया॥१२॥ 
हे प्यारे ! हना कहकर श्ीसुृता-अम्यानी श्रीहलीजीको हृदयसे तगनिफे तिये 
अधीर हो धीरे-धीरे रोगे सी, उस समय उनके आइनमें जो परम याअर्यमप सेल हुआ 
उस मेरे देखे हुयेको, आप श्रयण कीजिये ॥१२॥ ’ 
* दिदितासथ एवं समागमम्मदनमोहनहेमनिमद्युतिः । 
, सिततसन्ददिन्दुनिमानना निरिशते सुवृताइ इनप्रभा ॥१३॥ 
कामदेवभो भी मुग्ध करने वाली, सुवर्णके समान गौर कान्ति, मुस्कान युक्त शरद्‌ शे 
र्णे सढ गुख य बाल यके समान प्रकाश वाली श्रीललीजी, वहाँ अजात मागे आएुयी 
और शरुता अस्याजीकी गोदमें बिराज गयीं ॥ अज्ञात माग इस लिये कहा गया है कि रपा 
अस्वाजी ्रीललीची की सर्व्याएकवाडी परीधाके जिये अपने महलके समी मार्ग बाद करके बैठी 
थीं फिरमी श्रीकिशोरीनी उनके पास पहुँच गयी, पर हि मार्गसे पहुच, मह पृद्धिरे परेकी माठ 
थी अतएव रात मागते पधारना कहा जाना युक्त है॥१ झा 
समधिगम्य दुरापममीमितं जनकनातचुसङ्गमलोकिकम्‌। 
युखदशीतलमाग्ततसुसप्तिद्रतममेच्तत साऽइगतामिमास्‌ ॥१४॥ 


& भाषादीकादहितमू छे ९११ 
अतः वे वरीता अम्बानी श्रीललीजीफे शरीरा दुलग,मनोमितपित दिव्य,सुखदाई तथा शीतल 
स्पशैझो प करके सायधान हो, अपनी गोदमें विराजी हुई इनश्री सतीजीक्गा दशन करने लगी ॥ 
सघनकृयितविकणकुन्तलां कनकशुक्तिसुकुणडलसुश्रवाम्‌। 
बिमलफुस्तसरोजदलेत्तणां स्ितसमुल्तसदिन्दुनिभाननाम्‌ ॥१५॥ 
जिनके पने, घुषुराले चिफ्ने सुन्दर केश, सुपर्णडी शुक्तिके सहश इुप्डलोसे युक्त सुन्दर 
कान, िठे हुये निर्मल कमल दूलके समान नेत ब मुखागसे पूर्ण शोभायमान चन्द्रमाके तुल्य 
झाह्वाद कारी जिनका शरीमुपाररिग्द है ॥ १४ ॥ 
मुकुरसूद्भकपोलमनोहरां शुकविमोहविधायकनासिकस । 
लघुदती नवकरिबफलाधरामसितविन्दुलसनियुकोत्तमाम्‌ ॥१६॥ 
जिनके शीशाक़े समान ग्रम, छाया ग्रहण करने याले मनोहर कपोल ( गाल )) सुगाहो 
पध फरनेयाली सुन्दर नासिका, लोटे छोटे दाँत, नवीन परे हुये पिग्याफलफे समान लाल अपर 
तथा महि सिन्दुसे सुशोमित जिनकी उम चिउक (ठोडी ) हे॥ १६॥ 
सितविलञ्जितचन्दरकरभरां करिकराभभुजां करपङ्खजाम्‌ । 
दरवराभगलां तचुमध्यमां सुजपनां ललिताहिप्रयसम्रमाम्‌॥१७॥ 
भुस्कानसे पूर्णचन्द्रमाफी किरण समूहो जो लज्जित कर रही है, जिनकी बामे दाधीफी 
सडके समान गोल व क्रमशः पतली है जिनके कमलके समान सुकोमल दाय, श्रेष्ठ शद्फे सच्या 
रेखाओंसे पुर कण्ठ य कदली ( केला ) के सम्मके समान गोल, रोग रहित सुन्दर जद्चे, और 
जिनके फमलके समान चरणोंके नसोपी छुन्दर प्रभा है ॥ १७॥ 
कुलिशचकयवाइुशपडजथजपुरूपशक्तिशरादिमि: । 
वहुमिरुत्तमलक्ष्मभिरुल्लसत्यदसरोजयुगां समलइतार ॥१८॥ 
बिके दोनो कमलफे समान अत्यन्त कोपन अरुण चरणों में इज, चक्र, पय, धडुश फमल 
घा कल्पृत्त, शक्ति, पाश थादि रहुतसे उत्तम बिद्व शोभायमान है 1१८ 
मुदमवाच्यमवाष्य निरीच्य तां प्रणयतः परिरभ्य चुचुक सा । 
विधुसुखं नयनोत्सवविग्रहं तदमलं जगदेकविमोहनम्‌ ॥१६॥ 
वे श्रोसुयूता अम्मी श्रीलज्ञी दफा दर्र करके अप यानो प्रा दोका) उन्हें 


RSD NON 


६६३ क श्रीजानडी-चरितामृतमू के 
हृदयसे लगाकर उनके चन्द्रमाके समान भाहादकारी, उत्सवके सदृश मेको नूतन आनन्द | 
करने वाले, स्थावर जङ्गम सभी प्राणियाँफो उपमा रहित मुख करने वाले स्वच्छ, युसारविनको 
चूमती हुई ॥१९॥ 
- अथ शिरः परिचुध्य मुहुमुहु: सतनमदाददने सितशोमिते ।, 
प्रिय इति बुवती प्रएयान्मुहुश्रिकषमस्पृशरम्वुजपाणिना ॥२०॥ 
तदनन्तर, वारम्यार उन्होंने श्रीललीजीके परस्तकको सप करके मुस्कानसे उनके शोभायमान 
श्रीमुखारविन्दरमे अपना स्तन दिया और हे प्यारी ! हे प्यारी | ऐसा वारण्यार कठी हुई प्रेम पू 
अपने कगलवत्‌ हाथोंसे केशोका ससश किया ॥२०॥ 
बहुश एवमलाठयदादरादवनिनाथसुतां निजभावतः । 
सुमूदुलांशुकवेष्टितपीठके मणिमये सुनिवेश्य ततो हि सा ॥२१॥ 
इस प्रकार भूमि महाराणीके पति श्रीमियिलेशनी महारानी श्रीलजीजीका, अपने माबातुसार्‌ 
बहुत प्रकारसे दुलार किया तथात्‌ उन्होंने श्रीललीजीजीझो अत्यन्त कोमल बहे इसी हुई मणि 
मय चौकी पर मली प्रकारसे बिठाया ॥२१॥ 
अमृतभोज्यमथाप्य चतुर्विधं रवितमात्मकरेण सौरभ । 
निजशुभाहृगतां तु विधाय तां सुसप्रभोजयदिन्दुनिभाननाप ॥२२॥ 
पुन अपने द्वाधसे बनावे हुये सुगन्ध युक्त मचय, भोज्य, छेद चोप्य चारो अकारके अमल 
खादिए भोजनों को अर्पण करके, चन्द्रमाके समान प्रकाश युक्त आहाद कारक मुखारतिन्द पाती 
उन श्रीललीजी को अपनी गोदमें विराजमान कर वे सुख पूर्वक भोजन कराने लगीं ॥२२॥ 
कमपि केन सुधौतमुखाम्ुजे चितिभुवः प्रदिदेश सुवीदिके। 
रुविरगन्धमलेपयदंशुके कुसुमहारमुरस्यमिभूष्य च ॥२३॥ 
पुनः शसा अम्पाजीने धथ्वीसे उत्पल हुई श्रीललीजीय जल पिला फर, जलले घो दुवे 
बुदवकमलमे पाने दो वीरको प्रदान करती हुई, सुन्दर गन्धरो उनके काड़ोंमें लगाती हुई और 
पुण्र हृदयस्य पर असंत करके ॥२२॥ 
छबिमुंदीच्य तदा कृतङृतयतामगमदुनपत्रनिमेकणा ! । 
सृशति गूहति पत्त उदीक्षते वदति चुम्बति लालयति स राष्‌ ॥२४॥ 


के मापाटीकासदितपू & ३६३ 
तव वे कमलदलके समान नेधवाली श्रोसवता अभया श्रीललीजीकी मनोहर छि दशन 
करके पूर्ण कृतकृत्य हो गयी, पुनः उन्हें कशी अपनी गोदमें लेती कभी उनकी मनोहर छवि 
| करती, कमी उनके एरूका डुग्वन करती, कमी हे प्यारी ! हे थीहलीजी | है बरे ! है कमल 
लोचने ! है चन्दरमुसी ! आदिक शब्द, उनसे बोलती, कमी उनके पीठ व शिर आदि का सर्श 
करती, कभी हृदय लगाती और कमी उनका बुलार करती धीं ॥२७॥ 
मृहुगिराज्य जगाद विधुसिते ! ममहिते ! उत्तिहिमे | मश्मिडिते ! । 
सघनवारिदशोभिनभस्तलं सुखकर प्रियवत्स ! उदीच्यताम्‌ ॥२५॥ 
पुनः ये अपनी मधुरवाशीसे वोलीः-हे चन्द्रमाके समान मुस्कानवाली ! हे मेरा हित करने 
वाली ! है नेत्रीको शीतलता-्रदान करने बाली ! है प्रधापशाली अद्यादिकीसे सतुतिकी हुई ! हे 
प्यारी पत्ते | हे श्रोललीजी ! देखिये सवन मेघोसे आकाश पुशीमित हो रहा रै ॥ २५ ॥ 
वहति वायुरतीभ्रसुशीतलः सुरभिसंवलिताससुसतपरदः । 
चचिनिधे । नवदोलमद्योयो निजग्हे क्रियतां पदि रोचते ॥२६॥ 
है छनिको मण्डार स्वरूपा शरीललीजी । इस समय शीतल, मन्द, सुग मय पुद वायु 
( बयार ) यह रही हे अत एन यदि आपकी रुचिदो तो,अपने इस महलमें ही हृदयको मुख रदान 


करने वाले भूलेफा नवीन उत्सप कीजिये ॥ २६ ॥ 
थीसेहपरोवाथ । 


इति वचस्तु निशम्य विदेहजा रिवविरियिदुरुहपदाम्बुजा। 

जनकज। जनषाब्धितसिडिदा सुखयती सुवृताहृदयं शुभम्‌ ॥२७॥ 

घृत्तालाम्युजमञ्चुकरदयी विपुलहपंयुताऽऽह पिकसना । 

अनुपमं भवने तव दोलनं परमशोभनमस्ति मया श्रुतम्‌ ॥२८॥ 

शिव बरदमादिकों के द्वाराभी जितके श्रीयरणम्मलोका चिन्तन किन ह, घे भक्ती की भावना 

फो पूर्ण करने पाली, बिदेहरुलेम प्रकट हुई भ्ीवनकदुलारीशू मीसुवृता अस्याजीके पयित हृदय 
को सुखी करती हुई ॥२७॥ कोमलके समान श्रवणतुखद शब्द पोलने याही श्रीततीदी पड़े हर्ष 
पूरक अपने दोगे मनोहर करूपमोंको उनके गलेमें डालफर बोहीं-हे श्रीमम्याजी मैंने :सुना है- 
आपके मन में बडा ही सुन्दर, थनुपम झूला है ॥२८॥ 

तदनुदर्शय मे ऊव ! दयानिधे ! यदवहोकितुमागमनं हि मे। 

बच इदं च निशम्य तयेप्सितं दवित ! द्शितमद्रुतदोलनम्‌ ॥२६॥ 


1 


६६9 क भ्रीज्ञानकी चरितामूतमू छै 
है दयानिधे | भ्ीग्रखाडी | हमें उस भूले को दिखा दीजिये, क्योंकि उसे देखनेकै तिर 
यहाँ हमारा आता हुओ हे । श्रीस्नेह्पराजी बोली-हे प्यारे ! थीतुदता अम्याजीने श्रीललीभीके अपने 
इच्छाजुकत इन वचनों को अरण करके, उ अपने यहाँ के सुसज्जित आशर्य-जनक भूलत को 
दिखाया ॥२६॥ 
तमदधिवेश्य प्रसन्नमुखाम्युजा पुनस्यिप च दोलपितु हि ताम्‌। 
|. 'सुसमदोलदियं रपनन्दिनी चलदरालकवालयुतानना ॥३०। 
पुनः उस भूलेपर भ्रीललीजीको विराजमान करके प्रसन्न मुखी श्रीपुटता अद्याजीने उदे 
मुलानेकी इच्छाकी, उनके इसभावको समभक्कर रमा व ब्रहमाणीके द्वारा अलडुत तथा हिले हुये 
सुरूर घु घुराले केशो' से युक्त पुखचन्द्रवाली, भ्रीविदेद महाराजको आनन्द प्रदान करनेगाती 
श्रीहलीडी सुप्तपू्यक कूचे लगी ॥३०॥ 
प्रमदमेत्य न वाच्यमपीदया सजलकझदशा समवेचती । 
दयित ! दोलयती वदनम्रियं द्यसुधन तदवारयदञ्जसा ॥३ १ 
दे प्यारे ! भूज़वी हुई श्रोशलीमीके प्रसारविन्द का दर्शन करती हुई, उनकी दालवेध से 
अवर्णनीय सुखको प्राप्त करके श्रीपुढता अभ्वाजीने, अनायास अपने प्राणरुपो नमी न्यौहारर 
करदिया अर्थात्‌ उनके लिये अपने को न्योद्वावर समझने लगी ॥२१॥ 
रसिकशेखर ! चेतदवेक्षितं चरितमड़ तमस्पकरन्पतः 
निगदितं भवते खलु रन्ते यनरुपासदमार्यनिकेततम्‌ ॥३२॥ 
हे रपिकशे्र ( मक्तोंको अपने शिरका भूषण मानने चाले ) प्यारे ! इस आय 
चरितको मैने, एक छोटेसे छिद्र दारा समं देखा, इनः अपने िताजीके भवनको सती गयी, मा 
है पूछने पर मैने उस चरितका आपसे वर्णन क्रिया दै॥ ३२ ॥ 
कुत इयं च कथं समुपागता रहसि वे सुबृताइमुदारधीः । 
स्थितवतीव मनोहरदशंना न तु रहस्पमिदै मतिगोचरम्‌ ॥३२॥ 


उति पट्प्ाशरोमोऽप्यायः 120॥ 
| ' वहीँ विराजमान हुई सी, मनोइरदर्शना, उदारयुद्धि, पे श्रीलतीजी, फिस मागे और हि 


अकार, श्री सइता अम्बाजीकी गोदमें पूर्ण एकान्त स्थलमै भागपी ! यह रहस्य मेरी बुद्धिम 
बिषय नहीं है अयो समझे वाहर है॥ ३२ ॥ 
Greer 


पएणएशॉशशॉशशश?कश्णाणणण लमा पकट 
मष्ट क भापाटीकरासह्तिम्‌ छै § 


अथ सश्षप्वारात्तमोऽध्यायः ॥4७॥ 
औकश्वन उनमे श्नरतमह्याण्डोफे ब्रह्मा प्रिणुमहेशादि देवोफे दारा श्रीकिशोरीव्रीमी 
सतति तथा भूलनोत्सव के लिये सयामी गर्ना ॥१७॥ 
औल्लेइपरोगच । 
प्राणनाय ! मियिलेशानिकेतं क्रीडितुं समगमं तु कदाचित । 
कानाल्यविपिनं च तदानीं सामिनी मम गता हि विहतुग ॥१॥ 
है श्रीप्नारनाथभू ! सी समय मे श्रीमिधिलेशडी महाराजे मलमे सेलनेके लिये गयी 
धी, उस समय मेरी थीस्वागिनीतर मी फन वनम सिदार करने फे लिये पथारी थी ॥१॥ 
दिव्यहेमतरुपङ्कतिभिरादृवं हाटकाभधरयाऽदभुतशोभम्‌ । 
कुञ्जपञ्जभलिकोकिलजुष्ट' कोयईसशुकविसुपुष्टय्‌ ॥२॥ 
जो अप्राइृत पुवर्णके समान इवाही पडूकियाग युक्त, मणियोफी चिनारी मय, देवसुपर्णकी 
भूमिसे शोभायमान हैं, जिसमे बहुत सी जें पनी हुई ह, कोपला आर भरोसे बो सेहत हे, 
पथा जिसमें क्रैश हंस, तोता, तथा मोरो फा पुन्दर शःद होता है ॥२॥ 
पुषपमारनतपादपशास सर्वकालसुखद सुनिवन्यग । 
आलिपुञजरतिदं रसबर्ष जन्तुवेररदितं श्रुतिगीतम ॥२॥ 
जहाँ पुणोके आरसे वृत्तोकी डालियॉ पथ्यीही मोर लटक रही ह, जो सदा मुस प्रदान 


करने वाला, पुनियो द्वारा प्रणाम करने योग्य, ससी मगूहोको प्रीति श्दान करने वाला थोर रस 
( सानन्द ) की वर्गा काणे वाला है, जहाँ के समी जीप बैर-्माप रहित दै, जिसकी महिमाझे बैद 


भगयान गावे हैं ॥ शा 
तद्वनं च सहसा प्रमुदे पात्रजे दयित ! तत्र तदानीम्‌। 
कौतुक यदवलोतितमाराचद्भवन्तमलुबस्मि समग्रम्‌ ॥४॥ 
उस (क्न ) वने षपू म तुत पहु दै प्यारे ! उस समय मैने उहाँ जो सहसा 
आय देखा था उसे ब पूर्णतया आएसे रवी इ । ४॥ 


नि ++ 
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६६6 के घ्ोचारकी-चरिवामुतम्‌ छै ति 


अद्मविष्णुहरपडमुखदेवा भिन्नभित्रधतकोरिकरुपा । 
संस्तुवन्ति परिवृत्य च भवत्या वद्धणाणिपुटका नतभालाः | 
अनन्त ब्रह्माणेकि बरह्म, विष्णु, महेश, कार्तिकेयणी आदि-आदि देवता एध्‌ कोडं 
सस्पॉको धारण करके श्रीललीजीके चारो ओर खडे होकर, भ्रद्धा पूर्वक दाथ जोड़े तया गि 
मुकय हुये, इनकी स्तुति कर रहे थे ॥ १ ॥ 
कोटिचन््रसमससितवत्रामङ्गकान्तिपरिबूतसुवर्शाम्‌ । 
दिथ्ुदोषशतसन्निमदेहां फुल्लपडरुददशोभननेत्राम्‌ ॥६॥ 
उस समय इनका पुखारनिन्द करोड़ों चन्द्रमाओके समान गुरुकान-युक्तधा, ग्रपने थमी 
कान्तिसे ये सवर्णको लित कर रही थी, सैकड़ों विजुतीफी राशियोंके समान इनके शरीरी तेग 
था, तथा विकसित कमलके समान सुन्दर नेत्र ये ॥६॥ 
दर्षणाभपरिसत््मकपोलां नापिकाग्रगजमौकिकशोभाम्‌ । 
स्नग्पनीलसदुकुमितक्ेशी न्यस्तपाएितलनीरजयुच्या्‌ ॥७) 
दर्पण (शीशा) फे समान अत्यन्त सह छाया ग्रहण करने पाले इनके कपोल तथा नाहवे 
अग्रमामें गजमुक्ता ( गज मोती ) की शोमा थी चिकने काले, कोमल, घु'घुराले केश पे कमरे 
फूलोंका गुच्चा श्रीकिशोरीनीकी हथेलीमें था ॥७॥ 
नित्मदिव्यनवभूषणवर्धां शर्मममंमशिधग्यकवर्णांमू । 
पह्मपादनखजिन्मणिचन्द्रा मौनकेतुदवितामितमव्याम्‌ ॥८॥ 
नित्य ( सदा ) एक रस रहने वाले दिव्य ( प्रकाशयुक्त ) वस्त्र व भूपणोकी घारण प 
इये हलका उतोत सुवर्ण-मणि तथा चमसे णके समान गौर वर्ण शरीर था, अपने श्रीचरण 
कमलके नखी कानि ये मणि व चन्द्रमाको तुच्छ कर रही धी, अनन्त रतियोके न्द 
सापन्ना इन श्रीकिशोरीजीको ॥८॥ * 
पुष्पवपमनुनेमुरमिज्ञा: मेमरारिपरिपू्णशुभाच्ञाः । 
शौभ्रमेत्य हयेप्सितकामान्‌ नि्वयुश्न निजपालितलोकान्‌ ॥६॥ 
इनकी महिमाको जाननेवाले मेम-जल-भरे हये शुभ नेसे युक्त देवर शुलोफी वर्षा काणे. 
हुए अनेकानेक, घार नमस्कार किये पुनः मद इच्छित वरोगो प्राप्त करके अपने द्वारा पालि लोगे 


चले गये । 8 ॥ 
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निर्गतेपु किल तेषु समीपं चीएभीतिरगम दपितास्याः । 
न लपच्चमपि ससितमुग्धा कौतुके च तदहं रिषः ॥१०॥ 
हे प्यारे ! जब वे देव वृन्द वहाँ से चले गये द मै निढर दोर उन भ्रीलतीजीके पास | 
परतु उस फोतुफके सिये उनसे पूछुनेकी इच्या रखती हुई भी, में उनकी सुग हुसकातसे मुख 
हो गयी, थः पूछु न सफी ॥१०)॥ 
निष्मफुल्लकुसुप्राम्यरभूपाभिःसुसज्य दयितां हि तदानीम्‌ । 
झाल्य अचुरि जीवनरूपे ! शरूयतां च कृपया विनयो ऽम्‌ ॥११॥ 
उस समय सियो पिना खिले हुये फूलाकी कलियोके बनाये हुये शोमायमान पस्न एवं 
भूपणोके द्वारा श्रौिशोरीजीझा मुहार करके प्रार्थना करने सगी-हे हमारी जीवन स्वरूपा श्रीलज्ञी 
जी! रुपा करके हम लोगाकी इस मार्थनाझी सुन लीजिये ॥११॥ 
तं तु कान्त! शृणु मे कथयल्तयाश्रेतरविस्तव हृदि श्रवणाय । 
विश्रुतं न खलु चान्यजनोक्ते वारिजाक्ञ मनसा नियतेन ॥१२॥ 
हे कमल-नयन ! प्यारे! आपके हदये यदि श्रवण करेरी इच्छा हे वो मेरे कहते हुपे उसे 
एफाप्रचितसे श्रवण कीजिये, यह प्रार्थना किसी दूसरेफे द्वारा कही हुई मैने भ्रमण नही की वी 
अर्थात्‌ अपने कानोंसे सुनी थी ॥१२॥ 
सख्य ऊचुः । 


सुखस्पशो वायुर्यहति शुविसोगल्यमिलितो 
हरिदिव्यच्ोणी सहजनयनानन्दजननी । 
पिकादीनां रावः परमललितः कर्णसुखदो 
मपूराणां उसे सृशति हृदय प्राणनिलये ! ॥१३॥ 
सधियां बोती;-हे प्राणनिलये (द्राखोकी नियासस्थान सहया) श्रीललीजी | इस समय पतित 
मुगन्थसे युक्त, सशेसे सुसदेने पाली बायु बहर रही है, सहज ( मायाम ) ही थानन्द रंगाने 
बाली हरी-इरी दिव्य प्थिमी हो रही दे, कोयल आदि पदियोफा पमुप परम हुनर शब्दे 
सुनाई पढ़ रहा दै, तथा मोरो को मृत्य दृदयझो जवीय थकित का रहा है १३) - 
लताकुज्ञ दिव्यं परमरमणीयं च सधन 
प्रपूनेः सङ्ीण विविधरचनायुक्तमतथे । 


६६८ क भ्ीनाचकी-चरितामृतम्‌ के 
विशालं पशोः शुक्रषिकमयूशदिलतितं 
„ ' ध्यातं व्योम प्लवगनिनदं मोदेजेनकम्‌ ॥१४॥ 
अत एव ! हे समूर्ण दुःख रहित (आनन्द ससे) श्रील्ीजी ! देये अँची थोर | 
तथा पोना, कोयल, गर (मोर) आदि पश्षियोंसे शोमायमान, अनेक अकारफी सजार्‍रसे युक्त, 
फूलोसे परिपूर्ण, घनी, एं दिव्य (प्रकाश युक्त) परम रमणीय (विहार कनेक तिये अत्य उपयुक्त) 
लवाद है, थाहीश मेयो से आच्छादित है, तथा मेहर का आनन्दफारी शब्द हो रहा है ॥१४॥ 
इदानीमिन्द्रासै ! परमघुसदान्दोलसमयो 
रुचिश्रेचलायो दरुततरमपीहोतसववरः । 
तदोमियुकवा ताः प्रियतम ! लताङृञ्जभवनं 
समं तामिहंश प्रणतसुखदात्री समविशत्‌ ॥१५॥ 
हे भ्रीप्णंचन्दपुखीजू | इन सम फरणले अत्यस्त सुखदारे यह फूननका समय है) द्व एस 
यदि आपकी रुचि हो तो इस श्रे उससो शीघ मनाए । भीस्नेदपराजी पोली "दे परमप्पारे्‌ । 
सियो की इस प्राथना अपण ऊरके याने आनिवोको मापि दारा सुखमदान करने वाली 
अ्रीजञतीबीने, उन ( अपनी सल्लो ) से "एसा हो फर” कफर उनके साथ इर्पूर्वक सवाइअ 
भवनमे पथारी ॥१२॥ 
लताऊुम्जेथर्या पुलकितदददा प्रेमधनपा 
तदा उत्पाहृत्पेयं निजमवनमानीय महिता । 
प्रसून शृङ्गार प्रियवर ! विधायाम्युजरश! 
परिसन्देदोलो बहुभिरविराद्वे बिरचितः ॥१६॥ 
तय मेमो पक्त उस हवा कुज्जझी ग सर्साने ग्व हृदयसे आदर करके भीततीवीहो 
आपने उस तामरे लाकर उनफा पूजन हिया, तसात्‌ उन श्रीम लोचनाजीफा उपमे ह 
का शुद्र किया और शीप्रही मने अ्रारमी मजाएट पूर्वक फूनेनफी त्यारीकौ ॥१६॥ 
तमारद्यान्दोील॑ परमललितं चन्द्रदना 
सखीयूथे कामं चपलचिठएऽदोलदनधा । 
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अवर्षन्‌ पुष्पाणि त्रिदशानिकरा मोदसहिता 
स्तडित्वाचे मन्दं विवुमुख | ववर्षागृतमयम्‌ ॥१७॥ 
दे चन्द्रवदन प्यार | उस अत्यन्त सुन्दा फूतन पर चढ़कर सालियोंके मुण्ट होल 
केश बाली, सय दोपोंसे रहित, गुद्नब सल्या, चन्धमुत्ी श्रीलतीमी इच्छानुसार भूले ग 
उनका दशन करके देववृन्द आनन्दे श्ोतओोत होकर फूलोंकी वर्षा करने लगे, मेघ अमृत 
मनही नन्दी बूदें वराने लगे ॥ १७॥ 
ततः काश्रित्सस्यश्वविरसविमुग्धा हि ननृतुः 
स्तथा काथिद्वालातरुणपिककण्ठोपमगिस । 
कलं चक्रगर्तिं सुरमुनिमनोद्यरि सरसं 
जय प्राचः प्रम्णा कुसुममनुवप रस्तरताः ॥१८॥ , 
इधर श्रीललीजीके कून पर विराजमान हो आने$े याद, कुछ सखिया उनके दशन रुप 
रससे पगळीही नाचने लगी तथा छु युवाअवस्यामम्पन्त कोयलसी कण्ठवाली, संप्रियाँ म 
मप माशी द्वारा देवता, सुनियोके मनको बश काने वाले रसपूर्ण सुन्दर अत्यन्त मधुर गाने 
आरम्य करती हुई छ आनन्द मन हो फूलोंकी वर्षा करती हुई जय-जयकार के लगीं ॥१८। 
सवाद्य नृसन्त्यो विविधगतिमिः स्फारितरशो 
जस्ता मल्हार मुनिहदयकर्प रसमयम्‌। 
उपागच्छन्मत्ता मधुपनिवह्या गात्रसुरभि 
तदा ज्तराम्यन्‌ प्राता रसिक ! शुचिपेता दि परितः ॥१६॥ 
हे नकप नापर स्या सफा गराएर करेगे श्रएपाणे । जजाओंके सहित आहे 
प्रकारको गतियोंसे मृत्य करती हुई, तथा आँखें फाइकर एकटक दष्टिवाली बे ससियाँ मुनियंक्रे 
हृदयको खींचने वाला द्यानन्द्मग मर्दाररागको गाने लगीं। उस समय इन श्रीकिशोरीजीके 
्री्ङ्गकी पबित्र सुगन्धको पकर भोरोके समूह इन पासमें आगे थोर सुगते महो 
चारो ओर उड्ने लगे ॥१६॥ 
मृगा गावो नागाः कनकविपिने तदयपगताः 
शिताः शोभासक्ता ्यलगतयो 5पीलितटश; । 
म विर पिर वि फि रि र न... 
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चकोरा निर्दोष वदनरनीशं च चकिता 
विरीचन्ते प्रीया प्रिय ! गतनिमेपा स्म मुदिताः ॥२०॥ 
“ हरिण तथा हाथी उस सपय कञ्चनरनमे आगये और श्रीललीजीकी भूलन-मागीकी गोमा 
पर सक्त (पुग्थ) हो टफटफी लगाये हुये विल्कुल चिमसे स्थिरदों गये, टफटकी लगाए हुए 
चोर, घटने बढ़ने व विप आदि दोपोसे रहित मुखचस्द्रकादितहं परेमपूर्यक दर्शन करने तो १० 
नवाम्भोदभआान्त्या नवपिमिलशादों सुचपला 
प्रियाड़ हादिन्या सजलजलदाभागुपगताः । 
मयूरा मेथिल्याः सुखमचिरमालोक्य ननृतुः 
खने रम्पैसतेपामजनि हृदये हर्षनिषहः ॥२१॥ 
हे प्यारे!भीमिधिसेशललीजीफे श्रीसङ्घकी कान्ति रूपी िजुलीसे युक्त उनकी स्वच्छ, नन, 
सक, गेधोफे समान श्याम तथा भूलनेसे अत्यन्त हिलवी हुई साडीमा दर्शन करके तपीत मेप 
भावनासे मोर समीपमे आपर सुल नाचने लगे, उके सुन्दर शब्दोते हुदयमे शह 
उत्पन्न होगया ॥२१॥ 
तथाऽन्ये कोरबा द्विजगणवरा नेकविधिभिः 
सनं चकुदिब्यं शरृतिसुसदमाङ्गल्यनिलयम्‌ । 
स्वयं रागे रक्तानिमिकुलसुतानां मतिहरे 
रभूदृषटिू यः सुरतरुसुमानाय सुखदा ॥२२॥ 
, इसी प्रसार तोता आदि उत्तम प्ीणय निमिइलफी कन्यायोफे मतिक्षरी शसि खर 
आस हे ताग, सुए देनेणहा, पहल धाम शनेळ पसरा शम्द करने ना. । थोर पामा! 
आझाशसे फ्लपूचके फूलाड़ी मुसदापिनी वर्षा हुई ॥२२॥ 
“ परिेक्चं हेमाङ्गी ससुखमनुजामिश्र सहिता 
लताकुआगारे विशदचरिताऽऽदरोस्य सुभगा । 
ससीवृष्देः सारं विपिनमनुद्रष्ट पुनरगाः 
स्लसद्विधात्पेयं निमंगतिविलम्जीझतकरि! ॥२३॥ 


है प्यारे ! इस मरार सुर समान रामान गौर पर वया उस्मल चएियाही। बद 
के समान सुशोभित आाहादसारी मुसपाली परम रान्य पुछा ये भीलतीजी थानी पितिपाई 


$ भापारीकासदितम्‌ छ हे | 
सहित शताउुख भवनं सुखपूवक झरकर, सखीन्दोफे समेत, अपनी चालसे झापाको शि 
तज्बित करती हुई वनको देखने पथारी ॥२३॥ 
ननं ततः काचिदतिपरकाशं विचित्रचित्रै ससुवर्णदणड्‌ । 
काग्रिपयःफेनसुवापराणि सख्यः समादाय करे प्रयाताः ॥२४॥ ˆ 
इसलिये कीई ससी यसत प्रकाश युक्त, अनेक म्रकारकी चित्ररारी पने हुये सोनेके दणडा-! 
बाले छत्रफो हेफर तथा इछ सखिया दुग्धफेनके समान उज्यल च्ेरोको अपने हाथोमे लेकर 
श्रीललीजीके साथ चली ॥२४॥ 
काश्चिस्भुदा वहिसुपिच्चगुच्यान्‌ वेत्राए काश्रिदन्यजनानि काश्चित्‌ । 
पाए समादाय सरोजकरपे दते च वामेजुय्युशुभाववः ॥२५॥ 
मङ्गलमय वाली इछ सस्तियों आनन्दे शोत परोत होकर, मोरछत, उछ, पेत तथा इध 
अपने-अपने कमलया कोमल दायो पठ्ठोफो लेकर श्रीललीजीके दाहिने तथा बां मागमे चर्ती ॥ 
धृत्तातिहस्ता पतकन्दुकाश्र गृह्ीतवामीकरयासिमात्रः । 
कोश्रितथा मङ्गलपातरहस्ता मिष्टान्नपात्राव्जकराश्र काश्चित्‌ ॥२६॥ « 
कुछ सयं यों तलयार लिये हुई, उद्य गेंद और कुछ पुवर्णके बने हुये जलपात्रोकी लेकर 
तथा कुळ मङ्गतथाल हाथें लेफर ड्ध सखिया थपने कर-कमलोमें मिश्रपात्र लिये हुई ॥२६॥ 
काथितुरलाब्रितदेमदण्डान्‌ डाच्‌ काश्रित्समादाय सुपुष्पमुच्छार्‌ । 
काश्रितु चामीकरल पात्रे फलानि मिष्यनि निधाय याताः ॥२७॥ 
बु सिय सुन्दर रतस जरित सुवणंऊी छड़ी और ड़ फूलोंके गुच्धों ( गलदस्तो ) 
को लेकर तथा कुछ सुवर्शमप रतन पात्रीम यनेक प्रकारके मिषन्न रखकर चीं ॥२७॥ 
सर्वा विदुष्यो निमिवंशजाता दिव्यांशुका दिव्यविभूषणालाः। 
सखिण्य इन्दुप्रतिमानवाश्र कलाविदःसज्ञनचयलात्त्यः ॥२८॥ 
अददुमुताः कारन्यगुरैरुपेता मनोहराङ्गयो नवल! वसस्याः। ` ¦ ˆ 
प्राणेश ! साज्वेतिकभावविज्ञा मन्दस्मितस्तामनुसंप्रयाता; ॥२९॥ ;- 
हे श्रीप्राणनाथजू ! निमिवंशकरी समी दुमारियों सब वियाओंक्ों जानने वाली, विनय भाव 
) | समा, दिव्य (शप) वहो भरण कीये हुई दिन्यूपर्णोसि युक्त, गाता तुशो मित, 
आख्खा 


६७२ क श्रीजानको-्चरितामुवम्‌ के 
चद्धभाळे समान प्रकाशमान मुस तथा खञ्जन (लिडरिच) पीके सद चसलोत्रवाती, 
फलागमे निपुरावा प्राप्त ॥२८॥ अत्यन्त विलक्षण, सभी गुणोंसे सम्पन्ना, मनोह थ]वाली ! 
मन्द युस्कानसे युक्त, इशारॉके भागको जाको वाली, मई शरवस्या वाली थे सतियाँ श्रीलतीरजफे 
पछधेीदे चली ॥२९॥ 

एवं सखीमष्यगता प्रस्ना रफुरलपङ्केरुहतरेत्रा । 
तारोधमध्ये शुशुभे यथेन्दुरवालतारपिपशोभिवस्तरा ॥१०॥ 
खिले कमलके समान विशालनेत्र तथा पूर्ण-्वन्द्रके सदश शोभायमान मुख पाली प्रीती 
प्रसन्नता युक्त पसिपोके पीचमें इस प्रकार सुशोमित हुईं, जेसे सुन्दर ताके बीच सथ्छ पद्म 
सुशोपित होता है ॥३०॥ | 
स्र्पमावुर्य्यवेच्य कान्त ! सर्वाणि भूतातन सुपिश्मितानि । 
गता तु दृष्िन पुननिंबत्ता तेपां प्रियायाः सुभगाङ्गदेशात्‌ ॥११॥ 
है प्यारे! श्रीत्रियानुफे सस्पाधुरयफा दर्शन करके समी प्रायी दा पूर्ण निमम 
दो गे। इत (शीलतीजी) के जिन सुन्दर अजो पर उन सँभागप-शातियोगी दहि पहुंची, 
फिर लौढ न सकी अर्थाद्‌ सदाफे लिये उसीमें तन्मय हो गयी ॥३१॥ 
रासस्थर्ती मानवदेवपुत्री दृष्टा सुरम्यां प्रससाद भाता । 
तन्मुख्यया्यो सक्कल दिव्ये सिंहासने चारु गिवेशितेयय्‌ ॥२२॥ 
हके सुयोग्य रासस्थली की देसरर थीलतीजी प्रई, पुनः आ पद्मी मुख्य सने 
श्रद्धा पूर्वक सत्कार करके इन ( श्रीललीजी ) फो दिव्य सिंहानन पर रिरावमान हिया ॥२९॥ 
विराजमाना मणिमणडपे च प्रियाः सखीर्वल्लभ ! पीचमाए। । 
लगा विना रासरप्रपूत्ति मला न फिविद्विमना वभू ॥२२॥ 
हे प्यारे ! मणिमय राममण्डपके सिंहासन पर पिराजपान हुई शलली, अपनी प्या 
सलियरी भोर देखती दुई, आपके शिना रिराने हुये रार ( भागान ) ही मूग रिन 
मानकर, गृद्ध उदाम हो गयी ॥३३॥ 
शाला लग्पियमुररिवत ले युपत्याअसि नीतो ्िहस्तदाऽऽ्सा। 
इतस्तदाज्जो मिविलावनान्तं त्ोतुकं संर दप्टिदप्टय ॥२१॥ 


मश ॐ भापादीडासहितम्‌ ॐ 
तम इन श्रीललीजीके भावको जानकर, प्रमोदःधनमे विहार करते हुये आपको श्रीचन्द्रकला 
सीजी युक्तिपूर्वक इस श्रीअयोण्यापुरीसे श्रोसिपिलाडीफे पन (भीकश्वन बने) में हरत ही छे गयीं 
है प्यारे ! ऑँखोसे देखे हुवे उस कौतुकऱो स्मरण कीजिये ॥३४॥ 
श्रीजानकीबाहुवलाश्रितानां सह्ीजनानामपि नीरजाचत ! 
उलेश्र गानेगेतिमिश्र वादय संमोहितोऽभ्‌ः सर विस्तृत किस्‌ ॥३५॥ 
है फमतनयव ! श्रीजतमलडेतीजे बहु उलके ग्रवसम्ब पर (सहारे) रहने यासी सखियोके 


अनेक प्रकारे गति पूर्वक शतय, गान और याजामोसे उस समय भाप मुख्य होगपे ये, सपर कीजिये 
कृपा वह भूर! गये! ॥३४॥ 


श्रीशिव व्वाच। क, 
सस्म्य रामोऽश्रुजलाङलाचञः ससीगिरा त्रितं मनोज्ञम्‌ । 
रीय कान्ताननमिन्दुमोह सनिद्रमम्भोजदलायिताशग्‌ ॥३६॥ 
श्रीभोहेनाधनी पोते ।-हे प्रिये ! शरस्नेहपराजीफी बाणीके दारा श्रीरामभद्र जू प्यके उस 
आभयंपुर्ण मनोहर चरितो स्मरण करके अपनी श्रीम्रियाभूफे चद्धशीमोहन तथा निद्वायुक्त 
फलके समान विशाल नेत्रयाछे इखारमिन्दी मलीभ्ंति देखकर सजल नेत्र होगये, अर्थात्‌ उनकी 
आरो प्रेमाशु मर गये ॥३६॥ 
गाइ हदाऽऽलिद्गितुमूरुवाहुसतदेव कान्तां› कमे सकांमम्‌ । 
संवेशभग्नोद्ववकष्टमीत्या मन; समाधाय निवतते म ॥३७॥ 
बिशाल शुनायाठे श्रीरामभद्रज्‌ ! गायलेशके कारण प्रीप्रियाजूको उस समय हृदयसे लगानेफे 
ह्मि आहुर हो उठे परन्तु निद्राद्ग होनेसे श्रीप्रियाजकी कष्ट होगा, इस सयसे अपने मनको 
स्थिर करके आहिइमकी शच्छाका दमन कर लिये ॥२७॥ 
श्रीराम उचाच । 
उवाच पादाम्बुजपक्तहस्ता पयोदगम्मीरगिरा गगाचः । 
प्रीतोउस्यई ते नठिनायताचि ! संस्मारणादिव्ययशः प्रियायाः ॥२८॥ 
, चरणफमगो पर हाथ रक्सी हुई उन स्तेहयराजीसे सुगके समान विशात-नयन श्रीसमभद्रजू 
मेके समान गम्मीराणीसे पोले :-दे कमले सद्दश विशाल लोचनवाली ! श्रीप्रियाजुके दिव्य 
यशके सारण फरनेसे में तुम पर प्रसन्न हूँ ॥३८॥ i 


| 


६७२ छै ीजानम-चरितामृदम्‌ & 
चद्माके समान प्रकाशमान पुस तथा खञ्जन (खिइरिच) पीके सहश चञ्चलनेत्रचाली, 
कताम निपुएता प्राप्त ॥२८॥ अत्यन्त विलचण, समी गुणोंसे सम्पन्ना, मनोहर अङ्गाल ! 
मन्द प्रकतानते मुक्त, इशारोके भावको जानने बाली, नई अवस्था वाली वे सिया श्रीतलीजीके 
पीदधयीछे चली ॥२९॥ 
एवं सखीमध्यगता प्रसन्ना प्रफुल्लपङ्गेरहपत्नेत्रा । 
तारोधमध्ये शशमे यथेन्दुरवालताराषिपशोभियक्ता ॥१०॥ 
पिले कमलके समान विशालमेत्र तथा पूर्ण-चन्ट्रके सरश शोषायमान मुख वाली भ्रीललीजी 
प्रसन्नता युक्त सिषे बीचमें इस प्रकार सुशोमित हुई, नैसे सुन्दर तारके बीचमें स्वच्छ चन्रमा 
सुशोभित होता है ॥१०॥ 
स्वरूपम्ाधुर्यंमवेच्य कान्त ! सर्वाणि भूतानि सुवित्तितानि । 
गता तु दृष्टिने पुननिवृत्ता तेपां प्रियायाः सुभगाङ्गदेशात्‌ ॥३१॥ 
है प्यारे श्रीम्रियाडके लस्पप्राधुर्यद्षा दु्शन करके समी प्राणी थाके पूर्ण निपान 
रो गवे। झा (श्रीलतीजी) के जिन सुन्दर यङ्ग पर उन सोमाग्य-शालियोंकी दृष्टि पहुँची, उनसे 
फिर लौट न समी र्था सदाके लिये उसीम धय हो गयी ॥३१॥ 
रासस्पर्ती मानवदेवपुत्री दृष्टा सुर्या प्रससाद झया । 
तन्मुस्ययाञ्यो सकल दिव्ये सिंहासने चारु निवेशितेयम ॥३२॥ 
हाफ सुयोग्य रासस्पत्ती की देमर श्रीलतीजी प्रतश्महुई, पुनः रस एजी हुरूप सखीने 
श्रद्धा पूरक सत्कार करके इन ( थीलशीजी ) फो दिव्य सिंहासन पर विराजमान हिया ॥३२॥ 
विराजमाना मशिमण्डपे च प्रियाः सखीवेर्लभ ! बौचमाए। । 
लया विना रापरसप्रपूति मला न किमिद्रिमना भूव ॥३३॥ 
दे प्यारे ! मणिमय रासपण्डपफे सिंहासन पर पिराजमान हुई रोतलीो, अपनी प्यारी 
सहियोसी थोर देखी हुई, मापफे पिला गिराने बये राइस ( भगयदानन्द ) की पूर्ण पूर्चि न 
आनक, इदु उदास हो गयी ॥३३॥ 
ञाता लमिग्रायणुएसिवित ल॑ युम्ाऽति नीतो विहरेसतदाऽऽस्या। 
इतस्तदाञ्ञो मिविलावनान्तं तकीतुक संसार दष्टिदप्टय ॥३४॥ 


मश क भापाटीझासहितम्‌ & ६७३ 
तय इन भ्रीललीज्ञीफे भागको जानऊर, प्रमोद नमे विहार करते हुये आपको | 
सखीची युक्तिपूर्वक इस श्रीययोम्यापुरीसे श्रीमियिल्ञाजीके यन (श्रऊथन बने) में तुख ही छे गयीं 
हे प्यारे ! आखसे देखे हुये उस फौतुफको सरण फ्रीजिये ॥३४॥ 
श्रौजानकोबाहुवलाश्रितानां तखीजनानामपि नोरजाच | । 
चुलेश्र गानेगतिभिश्र वेः संगोहितो5भू: स्मर विस्तृत किम्‌ ॥२५॥ 
हे कमलनयन ! श्रोजनरजडतीजूफे बाहुचलके अपसम्य पर (सहारे) रहने बाली संक्तियोके 
अनेक प्रकारे शतिमक नृत्य, गान और पाजाओसे उस समय आप मुग्ध होगये थे, स्मरण कीजिये 
कया वह भूर गये ! ॥३४॥ 


श्रीशिष देवाच । 
सस्मृत्य रामोऽश्रुजलाङलाचतः ससीगिरा तबरितं मनोतम्‌ । 
निरीक्ष्य कान्ताननमिन्दुमोइ सनिद्रमभोजदजायिताचम्‌ ॥३६॥ 
श्रीमोठेनाधजी बोळे ः-हे प्रिये ! श्रीस्नेहपराजीमी पाणीके दारा श्रीराममद्र भू पूरके उस 
आश्मपंपूर्ण मनोहर चरितो स्मरण करके अपनी श्रीप्रियाजूके चन्द्र विभोहन तथा निद्रापुक्त 
कमलके समान विशाल नेताले पुखारविन्दको मलीभाति देखकर सजल नेत्र होगे, अर्थात्‌ उनकी 
आँखो म्र मर गये ॥२६॥ 
गाई हदाऽऽलिङ्गितुूरुवाहुस्तदेव वान्तं चको सकामर। 
सवेशमस्ोद्भवकष्टभीला मनः समाधाय नितेते स्म ॥३७॥ 
पिशाल भुनागाठे श्रीराममडरजू ! भावावेशरे फारण प्रीमियाजूरी उस समय हृदयसे लगानेके 
लिये आतर हो उठे परत, निद्रा होतेस श्रीया कष्ट होगा, इस भयो अपने गतेको 
खिर करके आलिद्गनपी इच्छाका दमन कर सिये ॥३७॥ 
श्रीराम डवाच। 
उवाच पादाम्बुजसक्तहस्ता पयोदगम्भीरगिरा मृगाच, 
्रीतोऽस्यहं ते नठिनायताचि । संसारणादिव्ययशः प्रियायाः ॥३८॥ 
चरणकमरी पर हाथ रखी हुई उन स्नेहपराजीसे दरे समान विशालनपन श्रीयमभद्रजू 
भेके सपन गभौरवाएीसे बोले ;-ऐे फमसके सरश रिशाल लोयनयाही । ीत्रियाबूके दिव्य 
यशके स्मरण करानेसे में तुम पर प्रसन्न हूँ ॥२ेय्॥। 


॥ छु भरीजानकी घरिदाशतम्‌ के 
न खल्विदनीमपि तथरित्रं सतुहि मे त्ित्रमुरो जहाति। 
संस्मृ संस्मृत्य मुहुमहुस्तत्साश्रर्यमग्नोअरेम यथा मृगोऊधो ॥३६॥ 
अरी सही! अभी तक बह चरित्र, रण करने पर मेरे हुदयफे आश्चर्यको दूर नहीं होने 
, बल्क वाएमार उसे स्मरण करके में इस प्रकार भाथयंमे पढ़कर विवश शेजाता हूँ जे सुग 
रमे ॥२६॥ । 
कथं तया चन्द्रदिनेशपत्रया प्रियाहितापेत उदारखुद्धया । 
नीतोऽएयह बै सवनाधिराजो निगहरूपेण विह्स्सत्त ॥४०॥ 
बड़े आश्वी वात है, कि फिसप्रकार श्रीप्रियाजूमी माव-पूतिके लिये उन उदाखुद्धि भीचन्द्- 
३ जुमारी श्रीचद्धफराडी र्यतत गुम रुप्से प्रमोद-वनमे विहार करते हुये गुझको यहाँ 
प्रयोध्याजी) शे, अपने वहाँ (भीमिपियाजीरें) ले गई' ॥४०॥ 
समागमं मे प्रियया विधाय वशं विनीतोऽसिम तया मृगाच्या । 
सिन्द्रिर्दुश्र विशालमाले दत्तस््या रासविद्यारिणो मे ॥४१॥ 
बहो ध्ीप्रियाजूसे मेरा समागम कराके उन्होने हमें श्पने रशमें झर लिया । पुना जब मैं 
स (भगवदानग्द परायण भक्ते साथ क्रीडा) करनेमें तत्पर हुआ तथ तुमनेभी मेरे विशालमाल 
मस्तक ) पर सिन्पका बिन्दु लगाया था ॥४१॥ 
गीतं च वां च तथेद चतं वस्तुल्यमेवासिति हि वो विवित्रम्‌। 
अन्यूनर्पादिगुणा भवो माधुर्यंशीला रसिकोत्तमाश्र ॥ ४२ ॥ 
. भरी सखी ! थाप लोगॉझा विचित्र गाना दाना तथा नाचना आप छोगोंके हो समान है, 
सकी तुलनाके लिये कोई अन्य हे ही नही,याप लोगोंमें न रुपकी कमी है न मुसोकी | आप लोग, 
[कि प्रदान करने वाली तथा भगवदानरद परमिकाओंमें उच्तर दे ॥४२॥ 
दिसतविधानिपुए विनीता सर्वेज्ञितज्ञा ससलोलुपाश्र । 
शचीबिधात्रीगिरिजारमभी रुपेण तुल्या समणीवरिष्ठाः ॥४३॥ 
आप लोग चौदहे विद्याओंकों जाननेवाज्ञी, विनयमावसम्पन्ना, सब इङ्गित ( इशारों ) को 
सपने वाली रेप (आनन्द-सरुरा थरीम्रियाजू)ी प्रामिके लिये आतुर, सुन्दरता इन्द्रायणी बाणी, 
स्द्राणी प थोलइमीजीके समान तथा थरोप्रियाूके परसन्नवाथ क्रीडा करने वालियोंपे परम भरे है॥ 


छ भाषादीकाध हिदपू के कम 


बृन्धानना विमवकलापरेष्ठये रपीण रतिशात्रवित्राः । 
लब्धा मय! भाग्यवशेन यूयं प्र[एप्रियायाः कपया अवद्यः ॥४४॥- 
आप लोग चन्द्रगोफे समान प्रकाशमान युल भर रिमा फले सपन लाल अधर ( मए) 
1, मगर चतुर फ्रेशशामद्ा पिशा शाव रतने पाती प्रगे पोग्प हैं। भीपराय- 
ती हासे सौभाग्य याप जोगी बुरे प्रात हुई हे ॥४४॥ 
विलापदचा नवनित्ययोवनाः प्ेपाब्षिमीना देयितेकमीवनाः। 
मनोहरा; पद्मपलाशलोतना भुबङ्गयेणयो निमियंरादीपिका: ॥१५॥ 
अप होत काहल सपन सुदूर बडे २ नेप्राजी दुइ ( सर्प ) के सस्य (मेरी) 
बाली, निपिशरो दीपके गमान प्रधरित करनेयालो, श्रपने गुण-हयादिते मनो 
1 करने वालो, श्रद्वा बद्वा फारफकोडय योक बताई) निफरोन किशोर 
सासम्पनना। हयी ममुद्रही मद्धुती ह तया भ्रीनिपाजू ही थाप लोगोंसी जीदन ई ॥४५॥ 
साम्य एवेह विदह्य यूयं सखी्योऽयधिकाः प्रिया मे। 
सर्वापरापान्ममरासकेलो कतुं जमामहत सूरिभागाः ॥४३॥ 
पराए समी विदेहयंशनुमारिर युके अन्य पएिपीकी भपेका आधिक प्रि) झा ठि 
पासू सस मानने याली बडूमागिनिमो ! मका साथ कड़ा झाले समय मुझे जो | 
अपराध हो जाये, उन्हे भाप लोग यमा काला, पयो हिकत मेरे आनस तिमोर ऐ आते ई 
“मै मोक मानन्दं रिभर दो जावा हूं ॥४६॥ 
अहये धिप मग्र गहगग्रेशशितहान्तिमु शीलताश । 
पक्र चण कोकिलमापणम रासप्मीणतमुदारशाक्तिः ॥४७॥ 
मो मारी थियन कैपा सुदर मूह (गुत) माय, कया ही प्रेम) ईसी मनोर मुस्कान 
। ही अनुपम सइनगोतना, कमी पनोइर तिरी वियन, कसी सुद फोरे सान झी 
ए गोजी, इही 'मादेसोय अपादं ( मकि ) ढी ज्ामडरारी दया क्या हो विलेघण मनिलवनादल 
ह वह इंद्धि पहुँच मही माली ऐगी ) शकि है? ॥४आ 
अहो प्रियाया मम रुपमापुरी दिव्यप्रभायोमितनित्येममः । 
उदारमावः सुपमानदूकरवयोभुं चु क्छि्रामुर्प ॥४८॥ 


2 & श्रीज्ञानको-चरिवागुतम्‌ के 
अहे ,श्रोगरियाजूडी केसी ही, उपमादीत रूप मथुरी है! कैसा दिव्य परमाव तथा क्या ही 
अडूव मनत्त नित्य यमु है रेसा सुन्दर उदार भा है ! केसी उपमा रहित सुन्दरता है! कैसी 
अपू निरमिमानिता है ! कैसी कोमल सस्था है ! कमी छुष्ठित न होने वाली ग्रापफी झया ही 
विचित्र सुन्दर तीएग बुद्धि दै । ॥९८॥ 
गाम्मीर्यसौन्दर्यदयानुरागाशपप्रियधादिणए निसर्ग; । 
मत्तेमहंसेशवधूगतिश्र दयाट्रभावः स्मितमोहनतम्‌ ॥४६॥ , 
अहो श्रीप्रियाजूकी कैसी सुन्दर गम्भीरता है ! क्या ही तुप सौन्दर्य है, केसी विचि 
दया है! पैसा अधाइ प्रेम है ! क्या ही सर्ज परियत्व आदि ग्रापफे अनुपम गुण हैं! क्याही 
सितष्ण साग है! रसी सुन्दर मरत हाथी वे हंसिनीकी सी गति ( चाल ) हे! क्याही 
उएमारदिव मापा देयाद्रभाय है ? सोर स्याही यद्वित मुहान ही मरोहरवा है ? 1981) 
"५ ॥ वाहीकसवयितवारभालो मुक्ता्रूनोदग्रथिताह्मिणौ। | 
दिव्यप्रसूनाधितचारुचूडः सुकुबितसिग्धशिरोरुहाश्र ॥५०॥ 
फेशरकी रचनासे युक्त क्याही श्रीमिया जू का मस्तक है | मोतिया तथा पुणोंसे गुथी हुई 
केसी पनोइर प्रपिणीके समान समी पेशी है ! कैसा सुन्दर फू्लोसे गलद्ठुत आपका , बू हे! 
कैसे मनोहर, पु'धुसते, चिर्ने, श्रीप्रिपाजूरु केश हैं ॥४०॥ 
। » सह प्रियाया मम शुक्तिकए मञ्जित पद्मविलोचने हे । 
मनोजवाएसनशोभनमू सुवतुलादशंसभो कपोलो ॥५१॥ 
अधे भीमियाजूके फान दोनों सुपर्ण शुक्तिक समान केसे सुस्दर हैं! स्याही आनन्दफी वर्षो 
करने बाले कजत को हुये कमले समान सिह आपे नेम है ! कैसी सुन्दर कामदेपके धुप 
के समान मोहे ई ! कैसे मनोहर गोल द्ये सदा शोगायमाग आपके दोनों अपील है ॥११॥ 
सुनातिका कौरविमोहमित्री मुक्ताधिता विम्बएलापरोटों। 
सुदन्तपडित्तः सितशोभमाना सश्यामविन्दुं विशु मनोज्ञम्‌ ॥५२॥ 
महे क्या ही सुन्दर नासामिसे युक्त सुमा! झो मुग्ध झरने याही श्रीप्रियाडूही नाहि 
दै! रण ही पिम्या फले उपान अरग ब्रीप्रियाजुफे अपर ( ओए ) हं! युस्कानसे शोमापमान' 
दानी पडिक कैसी मन लोमारनी हें/थरोषियाजूडी सयाम शिनुसेयुक्त होडी कितनी मनोहर २ 


कै भागाटीक्रासदितम्‌ ई ६७७ 


अेेयकेमू पितकम्ुकरठो हरावलीशोमिदयामयोर: । 
संकडू एल्निग्थफणिमकोशी करारविन्दे बृतजत्रुणी च ॥५३॥ !: 
गलेके भूपशोसे भूपित श्रोम्रियाजू का शके समान कण्ठ कैसा ही सुन्दर है ! अनेक | 
हरोंसे शोभायमान दयामय हृदय स्थल, क्या ही मनोहर है! कडुसो को धारण किये हुये चिक्ने 
पहुँचे आपके क्या ही सुहावने ह ! लालफमलक्रे समान थपे कया ही सुन्दर यरदःहस्त है ! और 
क्या ही सुन्दर आपके छिपे हुये जनु (शुज मूल ब गलेके पीचफो हट्टी) इ ॥४३॥ 
काञ्च्यावृता सृक्षकर्ि्मनोज्ञा राभोस्यु्म सजलाखुजाति!। 
अहो प्रियाया मम गहुगुल्फों सयावकाभूपितपादपन्नो ॥५४॥ 
' हे तमल कमले समान नेत्राली स्नेहपराजी ! श्रीप्रियाजूकी करधनीसे युक्त पतली कमर 
केसी मनोहर है ! केलाफे सम्मोके समान श्रीमरियाजूके याही सुन्दर रोम रहित,चिऊने गोल जये हैं! 
आहो ्रीप्रियाजूफे पांगरी छिपी हुई गाठे कैसी मनोहर हें, महा यर लगे हुये गुर भादिसे अलंझृत 
श्रीप्रियाूके घरगकमल सिते सुन्दर दै ॥२४। 
आहो प्रियाया मम नीलशारी बस्नाणि दिव्यानि च भूपणानि। । 
सर्व वशीमूतकर तदीयमदष्टयूवं मम किं बहुकला ! ॥५५॥ 
अहो हमारी श्रीप्रिमामूही नीली साडी केयी मदोहर है ! प्रकाशधुक्त, आश ओर भी पश्न 
ब भूषण कपा ही सुन्दर है? बहुत कहनेसे कया! आप्रियाजूका जो छुछ भी है, सभी वशीभूत 
करहेने पाला अदूर ( नय दर्शन ) ही हे ॥५४॥ । 
अम्भोविहयरश्च सदा मियायाः स्मृतो हरयालि ! तनुस्मतिमे। । 
उरः परिषयङ्गवियोगतापं सोड चणा न हि रोचते मे ॥४६॥ 
थरी सही ! श्रीप्रियाजूका जल मिह्यार ऐसा था हि बिसर स्मरण करनेपर मुके कमी अपने) 
शरीर का भान मही रहता | अपने मनरी दशा कया कहूँ ! श्रीम्रियाजूके हृदपालिङ्गनके वियोग] 
जन्य ताप्य आधालश मी सहन करना मुझे नहीं जचता ॥४६॥ | 
न कलं मां तु चकार पाझो सुखेन नेत्रे दबिताविधतते। | 
कपोलसंस्पशनिवद्वकामं ने चादिशत्क्विभूषणलम ॥५७॥ 
1 हा! तिधावोने मुके कज्जल नहीं बनाया, जो श्रीमियाजू सुसर बुझे अपने नेवामे लगाती, 


| क ओज्ानडीन्चरितासुवम्‌ के 


न ये पके कानफा भूषण ही बनाये जो श्रीम्रियाजके कपोलो का सयु, सदेव प्राप्त 
हेवा ॥१७॥ 
कान्ताधरोब्यिएनिवदवभावं नासामणिं मे न चकार येथा: 
्रेयको नास्मि कृतो विधात्रा श्रीमरलभाकणठसुलग्नकामः ॥५८॥ 
अहो श्रीमियाजूके अधरोच्धिएहे पक लोमीफो विधाताने नासामणि नामका आभूपणका 
नहीं बनाया | हा, श्रीमियाजूके फणठमे लगे रहनेफी इच्छा पाले ग्रुक्ञको पिधाताने कण्ठ । का 
भूषण भी न पनाया ॥४८॥ 
वच्चमदेशाधिनिवासतृष्ण न रलहार॑ व्यदधात्स को माम्‌। 
न चाङ्गराग हि चकार वेधा पतोज्तसब्गाद्‌मु तशातमीयाम्‌ ॥५६॥ 
थ्रीप्रियागूके दृदयर॒थल पर नियास कानेझी मेरी सदा ही इच्या पनी रहती है पर क्या 
करूं! उस प्रमाने मु फे रत्ना झा हार ही न दनाया यार न उन्हाने मुके अर राग ही बनाया, 
निशे दोरा दमै श्रीप्रियाजूफे अ सङ्गा यद्भुव सुख प्राप्त रहता ॥१९॥ 
अह सदा प्राणपरप्रियायाः श्रीयोगिराजेन्द्रविदेहपुत्याः । 
अहो न चोलाऽभत्रमालि ! चास्या उरः समालिडुनलोचचित्त: ॥६०॥ 
हा सखी | माणोसे मी परम प्यारी, योगिचक यती श्रीमिदेइनन्दिनोजूके हृदय को सदा तम्यकू 
प्राएसे मालिक । परनेकै लिये चत चित्त रहने वाता मैं (राम) उनका (ग्रॅगिपा) भी न हुआ ६० 
नं वालपाश्या न तथा ललाटिका व तालपत्रै तरलों ललन्तिका । 
|| गाति नाइ महुतीयकं प्राणप्रियाय विधिना कृतो5ल्यहय्‌ ॥६१॥ 
दा पिषादाने थरीप्राण प्रियानूकेलिये बुके न वालपार्‍्या (चोदीमें सूथनेही मोतीफी) लड़ी न 


ललादिक़ा ( गापेग्रा विलफाडार भूपण ) न तालपत्रन तरल ने ललतिका न :ग्रालम़्ा 
हार न पामूइन्द न अङगूठी यादि दी पनाया ॥६१॥ 


| ' न मेखलां नूपुरमग्रमन्मा न चोपधानं न तथोत्तरीयम्‌ । 
न मावृतं नालि | तथा हि मद प्राणाधिकां वत मां चकार ॥६२॥ 
हा विधाताने श्रीम्रियाजूफेलिवे सुके न कथनी बनाया, जो सुयमे दे अपनी कमरर्मे धारण 
करी | न न दो मुझे सनाया जो श्रोम्रियाजूफे श्रीयरयकमलोठा युके सर्शतुख अनायास 
प्राप्त होता रहता । उसी प्रकार मुके नद्वाजोने उचरीय (वह) मी नहीं बनाया बो श्रीव्रियामू 


1 
+ 


$ माषाटीझासदितमू ई ६९ || 
झपने प्रोड़नेकी सेवाम ही इसे स्वीकार प्रती | अरी सखी ! उन व्रहाजीने पके चादर भी 
बनाया, जो मुझे श्रीमरियाजूफी सेवा तो प्राप्त होती | हा विधाताने युके पल भी नही बनाया, 
जो शयन करनेके साय श्रीम्रियाजू युके अपनी सेवामें स्पीफार करती ॥६२॥ 
सोशिष इवाथ । 
एवं यथेष्टं लपतोऽद्गम्पात्‌ प्राणप्रिया प्राणधनेति चोका । 
ईपञ्जगाराथ शशाइत्राऽऽलिलिङ्ग रामो विरहतुरस्ताम्‌ ॥६२॥ 
भगवानशिवजी वोले+-हे प्रिये | इस प्रकार अपनी इच्छालुसार कहते हुये श्रीराममद्रमूका 
झनन्दातिरेकफे कारण मह दिल जानेसे उनकी चन्द्रमाके समान प्रकाशमान भाहांदुकारी 
पुपफगत पाली, प्राएप्रिया श्रीमिथिलेशराज किशोरीजी, हे प्राणधन ! इतना सम्मोधित फरे कुछ 
थोड़ा सा जगी, तय उन्हें विरह-व्याङल भीराममद्रजूने झे दूद परे लगालिया ॥६३॥_ 
आलिङ्गय ताम्ासरतेरगम्पः सातमसरूपामचुरागमुग्धः [ 
भूशं मुमोदाशु यथा दरो मराधनं प्रप्य विना श्रमेण ॥६४॥ 
जिसे हौफिक शब्द त्पश, रूप, रस, गर्थ आदि छमो विपयोसे पूर्ण पिरक हो आत्म 
( अपने इछ देवे ही शब्द, स्पर्श, रूप, गन्धादि रिपयोगे ) रत ( आसक्त ) हुआ केवल भक्त ही 
प्राप्त कर सृता है, ये योगेश्वर समर प्रश श्रीरामभद्रजू अपनी आत्मस्वरुपा, ग्राणग्रिया, 
श्रीमिथिलेशराज-दुलारीजीफी उनके थनुरागसे मुग्ध (मोहित) हो जानेळे रारण दृदपसे लगामर इस 
प्रकार रुथनीय आनन्दको प्राप्त हुये, जेसे ए दरिद्र प्राणी विना परिश्रम झिये ही महती सम्पचि 
फो पाझर दो जाता है ॥६9॥ 
सुखेन सुष्वाप सुसेकमू्िमेतुः परिष्वड्रसुलब्धकामा। 
तस्यां स्वपत्यां रघुराजसूनु संप्रेमराचोच इदं वचस्ताम्‌ ॥६५॥ 
प्यारेके आलिअनसे मही ग्रार पूर्ण मनोरथ हुई, सुखी उपमा-रहित मूत्ति, भीचिदेहराज 
नन्दिनीजू सुखपूर्घक सो गयी । उनके सो जम्ने पर रघुयशरो सुशोभित करने याहे श्रीचमवर्तीजीके 


प भीरामभद्रजू उन (स्नेहपराजी) से यह मेम पूर्य बचन ब्रोले- !६४॥| 
औराम उवाच । 


इदमाकणथ वचः श्रतिप्रियं सखि ! पीयूपनिभं तवामनात्‌। 
न हि संतृप्यत एव मे मनः सुखदं श्रावय ततप्रियायशः ॥६६॥ 


| दऽ ड श्रीजानकी-चरितामृतम्‌ के 
र झरी सखी ! तेरे पुखसे श्ररणाको सुख देनेयाले, अमूतके समान घचनोको श्रवण करके मेरा 
मन ढा नहीं हो रहा हैं, अत एव श्री्रियाजू का सुखद यश गुके श्रवण उराहये ॥६६॥ 
अयगेव हि मे मनोरथः सुलमः स्याळूपया तवाधुना । 
न विलम्वय तत्र मुन्दरि ! प्रबदानुग्रहतो दयान्विते ! ॥६७॥ 
हस समय मेरा यह मनोरव तुम्हारी ही कृपासे सुम हो सवा है, यत मव हे दयायुक्ते! 


सुन्दरी ! अमुप्रह (दयो ) करके श्रीप्रियाजूके चरितो को वर्णन जिये, उत्त ( चरित कथन करनेके 
विपये विशम्म ने कीजिये ॥९७॥ 


प्रीशिब उवाच । 
इति शसति साथ्रुलोचने परमप्रेपसि दीनया गिरा। 
व्यथिता चकिता निरीच्य सा दयितप्रेमदर्शा वभूव ह ॥६८॥ 
अगाम शङ्काजी बोले-हे श्रीगिरिराज पुमारीज्‌ ! सजल नेम वाळे परम प्यारेजूजी दीनता- 
पूर्ण बाणी द्वारा इस प्रफारकी आहा पाउ, प्यारेपी उस प्रेम्दशागो देखा थे थ्रीस्नेदपराजी 
व्याउल तथा चरित ( थाधर्य युक्त ) हो गयी ! ॥६८॥ 
एताइशं सर्वसुखसरूपं प्राणप्रिय मरमपरेकगम्यम्‌ । ॥ 
भजेन्न राम जनकजां बा नृदेहमासाच्य स वे पुषः ॥६६॥ 
इदि सप्पञ्चाशचयोऽप्याद ॥५५॥ 
मासपरायणः विश्राम:-१५ 
है पर्ती | मतुष्प शरीरमो भाम होमर गल थनुरागी भोके लिये सुलभ, सम तुखोफे 
स्वर, ऐसे प्रेमाधीन, प्रागोसे प्रिय (झाःमस्परूप), योगियेकि प्रीडा स्थान, घट घरस रमण करने 
बाते प्यारे भीरापभव्रजूफा तथा उदे ( श्रीरामप्रभुसो ) भी अपने भाय-प्रेमसे अधीन करेने 
पाली उनकी भत्रुपा स्मेथ्धरी श्रीवनफराजडुलारीजूा जो भवन नही करवा वह निय ही 
पशु ( आत्मा ) फो इनन परने वाहा ( फसाई ) है ॥६१॥ 


kd 


कु आपाडीकासहिवम्‌ क 


अधाषफवाशत्तमोउध्यायः ॥५८॥- ` 


श्रीकिशोरीजीके ग्रसन्नतार्थ श्रीराममद्रजीको श्रयोध्याजीसे कश्वनवभमे' हुरत ले 
' झनेके लिये थौचन्द्रकत्ताजीके ढास सखियोंको आदेश तथा ' 
श्रीराममद्रजूका स्वपन-दशन । 
श्रीकात्यायन्युबाच । 
कप्माक्तदा इतः सख्या कथं श्रीप्रिथिहापुरीम्‌ । 
नीतः गीतये रामः पुत्याः श्रीपिथिलेशितुः ॥१॥ 
इस रहस्य फो सुनकर श्षीकात्यायिनीजी महर्षि थ्रीयान्‍्ठवत्मयजीसे धोली!-हे महात्मन्‌! 
श्रीमियिठेशराजदुलारीओीके प्रस्तार्ध श्रीराम भदरजीको कय ! वे किस लिये !' कहाँ से ! तथा 
किस प्रकार | सखी ( थ्रीचन्द्रकलाजी ) श्रीमिथिलापुरीमे लाई' ।१॥ 
य्यः रहस्यमास्याहि दास प्रति कृपाकर ! 
एतदर्थ महाराज ! मयेयं रबिताञ्जतिः ॥२॥ 
हे छपासानि ! इस गुप्त रहस्यको आए रपा करके मुक दासीके पति वर्णन करिये ! हे 
महाराज ! इस हेतु मै ददाथ जोड़ रही ह ॥₹॥ 
धीसूत उपाच । 
श्रुखा तसयाः प्रियं वाकयं याज्ञवस्योंमह्ादृपिः। 
विलोकय महतीं श्रद्धां कथनायोपचक्रगे ॥३॥ 
श्रीग्र्तजीमदाराज इतनी कथा झुनाकर शौनक यादि महर्पियोंसे बोलेन्हे महपिं हरदो ! 
महर्षि श्रीयाशयल्कजी महाराज उन ( श्रीफात्यापनीजी ) के प्यारे वचनां को श्रवण करके 
तथा चरित सुननेमे उनकी महती श्रद्धा देख कर उस गुप्त चरित फो कथन करने लगे ॥३॥ 
ओयाज्नवल्क्य उबाघ | 
भूणु देवि ? महुणयं रहस्पमिदमद्भुतम । 
मुनिना लोमशेनोक्त पुरा शम्भुमुखाच्छू तम्‌ ॥४॥ 
श्रीवास महाराज तपस्विनो श्रीकात्यायनीदीसे दोले-दे देवि ! इस ग्रावयंजनळ, 


मदान्‌ पुण्यदायक्त रहस्यको आप श्ररण कीजिये | भगवान. भोळे नाथके गुससे सुमे हुपे इस 
रहस्यको महष भ्रीलोमशजीने हमे पूर्वमे भवण कराया था ॥४॥ 


| ॐ शीजानदीन्वरिदामृदम्‌ क 


एकदा मिविलानाथहदयानन्दवदिनी । 
साड सखीसमूहैश्र जगाम सर्णेकाचनम्‌ ॥५॥ 
एक समय श्रीमिधिलेशजी महाराजके हृदयका थानन्द बढ़ाने बाली श्रीसुनयनानन्दिनीजू 
अपने सखीसमूहके साय कस्न बन पथारी ॥१॥ 
दोलवित्वा लतागारे श्रीकनवनश्रियमू । 
वृञ्राम सुमुखी द सेव्यमाना सखीजगेः ॥६॥ 
बड़ों लतामवनमें मूला भूलकर, श्रीकक्चनरनकी शोभा अवलोकन फरनेके लिये बाँ 
विचरने लगी ॥६॥ 
सा ऽथ रासस्थली गला पूजिता विधिना तदा । 
लालिता बहुशः सल्या जनन्या भोजनादिमिः ॥७॥ 
तत्पथात्‌ वे रासस्थली (भगवदानन्द प्राप्तिके लिये नियतकी हुई स्थली) पर पघारी, तग्र षहँ 
पर श्रीसुनपनाश्रम्याजीकी सखीने विधिपूर्वक आपका पुजन क्रिया पुन; भोजन आदिके दारा 
उनका बहुत अफाररो वह दुलार फरने लगी ॥७॥ 
रातशज्ञारसगत्ना परमादुतदशना । 
शरकन्द्रप्रतीकाशमुखमरडलशोगिता ॥८॥ 
तदनन्तर जय उनका उस सखीने रासोचित थृद्वार किया तब शरद-कतुके पूर्णचन्द्रमाके 
समान उनके मुस-भण्दतकी शोभा हुई तथा उनका दशन परम ग्राथयेमय हो गया ॥ ८ ॥ 
नीलेन्दीवरपत्राक्षी नीलकुब्षितमू्दजा । 
नीजवसधरा श्यामा नीटाम्भेजकाणुजा ॥९॥ 


नीले कमतदलके समान नेत्र व काते, घु धुरे, केशोसे युक्त, नीले बस्नेको पहिने हुई, अपने 
फरकमत्तमें नील-कमलको धारण किये बारइ वर्पोचित समस्या सम्पन्न ॥ 8॥ . 


सर्वाभरणवद्चात्या चन्द्रिकाशोमिमस्तका। 
तथा विभूषितामिश्व सखीमिः परिवेष्टिता ॥१०॥ 


समी वस्न व भूपणोसे युक्त, चन्द्रिकासे सुशोभित मस्तर वाली, भ्रीकिशोरीजी उसी | 
महार किये हुई अपनी सलिपोसे पिर गई ॥ १० ॥ 


क भोपाटीकासदितम्‌ के छै 
यथा तारामणे चन्त्रो राजते सल्भालितः। 
तथा सखीगणे देवि | सा च ताराधिपानना ॥११॥ 
हे देवि ! उस समय जैसे तारागशीके वीचमें प्रफाशभान चन्द्रमा पुशोमित होता हे, उसी 
| सखी गणोके वीचा चदु ज्ीगििेग्दूलारीजी सुमित हुईं ॥ ११॥ 
यथा धविसमूहे तु राजते वें महाचविः । 
तथालिगणमध्यस्था सा श्रीजनकनन्दिनी ॥१२॥ 
जैसे छषिसमुहमे महाद्यरे प्रकाशमान होती है, उसी प्रकार ससीगणाके गरीचमें उपस्थित हुई 
दे श्रीजनवनन्दिनीजू चमक रही थीं ॥१२॥ 
यथा देवाहुनामध्ये राजते मन्मथप्रिया । 
तथा सखीगएं दया पुत्रिका पिथिलापतेः ॥१३॥ 
से देवल्ियोके वीचे कामदेवकी प्राणपत्वमा ( रति ) सबसे अधिक उतो माप्त हैती 
है, उसी प्रकार सखी इन्दाके मीच श्रीमियिडेशललीजी समसे उत्हष्टतया विराज रही भी ॥१३॥ 
यथेवाप्सरसां मध्य उशी ये विराजते। 
तथा सालिसमूहे तु जनकस्य मिपासजा ॥१४॥ 
जैसे अप्सगाग्रोके बीचे उवंशीकी ससे मिजवग शोमा रहती है उती भाँति अपनी सखी 
समूहमें थ्रीमनकी महाराजही प्यारी पुत्री श्रीरिशोरीजीकी शोमा समीरो बिलतण थी॥१४॥ 
दिव्पसिद्िसनाख्दा मदामाधुयेमणिहता। 
सातुरागकाचेण नोदयामास सा सखीः (१५१ 
पुन! महामाधुय्थ रससे-सुशोमित, दिव्य सिदार दिराजपान होकर शरीजनफराजतईतीजूने 
अनुरागपूर्ण कटाचके द्वारा ससियॉमो त्यादिकं लिये प्रेरित किया ॥१९॥ 
कृतयूथारतदा सस्यश्रकुर्गानमनिन्दिताः 
सरस मोहून चेव श्रोतृणां योगिनामपि ॥१६॥ हर 
ये प्रशत सिया यूथ इनास, योगी योताओं को भी दुग्ध करहेने वाले तरस 
( भगवत्सम्वन्धी ) गान को गाने लगी ॥१६॥ 


हेड छुः शरीजानको-चरितामदम्‌ के 


साप्लुताशयाः सर्वाः पुनद प्रचकिरे । 
तुतोप तेन वेदेह सहजानन्दरूपिणी ॥१७॥ 
पुन; सस ( बहसवुपा श्रीजनकललीजू ) में ताहीन इच्छायां वाली, सभी सद्तियाँ नृत्य 
करने लगीं, इस (नृत्य ) से सहन ( स्वाभाविक ) आनम्दःस्वरुपा शविदेहरामहरीम्‌ प्रसन्न 
हो गयीं ॥१७॥ 
पाणो पणि निधायाथ पदा सख्यः परसरम्‌ । 
रासमारम्भवामासुरसिताम्भोजलोचनाः ॥१८॥ 
तस्पथात्‌ नीले कमलके समान श्याम नेश्याली उन सलियोने जग एरसर हाथमें हाथ रखकर 
रास (रसस्वरूप श्रीकिशोरीजीकी प्रसन्नता कारक, नृत्य रुपी साधन) आरम्भ किया ॥ था * 
दृष्ट ब्यचिन्तपत्तसा रासानन्दविवद्धिनी । 
विदयुन्मालेम मे सख्यो नत्यन्यो भान्ति शोमनाः ॥१६॥ 
उसे देखर रास-रसस्वरुप मद्यके उपासकॉफे आनन्दी बरद्धि करने वाली ये श्रीजनकराज- 
बुलारीजू अपने पनर्मे विचार फरने लगीं, कि ये मेरी नाचती हुई सखिया विजुतीकी मालाके समान 
प्रतीत शे री हैं ॥१६॥ ; 
किन्‍्लासां श्यामपेपेन विना वै मध्ययरतिना । 
, न्यूतल लक्ष्यते हन्त शोभायां दुर्निरणम्‌ ॥२०॥ 
किन्तु मध्यम विना श्याम-पेषफे पिराज हुये इनकी शोभामें निवारण करनेओी कठिन - कमी 
दिखाई पढ्‌ रही है ॥ २० ॥ 
स्पाममेषप्रतीकाशः फोटिकिन्दपेसुन्दरः । 
वल्लभो मम विधास्यो ह्यासां शोमाप्रपूरकः ॥२७॥ 
फिन्त जेसे फाले बादलोंके वीचमें होनेसे आकाश वाली पिजुत्तीकी शोमा होती है, उसी 
प्रकार विजुलीके समान कान्ति वाली नाचती हुई सखियोकी इस अपूर्ण शोमाङो पूर्ण करने वाले, 


करोड़ों झामदेवाफे समान सुन्दर, इ्याममेपके सदश श्रीमत तथा चद्धमाके समान चाहादकारी 
ुसारविन्द॒ वाले हमारे श्रीप्यारेजूदी हं ॥ २१ ॥ 


स ददानीमयोभयायां वतते दृ्टिगोधरः 
स्वभाववालवलेष्ठ: गुदा कोडन्‌ स्साश्रयः ॥२२॥ * 
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इस समय समी रसोके कारण स्वस्य पे ( श्रीप्यारेजू ) श्री थयोप्याीमे प्राकृत पालमोकै 
समान प्रत्यच कीडा फर रहे हैं ॥२२॥ 
विना तेन न वे येयं रासलीला सुशोभते । 
असाथागमनं मला तसय सा विमना वमो ॥२३॥ 

* पिना उनके परत्य हुवे आनन्दाय अद्यके उपासकोंकी यह नृप्यादि लीला, भलती प्रकारसे 
शोभित नहीं होसकती । श्रीयाजमर्यघनी महाराज दोले-दे मिवे ! समरी भ्रीकिशोरीज्ी इतना 
बिचार करके तथा श्रीग्रयोध्याजीसे तत्दण प्यारेका आना असाध्य भानकर उदास हो गयी ॥२१॥ 

दृष्टा विन्ताहिनीग्रप्तां तामचिन्ता सुखाफतिम्‌ । 
विहलल निवार्याथ खालनभ कथशन ॥२४॥ 
बढ्वाञ्जलिपुटः वेद प्रेमग्मीत्या गिरा । 
सखी चन्द्रकला माह विनयानतकन्धरा ॥२५॥ 
समस्त बिन्ताग्रोंसे रहित, सुसफी विग्र, उन श्रीमरिधिठेशनन्दिनीजू को चिन्ता रुपी पर्पिभीसे 
प्रित हुई देखकर, अपने हदयझी गिद्दलताफो हिसी प्रकारसे इाकर ्रीयन्रकलाजी अपने दोनों 


हाथों को जाड कर, कन्ये कुमे हुई यह, प्रेमपर्यक गम्भीर याणीसे बोदी-॥२४॥२४॥ 
धरोचन्द्र जो राच ! 


कि शोचसि वृथेव ल॑ कथं च विमना हसि । 
असाध्यमपि यक्ता्य करिष्ये ल्पादतः ॥२६॥ 
दे थरीललीजू ! थाप झ्या सोच रही हैं | और वासतममें रिस लिये उदास हैं? आप़ी चिन्ठा- 
नियारणफे लिये जो कायसाधानसे परे भी होगा, उसे मी आपकी पारे कहेगी ॥२६॥ 
ब्रहि मे कृपया सर्व यथा ते शोकसङ्गमः । 
शापिताऽसि मम प्राणेइदिनि ! मेमवारिधे ! ॥२७॥ 
मत एव जिम प्रकरणे आपदे शोको भेट हुई हो, यह सम इमे छपा करके पदता है 
सुके सम्रत मरा थमहादिनीन्‌! पदरथ थपको मेरे प्राणोंकी शव है॥ २७॥ 
सवयि प्रेयति खिर्नाया लिन्नः संवेसद्ीजनः | 
यतस्तमेर सरसां भाणमूताडसि सामने ! ॥२०॥ 
oe 
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हे श्रीप्पारीज | आपे छिन्न होनेसे समी सीजन खिन्न हुई जारही हैं, क्योंकि हे शोभने 

आप ही सवोकी आ्रणघसपा हैं ॥ २८ ॥ 

बल्यादयों न जानन्ति प्रभाव ते कुतोऽपरः। 

वाललीलां करोपि तं तर्वशक्तिमहेबरी ॥२६॥ 

हे श्रीललीनी ! आपके प्रभाव ( महिमा ) को मद्यादिक देव श्रे्ठमी नहीं जानते हैं, फिर 

और कौन जान सकता है? आप समस्त शक्तियोंक़ी महेश्ररी ( परमनियामिझा ) हैं, सद्द तो आप 

केबल वाल लीला कर रही है ॥२९॥ 

तथापि खेद्कालोअं नात्र रासमहोतसवे । 

दूरतोञ्यास्य तं बूहि कारणं प्राणवर्लभे !॥३०॥ 

फिरभी सर्वोपास्य बक्माजुरागी, अपने भक्तोके इस अगयत्सम्यरधी मदोत्सवरग यह खेद करनेका 

समय नही है । अत एव हे श्रीम्राशुवल्ज गेज उसे दूर फेर अपनी चिन्ताझा कारण वतलाइपे॥२०॥ 
श्रीयाच्चवल्क्य वाच । 

इत्युक्ता सा विशालाजी कारणं तामभापत । 

*  तच्च ला सहसा साऽऽह ग्दौला पादपङ्कजे ॥३१॥ । 


बोलेः- प्रिये 


श्रीगाझवल्वयजी-महाराज 'योलेः-ह प्रिये ! थीचन्रकलाजीके हारा इस प्रकार प्रार्थना करने 
पर श्रीविदेददशाजऊुमारीजीने, अपनी चिन्ताका कारण कद सुनाया, श्रीचन्द्रलाजजी उसे सुनकर 
तुख चरणफपलाफो पफडकर बोली ॥३१॥ $ 

दै ति औरीचन्द्रकुशोबाच 1 
„ इदानीमेव तं युक्तया ह्यानयिष्ये तवान्तिकम्‌ । 
. पादसेवाप्रभावेश तव नास्सत्र संशयः ॥३२॥ 

हे शरीम्रियाजू 1 आपके श्रीचरणकमलोंको सारे प्रमावसे युक्तिपूर्वक मे उन श्रीप्राणप्यारे 

जोको, आपके पास ले आउ गी, इसमें फोईभी सन्दे नहीं है॥ २२ ॥ 


व श्रोछ्लेहपरोवाच 1 
` 7 सब्भवला यतेत्याङ्ञां शक्तयः प्रकरीकृताः । 
ˆ तयाऽऽदिष्या यथा प्रेष्ठ ! बद्न्सा मे तया भूए ॥३३॥ 


औस्नेदपराजी बोली दे प्यारे ! थीचन्द्रकला गीफे इस प्रकार प्रार्यना करने पर, भ्रीफिशोरीभीने 
घाइादी-अरी-सखी ! यदि तुम प्यारेहो इस समय ला समती हो, तो सानेझा पतन करो। इस आइ 
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को पाकर उन श्ीचन्दरफहाशजीने अपने अंशसे प्रकटकी हुई शक्तियाको विस प्रकारसे आज्चादी उसको 
मैं वर्णन करती हूँ, आप श्रवण कीजिये | ३३ ॥ 

श्रोचन्द्रध्लोयाच | 
इतो गच्छत बै सर्वा थयो्याँ लोकविश्रुतार। 
गुपरुपेए चादाय राममायात सलरम ॥३४॥ 
भ्रीचन्धरकलाजी वो्तीः-हे शक्तियों | थाप लोग शीघ्र यहाँसे लोकअ्रिद्ध भ्रीअयेध्याजी 
पघारे और गुप्त रुपसे शरीरामभद्रजीको लेकर तुरत आजा ॥३७॥ ` 
यन्न कुत्र स्थितं रामं काममोहनविग्रहम्‌ । 
शयान क्रीडमानं वाऽऽतवथयमतिलम्वतः ॥३५॥ 
जहाँ कदी भी दो, चाहे सो रहे हाँ अथवा खेल ही क्‍यों न रहे हाँ पर भाप लोग, अपनी 
छिरे काम देवको मी गुग्ध फर लेने वाले, तुरत प्यारे शरीरामलालबीको छे ही भग्नो ॥३१॥ 
शरीयाज्ञवल्कय उबाच । 
तथेलुम्ला तु ता गला मार्गमाणा महापुरीम्‌ । 
श्रीप्रमोदवने रामं ददृशुस्तं मनोहरम्‌ ॥३६॥ 
शीयाञ्जवल्मयजी-मदाराज योले+-हे प्रिये ! श्रीच्रकलाजीफो इस थाज्ञाकों भवण करके उन 
शक्तियोंने, ऐसा ही फरेंगी कहकर, महा (प्रक्ष ) पुरी श्रीश्रर्‍योध्याजीमे जाकर, वहाँ सोजती हुई 


श्रीम्रमोद्यन्में उन मनोहरण प्यारे श्रीरामरजूका दर्शन प्राप्त किया ॥३६॥ 
श्रोचन्द्रकलोब्राच । 


मोहितास्तस्य रुपेण कथवित्वस्थतां ययुः । 
मद्दाचिन्तां समापन्ना इतो मेयः कथन्त्विति ॥३७॥ 
उनके रुपसे मुग्ध हो जाने पर दे किसी प्रकारले सावधान हुईं, किन्तु इस महतो चिन्ता 
पढ़ गयीं, कि इन्हें अपनी श्रीमिपिलावीमे केसे ले चँ ! ॥३७॥ 
वनशोभां प्रपश्यन्त॑ महामत्तेभगामिनम्‌ । 
लोकाभिरामं श्रीरामं राजराजेन््रनन्दनम्‌ ॥३८॥ - 
बि ये तो मदान्‌ मस्तहायीके समान चलनेवाति, समस्त लोकोंडी तुन्दखाक़े नह, 
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विनो्ाव्ध वनं चेतसावलं नेर शवनुमः । 
नाऽपि वयं नेतुमिति निश्चित्य राधपम्‌ ॥३६॥ 
अत एव एथिरीके सहित श्रीम्रमोदवनको बिना उसाइ हुये छुजसेमी, इन श्रीरघुबंशी श्रीराम- 
सरकारको इम लोग श्रीमिधिलापुरीले जानेको समर्थ नहीं है, ऐसा विवय करके ॥ ३६ ॥ 
ता घ्याला हदि कल्याणीं परितश्च वनोत्तमम्‌। 
सोविंमुत्पास्यामासु: सदग्जातीरवाचुकम्‌ ॥४०॥ 
उन सलियोमि कल्याणस्वसूपा श्रीचन्फलाजी झा हृदयम ध्यान करके, श्रीसरपूजीके किनारेकी 
बालुकासे युक्त, एधिवी सहित, श्रीग्रमोदवनझो चागे ओरसे उखाड़ लिया ॥ ४० ॥ 
न कमो अनु वृक्षाशां दहानामपि वै द्‌ । 
युक्लेद्रशया तु वे तामिवनस्योत्पाटनं कृतम्‌ ॥४१॥ 
परन्तु उन शक्तियोने ऐसी युक्तिसे उस। बन ) फो उखाडा, फि बहाँकै धक्के पत्तेमी 
रिथिद्‌ न दिल सके ॥ ४१॥ 
* सावधानतया दिप्रं पुनस्ता मिभिलापुरीम । 
आनीय रोपणं यक्व कथनसज्क्ञके ॥४२॥ 
पुनः उन्होंने बढ़ी साइधानी पूर उसे श्रीमिधित्ववीमें साइ कचन पनमें एस 
दिया ॥४२॥ 
न तावदपि वे चेद्रहस्यं नृपतेः घुतः । 
ज्ञातवान्‌ वनराजस्य शोभासक्तमृगेच्षणः ॥४१॥ 


श्रीममोदवनकी शोमामे यासक्त, इरिणके समान रिशाल नेत, ये श्रीयक्रयर्तीुमार प्यारे 
श्रीरामपदुजू + तपत इस रहस्यको न जान सके ॥४२॥ 
स्पस्मृतिस्ततो जो हृदि तस्य परच्छया । 
विन्तयोदासवित्ोऽमूननिपसाद शिलोपरि ॥४४॥ 
तदनन्तर अस्मात्‌ उनके हृदयमे स्वप्ना स्मस्ण हो आया, भद एप चिन्तास पे उदाए- 
चिव हो गये और एक शिला पर जा उसने ॥३४॥ 


पै 


पछ छै भएाटोकासहिदिम्‌ ॐ दई दु 
शरसूत उवाच 1 
इति गह वचः शूला महपॅविदितामनः । । 
आत्मशक्ञनिवृत्यर्थ , तमुवाच तपस्विनी ॥४५॥ 
्रीग्तजी,वोले;-हे मरहर्षियों ! आत्सज्ञान-प्रापत भइपि श्रीयातवन्यवजी-महाराजके इस प्रकारके 
सूह ( छिपे हुये ) बचनांको सुनकर, अपनी श्कारामाधागके लिपे तपस्विनी श्रीकात्यापनीनी 
श्रीगाइवल्वयजी-महाराजसे बोली :-॥४२॥ 
श्रीकात्यायन्युवाच | 
स्वमस्तु कोदशो रष्टतेन राजेनद्रसुनुना । 
कस्मिन्‌ काले कदा वा ऽथ कथ्यतां कृपया प्रभो ! ॥४६॥ 
श्रीकात्यायनीजी वोली!-हे प्रभो | चक्वर्तीङमार श्रीरामजी-रारकारते फय ! किस प्रकारका 
स्वप्न देसा था| कपा करके आए उसे कथन कीजिये ॥४९॥ 
श्रीयात्तबल्स्य उवाच । 
यहिमन्दिने प्रिया पुत्री जनकस्य महीपतेः । 
सेलनाय पर्न प्रागाच्य्लीमत्कबनकाद्दयम ॥9७॥ 
श्रीपाववरक्‍्यजी-पदाराज गोलेः-हे प्रिये ! जिस दिन श्रीजनकजी मदाराजकी प्यारी भ्रीललीजी 
खेलनेके लिये कञ्चन यन पधारी थीं ॥९७॥ 
तस्मासूर्वक्षपातुप्तः जराप्तकाल उपागते । 
शृणु स्वप्नं यथा ऽपश्यन्नचिरात्सिद्धिदायकम्‌ ॥9२॥ 
उस दिनके पूर्वी रातमें सोये हुये प्रातः काली उपस्थितिमे उन ( श्रराममद्रश ) मे 
शीघ्र पिद्धिअदान करने पाला स्वप्न जैसे देखा था उसे आप श्रयण कीजिये ॥ए८॥ 
क्रीडपानं निजासानं दृष्टा वालेः स राघवः । 
ददा द्विजमाथान्तं शुक्कगन्धानुलेपिनम ॥४६॥ 
रुईशियाम प्रधान उन श्रीराममंद्रजूने, थप्ने आपको बालक साथ सेलते हुये देसम, 
शवेतबन्दून लगाये एक त्राह्मगझोी भाते देखा ॥४३॥ 
ग्रहीतपुत्तिकाहस्तं शक्रपञ्चसमावृतम्‌ । 
तास्मि गणकः पाएं वीचे वलि वादिनम्‌ ॥५०॥ 


& भ्रीज्ञानडी घरितामृदम्‌ छै ह 
वह ब्राह्मण हाथों पोयीको लिये है और खेत बोको पारण कर खसा है तथा हे परस 
सै ज्योतिषी हूँ । आयो तुम्हारा हाथ देखू, यह कह रहा है ॥२०॥ 
स सरितास्योअन्तक गला प्रणनाम कृताञ्जलिः । 
थाशीभिरभिनन्याव लालयामास तं द्विजः ॥११॥ 
तवद मुस्कान युक्त मुखारपित्द वाले ्ीराममद्रजू उनके समीपे जाकर, हाथ जोड़कर 
प्रणाम दिया, उन्हें माण अनेक आशीर्वादके दारा प्रसन्न करके, उनमा बुलार करने लगा ११ 
दृष्टाड्माक्ृतलावण्यं रगे पुनः पुनः । 
मालरेखाः समालोक्य विस्मयं परमं ययो ॥५२॥ 
उस द्राहमणने शीराग्रतो दिव्य सौन्दर्या वारम्वार दर्शन उके मसरी 
रेसामोफो देखफा; परम आधारो प्राप्त हुआ ॥१२॥ 
यानि चिहानि देवेशे विश्रुतानि रमापतो । 
तानि सर्वाणि श्यन्ते हयसिन्नेव दपार्भके ॥५३॥ 
देयताओझे खामी) सदमीपति, शरीविष्णुमगवानसें जो-जो चिन्द, प्रसिद्ध हैं, वे सभी चिन्ह, 
इन शरीरा दिखाई दे रहे इ ॥१२॥ 
शतो अं भगवान्‌ साक्षादिति निश्चित्य हर्पितः। 
उवाच तद्भविष्यं स निजं भाग्यं प्रशस्य च ॥५४॥ 
गढ एव ये बीरामतालदी, पढेथर्य समपन्न साचात्‌ मगयान्‌ है, ऐसा निश्य फरे वद प्राक्षय 
अपने सोभाग्यकी प्रशसा कके थीराममद्रजूरे भविष्य यो रहने लगा ॥२४॥ 
भीद्िद इवाप । 
रामभठरारविन्दाच ! कोशल्यानन्दवडून | । 
आसयो यतचित्तेन भविध्यं भृतां लया ॥५४॥ 
भीमया अम्बाजीफे आनन्द झो पढ़ाने वाले पमतनयन) है श्रीराममद्रज ! एपाप्र चिचसे 
थाप अपने मनिष्ये थण रीविये ॥३३॥ 
विञ्वरो निर्जयो जेता सर्वविद्याविशारद: । 
। स्वतः कुशलो दान्तो गुणज्ञो धर्मवित्तमः ॥५६॥ 


ह आपारोकासद्विमू $ | 
सब प्रकारके ज्वरोंसे रहित, जीतनेमें अशक्य, सभी शत्रुओं पर विजय प्रप्त करने बाले, 
समस्त विद्याश्रेक पूर्ण पिद्वार भूत, भविष्य बर्तमान ) ब सर्वत्र ( सी भीतरी बाहरी सों) 
की सभी बातों का पूर्ण ज्ञान रखने वाले, मक्तोंके रषण कार्यमें परम चतुर, जितेख्दिय, सभीफे 
गुणों फो समझने वाले तथा धर्म का रहस्य जानते वालोंमे परम श्रेष्ठ ॥४६॥ धू 

मावङ्ञः सर्वभूतानों सर्यभावप्रपूरकः । 
शरण्यश्च वरेण्यश्च मितमापी परियं वदः ॥४७॥ 
सभी प्राणियोंके भायोंकी जानकारी रखने बाले, समी भक्तोके भाउकी पूर्ति करते वाले, सभी 
चस्-अचर गरायियोंकी रचा करनेको पूर्ण समर्थ, सबसे श्रे थोड़ा बोलने पाले ब प्रिय बोलने वाले १७ 
अर्चकः सांधुविग्राां सर्वेषं च हिते रतः। 
सबभूतान्तरस्थश्व सगो निरहडूतिः ॥५८॥ 
सन्त प जाद्वणोके पुजारी,सभी माशियोंके हितमे तत्पर,अन्वर्यामी रूपसे सभी जीये श्रम्तः- 
स्करणमें विराजमान रहने वाले, सवे व्यापक ( सीमे ओोतओत ), अभिमानसे रहित ॥१८॥ ` 
रत्ति सर्वलोकस्य सधर्मस्य च रक्षिता। 
साधुगोद्विजदेवानां विशेपेण च रत्िता ॥५६॥ 
समी लोकोकी रचा करनेवाले तथा अपने भगवतू-धर्मकी रचा करनेवाले और विशेष करके 
साधु, गौ, आदाय, देवताभोंकी रा करने वाले ॥५६॥ 
ईश्वर; सर्वभूतानां प्रणयी प्रणयप्रिय: । 
सुशीलः कारुण्यवात्सल्यांदियुणाकरः ॥६०॥ 
सम्पूर्ण प्राशियोके नियागक,भक्तोते परम मेमन करने याले तथा पेसे ही प्रसन्न झषनेवाले शरीर 
ब स्वमावसे परम-कोमल, सोशील्यगुणधुक्त, समुद्रवत्‌, अथाह करुणा य वात्सस्य आदि गुणोंसे 
विभूषित ॥६०॥ 
चमया प्रथियीतुस्यो गार्म्भ्ये सागरो यथा । 
वीय चेवाप्रतिद्ठन्हे यथा नारायणो हरिः ॥६१॥ 
चमा पृषिदीके समान, गम्मीरतापे समुद्रके सदश अथाइ, अनुपम (विजोड) पराफ्रममे भक्त 
दुःसद्दारी श्रीनारायण भगवान्‌ जैसे हैं ॥६१॥ 


_ औजानकीशवरिवास्वम्‌ & 


दयालुदयया स्तुत्यो निश्रलो हिमवानिव । 
महेन्द्र इव भोगेयु योगे च किलो यथा ॥६२॥ 
दयाके द्वार अशंसनीय दयावान, हिमालय परवतके समान अचल, भोग देवराज इले 
सरश और योगमे जैसे भावान श्रीृपिलजी है ॥६२॥ 
रूष्ण च जह्मणा तुल्यः संहारे अ्यम्बकोपमः । 
द्रविणे च कुवेरेण शासने यमसन्विभः ॥६३॥ 
सृष्टि फरनेप अक्षाजीके समान, संहार करनेगे मगयाव खे सदृश, नम झुपेर और शासनमें 
धर्मरनके समान ॥६२॥ 
आवतसर्यमूतानां वस्लमेको भविष्यति । 
कत्तिचिदिनानि वासस्तव राजपिणिच्यते॥६४॥ 
समी ग्राणियोको आत्माके समान आप ससे अधिक प्रिय होयेंगे, थपका इछ दिनांका 
बास एक राजपिके साथ दियाई देता दै ॥६४॥ 
पुनस्ते मिथिलायात्रा भवित्री सह तेन वे । 
पथि काविस्मुनेर्भा्यां लया शापात्तरियते ॥६५॥ 
पुन! उनके सित आपकी श्रीमिथिला यामा होगी, उस समय मामे आपके द्वारा एक पुवि- 
पत्नी शापसे मुक्ति (छुटकारा ) प्राप्त फरेगी ॥ ६४ ॥ 
गिपिलादशशनं कृत्वा मद्चनन्दै प्रयास्यसि । ८ 
तत्र श्रीमिथिलेशेन सङ्गमस्लद्वविष्पति ॥६६॥ 
श्रीमिधित्ताजीफा दर्शन करके, आपकी महान आनन्द प्राप्त दोगा, पहोँ शरमिबिलेशबीमहाराज 
से चापका मिलन होगा ॥ ६६॥ 
दशनाय पुरी तस्य 'साबुजस्त प्रयास्यति । 
तत्रत्ययासिनां वत्स ! प्रेप्पात्रै भविष्यति ॥६७॥ 
है पर्स ! पुन! चपने छोटे भइयाके सहित आप प्रीफा दर्शन करने पर्घारँगे, जिससे उन परी- 
निवासियोऊे थाप मेमपान पन जाएंगे ॥ ६७ ॥ 
पुत्री जनकराजस्प समुद्रतनपामिष । 
_देद्ठा ले वादिका मध्ये ञयिप्यसे कृतछछताम ॥६८॥ 


3 आपाटोकातदितम्‌ छै क्वै 

पुलवारीमें श्रोल्ह्मीजीके समान सर्वल्रदथ-सम्पन्ना श्रीजनरुराजफिशोरीजीका दर्शन करके 

आप कृतङत्य हो जावेंगे ॥ ६८ ॥ 

उद्डाहोपि तया साड घनुभङ्गे भविष्यति । 

दर्शनं जामदग्यस्य सरोपस्य करिष्पसि ॥६६ 

घु टूट आगे पर उदी श्रीजनक़लड़तीजूद़े साथ आपका रिराइ मी होगा पुनः मुद 

हुये श्रीपरशुरामजरीका आप दर्शन करेंगे ॥६8॥ 

पुनस्लं आतृमिः वित्रा ससैन्यः पुरमेष्यसि। 

मेथिलीदर्शनं ते ऽद्य लिखित पद्मयोनिना ॥७०॥ 

पुनः अपने माइयोंके सहित पिताडीके साथ, सेवा समेत आप श्रीअवधर्मे पधारंगे, विधाताने 

आपके हिये श्रीमिषिलेशलल्ीजू का दशन होना आज ही लिखा है ॥७०॥ 

श्रीपरमोदवनस्यापि मियिलागमनं भ्रुवम्‌ । 

दृश्यते भवितव्यं च खया ऽय कृपनन्दुन ! ॥७१॥ 

है दृपनन्दन ( शदेशरथज महारजीफो थानाद प्रदान करने वाढे ) श्रीराम भद्रजु ? आपके 

सहित श्रीप्रमोदवनका मिथिला-रमन भी आज़ यरय दोना ही दिखाई, पढ़ रहा ॥७१॥ 
श्रोयाइवल्स्य इवाप । 

इलं समाभाष्य नरेन्द्रसूजु ज्योतिविदां मान्पतमो द्विजेन्द्रः । 

गाढं तमाझिव्य हदा मनोज यथेप्सित मार्गमधार्चितोआत्‌ ॥७२॥ 
इत्यष्टपद्वाहत्तमोऽ्यायः ५८३ 

भ्रीपादरल्यपत्रीयहारान बोले-दे बये ! इस वर्वर ज्योतिः शास्र जानने वालोमे सम्मा- 

ननीय उस बाह्वणने श्रेष्ठ ओवकरतीकुमारदीसे सप आपिष्य फट्फर वधा उन मनोहरण-सरकारको 

भर इच्छा थफो दृटयसे लगाऊर, उनसे पडित हो अपना इच्छित मार्ग लिया ॥७२॥ 


धी 


स 
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अथेकोनपष्टितमोऽध्यायः ॥५९॥ 


खप्मौ परीक्षके लिये प्रमोदवन गये हुये श्रीरामभद्रजीफो गुप्त रुपसे सतियोफा 
श्रीमिधिलाजीमे छे जाना तथा वहॉफी भूमिका सम्पर्क होते ही ्रसङ्गाबुणार 
श्रीफिशोरीजीफा स्मरण करके उनका पिरह! 
श्रीयाइबल्क्य वाच । 

उत्तप्तं कन्दुकं स्निग्धाः पाणौ रोधयताङ्जसा। 

इति शंसति वे तस्मिन्‌ कोशल्या तमवोधयत्‌ ॥१॥ 
श्रीयाइयल्कयज्ी महाराज बोछे।-हे सखाय ! मेरे उदाले हुये गेद्फो हाथम रोऊ छो” स्वप्न 

में उन शरीशाादरचूरे इतना कहते ही, रहिरहने उन्हे श्रीझोशल्या अखाजीने जगा दिया ॥१॥ 
औओकोशह्योदाच | 

उत्तिपटोतिष्ठ मे वत्स! प्रातः सन्ध्या अवर्तते । 

कृतकृत्य इहेद्याश म्रातृमिभोजनं कुरु ॥२॥ 
श्रीक्षेशल्या म्यानी पोर्ली-हे वत्स ! यग उठो, उठो, प्रात; फालफी सन्ध्या पर्त रही है अतः 


प्रातः कालीन इत्पोो पूरा रुरके, शीघ्र भामे यार अपने भाझ्याके समेत भोजन फीमिये॥२॥ 
प्रोयाज्षवम्क्य थाच । 


स विधुध्य महावाहुर्नीलाम्मोजदछच्छविः । 
' वन्दिचा चरणौ मातुनित्यकुले मनोञ्दधत्‌ ॥३॥ 
श्रीयाजूरब्कयबो महारा बोले।-हे प्रिये ! श्रीअम्माजीऊे जगाने पर नीलफमलदलके एमान 
इयाम दिसे धुक, श्रीगामभद्रजू जागर तथा श्रीयम्याजीके चरणउमलोङो प्रणाम करके नित्य 
अपने मतको झत्तयमें लगा दिये ॥३॥ 
सायं सन्थोपकालेऽय सस्मार द्विजमापितम्‌। 
श्रीप्रमोदयनस्यासी गमन मिथिलां प्रति ॥४॥ 
पुन; जय सायंझालरी सन्ध्यारा समय उपस्थित हुआ तर, थाज “आपके सहित प्रमोद 


चनफो श्रीमिपिलाडी अपश्य जाना होगा” खप्नमे नायके इहे हुये, इस यचो ये स्मरण 
करने लगे ॥४॥ 
on SS 
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तस्मात प्रययौ शीप्रै वनराजदिदततया । 
गतं वा नेति निश्रेतुँ विस्मयाकृष्टमानसः ॥५॥ 
उनके वित्तमो आधर्पने खीच लिया, कि याज रि प्रकार परमोदयन श्रीमिथिलाजी जायेगा 
कयाहि, इसकी गणना तो स्था में है वह, चेतनफा व्यपार कैसे करेगा ? थत एर सप्नांजो 
माक्षणने इस सिपपमे कदा था सो झठरी है, सयो उसने मेरे सहित प्रमोदयनी श्रीमिधिलाजी 
जानेका भविष्य बताया था सो मैं तो अपने राजमहल दी हँ परन्तु, मही मेस प्रमोद वनद रेले न 
चला गया हो। ऐसा भाव आने पर श्रीप्रोदवन श्रीगिधिलाधी गया या नहीं ! यह तिशष फरनेफे 
लिये श्रीराममंडरजू उस प्रमोदयनको देखनेरी इच्यासे हरत राज भदनरो चल दिये ॥ ५ ॥ 
विपिन सुस्थितं दम प्रजहपै रद । 
असत्यं खप्नमाज्ञाय विचचार यथा सुखम्‌ ॥६॥ 
जब पे बहाँ पहुँचे, तो प्रमोदरनरों ज्योरानयों मी प्रशारसे स्थित देखरर श्रीरणुनन्द्न प्यारे- 
जीको वहा हर्ष हुआ और घे स्वप्नको भसरप (मिथ्या) सममन, उसगे ससस टरलने लगे॥६॥ 
तसिमन्मेव क्षणे प्राप्ताः शक्तयस्तन्निनीप॒या । 
दृष्टा तँ सवन निन्युः खामिन्याः प्रीतिकान्यया ॥७॥ 
उती चय बढ्दो पर थ्रीचद्धकलाजीरी मेडी हुई शाकिरा, थीराममद्रजूरो श्ीमियिताजी ले 
जानेकी इसे बद पहुँच गयी और यहा टहलते हुये देखफर भीचन्त्रकलञानीमी भसन्नताके लिये 
उन श्रीरमतातजीफो प्रशोदयनके सहित, लेजर यल पढौं ॥७॥ 
मिविलामूपिसम्पकाद्रल्लभाया द्यमुस्टरतिः । 
तारुण्य सम्पगाताद दृदयं परतुतोद्‌ ह ॥८॥ 
पर्नी भूमिमा प्रीमिपिजावीरी भूमिते सम्प ( मिलन ) होते ही श्रीराममद्रभूयी 
भरीमिपिलेशनन्दिमीजूरा पारम्बाररा स्मरण, नवीनतायो मपह उनके हृदयमो व्यपित काने लगा ८ 
तस्माबिन्तासापन्नः स्विल्ला स च शिलोपरि। 
ध्यायमानः प्रियां चित्ते जगादासानमासना ॥६॥ 
खा लिवे चिन्तित, हो शिक्षा पर रिराजमान हुदै बे श्रीरामभद्र चिने पनी भीत्रियाजुम्र 
ध्यान के हुये सव्यं अपने आएसे बोले ।६। 
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श्रीराम उवाच । ; 
| विकालेन मे तस्या दशने नेव लभ्यते । 
गिविलासंप्रजाबा हि वल्लभाया मझादुतेः॥१ ` 
" शिषितावीमं अवती त्रदषमय कानिवाली हुई श्रोम्रियाजूद्ध मुझे बहुत सा दमा 
रहे रहा है ॥१०॥ 
हा विधाते वे कश्निद दृश्यते गन्तरतन्त्रकृत्‌। 
मापयेियया यो मां तपाततमिव वारिणा॥१॥ 
हे विधाता । यनत करे वाहा भरी युके कोई ऐसा नहीं दिखाई देता, जो पाही कं 
समान मुझे थी पिला दे ॥११॥ 
तामरा मनो मेऽ प्रवृत्ति नाधिगच्छति । 
कसथिदपि कते दां शनेः शनेः ॥१२॥ 


आज सिनो थरिया पच दर्शन ह धरे: होता हुए ऐश र 
रिंसीम कार्यमें मच नही हो राहे ॥१२॥ ल 


विहम्यो गे भतत ने गन्तुं शत्तिरालयम्‌ । 
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तीजमाणस परियासमागमे प्रतिकणं मेऽद्य गतश्च वासर! । 

१ सा मृगीशावकसाइनेक्षणा परन्तु मे इष्टिपथं गता विधे ! ॥१६॥ 
याजुके मिल्नकी चश क्षण प्रतीचा करते हुये आज सुके सारा दिन व्यतीत हो गया 
ताता ! मृगी ( हरिणी ) के उच्चेके समान मिशाल, श्याम चश्च, अङ्जित लोचना 
पम फा मुझे दशन नही हुआ ॥१६॥ 
जया विना पूणशशा्मुल्या सुखाय मे नो वनराजमेतत्‌। 

न सावमोगलसुख सुखाय न वाणयोष्या सुखदायिनी मे ॥१७॥ 
मो समान प्रकाशमान, ग्राहुकारी गुखवाली उन भ्रीम्रियाजके विना, न यह बनोका 
।मोदवन ही सुके सुख दाई हे, न चरती पदका सुख हो मेरे लिये सुखद है, न यह 
याजी ही पुगे सुख देने वाली है ॥१७॥ 


श्रीयाउबल्स्य उवाच । 

एवं च सस्मूत्य मुहुर्महुस्तां भावानुसारी भगवान्‌ स रामः 

सयाधनेत्रो विललाप तत्र प्राणेश्ररीदर्शनकामसक्तः ॥१८॥, 
गिगोके अस्तस्करणमे रमण करनेवाले, सम्पूर्ण ऐं, समग्रतेज, पल यश, समस्त 
गोप ज्ञान व सम्पूर्ण वैराग्यके निधि वे श्रीराममद्रज, भावके अनुसार आवण शीत होनेफे 
प्रीमिधितेशनब्दिनीमूके भावानुसार ही उतरा इस पारस वारसार स्मरण ससे वथा उन्दी 

( प्राणमिया ) जूके दशनोफी इच्छाम आसक्त हो, नेप्रोसे गोरो गाहते हुये उसी 

बैटफर रिलाप करने लगे ॥१८॥ 


| के भीजानकी-चरिवामतम्‌ के 
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ग्ररालकेशान्वितचन्द्रवकत्र सवारिपङ्केरुहपत्रनेत्रम्‌ । 
विम्वाधरं नीलसरोजकान्ति सचिन्तमालोक्य न करतताप ॥२१॥ 
भीपाधवस्कयजी ! महाराज बोले+-हे प्रिय! घु पुराले केशोंसे युक्त, चद्रवव्‌ थाहाद- 
कारी हुछ, कमलदलके समान विशाल थाँद भरे नेत्र, वरि्माफलके सरश सुन्दर लाल थपर, 
नीले फलके समान थीयञ्रकी कान्ति वाले धीराम-भद्रन्‌ फो चिन्तासे युक्त देखकर, भला किसे 
नहीं कुप हुआ ! अर्थात्‌ सभी प्याइल दो गये ॥२१॥ 
पुस्फोर परामेतरकल्नेत्र भुजश्र तोम प्रियस्रूचनाये । 
धे समालम्य ततः स किबिद्यगरप्पमङ्गाय हतास ग्रात ॥२२॥ 
त्यिकोनपद्िवम्रोध्यायः पदछ 
उसी क्षण प्रिययचना देनेळे लिये उनका दाहिना नेत्र य दाहिनी भुजा वेगये फड़फने लगी । 
उम शुम शङ दे इछ पप फो प्राप्त होऊर, शरीबिदेहराजनन्दिनीजूक्ा दशन अग्र्य (न प्राम 
होने बाला ) समझ कर हताश हो गये थर्घात उनका दर्शन इमे आज मही हो सफ्ता, ऐसी भावना 
कर लिये बाकि पे विचाले ई-कशौं श्रीमिपिलाजी और कहाँ श्रीमयोध्यात्री ! पहुँसनेगें जहाँ 
कई दिनोंफी आपता है पशे एक दिनफागी समय नहीं है, गाम होने दारही है यव एव 
ठो सिसी प्रकाससे मी आज भीमियिलाजी नहीं पहुँच सरता, और रीप्रियाजूफा यहाँ पधारना 


असम्भप ही है अत एप आशा फरना ही व्यथ है, यद आकाश पाणी भी केयल मेरी सान्चनाफे 
५३ व Fe 

लिये ही हुई है, पर छता कोई तथ्य नही हे ॥२२॥ 
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अथ पटितमोऽयायः ॥६णा 
श्रीराममद्र्वाचद्धकलाससी-सम्वाद- 
वस्र इवाप 
शक्तयो ऽपि ततो गत्ता न्रा चन्द्रकला सस्तीम्‌। 
आनीतो रामभद्रो 5 सावित्मामाप्य नताः स्तिताः ॥१॥ 
भीपाएखपभीसदाराज्ज बोलेः-दे प्रिये ! उधर ये शक्तिपाँ भी प्रभोदरनमै श्ीस्थदयनके 


पाउ एरइर थीरनरफ्ता साडे पास गर्दी प्रयाम झाडे दथा उनसे इसलोग धोराममद्रजीमे से 
पाई है. ऐसा ससर मग्ना पूर सरी रो गा ॥१॥ 


तत त त पा माता रति रिल सिसि सिक हि 
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स क्वास्ते कथमानीत इलुक्ता जगदुश्र ताः । 
विचरन्यनराजे खे ह्यानीतः सवनः प्रभु ॥२॥ 
पुनः वे प्यारे शराम पढ है! और उन्हें हिस प्रहार पहाँ लाई ! इस 
श्रीचळकलाशीके पूछने पर थे बोली;-श्रीममोइरनम मिचरते हुये, उन सर्वसमर्थ श्रीराममद्रजीमी 
पमोदयनसे दम लोग यहाँ ले आई है ॥२॥ 
नीलेन्दीवरमव्याह्डी  हिमांशुप्रतिमानन; । 
सञ्चो वृहत अरुणः सिताधरः ॥३॥ 
बे नीले कमलके समान पुग्दर श्याम अङ्ग व चद्धमाके सदश सुन्दर मुसारगिन्द, सजञनपत्ती 
के समान चञ्चल नयन, चौड़ वक्षस्थल, लाल गोठ द मुस्कान युक्त अधर बाले ॥श॥ 
साठकादशंगण्डश्रीः साचादिव मनोभवः । 
सन्निधो श्रीवनस्यास्य सवनः स विराजते ॥४॥ 
अलङ्ावलीसे युक्त, दणके समान सक्म कपोलोओी शोभासे सम्पन्न, साचाद फादेयफे 
समान बे श्रीरापाद्रजू अपने प्रमोद-यनके सहित इस कथनपनके समीपे विराज रहे है ॥9॥ 
इत्युक्ता तास्तया55ज्ञप्ता थन्तर्भानमयुद्र तम्‌। 
प्राप सेन्दुकला शीप्रं श्रीप्रमोदवनं प्रति ॥ ५ ॥ 
बे शक्तियों ऐसा कहर श्रीचद्ररलाजीी माझा ठे तुरत थन्तर्धान होगी अर पे शचल- 
कलानी शीघ्र ही श्रीप्रमोदबनमे पहुँची ॥५॥ 
तस्मिन्मविऱ्य चिन्वन्ती प्रतिकुञ्जेपु राषयम्‌ । 
आससाद शिलापृष्ठे निविष्टमिव योगिनम्‌ ॥६॥ 
उस परोद पमं प्रदेश फरके, पहाँफी मत्येऊ इमे खोजती दुई, उन्होने शिला उपर 
योगीके समान बैठे हुये, उन ्रोराममद्रजूझा दर्शन रिया ॥६॥ 
पादन्यासध्वनि तस्याः श्रुत्वा राघवसुन्दरः । 
उत्तस्थौ युगपदुष्टः प्रे्ागमनराङ्गितः ॥७॥ 


आऔचन्द्रक्ताजीके पास पहुँचने पर, उनके चरण रपमेग् शद इनर रपुसंशियोमे समुन्द्र 


थीरामभद्रजू) प्रिया श्रीमिथिलेशनन्दिनीयद्धे पथारनेही पूर 
खड़े हुपे । झा Cr हे 


आस म क मस्त की 


बु jon कु ओजानकोन्चरितामृतम्‌ के 

अनिमेपेच्षण तो च क्षणं तत्र व्भूवनुः। 

। ततो घेयंमुपालर्य राधयो वाक्यमत्रवीत ॥८॥ ' 

|. घे दोनो घणनमामके लिये परर एक दसरे का दर्शन करते हुये पल राहिते नशर बाले 

हो गये अर्त्‌ एकटक दर्शन करते ही रह गये । पुनः जय यह निथय हो गया, फि ये बे श्रीमिदेहराव- 

नन्दिनीजू नहीं है, यह तो कोई आर ही हुरी है, तर थे धारण करके भीरागकज, श्रीयदधकता: 

जीसे यह बचन गोेलेः- ॥८॥ 

| + धीरम वाथ ! 

। काऽसि लं र्यापकञ्जाची कल।फुत्रतिवासिनी । 

| संग्राप्ता माकाशं हि रहसीवामिसारिका ॥९॥ 

अरी सखी | श्याम फमलफे सामन सुन्दरनेत्र वाली थाप कोन है? कॉफी रहने वाली 

हैं ! थोर प्रियतम कीसोजमें व्याइल सीके समान रिस कारणे, मेरे पास एमास्तमे आई हो॥९॥ 
भ्रीचन्दरलोवाच । 

। लसि करतनयो ननु कस्य ये वससि कुत्र कुतोऽत्र समागतः । 
प्रयरराजङमारयदीचषया प्रिय ! विभाति सरोजदगेकतण |॥१०॥ 
श्रीचन्द्रफतताजी बोती-दे प्यारे ! माप कौन इ और हिमे पुत्र दे ! तया ऋ निवास करते 
है! यहाँ किस लिये पारे है? हे उप्रतनयन ! देसनेसे तो याप कोई बहुत वडे राज कुमार 

प्रतीत हो रहे हैं ॥१०॥ 
न तु नरेन्द्रसुता हि भवादशों छानुचरे रहिताः परराष्ट्रफम्‌ । 
परिबिशन्ति विद्वन कुतस्तदनवाप्यनिदेशतिति मथा ॥११॥ 
परन्तु आपके सरीखे राजपुमार, तिना यनुचरीफो साथ सिये और विना याज्ञा प्राप्त किये 
| दूसरे राजाके राज्य मी प्रवेश नहीं करते ह, फिर बिना आज्ञा, उनके निदारवनमे भला कैसे प्रवेश 
कर सकते ईं १ प्रथा ( प्रसिद्धि ) वो ऐसी ही है ॥११॥ 


शरीयाज्ञवत्क्य धबाच ¦ 
चकित थाइ स पड्किरथासजः कमललोचन इन्दुनिमाननः । 
जनफराजसुतापियकाङिचषणीपिनङकृलाम्जविभाफरमासरः ॥१२॥ 


॥ 


कु मापादी हासहिएम्‌ $ ५9 
श्रीयाइवसचजी महाराज बोले-हे प्रिये ! श्रीचन्द्रकतामीके इन बचना सुनकर भन्रमफे 
समान हृदयाहादक मुस व कमलके समान सुन्दर विशालनेज, अपने पिर यश रुपी र्से पर्यवंश- 
रूपी कमलयो प्रफृत्रित करनेकें लिये प्रय स्मसूप, दशरथ नन्दन श्रीराममदरभूभीजनकराज- 
दुलारीभूफा प्रिय चाहने पाली, श्रीचन्द्रकलाजीसे योले ॥१२॥ 
श्रीराम उवाय । 
सुमुखि ! गे किमिदं परिकथ्यते यत समुन्मदयेव वचस्यया । 
यत इयं हि पुरी मम वर्तते पनमिढ वे ममोदसुसञ्चफम्‌ ॥१३॥ 
अरी गुन्दसयुण याही सखी | तू पूर्ण पागल हुई सी, यह वया पात कद रही है १ कोकि 
, मिरी यह श्रीश्रयोच्या पुरी है थोर प्रमोद नाम का यह हमारा वन भी है तर तू क्यो वूसरेके श्म 
ही नहीं, अपितु विह्ाबनमें आते फा हमे मिथ्या कू लगा रही है, अत एव तू अभय पागल 
हो गयी सी प्रतीत हो रही है ॥१३॥ 
त्मसिक ? मिथिलापुखासिनी सखि ! किमर्थमिहास्य दिया । 
तमस्ति कः ? प्रिय ! पढ्किरथामजः क नु! प्रमोदवने निज यात्यित १४॥ 
प्रदन-भरी सली ! दूसरे राजे राज्य य रिहार बनमें तिना आहा आनेक हमे 
मिथ्या कलडु लगाने वाली आप झन है? उचतर-श्रीमियिल्ा पुर निवासिनी | 
प्र्-यहोँ फिस लिये (आई दें)! उत्तर-इस कृन्नबनफो देसनेफे लिये । 
प्ररन-भीषद्धकलाजी वोली-अय्या अय बताहये- आप कौन है ? 
उत्तर-भ्रीदशरपजी मदाराजके पुन राम । 
प्रश्न-्याप इस समय कहाँ बिराज रहे हे! उत्तर-अपने श्रीम्रमोदबनमे ॥१४॥ 
तमसि इत्र ? वने कनकाहये वगरमस्ति तु कस्य ? पितुर्मम । 
नगरमाच च कि मिविलाभिधं तदहमस्मि च कत्र ? पुरे मम ॥१४॥ 
परन-अच्या सखी ! इस समय तुम कहाँ विराज रही हो? उचर-श्रीफक्षनवनमे । 
प्रश्न-यद नगर हिसा है? उच्तर-हमारे थीपिताज़ी का | 


प्रश्न-्दुस नगर का चाम क्या है ! उत्तर-ब्रीमिधित्राजी | 
म्न्न-्वो मै कह हूँ! उचर-मेरीश्रीमिधिला पुरीमें ॥१४॥ 


| क श्रोजानकी-चरिचादुठम्‌ ॐ 

७ आराम स्वाच । 

., शशियुखि। लमसत्यपपीरशं वदसि इन्त समेत पुरं मम । 
- जगति नापरपापमिवाचृतं अज पथेष्टमितो पिपिनान्मम ॥१६॥ 
श्रीचदकजाजीके इन प्रश्नोत्तर को सुनकर शरीरामभदरनू बोले-दे चन्द्री ! बहुत खेदकी 
बाव है, जो आप मेरी श्रीअयोध्यापुरीमें आकर इस अकारसे झूठ बोल रदी हैं । देखिये जगतमे 
झूठ बोलनेके समान और कोई पाए नहीं हँ) अत एवं आप मेरे प्रमोदवनते जहाँ, चाहे 
चली जाएं ॥१६॥ * 


श्रीचन्द्रकज्ञोबाच । 
` नयललाल ! मृषा लमपीदृशं भणति चोखदेत्य वनं मप । 
तदुचितं न करोषि रुपात्मज ! प्रमुतया परिहासमुपेष्यति ॥१७॥ 

* श्रीराममद्रजूके इन वचनो सुनकर श्रीचन्द्रकताजी उनसे योली;-दे थरीनवसलालबू ! चोरके 
समान हमारे बिहारबनमे आकर श्राप इस प्रझार झूठ बोल रहे है । दे भ्रीराजपुत्रजू ! यह आप 
उचित नहीं कर रहे हैं। गदि यहाँ अपनी प्रधुता दिखायेंगे, तो केवल उपदातको ही प्राप्त होगे और 
वश कुछ भी न चलेगा ॥१७ 

श्रीराम धवाव | 

, सुमुखि चौरपदेन तु मां कथं लम्नमिमूपयसे तदर्थकृत्‌ । 

। बज मथा न तु वे परिदणब्यसे हविनयं न सहे तदतः परम्‌ ॥१८॥ 
श्रीचद्धकलाजीके इन वचनोको सुनकर श्रीरामंभररजू बोलेः-अरी सुमुखी । अदो आप मुझ 
चोरके पदसे कित कार विभूषित कर रही है यह दात आपकी भनर्यङृत ( हानिकारक ) दै अब 
भी आप यहाँसे चली जावें, नहीं तो दणड पावगी, क्योंकि इससे अधिक दिठाई अव में सहन नहीं 
कर सकता हूँ ॥१८॥ 

।पन्द्ररुशीवाच ॥ 
लसि कि मम देशनराधिपो छनुवित कथित प्रिय ! मन्यसे । 
यदि वनं खलु चास्ति तेव तत्रिजपुरीमनुनुद्शय मे दतम्‌ १६॥ 
। थीराममेद्रजूके इन वचनको सुनकर श्रीचन्द्रकताजी दोलीः-हे प्यारे | कया आप मैरे देशे 


राजा दै! जो मेरे केको अनुचित मान रहे हैं, यदि आपका ठोक ही यह भीफ्रमोदवन है, तो इमे 
शीघ्र अपनी श्रीययो्याजोका दर्शन कराइये ॥१९॥ 


ERTS! 0200 0010 
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५ dat: 
“हमा प्रमोद बन है” इस पातका खण्डन करनेके लिये श्रीचन्त्रकज्ञाजी प्यारे 
श्रीगाप्रमद्रजीकी सीपाके घाहर ले आकर अपनी श्रीपिधिलाउीका रस्य 
दिखाकर कह रही हैं-“क्या यही आपकी श्रीग्रयोश्याजी है!" 
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$ भाषाटीकासदितम्‌ छ | 


अपि तवेव पुरी प्रिय ! चेद्धपेदनुसरामि सदा तव दास्पताम्‌। 
मम पुरी इपनन्दन | चेचदा मम शे भवितव्यमिह लया ॥२०॥ 
है प्यारे | यदि ठोऊ ही यह आपकी पुरी श्रीअयोध्याी हुई, तो में सदा आपकी दासी 
होकर रूँगो और हे श्ीनृप ( चम्रवर्तीती )फो झानःदअदान करने याले प्यारेजू ! पदि यह पुरी 
कदाचित्‌ मेरी ही हुई तो आपर भी सदा मेरे अधीन होकर रहना पड़ेगा ॥२०॥ 


वेच इदं गिरिले | बनजेचणः श्रृतिमतं च विधाय रघूद्वहः । 
सकलवादविवादनिङ्न्तमं विधुमुसीवदनोद्गतितं जगो ॥२१॥ 
मगवानशियली बोरो।हे श्रोपाबंतीजी ! कमल-न्यद श्रीरयुनन्दनप्योरेळू चन्र समान || 
प्रकाशमान मनोहर मुखपाती श्रीयद्रकलामीके पारविन्द सारे याद विपदको सन कानेयाले |, 
निकले हुये इन वचनको श्रयण करके बोले ।-॥२१॥ | 
औराम उवाय । 
चल पु मम परय मनोहरां कथमियं तब दर्शय शोभने ! 
यदि तवेव पुरी तव बश्यतामहमुपेमि न वेतलमपीह मे॥२२॥ 
अरी सुन्दरी ! चल, देख; मेरी गनको इर्य करने वाली एरी ( श्रोअपोध्याजी ) पह तुमारी 
पुरी (भीमिथिलाजी) केरे हे ! दिखाओ । यदि कदाचित्‌ यह तुम्हारी ही पुरी थीपिपितानी झु, वो 
में तुम्दारे अथीन दोहर रहेगा, नहीं तो तुम्हे सदा मेरी दासी होर रना पढ़ेंगो ॥२२॥ 
[याइवल्स्य उवाच । | 


इति निगद्य परिथो बनराजतो बहिस्पेयतुरासजिगीप्या । 
रपुकुलेनमुवाच मूदुस्मिता तव पुरीयमहो प्रिय ! कथ्यताम्‌ ॥२३॥ . 
थीषारलयजी-महाराज थोलेः-हे प्रिये? इस बरहर बे दोनों थीरायनदर र्‌ य श्रीथस्फताजी 
पसम बचनजद्ध दोका अपनी २ पुरीका दर्शन फराफे, रिजिय पानेझी इषा प्रीममोद-मसे 
बाहु पत हुये । तव पन्द-मन्द पुस्कराती हुई भीचन्रकत्ाजी रघु! ये समान प्रकाशित झरने 
वाले उन भीरा या: दै घारे ! किये आपी यह पुरी श्रीमयोष्याजी (१ ॥३३॥ ` * 
भोयाएपल्क्य 
मृशमगातस तु दिसमयतां स्थितः समपलोक्य तदा मिबितापरीम्‌ । 
नत्ततरेजदलायतलोचनो मम न मेयमिद तमुवाच त्रप्‌ ॥२४॥ 


ह छे भ्ीनातको-बरितायूदम्‌ ॐ 


श्रीयाञ्चसवजी महाराज वोले-दे मिये !शरी्रमोदवनसे वाहर स्थित होकर भ्रीमिषिल्ाबी 
भली आतिसे दर्शन करें, अपने पमलदलो समान सुन्दर विशाल मेमो फो नीये किये थे 
श्रीघळधवलाजीसे यह गोले- अरी सखी ! यह मेरी पुरी थीम्रयोष्याजी नही हे ॥२४॥ 
" कथामिहागममित्मनुशंस मे सवन आलि | वने तव चित्रवत्‌ । 
तमसि का नु शास यथातथं तव विराय वशं गत्ेवानहस्‌ ॥२५॥ 
अरी सखी ! आप मुझे यह वतलाइये-में चित्र (फोट)के समान आपके थीउल्वनवनगे | 
घनके सहित क्रिस प्रकार मा गया ! और यह भी यवाइये, आप वास्तममे है फान ? (प्रतिज्ञानुसार) 
में सदाके लिये आपके अधीन हो गया ॥२५॥ 
सखि ! यथा मिथिलायुखासिनां विदितमस्तु ममागपन न हि। 
सकरुणा मयि वद्धकराझलों तमसि सत्यपुपायरिदतणी:॥२६॥ 
अरी सखी | आप वास्ते सर उपायोक्े जानने वालियोमें समसे शर है, इस लिये मुझ 


हाथ जोड़े हुये पर आप कपायुक्त हो ऐसा उपाय करें, जिससे श्रीमियित्ञा निवासियों फो मेरे | 


यहो याने का पता न चले ॥२६॥ 
शीयाइवण्य्य उवाच । 
हांत निशम्य मनोहरभाषितं स्मितमुखी तमधेन्दुकला मीत । 
सकलमेव रहप्यमुदारपीवनमवाप्तिविधेः सहु तस्य सा ॥३७॥ ' 
्रीयाइयन्ययजी महराज बोले-ह परिये ! इग प्रसार मनहरण प्यारे श्रीराममद्रजूके द्वारा कई 

हुये धयनेरो सुनकर सुन्दर मुस्कान युक्त मु खमाली, उदारपृद्धि श्रीचख फलाजीने उन रीरममद्रजूसे 
अपने रनने, उनके आनेफे सम्पूर्ण रहस्परा इइ सुनाया ॥२७॥ 

पुनरवाच शृणु प्रिय ! तत्ततो यदनुएच्दसि नित्रठघेतसा । 

दुहितुरर्पि सखी मिथिलापतेरभिधया किल चन्द्रकला स्मृता ॥२८॥ 


पुनः योली:-हे प्यारे! आप जो पूय रहे हैं, झो एराप्रचितसे अवण झोजिये, में बास्ववगे 
भरीमिपिलेशवुलारीजीड़ी सखी चन्द्ररला नामे प्रसिद्ध हूँ ॥२८॥| | 


मीयाइदल्क्प उवाच | 


' स निजगाद यदि तमसि धरुं जितरते ! मियिनेशमुताससी । 


शरणमसि गतः पदप सपदि सुन्दरि! दर्शय में हि ताम्‌ ॥२६॥ | 


_- न & भाषाटीञ्चसद्तिम्‌ के 

श्रीयाज्वल्पपजी-महाराज बोलेः-हे म्रिये ! श्रीचस्धकलाजीफे मुखसे सत्र पृताम्त ष उनका 
परिचय सुनकर श्रीरामम्‌ बोजेः-ग्रपनी शोभासे रतिको परास्त करनेवाली हे श्रीचदकलाजी ! 
यदि छाए वास्तव श्रीमिबिलेशनन्दिनीमूकी ससी हैं, वो में आपके चरण-कमतोकी शरण हूँ, 
गरी सुन्दरी ! मुझे उन भीकिशोरीदीका शीघ्र दर्शन करदे ॥२७॥ ३ 
गमय माममुया ससि ! सतवर पिरहवहिसमाकुलचेतसम्‌। , 
लखतो मम लोचन ईत्तितुँ गपसुतामलचन्द्रनिमाननम्‌ ॥३०॥ 
अरी सखी ! मेरे नेत्र उनके स्वच्छ चन्द्रमाके समान आहादफारी गुसारबिन्दके दुशंनोंफे लिये 
पढी शीप्रता कर रहे हैं, इस लिये विरह रूपी-अग्निसे मुझ व्याइुल चित्तको उन थरीमिधिलेशराज- 
बुलारीजूसे शीघ्र पिलाद ॥१०॥ 


श्रौयन्दरुलोवाच । > 
भुवनसुन्दर ! दास्यसि कि हि मे तदर्‍ुशंस हितं कखाणि ते । 
यदपि कार्यमिदं मृशदुझर लमपि वेद तदाखुजलोचन ! ॥३१॥ 
श्रीचळकलाजी बोली।-हे धुवनसुन्दर ( सारे विकी मुन्द्रताके पु ), कमस-नयन प्यारे ! 
यद्यपि यह आप स्वयं ही जानते हैं, कि यह (थरीप्रियाजूसे मिलानेका) कार्य बहुत ही दुष्कर (कठिन) 
है, फिर भी यदि में उसे कर दिखाऊ तों आप मुझे क्या पुरस्कार देंगे! सो किये में अवश्य 
आपका हित करूँगी अर्थात्‌ आपको श्रीफिशोरीजूसे मिला देंगी ॥३१॥ 
ओयाञ्ञवल्क्य उब।च | न्‌ 
वच इदं थुतिगं स विधाय तां प्रति जगाद रघोः कुलभूषणः । 
सखि ! मनोधनमेव दिशामि ते परमगोप्यमदेयमहं निजम्‌ ॥२२॥ । 
श्रीयाझवर्कयजी-महाराज बोले: हे प्रिये ! श्रीचन्द्रफलाजूके इन बचनोंक़ों सुनकर रघुइलको 
भूषणफे सदश सुशोभित फरनेबाले वे श्रीरामभद्रजू उनके प्रति योले;-यरी ससी ! श्रीप्रियाजके 
दर्शन करानेके अत्युपकारमें और तुम्हे लौकिक क्या बस्तु दू! अत एब अत्यन्त छिपाने घार न देने 
योग्य मैं अपने मन रूपी धनको ही तुम्हे प्रदान करता हूँ ॥२े२। 
कलुपरुपमपीइ तवाश्रितं न हि हिनोमि नयामि निज पदम्‌ । ' 
तब कुपावलहीननर; कवि्लयमपीह न वेष्यति यन्मम ॥३३॥ 
अरी सखी ! इस जगते आपका आप यदि पापडी मूर्ति मी होया, तो भी मैं उत नहीं 
र SSS i | 
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| करूँगा, प्रि अपने उस दिव्य घामको ले जाऊंगा जिसे आपकी कृपा रूपो पलसे रहित प्राणी 
भी कमी किसी प्रकार प्राप्त नहीं कर सस्ता ॥३२॥ 
यमनुपश्यति साशा सहि ! प्रभविता स च में परमप्रिय: । 
वरमिदं प्रदिशामि च ते सुखं न च सपा लमवेहि मयोदितम्‌ ॥२४॥ 
अरी सखी ! आप दुयापूर्ण दृष्टिसे, जिस जीप को मी देख लेगी वह षके परम प्रिय हो जावेगा ।' 
|| यह वरदान, मैं तुम्हे सुखपूर्यक प्रदान कर रहा हू, मेरे इस कथनको तुम असत्य न जानना ॥३४॥ 
चन्द्रकले ! कृपया न बरिावय दशय मे दविताननवद्धं॑ ' । 
पेयमपेति मनो मम सीदति बौच्य परी मिथिलां निजदष्या । 
हा विरकालमतीतमिह सहशाऽनवलोमय भजससुसकामां 
. भोाग्यवशाकपया तव सुन्दरि ! दशनमापपमोधमिद ते ॥२७॥ 
हे भ्रीचन््रफलाजी ! कृपा करके अप विलम्य न करे, श्रीकिशोरीजूके मुसचन्धका दरशन हें 
शभ के, मकि अपनो ऑँदोंसे अव श्रीमिथिलाजीका दर्शन रके मेरा मने उनके दर्शनों। 
के लिये व्याइल हो पैयंको छो रदा हे । दा फेवल भक्तोके दी एक सुगी इच्छा रखने गो 
॥| उन थीकिगोरीचूका अपने येआ दरशन किये हुये बहुत समय व्यतीत हो गया । हे सुन्दरी ! भाय! 
चश वधा आपकी छसे ही यह थपका अमोप दशन घुमे प्राप्त हुआ है ॥२५॥ 
र श्रीचन्द्रर्लोबाच ! 
धैयमुपेहि किशोर ! शुभेक्षण ! मदिनयं शृण चेति शुचो मा! 
सात यथाऽपि करोमि तथा मनसेप्सितपूर्तिमह प्रतिजाने ॥ 
शीत्रमितो हाधिगम्य निवेद्य तवागमनं मिविशेशसुताये 
लां गमयामि तथाऽऽशु मयोदितमेतदतं प्रिय ! विद्धि सुयुत्तया ॥२६॥ 
इदिपिकगोऽण्पायः हवा [1 
प्यारेके फरणारसपूर्ण, यवितिनीव रनों सुनेर शीचन्द्रकताजी बोलीं-दहे सुन्दरनपन 
प्यारे श्रीराजिशोरजी ! धैर्य धारण करे, चित्ता न परे और मेरी प्रार्थनाझी शाण करें 
प्रतित करदी हूँ जिस उपायसे आपा मनोरथ सफल होगा, वह में थपरप कहूं मी । थर मैं यहाँ 
से शीघ्र जफर धाप शुमागमरनड्री पचना श्रीमिधिदेशराउदुखारीमूको देऊर, सुन्दर युकम 
उनसे शोप्रही आपका मिलन काउँगी, यह मेरा उदा हुआ थाप सत्य जरिये ॥ ३३ ॥ 


[co ee] 
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कै भापाटीकासदितम्‌ के ७ 
अधैकपश्तिमोष्ध्याय; ॥६१॥ 


औकिशोरीजीके दारा श्रीचन्द्रकबाजीकी वर्न तथा श्रीसीवा राम गिलन- 
.भीयाउवह्य उबाच । 
इत्युक्त्वा त॑ मत लरित॑ बापुषेगतः । 
आययो यत्र वेदेही सेब्यमाना सखीजनेः ॥१॥ 
श्रीयाजबर्कयजी महाराज बोले-द प्रिये ! श्रीचन्द्रकताजी इस प्रकार थीरामभद्रजूसे सान्तना- 
मय वचन कहकर, तुरत ायुके समान वेगसे हों सलियोंसे सेवित भरीविदेदराजनस्दिनीजु देईकी 
सुधि शे हुई प्यारेके ध्यानमें तुज्लीन होकर विराजमान थीं, वहाँ पहुँची ॥ १॥ 
तां दृष्टा पिहला प्राह नमस्कृ कृताञ्जलिः। 
समाधायालना5भ्मानं अश्रयेण चितेः सुताम ॥२॥ 
श्रीचन्ट्फलाजी भीरिधिलेशनन्दिनीजूमी उस बिरपूर्ण अवस्थाकी देखकर स्वयं विद्दलल 
दो गयी, पुनः अपने चिचफो विचार द्वारा सामान करके, दाथ जोड़कर, बढ़ी दी स्रामे 
प्रणाम करके उन श्रीभूमिनन्दिनीजूरो बोलीं || २॥ 
श्रीचळूकल्ोबाच 1 
आनीतो खुबंशेनो मयेन्दुप्रियदर्शन: । 
लद्वियोगाग्निसंतप्तरवामसो द्रष्टुमहेति ॥३॥ 
भन्द्रमाके समान प्रियदर्शन श्रीग्राणप्यारेजूकी मै ले आई । इस समय ये आपके विरहपी 
अमिर अत्यन्त तये हुये है अव एव उन्हें आपका दशन अवश्य ग्रहन होना चाहिये ॥ २'॥' 
श्रीयाइवहकष्य उवाच । 
कान्तागमनमाकर्प्रतन्नपुखपङ्जा [| 
प्रशसंश विशालाची बहुशस्तां पिकसना ॥४॥ 
औयाडूवस्लयजी महाराज यतेने प्रिये ! श्रीमिथिडेशनम्दिनीजू, प्यारेका गुभोगमन सुनेर 


प्रसन्न बुलाती हो गयीं अर्थात्‌ उनका सुख प्रसन्न हो गया और बे अपनी दोयलके समान 
स्सोली वागीके द्वारा उन श्रीचद्धरजाजूरी बहुत वहुत प्रशंसा करने तगी;-॥ ४ | 


| क श्ौजानकी-चरितामवम्‌ छै 
कु श्ोजनकनन्दिन्युवाच । 

अद्ये आलि ! मद्दावुदे ! कृतं ते कम हुष्करम्‌। 

प्ीताऽसि ते भृशं तस्माद्वरं मृहि सुदुलभग ॥५॥ 

श्रीक्िशेरीओं वोही-हे दिश्ालावद्विसमन्े । पछी] आपने पह बडा ही दुष्कर (कठिन) 

कार्य किया है अतएव आपके प्रति मं बहुत प्रसन्न हु, आए दुर्मते इसम वरात माँग लीजिये ४ 
औओयाञ्चवस्स्य उवाच | 

प्रत्युवाच वचस्तसा निशम्य मधुराम्‌ । 

चन्द्रभानुसुता सा ऽऽभश्षाषासङ्कुविते्षणा ॥६॥ . 

श्रीयाववरतयजी महाराज बोले!-दे प्रिये ! श्रोमिबिलेशनन्दिनीजूके बढ़े मनोहर अक्षरे युक्त 

इस बचनकी सुनकर, अपनी प्रशुंसासे सङ्कोच युक्त नेत्रगाली वे श्रोचन्रमाचु-ुलारी भ्रीचर- 

कटारी बोली 1-॥६॥ 
श्रीयन्द्रङशोदाच | 


दुष्कर किं कतं कमं प्रसन्नायां तयि प्रिये ! । 
यस्या मभङ्गमात्रेण ब्रह्माण्डानां भवाप्ययौ ॥७॥ 
हे श्रीप्रियाजू ! जिनके माह मात्र घुमा देनेसे दी अत्यन्त ब्द्वाण्डोकी उत्पत्ति व प्रलय 
होता है, उन आपके प्रसन होने पर, भला यद कौनसा मैंने दुप्फर (कठिन) कार्य किया है ॥७॥ 
यदि दित्ससि मे नूनं कृपया वरमीप्सितम्‌ । 
सदा प्रीतिकरं देहि स्वभावं करुणानिधे | ॥८॥ 
हे करुणानिषे ! श्रीरिशोरीजी ! दि थाप अपनी सद्ग कृपाय मुके वर निथय ही 
देना, चाहती हैं, तो सदैव आपकी असन्नताफाररु समाइ ही मुके प्रदान कीनिये ॥८॥ 
नात्यद्वरं च मे किमित्काडचितं घलपादतः । 
सत्यं वदामि सज्ञे ! पुनस्वं शतुमहति ॥६॥ 
झाके भतिरिक आपकी कपाले और कोई चस्दान मुके अमीट नहीं दै) यह मैं सत्य कडवी हँ 
पुनः आए सर्ज, अत एव स्तयं जान सकती हैं ॥३। 
श्रीयाठवल्स्य इबाव । 
आकण्यततसरीवाफ्यं मस्तसाद सुधेचणा 
पुत्री जगकराजस्य तामुवाच कृताञ्जलिम्‌ ॥१०॥ 


# आापाटीरासितम्‌ छै ७०६ 
-' श्रीपाइवलपनी महाराज योलेः-हे प्रिये ! श्रीचन्द्रकलाज्ीफे इन बचर्नोको सुनकर अमृतमय 
| श्रीकिशोरीभी वही प्रसन्न हुई और उन शय जोडे हुपे औचन््कताबरीते बोलीः-॥१ 
शज्ञनकनन्दिन्युवाच । 
मम प्रीतिकरोऽस्येय स्मभावस्त सन्मते ! ' 
तथा महचनादापि सर्वदेव भविष्यति ॥११॥ 
हे परीतरमति पाही श्रीचन्द्रकलाजी | थपका स्वभाव तो योह मेरी प्रसन्नता कारक है 
तथा मेरे घरदानसे वह और भी विशेष सदा मेरी ही प्रसम्नताकारक होपेगा ॥११॥ 
यावत्यो मम सस्यश्र तमेव वशगा हि ताः । 
भविष्यन्ति न सन्देहे यथा वे मम शोभने | ॥१२॥ 
हे शोभने ( कल्याणस्थरुपे ) | मेरी बिनी सिया है, उन समो पर मेरा जैसा अधिकार है, 
वेसा ही निःसन्देद आप का रहेगा ॥१२॥ 
तयाऽ नुकम्पिता एव. जन्तवः परमं पदम्‌। 
मम यास्यन्ति वे नित्यं योगिनोऽयोगिनस्तथा ॥१२॥ 
जिनपर आपकी कृपा होदेगी, वेदी जीव मेरे परमपद ( श्रीसाकेतःधामान्तमत श्रीकनफमयन ) 
झो परा होगे, चाहे थे योगी ( पूर्ण साधन सम्पन्न ) हों या अयोगी ( साधन रहित ) || १३ ॥ 
याहि शीघ्रं ममादेशालापय लै भियं हि मे। 
विना तेन क्षणं चापि फोटिकस्पसमं भवेत्‌ ॥१४॥ 
अरी सखी ! पेरी आझासे तुम जाओ, गौर शीघ्र बुके श्रीप्यारेजीकी प्रि कामो | दिन 
भीष्यारेजूके, उनके पिरह रूपी अग्निके तापसे एक घणभी मुझे करोड़ों कर्यफे समान भारी हो 
राहे॥ १४॥ 
न विलम्बो उम्र कत्तंव्यग्लया कार्यविशारदे !। 
मियो अपि ! सखि मां दरु विह्वलो ऽस्ति यथा हाहम्‌ ॥१५॥ 
हे ससी ! तुम कार्य करने चतुरी हो, भत एव श्रीप्यारेजूसे भेट करानेमे विम्य न करो, क्योंकि 
जैसे में थीप्यारेजुकै दर्शनोके लिये वयाइत हूँ, उसी परमार मेरे दर्शनोके लिये प्यारे मी विद्दल हैं १४ 


अयाइदक्क्य उबाच । 
इत्माज्ञत्ता विशालात््या श्रीमचन्द्रकला सखी । 
आब्वाप्रमाणमिल्युक्खा नमस्कृत्य ततो ऽभ्यगात्‌ ॥१६॥ 


2 ४१० क धीजामचे-चरिवामतम्‌ के 

श्रीयाजवस्पयजी महाराज योले हे प्रिये । ससी श्रीचद्धरलाजी पिशाल लोचना श्रीकिशोरीजी 
की यह झडा पाकर उनसे जो आइा, ऐसा कहकर वथा उन्ह प्रणाम करके बहाँसै चल दी ॥१ 
तँ समेय विशालान रमणीयकनेवरम्‌ । 
प्रियाया ध्यानसंसक्त सुखद सा वचों अजीत ॥१७॥ 
वे श्रीचन््रक्लाजी मनोहर शरीर, विशालनयन, तथा श्रीम्रियाजूके ध्यानमें पूर्ण निमग्न 


श्रीराममद्रजूके पास जाफर उनसे तुखदायफ पचन बोली :-॥१७॥ 
श्रीचन्दर¥ळो बाच । 


यां प्यावसि हदि प्रेष्ठ । सा लामाहयति प्रिया । 
दिटचुराश वैदेही सस्थिता रामरडले ॥१८॥ 
हे श्रीप्राणप्यारेजू ! जिनका आप दृदयम ध्यान कर रहे है, वे आपके दर्शनाझी इच्छसे 
देहकी पुधियुधि मुलाफर रास ( आप दोनो सरकारको ही सर्वस्य माननेवाले भक्त ) पाडल में 
सम्यक्‌ प्रकारसे स्थित ई॥१८॥ 


श्रीयाजञवन्त्रय उच | 
इति तश्या वचः श्रुला मधुरं मधुरादपि । । 
तूर्णमुत्याय तां दोर्भ्यां परिज्येदमन्रयोत्‌ ॥१६॥ 
भीया्वल्यजी महाराज गोऐे,-दे प्रिये ! श्रीचन्दरकलाजीमा यदद मधुरसे भी गधुर बचन सुन 
करे दुर, उठकर उन्ह दे दोनों हाधासे हृदय लगाकर बोले -॥१६॥ 
श्रीराम इवाघ। 
यदुक्त ते वच, सत्ममिदं चन्द्रकले । द्रुतम्‌ । 
नय पां यत्र मे कान्ता सदा मक्तसुसेरता ॥२०॥ 
हे श्रीव्ररलाज ! सुनिये, थरीप्रियाजू आपको बुला रही ६” यह आपकी वाणी यदि सत्य 
हे, तो सुके वहाँ तुरत छे चलो जशों पर केवल भक्ताके सुएसाधनमें ही सदेव तत्पर रहने वाळी. 
हमार बे श्रीप्रियाजू बिराज रही ई ॥२०॥ 
ओयाहव/स्य इबाच। 
तयेत्युनता ऽऽह सैहीति मया साङमितः प्रिय ।। 
आपविव्यामि ते अन्ता लगा चन्द्रनिभाननाम्‌ ॥२१॥ 
श्रीयाइवखचमी महाराज बोले ह प्रिये ! श्रीचद्धकलानी उनसे ऐसा ही परती हूँ कह फर, 
बोली-इ प्यार ! थाप यहाँसे मेरे साथ चले, मैं पूर्णचन्द्रमाफो समान राश मान, झाहादवारी 
्रीमुखरणल बाली आपती श्रीप्रियाचीमा मिउय आपसे कराझैगी ॥२१॥ 


श्रीपाउवल्स्य इवाच। 
एवमुक्तस्तया साकं भाववश्यो वशी प्रमुः | 
धावन्निव चचालासो कोठिबद्यारडनायकः ॥२२॥ 
भ्रीयाइवत्क्यजी महाराज बोले-हे प्रिये! श्रीचन्द्रफ्दाजीफे इस प्रकार कहने पर अनन्त 
सर्वसमर्थ लोकपालॉके सहित समस्त लोफोरो अपने दशमे रखने वाले | 
भक्तोके मावाधीन होने के कारण, श्रीचन्मफज्ञाजूके साथ दौडते से चले ॥२२॥ ५ 
आयान्तं दूरतो दृष्टा मैथिली रघुनन्दनग) „ 
प्रसुज्जगाम सा प्रेग्णा सेव्यमाना सखीजनेः ॥२३॥ । 
भ्रीरघुनन्दन प्यारेको वूरसे दी आते हुये देखकर श्रीमिथितेशनन्दिनीजू अपनी सरसियोसे 
सेवित होती हुई, उनका सागत करनेफे लिये, आगे बढी ॥१३॥ 
तो समीपमथोऽभ्ये्य शरचन्द्रनिभाननो । 
दामिनीधनसड़ाशावनिमेषशगेत्षणे ॥२४॥ Coe 
सप्रीपमें परापत हो, शरद तुके चन्द्रमाके समान मुख, विजुली तथा मेघके समान गौर इयाम, 
बर्ण, पलकरहित इरिणे समान विशाल नेतरोयाले दोनों सरकार ॥२४॥ 
वाहू प्रसार्य वे तत्र चक्रतुः परिम्भणम्‌। 
मियो लोकहितायेव भावाधीनलब्यक्तये ॥२५॥ 
केल प्राणियोंके प्रोत्सदन रूप दितफे लिये एक दूसरेफी भायाधीरता प्रकट करनेके हेतु 
दोनों सरकारने अपनी २ शुजाओंडो फेलाङर एक दूगरेफो हृदय लाया । श्रीकिशोरीजी चारे 
को हृदयसे लगाती हुई जीवोंको यह प्रोरसदन देती ह, फि यदि मेरे समान तुम मुसे प्रेम करोगे, तो 
इसी अकार तुम भीरुको हृदयसे लगा समते हो, गरत पुसे प्रेम करो । श्रीराममद्रजू श्रीफिशोरीर 
जीको हृदयसे लगाते हुये जीवो यह प्रोप्सहन देते हैं, फि पदि श्रीफिशोरीजीके समान तुम मुझसे 
अनन्य प्रेम करोगे, वो जैसे श्रीकेशोरीजीरो विद्दल होकर तथा फिती प्रकारकी लौफिफ मा 


सारण न रखकर मैं हृदयसे लगा रहा हुँ, उसी प्रकार तुमवो मी मै लगा समता हूँ अतः पुसे 
प्रेम करो ॥ २५ ॥ 


बियो | 
संयोगसंन्यस्तवियोगतापो श्रीमेथिलीश्रीरघुनन्दनो तौ । 
प्रसन्नपूर्णापहचन्द्रवक्‍्त्रो प्रज्मतू रासनिकुज्ञमाचम्‌ ॥२६॥ ' 


| _ छु भषाटीकासहितम्‌ कै ण! 
। 


७१२ छ धीज्चानकी चरितामृतम्‌ & 
पनः संयोगके द्वारा विरह-तापसे रहित हो, प्णिमाफे निर्म चन्द्रमाके समान प्रसन्न मुसाले 
्रीमियिलेशनन्दिनी तथा श्रीरघुतन्दनप्यारेजू रास ( रसस्यस्य, जल्लोपासकभक्तो ) की श्रेष्ठ 
कुज्ञमें पधारे ॥२६॥ 

परस्परं चौ व निधाय कण्ठे भुजं तदा रेजतुरालिवृन्दे । ` 
सिंहासनस्थो घपलाधनाभी निरीद्य सस्पो मुदितास्तदोचुः ॥२७॥ 
( वहाँ ) परस्पर एक दूसरेके गरेमे बाहे डाले हुये, ससियोंके समूहमें सिंहासन पर सिराज 
मान हुये गिजुली व सपन मेथरी कान्ति वाले, उन युगतसरकारपा दर्शन करके सखिपाँ इपित 
हो बीली ॥२७॥ 
सख्य भ्यु । 


निमिमशसमुद्भता हंसवंशसमुद्ववः । 
सीर'्वजसुता सीता रामो दशरथात्मज; ॥२५॥ 
निम्िन्‍्वंश रुपी कमसे प्रकट हुई श्रीसीरध्यत्त महाराजफी लही श्रीसीताजी ब द बेगम 
अवतीर्ण हुये दशरथनन्दन श्रीरामभद्रजी ॥२८॥ 
इन्दीवरविशालाक्षी पुण्डरीकनिभे्षणः । 
कोटिचन्ट्रोल्लसद्रकत्रा कोटिराकाथवाननः ॥२६॥ 
एवं नीले कालके समान निशान मेत थे करोड़ो चन्द्रमाग्रेकि समान शोभायमान मुख़बबाली 
श्रील्ीज़ी तथा श्वेत कमलके सरश नेत्र य करोडो पूरचद्रमायोंफे तुस्य मुसाले श्रीप्यारेजी २६ 
पक्कविम्वाधरोष्ठी च पक्कविम्यफलाधरः । 
वियुद्दापप्रतीकाशा सान्द्रकन्दनिभप्रमः ॥३०॥ 
पके बिम्बाफलके समान ओठ ब विद्युलीकी मालाके समान प्रकाश्याली भ्रीप्रियाजी तथा 
पके विस्वाफलके सदश श्रथर य सजल मेषे सदश प्रकाशगाले श्रीप्पांरेत्ी हैं ॥३०॥ 
तप्तहाटकगोरा डी नीलाम्भोजदलच्छविः । 
लावण्येकमहाम्मोधिः सोन्दर्याहययसागरः ॥३१॥ 
एव तपाये हुये देवठयर्णके समान गौर अङ्ग ब महासागरके समान उपमा-्‌हित अवर्णनीय 


सोन्दर्यवाली श्रीललीजी तथा नीले कम्लपमके तुल्य व्यामस्वरुप सागरे समान उपमा-हित 
सौन्दर्य चाले श्रीलाजजी हैं ॥३१॥ 1 


_- 
१० & भापारोगासदिवम्‌ डे - 


0 ससद्गुणसम्पन्ना सर्सद्गुएमन्दिरः । 
मिबिलामाएसंग्राए स्याः प्राएदल्तभः ॥३२॥ 
इस प्रकार समस्त सदूणुणोसे युक्त 7 श्रीमिधिलामीफी प्राशोफी ्राणसहपा शरीप्रियानू 
तथ्‌ समस्त सद्गु्णकै मन्दिर) शययोष्याउीढे प्राणोरे प्यारे यर न्‌ ॥३२॥ 
पेदिगभेसमुदभूता यक्षपायतसामयः । 
कोरिकामाइनोकपा कोटिमीनथजोत्तमः ॥३३॥ 
एवं पड्येदीके मध्ये उत्पन्न वे रोड रवियोसे अधिर पुन्दरी श्रीललीमी तथा पती 
सीररो उत्पन्न, करोड़ों कामदेगीसे बहू सर भ्रीलालजी हैं ॥३३॥ 
प्रणिफतिकसन्तुश शरणागतगालकः। 
पद्मालइृतहस्ताव्जा कज्ञशोभिकरामयुजः ॥३९॥ 

केबल प्रशाममायं दी पूर्ण प्रसन्नता फो प्रास व नीलप्रमतसे सुशोभित इस्वयमल 
याली श्रीपिपाजी तपा शरणागत जीगोफे रघफ, कलप शोभायमान दस्तात पाले 
भ्रीप्यारेजू ॥३४॥ 

ईश्वरी सर्वलोकानां सर्वलोममहेश्‍यरः । 
रासकेलिरसामिज्ञा रासलीलारसाश्रपः ॥३५॥ 

एवं समस्त लोहे पर शासन करने पाली वे अममे इट भगयार हो ही सेह मानने याले 
भक्तोडीतीलाफे रप (सानन्दे) फो गपदाने राली श्रीललीजू तथा समस्त जोसेफ नियापरीफे मी 
नियामक, भगयद्र्ता डी तीलाफे सुसके करण सरूप श्रीलातमू ॥३५॥ 

निर्ब्यांजकरुणामूर्तिनि्यांजमरुणालयः । 
मेथिली सदुसर्याड्री गषगों रदुविग्रहः ॥३६॥ 

[सी प्रसस्साथनादि कारय अदेवा रहित, उस्यारी मूषि प सनी कोमल मह याती 
भीमिपिलेशलर्लीजी तथा सापनादि फारण मेषा रत र्गा (दये स्थन, समत शरीर राते 
धीणुनन्दनऱू ॥३६॥ 

परहमापुपसम्पन्नी दिव्यतिद्यतनस्विती । 
दिव्याभरखत्नों दो वमिणों बन्दनावितो ॥३७॥ 


५ ˆ & श्रीज्ञानकी-चरिदामदम्‌ के 
दोनों सरकार चन्दनकी खौरसे अल्ुत, दिव्य भूपण बद्धां को पारण किये, गेम पुपपमाला 
| महान, कोमततापूर्ण-सौन्दरयसै युक्त, दिव्यसिंहासन पर विराजमान ॥३७॥ 
सालको विधुपूर्णास्य मनोद्ृष्टिथनापही । 
सुकुमारौ यशः पात्रे शुचिसमोइनरिमतो ॥३८॥ 
एवं दोनों घुंघुराढे केशोंसे युक्त, चन्द्रमोंके सदृश थाहादकारी घुसे तुशोभित, मत ब 
दृष्टि कपी धनकी चोरी करने वाले, सुकुमार अपस्थागे प्राप्त, सम्पूर्ण यशके पात्र) निर्मत अन्त" 
सरण बाहे महदपि-वृन्दोंको अपनी मुस्कानसे पुच कर लेने याले ॥२८॥ 
अन्योऽन्यसदृशाबेतावन्योऽन्पप्रेचणोस्ुको । 
जानकीराघवावास्यः शरण्यावाश्रयामहे ॥३६॥ 
थरी सियो ! दोनों निश्चय ही उपयुक्त आदि अनेक प्रभारसे, एक दूसरेके सदश वे एके 
दूसरेके दर्शनोंके लिये उत्सुफ हैं, अत एव सभी प्रफारसे र्ता केम पूर्ण समर्थ इन्दी, श्रीयुगत” 
हम लोग सरकारकी शसम गात हैं ॥३६॥ 
एतौ न पश्यतो ये च यश्च नेते प्रपश्यति । 
ताववधो त्रिलोकेपु ह्यााऽपि तो बिगहते ॥४०॥ 
जिस प्राणी पर ये दोनों सरकार अपनी रषि नहीं दालते और जो इन दोनोंका दर्शन आ 
नहीं करता बे दोनों ही त्रिततोकीमे निन्दाफे पा हे,स्वयं उनी थाला मी उन्हे धिकारती है ॥४०॥ 
अद्य पुण्यदिन॑_चेतत्लणं सौभाग्पदायकम्‌ । 
उभावेतो प्रपश्यामो दत्तकण्ठकरामुजों ॥४२॥ 
आजा दिन वडा ही पुण्यप्रय हे तवा यह चण भी उड़े सौभाग्यको प्रदान करने वाला है 
परस्पर एक द्सरेके गलेमें करफमल दिये हुये, जो इन श्रीयुगजसरकारफा दम लोग मली प्रकाररी 
दर्शन आप्रर रही हैं ॥४१॥ 
। इमौ हि लोककतारों जननीजनकों तथा। 
; तिस्र सुराधीशो सेच्छयात्तनराङती ॥४२॥ 
ये ही दोनों ससार, समस्त लोफोंकी रचनो करने बाले माता पिता, देवताओं ( दैरी सम्पद 


पिशिशेंको अपनी इच्छानुसार चलाकर उन) की र्ता झरने वाले, चारो पेदोके सार, अपनी 
इच्छासे पतुप्य शरीर घारण सिके हुवे हैं ॥४२॥ 


१ 
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मेथिलीयं पथञ्माक रावोः्यं तथाविधः । 
सुनयनानन्दिनीयं कौशल्यानन्दनस्वयम्‌ ॥४३॥ 
बे श्रीमिधि महाराजके बंश प्रस्ट हुई इमारी श्रोसुनयनानन्दिनीज सम परे तुम्दरी 
हैं, उसी प्रकार ये सब प्रारते सुन्दर, रुमे अवी श्रीहरी शश्यामग्दनजू हैं ॥४२॥ 
अस्या योग्यः पतिश्रेप परिये सदृशा ऽस च। 
न द्यसापान्यमनयोरस्ति केनापि हेतुना ॥४२॥ 
हमारी श्रीललीजूके योग्य मे ही पति हैं और इन श्रीप्याेजूफे ये योग्य प्रिया शरीललीमू ई 
क्योंकि इन दोनों सरकारमें गुण-रुपादि पिसी भी कारणसे नयूनता-गिपमवा नहीं हे मर्थात्‌ गुण 
रुप, तेज यश, श्री, ज्ञान, वैराग्य, ऐधर्य आदि समीडे द्वग परस्पर ये दोनों एक समान ६ ४४ 
ओयाहवत्कय दवाच। 
एवं ता वर्णयन्लश्र तो श्रीमाएमिमाप्रिय । 
प्रहर्प ठेभिरे सस्यो हयवाइमनसगोषरम्‌ ॥४५॥ 
इत्येकपप्टितपोऽभ्यायः ॥६१॥ 
नाउ मासपारायण विश्राम-१६ :-- 
श्रीयात्वन््पजी महाराज वोले-दे प्रिये । इस प्रकार वे ससियाँ, श्रीयुगतपरकार का वर्णन 
करती हुई, उस अत्यन्त इ फो ग्रा हुईं, जिस को न मन मनन कर सस्ता है न बाणी दीन 
कर सस्ती है ॥४५॥ 
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अथ ह्विपष्टितमोऽध्यायः ॥६२॥ 
सिपोंके पुसतार्थ श्रीयुगलसरारफी भायदानन्द-प्रापड रात, अहिर 
तथा नौफारिहरलीला । 
आयाएबन्स्य शयाप। ल्‌ 
अथ भ्रीप्रेयसोः पूजां चुः सस्यश्च पोइशीस्‌ । 
दिव्यधामात्मभावस्या हपनि्मरमानसाः ॥१॥ | 
श्रीयाइरत्स्यजीआहाराज योलेः-दे प्रिये ! वपात्‌ इर्पनिर्भर चित्त हो, अपने दिव्यधामके 
आव स्थित दोग, उन प्रलिमोने पोरशोपपारसे औयुगत-सरफारका पूजन झिया! ॥ ह॥ 
म क SM र म क त रीत 


आ ७१६ छै भीचानकी-दरितामृतम्‌ छे 
|जनकनन्दिन्युवाच र: 
सागतं ते ऽस्तु प्राऐश ! दिष्टया पश्यामि ते मुख) 
पुण्यपज्ञममायेण सहचय्यंनुकयया ॥ २ ॥ 
भ्रीजनझनन्दिनीजू श्रीरापभद्रजूसे बोली-हे श्रीप्राप्यारेजू ! आपका आगमन बड ही पुसद 
होये, अनेक पुण्य समूहे तथा थीचन्द्रस्ताजीरी डास मे, इस समय परम सोमाण्य यश आपके 
ग्रीहुखरकिदका दर्शन कर रही हूँ ॥र॥ 
चीयाद्ववल्वय उवाच ! 
इत्याकण्ये मियावाफ्यं मरेमगद्गदया गिर । ! 
साथरनेत्रो 5जवीततस्याः संसद विदु परियः ॥३॥ 
श्रीपाइपलपजी पहाराज गोठे; है प्रिये ! श्रीप्रियाजूफे इस प्रफारके बचनो फो श्रवण करके, 
सबल मेन हो, श्रोरघुनन्दनप्यारेजू भ्रीमियादफ़ी डोडी फो स्पर्श करके, गहदयाणी से बोले ३ 
कराम वाच । 
बढ्लमे ! लत्कृपादष्टया भवत्या दशनं मया। 
लब्यं खभूरिभाग्येन तव स्याः प्रसादतः ॥४॥ 
हे श्रीप्रियाजू ! आज अपने परम सामाग्यसे, आपरी कृपा इृष्टिके दास तथा आपकी सखी 
अचद्रकलाजीरी कृपासे मुके थापा दशन प्रात हुआ दे ॥४॥ 
छ चेव मम सवास के चेयं मिथिलापरी । 
तपा ऊऽनीतः म्रयलेनाचिन्त्यशामत्याऽहमागतः शो + 1 
कोहि कर्हे मेरा निवास श्रीथयोघ्याजीमे और कं यह श्रोमिथिलापुरी ? सो फल्पनाते 


परे सामर्थ्य पाली उन शरचन््रकलाजीे दारा हाते लाये हुये इम, भान यहाँ अनापास 
दीगर है ॥ 


सामर्थ्य तव प्राणेशो! गया5 पि ज्ायते न दिं । 
अपरः कश्च विज्ञातु त्रिपु देवेषपि चमः ॥६॥ 
| शीत्रिपान्‌ ! भाएमी सामथ्ये झो जय मैं ही स्यय मही डान पावा, तग ब्रदासिप, महेश 
आदि देयाम मी, बला डोन जानने के लिए समर्थ हे ! उररी बाउ ही कया ॥4॥ 
यस्या; सर्यामचिन्सा हि प्रेक्षिता शक्तिरीदशी । 
फो नु तां वरि सक्तत्रिपु लोरेसु प्लम ! ॥ ७ 


छै भाषाटोकासहिठम्‌ क ७३७ 


है श्रीप्रियाजू | जिनकी सखीमे दी इस प्रकार, कल्सनासे परेकी शक्ति देखी गयी है, 
साचात्‌ उन (आए) का, निलोफीमे कोम बर्णन कर समता है ! ॥७॥ 
इदानी तद्धि कर्तव्यं यतः सर्वा; सखीजना: । 
प्राणुवन्तु सुखं कामं दिव्यधामधियाऽन्विताः ॥८॥ 
इस समय वही लीला करनी चाटिये-जिसके दारा ये सभी सखियॉ भरपने दिव्य थाबाली 
बुद्धिसे युक्त रोफर अपने भावानुसार मुखरो प्राप्त हो जायें ॥८॥ 
ध्रील्लोमश उबाच ! 
प्रेयसोक्त समाक सर्वासां प्रियकाम्यया । 
व्यादिदेशातुरागेण  सखीर्‌ सादिहेतवे ॥६॥ 
श्रीलोमशभी महाराज पोले-दे श्रीयाझयरकयजी ! श्रीप्राण प्यारेजूे इस विचारको श्रयण 
करके, सभी सिया मरना प्रदान परेकी इसे उद अनुराग पूर्वक नृत्यादि कानेके लिये 


श्रीहिशोरीजीने आहा प्रदानफी ॥8॥ 
ध्रोजनेकतेन्दित्युबाय । 


अहो सब्य; सर्वा शृणुत सुखद मे वच इदं 
प्रिय पूर्णानन्दं परमरिक प्रेमवशगम्‌ । 
मिलिला वें यूयं मुदितहदया। केलिकृशला: 
सकेदयेवदिरतिसरसगाने रमयत ॥१०॥ 
श्रीजनरुराजदुलारीजी बोलीः-हे अनेक प्रशारकी क्रीडाथोमे परम चतुरी समी सकियो ! मेरे 
सुखद्‌ बचयोको रण करें, आज पूर्ण आनन्द सहप, मेमसे विवश होजाने वाले ( रसिक अपने 
उपासक मक्तोंकी सभी चेशओंका रसास्थादन ररने वाढे ) इन श्रीप्यारेजीकी आप समी मिलकर 
अपने नृत्य बाय और अति रसीले गानके दारा आनन्दित करें ॥१०॥ 
क्लोम परवाच । 
इति तस्या वचः श्रुता सख्यः प्रेमरपरिष्ुताः । 
कृतयूथास्तदा सर्वा आदो वाद्यान्यवादयत्‌ ॥११॥ 
* श्रीहीमराजी पदाराज बोले-दे वने! उन श्रीप्रिबिडेशदुलारीजूफे इन वचर्तोको सुनकर, 
सखियोँ प्रेम निफत हो, यूथ बनाके प्रया बाजाओफो बजाने लगी ॥११॥ 


ee 
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¬ जल्मारममगामातः सवाचे कान्तमोहनम २ नृलमारम्मपामापुः सवाद्य कान्तमोहनम्‌। 
पुनस्ताः पद्मपत्राच्यो गतितालादिभेदतः ॥१२॥ 
पुनः ये उमः दतरतोचना सिने गविताल आदिके मेदे याजो बावी हुई प्यारेको 
पुव कर लेने बाते, नृत्य को आरम्भ किया ॥१२॥ 
क्यपः प्रिकान्‌ रावेर्गानं प्रवक्रिरे तदा । 
गन्ध्या यन्निशम्येव चित्रमापुः स्वचेवसि ॥१ झा 
उम्र समय ये, सिया अपने मपुरगान्दफे द्वारा रोपलोफो सुग इरती हुई गान करते लगीं, 
जिते सुनकर गन्ध सन्यापे भी मपने थितमे बडे बिषयको प्रत हुई ॥१३॥ 
हादाक्रुप्ो तदानीं तो दत्तसेकमुजी मिथ; । 
तिंद्यसनात्समु्तीऱ्य सखीमएउलमीपतुः ॥१४॥ 
उस ममप भाहादर प्रपाइसे णिये दुरे, ये थ्रीयुगलमरफार पर्पर एफ (फे इन्धे 
पा, मपना एक परझमल रसे दये मिहामनसे उतर फा, सावीमप्टलमें आगे ॥१४॥ | 
तभ्यां ततः मर्बमसीनिकायों रराज तारागणयन्चरिष्याम्‌ । ॥ | 
'ग्रयन्तदपाप्नुतमानमाश चम त मगत विलोकय ॥१ uf 
उन ध्रायुगद्धसरद्रारक प्रधाग्न पर, पह मम सयागप्डश एग प्रकास सुशामत ह्मा 
असे दो घ्रणामोके उदपने वाग-गंय सुळोमित रोना हे। भएने मप्पयें भ्रीगृगतस्ताफ़ाएओ़ं 
उपर्थित दरप दसर उन मयिप गन इमे दूर गया । (४॥ 
पन्‌ हताचिपदेठितेत्र सलाम ताः खल दशयन्सः । 
नृं प्रचकुमगपोतनेत्रा पिमृषदेहस्मतपलपोश्च ॥१६॥ 
पुन: मन शरद गुपिलुषि भूती दु, मगे इस्सेके सपान बथनमेत्रानी ऐ गसिप, 
धीदूणन गरझा एता, नेर य पद-झस नी क सडे माय साय अपनी मता ( ४ ) दिसावी 
हूं युय आने नगी ॥१६॥ 
मेनापि सो दादनिमग्नविती व्यवतत्तां िखविगोदनाद्रा । 
वृन्दा बीज म्रः चालन्दाणाणि मुदस्‌ ॥१७॥ 


समको १15०6 इनस 
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\\ कह 
MRD नाम 
_शयामयन बर्ण भीरापवेस्ध सरकार सखिपेँकै बीच-वीच उपस्थित होकर भ्ीकिशेरीजीकी 
दृष्टि माह हुये नाचती हुई ्रखोगण स्यी विदयुन्मालाकी शोमाका अभाव,दूर २. 
करते हुये सखियोको भगवदानस प्रदान फर रहे हैं | 


के भाषाटीकासदिवम्‌ छ ४६६ 
बिश्वको मृग करनेवाले वे भीयुगल-सरकार भी नृत्य करने लगे | उस अवस्थामें उन दोनों | 
का दन करके देववृन्द, अपनी शक्तये सहित आफाशसे, करसवरततेके फूलोंकी बारम्बार वर्षा 
करने लगे ॥१७॥ 000 

तयाः प्रसादाय समाप तत्र शरत्सपूर्णन्दुरपि क्षणेन । > 
सुगन्धमादाय मरुमेचास नभस्तल निमेलमावभूव ॥१८॥ 
श्रीयुगल-सरकारको प्रसन्न कानेके सिये णपरम वहाँ पूर्णचन्द्रमाफे सहित शरदकतु भी 
आगयी और सुगन्धको लिये हुये मन्द-मग्द पयन चलने लगा तथा भाझाशने पूर्ण खच्छताको 
घारण किया ॥१८॥ क्र 
आाफुरलयचचारंवनं समग्र समभ्रमनमत्तमधुप्रताश्र । 
खे दुन्दुभीनां तुमुलश्र शब्दो व्यभूयताहादतरजबृइये ॥१£॥ ` 
समग्र कञ्चनवन भली प्रकार फूल्ोंसे युक्तहो गया, मतयाले मारे इतस्तत: भ्रमण करने लगे; | 
और भाड़ाशमें, आहादके तरञ्जीकी वृद्धि करनेके लिये देवनागाड़ोंका शब्द सुनाई पढ़ने लगा १६ 
मूगेचणानां कलगानवाद्यः सर्व ततं विश्वमिदं वभूव । 
सम्पूरितं झडूतिभिबंनं तत्तासां तदा दिव्यविभूषणानाम्‌ ॥२०॥ 
कहाँ तक कहे! उन मृग-लोचना सलियोके सुन्दर गान, घायका शब्द समत विश्वमे व्याप 
गया तथा उन सखिपोके दिव्य भूषणोंकी भङ्कार पूर्ण कक्वनवन गूस उठा ॥२०॥ 
मध्ये ससीनां निवहस्य भूयः श्रीजानकीक्रीदशयानसून्‌ । 
मिथः वराभ्यां स्थकरो नियोज्य प्रात्तयता केलिकलापदक्षौ ॥२१॥ « 
पुना सखी झुएडके बीधमें कीड समूहेकें दको मली प्रकार जानने पाले श्रीवनकनन्दिनी 
व श्रीदशरथनन्दनजू आपसमे एक दूसरेके हापोसे अपने हाथाको मिलाएर नृत्य करने लगे ॥२१॥ 
देवाङ्गना देवतरमसूनान्युपेत्य चक्ञुष्फलमप्यवपंच्‌ । 
उच्चे प्रियाम्यां भुवि खेच ताभ्यां जयेति शब्दः समभूचदानीम ॥२२॥ 
देव स्तियोंने अपने नेका फल प्राप्त करके तपे पपी वर्षा इरे लग, उस समय 
श्रीयुगल-सरकारकी जयकारका उँचा शब्द आकाश व एथ्दी वलपर परिपूर्ण होगया ॥२२॥ 
पुनश्च रामो स्मणप्रवीणों नेकखरूपाणि विधाय तत्र । 
विवेश तासासन एव पुल्यान्येतद्रहत्यं न तु वास्लजानन्‌ ॥२३॥ 


| छ श्रीज्ञादकरी-चरितामदम्‌ छै 

जद पुनः उस स्थल पर भक्तोकी आनन्द प्रदान करने बालोमे चतुर, योगियोंके अन्त स्करणर्म 
विद्वार झरे बाले श्रीरामभद्रजू, अपने समान अनन्त रूपारी धारण करके उन ससियोंके पीव बीचमें 
घुस गे, परतु स रहस्य ( सुला ) को वे न समझ सी र्थि उन्हें यही, निप हुआ कि 
खारे झारे ही बीचमे हैं एतदर्थ उनी मोपरि (सग्से आधिक) पाशो अपने अपने प्रति 
अनु फे वे समी ससियॉ अवर्णनीय सुखो प्राप्त हुई, अत एप प्यारेको रमण प्रीण 
कदा गया है ॥२३॥ 

एकोऽय भूला विरराज रामो मध्ये सखीनां दफितिक्वितेत। 
तेगान्वितास्ताश्र तदा विरेजुः सोदामिनीनां सगियाखुदेन ॥२४॥ 
तपात्‌ थीम्रियाजूरा सङ्केत पाझर श्रीप्यारेजू ससियोके पीच निज पुरष स्वरुपसे 
छुशोमित हुये । उस समय शरीप्यारेबूसे युक्त हुई ये सखियाँ इस प्रकार सुशोगित हुईं, जैसे सपन 
मे युक्त मिजुलीी माशा सुशोभित होती है ॥२९॥ 

पर्यपकामा नवमोहनश्रियश्रक्रुमत्रासमरालकुन्तलाः । 
जेकाभेदे रसकेलिलोजुपा दृष्टा पुतोपावनिनाथकन्यका ॥२५॥ 
पगता पूर्ण उतु रने वाली, बुरी नपीन योगासे युक्त, पसिर्शमनोप्य 
हुई घुँदुराले केश वाली वे संियों, भगबत्स्वर्वी उत्सय (मृत्य गानादिफो) अनेक प्रमारसे करवी 
हुई अर्थात्‌ सयंच्यापक भगवान, श्रीमदरजूफे पधारने झा उत्सय अनेक प्रझारके नृत्य, गान, वाय 
आदिक द्वारा करती हुई, जिससे अपने मन, वचन शरीर, इन दीनोरो दी श्रीणयारेजीफी | 
सौभाग्य प्र देवे | अत एव श्रीयपनि नाथ श्रीमिथिलेशजी मझराजकी श्रीललीभी प्रसन्न होगयी २४ 
ता वल्युवाक्यस्मितवीचषणेश्व प्रेयसा प्रेमवशे्वुनीताः । 
चुसन्ति कानिच क्यचयन्लः फाग्रिदधलेव भुजः निजांसे ॥२६॥ 
) उनसखियफो अपनी मयुर बाणी, मन्दपुस्कान तथा दाक्षपूर्ण चितयनते ध्रीप्यारेजूने पेमयश 
कर लिया, थव एव बुद्ध ससियोने उनके चरण य हस्त रमलो चुखन करने लगी, बुद्दने इने 
इटावपूस इश्सि देखती हुई उनकी सजञाझी सपने फन्वेपर रखने लगी ॥२६॥ 
काश्रित्म परयन्ति तदास्यमाधुररी निमेपहीना इव रेममूर्तयः। 
, काग्रिसमाप्राय तदङ्गसोरमं वाश्चित्तमालिड्ठय सुनिव ताः स्थिताः ॥२७॥ 


et छ भापाटीकापदितम्‌ के | छः हुम्लामा छा 
कुद्ध ससियाँ उनके थरीमुखारपिन्दकी मनोहरता इस प्रकार एकाग्र इति दर्शन करने 
र्मा, मानो वे पलक हीन सोनेड्री केवल निर्जीव मूर्ति ही हों। कुछ सिया ओऔष्यारेजके 
्रीङ्गकी सुगन्धको पथकर और कुळ उन्हें हृदय लगाकर अन्त ति की बरम हो गयीं ॥२७॥ 
काम्न कान्तासधतेकहरता गएदिजानामपदन्तिचित्रा; 
"ˆ  नीराजयन्लः पुनरेव कामं सर्वा ययुहपमपारपारम्‌ ॥२८॥ 
इछ सखियाँ प्यारेजूके कन्धे पर पना एक हाथ खजे हुई पक्षियोंकी अनेक अकारकी 
बिचित्र ब्रोलियोंको योलने लगीं पुनः सिंहासन पर श्रीकिशोरीजीके समीपम श्रीप्यारेजूझे विराजमान 
हो जाने पर, थे समी ससियाँ) अपनी इच्छानुसार दोनें श्रीयुगश सरकारको आरती करती हुई, 
असीम सुस्त को प्राप्त हुई ॥२८॥ | 
। एवं राससुस दता रघुवशापभूपएः । री 
अत्ोपयियां भक्तभावानुग्रइविभ्रहः ॥२६॥ 
इस प्रकार भक्तोंफे भावानुसार अनुग्रह-मय दिव्यस्रुपक्गो घारण करने पाले, रघुव॑शकों 
भूषणके समान, सुशोभित करने वाले प्रभु श्रीराम मदरजूने सलियोंको भगयत्‌ ( पमी ) लीलाका 
सुख प्रदान करके, अपनी प्रिया श्रीमिधिसेशनन्दिमीबूको सन्तुष्ट किया ॥२६॥ 
श्रीलोभश उवाच ! 
तमुवाच विशालाच्ती प्रेमनिर्भरया गिरा । 
प्रा्ितं भु प्राणेश ! नाहृमाज्ञापयामि ते ॥३०॥ त 
श्रीलोमशजी-महाराज बोलेः-हे पुने ! विशाल-लोचना श्रीमिविलेशराज उुलारीजू प्रेम भरी 
वाणीके द्वारा, उन श्रीप्यारेजूसे बोलीः-हे श्रीयराणनायजू ! में आपको आझा दे नहीं रही हूँ, वक्ति 
कुछ प्रार्थना करती हूँ, उसे आप श्रवण कीजिये ॥३०॥ 
जलक्रीडाऽपि कर्तव्या रोचते यदि ते प्रिय ! 
रासानन्द्मसक्ताना वयस्यानां सुखाय च ॥३१॥ 
ह शप्प्‌! यदि आपकी रुचि हो, तो आपकी लीला जनित आनन्दे याह राने बाली 
इन सखियोको भोर भी हुल्रदान करनेके लिये जल-क्रीदा भी कला उचित है ॥३१॥ 
। यथा कौडासु मे चेत; प्रसक्तं भवति प्रि! ` 
। न तथा मम संवेशे न चेव भोजनादियु ॥३२॥ ४४ _ 


न 


र ________ केथीगाकीचखिएतमूक | के थीजानकी-चरिवामृतम्‌ के 
है प्यारे! नेता मेरा चित्र क्रीडाओ में यातक्त होता है, पैसा न शयन करने में और न 
गोजनादिकर्पे ॥३२॥ 
अत एवं स्मस्वात्र प्राणनाथ ! यथेप्सितम्‌ । 
रासकेलिकलाब्ामिः तर्खीमिविरजाम्मति ॥३२३॥ 
है श्रीम्राणनाथजू | इस लिये यापकी लीलाकी कलाको जानने वाली इन सलियोंके सहित 
साप श्रीविरजाजीके जलम इच्छाजुसार खेल कीजिये ॥३३॥ 
श्रीराम उवाच | 
एवं भवतु भावत | भवत्या साधु विल्तितम्‌ । 
लद्वाम्मीयोँतर परं न गन्तु कोऽपि शबनुयात्‌ ॥३४॥ 
श्रीप्रियाजूकी इत प्रार्थनाको सुनकर श्रीरामभद्रजू बोले।-हे समीके मारको समकने वाली 
आप्रियाजू ! आपकी गम्भीरताका पार कोई भी पातेर समर्थ नहीं हो सकता, आपने यह बहुत 
ही भच्छा विचार किया है ॥३श॥ 


श्रीक्षोमश उवाच । 
सिंद्यसनादथोत्तीय गोरश्यामौ महालबी। 
दत्तक्ठेकाहू तो भूतले रेजतुभ राम्‌ ॥२५॥ 
श्रीज्ञोगशनी अक्षराज बोले!-हे गुने ! इस प्रकारका परस्पर निश्चय दो जाने पर पिंहासमसे 
पथिरीवल पर उतर का, ये दोनों मदान्‌ खपि (सौन्दर्य) सम्पन्न, गौर-श्याम वरण, श्रीयुगल-सरकार 
श्रीसीतारामजी-महाराजने परस्पर एक दूसरेके कण्ठ पर अपनी एफ धे रक्खे हुये रतीय 
शोमा प्राप्त हुये ॥३४॥ 
छत्नचामरहस्तामिः सेव्यमानो गती सताम्‌ । 
कुञ्जाकुञ्जान्तरे गता विरजातटमीयतुः ॥३६॥ 
पुना सन्तेकि एक दी आधारस्वस्प पे दोनों प्रभू, दार्थम थन-पैँचर आदि लिये हुदै सियो 
सेसेरित होते, हुये एक उसे दुसरी उम आ श्रीपिस्वानीके झिनारे पहुँचे ॥३६॥ 
नदी नीलारुणरवेतपीतप् विशोभिताम्‌ । 
मणिबद्धतरी स्या निप्पड्ठां च सुघाजलाम्‌ ॥३७॥ 
मील, पदी, छाउ, सेठ वर्णे उमस पुणोंदे ओ नदी युशोनिव हे और दोनों हिनारे 


कु म्रापाटीकासहितमू $ ष्र 
| देंगे हुये हनिसमें कोचफा नाम भी नहीं, शतके समान जज भरा हुआ है और रझा 
करनेके लिये भी उपयुक्त है ॥२७॥ 
हेमसझ्ोर्लसकूलां नानाकृञ्जोपशोभिताम्‌ | 
हंसकारण्डवाकीए' जलकुक्कुरसङ्कुलाम्‌ ॥३८॥ 
जिसके दोनों ही किनारे, सुवर्णमय भवनोसै चमक रहे हैं, जो समीपमें बहुत सी कुजोंसे 
सुशोभित है, हंस, पचस आदि पक्षियोंसे युक्त और जवम जो पूर्ण है ॥३८॥ 
मितप्रवाहा चिन्मूपति दृष्टा पापध्नदशेनाम्‌। 
भ्रतिप्रसन्नतां यातो हंसमत्तेभगामिनो ॥३६॥ 
वदाव डिनका अनुद है, जो दर्शनसे ही सभी पापी को नाश करती हे, उन मदीस्वरूपा 
चैतन्पमूत्ति श्ीविस्वाजीका दशन करके हंस ब मतवाले हाथीक्रे समान मस्त चने वाले श्रीयुगत 
साकी बहुत हो प्रसन्नता हुई ॥३९॥ 
दोलपिल्ा ततः कुञ्ज फिबित्कालं स राघव; । 
सार्क जनकनन्दिन्या पृष्पालङ्कारशोभितः ॥४०॥ 
तससश्रातु पुछ देर तफ फूलों शार धारण डिये हुये, उन श्रीरघुनन्दजूने श्रीजनकनन्दिनी- 
जूके सहित क्रमे झूला कूल कर ॥४०॥ 
तासां केलिश्रमोतूले सखीनां निकरयुत; । 
विवेशाखिलतापष्नं॑ विरजायाः सुधाजसम्‌ ॥४१॥ 
ससीपुन्दोक सहित उनके क्रीड़ाजनित अपो दूर करनेके लिये, तीनों सापोंकों नाश करने 
बाले श्रीविरजाजीके अछत समान जलमें प्रवेश क्रिया ॥४१॥ 
तासिन्के हेसवरोनः सत्रा पुत्या महे पते: । 
रमयन्निमिसुताः सर्वा रेषे रमयतां वरः ॥४२॥ 
उस जलें बर्यके तमान बरययंशको विख्यात करनेवाले खिलाडियोगें परम श्रे, दें श्रीरामभठरजू 
प्रथिवीक पति शरीपिधिरेशराजदुसारीजके सहित निमिवेश बुमारियाँकी अपनी लीला द्वारा आनरिदिव 
करते हुये उनके सुखसे सुखी हुये ॥४२॥ 
ताबनोत्तेपणाकप: प्रससादाम्मसो मृशम्‌। 
जलसिवनलीलायां मेथिती बिजय गता ॥४३॥ 


बु E क थीजानकी -बरितामवम्‌ के 


जल पिन सीलामे विजय को प्राप्त हुई श्रीनिपिदेश नन्दिनीजू जलम) सि पीटने 
उच्चालने तया खीचने आदिके द्वारा वडी प्रसन्न हुई ॥४२॥ 
प्रिचायकभागे च पुनः कला सुदम्पती। 
अरदद समादाय तस्थतुः केलिससृहो ।१२॥ 
पुनः वे शीयुगतन्सरकार अपनी अनुचरियोके दो भाग करके एक एक भाग लेकर, सेलनेी 
इच्छापे सडे दो गये ॥४४॥ 
शभूयुथेश्वरी मुख्या श्रीमचन्द्रकला सखी । 
श्रीपज्जनकनन्दिन्या; प्रेयस्यः प्रेयसः प्रधीः ॥४५॥ 
चारुशीलापि कान्त दशस्पन्दनजस्य च। 
अभूद्‌ यूपेथरी मुख्या श्यामरुपतिमोहिता ॥४६॥ 
तर अत्यन् तीदंगसुद्धि श्रीचन्द्रकलाजी, परमप्यारेकी मी परमप्यारी श्रीमियिलेश-दुलारीजूके 
सखीगूधी प्रधान प्रेरिका इँ ॥४३॥ और भ्रीचाशीलायी श्यामख्ष पर गुग्ध हो भीदशरनखन 
प्राणप्यारेजूफ़े सखीपूथकी युए प्रेरिफा वीं ॥४५॥।१६॥ 
आरम्मिता तदा केलिः यरमानन्ददायिनी। 
गुपतमरकटमेदेन द्विविभा ध्यावमङ्गता ॥४७॥ 
तव ध्यानसे मल करेयाली तया मगरचनायता स्पी थानन्द-अदान करनेपाती, गुप मट 
भेदसे दो प्रारकी जल-कोडा मारम्म हुई ॥४७॥ 
न॑ चचालाचलापुत्रीदशसन्दनपुत्रपो; । 
अपि धारा तरडिण्यास्तामुदीचितुमुत्सुका ॥४८॥ 
भभूमिनन्दिनीजू य धीदशरधनन्द्नजूमी उस जल ब्रीडा दर्शन करनेफे तिये उत्सुक हु 
औिरजाजीओी घारा मी स्थिर हो गयी ॥४८॥ 
वारिजानां परागेरच पानीयमतिशोभनम्‌ । 
केशप्रसूनगन्थेश्‍च सखीनां मिश्रितं वभो ॥४३॥ 
कमलके पुप्याे पराग प सयियोछे केतो गुथे दुय फलकी तुगन्यसे मिता हुआ, थीिराज- 
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सीतारामप्रधानानां सखीनां पक्षयोस्तयोः । 
मिथः कीडा समारूधा खं खं विजयमिच्धतोः ॥५०॥ 
अपनी अपनी जयी इच्छा वाले उन श्रोसीतारामन्प्रधानासखियोके दोनों पत्चमे परस्पर 
जल क्रीडा प्रारम्म हुई ॥१०॥| 
ततः कंग्मेश णालेश्व सलिठोत्वेपणादिमिः । 
ग्रमिभूतस्तदा यूथः सखीनां राघवस्य च ॥५१॥ 
वसथात्‌ कमल पुण्य व कमलके ढण्ठल तथा जल उद्चालने श्रादिके द्वारा थीरामाद्रजूमी 
सह्ियाका यूय हर गया ॥|५१॥ 
बिमला चारुशीलां च जग्राहवत्तरुपया। 
स आनीतः खके यूथे शशाइकलया प्रियः ॥१२॥ 
श्रीमिमलाजीने श्रीचारुशीत्तावीफो पकड तिया थर थीचन्द्रर्ताजी भेंवर सपे द्वार प्यारे 
जीफो अपने यूथ सांच कर ले थाई ॥४२॥ 
आलरूपं समास्थाय सजा बद्धा रसेशवरम्‌। 
दशयामास सवेश प्रियाये मुक्तमू जम्‌ ॥५३॥ 
पुनः पे अपने श्रीचन्द्रला स्परूपमे श्राऊर, समस्त रसोके कारणस्वरूप सभी नियामकोके 
नियामफ, खुले केशयाले श्ीप्यारेजीको पु मालासे बॉथफर श्रीप्रियाजूफो दिखलाया ॥१३॥ 
प्रियोपस्थ प्रियं प्रेत्य प्रियाजयमधोपयन्‌ । 
मुदा कराचयन्लो हि प्रियास दस्यपरिडता; ॥५४॥ 
श्रीप्रियाजूक्े समीपर्मे मालासे बभे हुये श्रीप्राशप्यारेजूफा दशन करके, हास्यरसम तीक्ष्ण: 
बुद्धियाती वे थ्रीमियाजूफे पक्षी सखिया वडी प्रसन्नता पूर्वक) श्रीप्यारेजूकी भ्रोर कटाथ करती 
हुई, श्रीमियाजका जय पोप करने लगी ॥४४॥ 
उक्तप्रियाजयं रामं सखीमिरथ ! मोचितम्‌ । 
आज्ञानुगं निदेशेनालिलिड्रोथाय सा खयम्‌ ॥५५॥ 
आज्ञानुसार श्रीमियावूही जय वोलनेवाले, योगियोके हृदयमिहारी श्रोप्यारेजीफी सलतियोले 
( थोमिथाजूझी ) आद्वासे इन्धन मुक्त कर दिया भर बे श्रोप्रियाजूने सयं उठकर उन्हें अपने 
हृदयसे लगाया ॥१५॥ ॥। 


| छ श्रीजानकी चरितामृदम्‌ के 


हम्याग्यारुद्म निर्भया कूर्दनं च निमज्जनम । 
गुप्प्रकयरुपाभ्यां तरणं चक्रतुः पुनः ॥५६॥ 
पुनः रिनारेके बने हुये महला पर चढ़कर श्रीविरजाजीमें इूदने, डबकी लगाने वे गुप्त प्रकट 
झुपोंसे तने की लीला करने लगे ॥३६॥ । 
इत्यं नानाविधं कृत्वा श्रीरामः प्रिययाअन्वितः । 
पाथोविहारमालीनां प्रमोदाय रसात्मकः ॥२७॥ 
इस प्रकार रसोके आत्मस्ररूप प्रभु थीरामडी सखियोके विनोदे लिये, अनेक प्रकारका 
जल विदवार करके ॥२७॥ 
वहिनिष्काय सर्वामिहुहित्रा भूपतेः समस्‌ । 
तरोपरक्मभवने आद्रेवस्राणयमुञत ॥५८॥ 
संग सखियोके सहित, श्रीकिशोरीजीफ समेत विरजाजीसे बाहर निकल कर उन्होंने किनारिके 
स्वर्ण भबनमें गीले यसको उतारा ॥१८॥ 
परिधाय सुवस्राणि कोमलानि प्रियाप्रियौ । 
केशप्रसाधन तत्र चकतुस्ती परस्परम्‌ ॥५६॥ 
पुनः दोनों सरकार, सुग्दर कोमल दस्रं को घारण करफे परस्पर केशांको सञ्जये ॥४६॥ 
| चविशृद्गारसद्वाशो जनदृटिनोहरो । 
| सर्पामरणवत्राब्यी रेजतू रलमण्डपे ॥६०॥ 
| उक्सिद्वारफे सदृश, अतुलनीय सौन्दर्य युक्त, दर्शन करने वालोफे नेत्र व मनको इरण 
करने बाले, सभी वस भूपणासे युक्त) ये दोनों ही सरकार रलमय मरडपर्मे मिराजमान हुये ॥६०॥ 


सल्यर्तथाविधास्तत्राल्ुता; कनकप्रमाः । 
खसेवावस्तुहस्ताश्र विरजापा्ख॑योहयोः ॥६१॥ 
उसी प्रकार वस्न भूषणादिका भद्र थारणफी हुई, गुपर्ण के समान झान्तियाली वे सपियाँ 
अपने दायोमि सेवाही उस्तुयें लीहुई श्रीयुगठसरझारके दाहिनेयायें आगे सुधित हुए ॥६१॥ 
॥ भृङ्गारातिक्यमथ ता विधाय परमादरात्‌ । 
ओज्यै चतुविधं ताम्यामयच्चनपढ्सेयुँतम्‌ ॥६२॥ 


Le त डि 


& भाषारीख्रसहिदम्‌ & | 
तदनन्तर श्र भारती करके उन सत्तियोंने बड़े ही आदर पूरक, थ्रीयुगल सरकारको 
द्व रसोंसे युक्त, चारो प्रकारे भोजनोंको अर्पण हिया ॥६२॥ 
मणिपीठे समास्थाय कोमलांशुकवेष्टिते । 
भोजयामासतुः परेणा मिथः श्रीदिब्यदपती ॥६३॥ 
फोमल पस्न विद्यी हुई मिय चौकी पर विराजमान होर दिव्यदम्पती ( ग्रा 
श्रीसाफ्रेत-घाम-पिद्वारी, अनन्त जक्षाएडनायरु युगलतरकार श्रीसीदारामतरी महाराज) परस्पर एक 
पूसरेफो शरीरिक प्रेशर मोजन करने लगे ॥६३॥ 
भरीयाझवल्स्य वाध । 
सुपमामाधुरीमाराद्वीचमाणास्तयोः पुखग्‌। 
महानन्दरसं नेत्रपुटाम्या तृपिता; पपु: ॥६४॥ 
श्रीयाशवरफप़ी महाराज गोले! प्रिये 1 दर्शनोकी अत्यन्त प्यासी ससियाँ, श्रीयुगल- 
सरकारी सबसे शेठ छिमाधुरोका समीपसे दर्शन करती हुई अपने नेपरस्पौ दोनो उत महान 
आनन्द रसको पान करने लगीं ॥६४॥ 
अलभ्यो दशंनानन्दी हेप तत्कूपया विना । 
प्रतिश्रुत्येसह दन्मि भुजमुत्याय वल्लभे ! ॥६५॥ 
है पिये ! मै भुजा उठाकर प्रतिज्ञा फरके कहता हूँ हि पुग परकारका यह दर्शनसुस्त 
बिना उनकी कृपाफें अलम्य ही ह ॥६३॥ 
चन्द्रकलोपसंस्था तु सब्ये स्नेह द्वयोः । 
घृत करेण खर एशन्‍्यमितोगएण १६६ 
थीचन्द्रस्ताजीफे समीपमे थीस्नापराजी दोनों सरकार वाये भोगम सुपर अलपत्र 
तिये, उनके भसीम सौन्दर्य का दर्शन फरती हुई सदी हो गयी ॥६६॥ 
चारुशीला तथा दषे पारे सुमहायुतिः । 
सुकर्करी करे घुला संस्विता55तित्रजान्पिता ॥३७॥ 
भौर अत्यन्त कम्तिते पुक्ता भ्रीयास्शीचारी अने कसर गुपर्णकी छरी लेझर सीन 
इन्दो सहिद विराजमान घूर ॥६७॥ 


| & भ्रीजानकी चरिदामवम्‌ के 


हम्यास्यारद्य निर्मध्या कूर्दनं च निमञ्जनम्‌ । 
गुपकररूपाम्यां तरणं चक्रतुः पुनः ॥५६॥ 
पुन! पिनारेके वने हुवे महला पर चढ़कर श्रीबिरजाजीमे कूदने, इवकी लगाने व गुप्त प्रकट 
रुपाँसे तेरने की लीला करने लगे ॥१६॥ 
इत्यं नानाविधं झला श्रीरामा मिययाउन्वितः । 
पाथोविद्यारमालीनां प्रमोदाय रसा्कः ॥५७॥ 
इस प्रकार रसोंके आतमस्रूप प्रथु श्रीरामजी सखियोके रिनोदके लिये, अनेक भकारका 
जल विददार करके ॥१७॥ 
बहिनिष्कम्य सर्वामिदुहित्रा भूपतेः समम्‌। 
तरोपरुतममवने आरट्वश्राण्यमुजत ॥५८॥ 
सव सलियोके सहित, श्रीकिशोरीजीफे समेत विरजाजीसे वाहर्‌ निकल कर उन्होने फिनारेके 
स्वर्ण भवनम गीले वखोऊी उतारा ॥३८॥ 
परिधाय सुबल्लाणि कोमलानि प्रियाप्रियौ । 
केशप्रसाधनं तत्र चनतुस्तो परस्परम्‌ ॥५६॥ 
पुनः दोनों सरकार, सुन्दर कोमल पल्ल फो पारण करके परस्पर क्ेशोंकों सजये ॥१६॥ 
छविशृङ्गारसाशो जनदष्टिमनोहरौ । 
सर्वाभरणवल्याआं रेजतू रल्ममण्डपे ॥६०॥ 
छप्सिद्वारके सदश, अतुलनीय सौन्दर्य युक्त, दर्शन करने वालो नेत्र य मनको इरण 
करने वाले, सभी बस भूपणोंस युक्त, वे दोनों ही सरकार रत्नमय मएउपमे िराजमान हुये ॥६०॥ 
सह्पसापाविधास्तत्रालडताः कनकप्रभाः | 
समेवावस्तुहस्ताश्न विरजापाश्‍वंयो्डयो: ॥६१॥ 


उसी प्रकार बन्न भूपणादिका शा धारणमी हुई, गुपर्ण फे समान कान्तिपाली ये सपियाँ 
अपने हा्थोमे सेवाही यस्तु लीहुई श्रीयुगलसरझारके दाहिनेयाये मागमे सुशोभित हुई ॥६१॥ 


शूझरातिक्यमथ ता विधाय प्रमादरात्‌। 
भोज्यं चतुर्विधं ताम्या्रयच्चनपङर्युतम्‌ ॥६२॥ 


के मापारीफासदितमू के ७३७ 
तदनन्तर शगार आरती करके उन सङियोने बड़े ही आदर पूर्वक, श्रीयुगल | 
द रसोसे युक्त, चारो प्रकारके मोजनोंको अपस रिया ॥६२॥ 

मणिपीठे समास्थाय कोमलांशुकवेष्टिते । 


भोजयामासतुः परगणा मिथः श्रीदिब्यदम्पती ॥६३॥ 
कोमल वस्न बिधी हुई मझिगय चोड़ी पर विराजमान होऊर दिव्यदस्पती ( अ्राृत 
श्रीसाकेत-थाम-बिद्दारी, अनन्त घ्रद्वाएउनायफ युगलसरकार श्रीसीतारामजी महाराज) परस्पर एक 


दूएरेको अलौगिक प्रेमपूर्वक मोजन कराने लगे ॥६३॥ 
श्रीयाज्ञवल्क्य उवाच ! 


सुपमामाधुरीमाराद्वीक्माणास्तयोः सुखग्‌। 
महानन्दरसं नेत्रपुटाम्यां तृषिताः पपुः॥६४॥ 
श्रीयाजञबर्मयजी महाराज बोलेः-हे प्रिये ! दशनोंकी अत्यन्त प्यासी ससियाँ, श्रीयुगत- 
सरकारी सबसे श्रेष्ठ खबि-माघुरीका समीपसे दर्शन करती हुई अपने मत्री दोतोरो उस महान 
आनन्द रसको पान करने लगी ॥६४॥ 
अलग्यो दर्शनानन्दो ह्येप तत्कपया विना। 
परतिशरुलेलहं वच्मि भुजमुत्याय वल्लमे ! ॥६५॥ 
हे प्रिये ! में शुजा उठाकर प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि श्रीयुगल सरकारका यह दर्शनसुख 
बिना उनकी कृपाके अलभ्य ही है ॥६५॥ १ 
चन्द्रकलोपसंस्था तु सब्ये सनेहपस इयोः । 
भृत्या करेण भूज्ञारं पश्यन्समित्तसोमगम्‌ ॥६६॥ 
श्रीचन्द्रकलानीके समीपे श्रीसनेहपराजी दोनों सारके बायें मागमे सुवर्णा अपात्र 
लिये, उनके असीम सौदर्य का दरशन करती हुई खड़ी हो गयी ॥६६॥ 
चारुशीला तथा दचे पाके सुमहायुतिः । 
खुकरी करे शता संस्विताऽअलित्रजान्िता ॥६७॥ 


और अत्यन्त काम्तिसे युक्ता भ्रीचारुशीलाजी अपने करम हि 
लमे सुबकी झारी 
इन्दोके सहित विराजमान हुई ॥६७॥ हे गी 
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एवं च भोजनं तत्र कारयिला यथेसितम्‌ । 
पाययित्वा सुधातोयं ताम्यां वीटीसार्ययन्‌ ॥६८॥ 
इस प्रर सखियोने अपनी इच्छानुसार थीयुगलसावारफो भोजन कराके तथा अपृतके 
समान हाधझारी दुदर जल पिलाशर, उन्हें पानके वीरा अपस किये ॥६८॥ 
इदगितं परेत्य मेयिल्याः श्रीपल्लजझीनिये! खसु; । 
अचिरादानयामासू राजनोकां सुविस्तृताम्‌ ॥६९॥ 
थीमाम्‌ लक्ष्मीनिविभयाणूरी बदिन श्रीमिशिहेशनर्दिनीजूके सेमी देखकर उन्होंने 
लम्बीसर्यात्त ( शाही ) चौडी राजनौका मँगाई ॥६९॥ 
तां नानारचनोपेतां मणिरतविभूपिताम्‌ । 
मुदुपरिच्छदैः रिग; शोभमानां 'वजोचकाम्‌ ॥७०॥ 
अनेर प्री रचनाओ (सागरो) से ५क्त, मणि प रानेंसे मर्लक्तमी हुई, कोमल तथा 
सचिएण बढौं से शोभायमान, उँची घ्यजायाही उस नोरा पर ॥७०॥ 
आरोगोहानवधाड़ी मेविली भ्रस्ता सह । 
संवृता स्पससीवृन्देरमरीभिपंथा शची ॥७१॥ 
जैसे इराणी (शची) देवाडनाश्रोके सहित नौगापर चढ्ती हुई उलपं परात हती है, उती 
अरा तर्राइसुन्दरी थीम्रियिलेशराजदुलारीजी श्रीम्राशप्यारेडूफे समेत, प्रपनी सप्तियोफे साथ 
ना पर घटते हुये, शोमाझो गरात हुई' ॥७१॥ 
चत्रचाभरहस्ताश्च काश्रिद्ववजनपाएपः । 
मयूरपिब्डयुर्यांश्र रलदरझेपशोमितार्‌ ॥७२॥ 
आदायाइकरे काश्रिड पणांस्तावशीलयन्‌ । 
कारिचेठ्राजोपचाराश्च गहीला सम्मुसे स्थिताः॥७३॥ 
कुद सियो छार हाथमे ही हुई दध पहरो हायमे घारण पी हुई, एग अगर 
( म्य चमर रतये) पनी हुई दम्डियोसे त्योभिव मोसे ॥७२॥ इ सतिपा 
शीशाघादे मनी इयेलीमे ती, हुई उन दोनो समासी सा करने लगी, इने आ रानीचित 
रैशेपपोगी यागपरो सी दुई उनके सम्प विराज ॥०२॥ 
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नाचा गत्या च वाद्यानि काश्रित्ता वादयन्ति हि। 
अहृष्टपूव विविधं चकिरे नृममङ्गनाः ॥७४॥ 
दुद सतिपा नाना प्रशाररी गतिसे बाजायोफो बाने लग, और ठु, फनी पू में न 
देणा हुमा भनेक प्रफारझा नृत्य करने लगी ॥७४॥ 
तयोरेव खस्प॑ च लीला धाम च नाम च। 
नड्तुस्ता हि गायन्त्यः सुपर: सरवनाहकेः ॥७५॥ 
पुनः दोनों सरफारफे नाम, रूप, लीला पामोंड़ो, पने रचे हुये पदके द्वारा गातो हुई 
सत्य करने लगी ॥७५॥ 
ततरास्तद्गतप्रणास्तत्यदाम्भोजपट्पदा: | 
मिथिलायां समुतन्नाः सूरयोःमीप्य्योनिपु ॥७६॥ 
हुद्य एक भीमिधितेशनन्दनीमूफ़ी मधानता रसने वाले, उमे अपने प्रार्णोरी शरण 
हिथे हुये तथा उन्हींफे थीचरणरमलोम भरिकै समान अपनी चित्तरत्तिमी लगाये हुये, उनगी महिमा 
मो जानने बाले, दिव्यधाम-निवासी, भक्तवृन्द, श्रीमिधिलाजीमे अपनी इच्दापपी योनियोमें उन | 
ष्टु पुत्रया विदेहस्य विहार परमाद्भुतम्‌ । 
विभू तास्तदानी ते मृगपत्ादिरुपिणः ॥७७॥ 
शीरिदेदनन्दिनीनूके उस परमन्याधयंगय पिरमा दशे फरनेफे लिये, उम समप मृग- 
पदी भादिफे स्वरुपं मे प्रर्ट हो गये ॥७७॥ 
दमपत्यस्ते विहारं चापश्नमिमिपेक्तणाः। 
तेपां भाग्योदय दिव्पं न शेपो वत्तुमहति ॥७८॥ 
और ये पलक तफ मारना छक, श्रीयुगलग्ररझारके बिदारर्रा दशन काने लगे । उनके इग 
दिव्य भाग्यादयरा शेप (सदस तथा दो सदर दिद्वराे) मी वर्णन नेऊ समर्थ नही हैं ७5 
| येपां प्रिये ! बिहारोऽमं तयोः स्याद्दष्टिगोचरः । 
* स्यान्मनोगोचरो यद्वा त एव पुण्यक्रत्तमाः ॥७६॥ 
है परिव ! विन गोभायशालियोंसों भीयृगतसरपारे इस पिदरद्ा परते अगा ध्यानमें 
भी दशन गत दोगेगा, पे निधय हो सभी पुएपरालोंमें परम प्रेष्ठ ई ॥७९॥ 
hn ee ET ० छ 
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अपकरृतजनेर्भव्यो विह्ञरश्रायमदूयुतः । 
सऽपि च न वै दरः शक्यतेऽधमजन्तुभिः ॥८०॥ 
क्योकि इस बिहारका ध्यान भीं अग्रत ( दिव्य साफेतधाम निवासी मक्त ) जन ही कर 
सकते है अरम जीयोफो इस दिव्य विहारका दशन स्वप्नमे भी होना असम्भव है ॥८० 
सोअं ते कथितो देवि | यथा शक्तया यथा श्रुतम्‌ । 
भावयन्ती सदा तं खं जीवन्मुक्त भविष्यसि ॥८१॥ 
इवि द्रिपष्टिदमोएप्याय ॥६२॥ 
हे देवि ! ( दिव्य पति युक्ते ) उसी पिहारको मेने जिस परकार श्रीलोपशजी-मदाराजके मुखार- 
विन्दसे श्रयण किया था, उसी ग्रझार तुम्हारे प्रति यथा शक्ति कथन किया है, उसे सदा ध्यान करती 
हुई तुम) जीतेजी मुक्त हे जागोनी ॥८१॥ 
ERE 


अथ त्रिषष्टितमोपध्यायः ॥६३॥ 
अपनी सदियों के नित्यसयोगुख ग्रदानार्ध श्रीझिशोरीजीझी प्यारेसे प्राथना 
तथा उनफी आवासे लीलादेवी द्वार श्रीराममद्रजीमो प्रमोदवनके समेत 
श्रीअपोध्याजी भेजकर, उस लीलाझे स्वप्नवत्‌ काना-- 
श्रीह्लोसश उथाद । 
बहुराजि गर्ता वीक्ष्य सएयश्चैव प्रियाप्रियौ । 
सालसाम्भोजपत्राची निद्गृतनदशती ॥१॥ 
सुकुमारी पुभाडी च जुम्भमाणों मुहुर्मुहुः । 
उभो तो प्राधयागासु्वदाञ्जलिपुटा नता; ॥२॥ 
रीरेमशजी महाराज योले-हे पुने । सियो 'मघिक राति व्यतीत हुई जामफर, कमलदलके 
सपान सुन्दर नयन, सदा एफ रम नपीन रहनेगाले, युगल सररासो थालस्य युक्त देखत ॥!॥ 
सुमार थरस्पासै युक्त पुन्दर प्रकाशमान समी 'सडोयाळे तथा चारखवार जम्झुमाई लेते हुये उन 
दोनोंगे हाथ जोड़े हुये नमझार करके, प्रार्थना झरने लगीं ॥२॥ 
सप्य ऊचु ¦ 
अहो! वल्लभ ] रासेश ! समङ्गे! प्राणवल्लभे ! । 
इश्यतां दविजराजोऽ यं नेती दिशमास्थितः ॥३॥ 


॥ 
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' सखिया बोलीं-दै रासेश! ( पक्त को अपना स्वामी मानने वाले ) है! प्यारे ! हे रसे 
श्रीप्यारेजके सर्पको वस्तुतः जानने बाजी) भीग्राणप्यारी भू | देखिये चन्द्रदेव ! दत्तिगपश्िम- 
की दिशाओं अब पहुँच गये हैं अर्थात्‌ मव अ राजिसे उपर समय जार है ॥३॥ 
विसूज्यतामयं तस्मानोविहासे मनोहः। 
इदातीमालिमिश्वेव संवेशायाधिगम्यताम्‌ ॥9॥ 
शत एव व इस मनोहर नौका-बिहारको विश्राम दीजिये और सपियोंके समेत शयन फरनेके 
तिये पधारनेकी कृपा कीजिये ॥४। १ 


लोमश उवाच। 
तथेखुक्तवा विशालाच्ो मुक्तारासरिरोरहौ। 
न्यस्तान्योन्यमुजो नाव ग्रागत्योतेरतुस्तट्‌ ॥५॥ 
श्रीलोपशजी महाराज बोले/-हे पुने ! सलियोंकी इस पाथना सुनकर, खुले घुंधुराले 
फेश याले, वे विशाल नयन श्रीयुगलसरकार “ऐसा ही करेंगे” कर, एक दूसरेकी भुजञाभोको 
अपने कर्यै पर रखे हुये, किनारे आकर नावे उतरे ॥१॥ 
सर्वामि क्तिकागारे पपन विधाय च। 
पर्य्ञोपरि भव्याड्रावशयातामुशच्चबी ॥६॥ 
पुनः सब सलियोके सहित मोक्तिमागार नामके महल्में पवार कर, वहाँ दुग्धपान करके 
मनोहर छसे युक्त ध्यान करने योग्य श्रीसद्रवाले उन दोनों सरकारने पलपर शयन किया | $॥ 
शनेराइ तदा रामः प्रणया्णयमियाम्‌ । 
सट्टा चिबुमन्जातो मुखासक्तविलोचनः ॥७॥ 
तब पठःपटमें रपण करने वाले प्यारे औरामभद्रजू, प्रेमपर हे प्यार जिनका उन अपनी 
श्रीपरियाजीके थीपुखारबिन्दका उकटकी लगाकर दर्शन करते हुये तथा अपने कमलदलके समान 
हापक सुकोमत अडुलियोसे उनकी घोडीका सश करके बढ़े मेम पूरक घीरेसे पोले ॥ ७॥ 


श्रीराम इवाच । 
आवयोन दि भेदोऽस्ति न वियोगश्च वस्तुतः ! 
प्रासभूताऽसि मे लं घ ग्राणमूतोऽसमि ते यतः ॥८॥ . 
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है पियालु! हमारे और आपमे छ मेद है नही, न हमारा और आपया कमी रियोग ही 
हे समा है, क्योंकि आपलो मेरी प्राण सस्मा है ओर में आपका णस हूँ ॥॥ , 
आवयोखतारत्र सुखाय सर्दहिनाम्‌ । 

गर्यादाशिचणार्थाप चरितरलोनेदयोः ॥९॥ 

हमरा और आएका अबतार अपने शीत समभाग, याचरणादिकोके दारा सभी प्राणियों 
को सुखदेनेके लिये तथा अपने आदर्शमप चरके द्वारा लोक यर पेदकी मर्यादाकी शिवा 
देनेके लिये है ॥९॥ 

तस्मालायत्तरूपेण मयीहस्थे लगा सह । 

लोकापवादो भविता मर्यादोल्लइधनं तथा ॥१०॥ 
इस लिये आपके सहित प्रत्यवरूपमे यहं मेरे रह जाने पर, लोड निन्दा भी होगी और मर्यादा 
का उपद्दन भी होगा ॥१०॥ 

इतोऽहं यदि गच्छामि वियोगारिं कथं लिमाः । 

क्षमिष्यन्ते प्रिये ! सख्यो रज्जिता ये ययेण्सितम्‌ ॥११॥ 
और यदि में यहाँ से चला ही जाता हूँ, तो मेरे द्वारा इम प्रफारका इच्छानुसार आनन्द 
प्राप्त कराई हुई ये सखियॉ, पियोगे मशो झिम प्रकार सहन फर सफँगी १॥११॥ 
पश्य कीदड निरीचन्ते शयानो नो सुगीच्षणाः । 
। सोकुमार्य समीच्यारया झेष्टुमुत्सहते तु कः॥१२॥ 
है श्रीप्रियाजू ! देखिये इरिणीके समान नेत्रवाली, ये सखिया शयन किये हुये इम दोगोका 
सिसि परहार उस्सुरुता पूर्ण दष्टे दर्शन कर रही दे ) भला इनझी शुगुमारताकों देखकर, कौन इन्दे 
कष्ट देनेझा उत्साह करेगा ! ॥ १२॥ 

गर्यादोडड्यनभयालेवलं गन्तुमिच्छते । 

कपयोपायमाचच् यतो नेता; सृशेदघम्‌ ॥१३॥ 

मेरे यह रइजानेसे शोऊमर्यादा भन्न हो जायेगी, केरल इसी भयसे म श्रीमयोध्याजी जाना 


चाहा ह इस लिये कपा फरके बे वर उपाय पतलाइे, निए मेरे रियोगरा इस इन आपरी 
हूभी न सफे॥१२॥ 


& भापाटीडासहितिम्‌ कु 
न परोलोऽस्मि ते जातु निमिपार्ईमपि प्रिये ! 


नानाहपेश्च सन्तोपतसरस्तव चानिशम्‌ ॥१४॥ 
हे प्रिये ! और आपके थिये तो में आधे पयो लिये मी इ्टिहे ओभल नदी होगा, बसि 
अनेक रुपोंसे रात दिन आपको सन्तु रखनेम दी त्र रहता हैं ॥१४॥ 
स्पपिचारो मया प्रोक्तो भवलिलेव तन्न तु । 
अत एव यथा योग्यं भवती वक्त महति ॥१५॥ 
यह फेरस अपना विचार मैने आपसे निवेदन छिया है, परन्तु ऐसा ही हो थर्थात इम 
यो से चले ही जायें, यह हमारा भाव नही है । इस लिये दुरो थप जो उचित हो, पढी आप 
फहनेफी कृपा करें ॥१९॥ 
रहं ते सर्वदा कान्ते | केवलं कायसूचकः । 
लं कर्ती कारपित्री च नात्र वार्या विचारणा ॥१६॥ 
हे रिया! मे तो सदा यापरो केरल कार्यफ बचना ही देनेबाला हूँ, किन करने, पर्ने 
बाली तो आपरी है, यतएव मेरे कहने पर थाप पिसी प्रकारफा सन्देह द करेंगी, जो उचित हो बढी 
कहे, थाए जो करेंगी में बही करूँगा ॥१६॥ 
ले लोमश उबा । 
रा प्राएप्रियस्थेतद्वाक्यं वाक्‍्यविशारदा । 
धेर्पमालम्न्य तं रलक्तणमवोपत्साथुलोचना ॥१७॥ 
श्रीलोमशजी योले-हे मुने ! श्रीप्राणप्यारेजूके इस बचतही सुनकर, शब्दके भागको पूर्ण 
समझने याली, श्रीमिधिठेशराव दुलारीजूे ने्रोमे थांड भर आवे, तयापि धीरज धारण करके 
श्रीप्पारेबूपे, पढी झोमलवासे गोली ॥१७! 
मीजनहनन्दिन्युबाष । धर 1 
यदुक्तं भवता प्रेष्ठ ! तस कार्ममेव हि । 
आहां सुखाय क्तव्यमावाभ्यामपि विन्तनम्‌ ॥१८॥ 
है शरीम्ायप्ारेजू 1 मापने वो का है पइ सत्य दे और पदी करना भी उदित है, परतु हम 
मर आए दोना फो ही इन संप्तियोंके सखे लिये इछ रिचार कसना मी आपस है ॥१८॥ 
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मम प्राणप्रिया हयताः सर्षाः सख्यः सुलक्षण; । 
धर्मज्ञा रतिमोहिन्यो विदुष्यः प्रेमविग्रह्मः ॥१६॥ 
अयोफिये समी ससियाँ प्रेमकी मूत्ति, सम रहस्पोंकों जानने वाली, अपने सौन्दर्य से रतिको 
एस करने वाली और धर्मके रहस्यकी भली मोति जाननेयाली, सुन्दर शधणोसे युक्त 
मुझे प्राणोफे समान प्रिम र ॥१६॥ 
सेवानन्दाः खभावज्ञा इङ्गित मृगीटशः । 
श्रेष्ठ कारण्यपात्राणां नोपेच्या जातुवित्लया ॥२०॥ 
ये भेरी सवाम ही आनन्द माननेयाली तथा गेरे स्थमार ब इशारों को समझने वाली, सभी 
छुपा पात्रेमे श्रेष्ठ है, अत एव इनकी आप कमी उपेचा न कीजियेगा ॥२०॥ 
सुखं ह्यासां सुखेनेंव दुःखं दुःखेन मे प्रिय ! 
एतदियार्य कर्तव्य कर्तव्य विदुपा लया ॥२१॥, 
हे प्यारे ! इन सखियोफे सुससे ही एके सुख और दुःखे दुःख है, यह पिचार करके सब 
उपायों को जानने याले आप इन समो को जेमा करनेयें सुस समझे' वैसा ही कीजिये ॥२१॥ 
संयोगसुखमेवासां यथा स्यालाएवल्लभ ! 7 
चिराय नचिरादेव तथा कठँ तमुद्यताम ॥२२॥. - 
हे श्रीप्नाशप्यारेज्‌ ! इन सियो थापफा सयोग सुख, जिस प्रकार सदाके लिये शीघ्र 


ही प्राप्त हो जावे, बैसा ही झरनेके लिये उदयत दोष ॥२२॥ 
श्रीलोमश उबाच । 


। प़रिययोक्तं निशम्याच इद रघुकुलोद्हः । 

। धन्या अह इमा आपो यासु खबेदशी कृपा ॥२१॥ 
| मम मान्यतमा ह्येताः सम्वन्थात्तव शोभने ! 
| 
| 


झाला परियं करिष्पामि यथा शक्तया तु सदा ॥२४॥ 
श्रीलोगशजी वोहे+-दे बुने! श्रीप्रियाजूफे इन पचनाको सुनकर, भीरघृझुतनन्दनजी बोले-हे 
बंगुणसुन्दरी श्रीम्रियाजू ! ये ससियॉ घन्य हे जिनके प्रति आपकी ऐसी असीम कृपा है । आपके 
ए्पन्षसे ये निश्चय ही, मेरे द्वारा समसे अधिक सम्मान पानेके योग्य है, अत एस मैं यथा शक्ति 


1 4, हन्‌ 
प्रस्य इन साझा सदा दी प्रिय ( प्ररान्तता कारक कार्य ) करता रझुँगा ॥२३॥२शा 
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धृ वत््यामि ते खप्ते निशान्तेऽद्यावलोकितम्‌। 
भविष्यं तेन वुद्धि सन्तोपं भक्ततसरे! ॥ २५॥ 
हे अक्क हित चिन्तनमे तसर रहने वाली श्रीप्रियाजू ! आज प्रातः काले सममे मैने 
स्वप्न देखा था, उसे आपके प्रति निवेदन करता हूँ आए श्रमण कीजिये योर उस स्वप्नसे मगिप्य 
की बार्तेको समभार सन्तोषको प्राप्त होइये ॥२२॥ 
हं क्रीडासमासक्तः सखिमिधृ तकन्दुकः । 
दष्टो व्योतिविंदा तह पथिकेनागजन्मना ॥ २६॥, 
है ्रीमरियानू ! मैं गेन्दको अपने दाकों लवे हुये ससाओ्रोके साथ लेल लगा हुआ धा, उस 
समय एक यानी ज्योतिपी ब्राह्मण पग्दितने हमे देखा ॥२६॥ 
उत्तोऽस्मि तेन बिदुपा एहि पश्यामि ते करम्‌। 
ब्राह्मणो गएको ह्यस्मि भदरं ते रपनन्दन ! ॥ २७॥ 
उन पर्डितझीने मुझसे कहा हे नृपनन्दन श्रीवत्सजू | थपका कल्याण हो, मे जाण ज्योतिषी 
हूँ, आयो थापका दाय देखूँ ॥२७॥ 
इलुक्तस्तमुपागम्य प्रणम्याहं पुरःस्थितः । 
आशीमिरमिनन्यासो इस्तचिन्हान्युदेच्तत ॥ २८ ॥ 


उत्त ्राझ्णफी शावकों हुनरर में उमळे पात जाफर प्रणाम फानेफे बाद सामने खड़ा हो 

गया, वह ज्यौतिपी ब्रह्य घनेक प्रफारके थाशीवद द्वारा हमे प्रसन्न फरके, मेरे हाधोफे चिनो 
को देखने लगा ॥२८॥ 

पुनराह भविष्यं मे थए वत्स ! निगद्य सः] 

साकं महर्षिणा तत्स्यादगमनं परराष्ट्रकम्‌ ॥ २६ ॥ | 

पुन; बह, हे वत्स ! सुनिये-पेसा मुझमे ककर मरिष्य पदाने लगा। थाप पिसी महपिजीक्े| 

साय दूसरे राजाके राज्यमें पधारेंगे ॥२६॥ । 

तत्रत्यराजपुतर्‍या च तवोद्वाहो भविष्यति । । 

ततः कीचिखिलोकेपु तव वत्स ! तनिष्यति ॥३०॥ | 

बाँकी श्रीगावपुजीजूसे सापरा रिगद होया । हे पत्त ! उस गियाहसे आजा पेश तीनों 


लोडोमें फैल जावेगा ॥३०॥ | 
Sn re? ti 
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अद्येव मिथिलायात्रा श्रीप्रमोदवनेन .च । -' 
तब राजकुमारय्यां च सङ्गमो5 पि विलोक्यते ॥३१॥ 
हे श्रीलालजी ! आज ही अ्रीप्रमोदवनके सहित आपकी यात्रा श्रोमिविलानी को होगी ओर 
आपका उन श्रीपिषिलेशराजदुलारीजूसे आज ही मिलन मी होगा ॥३१॥ 
श्रीराम उवाच । 
एवं भविष्यमाभाष्य भविष्यज्ञों हिजोतमः । 
निर्जगाम वहिष्छासतदा मात्राऽस्मि वोषितः ॥३२॥ 
औरागमद्रजू दोलेः-दे श्रीप्रियाजू ! भविष्य को आने वाला बह शरे ब्राह्माण, इस प्रकार 
मेरे भविष्यको बताकर, मेरी आँखेसि ओमल हो गया, तव थीअम्बाजीने भी मुके जगा दिया ३२ 
दिनचर्यानिमग्नस्तु सायं स्वप्नमथास्मरप। - 
सत्यासत्यपरीक्षाथ प्रमोदवनमाप्तवान्‌ ॥२३॥ 
ˆ शुयनसे उठकर में विनवी में लग गया) सायंकाल समय में, पुनः मुझे खप्न का स्मरण 
ही भागा, तब उसके सत्य-मूठफी परीक्षाफे लिये में प्रमोद बनें पहुँचा ॥३३॥ 
तदृद्ृष्टा निष्फलं मला मुदा तसिन्वनेऽवरम्‌। 
तदानीमेष ललस्या समानीतो वनेन च ॥३४॥ 
श्रीप्रपोदवन को अपनी श्रीययोष्याजीमें पाकर, सपन को सचा झूठ मानसर, उसमें आगन्द 
पूर्वक रिचरने लगा । उसी समप ग्रापफी सखी श्रीचन्द्रफताजी प्रमोदवनके सहित मुझे 
यहाँ जे आई ॥३४॥ 
इत्यं प्राणेश्वरि ! स्नः सत्यमेव विभाति मे। 
यतोऽरिमि समनः प्राप्तो गिथिलामव पावनीम ॥४५॥ 
है श्रीम्ाणेधरीजू ! इस प्रकार वह खप्न मुझे अग सत्य ही प्रतीत हो रहा है, क्योंकि तदनुसार 
ही में इस समय श्रीप्रमोदवनके सहित सर्वाद्रपायनी श्रीमिविताजीमे रिसजमान हूँ ॥शशा * 
पुनः समागमोऽयेव भवत्या सात मम । 
दुर्लभो मनसा चापि संपातो रसबपिणि | ॥३६॥ 


® है रस (आनन्द) की वर्षा करनेयाली श्रोम्रियाजू । पुनः मनसे भी दुर्लन जो युके इस समय 
१ आपे मिलना था, वद मी प्राप्त ही है ॥ ३६५ 
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अतो महपिणा सार्दमायातं मे भविष्यति । 
बाठिकायां तदा माँ ल॑ द्रत्यसि खालिमिः पुनः ॥२७॥ 
इन दो पातोके सत्य हो जामेसे फे मिथास है, कि झिसी महपिजीके साथ मेरा यहाँ अभय 
आगमन होगा, उस समय आप सखियोके समेत फुलयारीमे मेरा पुनः दर्शन प्राप्त करेंगी ॥३७॥ 
तदाप्रभृति संयोग आसां निल भविष्यति। 
वियोगः परेमवृद्धप्ध मनागेव भविष्यति ॥३८॥ 
तबसे इन ससियौको मेरा नित्य संगोग प्राप्त होगा और यदि वियोग होगा भी तो स्वल्प ही 
प्रेम बृद्धिके लिये ॥२०॥ 
मिविल्ाबासिनामथें  वियोगाचषमवेतसाम्‌ । 
खया साई सदाऽव विहरिष्यामि चालिमिः ॥३&॥ 
जिन श्रीमिपिज्ञानिवात्तियोंका चित्त आपका वियोग सहन करनेमें असमर्थ होगा, उनके 
लिये में सफियोके सहित सदा आपके साथ यहीं विशार करता रंगा ॥३६॥ 
यास्याम्यपररूपेण त्वामुद्राद्य निजां पुरीम्‌ । 
सन्तोपाय हि सर्वेपामयोध्यापुखासिनाम ॥४०॥ 
भर दूसरे स्वरूपसे भ्रीअयोध्यानिवासी तथा अन्य सभीको सन्तोप करानेऊे तिये में आपको 
ियाइ करके अपनी थ्रीअयोध्या पुरीको जाऊँगा ॥४०]| 
एवं कृते हि सें भविष्यति हितं सदा । 
मर्यादा पालनं चेव तथाऽपि लोकवेदयोः ॥४१॥ 
है श्रीप्रियाजू ! ऐसा करनेसे निःसन्देह समीफा हित होगा तया लोक वेद्की मयाँदाका 
पालन भी ॥४१॥ 
मिथिलावातिमिजन्मवाललीला ववेक्षिता । | 
चचुष्फलं प्रपचन्तां दृष्टोद्ाहमहोत्सवम्‌ ॥४२॥ | 
हे श्रीप्रियाजू ! श्रीमिधिता निवासिपेनि आपके जन्म वे वाल्यावस्याझी लीलथोके दर्शनोंका 
अपूर्व सोमाय प्राप्त किया दे, इस लिये वे आपके वियाहीस्वफा भी दर्शन आप्त करके, अपने 


नेत्रोझो पूर्ण सफल करें ॥४२॥ 
I REESE 


५ क श्रोज्ञानकी-चरिवामतम्‌ के 


अनुमोदस मे वाक्यमिदमानन्ददितसया । 
अद्यो प्राणग्रिये ! धेयं समालम्ब्य पिषचणे ! ॥४२॥ 
दे दिताहितरा पूर्ण चान रो बाली श्रीप्राणप्पारीजू | श्रीमिविला निवासियोके लिये इस 
| मी प्रदान करनेफी इच्छासे मेरे महे हुये बचन (पिचार) का अनुमोदन कोजिये ॥४३॥ 
उपायं वे विधत्तां तं यतोऽहं सवनः प्रिये ! 
अयोप्यामभिगच्छामि रहस्यं वेत्तु नोऽपि कः ॥४४। 
है श्रीप्रियाज ! और बह उपाय करे जिससे में प्रमोद बनके सहित व्रीश्रयोध्याजी पहुँच 
जाऊं, पर मेरे यों इस प्रयार आने आदिमा यह रहस्य फिसीफो ज्ञात न हो सके ॥४४॥ 
खप्नवच्च प्रतीयेत ममेहागमनं किल । 
आसां जिते कृपारुपे तथोपायो विधीयताम ॥४५॥ 
हे पापे थीप्रिपामू ! और जिस ग्रहारसे इन ससिपोके वितते मेरा यहाँ आना स्वप्के 
समान ही प्रतीत हो, वैसा ही उपाय करनेरी कृपा करें ॥४४॥ 
अलोम इवाच। 
एवमस्ति सम्भाष्य दृष्टा सा किडरीमुहु: । 
अतृप्त एव मुदिताः पिवन्तीः सुपमामृतम्‌ ॥४६॥ 
श्रीलोमशजी पोतेः-हे सुने ! श्रीप्यारेजूफे इस ग्रसावको सुनेर, याताल्य सिन्धु, श्रीमिथिलेश 
मन्दिमीजू उनसे ऐसा ही होगा कहकर, आनन्दपर्ईक उपमारहित छपि रूपी अवृता पान म्सी 
हुये भी अपनी विड्रिपोफी ग्द ही देणार ॥४६॥ | 
कृपापूर्णविशालाची भविष्यतञानसान्तविता । | 
प्रोणेशमुरत्ा5लिड्रण तन्मुसेन्दुमवेच्रत ॥४७॥ 
उनके विशालनयन रुपापूर्ण ( सरल ) हो आये, पर भरिप्पके जाने दे धैय को प्रात 
हो, शरी्राणनाथजीरो दृदयसे लगाउर, उनके मुस चन्द्ररा दर्शन करने लगी ॥9७॥ 
लीलादेवी समृताऽभ्ये्य खामिनीमाएनाबयो; । 
पुलकाणितगात्रा सा ववन्दे चरणाम्बुजे ॥४८॥ 
पुनः उनके स्मरण करचे ही श्रीलीला देगीजीने, वरवण यहाँ पहुँच कर, अपनी उन चसा” 
| मिनी वे श्रशयनापजुके भ्ीचरणस्मत्तोफ़ों रोमानित खरीर देऊर प्रयाग किया । ४८॥ 


® माप्ररीकासहितम्‌ छै ७१६ | 
हफादूगदया वाचा प्राह बद्धकराज्जलिः। 
धन्याळ॑ भूरिमागाऽह यद्धि वां पया सृता ॥४९॥ 
पुनः ये हाथ जोड़कर गद्भद वाणोसे पोली)-हे श्रीयुगत सरकार में घन्य हूँ और | 
हूँ, जो आप दोनों सरकारने कपा करके मुझे स्परण किया है ॥४६॥ 
उपरिवताऽसि बां दासी सेवावे करुणानिधी ! 
चमाथस्तधरादपो निदेशं दातुमहथः ॥४०॥ 
है करुणाके निधि तथा अपनी मासे पथिपीके सहन शीलताके अभिमानका नष्ट करने पाले 


भ्रीप्रियाप्रियतमजू ! में दासी आप दोनों सरकारकी सेवाके लिये उपस्थित हूँ, अतः गर्गा प्रदान 
कीजिये ॥४०॥ 


श्रीक्षेपश इबाच । 
तस्पास्तु मश्रितं ववसं श्रुवा ताविति भाषितम्‌। 
गम्मीर्‍योचतुर्याचा सुप्रसन्नारुणाधरो ॥५१॥ 
्रीहोपशजी महाराज वोलेः-हे मुने! श्रीलीलादेवीफे इस प्रकार नभ्तापू्वक कहे हुये 
यचनोको श्रयण करके, अत्यन्त रसन महण ग्रघर दे, वे श्रीयुगलसरकार गम्भीरता पूर्ण वाणी” 
से बोले ॥॥१॥ 
श्रोनित्यदम्पत्यूचतुः । 
सपदृष्टोपमा लीला क्रियतां हवयोरियम । 
। आसां वियोगजन्यारिनहदयं न प्रतापयेत्‌ ॥५२॥ 
हे जीले! हम दोनोंकी इस लीलाको तुम समे देखी हुई के समान कर दो, जिससे वियोग 
जनित आग इन सद्षियोके हृदयको विशेष न तपा सके ||३२॥ कु 
श्रोळ्षेमश उदाच। 
तथेलुक्तवा अवलत्कान्तिरन्तरिक्तस्वरूपिणी । 
चन्द्रकला समामळूंय निद्रा तद्याजुहाव सा ॥४श॥ 
औलोमशजी वोले/-दे यने! श्रीयुगलसरकारझी इस आझाो सुना, जलती हुई कान्ति 
वाली, उच आकाशस्य थीहीला देवीजीने उनसे “ऐसा ही कही” कहकर तया रीच: 
कलाजीरो सम्मति लेकर निद्रा देवीको बुजा लिवा ॥५२॥ 


| इ श्रीश्नकी-दरितासतम्‌ के 

कुपेन्यः प्रेपसोरात्यो भव्यं शयनदर्शनम्‌ । 
निद्रया ग्रसिता आसंस्तया मेरितयाःखिठा: ॥५४॥ 
उस तिद्रादिवीने श्रीहीलादेवीमी प्रेरपासे, भीयुगतसरकारके शयम-समयफा मनोहर दर्शन 
करती हुईं सभी सखिया ग्रसित कर लिया ॥१४॥ 

शाजञां चन्द्रकला प्राप्या प्रियाय आलिसत्तमा । 
आपयामास विथास्यप्रयोध्यां प्रति तत्वणम्‌ ॥५५॥ 
शरीलोमशजी महाराज बोले-है मुने ! तब श्रीमियाजुमी आइ पाकर सभी सलिपामे 
श्रेष्ठ श्रीच्मफलाजीने चनद्रयदन ( ्रीप्राणपयारे ) जू को तस्व श्रीपोध्यानी पहुँचापा ॥४४॥ 
नि श्रीलेदपरोव/च । 

सबनस्थ॑ यथाऽऽनीतस्तर्ैव प्रॅपितस्तया । 
ततोऽपि निक्ष तारयवत्वा जगाम कृतशासना ॥५६॥ 
श्रीस्नेदपराजी वोली:-हे प्यारे ! असे श्रीप्रभोद वनके सहित आपो यहाँसे भीचद्फताजी 
ले गयी धीं उसी प्रार वे श्रौमियिलाजीसे आपको पुनः यहाँ भेज दिये, उसके पात्‌ लीला 
देवीकी आहा पूरी करके, निद्रा देवी भी पिदा हो गयी ॥५६॥ 

गतनिद्रा न चापश्यंस्वां म्रियातल्यशायिनम्‌ । 
न तँ इङ्गं न तत्पं च न तं कालमृतुं न तम्‌ ॥५७॥ 
निद्राफे चली जाने पर उन सल्लियोने श्रौप्रियाजूफे पद पर शयन फिये हुये न झपो/ 
न उस पलको, न उस झुरो, न उत्त तीसरी पहरकी रातके समी, न उस शरद्‌ अहु 
ही देखा ॥४७॥ 

अपाषवार्षिकी सीताम सिंहासने स्थिताम्‌ । 
सायं सन्ध्योपकालं च सासकुञ्जमनुत्तमम्‌ ॥५८॥ 
नुले प्रवृत्तिमालीनां वर्षतु च सुखावहम्‌ । 
बिसिता दरशुः सर्वा गृगशावकलोचनाः ॥५६॥ 
मगद्यीनिके सामान पिशाल व चल नेमयाली समी ससिपाँ देखती हैं, कि साप काली 
सन्ध्या झा समय है, उचम रास इ है, पांच पर्प छो भी कम मरस्याठे युक्त थली त्रीतलीमी 


ॐ भाषाटीकासहितम्‌ छ LO i करका 
हिंसन पर रिराज मान हैं ॥५८॥ सुखदाई वर्षाकी सतु हे, और नृत्य केलिये सबियफी प्रगति 
हो रही है अत! यह देखरर पे बड़े ही आर्षे एड़गयी ॥१९॥ | 

त किमिदं सत्यं शेकुनिश्रपितँ न हि । 
न प्रवृत्ति गता वाणी तासां . मष्टु' परस्परम्‌ ॥६०॥ 
अभीनो इतना थानन्द इम देख रही थीं वह सत्य था ? अथवा शव जो देख रही हैं सो 
सत्य है? यह पे निय नहीं कर सी, एक दूसरेसे पूळनेही इच्छा होने पर मी, पूछनेके लिये उनकी 
वाणी ही वृत्त नहीं हुई ॥६०) 
तदानीमेव सह्यो दे मात्रा प्रेपित ईयुः । 
ते प्रणयोचतुर्वाक्यं जनन्या भापितं यथा ॥६१॥ 
उसी समय श्रीलुनयन! यम्बाजीफी भेजी हुई दो ससियों, बहो आगवया थोर जिस प्रकार 
श्रीअम्वाजीने, का था, उसी प्रार उन्दने प्रणाम करके निवेदन क्रिया ॥६१॥ 
मातुः समाकण्य तदा निदेशं सूर्यास्तवेलाममिवीत््य घेव । 
मन्दस्मिता दृष्टिसुभानुवरष कृत्वा ययो ताप गृह च ताभिः ॥६२॥ 
इति विपष्टितमोऽघ्याय ॥३३॥ 
श्रीयम्थाजीकी थाको अयण करे वथा परर्यास्त होगेका समय देखा भरद्युस्तान 
बाती श्रीतलीजीने सव संखियोफे उपर अपनी चितवन रुपी अमृतकी वर्षा करके उन समके 


सहित अपने भवनको पारी ॥६२॥ 
ESBS 


अथ चतुःह्ठििमोऽव्यायः ॥६४॥ 
श्रीझिशोरीजीफे क्चनवनसे फित यिलम्यसे महलमे लौटनेके कारण विरह्याइुला 
श्रीसुनपना थम्बादीका अपनी श्रीराजदुलारीजीके मति प्रेममय ससाद्‌। 
श्रीलेइपरोबाच । 
आगातेऽत्र लयीत्य प्रिय ! प्रेपिते हे पयस्ये तदानीमुपाजग्मतु: । 
मातरादेशमाहोब्य गे खापिनीमृचत॒स्तां प्रशम्याय ते सादर ॥१॥ 
श्रीस्नेदपरानी गोली-दे प्यारे ! .आपके श्रौयवध घले आने पर, माजी आज्ञा 


रक्त ब 
भेजी हुई दो सिया, इमारी औसामिनीजूके पात आई और दर्शन करके उने 
आदर पूर्वक उन्हे शरीयम्याजीकी थाज्ञा कह सुनाई ॥१॥ 
तं समाश्रत्य ता लीलया मोहिता रष्टिपीयूपमेिवोष्याञ्जसा । 
ताभिरम्मोजपतरादवार्वीचषणा मध्यगा सेव्यप्राना जगामालयस्‌ ॥२॥ 
श्रीअम्पाजीकी उस आजको सुनकर, औलीबा देवीजीके द्वारा त्रममे डाली हुई, उन सखिपाँ 
को अपनी दृष्टि रूपी अमृती वर्पासे सावधान करके, सबके बीचमें विराजमान हुई, कमदलके 
समान दयायुक्त सुन्दर नेग्रोंबाली श्रीललीजू, उन सवोसे सेवित होती हुई महलको पारी ॥॥ 
काबनारण्यशोभाप्रसक्तेत्णा राजहंसाभगत्या ततः प्रसथिता । 
लीलया55हादयन्ती हि ता नेकया किबिदस्मादू विलम्बो5भवद्दर्लनि ॥३॥ 
श्रीकुशषनबनक्की शोभा आसक्त नेत्र रिये हुई श्रीमिधिल्षेश राजदुलारीजू, उत सप्तियोंको 
अपनी अनेक प्रकारकी ग्ात-तीलासरेके द्वारा आहद युक्त करते हुये, राज इसके समान शस्तचाल 
पूर्वक, उस रासद प्रस्थान कर रही थीं, इस लिये मार्गमे कुठ बिलम्ब हो गया ॥३॥ 
तेन मात्रा पुनः शङ्कया प्रेषितामालिमानेतुमेणामसलोचना । 
वीचय द्रालहर्पानिविता भक्तितः साझलिस्ता प्रणम्य स्थिता सुस्ता ॥9॥ 
उत बिलसके फारण सन्दे यश, भ्रीसुनयता यमाजीने उच बुजानिके लिये यपनी सखीफो 
भेजा । उस सखीरो दूरसे ही आते देखझर एगदछधोनीके समान सुन्दर नेत्र वाली भी्तीजीने 
इप युक्त हो, हाथ जोड़े श्रद्धा पूर्वक उसे प्रणाम करफे गन्द धुस्काते हुये खड़ी हो गयी ॥४॥) 
संगहीताबुलि प्रेमपूर्णाशया तां परिष्वज्य चाशीमिरानन्य सा । 
घाकयमूचे जिदं साश्रुनेत्रा प्रिये ! शरयता चेति सम्भाष्य मेःच्युत्सनरे ! ॥४॥ 
जग वह सखी समीपमे पहुंची, तो भीललौवीने उसी मख्नुलीफो पकड़ लिया, तप प्रेम 
पूर्ण हृदय याली श्रीथम्याजीफी बह सली उन्हें हृदयसे लगाकर तथा मङ्गलमय थाशीपदि प्रदान 
कफे अपने नेगोपे प्रेमाथु मरे हुये योली!-हे मेरे नेत्रोकी उत्सवके समान सदा नूवन थनन्द 
प्रदान करने वाली प्यारी ( श्रीललोजी । सुनिये ॥ शा 
सस्युगाच । 
पुत्रिके! लदिइचातुरा ते प्रसूमागमन्वीचते परक्य चास्तं रघिम्‌ । 
ल तु लीलासमासक्तवि्ताऽपि संसज्य त्याः स्मृति वास्मनेसर्गतः ॥६॥ 
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हे पुमिके ! द्य अगवान असत हुये देखकर आपके दर्शरोकी इच्छसे अत्यन्त व्याइला,” 
आएकी श्रीयम्बाजी वारम्वर आपके मागको देख रही है, परन्नु वाल्यावस्थाके स्वभाव कारण 
आप उनकी सुधि झुहाझर अपने चित्तको छेलमें तप्तीन कर ससे हैं ॥६॥ 
मा विलम्बं विधतवेन्दुपूर्णानने ! कोड्या5लं रतं गच्च तां सरस्वतः । 
इन्त वत्से ! हि नोचेनु माताऽधुना सय एवेप्यति प्रान्विता चिन्तया ॥७॥ 

है पूर्णचन्द्रमाके सान आहादकारी प्रकाशमय गुखपाती श्रीललीजी ! अव बहुत खेल 
हुआ, अब शीघ्र यहाँसे अम्बाजीफे वास पधारिये, बि न कीजिये । हे उत! नही तो आपकी 
माताजी भी विशेष चिन्तित होकर अभी शीघ्र आजावेंगी ॥७॥ 
श्रोस्नेपपरोवाच । 
इत्युपाकर्यं स्याः खमातुपचथारु विसरेरविम्वाधर। छम्रवीत्‌। 
गच्छ गच्छामि मातभरया समं मे बिलम्वोऽभवद्वरि संक्रीडने ॥८॥ 
अपनी श्रीश्रम्वाजीकी ससीफे एस दचनफो सुनकर, सुम्दर पुरकान युक्त, विम्बाफलके सरश 
लाल अघर चाली श्रीलतीजी वोली-हाँ, मइया खेलने भुके यवस्य विशेष विल्व हो गया है, 
चलो में आपके साथ चलती हूँ ॥=॥ 
एतदुक्ला वचः शर्वरीशानना राजबीणाखना ! हृबिदानन्द्दम्‌ । 
शम्यगादालय॑ तद्वनाससतरं मातुरन्तःपुरं सम॑लोकेश्वरी ॥६॥ 
राजवीणाके समान सुन्दर स्वरबाळी, समस्त लोफोंफी स्वामिनी वे श्रीचन्द्रमुसी भ्रीलतीनी 
श्रीअम्बाजीकी ससीसे हृदयको मगतरदानन्द प्रदात झरने वाला यह वचन कह कर, बड़ी शीप्रता 
पूर्वक श्रीकथनयनसे, श्रीयग्यामीके अम पुर को पथारी ॥8॥ 
थाससादान्तिक पहि सा वेश्मनो बिद्वलामा वहिः खागतायागला ॥- , 
शीप्रगत्या5डमारेप्य साम्वीत्तणा संस्थिता मूर्तिकर्पेव भूमी सुत्तामु ॥१०॥ 
जब ये श्रीयम्बाजीफे महलके समीपे पहुंची, तव विद्ध हुई प्रीयम्पाजी उनका स्वागत करने 
के लिये वाह आगरी । और सउलनेत्र हो दौड़ कर, उन्हें गोदीमे लेझर भूमि पर मूषिके समान 
खड़ी हो गयी ॥१०॥ | 
घेयमालम्व्य राही ग्रहीताडुलीमग्यगान्मदिरं खावरोध पुनः । - 
मयपास्थाय तामइमादाय सा वाक्‍्यमूचे लिदं वाणपूरणेतृणा ॥११॥ ' 
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| के शरोज्ञानकोन्धरिदामृतम $ 

पुमा प्राली पोज पाएगा, शीलीजीजी अही ड़ पस, अपने अतः पुसे पुन; श्रीथग्याजी धीरज धारण करके, थीललीजीयी अङुलीको पकड़ कर, अपने अन्तः पुरें 
भीतर पथारी, वढो उन्हें गोदे लेकर सिंहासन पर बिराज मान हो, नेत्रोसे आँख बहते हुये उतसे 
वे यह वचन वोलींः-| ११ 


श्रीपुनवनोवःच । 
हे प्रिये! तं तु विसृत्य मां स्था वाललीलाप्रसक्ता भवस्यालिमिः । 
तां बिना शान्तिमाप्नोति चेतो नमे घेयंमुत्सूज्य वतसे | भवत्यात्तिगम्‌ ॥१२॥ 
है प्यारी! आप तो सब प्रकारसे पुछे भुलाकर अपनी ससियोके सहित पालाम 
आसक्त हो जाती हैं, परन्तु हे वतसे! मेरे चित्तको विना आपके शान्ति होती नहीं, अतः वह 
आपके विना धीरजको छोड़कर बहुत ही दुखी हो जाता है॥१२॥ 
पूर्णचन्द्रानने ! लामा हि मे क्पतुल्यः चणो भाति कुष्प्रदः । 
तां समालोमय शातं यथा जायते तन्न शक्नोमि बकत' कथवित्िये! ॥१३॥ 
हे पूर्णचक्तानने ! ब्रिना आपका दर्शन किये, रमे एक घण मात्रका समय भी करपके समान | 
भारी दुख दाई हो जाता है। और दे प्रिय! आपा दर्शन करके जो युके सुख होता ह, उसे 
किसी प्रकार मी कहने में समर्थ नहीं हूँ ॥१३॥ 
त्न्मुखाम्मोजसंदरष्टुमेणेच्षणे ! लोचने सर्वदा सत; सतृष्णे परम । 
कि करोमि प्रिये ! मोहिता मे मतिस्तत्र कसे न्वहं दूपणं दद्मि वे ॥१४॥ 
हे इरियके समान सुन्दर विशाल नगरात प्यारी श्रीललोजी ! आपके थरीयुसकमलके दर्शनों 
के लिये मेरी ये थोखे सदाइी तरसती रहती हैं, भै करूँ क्या ! मेरी मति ही इस प्रकार मोहमरत 
है, मतः इस बिषय में में किसर दोप दू! ॥१७॥ 
पुत्रिके | हं हि ताराति मे नेत्रयोः प्राणभूतास्यसूनां धनं पत्मियम। 
तरं हि सोमाग्यमूपासि वत्से ! मम तां बिना जीवितं मे चण दुःसहम्‌ ॥१५॥ 
है पुत्रिफे ! आप मेरी घॉखोफो पुतली) मेरे प्राणोंकी प्राण और मेरा परम प्रिय घन हैं। 


हे बसे ! मेरे सौमाग्यञ्र भूषण भी आप दी हैं, थत एव बिना आपके चगगर भी मुझे जीपित रहना 
सद्य (बहुत दी कष्ट का) हो जाता हे ॥१४॥ 


११ लं मयासि न प्रेमदेवालयः किन्तु स्वस्य विश्वस्थ संदश्यसे । 
| याममत्तां मिये ! सरव एवेह वे लालयन्त्यूर्भावेहि ते जन्मतः ॥१६॥ 


घ कै भापाटोकासहितम्‌ ॐ 
दे श्रीललीजी ! केव मेरे दी एफ प्रेम रूपी देवता आप मन्दिर नही दै, मिक आप समी 
विश्वमा्े प्राणियोके मेम रुपी देवताफा मन्दिर दीसती है, हे प्रिये! क्योंकि समी उच 
अपनी झाह्ाके समान अनेक प्रकारके उच्च भावरक़े द्वारा आपका जन्मसे री लालन 
कसे ह॥१६॥ 
जनना तुरं वेतदल्युळ्यलं सर्वलक्षया युत निष्कलं शोमनम्‌। 
रोगदोपादिसंबजितं की्तिमच्छक्रदर्पापह॑_तापहीन परम्‌ ॥१७॥ 
हे श्रीललीजी ! जबसे आपका मराव हुआ है, वसै यद हमारा नगर अत्यन्त शोमामय, सथ 
प्रफारफी ब्च्मीसे युक्त, रोग दोपादिसेसे रहित, पीचिशाती, उनके यमिमानकों १२ करनेवाला, 
देहि, दैविक, भौतिक तीनो तापोसे पूर्ण रहित, शुद्ध, अखण्ड (मद्मस्यल्प) तथा सर्वोकृष्ट है ॥१७॥ 
ईटशी नेव शोमा पुरा विश्रता नेहगानन्दकालः कदा वा ग्रतः 
नेदृशी प्रीतिरासीन्मियों नाभवच हन्त नोदीतिताश्नित्रलीला अपि॥१८॥ 
है परिये | जै शोमा इस ससय मेरे पुर फी हे, वैसी तभी भी मेने नहीं सुनी थी, न ऐसा 
कमी आनम्द समय भी सुना था, न ऐसी समोकी परस्पर अमी गीति ही हुई थी, जैसी कि इस 
समय है । और न ऐसी पहिले कमी आधयंमयी लोलायें ही हुई थी जैसी इस समय आपके 
प्राफय्यसे हो रही ईं ॥१८॥ 
यत्र पत्रानुपश्यामि सर्वत्र हि प्रेमदेवापगा समवाहेषयते। 
वालिका बलका दिव्यरूपानिता दर्शनाहाददाः स दगुणरबिता॥ १ ६ 
हे श्रीललीजी ! में जिधर २ दृष्टि डालती हूँ, उधर उधर सर्व प्रेमही गङ्गा ही मदती हुई, दिखाई 
दे रही हू, सभी पालक र वालिफायें अपाश्वमी तिक ( प्रथियी, जल, गमन, दुवा, भाफाश तल 
से रहित ) स्वरुपसे युक्त, दर्शनसे ही याहाद प्रदान करने वाढे सद्खणोसे बिभूपित हो रहे है १६ 
लतरा जन्मतो निर्ममास्वद्धियः सचिदानन्दरूपा लसन्ति भिये ! 
लसमालोक्नानन्दमत्ता हि ते सन्ति सर्वप्रिया आत्मजा पै यथा ॥२०॥ 
चे जग्गसे ही आपके झजुरागी, सम माकी ममतासे रहित, मेगल आपने जाननेयाले, सत: 
वितु आनन्द खरूप, आपके दर्शनोके आनन्दम मस्त हुए शोमायमान है वधा दे समस अपने 
पुत्रीक समान अत्यन्त प्रिय लग रहे दें ॥२०॥ 


फि र न न मल. 


छै श्रीजञातडो-यख्वार्वम्‌ $ 
बाँ जनाः सर्व एवाद्रियन्ते भृशं नाम कीतिश सर्वत्र ते शपते । 
मूतय देवतानां नमन्ति प्रिये ! लान्ति मता प्रसाद मुदा तेर्णीतम्‌ ॥२१॥ 
समी प्राणी आपका अत्यधिक आदर करते दे तथा सर्वत्र जिधर देखो उधर पगा ही 
नाम व यश सुनाई पडू रहा हे । मन्दिरं में धारने पर देवताओंडी गूर्चियाँ भी आपको प्रणाप 
सती हैं और आपके भरण रिये हुए पतरसुप्यादिकोंडो आपके करकगतका प्रसाद मानकर दे 
पढ़ें दर्पे स्वीकार करती हैं ॥२१॥ 
शाखिनः पत्रपुष्पादिभिः सललेः लागतं ते प्रकुवेन्ति स्तु । 
चीसमेव॑ गयां प्रव्सञ्जमा सीति याते श्रुती गोपिकाम्प; थुतम्‌ ॥२२॥ 
है शरोलतीमी ! बच मी पत्र, पुष्प आदिकोके झारा आएका सभी तुमे स्वागत करते 
द अर्थात्‌ निप इच समीपमे थाप पघारती हैं, बह ऋतुका नियम छोड़कर अपने २ योग्य 
पुष फल्ादिकोंके समर्पण दारा आपका सत्कार करते हैं, इसी प्रकार मैंने गोपियोफे भी बरु 
पद गुना दै हि गाइयेंके कानमे "सी शब्द पढ़ते ही वात्मस्याधिफ्यके कारण उनके सन 
दूध थारा बहने लग जाती है ॥२२॥ 
अत्र दिव्याड़ना भूयशो वरलमे | लोक्वाद्यखरूपा विशालेक्षणाः। 
प्रागटणाः समायान्ति गच्छन्ति चोपायनानीप्सितान्येव संगृह्य ह ॥२२॥ 
हे प्यारी ! हमारे यहां सला हिक सुन्दररवरुप वाली पिशाल-लोयना दिव्य छिया, जिना 
पिले फमी दशन नहीं दुआ था, ये अपने इच्दानुमार अनेक प्रफारक्री भेंट हेफर यी 
पारमार थाती आती रहती हैं ॥२३॥ 
योगिसिदर्षयों बहिकस्णा मुहुर्नारदायास्तथा चीणमोहयः प्िये!। | 
भिचुका ये यथा ऽन्ति य प्रहद पुरषः पतत्र भूयश खात॥२४॥ 
है प्यारी! शनि ममान तेजी, मोहरदित, भीनाझजी आदि बडेचडे योगी, गिद्ध, महि 
एस भी मीस गाँगने बालोद रदश, पारम्बार प्रतिदिन भाते से है, तथा याझागसे बारमार 
पह फलाद दर्गा मी होती रहती है ॥२९॥ 
चेतनास्लां जडलं जड वीचय बै वेदनल ब्जन्तीह चन्द्रानने ! । 
फि बहा ममाशपमेतजगछन्धरीर तमास भातीति मे ॥२५॥ 


छ मापटीफासहितम्‌ के wy 
दै श्रीपद्धपुसीजू ! आपका दर्शन करके घेतन,जईताफो और जड़, चेतनवाको प्राप्त हो 
हैं अर्थात्‌ चेतन पशु, पक्षी, नर, मुनि, योषि, सिद्ध देव आदिक यदि आपका दर्शन करते ह ठो 
दे देही सुधिवुधि झक्षाकर इच ब पत्थर थादिकी मूत्तियोके समान अह प्रतीत होने लगते है 
और जड़ ( रक्ष पत्थर थादि ) जय आपका दर्शन करते हैं, तो वे चेवन प्राणियोके सहश सेवा 
परायण होजाते हैं, अधिफ कहाँ तक कहे ! मुझे दो ऐसा प्रतीत होता है, कि यह सारा चर-अचर 
मय जगत्‌ ही आपका शरीर है थोर आप इस जगत्‌ रुपी शरीरकी थला हैं ॥२४॥ 
काऽसि चैतन्न वे तत्वतो ज्ञायते स्यादि श्राव्यमेतत्त मे कथ्यताम्‌ । 
नाहि पुत्रीति मन्येऽति शक्तिः परा यज्ञभूमेः कृपातोजती्ं खयम्‌ ॥२६॥ 
है श्रीललीजी ! आप पेरी पुगी हो है नही । मैं तो ऐसा मानती ई कि जोप प्रदृतिसे परे 
आदि शक्ति ही मेरी यजुभूगिसे हया करके सथ प्रकट हुई हं, पर वास्तव आप कोन दे! 
यद मुझे शात नहीं हो रहा है, यदि गइ विषय मेरे सुनने योग्य हो श्र्थाद इसे सुनेका मुझे 


अधिकार हो, वो थप कृपा करके श्रम्ण कराइये ॥२६॥ 
औस्लेदएरोदाच । 


सेलुपाकरये वाचं जनन्योदितां परिमित प्राह वि्वाधरा सुखना । 
कि प्रजत्पस्थहे मेऊव ! नो सोचते छ हि माता ममेवारिम पुत्री त ॥२७॥ 
श्रीस्नेहपराजी ग्रोलीः-दे प्यारे ! विम्पाफतके समान जिने अरुण अपर हैं, वे पुन्द्रम्पर 
बाली, ये श्रीललीजी श्रीग्रम्याजीफे कहे हुये बचनकों सुनकर, मदद यरुस्कांती हुई अने बोली +-है 
श्रीथम्बाजी ! अहो आप यह व्यर्थ क्या बक रही हैं। मुझे अच्छा नही लगता | बथोहि में आएकी 
हाली और याप मेरी मां हैं ॥२७॥ 
अम्व ! लीलासमासक्तवित्ताऽभषं तेन चात्रागताऽइं विजम्बाइरम्‌। 
ल विशेषानुरागिखभावाद्ुश विद्दललं तमायायत्वदृ्ट हि माम्‌ ॥२८॥ 
हे श्रीअझाजी ! मेरा वित्त खेलमें तल्लीन हो गया था इसी लिये मैं गज विलम्बपे आपके 
पास आई, आए तो मिरे अनुरागी खमारके कारण चश मात्र भी ब्रेन देखकर पिहलताडो 
पन हो जाती हैं ॥ पता 
श्रीशिव उवाच! 


संवादो 5य॑ भरणितनयाभूमिकन्याजनन्यो 
भ्या नित्यं सरसहदयेः पठ्यते शूयते वा । 
त 0 shes hl बट अमल अब 
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हे भोमाणप्यारेजू ! भेमपूर्यक श्रीपितानीरी तथा इमारी श्रीस्यामिनीजीको अद्धापू्वक पहिले 
समर्पण करके, हम सममे वितरण किया ॥९॥ 

लक्ष्मीनियादयः सें वान्धवो मम तत्र हि! 
रेजिरे रुपसम्पन्नाः पाश्च योमें पितुइंयोः ॥१०॥ 
श्रीलक््मीनिधिजी आदि हमारे सभी मनोहर भाई मी यहाँ श्रोपिताजीक्रे दोनों बामे बिराज" 
मान ये | १०॥ 

समर्यं हये सँ मतमा प्रदाय नः। 
आचम्यापः स थामा सयमारभतारितुम्‌ ॥११॥ 
श्रीपिताजी धालमें सने हुए उस भोजनको प्रथम भगवान्‌ धीहरिको समर्पण करके तथा इम 
सत्रको भोजन करनेके लिये याजा प्रदान करके धर्मात्मा श्रीपिताजीने लका राचमन टेकरसपं 
भोजन झरना ग्रारम्म किया ॥११॥ 

ग्रात्मान्‌ विधाय दे भूयो दिशन्नस्पा मुखाखुजे। , 
महानन्द प्रयाति स्म रुपशोभानुवीक्षणात्‌ ॥१२॥ 
थीपितोजी वारम्यार काल ( गएसा ) बनाफर/इन श्रीफिशोरीजीफे कमलफे समान हुम देते 
हु धारबार उनके रूपफो सन्दरताके दर्शनों मदान आनन्दको प्राप्त दो रहे ये ॥१२॥ 
अभ्या सुनयना तहि समागत्य खपाणिना । 
मुदा नः माशयामास नीलशारीसुशोभिता ॥१३॥ 
उसी समय नीली साहीसे शोभायमान श्ोतुनयना अ्म्याजी आकर, प्रसन्नता पूर्वक अपने 
दाधोसे इम स्की पयाने लगीं ॥१३॥ 

यच यजेप्सितं वस्तु दिशन्ती वियुलं हि तत्‌ । 
सानुरोधेश्र मानेश्र कारयामास भोजनम्‌ ॥१४॥ 
जो नो वस्तु इस लोगों को सचि प्रहीह होती थी, उसे बढ़े सम्पन य आग्रहपूर्क प्रचुर 
याघामें देकर उन्दींने सरों को भोजन कराया ॥ १४॥ 

पायपित्ता जलं पश्माचतः चीरमपाययत्‌। 
पाचितं वसुयामेश्र सा सपौष्टिकमेपजम्‌ ॥१५॥ 


® आपादीकासदितप्‌ $ 
पीछे अल पिला कर २४ घण्टे पकाये हुये पुटिकारक, औपधियोंसे युक्त दूध को 
पिलाया ॥ १५ ॥ 
प्रदाय पुनरावग्यं नानासोरममिश्नितम्‌। 
पक्कताम्यूल वीर्टी ब दिव्यखादुयुतां ददौ ॥१६॥ 
पुनः आचमन देकर अनेक प्रकारकी सुगन्धिसे युक्त दिव्य स्वादुवाला पानका वीरा 
प्रदान किया ॥१६॥ 
एवं संतपिताः सर्वा वयं सममानपूर्वकम्‌। 
निवेशिता महारलमण्डपे च तया पुनः ॥१७॥ 
है प्यारे ! इस प्रकार सम्मान पूरक श्रीअम्बाजीने हम पोको दस करके विशाल रमय 
मण्पमे विराजमान किया ॥१७॥ 
भमराख्यां शुभां क्रीडा खामिन्या वया समम्‌ । 
। विक्रीइमःस्म हे कान्त ! पश्यन्तयोऽस्या मनोरचिम्‌ ॥१८॥ 
है प्यारे ! वहाँ इन शीस्यामिनीजूके सित इनके मनी सिह देखते हुये हम सभी बहिने 
रर नाम का खेल खेलने लगीं ॥१८॥ 
तदा माताऽपि सा भुक्तवा भोजने च सुधोपमम्‌ । 
वीरं चबेन्धयोपाच समागसेति नो वचः ॥१६॥ 
उसी समय श्रीतुनयना अम्बाजी भी मस्तके ससान सुन्दर भोजनको पाकर, पातके बीराको 


चयाती हुई आकर, इम लोगेसि यह वात बोलीं ॥१६॥ 
भ्रीहुनयनोषाच । 
पत्यो यात गृह खं खं ग्रातरायात सतवरम्‌। 
बिगताद्याधिका रात्रिः सापायास्तु शिवो हि वः ॥२०॥। 
हे पुनियो ! थाप लोगों का कऱ्याग हो, अब विशेष राति व्यतीत हो गयी हे, अतः थए 
सभी शयन करणे केलिये अपने अपने मदलोको पथारो, और प्रातः शोप झै य शीललीजीके 
पास आजाना ॥२०॥ र 


| क श्रीज्ञानदरी-चरिताम्रतम्‌ छै 

श्रीस्नेदपरो वाच । 

तदित्याज्ञां समाकर्य वेंहल्येनापिकेन ताः। 
विसम्काश्र निष्पेतुः कोमलास्तरणेअले ॥२१॥ 
भ्रीस्नेहपराजी वीहा-हे प्यारे! श्रीभस्वाडीडी इस आज्ञाको मुनकर बे बहिनें अधिक 
पिहलवाके कारण मृच्छित हो कर, उस कोमल सच्छ दिछावन पर गिर पढ़ी ॥र 
द पतिताः सर्वा भगिनीः मेमपालिता/॥ . 
स्वामिनीयमिमां वाचमवोचज्जननी प्रति ॥२२॥ 


प्रेमसे पाली हुई वहिनियो को इस प्रकार पडी हुई देखकर ये श्रीरवागिनीजू श्रीमम्याजीसे 
यह वाणी बोली ॥२२॥ 


श्रीजनकलन्दिन्युबाच । 
पश्य पश्य ल्मावेताः संपतिताः प्रथिवीतले । 
व्ययया वे कयाऽऽआन्ता दृष्टा सीदति मे मनः ॥२३॥ 
हे श्रीग्रम्माजी ! देखो, देखो किस व्यधासे ग्रसित हो मेरी महिने एथवीतल पर पड़ी हुई हैं, 
हे एत प्रकार पढी हुई देखर मेरा गन बहुत ही बुढी शे रहा है ॥२३॥ 
श्रीसुनयनोबाच । 
मा खिद पुत्रि ! भरै ते हविमेश्योदित वचः । 
आसां खलु व्यथामूतं मया हृद्यवधार्यते ॥२४॥ 
औदशीवीके इत वात्सल्य पूर्ण बचन को सुनकर श्रीनयना अम्बानी वोर्ली-दै श्रीललीजी । 
आपका मङ्गल हो । थाप खेद न करे, इन सवोकी वीपारीका कारण मैने हृदयमें नियर लिया 
है अर्थात्‌ बिना, भाव बिचारे, इनके प्रति-हे एजेथो | रात बहुत हो गयी है मत शयन करने 
फे लिये भव, अपने अपने महतोको पधारों, यह मेरा कहा हुआ वचन ही इन सत्ोकी मूळी 
आदिका कारण दै । २४। 


औस्नेहपरोवाघ । 
एवमुक्लासजामम्या कोतुकासक्तमानसा । 
उसे मधुरपा वाचा यचो ऽस्माकं सगद्गदम्‌ ॥२५॥ 
थ्रीस्नेइ पराजी गोलीः-े प्यारे! अपनी श्रीललीजी को इस प्रकार सममा, मनमें अतो 
आध करती हूई बे पढी मधुरी वाणीसे, इम सको प्रति, गद्ठद पचन बोली ॥२४॥ 


4 क भापाटीरोसहितम्‌ & Ah 
श्रीसुनयनोवाच । 

तयूयं खलु मद्दामागा मम पुत्यः सुलक्षणाः 

शोकं सजत मोहं च दृष्टा सीदति वोऽग्रजा ॥२६॥ | 

हे सुन्दर लचणोसे युक्त मेरी पुजियो ! आप समी वडभागिनी हो ! अपने हृदयफे शोक 

य घपढाहट को दूर करो; क्योकि इस ग्रसे आप लोगो दुखी देखकर आप बांकी जेटी 

(बडी ) बहिन श्रीललीजी बहुत ही दुखी दो रही ह ॥२६॥ 

अबिचाप हि वः प्रीति मयेतदभिभापितम्‌। 

तदपास्य मनोदेशा्यथेष्टं क्रीडतानया ॥२७॥ 

आए लोगोफे भूद प्रेमको न विचार करके मैने जो कुछ थाप सवोके लिये आज्ञा दी है, 

उसे भपने मन-रुप देशसे भगाकर अपनी इच्छातुसतार इ श्रीह्लीजीफे साप खेलिये ॥२७॥ 
अस्पाः सुखं सुखं वश्च सुखमस्या हि वः पुखग्‌ । दि 

इयं वो यूयमस्या ये काप्यकार्या विचारणा ॥२८॥ 

अन्न मैने अनुभव कर लिया कि श्रीललीभीड़ा सुख ही आप होगोका सुख है और आएं 

लोगोका सुख ही भ्रीललीजीका सुस है तथा थीललीजी आप लोगोंड़ी और आप थ्रीललीजीकी 

हैं) अतत एव किमी जनाका भी परिचार करना ही उचित नहीं है ॥२८॥ 

सवातन्त्यं वो मया दत्तं यथेष्टं ऋ्रीडतानया। 

उत्तिष्ठत सुताः सर्वा युणाभिः पावितं कुलम्‌ ॥२६॥ 

है पुत्रियों उदो, आप लोगोने इस डुलको पवित्र कर दिया, थव एव मेंने आप तोगोको 

स्वतल्नता दे दी, थब आप लोग निरा प्रफारसे चाइ श्रीललीजीके साथ खेले ॥२8॥ 
औस्नेहरपरोयाच । 

इयु स्रिताः मेम्णा जहुस्ता भयमानः । 

उत्याया्या मनोज्ञास्य॑ इद्वाऽऽसन्विगतव्यथाः ॥३०॥ | 

श्रीथस्वाजीक्े इस प्रकार आधासन देनेपर उनके कर (दाथ) का प्रेमर्वक स्पर्श पाएर अपने 

दृदयमे झाये हुये भयको उन्होंने छोड दिया । पुनः उठकर इन थ्रीफिशोरीनीके मनोहर मुछत-चद्ध! 

का दर्शन करके समी तापोंसे रहित हो गयीं ॥२०॥ 217 | 


| 


३ & श्रीजानकी-वरिदामृदम्‌ के 


ततोऽस्या दर्शनसशंभापितिस्त यथेमिितम्‌ । 
सन्तोपं परमं गला पूरववत्सुखिताः स्थिताः ॥३१॥ 
पपाद इन ्रम्ियाजूके दन, सी व पीके द्वारा सनो प्राप्त हो, वे समी पूर्ववत्‌ 
सुखपूर्कक विराजमान हो गयीं ॥३१॥ 
अने मेकया सर्वाः कथं सन्तोपिता वयम्‌ । 
युगपत्ताणमात्रेण तदवेद्यं मया प्रिय ! ॥३२॥ 
है प्यारे एक ही साय घणमात्रमे इन भ्रीकिशोरीजीने मिस प्रकार हम सर्वोको सन्तुष्ट का 
दिया, इस रहस्पकों समझनेकी मुझमे योग्यता ही नहीं हे ॥३२॥ 
निशीयोपगते काले जनन्या खापमन्दिरम्‌ । 
नीताः स्मा वयं प्रेष्टनपा साड हि सादरम्‌ ॥३३॥ 
है अमाणप्पारेजू ! जव अद्ध राति समय उपस्थित हुआ, वर बीचमा इन श्रीलली- 
जूके सहित इम सबैको आदरपूर्वक शपन वाले मन्दिरे ले गी । २३॥ 
तस्मिन्नेकासने सर्वाः स्वापिताः प्राणवल्लभ | 
मध्यगा साउनया चासीत योः पिकतो वयम्‌ ॥३४॥ 
है प्राएप्यारे ! उस शयनभवनमे एक ही आसनपर इम समको श्रीम्याजीने शयन | 
पुना सोके बोचमें इन श्रीललीजरके समेत थीअम्बाजी स्वयं लेट गयी, उनके दाहिने तथा पायें 
मागें पढ्क्तै ( कतार ) पूर्वक दम सोने शयन झिया ॥२४॥ 
ज्येष्ठा भगिन्यो दक्षे च कनिष्ठा वामभागके । 
दचे चन्द्रकलायाश्र प्रियेयं सरववाज्यिता ॥३५॥ 
बड़ी परिने श्रीझम्थाजीके दाहिने भागमें और दोटियोंने बाथ भागगें शयन क्रिया, यथा 
समीको इच्या थी फि श्रीलतीजी हमारी दाहिनी ओर रहें परन्तु ये उपयु क्त क्रमानुसार भीन" 
कलानीऊे दी दाहिने मागमे हो सरी ॥३२॥ 
तस्माचन्द्रफ्लेवेका वाम्चितं प्राप्य हर्पिता । 
अन्याः सन्तपतद्ददया भवामः स्म वियोगतः ॥३६॥ 


इस लिये एफ शरीचन्रऊलाजी ही अपनी इच्याडी पूचि पाझर दर्षयुक्त धीं, रिल्ह अन्य हम 
समी परहिनोंा हृदय शोफिशोरोजीस अलग रह जानेकै कारण जज रहा था ॥३६॥ 


क भाषादीकासहितम्‌ & | 
अश्रमिः पूरिते नेत्रे मम यहिं चभूबतुः 
दृष्टा इचे तियं श्यामा स्मयमानमुखाखुजा ॥३७॥ 
जब मेरे नेत्र आँसुओंसे लबालव भर गये, तम पे अपने ही दाहिने भागम मनद पुस्कातयुक्त 


| लकल याली इन श्रीझिशोरीजीका दर्शन प्राप्त हुआ ॥३७॥ 


आलिङ्गनं पृनरदवाऽनयाऽहं परितोपिता । 
कताले गता55क्षिष्टा ह्यपूरवांनन्द्मासदम्‌ ॥२८॥ 
| प श्रीललीभीने अपने हृदयसे लगाकर इसे पड़ा ही सुख प्रदान किया। श्रीकियोरी 
| वीके हृदयसे चिपटनेफा सौभाग्य गाप हो जानेसे मने छता हो अपूर्व ही आनन्द प्राप्त किया ३८ 
पाश्च स्थास्तु तदा इष्टा भगिन्यो हरपनिभराः । 
मुक्तशोका बिशालाक्यः सर्वा दच्षाङ्ग दृष्टयः ॥३६॥ 
अह साश्ररवह्ृदया लालिताऽथ कग्रचिता। 
मुदुःस्निग्धकराम्मोजव्छायायां सुखमखयम्‌ ॥४०॥ 
तब मने अपने वगलकी वरिनियोकी ओर जो इहि हाली तो उन्हें भी शोकसे रहित, इप 
इची हुई पाया, वे सभी बिशाल नेत्रवाली मेरी बढिनें दाहिनी ओर चिकी हुई थीं। यह देख 
कर मेरे हदय बढ़ा आथे हुआ) कि अभी तो मे समी रो रही थीं अब ये अयो इस प्रकार प्रसन्न 
६1 और बयां अपनी दाहिनी ओर ही दृष्टिकी हुई हे ? क्याँकि श्रीकिशोरीजी तो केवल अब 
मेरे ही समीपमे दाहिनी ओर बिराज रही हैं, अतः ये क्यों मेरे समान ही दाहिनी और हिक 
हुई है) और वाये ओर क्यों नहीं! ॥३९॥ इसके वाद जव मेरा हृद्य आव्यते पुक्त दोगया का 
श्रीललीजी मेरे प्रति लाडू व कपाकटाच करने लगीं, अतः में इनके कोमल चिने हस्तरूपी कमल 
की छायाम सुपर्यक सो गयी ॥४०॥ 
अनुभूतं सुखं तहिं मया यसाणव्लभ !। 
वाचा वाच्य न तद्विद्धि हृपया55पादितं यतः ॥४१॥| 
हे श्रीप्राशबल्लभजू ! उस समय मैंने बिस सुखका अनुभव किया था, उसका वर्षन आए बागी 
के द्वारा अशक्य ही जानिये अर्थात्‌ उसका वर्णन वाणी नही कर सकती, क्योंकि बह ऐक्ालिक 
सुख युके इन श्रीकिशोरीजीकी कुपासे ही प्राप्त हुआ था॥४१॥ 


छ श्रौजानडी-वरिणामृवमू # 


एवं सदाअया ह्यनुरागपाडिताः सर्वा वयं श्रीरघुवंशनन्दन ! 
नेसगिकी प्रीतिरतो न एव हि श्रीसामिनीपादसरोजयोः मिय ! ॥४२॥ 
इति पञ्चपष्टितमोऽध्यायः ॥६५॥ | 
मासपारायए विश्राम-१७ : 
देथीरपुचशमो आगन मदान करने श्रीप्नाशप्यारेजू इसी प्रकार इम सभी बहि ईन 
श्रीललीजूके अनुराग द्वारा सदा ही पाली हुई है, अव एव हम सयो का स्वाभाविक प्रिम श्रीसयामिमी- 
जूके भीवरण-कमतोमे है ॥४२॥ 
Terms 
अथ पट्पष्टितमोऽव्यायः ॥६६॥ 
श्रीकिशोरीबीफी धुप उठावन-लीला-- 
श्रीस्नेहपरोबाच ! 
भूय एव प्रवच्यामि वरित्रै परमादुतम। 
अपि दृष्टया स्वयं दृष्ट श्रूयतां प्राणवल्लभ ! ॥१॥ 
हे श्राया ! अग में स्वयं अपनी आँखोते देखे हये श्रौललीजीफे एक विलक्षण चरि 
| कती हँ, उसे आप श्रमण कीजिये ॥१॥ 
अहँ चन्द्रकला चेव चारुशीला सुधामुसी । 
हेमा, चेमा, वरारोह, सुभगा, पद्मगन्धिनी ॥२॥ 
“अ, श्रीचन्द्ररलाजी, बीचारुरीबामी, श्रीक्रुधायुसीजी, थीहेमाजी, भीजेमाजी, थीपरारोहाी, 
श्रीमुमगाजी, श्रीपद्रगन्याजी ॥२॥ 
लक्ष्मणा, शोभना, शान्ता सुशीला सुखद्धिनी । 
श्रीप्रसादा सुविद्याद्या निमिवंश-विभूपया ॥३॥ 
ऋ्रीहितु ययुः पातर्मगिन्यो राजमन्दिरम्‌ । 
दर्शनोहिग्नहदया: कथयिद्रीतरात्रिकाः ॥४॥ 
श्रीलद्मणाती, श्रीशोमनाजी, श्रीशात्ताजी, थीसुणीलाउी, श्रीसुसपद्धिनीजी, | 
(| थोगुदिद्याजी आदि सखिया नि्िरंशसे भूषणे समान अधिक शोमायमान करनेपाली श्रीललीबीके 


४४६ 


h छे भायाटीकासदितम्‌ & उडु 


ll 
सहित खेलनेफे दिये प्रातः काल ही राजमन्दिरमे पथारी क्योकि सोझा हृदय द्शनोफे 
अत्यन्त व्याइुल था और बड़ी कठिनतासे पिसी प्रसार रात्रि व्यतीतकी थी ॥४॥ 
असारता महाराजा प्रणताः क्षरणभापिते: । 
दर्शनातुरतां प्राप्त गताः श्रीमि हुतम्‌ ॥५॥ 
यहो सभी बहिताने श्रीयम्थाजीको प्रणाम किया, शरीअम्माज्ी अपने मधुर बचनोंसे समीफा 
सलारकी) तम दर्शनार्थ नयाल हुई हम समी हत श्रीमिधिठेशवुलारीजूके पास पहुँची ॥३॥ 
मावनिर्भरचेतांसि सर्वा एवे नता वयम्‌ । 
अस्याः सुस्निग्धकज्ञातपादयोः मीतिपूर्वकम्‌ ॥६॥ 
ओर विविध भागोसे भरे हुये चित्राशी हए सभी पहिनोते इन श्रीललीणूके अत्यन्त 
चिक्ने) कमलके समान सुकोमल श्रीचरणोमे मरम ह प्रणाम फरिया ॥६॥ 
मीला निपा हृदयेश ! कृपाकटाचं चेतो अहायमितमोदरसैकपम्‌ । 
वाण्या वयं मधुरया ह्यनया तदानीमाहादिता रसिकरोखर ! वीतसज्ज्ञा: ॥७॥ 
है रसिपशेपर ( मक्तोळो अपना शिरोमणि माननेदाले ) हे हृदयेश | श्रीप्रारप्पारेजू ! 
उस समय इन श्रीमिशोरीजीने प्रेमपूर्वक अमित मोद ( भगमदानन्द ) रसझी वर्षा करने तथा 
चित्रको हरण करनेवाली, कृपामगी दृष्टि डालर अपनी अत्यन्त मीठी वाणीसे हम सबोको 
आहादित किया अत; हम सभी अचेत हो गई ॥७॥ 
सा नारित याँ प्राएपरप्रिया नो श्रीसापिनीयं मम प्रकृत्या । 
अस्यास्तु सम्ापदुरापसञ्गा किविन्न रुच्यं मनसः प्विद्यः ॥८॥ 
दै प्राणोसे भी अधिक प्यारे | वद कोई ऐसी इ ही नहीं, निरे पै श्रीसामिनोजू सइज-स्वभावरे 
ही प्राणोसे बढ़कर प्यारी न हों, इन थीललीजूके दुर्लम सङ्घको पार, ऐसी कोई भी अन्य वस्तु 
इम लोग नहीं मानती हैं, जिसको पानेके लिये मन लालायित हो परके ॥८॥ 
नेय परिया आणसमा हि तासां यामिन दश ग्रुतिमागता वा । 
ताः पूर्णदुर्भाग्यवरोज्युनीतास्ताभ्यः परा मन्दविधिन लोके ॥३॥ 
हे प्यारे! ये श्रीकिशोरीजी भलेही उन्हें आलोके समान म्यि न हा, जिन्होंने या तो व 
आविश्विमोहन मोदिनीजूफा दर्शन दी नहीं क्रिया हो अथा हदयी इने मालुसरे 
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क भापाटोकासहितमू कै ks 
सहित सेलनेके लिये प्रात! काल ही राजपर्दिरमे पथारी क्योंकि समका हृदय दर्शनोंके 
अत्यन्त व्याइल था और बढ़ी फठिनतासे किसी प्रकार राति व्यतीतकी थी ॥४॥ 

अत्यादता महाराजा भणताः क्षर्णभापिते! 
दशनातुरतां ग्राप्त गताः श्रीमेविली हुतम्‌ ॥५॥ 
। ` षहो सभी बहिर श्रीश्रम्वानीकी प्रणाम किया, श्रीभस्थाजी अपने मधुर बचनोसे समीहा 
सत्कारी, त दशनाथ व्याउल हुई हम समी तुरत श्रीमिरिठेशदुलारीजूके पात पहुँची ॥२॥ 
भावनिर्मरेतासि सर्वा एव नता बयम्‌ । 
अस्याः पुलिग्धकज्ञातपादयोः ग्रीतिपूर्वकम्‌ ॥६॥ 
और बिविध भावोंसे मरे हुये वित्तवाली ह समी पहिनेनि इन श्रीललीजूफे ग्स्यन्त 
चिकने, कमलके समान सुकोमल गरीचरयांग मरम प्रणाम किया ॥६॥ 
गरीया निपातय हृदयेश ! कृपाकटाचा चेतोहार्यमितमोदरसेकपम्‌ । 
वाएया वयं मधुरया छनया तदानीमाहादिता रसिकशेखर ! वीततञ्ज्ञाः ॥७॥ 
"१ हे रसिकशेखर ( भक्तो अपना शिरोमणि माननेवाले ) हे हृदयेश ! श्रीग्राणप्पारेश ! 


उस समय इन श्रीफिशोरीजीने प्रेमपूर्वक अमित मोद ( भगयदानन्द ) रसफी पर्पा मा 


चिचको ७ 
मा रायाची सितानया गलता समूचे ॥१६॥ 


प सां नाराजी गो-हे प्यारे | श्रीअमाजीकी इस ग्रकारकी अकामो सुनकर उनसे “ऐसा 
तो” रक चन द्रमाके समान प्रसन्न आहादकारी मुख, कमल-दलके समान विशाल 
ही. पे श्रीललीजी, हा रोके सहित धडुपभूमि लीपनेके लिये चसनेफी मापना गन लाफर 
झी इ गोरल ॥ १६ * 


ओजनकनन्दिन्युवाच | 
दी भगिन्यो जननीनिदेशान्माहेशकोदरइगहे प्रयात । 
(ुमिसमा्जवकागयेतो मया धनुर्दशनलाभहेतोंः ॥१७॥ 
॥!' बको बहिलों ! यहाँसे आप लोग भोगरम्याजीकी आहासे थौदनुप्जीदी मूमिकी सफाई करने 
्जायाली, मेरे सहित षते दर्शनोंडा साग प्राप्त करके सिये इस समय भ्रीधनुपः 
हमें पपार ॥१७॥ 
REE EE NS य...) 


| छु भीजानकी-चरितामत्मू & 

श्रीमगिन्य ऊचु ! 
हे मैथिलि ! प्रेमनिधे ! स्मितास्ये ! न नो धनुदर्शनलाभतृष्णा । 
तसादपद्मर्पितशेसुपीनां बदशनासक्तद्रशो ब्रजामः ॥१८॥ 
बहिनें वोह प्रेमी भण्डारिनी ! हे मुस्कान युक्त ससमाली ! है श्रीमिथितेशइुल्तारीश । 
आफ्ने श्रीचरणकमलोपें सम्यक प्रफारसे अपणरी गई वुद्धिवाली इम समोहो, श्रीधलुपजीके दर्शनो 
लापशी तप्णा नहीं है, किन्तु इम लोगेंके नेनोफो आपके दर्शनोमें अत्यन्त आसक्ति है, अत एव 
आपके दर्शनेके लोभसे अवश्य चलेगी ॥१८॥ 


श्रीसनेह्परोबाच । 
इलेवमुक्ताअनिनाथपुत्री रहिता्ा भगिनीभिरङ्ग। | 
प्रणम्य सा मातरमग्बुजाची संबीब्यमाना भवनातस्थे ॥१६॥ 
औस्नेद्पराजी योली-दे प्यारे | वहिनियोके दारा इसप्रकार अपने हृदया भाव निवेदन 
करणेपर, इन कमललोचना श्रीमिधिलेशदुलारीजीफा हृदय वडा प्रसन्न हुआ, पुनः उने 


श्रीअम्वाजीफो प्रणाम करके अपनी वहिनियोंके द्वारा छुजचामरादिके द्वारा यनेक प्रयारसे सेगित 
होती हुई मइलसे प्रस्थान रिया ॥१६॥ 


सपुष्पव्लावृतव्मना55प प्राणेश | कोदरडनिकेतनं सा । 
तदुद्वःस्थकेदुन्दुमिशब्द उच्चेः ऋतस्तदीयागमनप्रहर्षात्‌ ॥२०॥ 


है श्रोप्रागमाथजू ! पुष्पोके सहित बस्न बिछे इए मागे द्वारा श्रीललीजी घनुप भवनको गयी, 
हि RA 
उनके आगमने अत्यन्त दरे द्वारपालोमे नमाइेमा बहुत ऊँचा शब्द झिया ॥२०॥ 


स्वागतं सा परिलालिता तेरन्तर्गता शेवधनुर्निरीच्ष्य । 
महाविशालं महितं खपित्रा ननाम सर्वामिर्दारकोर्षिः ॥२२॥ 


उन पालो द्वारा स्वाग॒तपूव॑क प्यारी हुई, उदार (सर बुद्ध दान उरनेताली) कीरि- 
बाली श्रीललीजीने भीतर मन्दिरमे प्रवेश करके श्रीपिताजीके द्वारा पूजित भगवान्‌ शहुरजीके 
पिशास घनुपका दर्शन फरके, सर यहिनोके सहित उन्हे प्रणाम शिया ॥२१॥ 
पुनस्तु तट्ठूमिसुमा्जनादिपु श्रद्धान्यिता दत्तमतिधरामुता । 
अतीय सुस्निग्धसरोजपाएना ग्रहीतचापा53स मनोहरा हि नः ॥२२॥ 


i 


व 
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भमुप भूमि लीपने के लिये श्रीकिशोरीजी अपनी यहिनो के समेत 
धनुष भवनमे पथारी हैं, वे उनकी कमरसे भी धनुपफो 

ऊँचा देखकर आश्रर्थ चित हैं | 
न HERES EE 


BES mi DERE DRE SET TE जा OE EE INNER NEE TENS 
IN: < नससर 


६ & भाषारीकासहितम्‌ छै ऽद 


पुनः श्रद्धा युक्त हुई उस धनुपरी भूमिक्षे मार्जन आहि कायोमे अपनी वुद्धि लगारर 
श्रीमूमिनन्दिनीबने अपने अत्यन्त चिकने कमसे समान फोमत दाथसे धतुपफी ग्रहण 
हम सोके मनको दर लिया ॥२२॥ ; 


संमार्जनीपाणिरवेच् सुतिः संस्थापितं बक्रतया परेश्वरी । 

उत्पाष्य सब्येत सरोजपाणिना हालेपयत्तदवबुपोऽध उर्व्‌ ॥२२॥ 
है प्यारे! बह्म, दिप्णु, महेश आदि पिश्चनायकोके ऊपर भी शामन करनेगाली ये भीललीजी 
दाप झाडू लिये हुये उस वनुपकी तिरछा रवसे हुए, देखफर उसे अपने गाथे हस्त फग्लसे 
उदाइर दाहिने हाथसे उसके नीचेफी भूमिमो लीपने लगी ॥२३॥ 


NN 


प्रसुनवृष्टिविबुभ्ठुमाणां कता निलिम्पेजेयशब्दप्वा । 
अस्या उप्य्यम्बुजपत्ननेत्र ! इता कलं हुन्दुभिचारनादम्‌ ॥२७॥ 
दे कमललोचन श्रीप्यारेजू | उस समय देवताओोने नगाइफा मनोहर शब्द करके इन 
श्रीललीजीफे ऊपर जयकार पूर्वक करपे फूर्तोकी वर्षा की ॥२४॥ 
विलोक्य तत्कौत॒क्मग्नवित्ताः वरिमेतदिलेव विमशमानाः। 
स्थिताः स्म सर्वा धनुपः समीपे यथा हि चामीकरमूत्तंयश्व ॥२५॥ 
है प्यारे! घनुपको उठाऊर, लीपनेरी लीलाड़ो देखकर चित्त थाथर्यमे दूब गया पुन! हम 
लोग “यह वया दख रही ह! इस दातपर रिचार करती हुई हम समी उस धनगे समीपे इस 
प्रकार स्थिर खडी हो गयी, मानो सुवर्णकी बनी हुई मूचियाँ ही सडी हा ॥२४॥ 
ज्षणेन संमार्ज्य पिनाकमूमिं स्थाप्य कोदण्डमजिहारेखम्‌ । 
विस्मेर विम्बारुणमोहनौछी जगावियं कोमलवा गिरेति ॥२६॥ 
इधर पुसुकान युक्त, गिग्याफ्लफे समान लाल तथा एग्थकारी ओठोवाली ये भीललीजी, क्षण 


माजे भूषिफ़ों लीप करके, घनुपफो सीधी रेखामे स्थापित परके कोफ्लवारीसे इस प्रकार बोली ॥| 
श्रीक्षनकतन्द्स्थुवाच | 


आज्ञाभपूर्ति विहितां जनन्ये निवेदयित्वा कृतभोजनास्तु । 


|] 


अयामहे खेलपिठ खगेहादूहुतं भगिन्यो ! मुदिता मतं मे ॥२७॥ 


| & श्रीज़ारको-चरिवामदम्‌ & 

|. पदन येही बे! ओत उसकी आजापालन कसेही दचना देकर श्रीललीजी वोर्ली:-हे वहिनो ! श्रीयग्याजीसे उनकी आज्ञापालन करनेकी सचना देकर 
तथा भोजन करके इम तभी आनन्दपूर्क अपने भवनसे खेलनेके लिये शीर चले, यही मेरा 
बिचार है ॥२७॥ 


श्रीस्नेद्रपरोवाच । 
पतावदुक्सेयमथो तदानीमस्माभिरम्याभवनं प्रतस्थे । 
अनुषिताज्ञा परिरभ्य मात्रा संचुम्विता मोदपरिप्लुताच्या ॥२८॥ 
श्रीस्नेहपराज्ी वोली/-हे प्यारे | तव इतना करकर हम समके सहित ये श्रीललीजी 
थरीअम्बाजीके भपनमे पथारी, वहाँ आज्ञा पालन करके याई हुई इन भरललीजीफों आनन्द भरे हुए 
नेत्र वाही श्रीसुसयनाश्रभ्याजीने हृदयसे लगाकर उनके परखचन्द्रफो चूमा ॥र८॥ 
सम्भोजिता मोदभरेण चेतसा पुनयेथेच्चं प्रयप्रवीणया । 
साकं तथेयं स्वसृभिः शुभेक्षणा लोकोत्तरानन्द॒घनस्वरूपिणी ॥२६॥ 
प्के स्वरूपको मती प्रफारसे सम्झनेवाली श्री्म्याजीने हप-निभर चित्तसे बहिवियोंके 
समेत दिव्य आनन्दपन (ब्रहम) स्वरूपा इन मडुलमय दर्शनयाती भ्रीललीबीको, इच्छानुसार 
मोजत कराया ॥२६॥ 1 
आधादिताज्ा पुनरद्वृताकुतिः क्रीडा बधाधा हि सुसानुदिसया। ' 
अस्मामिरम्भोजदलायतेचषएा सा श्रयतां प्रेष्ठ ! मयोच्यतेःधुना ॥३०॥ 
हि षट्पष्टितगो$घ्यायः ॥६६॥ 


हे प्यारे ! पुन; आध्यय स्वरूप तया झपलदलके समान विशाल नेत्रयाली ये ततो 
भ्रीअम्बाजीफी आक्षा पाकर सोको सुख प्रदान करनेकी इच्छासे जो क्रीडा की, उसे में कही 
हूँ आप श्रवण क्ोजिये ॥३०॥ 


LR iri SV 
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अथ सप्पश्िमोष्ध्यायः ॥६७॥ 
श्रीक्षेशेरीमीकी आँखमिचौनी लीला तथा श्रीचद्धफताजी द्वारा दिपानेमें असमर्थ 
कहकर हँसी करमेपर उनकी अन्तर्षाव लोला- 
शरीसनेदपरोबाच । 
श्रीमचन्द्रकलोमिला त विमला श्रीचारशीला सखी 
श्रीप्द्विथविमोहिनी प्रिय ! वरारोहा सुशीला शरुतिः । 
भद्रा पद्मविलासिनी च सुमा श्रीमारडवी सानुजा 
मुख्याश्रान्यसखीनिकायसहिता; श्रीजानकों सता: ॥१॥ 
है प्यारे ! मुख्य श्रीमती चळरुलाजी, श्रीऊपिजाजी, भ्रीविमलाजी, श्रीचारुशीलाजी 
प्रीकिश्वविभोद्नीजी, औवरागेहाजी, श्रीहुशीलाजी श्रीश्रृविती, शरमद्राजी, श्रीप्पिलापिनी गी, 
श्रीमुपमाज्ी, श्रीमाण्ठयीजी तथा श्रीश्रुविकीरिज्ञी, अन्य सतियो मुएडके सहित श्रीभनकराज- 
इत्ारीजूके साथ लगी ॥१॥ 
श्रीघग्यकाडी सुमगा च हेमा श्रीलक्षणा सुन्दर ! प्गन्था । 
क्षेमा प्रसादा परमा तथेव सुलोचनाः सकलाः समेताः ॥२॥ 
श्रीचम्पकाहरीजी, थीसुभगाजी, श्रीहेपाजी, श्रीतदमणाजी, श्रीपद्नगन्थाजी श्रीक्षेमाजी, 
श्रीप्रतादाजी, भीपरमाजी, श्रीसुलोचनाजी, आदि सभी मुख्य यूपेशरी बहिनें साथ हुई” ॥२॥ 
ताः संस्थिता: प्रेज्ष नृपेन्द्रपुत्री प्रोवाच संक्षक्ष्णगिरेति वाक्यम्‌ । 
दझमीलमास्यां कुरु चारुलीलां ममाड्या चन्द्रकले ! मियो वै ॥२॥ 
है प्यारे ! उन समीफो उपस्थित देखकर राजाओंमें श्रेष्ठ शमिथिलेशनी महाराजकी 
श्रीललीजी पढ़ी ही भघुर बागीसे इस प्रकार बोलीं-डे भ्रीचद्धकले ! शान मेरी तासे 
परस्पर ब्डमीलन ( 'भखपिचोनी ) नामकी लीला करें ॥३॥ 
स्थिताऽल्यहं तं ब्रज चारुणीलया संगम्य दरं युगपसलाषवम्‌ । 
संरपष्टु कामे निजशक्तितो हि मामागच्छतं गे पुनरेव सन्निधिम्‌ ॥४॥ 
मे सदो हूँ तुप थौचारशीळाजीके सहित दूर तक आयो पुनः मेरे ठेके शिये आनी शक्ति: 
भर, एक्दी साथ शी्रतपूर्वक दोदकर मेरे पास में ग्राजाया ॥४॥ 


ऽद छै ्रीजानकी-चरिताभूतम्‌ के 
पश्चात या5ञ्यार्‍यति मत्सकाशं तयेव दृहमोलनमस्ति कार्यम्‌ । 
अत्श्यतां चामिगतास सर्वासूत्मील्य नेत्रे परिमार्गए च पशो 
पदे मेरे पास आयेगी, उस्तीो अपनी सोले मीचनी पढ़ेगी और समीके छिप जाने 
पर आले खोलकर उसीको खोजना आवश्यक होगा ॥१॥ 
शरौस्नेहपरो उवाच । 
। प्राएप्रियाबन्द्रमुखाहिनिःसूत॑ वचोउमत॑ ताः परिपीय हर्षिताः। 
नलोचुए्मोजदलायतेक्षणां हे बत्लभे ! नो विनयं निशाम्यताए ॥६॥ 
श्रीस्ने्पराजी बोली-हे प्यारे | श्रीप्राणप्यारीजूफे पूर्शीचद्रके समान आाहादयारी धीमुसार- 
पिम्दसे निकसे हुये इस वचन रुपी णुत पान करके, वे समी फमललोचन परिने वर्त हो 
प्रणाम करके योली-हे प्यारी (श्रीलली) जू ! इम लोगोंकी प्रार्थना फो शरण कीनिये ॥ ६ ॥ 


| 


समार ऊचु । 
| चिकीर्षितं ते मनसा समीहितं हस्माभिरेणा्ति ! भवत्यहनिशम्‌ । 
तदडुत नः परम प्रतीयते सत्यं वदामों नि्मिवंशभूषणे ॥७॥ 
| हे श्रीनिमि बंश फो भूपणके समान सुशोभित करने वाली मृग्लोचना भीललीजू ! इम लोगों 
मनमें जिन-जिन बातोफी भावना उठती है, श्राप उसी को रात दिन (सदा सर्वदा) परनेकी 
इच्छा करती है, सो हम सभी को इस वात का वडा ही आथ प्रतीत होगा है, सो इम सत्य कहती दें॥ 
कबिलिये ! कश्पलताऽसि जाता तं वस्तुतों नो मनसेए्सिद्वये । 
जञा शिरोधार्यतमा भवत्या उक्तेति नेमुः पुनरेव सर्वाः ॥८॥ ' 
हे श्रीप्यारीजू ! पया हम ठोगाकी मनोभावना को पूरी करने के लिये वास्तामें आप कल्प” 
हता हो नही प्रकट इई हैं! आपरी आज्ञा परमशिरोषाएं है अर्थात्‌ उसका पालन काना सबसे 
बढा कथव्य है, एतदर्थ यॉलगिचीनी लीला प्रारम्भ करवी ह ऐसा कह कर उन सभीने श्रीलतीजूु 
को पुन! प्रणाम किया [म 
श्रीवारशीलेन्दुकले मिलित्वा दूर ततो्येत्य यथा निदेशप्‌। , 
साडू पुनदुदुवतुः खशक्या संसष्टुंकामे युगपलियेनाम्‌ ॥९॥ 
है प्यारे । तय श्रीचारशीलाजी व श्रीचळ्ऊलाजी दोनों मित्र श्रीहवीजूफी आशाजुप्तार 
दूर जाफर अपनी अपनी शक्तिके अनुसार इन्हें छ्नेके लिये, पुनः पे दोनो एफ साथ दाई ॥९॥ 


& भापाटीद्वासदिवमू & ७६४ 


पसर्श वे चन्द्रकला पदाब्जे ह्यस्पाश्र पूर्व बर्‍या सेल । 
निमीलितादयास च चारुशीला स्मासतदाऽहष्टिपथं परयाता ॥१०॥ 
दै प्यारे! भीचद्रकताबीने शीम्रता पूर्वक आकर पहिले इन भीललीनूके : 
को स्पर किया, इस लिये पूर्वोक्त आज्ञानुधार श्रीचारुशीलाजीने बिना महे सुने ही थपनी आँखे 
मीच ली, तब सभी वहिनें छिप गयी ॥१०॥ 
गतासदृष्टि पुनरे तासून्मीस्येचषऐऽनेपणमाशु चक्रे । 
इतस्ततः सा छृगशावकाची सर्वावकारोपु विलोकितेषु ॥१ १॥ 
उन सथो छिप जाने पर मृग छौनाके समान ये विशाल चश्चल नेत्र वाली भीचारशीलानी 
नें को खोलकर, तुरत अपने देखे हुवे समी स्थानोमे उनको खोजने लगां॥११॥ | 
` रृष्टा तया श्रीविमला च कोणे कोषठानतरे सढुचिताङ्गयष्टिः । 
प्रगरह्मतां शोभन ! चारुशीला व्यपोपपत्खात्मजय॑ मुरल्या ॥१२॥ 
एक कमरे फोने अपने यह रूपी घडीको सिकोड कर छड़ी हुई श्रीविमलाजी उन्हे दिखाई 
पढ़ी । है शोधन (सुन्दर)जू ! उहोने उसे पकड़कर गुरलीफे द्वारा अपनी जीतकी घोषणा करदी १२॥ 
रुला विनिष्कय पुनः समेताः सर्वा भगिन्यो ललितं हसम्लः। 
निमीलिताच्ी बिमला यदा5सीदू विनिर्ययुस्ता अपि यत्र तत्र ॥१३॥ 
वीका शब्द सुनकर सभी पढिने सुन्दर हँसी करती हुई निकल कर एकत्रित हो गर्यी, पुनः 
जब श्रीपिपल्ाजीने नेत्र ब्द किया तव फिर सव यत्र तत्र जाकर छिप गयीं ॥१३॥ 
सोन्मीश्य नेत्रे श्रुतिकीतिमाप कपाटपृे घननीजशादीम्‌ । 
इतस्ततो रलगहे विशाले विविस्वती सुन्दर ! नीरजाचीम्‌ ॥१४॥ 
है सुन्दर | तत्र श्रीबिमलाजीने अपने नेत्रीको खोलकर उस विशालरत्मय मधनमे, इधर- 
उधर खोजी हुई मेघफे समान मीली साड़ी पढिने हुये नीलकमलके समान नेत्र वाली थीभ्तिकीचि 
जी को किवाडेके पले खडी हुई पाया । १४॥ है 
_ एवं तया चन््रकलाऽपि लब्या तयोर्मिला चोमिलया च हेमा । 
श्रीमारडवी मेए ! तया प्रसादा तया तयाजजुत्तम | पद्मगन्धा ॥१५॥ 
` है सर्वश्रेष्ठ ! परमप्यारेू |. देस । पनरे भे भोवती, भक्सः 


| छ धोजानडी-चरितामूदमू ॐ 

श्रा रीन नीजो, भाजने मायो, थमाएखीईने 
श्ीप्रसादाजीो, श्रीप्रसादाजीने श्रीप्रगन्धाजरीफी छुआ ॥१२॥ 

औ पद्मगन्धा सुभगां समस्पृशत्‌ खश तया तीत्रधियाऽऽशु लक्ष्मणा । 
सा चासशबन््रकलां तदोरविजां जगो वचश्रन््रकलेति सादरम्‌ ॥१९॥ 
्रीपदानयाजीने सुभगानौझो स्पर्श किया, वीक्ुद्धि श्रीपुभगाजीने श्रीलदमणजीओ छुपा 
वरदशिती श्रीहक्ष्मणाजीने शीचद्रउलाजीस सर्र लिया, वर थीचत्रलाजी आपूदसर क 
श्रीजषतीजूसे योली ॥१६॥ 


औचन्द्रकलोबाच | 
हे वल्हमे ! रं अज सद्य कबिंद गुप्ता भवाह परिमार्गयामि । 
तथेति सम्भाष्य मूदुस्वभावा तमोवृत्त सा सदनं बिषेश ॥१७॥ 
हे श्रीप्यारीज | आप फ्सी भातमे जाउर छिपिये अर में आपको खोजू'। श्रीचद्धक्ला- 
जीडी इस प्राथना सुनमर श्रीललीजी उनसे “हेमा ही होगा” कहरूर, एक अधरे भवनों 
छिपने गयी' ॥ १७॥ 
प्रकाशरुप प्रवभूष तच छगात्ततोअ्यदगृहपाश गुप्ये । 
तदप्यभूहल्लन ! सुप्रकाशं विहाय तनान्यदियाय र्यम्‌ ॥१८॥ 
श्रीललीजूफे पधारनेसे पद अधेरा भवन सुन्दर प्रफाशमय हो गया, अत एप वे छिपनेके लिये 
पुनः बूसरे अधरे गृह ( घर ) मे पधारी ॥१८॥ 
तडिद्काशेन बभूव युक्तं तदष्यदोऽभूरकुतुकं विचित्रम्‌ | 
निरीत्त तबन्द्रकलाऽपि दूराजहास साश्रर्यकुशाग्रबुद्धि ॥१६॥ 
बह महल भी पिजञलीके प्रशाशसे युक्त हो गया, सो यइ समीके लिये बडा ही शर्य जनक 
सेह हुमा । बुशे अग्रमागके समान प्रहर वुद्धिपाली श्रीचन्द्रकखाजी, इस छोलाको दूरसे देसकर 
अध्यय युक्त हो हसने लगी ॥१९॥ 
ग्रहीतपादा55ह पुनः समेत्य तां विदेहजां यासभयेन विह्वला ! 
सिसुज्यतामेप समुवमस्लया सूर्योऽपि कचित्तमति प्रलीयते ॥२० 
। पुन; उनके परिश्रमफे मणे मिहठ हुई श्रीचन््रलाजी, थिफ्नेके लिये दे सुधिइुपिहो 
(ती हुई इन थीपिदेह नन्दिनीजूके पास आइ, श्रीचरणरमहोको पमु बोर्ल:-हे शीललीजी ! 


क भाषाटीकासहितम्‌ १: ७६७ 
आए छिपने के लिये यह पूरा उदयोग करना छोड़ दीजिये, क्योंकि उसकी सफलता हो नहीं 
है, यदि करें थो? तो में आपसे यह पवी हूँ कि वया सदेव अपरे छिए सते ह! नेते रस 
भगवान्‌ के लिये अँधैरेमे [पना उनकी शक्ते वार का विपय है, उसी प्रकार किसी भी अंधेरे 
घरों छिपने फो थाप मी समर्थ नहीं दे ॥२०॥ 

्सेह्परोधाच 1 
सहास्यमुक्ता स्मितपूरवमापिशी तयेति तन्मोहनिवृत्तयेखवीत । 
तिरोहिता कि प्रभवामि ससवहं वदेति मे चन्द्रक्ले ! परिसुटम्‌ ॥२१॥ 

श्रीस्नेह्पराजी योली:-दे प्यारे ! इस प्रकार थीचन्द्रकडाजीके हास्य पूर्वक कहने पर मुस्कान 
युक्त घोलने वाली ये श्रीललीडी, “अन्परारमें आप छिएने को समर्थ नहीं है? आचन्द्रकतानीकै 
इस मोहो दूर करनेके लिये वोलीं।-हे भीनद्कले ! आप मुझसे यह स्पष्ट बतलाहये बया में निभय 
ही छिप जाउँ | ॥२१॥ 


श्रीचस्द्रकल्लोबाच । 
इच्चेरशी मे हृदि संप्रजाता तां प्राथये यासभिया निवृले । 
किं गोपयामि प्रियदर्शनेज्य तत्तो मनोमावमतुस्यरूपे ! ॥२२॥ 
्रीचद्धरलाजी पोही:-हे निहपम रूप तथा प्रियदर्शनबाली श्रीललीजी ! में अपने हृदयफे भाव 
को क्या छिपाईँ ! मेरे हृदयमें इच्छा तो ऐसीही थी, कि आप छिप गौर मैं खोजे, परन्तु छिपनेगें 
` | आपको, कष्ट होरहा है क्योकि आप जिस अधरे कारमं पाती हैं, यद आपकी स्वामाविर् झालि 
प्रकाशित हो जाता है, अत एवं छिपने के लिये आप फो इच्छानुकूत न फोई स्थल मिल रहा है 
और न मिरा सकेगा, परन्तु आप अपने शीप प्रकाश पर ध्यान न देउर फेल थंधेर खोजनेमें 
व्यस्त हो इधर उधर दौड़ रही हैं, यत एव यापो पढ व्यर्थ ही कष्ट उठाना पड़ रहा है, इसलिये 
में आर्धना करती हूँ, कि आप छिपनेके लिये यद प्रयत्न न कीविये ॥२२॥ 
इमामुपाकण्य गिरं कहस्मिता निमीलयोभे नमे ऽगीदिदम्‌ । 
अन्तहिता चात्र भवामि माग प्रीतियंथा ते कखाणि स्रम्‌ ॥२२॥ 
भीसनेहपराजी योरह-हे प्यारे! श्रीचन्द्रकताजीकी इस मार्थनाको सुनन मनोदर शुसुकान 
वादी श्रीललीञी वोली!-हे गरीचनदरकले ! थच्छा थर उसमें आपकी प्रसन्नता है वहीं म हुए 
करवी हूँ, याप अपनी आँखे मीचे, में यही दिएवी है, सोजिपे ॥२२॥ 


| क श्रोज्ञानकी चरितामृतप के 

ह ब ट्या Me कया जन थोलेश्परोवार । 

एतन्निंगद्याशु निमीतितेक्षणां बिलोक्य तामिन्दुकलां हि लीलया । 
अन्तदेधे तत्र मनोहरः प्राएमियेयं सृणां समावतः ॥२४॥ 
ऑस्नेहपराजी योली:-दे प्यारे ! सभी पहिनियो फो खामािरु आणोके समाय प्यारी, अपनी 
सुन्दर्तासे पन यो हरण तेनेगाली ये थरीसहीजी इतना उद फर, उन शरीचस्कसाजी को आँखे 
गये हुये देखरर खेल पूर्वक बदी अन्तर्धान हो गयी ॥२४॥ 

सोन्मील्य नेत्रे समभ्ूअपृत्ता हानेष्टमेनां पराम्रष्टा । 
सथानानि सर्वाए विमार्गमाणा प्राणप्रियां नाथ ददर्श नाथ ! ॥२५॥ 
हे नाथ! ्रीचसफलाजीके दृदयमें यह मायना वनी हुई थी हि ये अपने शीन कोले 
कारण कही भी छिप नहीं संमती में तुरत सोव खेगी, इसलिये बडे हर्ष पूर्वक मोखोरो सोलर 
इन्दे लोजनेफे शिये प्रच हुए, रिम्तु सभी स्थानों खोती दुई भी जय हमरा दर्शन इहे न हुआ ॥ 
जगाम चिन्ता महती तदानीमभूदिद किं कुतुकं विचित्रम्‌। 
निगृहितु येस गहादगई श्रकशशाक नेपेति मयाऽनुदृटम्‌ ॥२६॥ 
उब वे बढी भारी चिन्ता को प्राप्त हुई, कि यद फा विचित्र लोला हुईं ! कयो मेने अमी 
बारंबार देसा था फि ये थ्रीहलीजी एक गृहसे दूसरे शुम जाफर भी, दिपनेगो समर्थ म हो 
रही धी ॥२६॥ 

असिन्निमेते क तु सा विलीना विपर्यितोऽये समयो विभाति । 
न सोअकाशों न गताऽरिम परिमन्‌ बिचेतुमार्यमसिताम्बुजाशीप्‌ ॥२७॥ 
दे ही थीततीजी, इम मयनरमे कहा थिप गयो ! दाय करों तो दे ही छिपनेम यसगर्थदो रही 
थी, कहाँ अर उलटे में ही उन्हें नहीं खोज पादी हूँ, थव एव गह समय ही प्रतिर दिखाई देरा 


हे, समाक दद कोई भी जगह नहीं शेप है, जिप उत नील कमलदल लोचनाजीफो सोकगेफे 
लिये मै न गयी होड ॥२७॥ 


चेदन्यदागारमवाप युषे दृष्टा गदन्यागिरतालिमिः खाद । 
विचाये चेतन्मनसि प्रयाय प्रोवाच ता दीनवचो यथार्थस्‌ ॥२८॥ 
(|... यदि दाचित्‌ वे दूसरे ही भपनम छिपनेके लिये पथारी हो, तो मेरेसे अन्य योने 


छदे अनवय ही देखा होगा। श्रीचद्धपल्ाजी मनम ऐमा गिचार फर, उन सारे जाफर दीनता पूर्ण 
गधा उचन दोलीः-॥२८॥ 


६७ कै आषादीकासहितम्‌ ॐ 


श्रौचन्द्रकलोशच । 
कचिद्गिन्यो भवतीमिरार्या दृष्टा त्रजन्ती वदतान्यगेहम्‌ । 
न इश्यतेऽसिमन्नयनाभिरामा बिचिन्वती चास्मि गता निराशाम्‌ ॥२३॥ 
हे बहिनों | वतलाइ्ये, क्या आप जोगोने श्रीललीजीको दूसरे मवनयें जाते हुये देखा है! 
क्योंकि मेश्रोंकों आनस्द प्रदान करने बाली वे श्रीललीली इस भवनमें कहीं भी दिखाई नहीं पड 


रही है, में उन्दें खोजते २ निराश हो गयी ॥२६॥ 
भौलेइपरोवाच | 


निशाय ताः कोठुफसिन्धुमग्नाः प्राक्त तया वाक्यमशातपूणंम्‌ । 
विष्टभ्य चेतांसि समूचुरार्या दृष्ट न झर्याहहिगतेति. ॥३०॥ 
थीचन्द्रकलाजीके दुख पूर्ण इन कहे हुये वचनोंको सुनकर घे सभी आश्रय सागरे इव 
गयी, पुनः अपने चित्त को सावधान दरके इस प्रकार वोली।-“श्रीलल्ीजीको भवमसे बाहर आएँ" 
यह इम लोगेनि नहीं देखा हे ॥३०॥ 
भयप्रद किं वचनं म्पि श्रोतुं न शक्त्याम इति प्रियोकतवा । 
श्रीवारुशीलादिसमस्तसस्यो गता विचेतुं भवनं तदेनाम्‌ ॥३१॥ 
हे श्रीचन्द्रकताजी ! आप बया भय दायक वचन बोल रही हैं ! हम लोग इन्हे सुननेको 
समर्थ नहीं है । ऐसा कहर श्रीचारशीताजी आदि समी ससियाँ उस विशाल मयममें इन 
श्री्षत्षीजीको खोजनेके लिये पधारी' ॥३१॥ 
ताश्चापि सत्र पुनः पुनश्च प्रचक्त र्वेपणमिस्दुमुस्याः। 
प्रखेदधाराज्युचचाल तासां गात्रेपु तृद्रिनतयाउखुजाज्ञ ! ॥३२॥ 
हे कमललोचन! बे चन्द्रहुली सखियाँ भी उन्हें बारम्बार सभी स्थानोमें खोजने लगीं, झडा 
हटके कारण उन बोके अङ्गोसे पसनीनेझी घाराह चली ॥३२॥ 
प्रं मे शेकु्नलिनायताज्ञीं विचेतुमेनामपि कोटिलेः । 
चफुर्बिलापं सुदृशो हताशा अस्या युणान्वरलभ ! वर्शयन्यः ॥३३॥ 
इति सप्रपष्टितमो३ध्यायः ॥ जा 
परन्तु करोड़ों उपाय करनेपर भी इन कमललोचना श्रीदलीजीको वे खोजनेमें समर्थ न हुई' | 
| अव एव हताश हो थीतलीजीके गुणोळा वर्णन करती हुई, बे सभी सुन्दर नेत्याह महिने 


बिलख २ कर रोने लगीं (३३ 
| प 


पा” 


उ 58 दै श्रीजानकौ-चरिवासतम्‌ के 
अथाष्टपष्टितमोऽध्यायः ॥६८॥ 


विरह य्याइुला सखियोका आर्च-तिताप तथा उन्हें फिशोरीजीका दर्शन 
संख्य ऊचुः 1 
क नु गता प्रिये | पङ्खजेतऐ ! वनरुहानने ! नो विहाय ह। 
अनवलोफिता सप्रियालिमिजनकनन्दिनि ! द्वारिगागणेः ॥१॥ 
सलियो बोही:-ह कमलके समान विशाल नेमं वाजी ! हा प्रफुल्तितक्मलके सदश मुख- 
चदाह ! हा पिये! हा श्रीजनफनन्दिनीजू ! दवारपर उपस्थित अपनी प्रिय सखियोंकी इटि बचा" 
कर, हम सबको छोड़कर आप कहाँ चली गयो ॥१॥ 
सहजमोहिनि ! प्ेमविग्रहे | गृहमिदं ल्या हौनमौच्यते । 
अहह वर्सना केन निगेता न हि तद्य नो वुद्धिगोचरम्‌ ॥२॥ 
हे प्री मूतिस्वल्पा ! हे सइजमोहिनी ! ( अनायास ही चित्तझो पुर्षफर लेने वाली ) 
शलहीज्‌ । ऐसा अनुपान हे रहा दे हि आप इस गनमे हैं नद । आह !! परन्तु किस मासे 
आप निल गयी' ! यदद हम लोगोंकी समकर्मे नही भा रहा है ॥२॥ 
असमयेऽधुना खाँह्सावृता रसिकवत्सले ! केन हा वयम्‌ । 
असितलोचने लत्समुज्मिता द्यसि बहिश्च वा कि तिरोहिता ॥३॥ 
है भक्तोपर बात्सल्यभाव रखने वाली ! हे श्यायनेत्रयाली श्रीललीजी | हाय हमारे हिस 
अपराधे इस आनन्दाय खेलके समया, हमें आपने परित्याग झिया है स्था यदि ऐसा नहीं 
तो क्या बाहर छिपी हैं ! ॥३॥ 
इयमपीशरी सर्वसाक्तिणां जयति सर्वंगाओयबिक्रमा । 
इयमभोधदृग्मक्ततत्परा भयनियारिणी सर्वदेहिनाम्‌ ॥४॥ 
पार न पाने योग्य पराक्रम (शक्ति) से युक्त, सभी साची इन्द्ियोके अधिष्ठाता देवताओंका 
, | नियमन कयाली, सर्ब व्यापिनी, अमोष दृष्टिवाली ( अर्थात्‌ जिनकी प्रसनतापूर्ण दृष्टि होनेपर 
प्राणियेंक्ि लिये समी प्रविहृ् अचु, थसन्यव सम्मय हो जाते हैं ओर जिनकी अग्रसमता बुत 
इषि दोनेपर प्रत्येक सम्भव भी असम्मव और अतु भी प्रतिकूल हो जाते हैं ऐसी ) भक्तोंको 


रिझ्रानेमें लगी हुई, समी प्राणियोक्रे मयद्रो दूर करने वाली, ये थ्रीललीजी सर्ोलष्ठ रूपसे 
रिणज रही है ॥ ४॥ 


के भापाटीकासह्दिम्‌ के | 


इति पुरोदितं ब्रह्मयोनिना ऋतमवेच्ितं सामतं हि तत्‌ । 
न तु पुरेति न; प्रयो हृदि स्वितिपवाप वे तदशेटशी ॥४॥ 
इस प्रकार बमत श्रीमारदजीते पहिले भ्रीललीजीकी महिमा कही थी, सो आज सत्य देखी | 
में हम लोगोंके हृदयमें इस प्रकारका विश्वास दी नही' स्थिर हुआ था, इसी लिग्रे तो हम 
लोगोंकी ऐसी दशा है ॥१॥ 
सुनयनासुता तयं किलासि नो जनकतोपिता प्रोदिता छति। 
शनवधित्षमावेभवान्विते ! मनस एव नो चं व्यपाकुरु ॥६॥ 
हेश्रीततीज्ी ! आप केवल भ्रीसुनयनायम्याजीकी पुत्री तो हैं नहीं, आप तो श्रीजनकजी- 
महाराज पर प्रसन्न होकर प्रकट हुई हैं ! दे अतीम-येमव सम्पन्ना श्ीललीगी | हमठोगोंके ग्रपराध 
को अपने मनसे हटा दीजिये ॥६॥ 
प्रकटिता यथा सत्कृपानिवता पिककलखने | ऽसि्नपान्वये । 
सकलबेदविन्मोलिवन्दिते सक्ृपमेव नः पाहि भूमिजे ! ॥७॥ 
. है फोयलके समान मधुर भाषिणी, सम्पूर्ण वेदवेत्तात्रमुखोके द्वारा प्रणाम पी हुई 
 भीतलीजी ! मेदे आप अपनी निहु पासे युक्त हो इस विदे प्रकट हुई हैं, उसी परकार 
कृपा पूर्वक हम लोगोकी अब रवा कीजिये ॥७॥ 
अपि यथा खया जन्मतो बयं चपलवृद्धयभ्रारहलिताः । - 
सपदि न; कुपानिरेमक्षणे ! कृपणवतसले ! लालयान्वहम्‌ ॥८॥ 
हे भौललीनी ! जेस जने ही इम चञ्चलमुद्धियोका मही भकारे आप सदा दुलार करती 
, आई है, है सापनादि सकर 'घशिपार रिल प्रणियें॥९ दाससत्य शर सरे बारी दे दुपार 
सने ! उसी प्रकार अब शीघ्र इम संका दुलार कीजिये ॥ ८ ॥ | 
शरणमेव नस्बपदाछुजँ भरणिमङ्गलं सवतापहप्‌ । ., ,, 
हरिहदराचितं मुक्तजीवन करसरोरहस्पशनाऱमम्‌ ॥&॥ " 
गृथिदीके मञ्गल स्वल्प, सर्वतापोंकों हरण करने बाले, बिष्णु महेशादिकोंसे पूजित, पुक्तजीरं 
के जीवनस्वस्प, करकमलों स्पर्श मी न सहन कर सकने योग्य, कोमल, आपरे श्रीचरणकमशत 
ही अब इम सर्वोकी बिगड़ी हुई को रम्दालने वाढे हैं ॥३॥ 


छे श्रीजानडी चरितामृतम्‌ छै 


शशिनिभाननं कीरनासिरं बिशदवारिजसेरीचएम्‌ । । 
दशनशोभनं चारुणाधरं कुशलभावितं चारु दशेप ॥१०। 
तचदशियोके द्वारा भायता फिये जाने वाढे सुम्गाके समान नासिकारे युक्त, फमलके समान 
कान युक्त नेर, दत्तपडिक्तसे शोभायमान, लाल अघर, युक्त अपने मनोहर, पुखचनका शी 
दर्शन प्रदान कीजिये ॥१०॥ 
विरहपावकस्लद्धि सामतं परिदह्ुरोमन्दिराए नः । 
कुरु कृपामतो न दुपेक्षणं धरणिजे ! छृपाक्षान्तिमिग्रहे ! ॥११॥ 
हेढपा व चमाठी स्वरूपे ! हे भूमि प्रकट होमे वाही ( अगाघ सहनशीलतासे युक्त ) 
श्रीहलीजी ! आपकी वियोगजनित अग्नि इस समय इम लोगोके हृदयरूपी मग्दिरोंकों चारो घोर 
से जला रही है, मत एप अब आप कृपा ही कीजिये, उपेक्षा नहीं ॥११॥ 
समसि सम्भवा नः सुखाप्तये विमलभाविते | भूयशः श्रुतप्‌ । 
भ्रमत एव तन्नो मनो भृश समवलोमय ह्या लां तिरोहिताम्‌ ॥१२॥ 
हे विशुद्ध-अत्तस्करणवाले महात्माओ द्वारा भावनाऊी जाती हुई ग्रीललीजी ! मैंने वारखार 
यह सुगा है, कि आप हप सबोरो सुख ग्राहि करानेफे लिये ही थरतीर्ण हुई हं, इस लिये आपसे 
इस गार भरत्तर्धान हुये देखकर इम लोगोका मन अम (सन्देह) में पड रहा है, कि थदि लोगोके 
कधनाघुसार हम लोगोफे घुसा ही थीसलीजीा अवतार हुआ होता, तो माज इस असद् दुःखका 
अनुभप दर्गे क्यो करना पढ़ता ॥१२॥ 
दयस एव नास्मासु वै कथं भयसमाकुलासु स्मितानने ! । 
दयित ! उविजे | दीनबत्सले ! वयमुपेक्तिताः सलमेव किम्‌ ॥१३॥ 
हे प्यारी ! आपतो छमाशीलाम थग्रगएया थ्रीभूमिदेपीफो भी अपने इस गुणसे आनन्दित 
करनेवाली तथा सव साधन रहित भाणियों पर वात्सल्य माव रखनेयाली हैं, अत एव आपके दाग 
अपने त्यागमयसे व्याइस हुई इम सरोग, अपने खोजनेम साधन रहित समभकर, हमारे समी 
अपराधको चमाएरके दर्शन देनेफे लिये बयो नहीं कपा उरती हैं भरा यया मासतम ही आपने 
इमारी उपेदा कर दी है ! ॥१२॥ 
यदि नु दुर्विधेरिष्टमित्युतं वद प्रयोजनं जीवितेन किम्‌ । 


क माषारीकासदितम्‌ कै हु ऽ 
यदि हम लोगों हुभग्य वश सत्य ही आपको बही ( हमें हलाना ही ) अमीर हो, तो 
शाप ही करें इम लोगोंको ऐसे अभागे जीवनसे क्या प्रयोजन दै ! हे श्रीललीजी ! पापपुजांको 
नाश करने वाले तथा काम देवको भी दुग्ध कर लेने वाले; आपके श्रीचरणक्रमल दी अग झमारे 
सहायक बने ॥१४॥ 

तुदसि नः किमर्थ दयानिधे ! तदनुशंस वे खालगोपनात्‌ । 
इद्मपीच्यते चाडुत॑ परं न दयिते ! सभावः पुखत्यजः ॥१५॥ 
श्रीदयानिधेजू ! वतलाह्ये अपने श्रीमुसचन्द्रका दर्शन न देकर हम समको क्यों पीड़ित 
कर रही हैं ! हे परमग्रिये ! यह बढा ही थर दौख रहा टे, जो इम लोग इस प्रकार थापे दशौ 
कै हिथे व्यापुल हो रो रही हैं. और उसे आप सहन कर रही हँ, बोकि समाय किसीके लिये 
भी त्यागना सहज नहीं होता, फिर आप अपने यनन्तकरुणा, वात्सल्य, सौशीरपमय सरभाइझो 
किस प्रकार छोड़कर तथा कठोरता धारण करके इम लोगोंकी इस ब्याड दशाको देखकर भी, 
प्रकट नहीं हो रही दे ॥१४॥ 
जलरुहेचणे ! चेन्मनाग्धि नः कलयसे खबं जातृविदृभुवग। 
मलहदा भवेत्त पादयोनलिनकरययोनांचनाईता ॥१६॥ 
हे कमललोचने ! यदि आप हम लोगोंके अपराधों पर किश्चित्‌ भी ध्यान देंगी, हो निथय 
ही इम मलिन हृदय वालियों को आपरे कागल समान सुझोमल श्रीचरणोंकी सेवाका अधिकार ही 
फी न प्राप्त होगा ॥१६॥ 
न च स्रपोच्यते तदघृदिरिथते ! वच इदं हि ते ज्ञातुमहति । 
अविरकालतसुष्यतां लया विचर चचुपोः साइुकमपया ॥१७॥ 
है हृदयों विरामे थाली भ्रीललीजी ! यह पात इम आपसे इ, असत्य नहीं कह रहीं हैं 
किर आप उगे समयं हौ जाननेझो स्थ हे । हे श्रीललीजू ! मर आप शीघ्र ही अस्तस्न होइये और 
सारे दोनों नेत्रौमै पिचरण कीजिये ॥१७॥ 
कमललोचने ! मा विलम्वय समधुरस्तं दर्शयाधुना । 
बिमलशर्वरीवर्लभाननं नम उशच्छवे ! ते मुहुमुहुः ॥१८॥ 
दै मनोहर फान्तिबाली ! हे कमललोचने! श्रीतहीजू ! हम सर आपकी वारम्यार नमस्कार 


| हि क शोजानळो-चरितासुत्म्‌ के 


कर रही हैं, अव विम्य न कीजिये मनोहर प्रुसुकान युक्त, खच्छ चन्रमाके समान प्रकाशय, 
अपने आहादकारो श्रीयुसारविन्दका शीघ्र दर्शन कराये ॥१२॥ 
ततमिदं खया घासिलं जगत्‌ लिति न वोषतो नः प्रयोजनम्‌ । 
सततमेव ते दशनोत्सुक्ग जितमहाच्यवे विद्युत वयम्‌ क्षो 
है गहाछपिको मी अपनी मनोहरताके बारा जीत सेने वाली श्रीललौजी ! यदि इम लोग 
जानते हैं, कि यह सारा विश्व दी आफै द्वारा व्याप्त है. अर्थात्‌ आप सर्वत्र सभी स्वरुपं विराजः 
मान हॅ, परन्तु इस शञानसे हमें कोई प्रयोजन दी नहीं है, क्योकि हम लोग तो सतता आपके 
दर्शनीके लिये ही उत्सुक हैं, पह आप सत्य जानिये ॥१९॥ 
नवरा नवप्ारुणाधरो नवकरडूयं चाभयप्रदम्‌ । 
यवदशव्जवजादिल्त्ममिस्तव पदाखुजे शोमिते ऽविते ॥२०॥ 
हे श्रीसतीमी ! आपकी यह नवीन अश्या, प आपके नयीनसुन्दर केश, मनोहर जूड़ा, 
नपीन कान य युगल #पोलोसे युक्त मुखारविल्द नवीन कमलके समान नेत्र ब सुगाफें सदश 
आपकी सुन्दर नासिका ॥२०॥ 
तब नव दयो मञजुकुन्तला नवसुधभिलो गोइनश्रती। 
' नवकपोलसंशोमितानन॑ नवघुनातिका कौरमोहिनी ॥२२॥ 
ुन्दपुणणकी कीफे समान आपके दान्त, नदीन विशेष थरुप (लाल) अपर, अधयदापक 
थापके दोनों इर्रुगत, यव, शह कमल, बज आदि चिन्हे शोभायमान, सहिशेंसे पचित आपः 
के दोनों श्रीचरण-कमत ॥२१॥ 
ुततिरुरस्तमोगशिहारिणी सितमनोहरेमदीचणस्‌ । 
रतिसमूहसंमोदच्चविरगतिरिमेन्दरकन्याविमोदिनी ॥२२॥ 
दृदयफा अग्धहार दूर करनेराली, उपयारहित आपके भ्रीमडकी कान्ति, मुसुकानसे मनको 
हरख दरनेगली प्रेमपूर्वक वितत, रविसमूहो की छापिल लज्जित करने बाली आपी सुन्दरता, 
मस्त इधिनीके झमिमानरो दूर करनेवाली आपको सुन्दर चाल ॥२२।। 
सरणिमेत्य नः संरमतमुहुर्यिरहपाव्रं दुःसहं प्रम्‌ । , 
सुस्त एचितँ ते प्रतिकणं इरिएलोचने ) उद्यानुकपय ॥२३॥ 


छै सापादीकासहितम्‌ के | 
इम लोगेंके स्मरण पथमं बोरखार आकर आपके वियोग जनित, परम दुःसह श्रमिकों तण 
चणे बा रही है, इस लिये हे झगे समान नेत्रवाल्ी श्रीलक्षीजी ! अब अपराधोफो हमा करके 
दर्शन देनेके लिए कपा कीजिये ॥२३॥ " 
स्सनिधे | लया हा समुन्मिता द्यसुखसागरे तिता वयम्‌ । 


प्रसभमेव दुदिष्टरचतसा न समुदीत्यते लाँ विना गतिः ॥२४॥ 
है समस्त रसांकी स्थानस्वर्पा भीललीजी ! दा थापसे त्यागी इई हम सयको दुर्भाग्य 
रूपी राचसने बलात्कार दुःख रूपी समुद्रमै पटक दिया है, इस लिये अब बिता ' आपके थोर 
कोई भी अपनी रता करनेवाला महीं दील पड़ता ॥२४॥ 

निहृतकरटके ! भूपनन्दिनि ! दरुहिणगाथवत्यचमाविते ! 

ह्‌ तुष्यतां नोऽपृतेक्णे ! मुहुरनुग्रहादेव ते नमः ॥२५॥ 
हे समस्त बाधाश्रोसे रहित श्रीमिथिलेश महाराजको आनन्द-प्रदान करनेवाली ] हे अक्षा, 
दिपु, महेश द्वारा ध्यानकी जाती हुई ! हे अगृतमयी दृष्टि याती ! अइइ !] श्रीललीजी | इम सगो 
पर अपनी निहतुकी कृपाले ही प्रसन्न होइये, आपको नमस्कार है ॥२५॥ 

सरलताकृपाचाम्तिपूजिते ! कुरु कृपा प्रिये ! चोद्दराण नः । 

करुणया दृशा प्रेच्यकिडरी विरहेदनामुह्यतीमृ शम्‌ ॥२६॥ 

हे सरलता, कृपा, सहनशीलता शक्तियोंसे पूजनकी हुई ! हे प्यारी श्रीतलीजी ! थापके 

वियोग-जनित पीढाके कारण अत्यधिक मूच्छित होती हुई दासियोंको अपनी फरुणामयी इषटिसे 
देखकर, अब पा कीजिये और हम सबको अपने इस वियोग-जनित इख रुपी सागरसे ऊपर 
निकाल लीनिय अरधाव्‌ दर्शन प्रदान करके छतोर्थ हीनिए ॥२६॥ 

शमितमन्मथग्रेमसीसये ! श्रममुपागतास्तावका वहू । 

गमय सलरं पडजाडिप्रिणा समधिगम्य नः सुप्रसन्नताम्‌ ॥२७॥ . : 
। है रंतिके अमिमानको दूर करनेवाली श्रीललीजी ! थव इम समी आपकी दासियाँ पहुत 
थक गयी हैं, थत एवं अब पूर्ण प्रसन्न हो करके सुकोमल अपने भीचरणकमलोकी शीप्र प्राप्ति 
। कराइदे ॥२७॥ 
यश उदाहृतं नारदादिमिद्यंशभनाशनं पापिपावनम्‌ | 
अशरणा्नां नोअतु विमलं सुशरणं भिये ! कामदं गतिः ॥२०॥| 


७३३ कै ओऔज़ानडी-चरितामदम & 
हे प्यारी श्रीललीजी ! समूर्ण अमङ्गल नाश, पापियाँफो पतित करनेवाला, सभी 
मरोरधो पि करने बाजा, श्रीनारद आदि मइपिंयाके द्वारा रहित, भली प्रफारसे (का. 
ऊरनेगाला, आपा निदोंग यश, हम उपाप रदित आसार सहायता करे रे) . 
हृददयमस्ति नो वत्रसन्निभ मदसमाकुछ दुभिदै परम्‌ । 
यदुदीच्य ते पादपडजं न दयिते ! रुतं संस्फुरलद्दे ॥२६॥ 
ङग पारी श्रीलतोजी ! इम लोगाझा हृदय अमिमानसे भरा हुआ वे समान फोडनेमे 
किन है, जो हि आपरे भ्रीचरण-कमलाफा दशन न पाझर दुफडे २ नहीं दो रहा दे ॥२६॥ 
द्रसुकण्ठ ! तेऽतं परीक्षया करुणयाऽऽ््रा पश्य नो इशा। 
चरणपइजं नृपुरालितं शिरसि धेहि नः श्रीमदवितम्‌ ॥३०॥ 
दे शदो समान सुन्दर इण्टयाली धीललीजी! परीचा बहुत हुई, अप करुणासे प्रित 
हुई झि दम सोरी देसिये और नपुरये सुरोनित, बर्मादि देयतामासे पूजित श्रीचरणकमजको 
हम लोगोके शिर पर रसने फी छुपा सविधे ॥३०॥ 
यदि न चाइना सङ्गता प्रिये ! सदयगेव हामामिरयजे | । 
गदितपथूतं ज्ञावतामिदं तदसुवजिता इच्यसीह नः ॥३१॥ 
हे हमारी मेढी पढ्न प्यारी रहली | यि दयापूर्यक आप इस स ह लोगोंग पूर्ण 
रूपसे प्रात नहीं होती हैं, इम सरीझो मरी हुई ही देसोगी, यद हप लोगो उद्धा ब्रा भी थाप 
सत्य जानिये ॥२१॥ 
भभिकाद ते कि मुवामहे विधिरहो प्रिये ! दुनियारणः 
निधिरेच्से जनुग्रहस्य नो दुषसमनिता, खालमकिडरी: ॥३२॥ 
श्रीललीजी ! अप इसगे अधिक थार पया आपसे नियेदून करूँ | जय दयाफा खजाना ग 
दसवत पूजित दोइर भी आध मपनी सिरिया (दामियो/ की ओरसे दुयादरि दरा हुई ई 
वो प्रारन्प ही अनिपाप (गटर) दे ॥३२॥ 
ौसनेइपरोपाच 1 
इत्वं बिल बहुशो रुरुमृ शा्ताः 
प्राणप्रिय ! जनकनन्दिनि ! भविति । 
हे रुपशालकरुणासुपोकमिन्थो 
नो दशने दिश सक्रलणतिप्रते ! ॥३३॥ 


॥ 
व्र के भापाटोकासदितम्‌ $ ५५७ 


~ है रूप, शील, करुणा, तथा उपमा रहित सोर्द्यंकी सागर सर्पे! हे प्राणप्यारी ! श्रीजनक- 
नन्दिनीजू हे श्रीमेथितीजू ! एक वारके प्रणाम मासे हो प्रसन्न झेनेताली ! दे ग्रीललोजू ! अय 
दर्शन दीजिये, इस प्रकार बहुत विलाप करके ग्रत्यॉंधेफ व्याइल हुई वे समी वहिले रोने लगी ३३ 
अस्नेहपरोबाच । 
आविरभूत्त तदा सदया अनिजा निमिवंशिभूपणकीति: 
स्मेरसुभांशुनिकायमनोहरचारुमुखी सुपमामयमू्तिः ॥ 
वृतमनोइकपोलयुगा पुरुचिः सुदती युगपत्रिय ! तासां ह 
तौब्रविगोगसुवेदनया परिजितसाधनपढ्क्तिमतीनीम्‌ ॥३४॥ 
इत्येष्टपितमोऽध्यायः ॥६५॥ 
श्रीरनेहपराभी बोलीं-हे प्यारे ! तब श्रीललीधीके विगोगकी प्रचण्ड पीहाके कारण साधन 
' | रहित गति वाली उन बहनों ही, हुन्दरदान्त, मनोहरकाग्ति, गोल मनोहर दोनों कपोत 
वाली, समसे अधिक तुन्दरवासे भरी मूर्तिवाली, य गुक्त/अनन्त चन्द्रमाभोके सदश मनहरण, 
पुन्दरपुख व अपने सुयश रूपी भूपणसे निमिवंशको हुशोमित करने वाली, भूमिसे जायमान 
भ्रीललीजी दयापुक्त हो प्रगट हो गयीं ॥३४॥ 
ESD EET 


अथेकोनषष्टितमोऽध्यायः ॥६९॥ 
श्रीचन्वकला-थ्रीऊनकलली-संवाद्‌ ।- 
शौस्नेइपरोवाच । 
दृष्टा सृगशाराची दिसेन्दुनिभाननाम्‌ । 
उत्तेखुपुगपसर्वा सृताः प्राण इबागते ॥१॥ 
हे प्यारे! इरिणके वच्चेफे भमान सुन्दर नेत्रवाली व गुसुकाते हुये पूर्ण चन्द्रमा समान 
आहादकारी ग्ुख्याली श्रीलत्ीम का दर्शन करके बे समी एक साथ इस प्रफार उठ सही हुई, 
जसे प्राण भाजाने पर बुदे ॥१॥ 
काश्रिजगहुरस्यात्र पादौ सरतिजोपमो । 
काश्रित्करारविन्दे च भुजो घ काग्रिदातुराः ॥२॥ 


ड क भीजानकी-चरिताएठम के २ 
बुद्ध पहिने इन श्रीहलीजूकें कम्समान सुरोमल अरुण श्रीचरणों फो, कुछ दोनों इस 
को, छु बिरहसे पीडित बहिनें इनकी युजाभों को पकड़ लीं ॥ २ ॥ 
काशिकराइलीरसा जगृहुः प्रोतिनिमरा! 
अपरा सम्मुखे तस्थुमखचन्रापितेक्षणाः ॥३॥ 
के प्रीततीजके करफमलोंडी अहुलियों को प्रेम निर्भर होकर ग्रहण कर लिया तथा अन्य 
अपने नेशेंकों भ्ीललीशुके पुखचन्द्र पर सारण काके सामनें खड़ी हो गयीं ॥३॥ 
उवाच मधुर॑ यच तदेयं सरिमतँ वचः । 
भ्रूवतां रघुंेन ! तया तत्संयतामना ॥४॥ 
तर ये भ्रीललीजी मुसुकान पूर्वक जो बचन बोलीं, उसे रघुझल को सूपके समान प्राण 
काने भाले हे श्रीप्यारेजू ! आप एकाग्र निचसे श्रवण कीडिये ॥९॥ 
औज्ञनकनन्दिन्युबाच । 
उपहासं करोपि सा नाईसीति निगृहितुम्‌ । 
क्सातरन्तु मां गुप्तामन्येपितवती न हि ॥५॥ 
थ्री जनकदुलरी गोली-हे थीचन्द्रफले ! आए मेरी हँसी करती थी फि आपको ठिपनेकी 
साम्य ही नहीं है, सो मेरे छिप जानेपर आपने क्यो नहीं दके रोज जिया ॥१॥ 
वेद एष्टा मया सुमु! यथाथं चाधुनोत्तरम्‌ । 
अपि चन्द्रकले | कस्मादृहर्म्यामश्रृणि मुषि ॥६॥ 
हे सुन्दर भोंड वाली श्रीची ! मेरी पूरी हुईं पावरा अप दीक जवाब दीजिये। 
अहो नेत्रे ऑड पयो बहा रही है ॥ ६॥ 
लया सम्मारित्ता गुप्ता न्मनोऽभीष्टसिदये । 
कस्माद्धेयंतां आर्ता दृष्टा सीदति मे मनः ॥७॥ 
आपकी प्रार्धनासे ही तो में आपका माव पूरा फरनेके लिये छिपी थी, एव आप अधीर क्यों 
हो रही हं! आपकी इस अवस्थाको देसकर मेरा मन बड़ा दुःखी दो रहा है || ट्रे 
उच्यता कारणं मह्य विपादस्यात्र सुमते ! 
भूयः परियं करिष्यामि तव नासन्न संशय: ॥८॥ 


>> सुन्दर सेवाबत ठेनेपाती शरोचद्रकलानी | अपने दुःख मानने कारण | 

में पुनःपुनः आपकी प्रसन्नवाफा दी अमे करेंगी, इसमें शङ्काफी कोई वात नहीं है ८] 
शस्नेहपरोवाच | 
इत्युक्ता वीतशोका सा प्राह बद्धकराञ्जलिः । 
नला मुहु्महुः पादौ प्रश्रयानतलोचना ॥९॥ 
औस्नेइपराजी पोली :-हे प्यारे श्रीललीजूफे इतना कहने पर शोकरहित हो श्रीयदुफलारी 
हाथ जोड़ी, हुई उनके श्रीचरण कमलोऊो बाएसार प्रणाम करके, नप्नताक़े कारण नेत्री नावे 
की हुई बोली :-॥९॥ 


श्रौषन्द्ररोवाच । 
दुर्विभाव्य॑ च ते रूपं मनोवाचामगोचरप्‌॥ ' 
रष्टोऽयचिन्सशक्तेस्वसभावोऽपायुदीत्तितः ॥१०॥ 
श्रीचखकलाजी बोही:-हे श्रीलज्लीजी ! आपका सरूप समक महँ गाता, इडे 
पन तथा वाणीसे परे है अर्थात्‌ न उसे आणी वर्णन कमे ही समथ हे न सन मनन के 
चिन्तनमें न आङे योग्य शक्तियाली दे शीललीजी ! आपगा बह प्रभाव जिसे मेने छ 
नहीं देखा धा घूर देख शिया 1१० 
मिथिलेयं पुरी धन्या यस्यां जाताऽहि शोक ! 
धन्या भूपिस्वियं रून धूमस्य ता ॥११॥ 
हे शोभने ( करपाणकारिणी ) ! श्रीललीजी ! आप जह प्र ह Es 
लाएुरी धन्य है तथा थरीमिथिताजीफी यह भूमि धन्य है, जिसे आपने अ । 


र ३ 
हुदैं ॥११॥ 
धन्य इलं तथाऽसाकं ब्रिद लुत । 
न्रोद्गा रिदा पाहा! ५, 
दे आहादसरूपा श्रीततीजी ! ब्रा, पिप्णु, महेश गहि माल हा 
है, जिएमें आप प्रकट हई परति दै ॥१२॥ स्व ड ल बन्य 
नः प्रपितामहे धन्यः सणा 


| 
यत्मपौत्री लमसमाक मनी हक 


[ 


७५२ $ श्रीजानडी-घरिवामृतम्‌ & 
हमारे प्रतापी परावा श्रीखर्णरोमाजी महाराज धन्य दे, जिनके पौरी पुत्री और दम 
सपोफी बदिन, याप सन्तीके द्वारा वखानी जाती हैं ॥१३॥ 
धन्यः पितामहोञ्साक हसखरोमा महोदय: । 
यस्य पौत्री लगास्याता सर्वलोकमहेश्वरी ॥१४॥ 
मारे उन्नतिशाली वागा भीहस्वरोमाजी महाराज धन्य हैं, समस्त लोक्ोंके सवामियाँफी 
स्वामिनी आप जिनकी पाँत्री (पुत्रफन्पा) कहलाती हे ॥१४॥ 
घन्यः खलु पिताऽसामं यस्य त्वं गीयसे सुता । 
अम्बा सुनयना धन्या यस्याशराङ्के विवर्धिता ॥१५॥ 
हमारे पिता श्रीसीएधाज महाराज धन्य है, जिनकी आप पुरी कहलाती हैं और जिनकी गोदे 
आप इतनी बदी हुई ह, वे श्रीसुनयनायम्थाजी परम धन्य है ॥१४॥ 
, , लब्धसेवकसोभाग्या धन्या निमिसुता वयम्‌ । 
मियिलावातिनो धन्यास्वद्दशंनविधि गताः ॥१६॥ 
उपमारहित थापी सेरारा सौमागयऱ्रापत इम समी निमिवंश शुपारियाँ धन्य हैं तथा 
भ्रीमिधिला-निरासी घन्य हैं, जिन्दै आपकी सेयाझा सामाए प्राप्त है एवं जिन्हें आपके दशका 
सौमाग्य प्राप्त है, ये सभी घन्य दें ॥१६॥ 
धन्यास्त एव लोकेअस्मिन्विहितारोपसाधनाः । 
येपां तदशमिकमले सदा गुङ्गायते मनः ॥१७॥ 
दे प्राणी धन्य हैं और बे समस्त साधनोझो कर तुके हैं, जिनका मत आपके श्रीचरण महामे 
भाराक समान सद असिफ बना रहता दद ॥१७॥ 
भावाचुसारिणी पेपा सवलच्युतहत्थिता । 
' धन्यधन्यतमास्ते वे विश्ववन्धपदाखुजाः ॥१८॥ 
सदा एफ रस रइनेपाले, सरे, सर्रशक्तिमाव प्यारे रामला हये विराजमान 
रनेशाक्षो, आप जिनके मागा अनुमरय करती है 'र्थात्‌ जिनके भायालुसार ही सर व्या" 
हर हती हैं, ये आपके अनुरागी मक्त पन्योमे मी परम धन्य हैं, उनके बीचरणफपत तास्त 
स्पिक दाण प्रयाम रने योगय ईै॥१८॥ 


क भापाटोकासदितम्‌ के ७८१ 
काऽसि लं तततो नृि प्रयृत्ति लन्न विद्महे! 
अवत्या दर्शनानस्द सन कलयामहे ॥१६॥ 
हे श्रीक्षलीजी ! आप वास्तवरमे हैं कोन ? सो वतलाइये, आपके भातको इम लोग नहीं जातती 
हैं, परन्तु आपके दर्शनों को ही सर्वस्व समझ रही हें ॥१३॥ 
असङस्यका विशालाति ! समेतास्वां दिदक्षवः । 
चतुर्मुखाछफत्राश्र पोडशासयास्तथा प्रिये | ॥२०॥ 
' अनन्तबदनाश्राति वहुरुपाः सशक्तिकाः। 
ब्द्यविष्णीयरा दश मिश्न्रह्मारडवर्तिनः ॥२१॥ 
हे विशालत्ोचने । है प्रिये थ्रीललीजी ! आपके दर्शनामिलापी आये हुये चार पुस) आठ 
हुल तथा सोलह पुल ॥ २०॥ और अनन्त मुर्खेसे युक्त बहुत हवाले शक्तियोंक्े सहित 
अलग-अलग तरह्माप्डेंमे रहने याले रइ रक्षा, विष्णु, महेशीको पेने देखा है ॥२१॥ 
सवें लां हि नमस्थन्ति संस्तुवन्ति गृएन्ति च। 
सबै कृपाकटाक्षं ते समीहन्ते सुरेश्वराः ॥२२॥ 
समी आपको नमस्सोर करते हैं, सभी स्तुति करते है और सभी आपके गुणोंको गाते ह 
इतना ही नहीं पक्कि सभी दिव्यदर्शन देव इन्दादि आपकी छुपा कटाचको चाहते हैं ॥२२॥ 
सा गृहेपु लमस्काक कोडे प्राकृता यथा । 
सबै रसमयं बिश्व कृतं ते जन्ममात्रतः ॥२२॥ 
इस प्रकारकी महिमा सम्पन्ना-्आप इम लोगोंळे महलोंगें साधारण बाणिकायोके समान सेलती 
रहती हैं, विशेष क्या कहं? जन्म मात्रऐे ही आपने इस सम्पूर्ण विश्रफो थतन्दमय कर दिया है २३] 
नापराधांस्वमस्माफ बीचसे चेतसाज्यहों। 
लीलया विहितो लोकः खर्गादपि शताधिकः ॥२४॥ | 
हम लोगेंके अपराधीको हो आप चिचसे मी नहीं देखती दै, अपितु बि सुसपिम्मारक, 


मनोहारिणी लीलाके द्वारा थापने इस मनुष्य लोकको सगं (दिव्य धाम) से मी बढ़कर बना 
दिया है ॥२४। 
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ससे सुखं खमसमाक दुःखे दुःखं तथेव चं । 
मन्यसे तद्वयं सर्वा जानीमो दीनवत्सते !॥२५॥ 
हे दीनो (साथनामिमान रहितो) एर वात्सल्य भाव रखनेवाली औलसीजी ! हम सो जानवी 
ह कि आप हम लोगोंके सुख्में सुख और दुःखे दुःख मानती ह. ॥२५॥ 
इदुर्नी निश्रपो उक सञ्जातः करुणानिधे ! 
यकूतं क्रियते प यक्रिप्पप्ति तद्वितम्‌ ॥२६॥ 
है करुणानिय ग्रीलहीजी ! अब हमें निधय दो गया, हि आपने जो कुछ किया है, जो कर 
रही है, अपरा याग मी जो इ करेंगी, घर यथार्थमे हित (गला) दी होगा ॥९६॥ 
अनमिज्ञा: भपत्ताश्राहृतज्ञा पालिका वश | 
कथ लां वे विज्ञानीमो मनोवाखुद्धयगोचराप्‌ ॥२७॥ 
है औललीबी ! याप, वस्तुतः न मन, मनन फर सता हे, न युद्धि, निश्रम फर सकती 
है, न याणी, रुपत कर सरुती है, तय ज्ञानरदित बातक्रीडाप मस्त रहनेराजी ब आपके 
उपद्रो न समने बाली ह बालिका) भला फिस पर आपको निमभ्रय पूर्वक समझे 
समती हैँ म्याद्‌ किसी प्रकार भी नहीं २ 
याऽसि साऽसि किमस्माभिः सरदे महुस्मिते ! 
रयास्मान्सलीलाभिरेतदेवेप्ितं हि नः ॥२८॥ 
प्रच्छा थाप चो कोई भी हों, इम लोगों उससे पया प्रयोजन ! हे पन्दसुतुमानयाली 
श्रीजी ! दर्गे तो आप सदे इसी प्रकार अपनो मनोहारिणी सीहामओंरे द्वारा आनग्द्रदान 
की रहें, पस यही इमे चाहिये ॥२८॥ 
विरञ्जीय सुखं भुज्क्भ सर्वदा जयमाणुहि। 
असांस्वक्तिङ्टरीविद्धि वारिना! दयानिधे | ॥२६॥ 
श्राप अनन्त काल तफ अये, सदा सुखी रहें, सदा दी आपकी जय हो! हे कमलओे 
सपान मुखर रिशा नेप्रपाली | हे दरानिधि श्रीललीजी ! इम मरो सदा ही अपनी दाती 
॥ जानती रहें ॥२९॥ 
वर्ष धन्यासुधन्याश्र यासां तमसि पूर्वजा । 
न वियोज्या भवत्याउप्ो जातुचिचरणाम्युजात ॥३०॥ 
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हम लोग धन्याझोमे भी परम धन्या ह, जिनझी आप वडी रहिन हैं। हे औततीजी ! हम लोग 
आपके द्वारा कमी मौ श्रीचरणऊरलोरे अलग करनेके योग्य नही हैं अर्थात्‌ हमें फमी अपने 
थरीचरणफमलोसे अलग ( विम्मुत ) न कीलियेगा ॥३०॥ 
यथासमस्ते हि किहस्य॑स्तामेग शरणं गताः! 
भान्याउस्ति नो गतिः काऽपि तसलं लां बुवामहे ॥३१॥ 
है श्रीललीजी ! हम सभी मलीनुरी जेसी भी ह आपकी शरणम आई हुई आपसी दासियाँ 
हैं; हमहोगो का आपे अतिरिक्त और कोई भी सहायर नही है; सो हम आपसे सत्य जद रही ६३१ 
अभीतिदे कराम्भोजे सुरिनग्धे वरदायके । 
सदा दीनहिते भव्ये मनोज्ञे शीष्णि धेहि न; ॥३२॥ 
है गरीजी ! अमयदापक अत्यखचिरुने, परदायक) दीनहितमारी, भागना करने योग्य, 
दोहर, अपने हस्त रुपी कमलो को हम सर्योके शिर एर निवेशित कीजिये ॥३२॥ 
देहि तां शक्तिमस्मभ्य शक्तीनां परमेश्वरी। 
यथा बचरणम्मोजे वासयामो हृदालये ॥२३॥ 
है समस्त शक्तियांको अपने बशमे रखने बाली श्रीललीभी ! हम वह शक्ति प्रदान फ्रीजिये, 
जिसके द्वारा आपके श्रीचरणउमल्ोरों अपने हृदय रूपी मन्दिरम बत्ता ले ॥३३॥ 
खलसादो हि सर्वसमस्माकं कमलेक्षऐ । 
वीचयः पाल्या नियोज्याश्च पय दास्य इवानिशम्‌ ॥३४॥ 
है कमललोचने 1 आपकी अ्सत्रता ही हम सबा फे लिये स्स ( मारी समति ) है। हे 
श्रीललीजी ! हम सयो फो दासियाके समान कपा दृष्टिसे देखिये, दासियाके सरश उदार मापसे 
पालन कीमिये और दासियॉफे समान ही निःसङ्घीच मापसे अपनी इच्छालुरूल सदेव सेपाप 


लगाये रहिये ॥३४॥ 
धलेदपरोवाप । 


प्रशतायाः समाकरयं विनय मोतिवद्धनम्‌ । 
चन्द्रभानुसुतायाश्र मैथिली मुदिता अमवत्‌ ॥३४॥ 
अपनी दासी शरचन्द्रकजाजीफी प्रसन्नता पढ़ाने याली मार्थनारो सुन अमिविशेशाज 


दुलारीजी प्रसन्न द्वो गयो ॥२४॥ 
re See क वळ 
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ततः सा प्रीतिसन्तुष्टा करुणावरुणालया। 
मुदा चन्द्रकलावे हि दोर््यामालिङ्गनं ददो ॥३६॥ 
चन्द्रस्तातीफे ममे पूर्ण प्रसन्न हुई, कहणासागरा श्रीललीजीने हमूरक भीचद्रदता- 
| दोनों दधासि उठाउन इदयसे लगाया ॥ ३६॥ 
उवाच वचनं क्षद्षणं गिरा कोझिलतुर्यया । 
श्रवतामिति सो श्रीतोरबजनन्दिनी ॥३७॥ 
पुनः श्रीतीरभव-अहाराजफे भानग्दरी दद्रानियाली भीललीजो फोपलफे समान सुरीली वागीसे 
है भ्रीयद्धरले ! सुनी” इस प्रसार सापधान करके उनसे मधुर बचने बोला :-॥२७॥ + 
मोजनस्ननि(न्युयाप। 
यदात मे चन्द्रकरो ! यथाय तदेव नासत्यमवेहि किवित्‌ । 
परन्तु मे विश्वसिहि वन्याः अदृस्ख वेन्मदचनेपु भक्ति ॥३८॥ 
हे थोचन्दरकहाबी ! आप जो फद रहो ई बढ यथाथ ही है, भूठ मिमिद्‌ भी नहीं है, पर्नु 
आपी पदि मेरे बथनोमें निप्य है, तो मेरे कहनेपर गिधाम कीजिये ॥ ३२|| 
भपेयंतां येतस उलूजधं त्यजामि वो नेष हि जातुचिध। 
यूयं यथा ॥ष्ठतमा हि सर्मास्तथा5सवो नेत्यपि वित्त सत्यम्‌ ॥३६॥ 
यर सत्य जानिये, आप लोग मुके मेगी परम प्यारी ३, मते प्राय भी मुझे प्रिय नही ६ 
प्रत एय मैं कमी भी माए लोगों छोड़ नहीं गाली, एस विश्वास पर आग लोग अपने निदमी 
अपीएताडा परित्याग झोतिये ॥३९॥ 
मगाखिले वोऽयममन्दभागा ! ऐवपमाधर्यदपादिसम्जम्‌। 
फीडातदाया भवर्तीविना म॑ मुर्ख पणाद न कबमनय ॥४०॥ 
है पागिदियो ! मेगा एंए, मापुर्य दग सादि ना जो ए मी है, ये एमी आप 
गोळे हा लिये है। गो कोडामोमे सहाय रोने गतो, माप लोगो फे रिना मुझे मापा पण मौ 
[ली प्रश्मरये मुगगय नही हैं ॥४०॥ 
ममांराभूता मपि सक्तनित्ता; सुखाय मे पुगयकुले अतोर्गा:। 
मेर साद सलं रिहारं छता मदा स्थाय मत्मागाराम्‌ ॥४१॥ 


te छै माषाटीकासदिम्‌ के 
क्योहि आए लोग मेरी ही अंश भूता है, मेरे ही में भाप लोगोफा चिच आसक्त है, और 
पेरे सुसके लिये ही इस पवित्र इमं प्रकट हुई हैं, अत एव मेरे ही साथ सव लीलाको करके 
सदा मेरे ही पासमे निवास करोगी ॥४१॥ 
मया विना नेह यथा सुखं वो युष्माभिर न विना सुखं मे । 
आन्तहिता गरीतिविवर्दनाय पश्यामि चेष्यः स्म ठु वः समग्रः ॥४२॥ 
जैसे मेरे विना आप लोगोंकी सुस नही है, उसी प्रसार आप लोगोके तिना पके भी सुप 
नही हे । कदाचित्‌ थाप लोग यह सम्देह करें, कि यदि ऐसी ही वात होती, तो आप इतनी देरके 
लिये अन्तर्धान पयो हो जातीं ! उसका उत्तर है-मेम बढानेके तिये ! गुप्त दोते पर भी में भाप 
लोगोफी तमी चेशम्रोंकों देखती थी ॥४२॥ 
तिरोहितायां मयि मीलिताची विमार्गत चन्द्रकसे | यथा त्वम्‌ । 
उन्मीलितात्ती भवनं प्रवि्ठ यथा छपी परिमार्गणं च ॥९३॥ 
हे भीचद््रकलाजी ऑखे उन्द करके हुम जेसे मेरे छिप जाने पर आस खोल उर झुमे 
सोने के शिये भयनमें पुसी, पुनः जेसे-नेसे हमे दूती थीं ॥४३॥ 
यथा नासा पढं मदीयं चिन्ताकुला पिहलतां प्रयाता । 
यथा च मां पृष्टवती सखीभ्य्ताभययोक्ता लमुदारुद्धे ! ॥99॥ 
हे उदार बुद्धिवाही श्रीचन्द्रकताजी ! पुनः मेरा पता न पारुर जेते आप चिन्ासे ध्याइल दो 
पिहलताक्ो प्राप्त हुई' तथो जैसे आए पुझे सखिपोसै पूती थी, जैसा उन सतियोने आपसे कहा ४४ 
अन्वेषणं मे च कृत यथा वे पर्वाभिरामारमनुप्रविश्य । 
न मां समासाय पुनर्यथेय कतो विलापो भवतीमिरेव ॥४९॥ 
जेसे माप सोने उस मवने भाऊर मेरी खोव किया, पुनः यते सुके न पाकर थाप तोया 
ने विलाप किया ॥४९४॥ 
पश्यामि स्वं स्म कृतं ममाग्रे यूयं न मां शोकतमाझुलाश्र । 
द्रष्ट मयलावधिमातिहेतोयुष्माकमेवाचिपय न याता ॥९६॥ 
बद समी में देखती थी, क्योहि बह सम झिया तो मेरे ही सामने गया पा, पर आप लोग 
शोससे व्याइल शेनेफे कारण बुके नही देख रही धी, फेर थाप लोग मेरी मापक शिये पदा 
तक प्रपलकर सरी, यह देखनेफे जिये ही में अमीतरु माप ला इरित योन री ॥४६॥ 


॥ 1 _ rc लाला 
ततो गिएशी हुतानां अदडिमर्लीनिकमुरोमुपीना। 
आदम कर मि ष ेपशोकापद्दरं मुलाय ॥99॥ 


जप धप ऐ एत सापनेंशों रुके लिव गय मोर झाप छोगोडी मुः वृद्धि पेत 
प जीत म ब सो इत्य रेप, मा डंग इ 
मद थाप ते हुप एस दिया (४० बै 
हा हे लादी गे तथा न चान्देति वितिश्रिनु लग। 

भोग पादावुर रुपा एस पक, थुतिबन्दिता च ॥४२॥ 
दी एफ धीमिपिताएरी प्यारी है, पिशी जर पोई नी पुरी प्रिय नही हँ) यई 
आगो) पीडि मह माधाद मेण दी शरीर दै मत णर प्रदत्मा्ोंके दण पूछने गो 
ममी ईद 0३१1 
ग्रछात सञ्चमपोतपोजी जे मिया: प्राएसमाः शुविक्तिते |! 

साभाविकानन्दमिर्देना यतो ममोरसरते माप सक्तवेतसः ॥४६॥ 

रे पध बगरी अोयदपताजी ! एस फरीके मप पसयमयाचात भाई मरी 
जीप बुके आमि गरदन प्रिय १, सोहि ये सानारिइ मेरे इदे गानन्दसै पडानेयाने 
अ है पिष मागक हिम हुए (॥४६ 


क आपाटीकासदिदम्‌ छै एप 
आलिङ्गनपशसुभापितिसिते सग्रलवस्त्राभरणादिदानकेः । 
ताः रचर प्रेमभरेण चन्नुपा विहीनशोका विहिताः प्रियानया ॥५२॥ 
है प्यारे! किमीको हृदयसे लगाऊर, मसी सगै काके, किमीको आपने सुन्दर बचतोके 
दारा किसी को मन्द पुसकान से, किसी को माता, सिंसीफो रल, किसी को बस्न, पिसीम भूषण 
आदिके दान द्वारा, तथाकिसीफो प्रेममरी रति देख उन्हे शोऊ रहित कर दिया ॥९२॥ 
पाणो तदाऽऽदाय च पुष्पकन्दुकं चिक्रीड भूयो नवशातदित्सया । 
सखी न वे काऽप्यवशेपिताऽनया न कीडा या सुसिता कृता मेत्‌ ॥५३॥ 
पुन; नवीन सुख प्रदान काने इच्छसे वे फूल फा गेंद हाथमे लेफ़र खेलने लगी, उस 
सपय कोई भी सखी ऐसी शेष नही रही, जिसे इन्होने उस लीलाऊे दारा सुखी न झिया हो ॥५३॥ 
धन्या हि ताः पुरपक्ता वरि्ठसतुल्यातुतामिश्रिमुगे न जाताः । 
तासां कुपोदेति यदेव यस्मिन्‌ व्रजेतदाञ्सो कृतकृलतां बै ॥५४॥ 

इत्येकोन सप्षदितमोष्ध्यायः 1६६) 
है प्यारे ! ये श्रीहतीजीकी साखियाँ धन्य हे और पुएयसश्चप करनेयालोगर मी परमधे 
हैं, उनके समान बढुमागिनी तीनो सुयो मी न हुई हैँ म होगी | उनकी कृया जित साय ब्रि 


प्राणी पर उदय हो जायेगी उसी समय बह निःसन्देह कुदार्थ दो जावेगा ॥५४॥ 
ESSE 


अथ सप्ततितमोऽव्यायः ॥9०॥ 
मरकत-भवनमे श्रीफिशोरीजीफो मोजनलीला- 
औस्े्वपरोदाव । 

अथ सर्वेश्वरी सीता जगनङ्गलमङ्गला । 
आल्जा पिपिलेन्द्रय श्रीमण्ल्मीनिषेः ससा ॥॥ 
थ्रीस्नेइपराजी योजी :-हे प्यारे ! वसद्‌ जगदे मङ्गसोपी मञ्गत खस्पा थ्रीपिपिनेणमी- 
महाराज पुठी य श्रीमान्‌ साची निधि भहयाकी यहित स्थेंथरीजी, मोहि अनेक भ्रनिष्टकाक 
दोपाको नाश करने वाली ॥१॥ 


-- श्रीदानडी-घरितामवम्‌ के 
नीलेन्दीवरपत्राची विस्मेरेन्दुनिभानना 
पिम्योष्ठी पिकवाएयं पाइ चन्द्रफता प्रति ॥२॥ 
नीते उ्पलफे समान नेन तथा गुसुझान युक्त चद्धपाऊ़े सदृश मुस, सिमप परीसे लाल 
पपतक समान पापी दाही ये भीललीजी श्रीचन्द्रकत्ञाजीफे भ्रति पोली' ॥२॥ 
औजनकनेग्दिन्युयाच । 
विरतिः कियत[मालि ! कीडाया त्रमशान्तये । 
प्रास्मोञ्शनतीलाया महानन्दरसप्रदः ॥३॥ 
है सती ! भग दूर कने के लिये गेंदडी हाडा पिधाम य महान्‌ आनन्द ससो प्रदान 
फरनेग्रली भोजन सीता ग्राएन किया जाय ॥२॥ 
भ्ीस्नेदपऐयार | 
एबमुक्ता भद्दा प्रणता विनयान्विता । 
महक्पेति सम्भाष्य मेरयामास सानुजाः ॥४॥ 
प्रीसनेटपराजी योली-दे प्यारे ! भीतसीजीपी इतनी श्चा होने पर थीयन्द्रालाजी बडी प्रस 
हुईं तपा पिनपाएक प्रणाम हरे उनते “बढ़ी छुपा ह” ऐसा करर वहिनोंटों मोनन लता 
दुय्यारीफे लिप प्रेरणा डी ॥३॥ 


दृब्चित प्राप्य ता; सर्वाः प्रसन्नवदनाः शुभाः । 
चणेनाशनसामगरीरकीयकुरीकितम्‌ ॥५॥ 
भीनन््र्ाजीढ़ा सदेव पाइ प्रसनरयुस दुई उन ममी सप्तियोने एच्थाठुसार मोजनरी 
मापप्रिपेंसि घयमामरमे पवित झर दिया ॥३॥ 
शतविधानि वस्तूनि प्रमुराणि एवय । 
प्रत्येपफरसस्यापि प्रलेङषकविधेस्तथा ॥६॥ 
कूटतुल्यानि द्यन्ते परितस्तानि पहिछततः।॥ 
प्रथभागे पिशालाची न्यारा चलिवन्द्विः ॥७॥ 
पम्प एस तमा रडे वारे सोजवयालु्मोड सेदरु मउग-म्थय दे! ॥६॥ पढ 


यू 


& भाषादीकासहितम्‌ क | 
के पढ्ति पहाडे शिसरके समान ऊंचे चारों ओर दिखाई देते थे, बीच मागमे विशाललोचना, 
मनोहरण-छवि बाली, समी प्राणियोंक़री अत्म-खरूपा |ॐ 

सहसदकपायोजे वनमालाविभूपित । 
सुर्वमृङ्गारसम्पन्ना श्रीमतीजनकालजा ॥८॥ 
निेशिता55लिमिमक्या खर्णपात्रधतानि च। 
सर्वाम्यः सववस्तूनि म्रेम्णा ताम्योऽभ्यदापयत्‌ ॥९॥ 
समूर्ण नृ्गारोसि भरी, वन मालासे तुशीमित, श्रीमती जनफराजदुलारीजीको सहनन (इजा) 
दुख बाले कमल पुष्पके उपर ॥ ८ | प्रेमपूर्वक सखिपोने विराजमान किया, ये श्रीहिशोरीजी 
सुवर्णके पगमे रक्सी हुई सभी वस्तुपे उन समी ससियोफी प्रदान करवाने लगीं ॥६॥ 
ताश्रतुपर्खतस्तस्याः संविष्ट बद्पढक्तयः 
पश्यन्तो रुपमाधर्प प्रं परमं ययुः ॥१०॥ 
बै सभी पिन श्रीतलीजीके चारो ओर पडिक ( कतार ) वॉथ कर विराज गयी, पुन; उनके 
स्वरुपकी हृदयाकर्षक तुन्दरताझा दर्शन करती हुई परम इप को प्रा हुई ॥१०॥ 
जागक्या दर्शनं सष्टं भगिनीभ्यश्च सर्वतः। 
स्वसणां मुझ्रेस्तस्ये मनोज सुलभीकृतम्‌ ॥११॥ 
शीशोके द्वारा चारो भोरसे श्रीजनकललीशके मनोहर तथा स्पष्ट दर्शन बहिनियांके लिये, और 
बहिनियाँका दर्शन श्रीललीजूके लिये हुम कर दिया गया ॥११॥ 
समागतं तु सर्वासां समीक््याशनभाजनम । 
स्वयं समुत्यिता ताभ्यो विशेषनन्ददिक्तया ॥१२॥ 
पुना सभी बहिनोंके पात भोजनथाल पहुँचे हुये देखरुर उन्हें विशेष आनन्द देनेफी इच्छासे 
यै श्रीललीजी स्वयं उठी ॥१२॥ 
अपूवेसादुयुक्तानि व्यज्ञनानि प्रियाणि च। 
आनीय किडरीभ्यस्तु स्वयं पढुजपाणिना ॥१३॥ 
स्वसूभ्य एव सर्वाभ्यश्रक्रे वितरणध सा। 
मुदा पचुररुपेण कपाविस्तारितिषणा ॥१॥॥ 


न कै श्रीजानझी घरिठामवम्‌ कै 
कापे फते हदे मेवं वाली, श्रीललीजी अपू सा युक्त प्रिय (यमी) व्यजनोको सहयं 
मगा, स्वयं अपने करकमल द्वारा ॥१३॥ सभी बहिनियेकि लिये रुर ( अत्यधिक ) समसे 
प्रसच्नतायूरंक वितरण करने लगा ॥ १४) 

तदभाप्यं सुखं बिद्धि स्या न; सुखाकर। 
अनुभूतं हि नेत्राभ्यां केवलं ते अजिद्वके ॥१५॥ 
हे कपे पुखमीमाणप्पारेनू ! हम सबोके लिये उस धुतो अक्थदीय यानो कहने पर 
ही जानिये, क्योंकि उस सुखझ थनुमय तो केवळ नेत्रौंको प्रात हुआ योर उन नेमके मिठ 
हे नही, जो ये क सक ॥१९॥| 

कृपासाप्यसुलं ततु हमाध्यं साधने: शते; । 
ताभ्यो धन्यतमा काः सुर्या इदं सुखमाप्नयुः ॥१६॥ 
है प्यारे! वह सुख देवल श्रीललीभीकी कृपासे ही प्राप्य है, अन्यया संहो ताधनोसे भी 
नदय श्राप दो सता । उनसे पढका और कोन पाम भाग्य शाजी होंगी ! जिन्होंने इस दिम्य एस 
को ग्रा सिया है ॥१६॥ 

अल बितरऐनेक निशम्य वचनं मुदा । 
सर्वषां मुखतश्रेथं प्रसन्नापुखपद्ठजा ॥१७॥ 
है ब्रीसलीजो ) अप बहुत वितरण हुआ, यदुत सितरण हुमा" पके बुरे पी एक 
सब्दो गुन भीतल्लीडी आनन्द प्रसन्न मुख हो गयीं ॥१७॥ 

प्राविता सादरं ताभिः पुनः खासनमाविशत्‌ । 
मुस्मयूयेश्यरीभिरच सेव्यमाना मयाऽपि सा ॥१८॥ 
पुनः दे स्के आद्र प्रार्थना काले पर अपने थामन पर रिशाज्मान हो गयी और 
« सहित मुख्य पूपेधरोसलियोके बागा सेपित हुई | 

चकार भोजने परेणा लाल्पमानोरुभावतः । 
मद्दमधुर्यमम्पन्ना प्राणभूताऽसिलानाम्‌ ॥१६॥ 
सम्य नागले गलिपो दाय सरित होनी हुई मदारापूर्ण से मुक्त, समी म्रागियांडी प्राश" 
सरूप थीललीरी भजन झाले लगी ॥१५॥ 


& भाषादीफासदितम्‌ छै जप्‌ 
दष्टादन्तीस्तु ताग्रक्र भोजनं श्रीवपासजा । 
ताश्रतां सम्मुसेञ्श्नन्तीमकुपन्‌ भोजनं सुक्तम्‌ ॥२०॥ 
श्ीगरिधितानृपतिसन्दिगी श्रीहलीजी अपनी सखियों को भोजन करती हुई देखकर सुख 
भोजन करने लगीं और वे सिया श्रीललीजीफो सम्गुस भोजन करते हुये दर्शन कणे आननद 
पूर्वक मोजन काने लगीं ॥२०॥ 
ग्रधरोव्थिष्टदृत्तीनां पात्रेपु भोजनस्य ता । 
निजभजनपात्राध व्यञ्जनानि ददाललग ॥२१॥ 
पुन! थे भ्रीकिशोरीजी अपनी जूठन-्ीरिका वाली रसियोकै भोजन-यात्रोमे अपने भोजन 
धाछसे बहुत बहुत ध्यज्ञमोंक्रों देमे लगी ॥२१॥ 
हादिनीकरसंस्पर्शादधरासृत्तयोगतः । 
अवान्यसादुपक्तानि वभूवुस्तानि वहलभ ! ॥२२॥ 
हे प्यारे ये व्यक्षन आहादलस्पा श्रीललीडीफे दरतकमहके स्पर्श य उनके अ्रधरामृतके 
योगे ऐसे सादु पुक्त हो गये, झि जिनका वर्णन नहीं हो सवता ॥२२॥ 
ग्राखाद्यासाद्य वे तानि पुलकाडतनूरहाः । 
जय मुद्ठपिणीत्युचेः प्रमत्ता व्यधोपयन्‌ ॥२३॥ 
उन व्यज्ञनोंकों वाएम्यार झास्यादन करके पुलराय मान रोम वाली, प्रेममतबाली वे सभी 
वहिन, हे आमन्दरी वर्षा करने पाली भ्रीलतीजी ! पडी जय हो, जय हो, जय हो” शा प्यार 
उघ स्वरसे जयझाररी पति करने लगीं ॥२३॥ 
व्याप्ति चकार तब्छव्दः सर्वलोकेपु शंप्रदः। 
हादयन्‌ सर्वचेतांसि छयुवाह त्रिविधोनिलः ॥२४॥ 
दह मङ्गलमय शब्द स्वग, भूमि, पातालादि सभी सोसे, सभी प्रागिरगोफे चियोग 
आहोद युक्त करता हुआ व्याप गया और शीत) मन्द, सुगन्ध मय तीनों प्रसारक पापु (रा) 
बहने लगी ॥२४॥ 
कृपापात्राणि सर्वाधि सयोनिगतान्पपि । र 
बक्तपेर्याए चाजगुरातराणि दिया ॥२॥॥ ` 
कलन प यान.) 
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उस समय श्रीलतीजके अयज्र कर्ण दुखद शब्द गुनफ्र सभी योनियामे प्राप्त समी 
कुणा, भक्त श्रीजुलीजूफे दशमी ₹च्यासे व्याइत होकर वहाँ थधीर हे आगये ॥२:॥ 
दृष्टा तरमानन्दं जानक्याः करुणोद्धवम । 
प्रणेमुः प्रीतियुक्तानि हर्षाप्लुतमनांसि ताग ॥२६। 
श्रीजलीगूरी कपे प्राप्त मे उस परम आनन्दा दर्शन करे, उनके चित्त हमे दूब 
गये पुन; साधान होने पर उन्होंने श्रीललीजीरो पेमा प्रयाग दिया ॥२६॥ 
ते तु सगतं प्रणा गुप्तरूपेण मैथिली । 
अविज्ञतल्लस्पाणां चक्कर स्वयमेव हि ॥२७॥ 
, छिपे हुये स्वरूप वाले उन कुपापान-भक्तांफा स्वागत स्वयं श्रीललीजीये गुप्त सुपसे रम 
पूर्वफ किया ॥२७॥। 

ददश न कृपा दृष्ट न थुता जातुचिन्मया । 
सं वदामि माणश ! स तज्ज्ञातुमहति ॥२८॥ 
हे श्रीप्राणमापन ) मैं सत्य कहती हूँ, और उते आप सय भी जान समते हैं, ऐसी गिवित 
धात्सल्यपूर्ण, निदु कपा न सभी मैने झिसीमे देखी दी है, न सुनी ही है ॥२२॥ 
सुर्वाम्यो वाञ्जितं दला भोजयिसा निजाः सखी; । 
निवृत्ताशनलीला5भूत्यील्ला वारि सुभोपमम्‌ ॥२६॥ 
समीरो इष्यातुएल सुख प्रदान करके, तपा अपनी सिंहो भोजन करे, अमृते समान 
पलकों पीफर पे भोजन-सीलासे निश्च हुई' ॥२६॥ 

पद्मगन्धेड्धितं ज्ञाता मयाऽऽचम्यं प्रदाय व । 
ग्रोम्चिते सूच्मपस्रेण प्रीत्या तत्सिन्थुजाननम्‌ ॥३०॥ 
भीपदगन्याबीझा सुत समसफर श्रीललीजीफे थाधमन प्रदान परक) मैने झत्यन्त पठे 
पसे मरे उनके श्रीमुणाएविन्दओो पेंद्या ॥३०॥ 

स्वणंपत्राबृता पीखसाम्बृतस्य पुपात्रफे । 
अपूर्वखादुसपक्ा निधायास्ये समिताः ॥३१॥ 


ततान्‌ (उसकेराद) मोनेफे पसे दे ह अपूस्यादुगृक्त पाने बीड़ोरी सुन्दर रमे 
एप इन भ्रीलजजीझो समर्पण रिया 12१1) 
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|| ग्रथ रत्तांगुकाशोभिपुक्तादामचमल्वते । 
श्यामेमंणिगणयुक्ते पृ्पमाठासुशोमिते ॥३२॥ 
सिंहासमेमद्यरम्ये नानाऽल्रसंयुते । ˆ + 
" निवेशितोरमानेन मैथिली चारुशीलया ॥३३॥ 
` तत्पथात्‌ लालमस्त्रसे सुशोभित) मोतियोंक़ी पातायोसे चमउते हये, पुणमालायोंपे शोमाय- 
मान नीलगशिमग ॥३२॥ अनेक भकारकी सजारटसे सव प्रकार युक्त, त्यन्त पनोइर; सिंहासन 
पर बड़े सम्मानपूरंक श्रीललजीको श्रीचारुशीलाजीने विराजमान झिया ॥३३॥ 
आक्षपतास्तु महासख्यश्राशौ भोजनहेतपे 
ग प्रियोज्यिष्ट प्रसादान्न॑ विभज्याशु: सुभाषिकम्‌ ॥३४॥ "। ' 
त प्रसादसेपन कानेके लिये ग्राहापारर वे ग्राहो यूथेश्वरी सिया भ्रीलतीनीसे छोड़े हुए 
अनलप्रसादफो परस्पर वितरण करके भोजन करने लगी ॥२४॥ छ 
शंसन आनो भाग्यं इमां निहेतुकी तथा। 
पश्यन्त्यो रृष्टिसम्पात॑ पिवन्त्यो रुप्माधुरीम्‌ ॥२१॥' 
वे सभी अपने सोमाम्यकी तथा श्रीलतजीफी स्वार्थ रहितद्धपाकी बढ़ाई एवं उनकी छपा 
फटक देखती हुई रुपकी माधुरीका पान करने लगी ॥३१॥ 
क्षणेन भोजनं ला पीलोब्चिष्टपयो5मृतम्‌। ° 
सत्कृता अनुजामिश्र ताम्बूढादिसमपणेः ॥३६॥ 
घणमातरमे भोजन करके अमृते समान श्रीललीजीझा ग्रसादी जल पीर पानादिऊ समपणके 
दारा छोटी बढते सारो प्राप्त दो ॥२६॥ डा 
स्वसेवातत्पराः सर्वा अभवंस्तृष्टमानसाः हा 
सट्टा श्रीचरणाम्भोजे कोमले कमलेडिते॥२७॥ ` 
म्रसल मन हुई वे सकिपाँ श्रीललीजुके गोरल औीचरणरुमलोो स्पर्श करके, अपने-अपने 
योग्य श्रीजलीजूफ़ी सेगामे तत्पर दो गर्नी ॥३७॥ 
चन्रं जग्राह हेमा नाना चित्रविचित्रितम्‌ । 
उर्मिला माण्डवी देव चेमा चन्द्रकला तथा ॥३८॥., ' , 


दछ छु धरीजानकी-परितामृतम्‌ $ 


अहिमाजी अनेक चित्रोंसे विचित्र प्रतीत होने याले छत्रको ग्रहण करती हुई, भीऊमिलाजी 
शीमाण्डवीच्ी, भीत्तेमाजी, तथा भीचन्द्रफलाम्जी ॥३०॥ 
चारुशीला प्रसादा च लक्ष्मणा विश्वमीहिनी। 
मयूरपिच्छगुच्यांत्र जलुरेता हि सादरम्‌ ॥३६॥ 
५ श्रीचारशीलाजी, शरीप्रसादाजी, श्रीलक्ष्मणाजी, श्रीविधगोहिनीत्री, ये आगे सलियाँ म 
पूरक मोरे गुच्छों (णलो) की हाधमें लेवी हुई ॥३९॥ . 
सुभगा गरुतिकीतिश्र वरारोहा सुलोचना । 
पद्मगन्धा मनोज माधुर्या च मियोत्तम ! ॥४०॥ 
हे थ्रीपरमप्यारेजू । श्रीसुभगाजी) श्री्रुविकीचिजी, थरीपरारोहाजी, श्रीपुत्तीचनाजी, शरीपत्र- 
गर्घाजी, श्रीपनोजञाडरीभी, श्रीमाधुर्यांची ॥४०॥ 
योगमुद्रा लिमाश्राष्टौ चामराधितपाएय: । 
रुपलावणयसभ्पन्ना ग्रुणरलचपत्कताः ॥9१॥ 
भ्रीयोगपुद्राी ये आठो रुपकी मनोइरतासे युक्त, गुएरुपी रलो चमकती हुई सिप 
अपने झो चसे सुशोभित फिया ॥४९॥ 
“ चित्रा विहारिणी पद्मा होदिनी पद्मलोचना । 
गोराड़ी पेमदात्री च कपूराङ्गी लिमाः शुभाः ॥9२॥ 
यष्टी पाणौ गृहीला च व्यजनानि चकाशिरे। 
उमयोः पश्च योरस्पाः शरचन्द्रनिभाननाः ॥४३॥ 
भ्रीषित्राजी, भ्रीरिहारिणीजी श्रीपद्राजी, श्रीद्धादिनीजी श्रीपद्मलोचनोजी गौगप्रीजी, थरीतेम- 
दती, श्रीमू राही पे सौगग्यवदी ॥४३॥ आलें शरद्‌ शुके चळ्धमाळे समान मनोहर गुस- 
वाळी, सिया, अपने हायमे पदको लेकर श्रीलीजूफे दाहिने व बाये भागे सुशोमित इई ॥४३॥ 
विमेद्ोक्र्शना भक्तिः क्रियेशाना च पार्वती । 
जाना तत्रा तिमाआष्टो पुणवेत्रधराः स्थिताः ॥४४॥ 
| श्रीबिमहाजी, रीठा, श्रीमि, श्रीक्रियाची, वीईशानाजी, श्रीपाबंतीजी दानाची, 


वाजी ये आगो सातरया छे मेद सममे घारण काके औतलीजीके दोनो बगा 
डी हुए ॥४७ा 


पप hs प करे 


& भाषारीकासहिवपू के ५५ | 
स्वानन्दा माधवी हंसी महती चारतोचना। ' 
वागीशा शोभना रभा पुणगुच्दलतत्करा।॥४॥॥ ` | 

श्रीस्वानन्दाजी, श्रीमाधवीजी, श्रीहसीजी, श्रीमहसीजी, श्रीचारुलोचनाजी, श्रीवागीशाजी, |' 
श्रीशोमनाजी, श्रौरम्माजी, इन आठ सलियोके हाथ फूलोके गुच्छो ( गुलदसतों ) से सुशोमित | 
हुये अर्थात्‌ ये आठ गुत्तदस्तों को हाथ लेकर दोनों वयले उपस्थित हुई ॥४४॥ 
अहं योगा सुचित्रा च विशदाक्षी हरिप्रिया । 
हंसी सुदर्शिका धात्री शृतताम्वूलभाजगाः ॥४६॥ 
में (लेहा), भरीयोगावी, श्रीसुचित्राजी, श्रीपिशदाशीजी, श्रीहरिभ्रियाजी, श्रीइंसीजी, रधु: 
काजी, भ्रीवादरीज्ी, गे आठो सलियाँ हायोमें पानदानफे पात्रोको लेकर खड़ी हो गयी ॥४६॥ 
हेमाङ्गी चम्पकाङ्गी च सन्तोपा मानिनी रतिः । 
शान्ता सुविधा विद्या च रनदण्डकराखुजा ॥२७॥ , , 
भीहेमाहीजी, श्रीचम्यक्राहीजी, भीपन्तोपाजी, श्रीमानिनीजी, भीरतिजी, थीशान्ताजी, भीमुतिय 
जो, श्रीविद्याजी, ये आठो पखियो रतंकी बनाई छडियो' को हाथमे धारण करती हुई ॥४७॥ 
काना चित्ररेखा च चन्दरभद्रा सुधामुखी । 
अतिशीला सुशीला च कूटरूपा विशारदा ॥४८॥ ` 
एताश्राष्टौ मनोज्ञाइुवः क्रीडावस्तुसुहर्तकाः । 
संस्थिताः पार्श्वयोरस्याश्‍्ञबिदशंनलालसाः ॥४६॥ ` ¦ 
श्रीकाथनाजी, श्रीचिभरेखाजी, श्रीचन्द्रमद्राजी, श्रीसुधामुखीजी, श्रीमतिशीलाजी, श्रीहुशीता 
जी, भ्रीकूटरुपाजी श्रीविशारदानो, ॥४८॥ थे मनोहर भद्गवाली थागे सतियो, खेलनेकी यस्तुं 
की सुन्दर हार्थो लेकर स्थित हुई इन श्रीललीजूकी छमिफे दर्शनोंके लिये अस्यत्वउत्सुकतासे भरी, 
दोनों बगलमे विरोजमान हुई ॥४६॥ / ० 
एवं हि सर्वाभिरुदारकीतिः संसेव्यमाना रतिमोहनश्रीः । 


रराज तत्नातिसुनिष्ककर्ठी मन्दस्मिता विम्यफलाभरोष्ठी ॥५०॥ - 
[दि सप्तवितमो$भ्याय: 1७० छ 
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| छ श्रीजा कोन्चरिदामत्मू छै 
है प्यारे! इस प्रकार उदार ( समए प्रदान करनेवाली ) कीर्चि व रतिको युग्ध करनेपाली 
शोमासे सम्पन्न) कळमे तोनेके भूपणोफो घारणकी हुई, मन्द बुसान व विम्याफशफे सदशलाल 
अपर प्‌ ओएवाली श्रीललीजी, सभी बढिनोसे सेबित होती हुई उस समय सुशोभित हुई ॥५०॥ 
न [| 


' अथैकसप्षतितमोऽव्यायः ॥७१॥ 
श्रीमिथिलानीकी कमी मी उपेचा न करनेके लिये श्रीकिशोरीबीते राखियो द्वारा प्रार्थना- 
> शरीसेक्ष्रोवाच 1 
सुनीराज्य भत्तयाऽऽ्य पुष्पाञ्जलि तास्तततोत्रयामासुरम्भोरहाचीम्‌ । 
निवद्धणा्नलि प्रेमपीयूपसिन्धः भरानाथपुत्रीममन्दाभिरामाम्‌ ॥ १ ॥ 
थीस्नेदपरागी पोी-हे प्यारे! बे सिय श्रीतलीमूमी सुन्दर थारवी काळे प्रेमपूर्वक उन्हे 
पाहद, पशे समान अथाह मेमरुपी असृतरी यानि, कमललोचना, घपार सौन्दर्यसम्पन्ना 
श्रीभूमिनन्दिनी श्रीललीजूकी हाथजोडकर स्तुति करने लगी । १॥ 


सख्य ऊचु । 

प्रफुष्लकञअलोचने ! समस्त दुःखमोचने | निरस्तसर्वदूपणे ! बिदेहवंशभूपणे |। 
महामुनीन््रभाविते ! रमाशिवादिसेविते! सदा प्रपश्य मङ्गल विदेहराजनन्दिनि २ 

ससिपां वोली-दे खिले कमलके समान पिशालनेत वाली । हे समस्त दुखको छुदाने पाली । 
हे समस्त दोपेसे पूर्ण स्वच्छ रहने वाली | दे विदेद वंशको भूषरके समान सुशोमित परनेयाली ! 
हे भगवचत्यके महामनन करने याले मुनि शेषो द्रास भावनाकी जातो हुई ! दे समी, पार्वती 
आदिसे सेरित, हे श्रीविदेदराजनन्दिनी श्रीललीश ! आप सदाही मङ्गलोका दर्शन करती रहें ॥२॥ 
जगद्विताथसम्भवे ! सुद्षणान्विते भवे सुदिव्यनित्यवेभवे ! परतरे ! सुगोरे! 
अनन्तशसिसेविते! 5विविन्यशक्तिसंयुते ! सदा प्रपश्य मङ्गलं बिदेहराजनदिनि३ 

हे चर, थचर समस्त प्राणियों के दिवार्थ इस अत्यन्त दोपमय संधारम अवतीर्ण होने याली ! 
है लोकोतर अनन्त ऐश पाली ! हे परमासस्वहपे ! हे सुन्दर गौर (प्रतिष्ठा) बाली | हे अन 
शक्तियों से सेरिते ! हे अनुपानसे अति परे शक्तियाती ! हे पिदेइराज नन्द्नी श्रीलदीजी | आप 
सदा माल ही माले देखें ॥३॥ 


खु भापाटोकासहितम्‌ है 


निरामये ! निरञ्जने ! समग्रलोकरज्ञने ! प 
स्वमावशातविग्रहे ! गुणौधर्नसडग्रेहे ! । 
महाप्रभावसंयुते ! महामभे ! महाद्युते ! 
सदा प्रपश्य मङ्गहां विदेहराजनन्दिनि ! ॥४॥ 
है सब प्रफारके रोगोंसे रहित! हे मायिक विकारों से परे ! हे समस्त लोकोंको अपने शील 
स्वभाव, घरिदादिके द्वारा प्रसन्न करने वाली ! हे स्वमावसे ही सुखकी मूति ! हे गुण-समहरूपी 
स्लोकी राशि स्वरूपे ! हे महती महिमासे युते ! हे महती प्रभाव तथा महती कानि बाली ! हे 
विदेद्दराभनन्दिनि श्रीहलीजी ! य्रापके सिये सदा मङ्गल ही महलका दर्शन हो ॥४॥ 
नवीनकेलिततपरे ! सतां मद्यसुखाकरे ! 
शरत्मुधाकरानने ! महाकृपानिकेतने !। 
महाक्षमाश्तोदधे ! सुशीलतामहावधे ! 
सदा प्रपश्य मङ्गलं विदेहराजनन्दिनि ! ॥५॥ , 
है नबीननमीन कीड़े तत्पर रहने वाली! हे सम्तेंके महान्‌ पुसमीसान-्खरुपे | है 
शखूऋतुकेपूर्ण चन्द्रमाके सश प्रकाशमानपुसयाली ! हे कपाकी भवनस्वरूपे ! हे सपुद्रके समान 
अथाह महती शमा याली। हे सुशीलताकी महती सीमा सवये! हे शीविदेइराजनन्दिनी 
औललीजी ! आपको महल ही मद्र निरन्तर दर्शन दो ॥१॥ 
जगद्विमोइनत्मिते ! सुभूपणेबिंभूपिते ! 
विभूपणेकमृपणे ! स्वमावशून्यद्षणे । 
महामृदुप्रभापति ! महामनोह्राकृते 
सदा प्रपश्य मुलं विदेहराजनन्दिनि ! ॥६॥ 
है ग्रपती पन्द॒ मुसुकानसे सारे चर-मचर प्राणियों झुर लेने वालो ! हे भूपणोकरो मी 
अपने श्रीअञ्गकी ग्रहे भूपित (शोभा युक्त) करने वाली । हे स्वभाव ही समस्त दोसे अछूत | 
है अतीव कोमल वचन घोलने याही ! दे सनकी महती चोरी करने पाली | हे श्रीरिदेशराजनन्दिनी 
प्रीललीजी ! माप सदा माल ही मङ्गलका दर्शन करती रहें ॥६॥ 
मृहुस्वमावसंयुते ! उन्ृजुखभावषजिते ! 
सुचन्द्रिकाम्चिमस्तके ! सरोजशोभिहस्तके । 


र एधा छै ओजानकी-चरितामृचम्‌ के 

अरालसूच्मकुन्तले ! सुपाविताचलातले ! 

सदा प्रपश्य मङ्गलं विदेहराजनन्दिनि ! ॥७॥ 

हे अत्यल कोमल स्वभाव वाली ! हे कुटिल सवभावसे रदिते ! हे पुन्द्र चन्दिकासे अरलंदृत 
मस्तक वाली ! हे फालपुणसे शोभायमान हस्तवाली ! हे घु'घुराले मिद्दीन वालों वाली! हे 
एथिवीतलको अपने श्रीचरणकमलोके स्पर्शसे परम पवित्रकर देनेवाली ! हे श्रीविदेहराजनंम्दिमी 
श्रीललीज्ञी ! आप सतत काल मल ही मञ्गलका दशन करती रहें ॥७॥ 
भकारणानुकम्पिनी प्रगुप्तवोधदीपिनी ! 

तडिन्निकायसु्यते सदागमश्तिस्तते ! 
महाजुरागपरिडते ! महाहहारगण्डिते ! 

सदा प्रपश्य मङ्गलं विदेहराजनन्दिनि ! ॥८॥ 

हे पिना किसी साधनादि कारणके ही ग्राणियों' पर दया करने वाली । हे छिप हुये झानका 
प्रकाश करने वाली | हे-वेद शास्रसनतो' द्वारा स्तुतिकी हुई ! हे महान अनुरागके सर्पको भली 
प्रकारसे समझने. बाली! हे अमूल्य हारो के श्र्ारको धारण की हुई, हे श्रीबिदेहराजनन्दिनी 
भीयलीजी ! आप सव समपर्मे मही मङ्गला दर्शन करती रहें ॥२॥ 

रतिस्मयापहारिके ! कुभाग्यतानिबारिके ! 

सक्र्रणाप्रतोपिते ! महानुरक्तिपोपिते । 

सतां पारा गते ! न आलदे महामते ! 

सदा प्रपश्य मज्ठशं विदेहराजनन्दिनि | ॥६॥ 

है अपने सौन्दर्यसे रतिफे अभिमानको पूर्ण रूपसे दूर करने वाली | हे खोटे भाग्य इटा देने 
याली ! हे एकबारके प्रणाम मात्रसे दी प्रसन्न हो जाने वाशी । हे महान अनुराग पूर्वक पोसी 
(पोषण) हुई ! हे सन्तोकी सर्वोचम उपाय ससे ! हे इम लोगो के लिये अपने आपको भी दे 
डाचने बाळी ! हे अक्षमय बुद्धि वाली ! हे श्रीबिदेहराजनग्दिनि श्रीललीनी ! आप सहैव महल ही 
महसा दर्शन करे ॥६॥ 

जय प्रपन्नवत्सले ! युखाररेन्दुमणडले ! 

सुयावकान्विताडियिके प्ततकाअ्चनाङ्गिके ! । 


क भाषाटीकासहिदम्‌ छे क 


झशेपलोकनागिके ! महत्सुखपरदायिके | 
त्वमेव नः परागतिः प्रदीयतां परा रति; ॥१०॥ 
है शरणागत भक्तों पर वात्सल्य भाय रसनेयाली ! हे अपने पुखारबिन्दफी शोभासे चन 
मण्डलको तुच्छ करनेयाली | हे सन्दर महावरसे लडकत श्रीधरय-मन माली ! हे तपाये हुये 
सुपर्णक सपान गौर अङ्गालो ! हे समस्त लोकां पर शासन उने वाली ! हे महात्माओंके सुले 
प्रदान फरने वाली ! हे भीललीजी | आपकी जय हो । इस लोगोंक़ी रचा स्थान मापदी हहे 
अपने थ्रीचरण-कमरलोंमें उत्कृष्ट प्रेम प्रदान कीजिये ॥१०॥ 
विना न जानकि ! खया सुखं सुखस्वरूपया 
कथञ्चनापि न/कचित्विद्धव त्तं हि जातुवित्‌ । 
छृणाडरमप्यत; प्रिये ! न नस्यजासिलाश्रये ! 
लमेव नः परागतिः प्रदीयतां परा रतिः॥११॥ 
है श्रीज्नमक्लडतीजू | श्राप सत्य जानिये, आग सुसस्वस्याजीऊे मिना हम लोगोको कभी 
कदी, हिंसी प्रकार, आधा घण मात्र भी मुए नही है | हे प्यारी ! हे समी प्राणी मानकी आघारः 
ख़रुपा श्रीलन्लीजी | इस हेतु हम लोगोंगा त्याग न दीजिवेगा क्योड़ि हम तोगाफी रघा करने 
वाली एक थाप ही हैं, थतः अपने श्रीचरण कमल श्रेष्ठ अनुराग प्रदान रीनिये ॥११॥ 
तबोदयात्सपंसुखोएपन्ना पुरीभ्रभानातिकसाऽनवद्या । 
पूज्या मद्ृष्ठिः थुतिगीतपीर्तिनेपिषएीया मिथिला भवत्या ॥१२॥ 
हे भ्रीतलीजी ! आपके जन्मसे पह श्रीमिधिलापुरी सप सुसोंसे युक्त, सभी प्रियोम श्रेष्ठा 
( श्रीथयोध्यापुरी ) की तितर सस्पा, प्रशसाके योग्य पदापुत्याके द्वारा पूजने योग्य है, बेद 
मगान्‌ दी इसकी वीचि ( यश ) को या रहे इ, गत एव याप थीपिधि्ाजीकी योरसे पनी 
दृष्टि न हदाइ्ेगा ॥१२॥ 
शक्तिमधानाः क्लादयोञ्त भूला5पगाश्रारु वसन्यजसम। 
सेवानिमि तय चन्द्रमुप्या नोपेचरणीया मिथिला भवत्या ॥१३॥ 
दे श्रीलजीजी ! शक्यय युख्य श्रीकमता (सस्मी) जी आदि यहाँ पर नदियाँ होर आप 
श्रीचयुसीवीफो सेयाऊे लिये अहनि ( राव दिन सतत झाल ) तुस पूर्वक निस कर रही १ 
अत एद आप कमी इस श्रीमिधित्ञापुरीजीरी अचा न क्ीजियेगा ॥१३॥ 


४० के ज्रीजानकी-चरितामृदम्‌ के 


वदालि ! सीता रपनन्दिनीति भीजानकीचन्द्रगुखी प्रियेति। 
द्विजाः सुगायन्त्मपिरुद्य शाखा नोपेक्षणीया मिथिला भवत्या ॥१४॥ 
हे श्रौललीजी ! यहाँ ( भ्रीमिपिताएरीम ) पत्ती लोग सखि ! सीता महो, सणि ! नृपनन्दिनी 
परे, स्ति | श्रीजञानकी कहो ! सहि ! श्रीचन्द्रसुखी कहो ! सखि ! श्रीप्यारी कहो ऐसा गा रहे 
ह धत एवं आप ऐसी श्रीमिविलानीफी कमी उपक्षा न इरेंगी ॥१४॥ 
अशेषसन्मडूलवस्तुपूर्णा पुपावनीभूमिरलौकिमाभा । 
झसाधनागम्यपदप्रदात्री नोपेक्षणीया मिथिला भवत्या ॥१५॥ 
हे श्रीललीजी | हमारी यह श्रीमिपिलापुरी समस्त शुम माडलिक पदाथोसे परिपूर्ण हे, 
की भूमि अत्यन्त पदि करने बाली, दिव्य प्ररारामयी, मिना रस्सी जप, तपादि साधनके ही 
साघनोसे मी प्राप्त न हो सकने योग्य पद श्रीसापेव थार प्रदान करने वाली है, थत एव ऐसी 
विष महिमा बाली इस श्रीमरथिलाजोकी, आप कमी उपेक्षा न कीजियेगा ॥१४॥ 
रसालरमापनसादिवृचैविशेपत: सर्वत एव फीर्णा। 
सस्यप्रधानाःखिललोकवन्या नोपेक्षणीया मिथिला भवत्या ॥१६॥ 
, है श्रीललोनी! आम) देला, पट(ल आदि इद्योसे यह श्रीमियिलापुरी विशेष करके समी 
ओरसे परि, सश्य पौप्धानतासे युक्त, सभी लोकसे रणा झरने योग्य हे, थत एबं आप इस 
श्रीमिधिज्ञापुरीकी कमी मी उपेचा न वीजियेगा ॥१६॥ 
। इसापमाङूपतडागवाप्यः सुधाण्पूर्णां मणिकूलराया; । 
कीढासदायास्तय घोरलसन्ति नोपेच्षणीया मिथिला भवला ॥१७॥ 
हे भ्रीललीजी ! पहाँरी नदियों, कूप, तालाब, बापियों ( वावडियों ) मृतके समान जलसे 
पूणे, मणिमय किनारासे मनोहर, आपके खेलमें सहायता पहुँ चाने वाली सुशोभित हो रही हैं, 
अत एवं आप इस थ्रीप्रिथिलाज्ीडी कमी भी कृपया उपेता न कीजियेगा ॥१७॥ 
पादारविन्दाह्रितसर्वमूमित्र द्यादिदेवेः भृतिमिश्च बन्धा । 
'  लोकोत्तराशेपगुणामियुक्त नोपेचषणीया मिथिला भ्या ॥१८॥ 
यहाँड़ी उरी भूमि थापके धीचरण उमझके विद्धोंसे विद्वत, नक्षादि देगा तथा चारो बेद 


फे द्वारा प्रणाम झरने योग्य, समी अलौकिक एुगोसे सर प्रकार पूर्ण है, अत एप याप कमी भी 
इस श्रीमिधिखाजीफी उपेचा न कीजिये गा ॥१८॥ 


_- क आषटीकासहितम्‌ के ५०१ 


निष्कण्टकातीवसुकोमला भूः सुश्यामला पुष्पफलादिवृ्: । 
देदीप्यमाना मणिहमस्थेजालेनोपेच्रणीया मिथिला भल्या ॥१६॥ 
हे थ्रीललीजी ! पहाँफी भूमि काँटोसे सर्वथा रहित, अत्यन्त कोमल, पुप्पफलादि पाढे इं 
से सुन्दर श्याम सकी, मणिमय भवन समूहोसे चम घम फर रही है, अत एव ऐसी औमिबिताबी 
की थाप कमी भी उपेदा न न फीनियेगा ॥१६॥ 
तमसि शरणमेका नापरा काऽपि चास्या निगदितमतमेतदविदवि कारुणयमूतत । 
इयमिह तब हेतोः सवेसोभाग्यपूर्णा शशिमुखि ! मिथिला ते सबिदानन्दरूपा२० 
इ्येकलप्रतिदमोऽष्याय ॥७१॥ 
हे करणापूर्चि श्रीललीजी ! इस भ्रीमिधिल्ावीफी सम प्रफारसे रा करने बाली आप ही 
हैं और कोई नहीं हे प्रीचन्द्रगुसीजी ! कहाँ तक बह! यह सक्‌, चित, आनन्दरस्पा श्रीमिधि- 
लाजी आपके लिये सरी सौभाग्यसे युक्त है, मेरा यह निवेदन सत्य जानिये | थत एव हे श्रीत- 
लीजी ! इस श्रोमियिलाजीकी आप कमी भी उपेचा न कीतियेगा ॥२०॥ 
oe 


अथ द्विसप्ततितमोष्ध्यायः ॥9२॥ 
भनुप पूजनसे आये हुये शरीमियिलेशज्जी महाराजरो चिन्तित देख, श्रीहुनयना- 
अस्वजीका उसा कारण श्रीफिशोरीजीके डारा धनुप भूमि लीपसेमे इ 
मुटिका अजुपान सके, भगवन शिप व धनुपसे घमा याचना एवं उनकी 
मुडि भी अमल फारी नहीं है, यह सिद्ध करना 
ओलनेहपरोवाच । 
एवमम्यर्थिता पुत्री मिथिलेशस्य भूपते; । 
प्रसन्ना आद्वुशं तासु पूणकामाश्रकार ताः ॥१॥ 
थीस्नेहपराजी बोलाँ;-दै प्यारे! इस अकारफी प्रार्थना निवेदन झरने पर श्रीमिपिलेशडी 
महाराजकी श्रीललीजीने उन वहिनोके प्रति अत्यन्त असल हो उनके मनोर्थोको पूर्ण कर दिया १ 
अथ सीरध्वजो राजा विदेहानां शिरोमणि: । 
निमज्य कमलातोये कृतपन््यादिकक्रियः ॥२॥ 


49२ कु श्रोञ्जानकोचरितामृतम्‌ क्ष नड 
इसके पथात्‌ विदे वंशियोमें शिरोमणि ( सर्व ष्ठ) ) श्रीसीरष्यज मद्दाराज श्ीकमलाजीके 
जलों स्नान के मत; सन्ध्यादिक क्यों को सम्पन्न कर ॥२॥ 
माहेशचापपूजाये संगतो मुख्यहिहरें!। 
दला दानं द्विजातिभ्यो योगिराजः सदक्तिणम्‌ ॥३॥ 
योगिराज श्रीमियिलेशजी महाराज आह्मणों को दक्षिणा युक्त दान देकर, अपने प्रधोन 
सेवकोंके समेत श्रीमोलेनाथजीके धनुप (पिनाक ) की पूजा करने के लिये ॥३॥ 
जयेति जमसच्छब्दं घोष्यमाणं जनबजेः। 
पूज्यमानः परसूनेः स भृखन्दृष्टमना ययो ॥४॥ 
अन समू द्वारा पुप्पोसे पूजित होते हुये तथा थीमिथिठेशजी-मद्दाराजकी जय हो जय हो, 
इतत उच्च स्वरसे कहे जाते हुये मङ्गलमय शब्दको श्रवण करते हुये प्रसन्न मन हो, घनुप 
भवनको गये ॥४॥ 
समासाय भतुरेश्‍्म लताभिश्च चमत्कृतम । 
ददश महितं चापं पूर्वजे! संयते्तणः ॥५॥ 
जताआसे सुशोभित उस धनुप मवनमें प्राप्त हो,. पूर्वजॉसे पूजिव घनुपको एकाग्र-दषटिसे 
देखने जगे ॥॥॥ 
तदकरजुतां नीतं मार्जितँ चाणुपर्यंभा 
झपूरवेप्रमया युक्त दृष्टा5ऊशचर्य्याम्युपिप्युत; ॥६॥ 
उसे टेदै थनुपको सीधा, ऊपर नीचेसे साफ किया हुआ, शूरय प्रकाश युक्त देखकर पे 
श्राभपं सागरमं इय गयं ॥६॥ 
| पुनरिचत्तं समाधाय नियता कथन । 
विधिवत्यूजनं चक्रे कोतुकोदिग्नमानसः ॥७॥ 
कौहुकसे चत्व चिच हुये थीमिषिलेशजी-महाराजने अपने चित्तको फिती प्रकार ( बढ़ी 
1कठिनता) से साप्धान करके, एकाप्रवृद्धि होविधियूर्घक मरीधनुपजीका पूजन झिया ॥७॥ 
, प्रणम्य शिरस्ता भक्त्या एरकोदरडमद्धुतम्‌ । 
ताचोंऽगान्महाराजो महाराह्या निकेतनम्‌ ॥८॥ 


1 


छै भाषाटीकासहिदपू के पड्दै | 

पुजनसे नित्र्च हुये धरीमिथिलेशी-महाराज थीशिषधनुपको शिर मुकाम, मरमम 
प्रणाम करके श्रीसुनपनायम्ाजीके महको पघारे ॥८॥ ॥ 
सम्मान्तमनसं दृष्टा राठी समुरिताब्गतिः । 
| 


प्रलुज्जगाप चोलाय सागतार्थमनिन्दिता ॥६॥ 
उन्हें पयड़ाये मत देखकर जिनकी देव वे मुनि श्रेष्ठ स्तुति करते हें थे शरीसुनपनाअखाज्री 
उठकर स्वागत करनेके लिये हाथ जोड़े हुये आगे पारी ॥९॥ 
सेवाबिधिमजानन्द्या मम पुत्या तरद्धिः छृता। 
तसासम्त्रान्तचित्तोध्ये धर्म सेत्यमन्यत ॥१०॥ 
उन्होने यह निश्चय झिया, फि सेवा विधि कोन जानने वाली मारी शरीललीजीने धतुपभूमि 
लीने कोई मुटि (भूल) कर दिये होगी, उसी लिये ये घर्मा रहस्य समझमेफ़े कारण ' चित 
भयमोत हो रहे है॥१०॥ | 
पुनः पप्च्छ राजानं भीता वद्धकराञजहिः। 
कुतस्ते कृतकृत्यस्य चिन्तया 5मूत्समागमः ॥११॥ | 
पुनः ( पतिके भयसे ) दरी हुई ग्रीृनयना भम्याजीने हाय जोडकर उनसे पूछा | 
हे प्यारे ! इस समय आप प्रातः कालीन नित्य नियम रूपी अपने आवश्यक कार्यको ही पूर्ण करके 
आ रहे हैं, अत एव चिनतासे पेंट होनेके लिये आपको कहोसि अवसर मिला ! ॥११॥ । 
तन्नाथ । कारणं मन्ये सेवायां धनुपक्नुरिः । 
चन्तु मां करोलीशस्ता तु मे बालिकाङृताम्‌ ॥१३॥ ¦ 
है नाथ) भुजी मदाराजकी सेवा कु मुटिको ही में आपके चिन्ता युक्त होनेका कारणा 
मात रही हूँ, सो मेरी श्रीललीजूके द्वाराक्ी हुई उस त्रुटि ( भूल ) को श्रीमोलेनाथजी क्म 


फाणेके लिये कपा करै ॥१९॥ < 
श्रीलेद्परोबाच । 


एवमुक्ती मद्याराजो विस्मयं परमं गतः । | 

राही प्रच्छ वृत्तान्त वालिकेयुक्तिकारणम ॥१३॥ 
श्रीस्नेहपराजी बोर्ली - हे प्यारे ! श्रोसुनयनायम्बाजीसे ऐसा निवेदन करने पर परम 
स क is] 


| 
1 
र्ड 
1 


॥ 


रे छै ध्रीडानो-वखिमृदमू छ 
ययो प्राप्त हो, श्रीमिपिलेशपी महाराजने थरीयम्माजीसे श्रीललीजीफे पिये हुनै अपराधको 
श्रीमोलेनापर्जी चमा फरे" उनके इस उबर कारण पछा ॥१२॥ 
श्रोमिपिद्वेन्द्र उवाच । 
मम पत्र्या झृतञयेतहूचनं तय परमे ! 
चकार भम सन्देह पूर्वादपि शताधिकम्‌ ॥१४॥ 
श्रीमिपिडेशजी महाराव योले :-हे प्रिये! मेरी थीललीजीझी फी हुई डिक शीमोलेनापुढी 
चमा करे” आपा यह दयन मेरे सदेह पहिलेए भी सो ( अनन्त ,गुणा अधिक कर दिया है! 
तच्चित्धि तंशयम्रन्यि सुददां तज्वित्तमे ! 
सर्व निषेध वृत्तान्तं विर्गयेनामलालना ॥१५॥) 
है कलबेचाथोमे परम श्रेष्ठे ! {स लिये अत्यन्त छुवाको ग्राह हुई मेरी इस संशय रुपी 
गो निर्मप तथा शुद्ध मनसे सारे पदान्तमो निवेदन करके आप रोल दीजिये ॥१५॥ 
ऑलेद्परोवाप 1 
पसाउज्ञ्ा विशालाची रती सुनयना उम्लीत्‌। 
चद्ध्याकलिपुट दषणं पण्यञ्षोफा जनाधिपम्‌ ॥१६॥ 
श्रीलेदपराजी पह ¬ हे प्यारे! ्रीपविदयरी याय हेने पर मिशाल लोचना, परिप 
कीर्ति, भएनी श्रीसुनयनाअग्याची हाथ ज्रोइरुर नमता पूरक मदाराजसे बोलीं॥१६॥ 
भ्रीयुवपनोशच । 
मया चन्द्रमुखी पातरशनोयोगसक्तपा । 
दिष्टा मुक्ुपारी सा माजनाव धनु; चितेः ॥१७॥ 
हे प्यारे! मैं धीतलीजीफे लिए उडे बनाने पमन तल्ीन पी, थत; सेस गितम्प न 
छै जाप, एस माएनाऐ आउ भनि पली भूमिद्रों व्य उरते लिपे उन श्रीमुद्ाहीजीशों 
ही गाडा प्रदानरी पी ॥१७। 
खसृभिश्च सस्ौभिध्र पसाफ्मसन्तदपिता । 
यालेतः कृतङ्गतयाऽसो ततत्राम्येत्य माँ नता ॥१०॥ 


तदबुगार ये उपनी घदिनिर्या बया साथियो सहित थोग इ पक याति गयी मौर साँग 
सयका आ ममन्न एरके पुनः आइ मुळे प्रभाग हिरे ॥१८॥ 


& माप!टीकासहितम्‌ छै | 
¦ गाहमालिङ्गव तां दोर्भ्या कृतकृत्यं विभूषितार । 
कक भक + 
„-. „ संतप्य भोजनेरङां ्रीडनायार्यिताऽदिशम्‌॥१४,  .० 
धनुप-भूमि लीपनेका कार्य करके ई हुई उन थीललीजीको दोनों शुताओंसे अपने हृदये 
भली माँति लगाकर मेने बोजनसे तप किया, पुनः मुहार करके प्रार्थना करने पर मैने उन्हें खेलने 
के लिये गाङ्गा प्रदानकी है ॥१६॥ 
प्रागादित इदानीं सा गेहं मरकताद्वयम्‌। 
का जुटिविहिता नाथ ! तया सेवानमिङ्गया ॥२०॥ 
इस समय ये श्रीललीजी यहाँसे गकत-मवन पधारी ह, हे नाथ ! सेवाके दक्षफो न जानने 
याली उन श्रीललीजूसे क्या शटि ( भूल ) हुई है ! ॥२०॥ 
चन्तुमहंतिं तत्वज्ञ | हयपराधं कृतं गम । 
तया कृता त्रुटिश्रापि नाशिवायेति निश्रयः ॥२१॥ 
हे रोवा वतको समभे बाले प्रीप्राणनाधजू ! मैंने अपनी ग्रवोध श्रोललीजीको जो घनुप 
भूमिकी सफाईके लिये थाज्ञा देकर भेजा था, सो उनसे जो कुछ बुट हुई हो बह मेरा ही अपराध 
है, उसे आप अम चमा फरनेकी ही छुपा करें | हे प्यारे! आप यह निश्चय फ्रीजिये करि इन 
श्रीललीजीकी की हुई म्रुटि भी, थाद्गल कारी नहीं हो सकती ॥२१॥ 
अद्यन्तविधिना ये च लान्ति देवा न चार्पितयू। 
हस्तौ प्रसाग्ये गहन्ति तेऽसुयाऽविधिनापिंतम्‌ ॥२२॥ 
क्योंकि जो देवता अत्यन्त विधिपूर्वक अपण किये हुये पदार्थोको भी हाथ पसार फर मरी, 
ग्रहण करते, वे ही इन श्रीललीजूफे अविधि (लेल) पूछ अपश किये हुये पदा्थोको हाथ पतर, 
कर ग्रहण बरतेते हैं ॥२२॥ 
वीतरागा यतीन्द्रा ये परबद्यानुविन्तकाः । 
लक्तकृत्याः समायान्ति भूपशो ज्या दिदचया ॥२३॥ , | 
बिन्दै अपने शरीर, आणों तकमें आसक्ति नहीं है, जो अपने मनको यशे रखने बालो श्रे 
पदका ही चिन्तन करने वाहे हैं, दे भी अपने-अपने हत्पोंकों तिलाजलि देकर, औओललीजीके 
दर्शनोंके लिये यहाँ पारम्बार आते रहते है'॥२३॥ । 
पाप 1 


य बृ छे धोद्रानओोन्वरितामृतम्‌ & 

अस्या; गरमायमतुलं मुनिसश्यमुर्येः संबर्स्यते बहुदं धटसमभवादयेः । . 

परं न लम्यत उदासते ! प्रलेने सा लुडिलुदिरपि खनपा कृता या ॥२९॥ 
इति द्विसप्रविदमोऽयायः॥ ऽर 

दे उदाखुदि, श्रीप्रायनापजू ! इन श्रीललीजीफे तुलना रहित प्रभावको दुनि-समूहो प्रधान 

श्रीमगसत्यजी यादि महामुनि बहुत प्रारसे वर्णन करवे हैं, पर उशा वे पार (छोए) नहीं पाते, भव 

एत यह निमय है, कि श्रीलतीवीफे हारी हुई पुटि मी गम्गसरारी नहीं है, बल्कि दइ 

फत्याएफारी विधि ही है । २४। 


ERIN 


अथ ब्िसप्ततितमोऽध्यायः ॥०१॥ 
श्रीमिपिलेशजी मगाराज श्रीयुनपताअम्गडी द्वारा पद दात रुरफे, कि आज श्रीललीन्नी 
भनुरभूमि लीपनेमी पपारीधी, बढ़े हौ भर्म पडुगपे पुनः उत्तरे मय 
वृतान्त निवेदन फररे यपनी पूणो राद्धा निरतिके लिये भ्रीऊियों 
रीजीके पाम उतहा गरझव आन पस्थान-- 
ललेक्पपेवाप । 
गाभिदै च निशाम्य तयोतं ग्राह वचो प्रिविलापिपमीलिः 
रावि ! शृणु कुतूहलमाद्य यन मनोऽन्पितमसित पमेतत्‌ ॥१॥ 
थही ऐोली-है प्यारे ] भ्रीगुनयना शर्याजीके कहे बये उचतो धरण फे सी 
पिपिलिदामे शिरोमणि थोमीरयजमी-मद्दासज गोले:-| रानी! मेरा यह मंद दिसत सर्पोपरि 
मासै सुक है उसे धाप भरय फीजिपे ॥१॥ 
पूजनदतमना भनुपोञई तद्भवनं मुदितः समगच्दम्‌। 
ततु मया ञ्युतफान्तिमुदीप रष्टमपूर्वसुमाजितमेय ॥२॥ 
है पोभनुप वीके पूजारी येद मन लगा र इप पूड पुन मन्दम पंचा, यद मगयान, 
विपी उग पडते पय हासि मती जागि रादि भौ अस हो छत्द मिया 
टूम देया ॥२॥ 
उरमययतमा मपुपतं मेन्स मुमाङ्धि ! महावहितो. 
प्रालिसि छि महमद पन्नत एप गया विदितं ना ॥३॥ 
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है मङ्गलमय अङ्गो बाली प्रिये ! उस तिरक्षे घनुपको सीधा हुआ देखकर मै चकित हो 
गया, फि यह मैं जो देख रहा हूँ पह घात नही, कि सत्य है थधरा भ्रम पात्र है ॥१॥ 
खात्मनि सुष्ठुतया परिपश्यन्‌ तद्धनुस्पविचारयमंथ । 
बन्छु तदयतनिमंलचितता वोधनिधे ! दयिते ! वदतो मे ॥९॥ 
हे झननिथे ! श्रोप्रियाजू ! था उस घहुष झा वारम्बार दर्शन करते हुये अपने हृदये जो 
मैंने बिचार झिया है, उसे गेरे केसे आप अपने एफाप्र तथा निर्मल वित्रे भरण कीजिये ॥४॥| 
यदु वनत्रयभारसमेत॑ केन धनुजतामनुनेधम्‌ । 
कश्च निधाय करे नु तदेफे माट मिहाईति दत्तकरेण ॥५॥ 
जो तीनो लो के मारसे युक्त भगवान्‌ शिवुजीा धनुप है, उसे इस त्रिल्लोफीमे मला फोन 
सीघाकर समता है ! कोन एक हाथमे उसे धारण करके दाहिने हासे मार्जन करने को समर्थ है! ५ 
एतदुमाधवचणडपिनारं संस्कियते प्रियया प्रतिवारम्‌ । 
सा किल सति पूरितकृतया प्रागगदालयमाश मतिम ॥६॥ 
भगवान श्रीउमापति ( मोलेनाथ ) जीके इस कठोर पिनाक घनुपफी सफाईका काम प्रति- 
दिन श्रीम्रियाजी किया करती है, वे इस समय शीघ्र ही अपनी सेवाको पूरी परके महल गयी हैं, 
मेरी ऐसी धारणा है ॥६॥ 
नैव परन्तु तया भवचापं चालयितुश कशिच्छनयम्‌ । 
बेन कृतेयमुतादभुतलीला हे विभ आत्मनि याति न बोध; ॥७॥ 
परन्तु वे किसी प्रकार भी श्रीभोले नापजीके इस घनुपफो हिलानेफे लिये भी समर्य नहीं 
ह फिर उठानेरी बात ही पया? हे सिधाता ! तय झिसने यह आशय मयी तीलाही है इसकी 
हृदयम जानकारी नहीं हो रही है ॥७)॥ 
एवमतर्क्यमवेच्य कृतं तत्कृत्ममरं चकितो5कखं वै। 
अर्चनमादिविधानसमेतं तां पुनरागत आशु ततोऽञ्र ॥८॥ 
इस प्रकार भतुमानमें मीं न आने योग्य उत कत्यको किया हुआ देखकर मैंने आव 


युक्त होकर, मुख्य रिधानके सहित भीधलुपजीी पूजारी पुन; वै शोप्र ही आएकै पात 


यहाँ आगया ॥ ८॥ 
पानात स्स्स te ० 


| के धीजानकी दरिठामृतम्‌ कै ठ 
हत्त इदं विदितं मवति स्म ल॑ न गताज्य गता सुकुमारी । 
मार्जयितुं भवचापधरित्री कृत्यमिदं तु ततःकिल तस्पाः ॥६॥ 
यहाँ आपसे यह ज्ञात होता हे, कि आज शिव-धनुपभूमिका मार्जन करने के लिये आप 
नहीं बल्कि सुरी ( श्रीलली ) जी पथारी धी, इस लिये तिर्छ घनुप को उठाकर भूमिफी सफाई 
करके उसे सीधा रखना निःसन्देह उन्हीका कतव्य हे ॥॥९॥ 
सा च कथं लघुकोमलपाणो न्यस्तवती भुवनत्रयभारम्‌ । 
दक्षकरेण सुमाज्य सलीलं स्थापितवत्यूजु तन्तु यथेच्छम्‌ ॥१०॥ 
परन्तु बढ़े आधर्यी बात है। फि मला वे श्रीललीजी अपने छोटेसे कोमल वरे हाथमे किस 
प्रकार तीनों छोकोके भार-छस्प उस भनुपको रखकर, दाहिने हासे भूमियी सफाई करके पुन; सेल 
पूर्वक ठसे सीधा रख दिये हैं ॥१०॥ ) 
सातु चकार न चेदपि चान्या तचरितं कयपिष्यति पृष्ट । 
नूनमसौ परिवेत्ति यथार्थ तामथिगग्य वियोश्यमतः स्यात ॥११॥ 
यदि वह कार्य थरीततीवीने नही, किसी औरने ही क्रिया है, तो भी पूछने पर वे उस चरित 
अवश्य कहेंगी क्योंकि वे उत चरिते मवश्य ही मली मावि जानती द्वोंगी, अत एव उनके 
पाए जाकर दी इस रहस्यको समझा जा सकेगा ॥११॥ 

श्रीरनेदपरोषाच । 
इति निमिकुलरे रामतांशुनिजइदि निहितं विचारमुक्‍्ला । 
तलरितमभिजगाम कान्तयाऽसो मरकत्तभवनं सुत्तांदिुः ॥१२॥ 

इति त्रिसप्तविवमोडथ्यायः ॥७॥॥ 
श्रीस्नेहपराजी योली-हे प्यारे | तिमिइल रूपी कोकावेली ( सेत कमल ) को चद्धमाके 
समान ख्रिलाने चाले वे श्रीसीरध्वजजी महाराज अपने हृदयम स्थित दुधे इस प्रकारके विचारको 
कंकर श्रीसुनयनाश्रम्वाजीके समेत श्रीललीजूफे दर्शनोंके इच्छुक हो मरकत मनको पधारे १२ 


है 
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अथ चतुःसप्षतितमोऽव्यायः ॥७४॥ 
भरीमिषिलेशजीगहाराअफे पूळुनेपर श्रीचारशीलाजी दारा श्रीकिशोरीजीकी 
घनुपभूपिज्ीपन-तीला वर्णन | 
श्रौरनेह्परोवाय । 
अथ यत-बुद्धिनिगिकुलभाठः । 
चुएमभिलेमे मरतवेश्‍रम ॥ १ ॥ 
थस्नेहपराजी वोली ।-दै प्यारे तलात्‌ एप, निषि बर्यके समान | 
करनेवाले भ्रीमिथिलेशजी-महाराज क्षशुमात्र्मे उस प्रकत मवनमें पहुँच गये ॥१॥ 
रसिक । सुशीला जनकसुताली । 
परम-विदग्धा जितरतिसूपा ॥ २ ॥ 
है प्यारे ! रतिके सौन्दर्यको जीतनेवाली परम चतुरा श्रीलतीजूझी सस श्रीसुशीलाजीने ।२॥ 
अवददबातिं तदवनिजाताग्‌ । 
ससुनपनस्प प्रजनितहर्ण ॥३॥ 
अत्यन्त हपको प्राप्त हुई श्रीसुनपनाअम्बाजीके समेत, श्रोपियिलेशजी-महाराजके आगमनकी 
ब्रघना भूमिनन्दिनी श्रीललीजीको दी ॥३॥ 
तन्निशम्य मनोज्ाड्ी स्तगर्भासमुद्धवा । 
ग्रहप परमं लेभे पित्रोः सन्द्शनोत्सुका ॥४॥ 
उनके आगमनफा समाचार सुनकर भाता एव पिताजीके दर्शनाके लिये उत्सुक हुई एपिवीके 
गर्भसे परकर मोहर अङ्गोगाजी थीललीजी परम इको पाप हुई ॥0॥/ 
सर्वासामपि रेतांसि मागंसंप्रेचषणे तदा। 
तयोरागमनस्थासं्तत्पराणि प्रियोत्तम ! ॥५॥ 
हे श्रीपरमप्यारेजू | उसी समय थीसुनयना अमा व श्रीमिधिलेशजी मददरा मार्ग 
(रास्ता ) देखनेम सभी बहिनोके चिच तत्पर होगये ॥श। 
तावुभावपि वे तहिं मण्डप प्राय माखरम्‌। 
कतप्रणमां बेदेही समालिङ्गय चुतः ॥६॥ 


——— 


| कै श्रीजानडी-चरितामृदम के 
उसी समय उन दोनोंते उस प्रकाश पूर्ण मण्डप पहुँचकर प्रणामग्री हुई श्रीकलीनीको 
हृदय लगा कर, हाथोंको चूमा ॥६॥ 

लालयामासतुः कामं लालनेबिपुतेः सुताम्‌ । 
युक्ती परानुरक्या तो रुपमाध्यंमोहितो ॥७॥ 
पुन! भ्रीललीजूके रुपकी सुन्दरतासे मुग्ध हुये दोनोंव्यक्तियोंने अपने इच्छानुसार अनेक 
प्रकारके इलारोंसे परम अलुरागपूरक श्रीललीजीका प्यार किया |४॥ 
« अम्बा सुनयना तहिं क्रोब्मारोप्ष जानकीश । 
चीरान्ते पूर्णचन्द्रास्या मुदा चीरमपायपत्‌ ॥८॥ 
तब श्रीसुनयना अम्बाजीने अपनी गोदमें पूर्ण-चन्द्रसुसी थौललीजीको शैठाकर बरूके मीतर 
दूध पिलाने लगी ॥८॥ 

|? पुना रेजे पिशालाक्षी कन्यां लावण्य-संयुताम्‌। , 
“ झजड्मादाय सा राञी सव्ये श्रीमिपिलेशितुः ॥६॥ 
पुनः विशाल-लोचना श्रीसुनयना अम्बाजी उपमासे परे सोन्दर्यवाली भ्ीललीजीको गोदे 
लेकर, भ्रीमिधिलेशली महाराजके वाये मागमे जा विराजा ॥६॥ 

उभौ राज्ञी तथा राजा सर्वभूतमनोहरम्‌ । . ' 
लोकामिरामं विद्रूप वीक्यनरीज्य जहतुः ॥१०॥ "| 
श्रीपिताजी तथा माताजी दोनों ही ( थ्रीललीजूके ) समस्त प्राणियों मुग्ध करने बाले 
लोझन्सुखबाई, चेवेन्प ( ब्रह ) मय रूपझो देख देख र अत्यन्त हप प्राम हुये ॥१०॥ 
2 यू ये च पश्यतो गात्रं सबिदानन्दमोहनम्‌ । 
तरिमस्तरिमिश्‍्च गात्रे हि तथोरषटिविलीयते ॥११॥ 
दे दोनों श्रीललीजीके सत्‌-चित्‌-आनन्दमप (तदम) को भी युग्धफरनेवाले जिन-जिन यशा 
दर्शन करते ये उन्दी-उन्दीमे उनकी दि पूर्ण अचल दो जाती धी [११॥ 
न वक्त तो क्षमों किमिदुद्धकश्शे बभूवतुः । 
चन्नुम्याँ प्रेमज॑ तोयं मुधन्तौ तत्र तस्थतुः ॥१२॥ 


पके उफानसे गद्गद दोनेके कारण उनका गला रुक गया मत एय बोलनेको वे इछ भी 
समर्थ न हुये, केवल नेसे थांब वद्दावे हुये वहाँ विराजमान थे ॥१२॥ 


३ 
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दृट्वा ग्रदुसर्वाही सर्वशफिमहेबरी । 
सुझुमारी ददो धेय चेतोम्यामुभयोरपि॥१२॥ 
दोनोंकी उस अवस्थाही देखकर समी शक्तिपांगी साट नियामिख ( शासन करने 
बाली ) तथा कोमल अङ्गो वाली सुठुगारी श्रीललीज्ीने उन दोनोंके ही विचको भैं 
प्रदान पिया ॥१३॥ 
नेमुः सर्वास्तदागय तयोः श्रीपादपङ्कजम्‌ । 
झाशीमिनंन्दितास्ताथ्यां पुनः खासनमाविशन्‌ ॥१४॥ 
तत समी 'यालिकाये आकर उन दोनोके श्रीचरणक्मलोंको प्रणाम किपे पुनः उनके 
आशीर्वाद द्वारा आनन्दको प्राप्त हुई वे अपने-अपने आसनोंपर जा बिराजीं ॥१४॥ 
अद्यारता विशालाच्यः पुत्यश्चन्द्रक्तादय; । 
प्रसन्नवदना रेजुः सम्मुखे वद्धपहक्षय ॥१५॥ - 
तथा बिशादलोचना थरीचन्रकता घादि पुत्रिया उन दोनोंसे अत्यन्त आदर पाकर प्रपन्न 
होकर पढ्क्ति बोधकर सामने विराजमान हुई ॥११॥ 
एवं सुखोपविशस्ताः प्रीयत महीपतिः । 
सर्वा: प्रति जगादेदं वाकयं मधुरया गिरा ॥१६॥ ' 
इसप्रकार पुत्रियाँको पुस पूर्वक बैठी हुई देखकर भूमिपति ( श्रीमिथिलेशजी-महाराने )'एने 
समोके प्रति बढ़ी कोमल बाणीसे इस रकार ग्रोठे-1१६॥ 
क्रीसिथिलेन्त्र छबाच । 
पुग्यो वदत वे तथ्यं यच्च संप्रच्छयते मया । न 
अं वो सगपोताच्यो ! पनुरुलापितं कया ॥१७॥ ... | 
हे मृग-शिशुके समान सुन्दर विशाल चबल नेजोयाली पुगियो ! थाप समोरा मात को, मं | 
|| पछ रदा हूँ, उसे सत्य-सत्य कहो; थान मगवान शिव कीफे धनुपको किसने उठाया ! ॥१७॥ ८; | 
! देवातुरमनुष्येध्व यचगन्धब॑किकरे: । टी | 
पन्नोत्यापपितँ शक्यं सम्मिलिलाऽपि कोरिशेः ॥१८॥ | 


|. करोड़ों देवता, रावम, मुय, यद, मनप, न्नर भी सम्यक प्रकारे है 
वित्त ह्य ड्‌ २ रसे मिलकर मि शि 
घनुपको उठानेके तिये समर्थ नहीं ई ॥ १२ 5 ससे मित्र हि 


_----:-:३::२२२>>>३>उयपपणणा"णण्णिण1॥1007 
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विश्यमारभर तत्तु धनुरूयाप्य मारितम्‌ । 
कया नु सरलीकृत्य लीलयाऽशाङकि मे मनः ॥१६॥ 
उत विधे वोहनाशि-सवरूप जहो सेस में ही उठाकर किसने सफाई की ! और उसे 
सीधा करके मेरे मनें सन्देह प्रकट किया है ! ॥१९॥ 
जिज्ञासा महती पुत्यो | मम चेतसि वतंते। 
तज्निगद्य यथातथ्यं मम शङ्का निवार्यताम्‌ ॥२०॥ 
हेपुत्रियो! मेरे निमे इस रहस्पड़ो जाननेरी बडी ही इच्या है, श्रत एब उसे सत्य-सत्य 
बदक मेरी शङ्का दूर करें ॥ २०॥ 
कचितारअपि समायाता योपित्रागनुदीचिता । 
यया कोतूहल चेतद्विहितं बुद्यगोषरण ॥२१॥ 
जिसे तुम लोगेंने कमी पमे न देखा दो क्या ऐसी कोई स्री तो उस समय नहीं आई थी, ! 
जिसने कि बुद्धिस परे इस आवपंमयी पटना की हो ॥२१॥ 
वे! तत्‌ कथ्यतां मह्य माजेपन्यां ननु लयि । 
मिलिता लामुपागम्य काऽपि पूर्वमलक्षिता ॥२२॥ 
हे बस्ते थ्रीजलीमी 1 मे बताइये, जिस समय आप घनुप भूमिकी सफाई फर रही थीं उस 
समय कोई पहिलेफी न देखी ( अपरिचित ) स्त्री वो आपके पास आकर नहीं मिली थी £ ॥२२॥ 
नादं विद्यते कार्य महाशक्तिभिरेव तत्‌ । 
मुहुरागमन तासां तासु काऽपि तदाङ्कतिः ॥२३॥ 
यदि कोई अपरिचित स्त्री उस समय आई हो तो निःसन्देह उसीने धनपो उठाने और सीधा 
करनेका कार्य किया होगा, तय तो कोई विशेष आधर्यरी बात ही नहीं, क्योकि आपके दर्शनोफे लिये 
रमा, उपा बरद्याणी आदि महाशक्तियोफा मी शुभागमन मारंबार ही होता रहता है शे समाई उनी 
बसे कोई महाशक्ति उस ( स्ती ) स्यम यारुर झपफी सद्दायताकी हो । उन लोगोफे लिये यह कोई 


असमा यात नही है और यदि उनमेंसे कोई नहीं आई इ, दर तो आयर्यकी कमी ही क्या ! ॥२२॥ 
स्तेहपरेयाच । 


[ 
इति एष्टा नरेन्द्रेण जनकेन महात्मना। 
बभूव चारुशीला तत्सविषज्ञः शुभानना ॥२४॥ 


शरि 


क भाषटोकासहिवमू छै र 
रस्नेदपराजी वोली:-हे प्यारे ! महात्मा, पिता राजा श्रीवनफजी महारजक्ते इस न 
पदुने पर मनोहर मुखयाली श्रीचारुशीबाजीने उस रहस्यको, पूर्णतया कानेडी इच्यामी [रिशा 
हे पितरिति सावोध्य ीच्य श्रीमुखपडठजम्‌ । 
प्रणमन्‍्ती च हन्ती मवक्तमुपचकमे ॥२५॥ 
है पिताजी ! यह सम्बोधन करके भी थीललोजीडा पिना रुस (सध) प्राप्त किये उसे कहना 
अनुचित मानकर उनके श्रीुखाररिन्दको देखा, पुन; उनका सङ्केत समफ़फर हापित हो, प्रणाम 
करके कहना मारमा हिया ॥२३॥ 


भ्रोचारशीजोगप । 
ग्रह चन्द्रकला चेव माण्डवी चोमिला तथा । 
शरुतिफीचिवेरारोहा सुभगा विश्मोहिनी ॥२६॥ 
थीचारुशीलाजी वोली.हे श्रीपिताजी ! में तथा श्रीचन्द्रफलाभी, थ्रीमाएडयीजी, भीरमिताजी, 
श्रीवरारोदाजी, श्रीसुमगाजी, श्रीविश्रमोरिनीजी ॥२६॥ 
! लक्ष्मणा, पझगन्धा च हेमा चम्पकला तथा । 
विमला हादिनी चेमा, र्जा मदनवर्दिनी ॥२७॥ 
श्रीलक्ष्मणाजी, श्रीपद्मगन्थाजी, श्रीहेपावी, श्रीचम्पकलाजी, श्रीबिमलाजी, श्रीह्वादिनीजी॥ 
श्रीसेमाजी, श्रीरद्ञाजी, श्रीमदनवद्धिनीजी ॥२७॥ | 
विहारिणी सुशीलाद्या मातुरेव निदेशतः । । 
सर्वा हर्षाकुलखान्ताः तडथीभूय च स्वतः ॥२८॥ 
श्रीविद्यारिणीजी, भीमुशीलानी, आदि सभी हर्ष पूर्ण-ददय हो) थीअसाजीकी आजा द्वारा 
सब्र थोरसे मुएड बनाऊर ॥२८॥ 
श्रीपती मेथिली प्रात्तास्तया साकं धनुश ह्‌ । । 
शीलयन्त्यो यथाभावं चणेनव सुशोभनम्‌ ॥२६॥  ., 


श्रीमिमिलेशराज दुल्ारीजूके पात पहुँचों, पुनः अपने माने भायाजुतार सेवा करती हुई 
उनके साथ चणम अत्यन्त शोमायुक्त श्रीपलुप-भरनमें पधारी ॥२६॥ 


१ चक्रिरे सागतं द्वास्था मिधितास्तत्सुसामनः 
यद्य राजकुमारी हि समियायेति स्तणाः ॥३०॥ 


i 


कोष _ छु श्रीजानढी-चरितारतम छै 
2८ आज श्रीराजडुमारीजी सेबाके लिये पथारी हैं, इसलिये परम-दपित हे. विधिपूर्वक दार: 
पोनि उन सुखस्वरूप श्रीललोजीका स्वागत किया ॥३०॥ की 
पुनः; समादरेणीव सत्कृता खागतादिमिः । 
लाज्यमाना5पलिमिरनीता तियं पैनाकमन्दिरस्‌ ॥३१॥ 
पुनः स़ागवादिके द्वारा सत्कारही हुए इन श्रीललीजीको सतियोंके सहित पूर्ण आदर 
पूवक प्यार करते हुए बे शिवु मंदिरे ले गवे ॥२१॥ पु 
तत्र ग्रा बिशालाक्षी तात ! सर्वाभिरावृता । 
सेव्यमाना पराभक्ता चत्रव्यजनघामरेः ॥३२॥ 
हे वात! पदां छत्र, पद्ध, चपेर आदिके दारा बड़े ही प्रेम पूर्वक सेवित होती तथा सभी सखी 
बहिनोसे घिरी हुई! दिशाल-सोचना श्रीहलीनी पहुँच कर ॥३२॥ 
शरदिन्दुमुखी प्रातरसमग्रविभूपणा । 
ददर्श शाम्मं चापं कव्या अषधिकोच्धितम ॥३३॥ ., ४७ |, 
प्रातकात थोडेसे भूषणोंको धारण की हुईं शरद्‌ फतुके पूर्ण-वन्दरकै सरश मुखवाली 
भीन, अपनी कमसे भी अधिक ऊँचे (मोटे) शिव-वचुपका दर्शन करती हुई ॥३३॥ 
>, देवरातादिमिः सदेह क्रपशोर्षतम । 
ननाप ततु विम्योष्ठी स्निग्धडनितकुन्तला ॥३२॥ 
पुन! विम्बाफलके समान ला ओप्ड व चिकने घु घुराळे केश वाली श्रीललीजीने श्रीदेवरातजी 
महाराज आदि सभी मिपिला-नरेशों द्वारा मशः पूजन किये हुये उस धुपको प्रणाम क्रिया ॥२४॥ 
| न" तत्‌ कियित्कालमेब॑ तु कोतुकासक्तमानसाः । ,- ` 
उपरय्यधस्तथा पाश्‍वें समपश्याम हे पित; ! ॥३५॥ 
द्वे श्रीपितानी 1 धनुधके देशनेसि हम लोगोंका वित्त तमे हूव गया, अत एव पुछ देर 
तक इम समी' उसके उपर नीचे इघर-उथर ( दाहिने बायें ) देखने लगी ॥३५॥ 
७४. । तदा श्रीशम्मुकोदरई माजनायोपचक्रमे । 
निमिवंशकुपारीपमुपर्ययादी ममार्ज ह ॥३६॥ 


उसी समय ये निमिबंशडमारी श्रीललीओीने श्रीशियजीके धयुपको स्वच्छ करनेफे लिये तत्पर 
होकर, पाहिजे उसके उपरके भागडी शुद्धि ( सफाई ) की ॥३६॥ | 
वक प 


उ भापाटीकासहिगमू्‌ $ छि 
पिनाकाधोधरां चापि करपद्रेन मैथिली । 
मार्जनाय मनश्चक्रे समवेत्य पनः पन; ॥२७॥ 
पुनः श्रीललीजीने वारम्यार अच्छी प्रकारसे देखकर अपने फर झमलसे धनुपृके 
भूमिको स्वच्छ करनेमी इच्छा की ॥२७॥ ५ 
कथमुत्यापितं चिप्रमनापसेन तडचुः । * « 
अनया तत्न मे दृष्टं यदुरष्य तु बदाम्यहम्‌ ॥३८॥ 
परन्तु इस्ोंने किस प्रकार शीघ्रतापू॑क उस धनुपफो, पिनो हिसी ग्रा परिश्रम. जिये ही 
(तुमू) उठा लिया ! सो में नहीं देख समी, मोर जो देख सफी वह कह रही हँ ॥३८॥ 
गौखे शेलसड्भाश विशाल चादुतं परम्‌ । 
अस्या नवीननलिनवामहस्ते स्थित धनुः ॥३६॥ 
पहाड़के समान गरूमा ( मारी ) परम आश्रय मय वह मिशाल् धनुप इन श्रीललोजूके नवीन 
कमलके समान सुन्दर सुकोमल हाथपर पिराजपान था ॥३९। १ 
दृष्टा तन्महती शङ्का संजाता हृदयेपु नः । 
रु्मेतद्ठतोत्याय हादिनी नो जिघांसति ॥४०॥ 
ऐसा देखकर दम सोगोके हृदयम बड़ी भारी पूर्णतया: शङ्ा उत्पन्न दो गयी, कि पे धनुप- 
देवता मानों रए हो गये है, इसी लिये अपनी शक्तिसे उठफर हमारी आहादिनी श्रीललीजीझो अपने 
बोझसे दबाकर मार देना चाहते ईं ॥४०॥ 
तस्माद्यदा हि संत्रातु, निदॉपा वयपुद्यताः । 
वाष्पनेत्राश्र तातेनां तिं कर्णपुखावहम्‌ ॥४१॥ । 
अत नेत्रोमे जल भरे हुये हम सभी, अपराधरदित इन श्रीललीतीडो पचानेफे लिये जिस 
समय उद्यत दुई, उसी समय श्रयणीझो सुख देनेवाला ॥४१॥ 
जप श्रमैपिलीलेप पुष्यवृष्टिसमन्वित्म्‌ । | 
सुधोप नाझिनां श्रला मनाग्पेस्य वयं गताः ॥४२॥ | 
पु दकि समेत देवचन्दोंरा "दे श्रीमिथिलेशराज-दुलारीजू ! पकी जय हो-जय हो 


जप हो” इस सुन्दर जय जयशार घ्यनिरो सुनकर उस शुभ शउनसे इस लोगोंको इछ पेम 
प्राप्ति हुदै ॥४२॥ 
~= न स्ट स्प त डाक 
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एतसिमन्नेव काले हि चापाषः एथिवीं मुदा । 
, _ दत्तहस्तेन संगारज्य तियं वेदीमलेपयत्‌ ॥४३॥ 
इसी बीचमें ये श्रीलल्ीजीने अपने दाहिने करकमलसे धतुपके नीचेको भूमिको लीपकर, 
को लीपने लगीं :-12३॥ 
जलं चन्द्रकला दातुं लेपनीयं तथोर्गिला। 
त्तेपणीयमपाकर्त माण्डवी तसराऽभवत ॥99॥ 
उस समय श्रीचळकलाभी अल तया श्रीउर्मिलाजी चन्दनादि देनेमे तथा फेंकने योग्य, 
( अनावश्यक ) वस्तुभोकी हृदानेमें श्रीमाण्डवीजी तत्पर धी;-॥४४॥ छा 
पश्यन्तीपु च सर्वासु तदेपा पुनरे तत्‌ । 
ऋजु संस्थापयामास मरणालमिव लीलया ॥४५॥ 
पुनः इग समके देखते हुये ही इन श्रीललीजीने फमल-मालके समान खेल पूर्वक उस.(धनुप) 
को भली भाँति सीधे रुपें स्थापित कर दिया ॥४९॥ 
न काज्युत्यापने चक्रे साहाय्यं च मृगीरशः 
यदि मे नेव विश्वासो हन्याम्यः प्रष्ठुमहसि ॥४९॥ 
* इदि घ तुःसपततितमोऽप्यायः 15४ टुर 
है श्रीपिताडी ! जल घादि दने तो उपयुक्त बहिनियोने इन थरीमगतोचनाजीकी) इध 
सद्दापता ग्रवदपफी थी, परन्तु धनुगको उग्नेमे झिसीने भी दहीं | अब यदि आपको मेरा विधा 
न हो तो थरन्योसि भी पूछ सकते ईं ॥४६॥ 
्य्किय्थ्ताप्ण्य्ट्ट्ड्छ 
अथ पसश्षतितमोऽ्यायः ॥७५॥ 
भीवारुशीलाजी आदि सभी पृश्रियोंकी पाठर धनुपरो श्रीफिशोरीजीफे द्वारा ही 
उदया डरा सिद्ध होनेपर, श्रीमिधिलेशनी महाराजही प्रतिज्ञा “सो 
धुप वोडेंगा उसीफे साथ इमारो श्रीललीजूफ़ा शिया होगा" । 
भ्रीलेदपरोपाष । 
एकमुक्ते महाराजो निमिवृशप्रभाकरः । 
4. अन्वयुइ्सादराच्दूलदणं सर्वा: प्रति पिठोग्त वे ॥१॥ 
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। '"। शस्नेहपणजी गोली -े प्यारे ! श्रीचाहशीज्ञावीके इस प्रकार प्रार्थना करनेपर निमि 
हे सदृश अकाशित करनेवाले, महाराज श्रीमिथिलेशवीने आदरूर्जक समरी ओर देखकर कोमल 
शब्दो दवारा पूछा-॥१॥ 


श्रीविदेद उवाच । 
पुत्यः ! शतं मयेदानीं घारुशीलासमीरितस्‌। ' 
यूयं बदत यज्ज्ञातं नागतं च ममाज्ञया ॥ २॥ 
है एत्रियी | इस समय श्रीचाहशीक्षाजीने जो कहा उसे मैने श्रवण किया, भव आप लोग जो 
जानवी हों, उसे मेरी थाबासे सत्य-सत्य कहो ॥२॥ 
तन्निशम्य पितुर्यावय प्राहुअन्द्रकलादयः । 
सत्यमेव हि तत्तात! वारुशीला नमाण पत्‌ ॥३॥ 
पिताजीक इन बचनोंको सुनकर भ्रीचन््रकलाजी आदि समी पृत्रियों पोली +-हे तात ! 
श्रीचाहशीलाजीने जो कहा है, बही सत्य है ॥२॥ 
औस्नेइपरोवाच। 
अनुमोदित तु सर्वामिश्रास्शीलावचो छुपः । 
यदा प्रेष्ठ ! तदोत्याय व्याजदर गिरं प्रियाम्‌ ॥४॥ 
श्रीस्नेहपराज़ी पोली ¦-हे प्यारे ! जबर सभी पुत्रियोने औवारशीलाजीके वचनोंझा अनुमोदन 


किया, तब श्रीपिताजी उठकर श्रीअघाजीसे यह वचन बोले-॥४॥ 
शरदि उवाच । 


लीलयोत्यापितं चापं सस्मेनाम्बुजपाणिना । 
अनणाऽपयवापिमया ह्यात्रर्ष किमतः पर्‌ ॥9॥ 
है शी्रियामू ! श्रीललीजी अमी पाँच वर्षकी भी नही हुई हैं, इसी अवस्थामे इन्होंने अपने 
कालके समान कोमल यागे हायसे खेलपूर्वक श्रीशिपदीके घनुपफी उठा लिया है, पत्ता इससे 
बढ़कर और आर ही क्या होगा ! 1911 _ 
शारीरसौकुमार्य् यस्याः प्रेय प्रिषेउजुलम्‌ | 
विभेति पादकमले संसष्टु सुकुगारता ॥ ६ ॥ 
है भीमियाजू ! विनके शरीरही उपमारदित कोमलता देख श्रीडोमतवाजी भी 
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बट छु श्रीजानकीन्वरितामतमू के 
श्रीचस्णझपलोका स्पर्श करनेमे मय मानती हे हि फी मेरे कठोर हाथोझा स्पर्श श्रीलतीजीकी 
प्रद न जाय ॥६॥ 
पादल्यासप्रवृत्ताथां काठिन्यक्लेशसाथसात्‌ । | 
यस्यां वत्रमयी भूमिनंवनीतायते भृशम्‌॥ ७॥ । 
जिस सपय श्रीलठीजी अपने श्रीचरणफमोफो पथिरीपर रखनेके लिये तय्यार होती 
दै उस समय श्रीवरणोम अपनी फठोरताफे कारण कष्ट हो जानेफे भयले हमारे यही जायी भूमि 
भी मखे समान अत्यन्त कोमल हो जाती है॥७॥ 
चन्द्रायते दिवानाथो बहि्र शीतलायते। 
उच्छ्ितं निम्नतां याति कुटिलं सरतायते ॥८॥ 
जिनके लिये भगवान्‌ परम भी चन्द्रमाफे समान शीतल और अग्नि पालाहे समान ठी हो 


जाती है ऊँचे प्रवादि भावश्यस्वाजुसार नीचे हो जाते दै तथा समी इदि स्वमावयाले भी 
अनुकूल बन भावे हैं ॥८॥ 


सबं विपरीतानि यानि सर्वाणि बल्लमे। 
मादेव प्रेय पै यस्या बरजन्तयेवानुकूलताम्‌ ॥६॥ 
हे मिये! कहाँ तफ कहें | जो सभीफे लिये प्रायः रिपरीत माने गये है थे भी जिनकी 
योमतता देखकर भजुरल हो आते दै ॥६॥ 
असन्तवोमछौ स्निग्थी नागपोतकरोपमी । 
परिमूतारविन्दाभौ यस्या हन्त लघू करी ॥१०॥ 


दायीरे गिशुरी यके समान गोल थोर अपश पतले निनफे भत्यन्त पोपज्ञ तथा चिक्ने 
कमती शोभाको लजित परनेराले छोटे छोटे दाथ दै ॥१०॥ 


मुक्तायु्तशिरोमागशतपत्रदलोपमेः । 
गृहुल्यः सुशोभा्ये नंसेरयन्तशोभनाः ॥११॥ 


वधा शिर्के भागम प्रोतियोंत्ते अलकृत कमत्रदलोफे सदश नखाते शोधित कोमल 
जालिया ह ॥११॥ 


& मापाटीकासदितम्‌ & ee मे | 
पादी सुशोभनो यस्याः पद्मे तूलकोमलो। , 
सुक्षिंी हस्तसंसर्शाचमी ह्रो मनोहरी ॥१२॥ , 
; “एवं कमलके समान सुन्दर सुगन्धपय सुई के तदश सुकोमल अत्यन्त चिक्ने हायका, सश 
भी न सहन करने योगय, जिनके छोटे छोटे मनोहर श्रीवरय है ॥१२॥ गया 
मुखं चन्द्रमतीकाश नीतेन्दोवरलोचे। 
विम्बाधरः सुविम्बोष्ठं कपोलो दपणोपमो ॥१२॥ 
पूरी च्मा समान आहाद-दक, जिनका मनोहर प्रकाशमय श्रीुतारबिन्द ह, नीले 
कमलके समान सुन्दर विशाल दोनों नेत्र) बिलम्वोफलके सदा लाल अपर वा ओए तथा शीशाके 
समान छोया ग्रहण करने वाले जिनके दोनों कपोत ( गाल ) दै ॥१३। 


सणशुक्तिसमो कणा भ्रमरारालकुन्तला: । 
काुग्रीवा सुनासा च विदुरं चारुदर्शनण ॥ १४ ॥-.. 
सोके सीपीकें समान जिनके सुन्दर कानोकी बनाइट है, गौरेके सदश काले पुरात केश 
ह शहुके सदृश कछ ब छगाओ चोंचके समान मनोहर दशनो बाती जिनकी नातिका है. |१४॥ 
ससदिद्वस्न्नं विशालं सुद्ठमस्तकग्‌ । 
सर्ववित हस्यं कानीयतरच्चविः ((१५॥ 


सहनेकवशीकारं मन्त्र पऱ्या; सुपीचिएम ॥१३॥ , ˆ 

सभी बैदिक, दैविक, तापो हरण करने वाली, आह्वा जिनकी अदायक्र-मुल्दर चितवन ही 

समी खीर, नर, प्रति, इंस-परम देस) सुर, अपुरो तथा वह-येतनोको बश करनेवाली परि 
मल है ॥१६॥ 7 

भाषणं सूर्ते ककष कोकिलानां विशेहनम। 

पीयूणदपिक मिट मनो रृतिपानम्‌॥१ओ „` 


मिनी वल व त राणी कतं मी बृ गी असतत मी ० 
ग्र रोम घळल्लो सोशल को पवित्र करते वाली है ॥१७॥ मम झाये वाली अस्ते 


३ & श्रीभानडी-चरिवामृदम कै 


हंसमाएवकानां च शिशूनां मत्तहस्तिनाम्‌ । 
गगन शोभनं यस्याः सुगतिस्मववारणम्‌ ॥१८॥ 
तिनही शुन्दर घाल हंसके पालो वे मठयाले हायियोफे ब्चाडी सुन्दर चालफे अभिमान 
फो, दूर फरे पाली है ॥१८॥ KEE 
सेयं प्रततहेमाङ्गी गम प्राणाधिकरप्रिया । 
विशुद्धहदयानन्दसुधासिन्धूइपना ॥१९॥ 
तपाये सुवर्णके समान जिने गार अङ्ग ३, वो मुळे प्रयासे प्रधिर प्रिय था विशुद्ध हृदय 
बालेफि आनन्द रुपी अमृत सागरफो पन्द्रमाके समान लहानेराला निता श्रीमुखारतिन्द॒ है १९॥ 
ग्रभूमितलसयारा बढुसङ्घविधरिएी । 
दपेणाङ्गी सुविग्योष्ठी सर्वानन्दप्रपिणी ॥२०॥ 
भूपि रपर चरण न रर आडी गोदे बिदा करने वाली, दर्पण ( शीशा ) के सरख 
प्रतिरिख ( छाया) अहण झाले बाते परद्रो बह सुन्दर पिम्वा फलके सरश लाल प्रोष्ठ तया 
समीके नन्दी पर्पा करने याली ॥२०॥ 
हस्तेनेफेन वामेन लोकत्रयभराधिकम्‌ । 
धनुरुषाप्प देन सलीलं चक्र ईप्सितम्‌ ॥२१॥ 
भीततीनीने तीनों लोगे भारते मी अधिङ बोए राते अक्षिययतुप को एके, सो भी पापें 


क्र्पा है॥ २१ ॥ 
आधुनिक रहस्ये हि विन्तयेत्ावृणोलुरः । 
अनया सदशों लोऊे वरः कुत्र मिलिप्पति ॥२२॥ 
है अंप्रियार ! आवरा रे चान मेरै दृदयद्धों इस प्रडारफी निलाते धुक कर गदा [4 
डि ऐसी सामथय गम्मा भीसतीजूफे पोग्य गर द मितेगा ! ॥२२॥ 
स रूपगुणवीपेंपु कन्याया अघिको मतः। 
चेन्नाधिक: समोऽपि सादनते नोन वाः ॥२३॥ 
पेड़ या, दपाग्रै मपेया सुप गुण परमे सांगड ही उघ माना गया रे, परि 


क माषादोकासदितम्‌ & यर१ 
कदाचित्‌ अधिक नहीं मिल सके, तो अभायमें समान अबश्य ही होना चाहिये, कन्यासे न्यून तो 
करिसी प्रकार भी नहीं होना चाहिये सो इनके सपान भी कोई नहीं दीखता, तव अधिककी 
पात ही क्या ! ॥२३॥ 
झत एव प्रिये | यश्न लोकत्रयनित्रासिनाम्‌ । 

„„ पेतीपाख्यमकसेद भतन करयति ॥२७॥ 
इस लिये, हे परिये | तीनों लोक निवासियोंमें जो कोई बलशाली भगवान मिलोचन (शिवजी) 
के इस घनुपफो तोडगा ॥२४॥ 

सुतां मेऽयोनिजां सीतां त्रेलोक्यविजयश्रिया । 
इमां सर्वणुणोपेतां स एव वरयिष्यति ॥२५॥ 
वही तीनों लोकी रिजय लकमीके सहित स्यं प्रकट हुई, सर गुयोसे युक्त, ( सर्व दुस 
शोकोको हरनेबाली ) हमारी इन श्रीललीजीक्रा वरण करेगा अन्य नहीं ॥२१॥ 
मेयं प्रकृतिसम्भूता सचिदानन्दविग्रह्म । 
सर्वशक्तीथरी राजन्‌ सर्मलोकमहेवरी ॥२६॥ 
हे राजन ! यह श्रीतलीजी याकाश) वायु, अग्न, जल, एथिबी इन पाँच तत्व प सख, र, 
तम तीन गुण वासी प्रकृतिसे उत्पन्न नहीं हे, पहि अबिया जनित सभी पिकारोंसे रहित, सदासे 
सदाके लिये एक रस रहनेयाली चेतन्य द आनन्दमय शरीर याली हैं, तथा समी शक्तियाँ जिनके 
आधीन है, जो समी लोफोकी सर्वोपरि शासन करने पाली हैं, ॥२६॥ 
इति सत्यं वचोदृष्टं सूनोः प्चभवस्प वै । 
ज्ञानादेव थे चास्यां पुत्रीभावो मया कृतः ॥२७॥ 
है प्रिये! थ्रीपस्नारायण भगरानके नावि-इमलसे उसन्न अन्लाजी मे पुत्र भनारदजीकी फटी 


हुई इस वालो याज मैने अच्छी तरह सर देखा, मैने अपनी ना सासे ही इस शरत 
पुत्रीभाब कर रक्खा हे ॥२७॥ 


इन्त कस्येह पुत्रीय॑ जननी सर्वदेहिनाम । ५ 

‘~ चम्यतामपराधो मे कपयाऽतद्विः कृतः ॥२८॥ । 
--महीं तो ये सभी आणी मतरस माता, इस त्रिजोफीमँ भला क्रिस पुत्री हो पकती हैं |; 
काना हाफ... 


पश्र $ रीजानफी-बरितामृदम्‌ $ 
_- इस लिये इस रहस्पका ज्ञान न रखने वाला जो मैं हूँ, उस मेरे पुत्रीभाव करनेके अपराधको, 
( श्रीवगजननीजी ) तमा ही केकी कृपा करें ॥२८॥ १ 
श्रीस्नेहपरोदाच | 
इत्युक्वा पादयोरस्या निपपात .सुविद्वलः । 
श्रीमान्पीरथजो राजा मह्ायोगोन्द्रसचमः ॥२३॥ 
औस्नेहपरामरी वोलीं-दे प्यारे ! इसप्रकार थीअम्बाजीसे क्र वे योगियोमें परम श्रेष्ठ पिता 
श्रीसीरश्वनजी महाराज इन श्रीललीजूके श्रीचरण फमलोंमे पड़ गये ॥२६| 
समुसत्याईतो मातुरियं शम्पेव तत्वणम्‌ । 
भूपमुत्यापयामास कपिल पितस्विति ॥३०॥ 
उसी समय श्रीमम्वाजीकी योदसे रिजुलीफे समान उछल फर श्रीललीजीने, हे पिताजी । 
ऐसा फह कर उन्हें उठा लिया ॥३०॥ 
करपरलवसंस्पशांच्छवणात्तद्रचो$य सः । 
लक्‍्भपेय; समुत्तस्थौ वाष्पाकुलितलोचनः ॥३१॥ 
पुन; ये श्रीपिताजी, श्रीललीजूफे करफमलके स्पर्श तथा उनके कोिलक्े समान मनोहर शब्द 
के अणे परय को गरा हो, नसे भाखुयो को पहाते हुये सडे हो गये ॥३१॥ | 
, „ उपतस्थे सुनयना तत्राभ्येत्य कृताञ्जलिः। 
:ˆ मणय सादरं राही साशुपदुजलोचना ॥३२॥ 
तब प्रा गुक्त नेत वाली श्रीपनयना अम्माजी भी, सिद्दासनते नीये उतर फर श्रीललीबी को 
आदर पूर्वक प्रणाम करके, दाव जोइफर श्रीमियिलेशनी महाराजके समीपे उड़ी हो गयी ॥३१॥ 
तयोः भेमदरां दृष्टा करुणावरुणालया। 
बिसेरेन्दुमुखी वाचमुवाच फोकिलस्यना ॥३३॥ 
है प्यारे ! भ्रोपिदाजी ब थ्रोभखाजी दोनेकि मेमडी इस दशा फो देखफर, कोयलफे समान 


हुरीले शब्द वे इृशुरान युर चन्द्रमाफे समान थहाद कारी प्रफाशमान प्रुख' बाली, करुणा 
सांगण श्रीललीजी बोली ॥३३॥ 


श्रीडनग्नन्दिन्युवाच । 
हे तात! हेव भवथो्य किमर््॑रेव संपिहलो ननु युवां मथि संस्वितायाम्‌। 
पुर्जी विचार्य युवयोरिह मां च सें त्या स्वभावमनुकूलतया भजन्ति (= प सपे लाता लगारमनुकृततया भजन्त ॥३९॥ 
पणा भजन्ति॥३8॥ 


क भापाटीकासदितप के मदे 
हे शरीपिाजी ! हे श्रीमाताजी | आप लोग मेरे सामने रहते हुये वयो इस मोति पूर्ण विह्वल 
हो रहे दे । बुफे आपकी ही पुंजी बिचार कर समी (सता बरक्षादिक) अपने सरमायका नियम 
छोड़कर मेरी भ्रनुकूलता पूर्वक सेवा करते हैं ॥३४॥ 
औलेइपरोवात | 
एतावदेव बचन विपुलार्थयुक्त वागीशरीमहित्युग्मापदाब्जरेणु)। 
सम्भाष्य चन्द्रवदना स्मितपूर्ववाणी हयेवरयमावमहरदुदयस्थमाश ॥३४॥ 
भ्रीस्तेहपरोजी बोळी!-हे प्यारे ! जिनके श्रीचरण-दमतसी धूली श्रोसरस्यतीजी पूजन करती 
वे पूर्णयन्द्रमाके समान आझाद वद, क श्रोगुखकमल तथा पुसुफान पूर्वक थोलने पाली भ्रीलतीजीने 
बहु र्थे युक्त उनसे वचन वोल+र, तुरत दोनोके हदय स्थिर हुये ऐवर्य भागक हर तिपा ११ 
माधुर्यभाव उदिते सति भूमिनाथः कोडे निधाय सुमुखीमविशत्खपीटण। 
सावे पितुल॑लितवालविहारमड़े छता चरण खजननी पुनराह मिष्टम्‌ ॥३६ 
रेक्षयभायके हरण करणे ही माधुय भावका उदय हुआ, अत एप परथिगीपति भीमिपिलेशजी 
महाराज, उन सुपु श्रीललीभीको गोदमे लेड़र मिहान पर विराजमान हुये तव वे श्रीललीजी 


पिवाजीकी गोदमे चण ग्रार पनोहर वाल-लीला, करके अपनी श्रीअस्बाजीसे गीठी बाणी बोली-३६| 
भ्रोजनफनन्विन्युचाच । 


मातर्विलम्ब इह वे कियते किम ुतसयताऽरिम गमनाय गति कुरू । । 
कीहातुरेण मनसा न हि चासि एवं पूर्णाशनं कृतवती भगिनीमिरुब ! ३७ 

हे श्रीमम्पाजी ! यहाँ विलम्म कथो कर रही हैं ! पके भूल लगी है, अत एव शीघ्र चलनेका, 
बिचार करें, क्योकि मेरा चित्ततो सोलमे लगा हुआ था अतः अपनी बहिनियोक्े सादित उस समय 


भै पर्ण भोजन नही कर सकी ॥३७॥ 
इपरोचाच । 


इति गदितं वचनं शुभ सुमुस्याः श्रृतिसुखमिरुसुसीयुखान्स्दक्तम्‌। । 

निजभवनं तरिते निशम्य पत्या निखिलसुतासहिता गृहं प्रतस्ये ॥३८्॥ ! 
इति पद्चसप्षदितमोऽत्यायः ॥ ऽश 

भीस्नेहपसजी दोलीः-हे प्यारे! श्रीघुमुखीजूके चन्द्रमाफे समान बुखारबिन्दसे इस मलमप 

यचनको श्रयण करके, पतिदेवके सहित) तथा सभी पुमिपेकि साथ श्रीसुनयनायावाजी थपने भवन 


को पधारी ॥२८॥ 
छ्ळ्य्क् क टवके 


EF ntti I De MIRE 


घ्य क श्रीज्ञानकी चरितामूतम्‌ छ 


अथ पट्सप्ततितमोऽव्यायः ॥७६॥ 
शीकमलाजीके तटपर देय श्रीनारदजञीके सहित श्रीसनकादिकोका आगमन तथा 
श्रीकिशोरोजीके दारा उनक्री भागपूर्चि-- 
१ ओललेद्परोवाघ | गी 
' कृदाचिदम्बा निजकिद्रीगणः संसेव्यमानः मिथिलाधिपेथरी । " 
लाठुं गता श्रीकमलां सरिद श्रुत्वा5नुजग्पुःच्ितिपानुजश्रियः ॥१॥ 
श्रीस्नेहपराी बोली-हे प्यारे ! झिसी समय श्रीसुनयनाथम्याजी अपनी सखी वुन्देंसे सेवित, 
नदियोंपें भेष्ठ भीकमलाजीमे स्नान करने लिये पथारी, सो सुनकर श्रीमिविलेशभी-पराज 
के भाइयोंकी रानियाँ भी उनके पीछे लगीं । १॥ 
श्रीरलगर्मातनयाजनन्या सस्नुः समं श्रीकमलां प्रविश्ध॥ ' 
सर्वा भगिन्योऽपि धराहुहित्रा मुदा समनसः प्रिय ! वे ममज्जुः ॥२॥ 
यहाँ पढुँचकर ये सभी रानियां श्रीयवनिङ्मारीजूरी अम्बाजीके सहित श्रीकमलाजीमें प्रवेश 
करके स्नान करने लगी, इधर समी बहिरे भी भीललीजीके साथ आनन्द पूर्वक रडा करती हुई 
औकमलाजीमे सनान हिया ॥२॥ 
पीतारुएश्वेतविनीलवर्णेसरोस्हेस्तां परिशोभमानाम्‌ । 
नरे्द्रयुत्याऽयवगाहमानां प्रपश्यता नेत्र उमे छृताथें ॥३॥ 
। पीले, लाल, श्वेत, नीलपर्णके कमलो अत्यन्त शोभायमान, थ्रीललीजूके द्वारा स्नानकी 
जाती हुई (उन थरीकमजाजी) का मिन्दोने दर्शन प्राप्त दिया उनके दोनों ही मत्र कृताथ हो गये ॥ ३] 
देवर्षिणा बरह्मकुमारमुस्याः श्रीपैधिलीदशनलब्धुकामाः । 
तत्राययुः श्रीसनकादयोर्जप प्राणेश ! भकत्या पुलकायमाना ॥४॥ 
उपर श्रीम्रद्यांजीफे एन सनक, समन्दन, सनातन, सनतुमार्‌ ये चारों श्रीनारदरथीके सहित थी. 
मिपिलेशरजदुक्षारीजूफे दर्शनी प्राति इच्डापे पूल यमान होते हुये वा मेम पूरक भगवे ॥४॥ 
तदा तटोपस्थविशालमन्दिरे समं दुहित्रा सुविराजमानया । 
रा व्यलोमयन्त बिरिविसूनवो मनोहरा दशंनलोलुपेच्षा: ॥५॥ 


र & माषाटीकासहितम्‌ के 
उस समय श्रीकपलाजीके किनारे पर सुशोमित विशाल मन्दिरं, श्रोललीजूफे सहित बिराजी, 
शीसुनयना अम्बाजीने, दर्शन लोमी नेत्र वाले अद्याजीके उन मनोहर सनकादिक पुत्रको देखा १ | 
आहय भमतया महता55दरेण तानपृच्यदानम्य समुज्मितासना । 
के यूयमास्यात महरपिपुत्रका ! हितं हि व किं करवाणि वेफितम ।§। 
पुना उन्हें बुलाफर अपना थासन छोड़कर बड़े आदर तथा प्रेमपूर्वक ग्राम करके पूछने 
लरगा।-हे महपिपुत्रो ! बतलाइये-आप लोग कोन है! और में आप लोगों का क्या हित करुं! ॥६॥ 
शरीयेहपरोवाच। क" 
शकुने वक्तु' परमाचुरागिएःश्रीमेविलीपादविलीनमानसाः। . ¬ 
एवं समुक्ता थपि ते यदादरात्‌ किधिदिगरा संयतपाणिपह्लवाः ॥७॥ 
श्रीस्नेशपराजी बोली ;-हे प्यारे | आदरपूर्वक पूछने पर भी, श्रीललीभूके श्रीदरण-कलोमे 
मन लीन हो जानेके कारण, कमलके समान कोमल दोनों हायोको जोड़े हुये वे परम थमुरागी 
चारों भाई, जब याणीसे इध भी योजने समर्थ न हुये |७॥ + 
उपेत्य तानम्बुजपत्रलोचना तदा महाराजसुता मुदाऽन्विता। , 
कताथयन्ती सिमितप्यया गिरा जगावियं मातरमित्युदारधी: ॥८॥ 
तय उदाखुद्धि, कपलदलके समान विशाल नेम वाली ये थीतलीजी आनन्द-ूर्वक उनके समीपमे 
जाकर, उन्हे तार्थ करती हुई अपनी मुसुकान पूर्वक बाणी दारा श्रीअम्बाजीसे इस प्रकार बोली ॥५॥ 
श्रीज्ञनकनर्इन्युवाच ! | 
एते सुशीला सूदुलाः सुवालकाः श्रेमा'लुताज्ञाः कमनीयदर्शनाः | । 
संतर्पणीया ज्वलनलिपोऽधुना सुधाशनेः सादरमम्व ! ते नमः ॥६॥ ¦ 
है श्रीझम्वाजी | मै आप को प्रणाम करती हॅ, ये चारों भाई सुन्दर समाय, कोमल शरीर, 
सुन्दर दर्शन, प्रेम भरे नेत्र व यग्निके सदा कारितरे युक्त है, इस समय इनको श्रादर पूर्व 
अमृत मय भोजनके द्वास उम्त काना चाहिये ॥६॥ व. 
ओघुन्यदोवाच | | 
यथेतं नन्दय चारदर्शनार्‌ वससे ! पदच्चोपगतानियातिवीयू। 
|| पवां वालान्महनीयरोयुपि ! स्या मगापीयनधे । विभाव्यतामू १० 
औीसहीनीकी इस प्रार्थना हुनर थीग्माती योती प्रशंसनीय बुद्धि ¬ छ नी बोली रती इदि दाही, समत दो समल दोप 


च क थीज्ञानको-चरिवामृतम्‌ के 

रहिते श्रीललीजी । देव-योगसे पारे हुये सुन्दर दर्शन, इन म्रिपन्म्रतिधि वालफोंको आप, अपनी 
इच्छाजुसार पुखी करें, यदव मेरी इच्छा है, सो जानिये ॥१०॥ 

इत्येवमुक्ता मृदुले शुभासने निवेश्य दोरम्या' नतचारुकन्धरान्‌ । 
भोज्यानि तेभ्यो विविधानि मक्तितः सौवर्णपात्रेपु शृतानि साऽदिशत्‌ ११ 
श्रीग्रम्याजीके ऐसा कहने पर श्रीललीजीने कन्धा मुकाये हुये उन चारो भाइयोंको दोनों यासे 
सुन्दर घुकोमल आसन पर विराजमान करके सोवेकें पत्रमे सजाये हुये अनेक प्रकारके भोजनोंको 
उन्हें प्रेमपूर्वक प्रदान किया ॥११॥ 

तस्याः समालोक्य कृपामपीदृशीं गता विदेहतमरं कुमारकाः । 
उद्दोषिता मेयिलराजकन्यया रा निवद्ाञजलयो मुदाऽरुबन्‌ ॥१२॥ 
श्रीलहीजूकी ऐसी महती पारो देखकर ज़द्याजीके . चारों कुमार विदेह ( देहवामुपन्धान 


शतय ) अर्थाको आ हो गये, तव श्रीमिधिलेशराजदुल!रौजूके सावधान करने पर वे हाथ जोड़ 
कर शीसे हर्ष पर्वक बोले-॥१२॥ 
कुमा 


[णा ञ्चुः 1 
अनुग्रहोऽसमासु कृतरलया महान्‌ बालेषु मातस्तपि नो तददृभुतम्‌ । 
असहर्यविश्वालयलोकमातृसू्येतस्वमेव  प्रयितोर्वसले ! ॥१२॥ 
हे मदावात्स्पमपी-ीअम्याज्ञी ! आपने दम बालकोंके प्रति वडी दयाफी, सो कोई आर्य 
की वात नहीं है, क्योंकि आप अनन्त बक्षाप्डोंके अखाजीकी मी अम्मा परसिद्ध है ॥१२॥ 
कृपा विधेया खुना लयाऽपि सा सततुमिच्छा यदि ते प्रतते । 
"इयं छृपामूत्तिस्मोघदर्शना प्रपश्यता नः कुरुताद्यथाऽशनम्‌ ॥१४॥ 
हे शरीदाजी ! यदि इम वालकोके सत्कार क्रनेफी आपकी इच्छा है, तो इस समय आपको 
इम छोगोंके प्रति वह छपा करनी चाहिये, जिससे कभी भी न निष्फल दर्शनों बाली, काकी 
स्वरा, ये श्रीललीओ इम लोगोंके दर्शन करते हुये सबं भी मोजन करें ।१४॥ 
नेवान्यथा भोजनमीप्पितं हि नः सत्यं वदामो जननीति ते वचः । 
यथेप्सितं कार्यमतो अव ! शोमनं नमोऽस्तुते म्य वालधृष्टताम्‌ ॥१५॥ 
दै श्रीसम्बाजी ! विना ऐसा हुये इम लोगोंको भोजन करनेझी इच्छा ही नहीं है, सो इम 


आपरे सत्य कह रहे ३, हे थीयम्ाजी ! आप जैसा उचित समझें, वैसा ही करें | इम लोग याप 
को नमस्कार करते ह, याप इस बालकोंडी हिठाईको चमा करेंगी ॥१४॥ 


सखी चाक 
क्ष माषाटोकासहितम्‌ के प्र्‌ 


श्रीस्लेदपरोवाच । 
इतीरितं वालहठं विवाय सा निशम्य वाचं प्रणयोदितां मुदा । 
जगाद पुत्री क्रियतां लयाऽशन समचमेषाममिलापपूर्तंये ॥१६॥ 
भीस्नेहपराजी बोली- है प्यारे ! सनकादिक चारो माइयोकी मेम पूर्वक इस प्रार्थनाको 
कर दथा उनका बातहरु विचार करके अम्बानी थरीततीजीसे बोतो-हे भीततीजी ! इन हुमारोंकी 
माव पू्िके लिये, आप इनके समत्तमें भोजन कर लीजिये ।१६॥ 
श्ीजञनकतम्दिम्युवा र । 
एते कुमाराः सुधियोऽनुरागिणो जितेन्द्रियार्था सुनयो विभान्ति व । 
अवश्यमेवासमनोरथास्ततः कार्या ममाम्येति विनिशिता मतिः ॥१७॥ 
श्रीसरम्वाजीही इस माज्ागी सुतफर श्रौसलीजी बोली#-हे श्रीभम्याजी ! पे कुमार सुन्दर 
बुद्धिवाले, अत्यम्त यो, इन्द्रियो और उनके रिरयीरो जीते हुये निःमग्दैद मुनि प्रतीत शेते हैं, 
शत एवं इन झोगोके भागको अवश्य पूरा करना चाहिये, ऐसा मेरा निवित बिचार है ॥१७॥ 
अ्ौलेहपरोवाच । 
विराजमानाः स्मितशोभितानना निशम्य वाक्यं लितिपानुजश्लियः। 
युदान्वितशरन्दरसुलीमुखोदितं तां साधु साधित्यखिलाः समबुब ॥१८॥ 
चन्द्रभाऊे समान मुखवाल्ी थीललोजीके मुखसे इस कहे हुये वचनको सुनकर मुपुकान युक्त 
पृण हुई, पहोँ पर विराजी हुई दे समी श्रीमिधिठेशजी महाराजके भाइयोफी रानियाँ उनसे मोळी 
हे श्रीललीजी ! आपका बिचार बहुत ही उत्तम है, बहुत ही उत्तम है ॥१५॥ 
श्रीनिमिकुहाझनाऊचु । 
सुवालिका छ वयसाऽमि पुत्रिके ! न बालिका इन्त सरखती तव । 
्मादयो देवरा; सुमङ्गलं कुन्तु ते सर्पिमहर्पिपु्ठाः ॥१६॥ 
हे भीललीजी ! अवस्थासे तो आप बास्तवमे दी पूर्ण वालिका इ, परन्तु आपकी बाणी 
बाल्षकोंकी नही ( बदधोकी ) है । अत एव देवताओम थेट श्ीद्यादि देवता व समी शरेष्ठ फ्राप-मर्दपि 
बृन्द आपका मङ्ग करे ॥१६॥ 


श्रीलेद्परोबाच । 
ताभिस्तदानीमभिनन्दिता सती मृदुखभावा मियिलेशनन्दिनी । 
श्लिश् जनन्या प्रणयग्रवीणया साञ्तु' मुदेयेप कुमारकैरिति ॥२०॥ 


र $ भीजानडी-चरितामृतम्‌ के 
सभी माताओके द्वारा इस प्रकार प्रसर हुई तथा प्रेमके रहस्यको जानने वाही श्रीअम्याजी 
के दारा हदये लगाई हुई, अत्यन् कोलस्वमाव बाली इन श्रीमिषितेशनन्दिनीजीने उन कुमारोंके 
साये मधन केकी इच्छाही ॥२०॥ 

-तदैव दृष्टा नलिनीदलेचणा माहइस्य॑सारादुभुतदिव्यविगरह् । 
तान्‌ विद्वलाचानशनासने स्थितान्‌ सग्रापहस्ताम्युरुहान्दयामयी ॥२१॥ 
उस्ती समय सौरूर्यक्री सारधृत, आधर्यमयी, दिव्य-मूर्वि, कमलदललोचना श्रीललीजीने 
भोडनके आएन पर विराजे हुये, 'दवाथमं कवल लिये, विहुल नेत्र, उन पुमारोंकी देखकर ये 
दयामयी हो गई ॥२१॥ 

, खोच्छिप्टमन्नं तु विषाय पात्रगं पीयूपकलपं सक्लान्तरामना । 
||, प्रादापि ते्यो$खिलभावविज्ञया विमूदकृलेभ्य उदारशीलया ॥२२॥ ' 
, “है इम क्या करें १ ( चब तो हमारी यार्थनातुगार श्रीललीजी अपनी थम्याजीकी आज्ञासे 
हमारे सुख भोजन मी करनेको विराज गयी दे, अय बिना पाये भी निर्वाह नहीं है और 
1 मुअपसर प्राप्त होजाने पर विना श्रीललीजीका प्रसाद प्राप्त करके भोजन करें तो कैसे ! ऐसी ) 
॥बिल्तोमं पडे हुये उन चारो भाइयोको, सभीक्षे भागको पूर्णतया समभगेगाली, उदार स्वभाव पुक्ता, 
' सभीकी आसमा निवाप्त करने वाली श्रीललीजी, उनके भावकों समझ कर, अएतकेसमान दिव्य 
|| आपने थालके भोजनको सादी पना कर गुप्त रुपसे उन्हें प्रदान कर दिया ॥२२॥ 
|| कयाऽपि दृष्ट न चरित्रमद्धुत कृतं तया पञ्चपलाशनेत्रपा । 
सुगन्धिमात्रेण सुताः खयंगुवो वभूवुराज्ञाय तदापवाब्धिताः ॥२३॥ 
। परतु कमल सोचना हलीमके किये हुपे इस अद्यत चरितको किसीने भी नहीं देखा, 
केयल उन मदपुतरने मिलवश छुगन्मातसे ही उत्त (लीला ) को समक कर पूर्णमनोरथ 
(झे गये ॥२३॥ 

* समाणरानन्दसुधान्धिसंप्बुताः समीचमाएाश्ररणाम्युजच्ञबिग । 
सुपुत्रिकाय[ मिथिला[महेशितुस्तामप्यदन्ती मुदितां विकोक्य ते ॥२४॥ 
| अत एव वे प्रसन्नता पूर्वक श्रीललीजीझी पाती हुई देखकर आनन्द रूपी अमृत-सागरमें 
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अहो विवित्रंसुमुसीमहत्व॑ संदृश्यते नित्यमजस्वमेव । । 
बया तयाउ्सामिस्दारबुद्दे ! सर्वाभिरासादितदर्शनाभिः ॥२४॥ - 
रानियाँ बोली-हे उदार बुद्धि वाली श्रीमहारानीजी ! दर्शनों को म्राप्त कर हम, आप तथा 
समी, सुन्दर मुख वाही श्रीललीजीझी नित्य निरन्तर फैसी विचित्र महिमा देख रही हैं ! ॥२४॥ 
यज्ञातदेशान्वयपितृ्ञ्ज्ञा एते समागत यदत्र वालाः । 
प्रदर्शितप्रेमदशेकरूपाः सर्यप्रिया नेत्रचरा वभूयुः ॥२६॥ 
है श्रीमहारानीजी ! क्योंकि देखिये ये वालक़ मिनके न देशा, न यंशा न प्रिवाफ़ा न 
नामका दी पता है, ये यहाँ आर मेगी अबस्थाके उपमा रहित स्वस्पको मली भाँति दिखाकर, 
सभी को प्रिय हो गये हैं ॥२६॥ 
सवे त एते नवनीतमृद्रथाः पादाम्बुजापक्तरशों विनीता: । 
दासलभाव॑ समनुप्रपन्ना ग्रवालवोधा धृतवालरूपा; ॥२७॥ 
नग्नता युक्त दास मात्रको ग्रहण किये हुये; शद्धोके समान ज्ञानी, यालकरूपको धारण किये 
हुये इन सभी भाईयोंने भीललीजीके मवखनके समान कोमल, थीचरण-फमलोमै अपनी दशकों 
आसक्त कर रा है ॥२७॥ 
तथेतरे सस्मितवीच्षणाया अस्याः कृपाकामनया जिताशाः। 
उच्छिष्टलुग्धा। सुविशुद्धचित्ता उपागता मेमपरा हि दृः ॥२८॥ 
उसी प्रकार प्सुकात युक्त चितवन याही इन श्रीललीजूकी छृपा-प्रामिझी इच्छसे सम्पूर्ण 
आशाओं को जीते (वशम किये) हुये, तथा और मी इनके प्रसादके आये हुये लोमी स्वच्छ अन्ता 
करणवाले, प्रेम-अ्रधान महापुरुपीका दर्शन हुआ है 1२८! 
प्रीयन्त इन्दुम्रतिमाननायामस्यां निरस्ताखिठरागपाशा; । 
तपसिनो ब्रह्मपरा यतीन्द्र मद्दामुनीन्द्राः कवयो महान्तः ॥२६॥ 
हे थीमहारानीजी ! समस्त आसक्ति रुपी धनसे युक्त, ताली, अकनिष्ठ यतियो भेष 
महाएुनिराज; कपि, और अपने हृदयगे एक अक् को ही अवकाश देने बाले, चन्द्रमाके समान 


युए बाली इन श्रीललीजीफे प्रति प्रेम करते हं॥२६॥ 
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देवार देव्योअखिलयोनिजाता मूर्खा बुधाः स्थावरजङमास्याः । 

प्रीति पुत्ति समस्तजीवा अस्यां यथेवाति चद्धमाबाः ॥३०॥ 
है श्रीमहारानीजी ! इन श्रीहलीजीमें श्रपनी आत्माके समान आव बोधकर देवता भी प्रेम 
ह थोर देवियों भी, तथा स्थावर (अवल) एप जङ्गम (चल) नामकी समी योनियोंमें उतपन्न 
हे मूर्ख भी मेप काते हैं और विद्वान्‌ भी ॥२०॥ 

रति तेषं सलु जायतेऽ येषां मनोवाम्हगगोचरीयम्‌। 

ालटिपां किल्विपमूधरेन्दरे: संपिष्यमानास्यधियां हि रावि ! ॥३१॥ 
हे श्रीपहारानीजी ! श्रीलहीजीमे उन्ही अभागोकी गीति नहीं देती, जिनकी ओली इद्धि) 
पापरूपी भारी पर्यत पूर्ण पिस रही दै । अत एव बाणी द्वारा जिन्दै इनके नाम सट्ढीचंन व 


यशो गानका अवसर नहीं मिलता, नेत्रोंसे दर्शन भी नहीं प्राप्त होता और मनमें शी लानेफा 
सौभाग्य नहीं होता । २१॥ 


अपुण्पशीलस्य कुतः सुबुद्धिः सदुवुदिहीनरप च सत्वृत्ति: । 


असतः क च भूमिजायां प्रीति मंहारात्ति ! निवोध सत्यम्‌ ॥३२॥ 
है शरीमहासनीजी ! भाप सत्य जानिये, जिसका आचरण पुण्य मय नहीं है, उसे पुन्दर 
( कर्चव्य वे थव्य को समझने बाली, बुद्धि क्से प्रास हो सरती है ! थौर जिसे ऐसी पिवेक- 
मपी बृद्धि ही नह प्राप्त हे, उसे एक स्स रहने याले सत्र (भस ) के विपयमें प्रचि कसे होगी ! 
और पिना अक्षक़ी भोर प्रवृत्ति हुये मता इन भूमिजा श्रीतलीजीम प्रीति कहाँसे हो सरती है ! ३१ 
असलरवृत्तेरपि रक्तिरत्यां संजायते प्रीतिरसद्धियोडपि । 
पशुदहश्चापि हि जातु भक्तिनं जायने वामविधेकदावित्‌ ॥३३॥ 
है धीमहारानोबी ! थसद्‌ ( अद्यसे इतर जगद्‌ ) में प्ररत्ति वाले प्रागिपोकी मी श्रीललीजीमें 
समय पाफर 'यागक्ति हे समती है, केल यसत (अनित्य भगव पदाों) में दी बुद्धि सगानेवाले 
का भी संयोग पाऊ कमी धीललीडीमे अनुराग हो सवा है, कहाँ तक करें ! पथुदत्यारे कमाई 
फी मी भीललीआीम कभी शरद्धा उन्न हो समती हैं, पर जिससे रिघाता प्रिपरीत होना है, उसी 
कौ प्रीति श्रीतदीजीमे कमी नहीं होती है ॥२३॥ 
तदश्मतारं हृदय वतास्या; परानुरत्तपा रहितं वदेव । 


संसोटनं तस्य वरं हि विद्यो निरर्थकं येन कृतं सुजन्म ॥३४॥ 


छे मापाटीकासहितमू के बरे | 
हे श्रीमद्वारनीजी | जो हृदय इन श्रीललीजीकी उत्क प्रीतिते युक्त नहीं है, वह लोहे | | 
कठोर है, जिसके कारण यह सुम्दर ( मानव ) कर्म व्यर्थ गया, उस हृदयको उकहेडुकडे हो 
जाना ही हम अच्छा सममती है ॥३४॥ 
थरीरनेदपरोवाच । 
एवं वदन्तीप शुचित्रतासु नरेखकान्ता निमिजाङ्गनासु। 
पादाम्युजश्रीजितकामकान्ता तांस्तपयामास विधेः कुमारान्‌ ॥३५॥ 
श्रीस्नेहपराजी बोली-हे प्यारे ! पवित्र त्रतयाली उन रानियोके श्रोश्रग्याजीसे हस प्रकार कहते 
हुये, अपने घरण-कमलॉकी शोभसे रतिझो जीतने वाली भ्रीललीजीने, अक्षाजीके, उन दुमारॉकी 
तूप कर दिया ॥३४॥ 
पुनस्तु सा सेरमुखी जनन्या उत्सड्असिहासनमाविधेश । 
` निरीक्त तलूरंमनोमिलापा राई कुमाराः प्रत उचुः ॥३६॥ 
पुन; मन्द-मन्द॒ पुसुकाती हुई श्रीललीजी, श्रीेअस्याजीक गोद रुपी सिंहासनमें जार वेठ गयी; 
सी देखकर वे जुमार, पूर्णमनोरथ दो प्रणाम करके श्रीसुनयनाअ्याजीसे वोले-॥२६॥ 
कुपतारा झ्चुः। 
गुरोरधीतां स्तुतिमम्व ! तुभ्यं संश्रावरयेमाप्रतिमप्रमावे | 
आज्या हि वात्सल्यनिधेः्धुनेयं साउपुटशब्दाथगुता भवता ॥२७॥ 
है उपमा रहित प्रभाव वाली, बास्सल्य निघे ! श्रीअम्थाजी ! श्रीगुरुदेवजीसे पढ़ी हुई स्तुति 
को, अब हम आए फो हाते है, उस अपुए ( तोतले ) शब्दार्थ से युक्त स्तुतिको थाप थवण 
कीजिये ॥२७॥ 
यत्कृपापिफामा महपयो योगिनश्र सिदास्तपखिनः । 
अप्रमततचित्ता जितेद्ियास्तसदाब्जभङ्ग: शिरोऽलु न; ॥२८॥ ' 
इन्द्रियो को वशमें झिंगे हुये, सावधान चित्त योगी) पसरी, सिद्ध, महपिंवृ्द जिनकी कृपा- 
की प्राप्ति चाहते ३, उसके श्रीचरश कमलम हमारा शिर भौरा हो बाय ॥३८॥ 
यकपा हताशेष्ितार्थदा प्राणिनामिदेकप्रियझरी । | 
पञ्चजादिनित्पाभिबाञ्चिता तसदान्जमृङ्गः शिरोऽलु पः ॥३६॥ , 


Fo 
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पक्षादिदेयांसे चाही हुई जिनकी कृपा निराशोके भी मनोरथको पूर्ण करनेवाली ब प्राणी 
पातर एक ही प्रिय करनेवाली है, उनके श्रीचरण वमलोंमे हमारा शिर भोके समान वृति ग्रहण 
करे अर्थात्‌ गैसे मोरा कमल पर दोड-दौइकर वारम्यार बैठा करता है और अपूर्ण सुखी अनुभूति 
करता है, उसी प्रकार हमारा शिर वारमार उनके श्रीचरण-फमलों पर वेटता रहे और उसके 
सुकोमल स्पर्णके पुपसे मरत रहे ॥२५॥ 

या व्यधीयरसामिनी सती वेदबन्दिता भावपण्डिता । 
सेच्दयातकान्ता्भकाङ्ततिस्तसदाऽ्जभृङ्गः शिरो5स्तु नः ॥४०॥ 
वेद भगवान्‌ जिनकी यन्दना काते हैं, जो ग्राणियोफे शावक पूर्णतया समझने याली बथा 
ब्रह्मापिष्णु, महेशादिकी स्वामिनी होकर भी, अपनी इच्छासे कन्याका मनोहर सरूप घारण कनेर 
वाली ह, उनके श्रीचरण-कमलमे इमारा शिर मोरा हो जावे ॥४०॥ 

सर्वलोकशर्मप्रदेक्षणा पापिपावनानुत्तमस्मिता । 
मातुरह्रगा या विराजते तत्पदान्जभूऊु: शिरोऽस्तु नः ॥४१॥ 
जिनका दर्शन सभी लोकोंहो सुखदेने वाला तथा जिनकी उपमा रहित श्रेष्ठ रुसुकान पापियों 
को भी पवित्र करने वाली दै, जो श्रीशरम्बाजीकी गोदमे बिराज रही हैं, उनके श्रीचएग-मलोंमें 
हमारा शिर गौरेके समान आसक्त हो जावे ॥४१॥ 

पूएँचन्द्रव्त्रा तडिलमा पञ्चलोचना कुबितालङ्गा । 
सदुगतिग्रदा या 5रुणाधरा तसदाग्जमृङ्गः शिरो तु न; ॥४२॥ 
पूर्णचन्द्रमाके समान प्रकाशमान आह्वाद कारी मुखारविन्द, विजुलीके सरश प्रकाश व 
कमलके समान विशाल नेत्र तथा घुंधुराले केश, लाल २ अधरोसे युक्त, एवं सन्तोंकी जो आधार- 
स्वरूपा हैं; उनके भीचरण-कमलोंमें हमारा शिर भोरेके समान सदैव आप्तक्त वना रहे ॥४२॥ 
मूदधिन चळिकांगुः सुकुरड्ले कर्णयोश्च हारा उर: खले। 
नूपुरौ यदम्भोजपादयोस्‍्तलदाब्जभूड्ः 'शिरो5स्तु नः ॥४२॥ 
जिनके मस्तक पर चन्द्रिका (भूपण विशेष) की किरण, कानोंमें सुन्दर कुण्डल, हृदय-स्थल 


पर हार व श्रीचरण-कमलोंमें नपुर सुशोभित हैं, उनके श्रीचरण-कमलो में हमारा शिर भौरोंफे प्रमान 
५ जोलुप हो जावे ॥४३॥ 


| १०५ क भापाटीकासहितम्‌ छै 1१ ळेभापटीकाहिसिक फोर 
यक्करारविन्दे भयापहे शीतले जगत्तेमततरे । 
' कङ्कणाविते सन्छिरोधृते तसदाव्जभृङ्गः शिरोऽसु नः ॥४४॥ 
| जिनके ककमल भयझो दूर करनेयाठे, शीव, जगतका सपाण केम तत्पर, सतते शिर 
पर रले हुये कङ्कगोंसे विभूपित हँ, उन श्रीचरस मलोग रसास्वादन केके लिये हमारा 
शिर भोरोके समान सदैव लालायित रहे ॥४४॥ ॥ 
| पृक्कपामृते शान्तिसाधन तत्तपारगगँय दश्पते । 
दृष्टिगोचरी इन्त साञ्य नस्तपदाब्जमृङ्ग: शिरो तुनः ॥४५९॥ 
पतव को भली प्रकाररो समझने वाले महापुरुपोको जिनकी कृपाके विना शालिका थोर 
[इछ साधन दीखता ही नदी अह वे ही आज मेरी इशिके सामने विराज रही दै, अत ,उनके 
श्रीचरण कमलोंमे हमारा शिर भोरेके समान सदा अत ही बना रहे ॥४५॥ 
RE अल्लेहपरोबाच । 
एवं हिते बुद्धिमतां वरिष्ठ मातुस्तदोतसङ्गविराजमानाम्‌ । 
संस्तूय भकतया परया परीताः श्रीजानकीमिन्दुमुखी मऐमु; ॥४७॥ 
भीस्नेहपराजी थोलीं-है प्यारे | बुद्धिमानोमे परम थे, परम भरद्धा युक्त, भीमप्ाप्रीके 
पुत्र सनकादिरोंने, श्रीअम्वाजीकी गोदमे विराजती हुई, चन्द्रमाके सा आहादःवदध क भ्रा 
युक्त हुखबाली श्रीजनकराज-दुलारीजूमी इस भरकारवी स्तुति करके प्रणाम क्रिया ॥४६॥ - 
पुनः परिक्रय महाश्रियः श्रियं खवमातुरंस्तापितपाणिपल्लवाम्‌ । 
सताष्पपडेरुहपत्रलोचनाः कथयिदारोप हृदि प्रतिथरे॥४७॥ 
इति पदूसप्तवितमोऽयाय, ((७६॥ 
= मासपारापए विश्राम-१६ ;-- 
पुन; परिक्रमा करके मद्दालदमीफी भी लक्ष्मी खरूपा, अपनी श्रीममाजीफे क्षे पर फा 
कपल उवच हुई, श्रीललीजीझो अपने हृदयमें पिराजमान करे, नेताम जल भरे हुये, उरे बढ़ी 


फठिनतासे प्रस्थान किया ॥४७॥ 


| कै म्रीजञानडी-चरितामृदम्‌ & 

“0 ज्ादिे्ासि चाही हुई जिनकी इरा निराशोंके भी गनोरवको पूर्ण करनेवाली व प्राणी 
पाकी एक ही प्रिय करनेवाली है, उनके श्रीचरण-कमलामे हमारा शिर भोंग्के समान पृत्ति ग्रहण 
करे अर्त्‌ रे भंगा कास पर दोड-दौइकर वारम्दार येठा करता है और अपूर्व तुखकी अनुभूति 
करता है, उती प्रकार इमारा शिर बारखार उनके श्रीचरण-कलो पर येता रहे और उसके 
सुझोमल स्प्शके सुससे मस्त रहे ॥३९॥ 

या ज्यधीयरसखामिनी सती वेदवन्दिता भावपरिडता । 
स्े्बयाततकान्ताभकाकृतिस्ततदाब्जभूुः शिरोऽस्तु नः ॥४०॥ 
बेद भगवान बिगड़ी बन्दना करते हैं, जो म्राणियोंके भावको पूर्णतया साझने वाली तथा 
ज्ष[विप्णु, महेशादिकी स्वामिनी होकर भी, अपनी इच्या कन्याका मनोहर सर्प धारण करने 
दाही हैं, उनके श्रीचरण-कमलमें हमारा शिर मोरा दो जावे ॥४०॥ 

- सर्वलोकशमंप्रदेक्षणा पापिपावनानुत्तमस्मिता । 
मातुरदग। या विराजते तसदाब्जमृङ्ग शिरोऽस्तु न; ॥४१॥ 
जिनका दर्शन समी लोकोझी सुखदेने याला तथा जिनझी उपमा रहित श्रेष्ठ परतुकान पापियों 
को भी परत्र करने याली है, जो श्रीमम्बाजीकी गोदमें विराज रही हैं, उनके भ्रीचरणसमतोर्म 
हयात शिर भरिकै समान आसक हो जावे ॥४१॥ 

पूणंचन्वमत्रा तडिसमा पद्मलोचना कुनितालका । 
सदृगतिप्रदा या >रुणापरा तपदान्जमृङ्ग; शिरोऽस्ु नः ॥४२॥ 
पूर्णचस्द्रमाके समान प्रकाशमान आहद कारी मुखारदिन्द, विजञलीके सदृश प्रकाश व 
कमलके समान विशाल नेत्र तथा घुंपुराले फेश, लाल २ अधस युक्त, एवं सन्तोडी जो आघार” 
स्वस्पा हं, उनके श्रीचरण-फमलोंगे इगारा शिर मोरेके समान सदैष आसक्त बना रहे ॥४२॥ 
मूदिन चन्द्रिकांशः सुकुण्डले कणंयोश्च हार उरः स्थले । 
चूयुरो यदम्भोजपादयोस्तलदाब्जभूडः -शिरोज्तु नः ॥४३॥ 
जिनके मस्तक पर चन्द्रिरा (भूपण रिशेष) की किरण, कागेंमें सुन्दर कुण्डल, हृदय-स्थल 


पर दार य ग्रीचस्थ-कमलोमे नपुर सुशोभित हैं, उनके श्रीचरण-कमलो में हमारा शिर भौरोंके समान 
लाएर दो जावे ॥४३॥ 


To 
१०५ & भापाढीकासदितम्‌ $ | १५ शक्ष्गापदकासदिस$ी | एस 


८ यत्तरारविन्दे भयापहे शीतले जगत्तेमतधरे । 
' कॅडुणाविते सच्चिरोशते तलदाव्जभूजः शिरोऽस्तु नः ॥४४॥ 
| जिनके करल मको दूर करनेवाले, शीतल, जगत्‌का उत्पाण करें तत्पर, सन्‍्तोंके शिर 
(पर रके हुये फडणोसे विभूषित हे, उन श्रीचरश कमलोका रसास्वादन करनेफे लिये हमारा 
शिर मोरोके समान सदैव लालायित रहे ॥४४॥ ; 
| यल्कामृते शान्तिसाधनं तत्नपारोंनेंद दशयते । 
दृष्टिगोचरी हन्त साऽद्य बस्तसदान्जभूङ्गः शिरोऽस्तुनः ॥४५॥ 
तख को भली प्रकारसे समझने बाले महापुरुपोंको जिनी कृपाके बिना शान्तिका थोर 
'पुद्ध साधन दीखता ही नहीं भहह वे दी आज मेरी रश्कि सामने बिराज रही है, अत; |उनके 
भरीचरणःकमलेमे हमारा शिर भोरेंके समान सदा धत ही मना रहे ॥४५॥ 
श्रीज्लेद्परोवाच । 
एवं हि ते युद्धिमतां वरिष्ठा मातुस्तदोत्सड्ठविराजमानाम्‌ । 
संस्तूय भकतया परया परीताः श्रीजानकीमिन्दुमुर्खी प्रऐेमुः ॥४७॥ 
औसेदपराजी ब्रोली-हे प्यारे ! वुद्धिमानोमे परम श्रेष्ठ, परम भद्धा युक्त, भीजयाजीफे 
पुत्र सनकादिकोने, श्रीश्रग्वाजीकी गोदमें विराज्ती हुई, चन्द्रमाके सश आहादनयद्ध क माशि 
युक्त ग्रदयाली भरीजनकराज-दुलारीजूफी इस अकारकी स्तुति करके प्रणाम करिया ॥४६॥ `; 
पुनः परिक्रम्य महाश्रियः रियं स्वमातुरंसापितपाणिपर्लवाम्‌। 
सबाष्पपड्गेरहपत्रलोचनाः कथयिदारोप्य इदि प्रतस्थिरे ॥४७॥ 
इति पदूसप्तविवमोऽयायः ॥२६॥ i 
~ मासपारायश विश्वाम-१६ ।-- मद 
गुन; परिक्रमा करके महालद्मीकी भी लक्ष्मी सरूपा, अपनी श्ीससातीफे कन्थे पर करः 
फमल शकली हुई, भोललीजीकी अपने हृदयम पिराजमान करे, मेमं जल भरे हुये, उन्होंने बड़ी 


कठिनतासे प्रस्थान रिया ॥४७॥ 
धी क 


| & ब्री्ानीन्दरिदास्ठम्‌ के 

` शह्ादिदेयासे चाही हुई जिनडी कृपा निराशोंके भी मनोरथ पूर्ण केवाली व प्राणी 
मागी एक ही प्रिय वरनेगाही है, उनके श्रीचरण कमलोमे हमारा शिर मोंगफे समान इचि ग्रहण 
करे अर्थात्‌ जैसे गैरा वमल पर दौड़-दौडकर बारम्बार बेंढा करता है योर अपूर्व पुखफी अनुभूति 
करता है, उसी ग्रफार हमार शिर बारम्यार उनके श्रीचरण-कमलो पर पेटता रहे और उसके 
सुकोमल स्पर्शफे सुससे मस्त रहे ॥३९॥ 

या त्र्यधीश्वरखामिनी सती बेदवन्दिता भावपण्डिता । 
खेच्छयात्तकान्तापवाकृतिस्तत्यदाव्जभूजः शिरोऽस्तु नः ॥४०॥ 
वेद भगत जिनकी बन्दा करते हैं, जो प्राणियोंके भावको पूर्णतया समझने वाली तथा 
दाविप, महेशादिकी स्वामिनी होकर भी, अपनी इच्छासे उन्याझा मनोहर सहप धारण करने! 
बाली हैं, उनके थीचरण फगलमे हमारा शिर भौरा हो आवे ॥४०॥ 

सर्वलोकशर्मप्रदेत्नणा पापिपावनानुत्तमर्मिता । 
मातुरइगा या विराजते तलदाब्जमड़ः शिरोऽस्तु न; ॥४१॥ 
जिनफा दर्शन सभी लोफाफी छु़देने वाला तथा जिनझी उपमा रहित श्रेष्ठ मुसुफान पापियों 
को भी पथि करने वाली है, जो थीसखाजीपी गोदमे मिराज रही हे, उनके श्रीचरण फलामे 
हमार शिर भौरिके समान ग्रासक्त हो वावे ॥४१॥ 

पृणंचन्द्रयमत्रा तडिस्रमा पञ्चलोचना कुगितालका । 
सदूगतिम्रदा या ऽरुणाधरा तपदाब्जभृब; शिरोऽस्तुनः ॥४२॥ 
पूरणचन्द्रमाकरे समान प्रराशमान थाहाद कारी पखाररिम्द, विजुलीके सब्श प्रराण व 
कमलके समान सिशात लेग वा धुंघुणले केश, लाल २ अधरेसे युक्त, एवं सल्तोड़ी जो घाधार- 
स्वस्पा इ, उनमे श्रीयरण-कमलोपे हमारा शिर मौरेके तमान सदेव यासक्त पना रहे ॥४२॥ 
मून चब्दरिकांगुः सुकुण्डले कर्णयोश्र हारा अरः छले। 
नूपुर यदम्भोजपादयोस्तत्पदाब्जभूडः गिरोअतु के ॥४३॥ 
निनके मस्तक पर चल्धिया (भूषण पिशेष) की किरण, रानी सुन्दर कुण्डल, हृदय स्थल 


पर हार य श्रीचरण-झुमलोमे नपुर सुशोमित द, उनके श्रीचरण-कमलोम हमारा शिर भौराफे समान 
खोलुप शे वावे ॥४३॥ 


Ty 
१०५ & आषाटीकासहितम्‌ के ११) कैसापाटीकसदितमक प्र 


श यत्तरारविन्दे भयापहे शीतले जगत्वेमततरे । 
| कङ्कणाबिते सच्चिरोधते तदाम्जृङगः शिरोञ्तुनः ॥४४॥ 
| जिनके फरफमल भयको पूर करनेयाठे, शीतल, जगता उल्यारा करनेमें तत्पर, सन्तोफे शिर 
पर रखे हुये फडणोसे विभूषित हैं; उन श्रीचरण कमलोंका रसास्वादन कानेहे लिये हमारा 
हिर भौरोके समान सदैव लालायित रहे ॥४४॥ ; | 
| युपासते शान्तिसाधनं तत्तपारगेनेव दृश्यते । 
रष्टिगोचरी इन्त साऽद्य नरतदान्जमृङ्गः शिरोऽस्ठुनः ॥४५॥ 
तत्त को भर्ती प्रकारसे समझने वाले महापुहुपांफो जिनकी कृपाफे पिना शान्तिका और 
कुछ साधन दीसता ही नहीं शद थे ही आज मेरी दरिके सामने विराज रही हैं, त; उनके 
भीषण फलों हमारा शिर भोरेके रामान सदा अह्न ही बना रहे ॥४९॥ 
श्र श्रीललेशपरोबाच । 
एवं हि ते बुद्धिमतां वरिष्ठ मातुस्तदोत्सदविराजमानामू । 
संस्तूय भक्त्या परया परीताः श्रीजानकीमिन्दुमुर्खी पऐमुः ॥४७॥ 
श्रीसनेदपराजी बोलीं-हे प्यारे! बुद्धिमानोमें परम श्रेष्ठ, परम भ्रद्धा युक्त; श्रीमदाजीफे 
पुत्र सनकादिकनि, श्रीझम्याजीकी गोदमे विराजती हुई, चन्रमा सद्य आहादयद क भाय 
युक्त सुवाली श्रीजनकराज नुलारीजूडी इस प्रकारकी स्तुति करके प्रणाम क्रिया ॥४६॥ , 
पुनः परिक्रम्य महाश्रियः श्रियं खमातुर॑सापितप[शिपल्लवाग । 
सवाध्पपङगेरुहपत्रलोचनाः कथबिदारोप्य दि प्रतरियरे ॥४७॥ 
इति पट्सप्विठमो$याय; ॥+६॥ ४३ 
= मासपारायण विश्वाम-१६ +-- ho 
पुनः परिक्रमा करके मदालरमीझी मी तमी सरूपा, अपनी श्रीग्रम्याजीे के पर फा- 
कमल सखी हुई, श्रीललीजीयो अपने इदमे विराजमान कर, नेमे जल भरे हुये, उन्होंने पढी 


कठिनतासे प्रस्थान रिया ।४७॥ 
र 


| छ भौजानझो-दरिवासृतम्‌ & 


अथ सप्तसप्ततितमोष््यायः ॥७७ 
मिथिला पथारती हुई समपुरियोके समेत श्रीसुक्ति-महारानीसे श्रीसनकादिको 
की भेट, पुन! उनके द्वारा अपने-अपने रिविध भावोंका वर्णन 
श्रीस्नेद्परोबाच । 
पथि परियेकां युवतीमुदीच्ष्य खीमिश्र ते-पावनदर्शनां ताम्‌। 
पृप्रन्छुरानम्य विधेः कुमारा का कुत्र वे गच्छसि सत्रं लम्‌ ॥१॥ 
शीस्नेहपराजी पोलीं-दे प्यारे! मार्गमे स्त्रियोसे युक्त, पवित्र दर्शनों वाली एक युवतीका 

दर्शन करके भ्रीबरद्याजीफे उन छुमारोंने उसे प्रणाम करके पूछा-हे देवि ! आप कौन हैं ! और |, 
शीघ्रता पेक जा कहाँ रही दै ) ॥१॥ 


युवत्युवाच । 
अं तु मुक्तिः सन भक्तिकिइरी पुर्यस्तिमाः सप्त ममोपलब्धिदा: 
श्रीधामसेवाभिरता निरन्तर वामस्वरूपिण्य उदारवीर्तनाः ॥२॥ 
बह युवती बोडीः-दे पुग्रो ! में श्रीमक्ति, मदारानीरी सेविका मुक्ति हूँ और ये मेरी आहि 
कराने पाली थ्रीकिशोरीजीकेधाम श्रीमिपिलामीकी सेगामे तत्पर रहने याली, कीर्चनसे सभी 
मनोरधोंक्ो प्रदान करनेमे अति उदार, इच्छानुसार स्वरूप धारण झरने बाली स्त्री सपमे ये मेरे 
साध सातो पुरी हैं ॥२। 
सा ग्यते श्रीमिधिला कुमारा मया सहैतामिरतीवशीप्रम्‌ । | 
निपेवणाथं श्रिय रायधाम्नो निवासिचिचस्थविशुद्धभक्तेः ॥३॥ 
म इतके समेत श्रीजीके श्रेष्ठ श्रीमिथिलाधाम-निवासियोफे चित्ते पिराअमान श्रीरिशुद्ध 
सक्ति महारानीफी सेयाके लिये शीघ्रता पूवक वहीं जा रही हूँ ॥३॥ 
ऑललेद्परोवाय । 
इत्युचरन्त्यां लखा गतायां मुक्तो तदा सप्त वराङ्गनामिः । 
श्रीनारदं मरमपरि्तताक्षः शनेखादीत्सनको महामा ॥9॥ 
अस्नैदपराडी बोलो-हे प्यारे | इस परकार कहते हुये उन श्रीपुक्ति देरीफे शीप्रदा पूर्वक 


उन सातो उत्तम ललनाओंके सहित चढी जानेपर, प्रेम जल भरे नेशयाले, महात्मा श्रीसनऊ 
कुपारजी भ्रीनारदजीसे घीरेसे बोले-॥९॥ 
fa 


FOSTERING एज ENTER 


श्रीजानकी-चरितासुतमष् श प्रे 


श्रीमिधिलाजी आती हुई सक्ष परियोके समेत श्रीधुकति महारानीसे 
सनकादिकों की मेंट तथा परिचय ग्रापि । 


भएछ यजजउजाउ माड छाड कक भ्रप्क्रकक्श भ्रकपजस सकी RS TE 


> 
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शीवनक इवाच । 
विरिबिबिष्खीशशिरोमिवन्दितां अद्मपिदेपिवरेस्पातितागू ! 
सिद्ीन्द्रयोगीन्डगणेः समाऊलां श्रीभामपुर्यां मिथिलां नमाग्यहम्‌ ५ 
। हा विपण, महेश, जिस शिर मुझार ग्रयाम करते हैं, तथा ष्ठ अद्रि, देवपिं, इन्द 
ब्रिसफी उपासना उसे है, बहेयडे सिद्ध व योगियोसे मरो हुई श्रोजोफे धामे मुर्य श्रोमिधिः 
तारीक में प्रणाम करता हूँ ॥शा 
घेड्पेणेलादिमनो्वदरांनेः श्रीपारिजातादिवनेः समावृताम) 
खधामदीपां कमजोपशोभितां श्रो पु था निविदा वनासहम्‌ ॥६॥ 
दर्शनणे सरको हाण करनेराले भोरेदूयग्रादि परत व पारिजातादि पनोसे घिरी हुई, अपने 
राशये प्रकाशित श्रीफमलाजीसे शोमायमान, शीते मुख्य धाम, श्रीरिपिडाजीफो में प्रणाम 
करता हूँ ॥६॥ 
अप्राझताशेपविभूतिभूपितां पूरी चिदानन्दभपछरुपिणीम्‌ । 
नित्यानवद्यां मुदुमेदिनीतलां श्रीधाममुष्यां मिथिला नमाम्यहम्‌ ॥७॥ 
समस्त दिव्य ऐशर्यसे सुसजित, चेम आनस्टमय ( ब्रहम ) सरूपा, नित्यो ( दिव्य-घाम 
निबासी भक्तों)के द्वारा प्रशंपाफे यो्य,मत्रन्त कोमल भूतल वाहो, भ्रीजीफे गुह्य घाम श्रीमिथिला- 
जीको मैं नमस्कार काता हूँ ॥७॥ 
महोसप्तापरणः परिष्कृतां घजापताकपटद्रदरिताम्‌ । 
अपारविस्यातमद्दायशस्ततिं श्रीधाममुस्यां मिथिलां नमाम्यह्‌ ॥८॥ 
बड़े उँचे उँचे सात थपरणोसे सुशोभित, भा पताका 4 कलशे द्वारा बहुत दूरसे दर्शन 
देने वाली, अनन्त विख्यात महायश समूहसे युक्त श्रोमीफे थाम मुख्य श्रीमिषिता-्धामको 
में प्रणाम करा हूँ ॥=॥ 
मणिप्रवालवितफाववासमेन्ये्विशाहो्ंगनसशेयुताष्‌ । 
महारयेः सवंत पव रक्षितां श्रीधामगुश्यां मिथिलां नगाम्यहय्‌ ॥९॥ 


अनेर अफारफी मणि य म्‌ गोसे भू किये हुये याझश फो छूने बाले सोनेक मनोहर 
विशाल भवनोसे युक्त व चारो ओरसे मदारयियाङे दारा सुरवित, मीके समी धाप्रोंमें मुख्य 
मिपिलाधाम को में प्रणाम करता हूँ ॥६॥ 


वई क श्रोनानको-चरिवासठम्‌ के 


शरीरसंसडिरतिसखनेर्नारीनरेः सइकुलराजपद्धतिम्‌ । 
गजावगोसन्दनवृन्दनिमेरा श्रीधाममुख्यां मिथिलां नमाम्यहम्‌ ॥१०॥ 
“अफे शरीरकी तुर्दरतासे अनन्त रति य काम देवोंको दाह युक्त करनेवाले स्प्री-युुपोंसे 
हुये राजमार्ग बाही, हाथी, योड, गो, रथ समूहो पुर्ण श्रीजीके धामो प्रधान, | 
घामको में नमस्कार करता हूँ ॥१०॥ 
अदीर्धृग्भीरसरिदृगणाबिता दुमैरचपुष्यावनरेः युशोभिताम्‌। 
समस्तमाङ्गच्पपदार्थसंपुता श्रीवापमुस्यां मिथिलां नमाम्यहम्‌ ॥११॥ 
हु दोटीछोटी ब पम गहरी नदी इस्दोंसे तिमित, नीये ओर विशेष कुक हुई सुन्दर 
चाले इतोंसे एशोमित तथा समी पालिक पदार्थसि सम्पन्न, श्रीजीके घाम पुरुष श्रीमिधिशा- 
घाएको में नपस्फार करता हूँ ॥११॥ 
शरीमेयितीप्ेमपरिप्लुता्मिः संशोभमावामसिसेनिवासिभिः । 
माझय्यंवातसल्यरसप्रवपिणी भौमाममुल्यां मिथिलां नमाम्यहम्‌ ॥१२॥ 
- ,त्रीमिथिलेशराज-ुलखारीजीके मेममे इवे हुये हृदयवाठे समी पुर यासियोसे पूर्ण शोभायमान, 
माधुर्य व वाससस्यरसमी पर्याप्त दा कनेयाली, श्रीफिशोरोबीके सभी घारमोमे प्रधान थीमिधिला- 
घामको मैं प्रणाम करता है ॥१२॥ 
अनन्तलोकालयदोकपप्रभुप्राएप्रियाया जनिभूपिमालदास्‌ । 
अयोनिजाुग्रहलम्यदशंनां श्रीधाममुख्यां मिथिला नमाम्यहम्‌ ॥१३॥ 
'प्नरत लोकाउय ( त्राज्माण्डों ) के लोकगालअक्षादिक्रेफे प्रश्न ( श्रीराममदरजू ) की भी- 
आंणप्पारीजुओ जन्मभूमि, आत्मा ( भगवान्‌ श्रीराम ) को प्रदान करनेदाती, ब्रिना हिसी कारण 
द्वारा ( समयं ) प्रकट हुई श्रीजनफराजुजा पजूको थनुप्रदते सु व दरशमोवाली, श्रीजीके धामोंमें 
मुख्य भ्रीमिधिदाधामको मै प्रणाम करा हैँ ॥१३॥ 
अमुत्यलोकास्पविभूतिमून्धितत्रिविष्पप पीशविभूतिवरतरीम॒। 
पुरीप्रधानातिलकसरूपिणां श्रीधाममुस्यं मिथिला नमाम्यहम्‌ ॥१४॥ 


१ “अपने यहांके साधारण लोगोंके अस ऐश्र्यसे इदके ऐश्वर्प रूपी लताको मूत करने 
चाही, इयम प्रधान मानी हुई श्रीअयोध्यानीका विल स्वरूप, श्रीजीके सभी भागगे शेठ 
श्रीमिषिता-धामक़ो भै प्रणाम करता हँ ॥१४॥ 


ठ मजलसंपृतिवन्धनन्बिदां दुरासदां सेब्यतमाममीष्दास्‌। 
, अमिषिलीपादसुलास्थनाहितां श्रीधाममुल्यां मिथिलां नमाम्यहम्‌ ॥१॥ 
मालप्वर्पा, सेवन करने वालके जन्म-मरणके बन्धनोफो काट देने वाली तथा कठिनतासे 
होने वाली, सेवन करनेके लिये परम योग्य, इच्छित मनोरथा देने बाली, भ्रीमियिलेशराज 
ुलारीजी के भीचरण यमले सुदूर चिन्होंसे मडित, श्रोजीके थाम रे, श्रीमिथिला-यामकोँं 
प्रणाम करता हूँ॥१५। 

रिझारभूमिं वहुधाऽभिराजितां श्रोभूमिजाया निगमामिशसिता । 
सं्यायमानापरपिमिरयेतामिः ीधाममुतयां मिथिला नमाम्यहम्‌ ॥१६॥ 
ेदोके द्वारा वर्णित हुई, अनेक प्रकारे उक्तष्टताको प्राह, शरीभृमिसुताजृके बिहार 
( बालओड़ादि ) करनेकी भूपि, एकाग्रपन याले ऋषियों द्वारा ध्यानमी जाती दुई, श्रीजीके तभी 
घास उत्तम थरीमिधिदाधापको में नमस्कार करता हूँ । १६॥ 

शीरामसन्तुष्टिकसपत्तिदां प्रपन्ननीवाखिलमीतिहारिणीम्‌ । 
निजखरूपानुभयप्रकाशिनीं ्रीपाममुह्यां मिथिलां नमाम्यहम्‌ ॥१७॥ 
श्रीरामभद्रभूझी असस्मता-झारक शरणागतिरो प्रदान करने पाली व शरणागत जीवेकि 
समी भयोको इरण करने वाली, एवं अपने वास्तपिक ( आत्म ) सरूपके अनुभवका प्रकाश 
काने बाली, श्रीजीके समी घामोँ थेप्ठ श्रीमिथिला-घामको में प्रणाम करता हूँ ॥१७॥ 
योगक्रियाज्ञानविरागभक्तिमिः सवैप्रधानो जितवादिमणडलाम्‌ । 
अशेपशसारनिधिलरूपिएं श्रीधामगुस्यां मिथिलां नमाम्यहम्‌ ॥१८॥ 
योग, क्रिया, ज्ञान वैराग्य, भक्तिको द्वारा सभी धागोसे श्रेष्ठ, चादीभम्डलको परास्त करने 
याली, समस्त फल्यागोंकी सानसूया, श्रीजीफे समी धामेमे उम, श्रीगियिलाधामगे मै 
प्रणाम करता हूँ ॥१८॥ 

बिषासमात्रेण झृताथंकारिणीप्योगिना सां दुशमनाम । 
नसगिकेलातनयारतिपदा श्रीधाममुल्या मिथिला नमह्‌ ॥१६॥ 
दुष्ट मन तथा स्वार्थ ही बुद्धि रखने वाहे भोग लोलुप जीबोंकी भी, निवास मातत 


कृत्ये करने बाढी एवं भोभूमिनुमारीजूरे प्रति साभाविऊ गरीतिको प्रदान करने वाली, 
के सभी धाम धान थोनिधिता-पामको मैं प्रणाम फा हूँ ॥१९॥ 00 


३८ छै श्रीजानको-बरिताईठम्‌ छ 


शतुत्यततोभाग्यवलेन संयुतामतुत्यकीचि इरिदम्वरावृताम्‌ । 
` हरेण भक्त्या परितो अमिरतितां श्रीधापमुश्याँ मिथिला नमाह ॥२०॥ 
न होल सकने योग्य, सोभाग्य रूपी पलसे पूणतया युक्त, उपमा रहित कीचियाली, हरे बस्लौं 
से दकी हुई तथा श्रद्धा पूर्वक मगरान भरीमोलेनाथजीके द्वारा चारों ओरसे सुरक्षित श्रीजीके समी 
भाम बेप) श्रोमिनिलाथामझो में णार करा हूँ ॥२०॥ 
इमं प्रमोक्त मिथिलास्तयं सदा पठन्ति भुखखन्ति लिखन्ति ये जनाः । 
मुप्ादलामम्खविरेश जायते तेषां धया दुहितुः सदीसित; ॥२१॥ 
* हे श्रीनाएजी ! मेरे कहे हये इस ब्रीमिधिलाओीरे यराफवनफो जो प्राणी सदा पढ्ते गुनते, 
और लिते ई, उन्ह सन्दोह अमितञपित, त्ीभूमिशुवाजाही प्रमत्नता शीघ्र दी परापत हो 
जी है ॥२१॥ 


ब्रीठनन्दन डराच। 
परिपूतसुपावनभिष्टजलां बहुवर्णपरोजपमुल्तसिताम्‌ । 
मणिवद्धमनोहरयुखतटीं प्रणमामि सारिवां क्मलाम्‌ ॥२२॥ 
श्रीएनन्दन उमारजा रोहे हे श्रीनोरद्जी | जिनमें अल अत्य पित, मोठा तथा पापियोंको 
पिन उसने वाला है अनेर प्रराफे कमचार पूर्ण शोभायमान, मणिगोगे उधे हुये दोनों 
मनोहर किनारी गाही, नदिए मे परम अष्टा, श्रीकमलायीरी म प्रणाम करवा हॅ ॥२२॥ 
मुनिदृन्दनिपेवितकूलयुगां सुरनायकनावमनोमदिताम्‌ । 
पिविलेशसुतापदपदयारतां ्रणमामि सरिसरां कमलाम्‌ ॥२३॥ 
प्निवन्दासे बली बाति सरित, दोनों मिला याली, देय-नायफ इन्दर, अप्नादियकि नाथ 
सायण योपमबूके मन दरा पुदित, श्रीणिविशेशलत्तीय श्रीचारायमलेर्मे गाएक पुरे, समी 
नद्वियोमे परम श्रेष्टा भीरमलाबीरो म प्रणाम करवा हैँ ॥२३॥ 
कॅलिकरमवपूजविनाशकरीमखिलेप्सितदामतिपुण्यतमाग्‌ । 
वहुकुज्ञनिफायमृतां शुभदां प्रणमामि सरिलयरां कमलाम्‌ ॥२४॥ 
फनिपुगफे फा ( राम, कोप, लोम, मोदादि ) समूढो नाग करने याली, भक्तोफे ममी 
प्रहार मरे पूर्ण स्लेराजी, बसन परिय, पढु इज उदोग मुछ, मद्लोद देने 
यातो, गनी नदिय प्रेष्ठ धीडमउादीस में प्रयाम फणा हूँ ॥२७॥ 


ॐ मापाटीकासदितम्‌ छ पदे 


यमभीतिहरीं सुखपञ्जक री भवपावनदशननामुनतिम । 

रघुवीरविदेहसु तामतिदां प्रणमामि सरितवर्श कमला ॥२५॥ 
यमराजके दारा प्राप्त होनेयाले यातनादि-भयोकी दर करनेवाली सुस-समूहको देनेवाली, तथा 
झो पिन करनेवाले दर्शन गाम व प्रणाम याली, एव रघुवीर औरीरमसद्रजू तथा श्रीविदेद 
(नीजू मपी अथात्‌ शरीस्ीताराममयी युद्धि दान करनेयाली, नदियोंमे एरम श्रेष्ठ भीकमला- 
1 मैं प्रणाम काता हैँ ॥२१॥ 

परिपूरितभक्तमनोरथका कलिजहसुतां मिपिलाभिगताम्‌ । 

मिथिलापरवासिगणेहितां पणमामि सरिखरबरां कलाम्‌ ॥२६॥.- 
मक्ताफे मनोरथको परिपूर्ण करने वाली कलियुगकी घड! भीमिधिलाजीमे प्रात, श्रीमिधिला 
॥पियोसे पूजित, नदियोमे परम श्रेष्ठ औफमलाजीरो मैं प्रणाम करता हूँ ॥२६॥ 

य॒ इमं प्रतिवारमलोलमतिः पठति स्तवमादरतो मनुजः 

सोति विदेऽसुतासदिभरतिं पुन एतरतं मम विद्धि वचः ॥२७॥ 
ओ नियलुदधियाले प्राणी, शरीसमनानीही इम स्तुतिकों यादर-पूईक प्रतिदिन पाठ करता 
ह भीविदेहनक्दिनीजूसे श्रोचरण-कमलोके प्रेमको भली माँदिसे प्राप्त होता हे | है मुने | मेरे 


वचनको आप सत्य जानिये अर्थात्‌ केवल प्रशंसा ही मात्र न समभिवे ॥२७॥ 
श्रोक्षनोतेन ध्वाच। 


सर्वलोकबरमड्ूलप्दा मइलेकशुविपात्रमामदा । 
मन लैकजननी सतां मता वन्यतेः्य मिथिलावनिर्मया ॥२८॥ 
समी लोगाकी उत्तम मल प्रदान कने वाली तथा समस्त मङ्गलो सप भरे्ठ, पर्रियात्र 
समको आत्मा ( भगरराच श्रीरामजी ) को ही दे डालने बाली, समझ मलों अद्वितीय 
पमा रहित ) मङ्गल सरुपा थ्रोसफेतबिहारिणीउीको जन्म देने बाही, सन्त द्वार बहुमात्य 
शी हुई श्रीगिधिलाजीरी भूरि मै याम करता हूँ ॥र८॥ 
श्रीविदेहनपमौतिपालिता क्षातिताधनिचयानधस्मृततिः । 
भ्रीपदारविन्दाइलाज्िता वन्‍्यतेज्य मििलापनिर्षया ॥२६॥ 
श्रीतिदेद-वंशफे नरेशोमे शिरोमणि श्रीसीरध्यजञ महाराज द्वारा पालित, पुएयमय स्मरण मात्र 
दी पाप समूहको थो देने वाली, श्रीजीके चरख्याविन्दके चिस्दोंसे चिन्हित, भोमिषिलाजीकी 
भको मैं प्रणाम करता हैं ॥२९॥ RR 


जक 
अतुल्यसौभाग्यवलेन संयुतामतुस्यकीति हरिदः्वरावृत्ताम । 
* हेण भक्तया परितो अमिरत्षितां श्रीथाममुल्यां मिथिलां नमाम्यहम्‌ ॥२०॥ 
न तोल सफ्ने योग्य, सोयाग्य रूपी पले पूर्णतया युक्त, उपमा रहित कीचियाली, हरे बस 
से दमौ हुई तया श्रद्धा पूर भगसान श्रीमोलेनाधजीफे द्वारा चारो ओरसे सुरक्षित थीजीके सभी 
धामे श्रेष्ठ, ओमिपिलाधामद्षो में प्रणाम करता हैँ ॥२०॥ 
इमं ममोक्तं मिथिलाम्तयं सदा पठन्ति भरखन्ति लिखन्ति ये जनाः । 
प्रसादलाभस्तवनिरेश जायते तेपां धराया दुहितुः सदीपितः ॥२१॥ 
है श्रीनारदजी ! मेरे कद हुये इस व्रीपेथिज्लाजीके यश वनो जो प्राणी सदा पढते सुनते, 
और लिइने ह, उन्ह सन्ताही समितपित, श्भूमिसुवाजोफी प्रसन्नता शीप ही प्रा हो 


जाती है ॥२१॥ 
श्रीखनन्दन डयाच । 


परिपूतपुपावनभिएजलां वहुपर्णसरोजसमुह्नसिताम्‌ । 
मणिवड्मनोहरयुग्मतरीं प्रणुमामि सरित्मवरां कमलाम्‌ ॥२१॥ 
श्रीसनन्दन उुमारजा गोले दै श्रीनएदूची ! जिनमें जल अत्यंत परिन) मोठा तेवा पापियोफो 
पदि करने बाला हे अनेर ग्राफ उमद्धसे पूर्ण शोभायमान, मणियोसे बंधे हुये दोनों 
मनोहर रिनारो याली, नदिय म परम शेषा, श्रीकमलाजीको में प्रणाम झरा हूँ॥२२॥ 
मुनिवृन्दनिपेवितकूलयुगां सुरनायकनाथमनोमहिताम्‌ । 
मिविलेशसुतापदपरतं प्रणमामि सरिल्यपरां कलाम्‌ ॥२३॥ 
मुनिय्न्दोसे अली बॉति रोगित, दोनो रिनारो याली, देव-नायक इन्द्र, मद्गदियोके नाथ 
आगान्‌ भ्राराम बुके मन द्वारा पूजित, श्रीपिधिलेशललीजूके चरण ऊमलोमे आसक्त हुई, समी 
नदियोमे परम श्रेष्ठा औगमलाब्ीरो में प्रणाम रता हूँ ॥२३॥ 
कलिकर्मपपुञ्जविनाशकरीमसिनेपितदागतिपुण्यतमाम्‌ । 
हुकु्जमिङाययुतां शुभदां प्रणमामि सरित्रवरां कमलम्‌ ॥२४॥ 
ऊलियुगरे फन्मप ( राम, गोष, लोम, मोदादि ) समूहोपो नाश झरने याली, भक्ताफे समी 
पराए मनोऱ्याहो पूर्ण उरनेराली, अत्यन्त परिम, वहुतसे इज इन्दोसे युक्त, मङ्गतोको देने 
पाही, ममी सदियेमें भ्रष्टा ्रीमलाजीयो में प्रणाम उरता हूँ ॥२४॥। 


क भाषाटीकासहितम्‌ छे 


यममीतिहरी सुखपज्ञवरी भवपावनदर्शननामनतिम्‌ । 
रघुवीरविदेहत तामतिदां प्रणमामि सरिलवरां कृपलाम ॥२५॥ 
यमराजफे द्वारा प्राप्त होनेवाले यातनादि-भयोवों बूर करनेयाली सुख समूहो देनेवाल, तथा 
| पितर करनेगाले दर्शन नाम व प्रणाम वाली, एवं रघुवीर शरीराममद्रमू तथा श्रीविदेह- 
नस्दिनीजू ममी अर्थात्‌ श्रीसीतारामपमी पुद्धिफो प्रदान उरनेगाली, नदियोमे परम श्रेप्ठ थफमतता- 
जीझो म॑ प्रणाम करता हूँ ॥२५॥ 
परिपूरितभक्तमनोरथतां क्लिजहसुतां मिथिलाभिगताम्‌ । 
मिथिलापरयासिगणेहितां प्रणमामि सरिलयरां कमलाम्‌॥२६॥ , 
अक्तोफे मनोरथको परिपूर्ण करने याली वलियुगकी गङ्गा श्रीमिबिलाजीमे प्रात, भीमिबिला 
नियाततियोंसे पूजित, नदियों परम श्रेष्ठ श्रीकमलाजीको मैं प्रणाम करता हूँ ॥२६॥ 
य॒ इमं प्रतिवारमलोलमतिः पठति स्तवमादरतो मनुजः 
समेति विदेहसुतासिप्ररति मुन एतदृतं मम विद्धि वचः ॥२७॥ 
जो निथलंयुढियाते प्राणी, श्रीकमलाजीफी इस स्तुतिफो मद्र पूर्वक प्रतिदिन पाठ करता | 
है गह भीपिदेश नन्दिनीजुके शरोचरण-कमलोके प्रेमको भली मातिसे म होता है। है एने ! मेरे 


इए वचनको आए सत्य जानिये अर्थात्‌ केबल प्रशंसा दी माय न सममिये ॥२७॥ 
ओसन।तन इवाच। 


सवळोकवरमडठलप्रदा मडलेक्शुचिपात्रमासदा । 
मड़लैकजननी सतां मता वन्द्तेऽ्य मिथिलावनिमंया ॥२८॥ 
सभी लोगोको उत्तम महल प्रदान करणे वाली तथा समस्त मह॒लोरी राप श्रेष्ठ पमित्र पान 
उपासकोफो आत्मा ( भगवान्‌ श्रीरामजी ) को ही द्‌ हातने वाली, समस्त मङ्गलो अद्वितीय 
(उपमा रहित ) मङ्गल स्वरुपा श्रीतामेत विद्यारिणीजीकों जन्म देने वाली, सनतो द्वारा पहुपान्य 
समश्च हुई श्रीमिधिलाजीकी बृमिको मै ग्रसाम करता हूँ॥२८॥ 
श्रीबिदेरतृपमौजिपालिता क्षालिताथनिचयानघस्शृतिः | 
श्रीपदारविन्दाइलाज्जिता दन्दतेश्य मिथिलावनि्मया ॥२६॥ 
श्रीविदेद वंशके नरेझोमे शिरोमणि श्रीसीरध्वज महाराज द्वारा पालित, पुएयमय स्मरण मात्र 


से ही पाप समूहको थो देने वाली, वीके चरणारविन्दके पिन्होसे चिन्हित, श्रीमिधिलाजीफी 
भूमिको मैं प्रणाम करता हुँ ॥२९॥ 


i 


} 7 


य कै श्रीदानडी चरिवामृतम्‌ छै ९७ _ कैभीबातीचखिउतमूके ।। 


मासदद्रियननिमगामिता झूपवापिसरसां गेयता । 
वाटिकोपनपझ्तिसङ्कला वन्यतेञ्य मिविलावनिर्मया ॥३०॥ 
प्रकाशशन पर्वत) वन, नदियोंसे विगत, इथ, वाइड, सर ( दाल ) इन्दे 
बाटिका, उपवर्नी सी पहिच्तसे पूर्ण, श्रीमियिलाजीकी भूमिको मै प्रणाम करता हूँ ॥३०॥ 
प्रसपनवसर्डमन्दिस्थ्ेणिमिश्र॒परितो विराजिता । 
दयोतयन््महरोचिप जगद्‌ वन्द्तेञ्य मिथिलावनिमया ॥३१॥ 
पाद्य,सात) नव आदि खडी वाले मन्दिरोंकी डि छ्या ढास चारो खोररो सुशोभित, अपनी |' 
निर्मल पान्तिऐे सारे जगतो प्रकाशित काने वाही श्रीमिथिलाजीझी भूमिको म प्रणाम करता हूँ ॥ 
कोमला कालजादिवन्दिता ऐेविता त्रिदशपुड़येः सदा । 
भाविता परमहंतसत्मेवन्यते5य मिथिलापनिपया ॥३२॥ 
जो अत्यन्त कोमल, बरधादि देवगओंसे प्रणामरी हुई, देव श्रेष्ठा द्वारा सेमित तथा परमईस 
शिशोमयियों हाय ध्यानी जाती है, उस श्रीपिपिला भूमिको मै प्रणाम करा हूँ ॥३२॥ 
प्रेथिलीरघवरस्वरूपिभिवसिमिभ शमतीवशोमिता । 
चिन्मयी निरुपमा गतपलमा पन्दतेञ्य मिथिलावनिर्मया ॥३३॥ 
ीसीदारामनीके सहपमय-नियासियों डाय अत्यन्त सुशोभित, चैतन्य (म्न ) मयी, उपमा 
य भसे रहित, श्रीमिषिडाजीफी भूमिको में प्रणाम काता हूँ ॥३३॥ 
श्रीविदेश्तनयानुरक्तिदा निश्चला परमपावनाकरी । 
सर्वदित्वरचनासमन्वित्ता वन्यत्तेञ्य मिधिलावविर्गया ॥३४॥ 
भोतिदेदद राज उमारीजूमें थरपन्त प्रेम प्रदान करने बाली, मदा अय, पविम करने बालों- 
झी सरले उत्तम सान स्वरूपा, सभी दिव्य (भभायिक) रचनाते पूर्ण युक्त, आम श्रीमिपिताजीरी 
भूषिरों मै प्रणाम करता हूँ ॥२७॥ 
शस्तिः परमपुण्यदर्शना पापिपुञ्जशरणं श्रुतीडिता । 
स्वर्निवातिमृगणीयधूलिका पन्यतेञ्य मिविलावनिर्मपा ॥३५॥ 
जिसस समय पहलमय, दशन परमपृष्यड़ों देने याला, धूलि देश्ताओोके दाग सोजने 


पोग्य ह, पापिपफी रथा फले पासी, दथा यदो द्वारा प्रशमित उम भ्रीमिधिलाडीफी भूमि में 
प्रघाप फना हैं ॥२५॥ 


ला 


| 


4६६ क भाषादोकासहितम्‌ & 
स्तोत्रमेनद्पिवर्य ! योऽन्वहं शरद्धया पठति वा शृणोति वै । 
याति श्रीजनकजापदास्बुजं सोऽञ्जसा मुदिते शुभावहम्‌ ॥३६॥ 
हे वियम श्रेष्ट ग्रीनारदजी ! मेरे कहे हुये मञ्गलदायक इस स्तोतको जो कोई प्रति दिन 
धद्व पढ़ता या श्रमण करता है वह अनायास ही औजनक्तलीभूके श्रीचरण फन्को प्राप्त 
होता है, अर्थात जो इसे नित्य प्रति पढेगा या सुनेगा उसे रिना परिभ्रणके ही भीजनकनुलारीमूके 
भ्रीचाण-कपलोकी प्राप्ति होगी ॥३६॥ 


श्रौसनलुमार इबाच। 
ओगादिसीतां जनकप्रसृतां सखीपरीतां त्रिगुऐरतीताम्‌ । 
श्रुलन्तगीतां समुर्सी विनीता भ्रीरामयान्तां शरणं प्रपद्ये ॥३७॥ 
भ्रीसनलुमारणी पोलेः-हे श्रीनारदजी | जो अकार स्वख्पा, आदि ( साकेवविहारिशी ) 
थीसीतागी श्रीजनकजी-महाराजके पुत्रीमायको प्रास हो सलियोंते युक्त तीनो गुणोसे परे है, और 
जो वेदान्त ( उपनिपदोम ) गाई हुई, नमवांयुक्त, सन्दर पखयाली हैं, उन भरीरामन्नभागूकी में 
शरम प्राप्त हँ ॥३७॥ 
चन्द्रोपमास्यां शरदिन्दुदवास्यां दुरापदास्यां पया प्रवाश्याम । 
सिद्धे रुपास्यां नियमाप्रकारयां श्रीरामकान्ता शरणं पद्ये ॥३८॥ 
चरमे समान परम आहादकारी जिनफा श्रीमुखारविन्द ब शस तुके पूर्ण-चन्द्रमाके 
सद्श जिनकी हुहुकान तथा दुलँम दास्यमाव है | जो अपनी कृपासे ही प्रपाशमे, आनेयोग्य, 
सिद्धे द्वारा उपासना योग्य और स्िी मी साधनोंसे बन्धनम आकर ग्रमे न आासकने बालो 
हैं, उन शरीरामकान्ताजीफी शरणरमे प्राप हुँ ॥३८॥ 1 
भक्तेष्ठदात्रीं करणाविधात्रीं भागनुयात्री जनगीतगात्रीम्‌। 
विश्वेकशारस्त्री कपलाम्ब॒पात्री श्रीरमकान्तां शरणं प्रपये ॥३९॥ 
जो भक्तोंफे अधिश्ञपित मनोरधोंकों देनेयाती तथा प्राणीमात्र पर कृपा काने हैं, जो 
भक्तोंके मावाज़ुसार उनसे व्ययद्वार करनेगाली वे भक्ता के सोत्रो'को गानेवाती हैं, जो समस 
विखकी उपमारहित ( सर्वश्रेष्ठ एकमात ) शासन करनेवाली पर्व श्रीझमानीके उलो पौतेराली हूं 
उत्त श्रीराममियाजूके शरणम में हूँ ॥३६॥ 


छे श्रीजानडी-बरितामृतम्‌ के 


लोकेकनेत्री जनदुःखमेर्ती श्रोखरडलेष्तरी शुचिभावसेवत्रीम्‌ । 
अन्यायजेत्री खपथप्रऐत्री श्रीरामकान्तां शरणं प्रपद्ये ॥४०॥ 
जो समस्त लोमो'डी सर्वोक्तष्ट सालिका व आश्रित भक्तो दु्खेका नाश करनेवाली, 
तथा मल्तफादिगें प्रीसपठ चन्दनका लेप करनेवाली एवं मक्तोके पवित्र भावोंका जो सिचन, 
अतिशासत प्रतित अधर्मका पराजय, तथा अपने ्रतिरसतिःविदित धर्मका विशेष कर सञ्चालन करने 
बाली दे, उन श्रीरापान्ताजूरी शरणमे में प्रास हूँ । ४०! 
लोकाभिरामां परिपूर्णकामां कृपाविरामां जितमासामाम्‌ । 
गुणेललामां कृतभक्तकामां श्रीरामकान्तां शरण प्रपद्य ॥४१॥ 
जो समज लोफको सुख व स्वाधित भक्तको अपनी झुपादारा मिश्रण प्रदान करने 
वाली हैं, जो अपने सोन्दर्यसे रतिको विजय करनेवाली तथा अपने वातादय सौशील्य, फार्पादि 
दिन्यगुणो द्वा जो परागुनदरी हँ, मक्तोफे मनोरोग पूर्ण क्रनेचाली उन श्रीरामवज्ञमाजूी मैं 
शरण ग्राप्त हूँ ॥४१॥ 
गतावसानां शरणं जनानां मिजञाश्रितानां चपितोरुमानाम्‌ । 
शत्तित्रजानां मवाममानां श्रीरामकन्तां शरणं प्रपद्ये ॥४२॥ 
जिनके यहाँ अन्तमा ही अनव है अर्थात्‌ जिनका अत नहीं है, जो मक्तोंकी रक्षा फरने वाती 
तथा अपने झाब्रितोके अमिमाटरो दूर करनेवाली समस्त शाकतियोओो उस्न करनेगाली, मानफी 
इच्छे रहित उन थररामपञ्चमाजूमौ शरणमे में प्र है ॥९२॥ 
विदेहकन्यां जगदेकथन्यां सियर्ता विशन्‍्यां नरतां जनन्याम्‌। | 
नित्यामनन्यां प्रभुणा वरेण्यां श्रीरामकान्ता शरणं प्रपद्ये ॥9३॥ 
श्रीतिदेइमहारानफै पूर तपे प्रमाबसे पुप्रीमारको आ, जगवुर्मे मगोपरि घम्ययादके 
योग्य, पुसी पर विराज्ञी हुई, धीयम्पातीरी प्रसक्षतामे तत्पर, सदा एक्स रइनेगाही प्रमु 
प्रीरामजीके साप एक ( अभिन्न ), सरसे श्रेष्ठ, श्रीरामग्ठमाजीशी शरणमें में आप है ॥४३॥ 
दयाद्रेपचा झतमक्तरतां रमेतां शचिपम्यशिचाम्‌। 
अपः समीचां ग्रहणीयदीचां श्रोशमकान्तां शरणं पद्ये ॥४४॥ 
नितरा पत्र दयापे युक्त है, गोओ जो रघा फरनेयाली, मेमके रहस्य सममनेमे तुलना 


छ भाषाटीडायहितम्‌ के | RF कक 
रहित, चलने योग्य पवित्र शिवावाली हैं, तथा जिनफा बिचार व चितन परप मह-सरूप और 
दीचा (उपदेश ) ग्रहण करने योग्य हे उन थोरामब्ममाजूरी शरणमे मै ग्राम हुँ ॥४४॥ 

श्रीरामकान्ताएकमेतदन्वह पठन्ति ये संवतशुद्वेतपः 
पापापहं प्रीतिकरं शुमावह ब्रजन्ति कामात्‌ सकलांस्त ईप्सितान्‌ ॥४॥ 
'थरीराप्रबन्नभाजूके मङ्गलमय, प्रसन्नता कारक, पापनाशक इस अष्ट का जो नित्यमि पूर्ण 
एकाग्र व शुद्धचिच हवो पाठ करते हैं ये समी अमिलपित मनोरयागी ग्राम होते  ॥४५॥ 
शरॉनारद बाच । 
नतोऽस्मि नितं जनकात्मजायाः क्रीडासहायानिमिवंशिवालान्‌ । 
सराभरूपान्नलिनीदलात्ताव्द्ीविमेरताव्‌ नगर्या; ॥४६॥ 
भ्रीनारदजी योले!-श्रीजनफ्लोजूझो वाहळीडमे सहाय कानेयाले, फामदेवकें समान 
सुन्दर, कपलदुलके सदरा नेत्र बाके भ्रोमिधिडेय ललीजूफे ममे आमक शरीमिपिलापुरीके निमि- 


बंशी बालकों को मैं प्रणाम करता हूँ ॥४६॥ 
श्रीनऊ उवाच । 


तुच्डौकतानङ्गसहखजापा विवाननाः पद्चलाशनेत्राः । 
दास्थेज्नुरक्ता, प्रणमानि कन्या: श्रीवेथिलोम्रमरता पुरोऽस्याः॥४७॥ 
शरीसनफजी महाराज गोठे,-य्रपनो शोमासे इजारो' रतियो को तुच्छ करने पाली) चन्द्रमाफे 
समान शोमायमान पुख व फमज दले सदश विशाल नेत्र वाली, दास्य-भापमे ग्रातक्त, श्रीमिषि- 
लेश ललीजू प्रेममे वरपर, इस पुरीफी समस्त क्या को में प्राम करता हूँ ॥३७॥ 
श्रीघमन्दन देवाच । 
नमामि पुर्याः खलुतवेवर्णाश्रपस्थनारीनरनीरजाइ्मीन्‌ । 
पुणयाङरान्पुएयचयाभितरीचयामबरोमेयि ्ीभकतितिभूतिदोहार्‌ ॥४८॥ 
श्रीसनन्दनजी योले;-्रीमिधिलायुरीके सभी वर्ण व आश्रमोमे रहने याले झी पुरयोके काले 
समान कोपल, पुए्यफ्री सानझरूप, मक्ति रुपी सम्पत्ति को पूर्ण झरने बाले, पुण्य समूहे द्वारा 
दर्शन पाने योग्य श्रीचरणों फो में अगाम झाता हुँ ॥४८॥। 
श्रीदनादन उवाच । 


नमाण्यशेपान्‌ परिदृश्यमानानश्यमानश्नगरस्थ जीवन । 
कृपावतीर्णं विदेहजाया: सोभाग्यसंस्पददिसमस्तलोकान्‌ ॥४६॥ 


म & मीजानडी-चरितामुतम्‌ $ 
दिखाई देने वाले और न दिखाई देने वाले ्रीपिदेहनन्दिनीजूके कपास उत्पन्न अपने 
सभी लोकां को ढाह युक्त करने वाले समी पुखासी जीवों को मैं प्रणाम करता हूँ 
औपनकुमार उवाच । है 
12, विददेहव॑शाम्बुरहोप्णरशिंग श्रीजानकीतातमुदारभावग्‌ । 
विवेकपथोनिषिएूणंचन्दरं नामि भक्तया मिथिलामहेन््रम्‌ ॥५०॥ 
श्रीपनलुमारजी योठे:-श्रीविदेहवंश रूपी कमल झो द्वित करने के लिये परयके तमान, 
श्रीबनकललीजुके पिता, उदार भाव सम्पन्न, ज्ञान रूपी समुद्र को पूर्णचन्द्रमाके सहश साहाद 
हश! तरङ्ग युक्त करने बाठे, श्रीभिविजाजीके स्य श्रेष्ठ राजा श्रीमिथिठेशजी को मैं प्रशाम करता हुंश० 
श्रीनाखू उद । 
वात्सल्यवरांनिधिमर्तवित्ता श्रीमथिलीषातरमम्बुजाच्षीम्‌ । 
देवाङ्गनावन्दितपादिपञ्मां नमामि सीरध्वजपट्कान्ताम्‌ ॥५१॥ 
श्रीनारदजी बेले।-वाहसल्य भावरुपी समुद्रमे दबी हुई चिचयाली, कपल लोचना, देपवाआंसे 
प्रणाम किये हुे भरीचरण-कमलोसे युक्त श्रीमियितेशललीमूकी अम्मा, श्रीसीरध्यबगहाराअकी 
पररानी, श्रीसुनयनामहारानीजीको में प्रणाम करता हूँ ॥५१॥ 
भ्रीसतक इवच । 
अयोनिजावालविद्दरसक्ता हताशुभा मङ्गतपञ्जरुपाः 
विदेहभूपान्वयसंगरविष्टा नतो ऽस्मि निं छलना ललागाः ॥५२॥ 
श्रीसनकजी-महाराज पोलेः-ब्रिना किसी कारणसे ( स्वयं) प्रकट हुई श्रीललीजीके पाल्या- 
दस्थाकी झीडायोमे आसक्त, सभी नर हुये अशुमों ( पापों ) बाली, मङ्गल राशिन्स्वरूपा श्रीविदेद- 


महाराजके कुलमें प्रवेशको माप हुई, सभी सुन्दर सौभाग्यवती, द्वियों ( रानियाँ ) को मै प्रणाम 
फरा हूँ ॥५२॥ 


सनन्दन वाघ । 
* शरीगेयिसेन्द्रस्य समस्तवन्धून्‌ नमामि वात्सल्यरसप्रधानाव्‌। 
उपाजितश्रीनितिजेत्षणार्थान्‌ पुस्यस्तवार्‌ म्राणभृतां पिष्टान्‌ ॥५३॥ 
श्रीसनत्दनज्ञी बोले: थरीभूमि-सताजूके दशनोंका लाभ प्रा, भात्सल्य रस प्रधान, पि 


सदि पाले, प्राणपारियोम परम श्रेष्ठ, श्रीमिपिलेशनी महाराजके भाइयोंक्रो में प्रणाम 
झरा हूँ 11१३ 


& भापाटोरासहितम्‌ कै पर शेणी शण टण य हा, 
श्रीसनादन उवाद । 


श्रीजानकीरुपपयोषिमीनान्‌ निेृन्तिताशाहु मझृत्लगूलान्‌ । 
तन्नामसडीर्तनसुम्धजिद्वान्‌ नतो शि धामेकनिवातिभत्तार्‌ ॥५९॥ 
सनातन भी पोलेः-जिनफे इच्छा रूपी रचकी समी बे फट चुकी हैं और विद्वा नाम 
करे हये तदा खलचाती रहती है, उन भीयनकललीजूके पुन्दरसस्प रुपी सुमे 
मदुद्ीके समान झन मग्न, घाम-नियाती श्रेष्ठ भत्ताको में प्रणाम करता हूँ ॥१४॥ 
भ्रीधनकुमार उबाच । 
श्रीमेथिलीदर्शनलब्धितृष्णालक्ताखिलेशर्यपदाधिकरान्‌_। 
अमानिनो भक्तिविशुदचित्ताज्रतो ऽसि तद्भावनया अमान ॥५५॥ 
श्रीसनलुमारजी बेलेः-जिव सौमाग्यशालियांने श्रीमियिठेशललीजूके दर्शनोंकी प्राप्तिकी 
इच्छा अपने ऐेवर्मय पढोको परित्याग किया है, अभियान रहित, भिसे पूर्ण रहित चिच, 
तथा श्रीललीजूकी भावनासे मस्त रहने वाले उन भोको में प्रणाम करा हूँ ॥१५॥ 
श्रीनारद इदाच । 
नतोऽइं सदा श्रीधरानाथपुत्री महामोदरूपां प्रपन्नातंगोप््रीम्‌ । 
कृपाशीलवात्सश्यगाम्भीयंमूति क्रियाज्ानवैराग्ययोगादिपूरसिम्‌ ॥५६॥ 
भ्रीनारदजी बोढे।-जो महाआनन्दकी स्वरूप, शरणागत, आर्तभक्तीकी रचा कने वाली. 
कृपा, शील, पासास्य व गम्मीरताकी मूति एवं क्रिया, ज्ञान बेराग्य योग आदि विविध प्रकारके 
साधनोंफी पूरै स्सरूपा ३, उन श्रीएयिवीजीफे पति श्रीसीरध्यज मद्ाएजकी थीततीजीफो में सदा, 
प्रणाम काता ॥४६॥ | 
शरा वरयां व्यधीरीरपासामजां निवि निरीहं एितालाम 
विदानन्दरूपां भां प्रगर्भां भजे मैथिली चारुविद्युयवागाग ॥५७॥ | 
अनस्त-वद्ाएदॉके समी जीयोंकी रचा करनेमें पूर्ण समर्थ, सबसे ग्र अका, विष, महेशके 
, छिये भी उपासना केकरे आवश्यक, वससे रहित, कलापे परे, समूर्ण इच्दाओसे रहित 
इन युक्त ह तया चैतनय व आनन्द्सवसबरुप वाली, समीसे श्रेष्ठ, अपनी अविज्ञामे अटत, 
। |भुन्द्र विजुली समूहके समान कन्तिबासी भीदिदेहराजनग्दिनीजूका मैं भजन करता Ever A 


ख ॐ श्रीज्ञानकीन्चरितामदम्‌ ॐ _ 
शरजन्द्रमकतरां लसकज्ञनेत्रां मनोहारिह्थामुपास्यरुपासाम्‌ । 
अमोधानुरकि महापुण्यफीसि सदा चिन्तये मेथिली चित्रगुतिम्‌ ॥५८॥ 
॥ जिनका श्रीपुखारविन्द शरदे चद्धगाके ° समान प्रकाश युक्त आह्वादकारी है, 
रदृ प्शोमित दोनों आँखे द, मनको इरख करने वाली जिनकी गुसुकान हें, उपासना-यीग्य मद्या, 
बिष्णु, महेश, इये, शक्ति, गणेशादिकोके लिये भी निनकी उपासना करना आवदयक है, जिनके 
प्रवि अबुराग कभी भी विफल नहीं होता, जीबोकी रक्षाका उपाय जिनका विलचण (मबर्यमग) 
है उन महापुण्पमपी-पीचिाली श्रीमिपिलेशराजदुलारीबूका में निरमोर चिन्तन काता हुँ ॥३०॥ 


भबाथंप्रदात्री महाशंविधात्री मनोजखभावां महोदारभावाम्‌। 

| "- ' भवस जगत्तेमकर्ती' भजे जानवी बहम वेदान्तवेल्रीम्‌ ॥५६॥ | 

५ जो भक्तो जन्मका अर्थ परपालतसआपिको प्रदान करने व मदान. फल्याण करने बाली 

| मनोहर स्थमावसे युक्त ह, जिनके प्रति किया हुआ भाव भक्तोको सभी प्रकारकी इच्छाको 

रदान करनेमें अत्यन्त उदार दै, जो संसार प्रप्य वा में, मेर! आदि भावना रूपी खनको इरण 

तथा चर-अचर सभी ग्राणियोंका कल्याण करे याली हैं, उन वेदान्तो पूर्णतया सम्झने पाली 

॥ अद-वस्पा अँ जनकनन्दिनीजूका मैं भजन करता हूँ ॥९९॥ 

17 अनुन्दिष्क्तया पसन प्रणता दुराप प्रकृधा सदोच्छिष्टभक्तया । 

||. ' अनावाश्रयेशां त्यधीशां परेशां प्रपद्ये धरानन्दिनीमामनेशाम्‌ ॥९०॥ 

१, ` ` जो अनृही ( अनन्य ) भक्तिके द्वारा केवल प्रणाम मातरे प्रसन्न हो जाती हैं परन्तु 

|| ब्यमिचारिणी ) भक्तिसे सदा स्वभावसे ही दुर्ग खती ई, अनाधोंके रवा स्थानों (र्ना वि 

॥ महेश आदिको को अपने शासन में रखने वाली तीनों लोऊोकी स्वामिनी, सभी उत्कृष्ट शक्ति यो 

को अपने अधीन रखने याली, चर, यचर प्राणियों क्रो यन्वर्यामिनी ख्पसे शासन करने पाली, 

| बशा पुधिवी देवी को आनन्दःदान करने बाली श्रीललीजूकी मैं दयसे शरस प्राप्त हैं ॥६०॥ 

0 तनं गुणज्ञां मनोभावविज्ञा कृपातिन्युरूपां महाशक्तिभूपाम्‌ । 

*ग्रखरझम़मेयामतफ्यांमजेयां भजे जानकी योगिमिनित्यगेयाम्‌ ॥६१॥ : 

५ * जो जीवोके एक भी उपकार कमी नहीं भुलती, तथा णुणोफी समझ्ने व मनके भायोंको 

| जाननेवाली, झुपासिन्यु भगयाद्‌ आपी सरूप, मद्दाशक्तियोंडी रानी एवं सब प्रकारे पूर्ण 


छु मापाटीकासदितम्‌ छै ८ 
नाम रहित, कस्पनासे परे, बीतनेमें अशक्य, योगियोके द्वारा नित्य ही गान करनेफे योग्य हैं, उन 
श्रीजनकराजुतारीजूका में भजन करता है॥६१॥ हु 

सखीवन्दपरक्ता प्रपन्नानुरक्तां सुवएमिर्णा सताटइकर्णाय । 
समालोक्यन्ती मनोह्वादयन्ती भजे. भूमिजामम्युजं म्रामपन्तीम्‌ 1 ६२॥ 
सिलियेंसे युक्त, अपने आश्रित पर अनुराग रसनेयाली, सोनेफे समान गौर वर्ण, कानोमें 
करणफूत धारण किये, मनको आहादित करती तथा सम्यक रमसे अयलोकन करती हुई, अपने 
फरकपरलॉमें कमलके पुष्पको घुमाती हुई, भूमिसुता श्रीललीजूहा में भजन करता हूँ ॥६२॥., ।थशि 
महाभावगम्यां महद्भिः प्रणायां महार्हसनस्यां इताहेयसंस्थाम्‌। |" 
धृतताम्मोजमालां मनोहारिभालां भजे भूमिजां भव्यरूपां सुवालाम ॥६३॥ ` 
मदाउत्कृष्ट ( तदाकार ) भाइयों प्राप्त दोनेमे सुलभ, महात्माथोफे हारा प्रणाम काने योग्य 
पहुमूत्य आसन पर विराजमान, भको कृतिशें फी न भूलनेवाली, कमलरी मालाओंको 
धारण की हुई, मनोहर गरतक और भावना करने योग्य समरुप तथा पुन्द्र वास्यावप्था-सम्पला 
ललमग मैं मजन करता हूँ ॥६३॥ 
पठन्तीह ये स्तोत्रमेतन्मयोक्त नराः श्रद्धया मत्यह युक्तचित्ताः 
ददाति श्रियं पुत्रपौत्रांस्तथान्ते धरानन्दिनी धाम नित्य तेभ्यः ॥६४॥ 
मेरे इस कहे हे स्तोत्रका जो श्रद्धा पूर्वक नित्य-प्रति एफाग्रचि्त हो पाठ करे हैं उन्हे 


श्रीभूमिनन्दिनीजी धन, पुत्र, पौत्र तथा अन्तम नित्य घामको प्रदान करती हैं ॥६४॥ ५ 
श्रीसनफ इत्राच । 
कदा वा &ह॑ दिव्ये महति मिथिलानाथनगरे 
समाथृणन्‌ पुण्यं पथि पथि यशः पावनपरम्‌। 

| गुदा प्रेमोन्मतो जनकदुहितलोकंगदितं 

निरस्ताशेषशः स्वजनिफलमेष्यामि सुखम्‌ ॥६५॥ 
५ थीसतफजी बोले।-रुर पं अमियिलेशजी-महाराजके विशाल नगे सम्पूर्ण तप्यसे रहित 
(शे, पुरासियेकि दारा कहे हुये परली समी ताथनोमे थे थीजनसराज दुचारीबू महम 
यशको गली गलीमें पागल हो सनन्दनूर्यक मली पारत श्रवण करता हुआ, हें अपने बना 
की सुख पूवक सफलता प्राप्त सूया ॥ ६४॥ ककी 


र प्छ & भीजानरी-चरिदामृतम्‌ $ 

श्रोसनन्दून उक्षाच « 
कदा मूला कीरोऽनयसुनयनाङ्के स्थिती 
। जितायेन्दुब्राता कतुधरणिजातां छविनिधिम । 
मुदा भूयो दृष्टा “कथय सखि । सीतेति” निगदन्‌ 
द्रमाट्रस्तम्पथः खजनिफलमेष्यामि सुखम्‌ ॥६६॥ 
श्रीसनन्दनजी गोळे ! कय में सुगा (तोता) होऊर श्रोसुनयना अम्बाज्जीकी पवित्र गोदमै 
पेरी, अपने पुखकी छविसे चन्दर समूहकी जीतने वाळी, यज्ञ भूमिसे प्रकट हुई श्रीजनकदुलारीजू 
का पाए्यार दशन करके गच, अटारी, ब समं पर बैठा हुआ सखि ! सीता एहो, सखि! 


सीता कहो" ऐसा कहता हुआ सुख पूर्वक अपने जीवनकी सफलता प्राप्त करूँगा ॥६६॥ 
श्रोधनावन उवाच । 


भिच्चावृत्तिजनकपुरीथीत विचरन्‌ 
सखीमिः क्रीडन्तीं शुधिम्रतिरनेकर्थलगतम्‌ । 
श प्रपशनिन्दवास्यां विजितसुपमासारजलभि 
, धरापुत्रीं मोनी खजनिफलगेष्यापि समुम्‌ ॥६७॥ 
कस मिचाएचिको धारण किये हुवे भ्रीजनफपुरकी गलियोंम्रे बिचरते हुये, थनेक स्लो 
प्रभारी हुई सल्ियोके साथ, अने प्रफारकी भक्त-सुखर लीलायों को करती हुई, चन्द्रगाके सदृश 
प्रकाशमान, भाहादकारी मुख पाली, निरपग सौदर्य सिधुक्ो अपने रुप माधुसे जीतने बाली, 


्रीभूमिनन्दिमीनूका दशन करते हुये, में पवित्र बुद्धि, आनन्दातिरेकरो मैन-वतको घारण 
किये हुये, सुखपूर्वक कव अपने जीयनकी सफलता प्राप्त करूँगा ॥६७। 
श्रीधनडुमार उवाच । 


कदा इ९तीमूला जनकतमयाम्भोजपदयो- 
मंनोब्वावेयु्तो पमरमणीयेऽपनितले । 
चिपन्लाला धूर्लि निजवपुपि तद्घाननिरतो 
रजः संजषटाङ्गः खजनिफलमेष्यामि ससुसम्‌ ॥६८॥ 
आसनचूमारनी मोलेः-कव थी शेऊर श्ीजनङ ललीजूफे फमल-फोमल श्रीचरणोंके नोहर 
दिदे पुछ, परम मन्दर भूमितले नहह मी शरोर पर पूल फेरा हुआ श्रीललीजूके प्यानमें 
वतर रहकर पूलिसे पूर्णा सेशित मझे वाला में सुखपूरयर अपने जोदनफी सफलता आपत करूँगा | 
पप प प र छ iio 


ERE SR NDE © SE ER 
१०७ क भाषाटीकासद्दिमू छै 


श्रीनारद्‌ उवाच | 
कदा वेणी भूला जनकनृपगेहस्य कूतिनी , , 
तृणाहारा शश्चतप्णयनिपुणे द्विगनगयना । 
वृहृत्नेत्रा प्राप्लितिपतिसुतादर्शनविधि 
स्तदीया तबित्ता खजनिफलमेष्यामि तसुखम्‌ ॥६९॥ 
श्रीनारदजी योठे-फम भ्रीजनरुजी महाराजके महलकी सौमाग्यशातिती हरिनी होकर 
णका हार करनेवाली, मेम परायणा, दर्शनों के लिये चञ्चल हृदय, बडी पडी आँखबाली 
श्रीजतीजूके दर्शनों के सौभाग्यको प्राप्त हुई म उन्दीमें अपने चिचको लगाकर अनायास ही झपने 


वनको सफल करूँगा ॥६६॥ 
श्रीसनक उवाघ। 


कदा हेमारण्ये विमलविरजाएणपपुलिमे 
चरन्ती शरीसीतां स्वसृगणपरीतां सितमुखीम्‌ । 
अगद्वस्ताम्मोजां सृदुलतरपाथोजचरणां 
निरीक्ष्य चुदरामा खजनिफलमेष्यामि समुखुम्‌ ॥७०॥ 
श्रीसनकजी महाराज घोलेः-फय श्रीकक्चन वनम सच्छ श्रीविरभाजीके परिमर किनारे पर 
न्द युसुकान युक्त मुख, व कमलके समान अतीव कोमल शरीचरणो वाली, हाथमे मल पुष्पको 
चुपाती हुई, अपनी सखियो' सहित बिचरती ( दहती ) हुई श्रीसोताजीका दर्शन करके विशाल 
(अक्ष ) पुद्धिको प्राप्त रो; मे सुख-पूर्यक अपने जीवनकी सफलता करूँगा | ॥७०॥ 
धोतनन्दन उवाच | डु 
क्दा go ws * 
शाताक्षी सीतां निमिजतनुजावृन्द्सहिता! 
विद्यारात्ये रम्ये सरसि मुनिसंजष्टपुलिने 2 का । ॥ 
व गात स्वजनिएलमेष्यापि समुम्‌ ॥७१॥ 
शरीसनन्दनजी बोले कम पुनियासे सेपित इन्पाओंडे 
सहित, शरद तुरे पूर्ण ष्ट्र चन्द्रसाफे का role जप 


बिराजी १६ श्रीसीताजीका दर्शन करके आनन्दो 
सफल बनाड़ेंगा |७१॥ र 


व पल 2 > 2 हर 


नस एर 
मैं इवनरक अने उसे 


| क भीजानकी-चरितारतम्‌ & 

श्रीसनावन च्वाच । 
कदा प्रेमोन्मत्तो जनकतनयापादकपरले 

हृदि च्याप प्यापन्तदमृतयशः शोकहरणम्‌। 
मुदा गायं गायन्निगमगदितं साश्रुनयनो 

जिताला निद्दन्दः सजनिफलमेष्यामि ससुखम्‌ ॥७२॥ 
श्रीसनावनजी बोलेः-फञ पनसो गिजय करके राग, द्वेप्प, पुख-दुःखादि अनेक प्रफारके 
हेद्दो से रहित, प्रेम पागल हो, श्रीजनफललीजूफे चरण कलो फो अपने हृदये बारम्यार 
ध्यान करता तथा सभी शोको को इरण ऊरने बाले वेदों के द्वारा गाये हुये ग्रमूके समान 
अमर कर देने वाहे उनके यश को सजल नेत्र हो आनन्द पूर्वक वारम्यार गान करता हुआ हैं 
अपने जन्मी सफसताझो प्राप्त करूँगा ! ॥७२॥ 

0. श्रौपतनत्कुमार छवा'च | 
कदा मह्येशादित्रिदशवरसंगृग्यरजसा 

बिलिप्ताङ्गो दान्तो जनकरपकन्याजनिभुवः । 
तदड्यासक्तापमा समनृपतिरङ्गारमकनको 

जएंस्तस्था मन्त्र स्वजनिफलमेष्याप्रि सपुखम्‌ ॥७३॥ 
श्रीनतुमारजी बोले!-उब श्रीजनमराज़ दुलारीजूकी जन्म भूमिक ब्रह्मा, शिव आदि देव 
अहो द्वाश खोजने येण्य एज ( पूलि ) से विशेष लेप स्थि हुये अङ्क प उनके श्रीचरणकमलो मे 
शसक्त मन वाला राजानङ्क, पत्थर सोनामें सम मावो प्राप्त हो, धीजनफललीजूके मन्त्रराजको 
जपता हुआ मैं अपने नीवनकी सफलता प्राप्त करूंगा ! 11७२! | 

श्रीनाख्‌ उवाच । 


कदा बोणावादी जनस्पुषीथीधाभिसरत्‌ ह त 
प्रपरयंश्रिकेलिमजमवनिजाया दुरितहम्‌। । 
रटञ्चूलच्णं नाम श्रुतिनिकरसारं तदमृतं 
सवाष्पाच मत्तः खजनिकलमेप्यामि ससुखम्‌ ॥७४॥ 
श्रीनारद बोले +-कर श्रीजनशपुरीरी लियो मे वीखा बनाते चलते हुये, थीपृमितुताजीके 
| पाप वे पनाय, चैतन्य मयी हीला समूहो' का दर्शन करते हुये मस्त हो, सजल नेत्र हुआ| 


|| 


$ मापाटीकासदितम्‌ 


उनके असतके समान अझरलदायक समी वेढ़ोंके सारभूत “श्रीस्ीता” इस मामको मधुर | 
रखा हुआ में अपने जीवनको फल करूँगा ॥७४॥ 
ऑस्नेद्परोबाच । 


इतय प्रेमपरायणा विधिसुताः सज्ञातकोतूहला 
भक्ता श्रीसनकादयो मुनिवरा देवपिणा सङ्गताः । 
दृष्टा भ्रीजनकातमजामअनिजां स्तुता तदीगश्र तां 
प्रागच्छन्हृदये'प्तताथंमुदितं ते व्यज्ञमन्तो मिथः ॥७५॥ 
इति सप्तसप्वितमो5न्यायः ॥०४॥ 
श्रीस्नेहपराजी बोलीः-हे प्यारे! इस प्रकार ( मुनियो'में ) श्रेष्ट, प्रेमपरायणअक्षाजीके पुष 
थीसनकादिक भक्त, देवपिं श्रीनारदडीफे सहित, भूमिसे प्ररट हुई श्रीजनकराजबुलारीजूका 
दर्शन करके तथा उनकी ओर उनके सम्बन्धियोंकी स्तुति करके, अपने हृदये उदय हमे भावोंको 
परस्पर प्रकट काते हुये, शराम युक्त हो विदा हुये ॥७१॥ 
Er 


अथाष्टसप्षतितमोऽऽयायः ॥७८॥ 
फाग-तीला- 
श्रीलेहपरोबा'द । 
ततो दानं द्विजातिग्यो दवा सुनयना ऽऽदरात्‌। . 
सुतापाणितलस्ृष्टं बिबिध गृहमाययौ ॥१॥ 
श्रीस्नेदरराजी मोली-दे प्यारे! श्रीसनकादिकोके रिदा रो थाने पर श्रीदुनयना ब्रसाजी 
थीलत्ी्ीकी हयेशीसे स्पर्श कराई हुदै झरेर प्रकारकी यस्तुओ' का दान, माद्णो' को देकर 
अपने महतको बापस हुई ॥१॥ 
तसिन्दिने तु सर्वषां योपितां निमिवंशिनाम्‌ । 
महाराक्षी निकेते ऽपूद्धोजनं निव तिप्रदम ॥२॥ 


11] & भीप्रानको-्रितामृतम्‌ $ 
पुनः खं सं गृह जगध्ला शितिपतिमियाम । र 
जानकीरूपपाथोधिमग्नवित्ता वराङ्गता ॥३॥ 

पुरः श्रीजनकललीजूके रुप-सागाणे दूरी हुई चि्वाली वे समी उत्तम ( सौमझाग्यपती ) 
| श्रीमद्वारानीजीकों प्रयाम करके अपने अपने महतको पथारी ॥३॥ 
सहारे मातरेव मेपिली समनुत्रता।। 
न गता निलये खं खं वभूचुमोंदहेतवः ॥४॥ 
परन्तु भीमिभिडेशललीजूके अशुपायी वहिन भाई कृदोगे अपरे अपने भवनोकी न णाग 
विशेष आनन्दके कारण पने |४॥ 
चारुशीठामुखे दृष्टा लक्षणा लक्षणान्विता । 
भिवय भुवः पुत्री गिर माध्येदमम्रवीत ॥४॥ 
भ्रीबारशीलाजीफे धृख्तारविन्दकी ओर देखफर समी लक्षणोसे युक्त, भीतश्मणात्री भीरान- 


दुलारीज्जसे नम्रता पूर्वक यह बड़ी मधुर बाणीसे घोली- ।,१॥| 
श्रीळरमणोया'प । 


थपि खसः झुपाशीले ! स्वशर्मफ्रर्पिणि | । 
फो ज्य पूतो भवेत्कज्ञो भपत्याः पादपांसुमिः ॥६॥ 
है समी सुखफी सदर वपां फरनेयाली ! कपा मय स्यमाय याती ! थीपदिनजी ! भाज आपके 
ग्ीयरप-दमलोंडी धूचिसे कौन दुज पवि द्ोगेमी 1 ॥६॥| 
1 मीनस्य 1 
उच्यतामीसिता फेलिभसतीमिः पुलमदा । 
ततो वच्याम्पहं कुज्ज तदहं इदि निश्चितम्‌ ॥७॥ 


पाये, तब म दुदुयमे निथययी दूई उसके योग्य इहो वताउँगीं ॥७॥ 
खत्तार ऊपु | 
वासन्ति शुभा ऊेलिः सुविम्रयामिपाम्बिता । 
असाभिः मुमुलीदाीं मन्यसे वेद्विधीपताम्‌ ॥८॥ 


_ क & भापादोकासहितम्‌ झै मश | 
" , बहे गोती-दे मनोहरण रयाली गरीललीवी ! भजी भाँति सोचविचार करके हम 
आज वसन्त फतु महोत्सव (फाग लीला) के लिये उसुक हैं, सो यदि सीकार हो, दो बही लीला 
करनेकी कपा फरे ॥८॥ RR आकर 


श्रीजनकनन्दिन्युवाच। 
यूयं : ममेसिता्थ्ञाः सर्वदा मपरायणाः। 
स्वभावपमियस$ल्या; सर्वा; शुभयुणालवाः (६. 
प्र औललीडी वोलीः-हे वदनो ! आप लोग मेरे थ्भिप्रायको जानने वाली, सदा मेरे ही 
अनुकूल रहने बाली स्वभावसे ही मेरी पसन्र्दा कारक सडुल्यो' को करने पाली, 
शुभलक्णों की मन्दिर ई॥ ६ ॥ 
अद्य मोदखवागारं मया साक्मनुत्तमम्‌ । 
भुक्‍्ला विहितविश्राम! अरजतामन्दवुद्धयः ॥१०॥ 
इस लिये आम फागके उत्सवकीलीला करनेके लिये मेरे सहित आप लोग प्रताद पाकर, 
विश्राम करके श्रीमोदसबागारनापफो असयुत्तम इज्ञ्में पधारें ॥१०॥ ह). हा 
बघार ऊचुः! 
अनुगाः सर्वदेवामों मनोवाखुद्धिकमंमिः । 
कहपदुमसभापायास्तव श्रीराजनन्दिनि | ॥११॥ , 
बहने बो्ी+हे कसबुमके सदृश स्वभाव याली श्रीमरिपिलेशनन्दिनीजू ! इम समी मन, 
वादी, बुद्धि तथा शरीरसे सदा दी आपी थलुगामिनी (पिछे चलने वाली) हैं, थत एड 


आप पधारँगी वदी हम सव चलेंगी ॥११॥ 
ओलेद्परोबाच । 


एवमुक्ला पिनोताइयो हर्पविसासिचणाः। ` 
"चिम विदितविश्वामास्ततोळ्यामम्यवादयन्‌ ॥१२॥, 
श्रीलेइपराजी बोर्ची:-है प्यारे ! श्रीललोजूसे इस प्रकार कहकर उनकी भाझाडुसार'धोड़ी 
देर विश्राम करके; दसै फैले हुये नेत बाली उन सभी बहिनोंने, थीयम्यानीको प्रणाम क्रिया ॥ १२॥ 
| राझ्याञमिनन्य ता दृष्टा प्रप्णन्लः परसारम्‌ । ` 
। पतयः! किमिच्दयाल्याठु एश इति गुदाज्युवन्‌ ॥१३॥ 


-- आआषणफिककफर ॐ 
औअम्याजी उमीक्षी प्रशंमा उसके, उन्हे एफ दूसरेकी मोर देखती हुई देखकर, उनसे हे 
पुमियो ! आए, लोगू क्या उना चाढतो ह! इस प्रकार श्रीसस्थाजीक्े पूछने पर गे, 


1 


अ्रसन्त हो बोलीं :-॥१२॥ है छ 
कुमाय उच | 
अद्य मोदखवागारगमनेच्छान्यिता ससा। 
वर्तते नस्ततो मातरजुज्ञां दातुमर्हसि ॥१४॥ 
हे प्रीयम्राबी ! थाज श्रीरदिनजी ! मोदस्रमाग्ार पधारनेकी इच्छा कर रही हैं, इस लिये 


आपको उन्हे बह ज।नेमी भाझा देनी चाहिये ॥१४॥ 
श्रीद्युवयनोडाच !. 


न चेय दकूचकोरेन्दुवदना मे तथा सुता । 
यथा यूयं हि वाइचिस्यों गतुं मोदसवालयम्‌ ॥१५॥ 
त. श्रीहुनपनायम्याजी योलीः-अरो पुत्रयो ! मोदसरागार दाने लिये जैसी तुम लोग इच्या कर 
रही हो, वसी ये मेरे नेद रूपी चफोरोफो चन्द्रमाके समान, आहादवद्ध क पुखगाली श्रीललीजी नहीं ॥ 


औसेदपरोबाच । 


एवमुक्ता सुतामाह हसन्ती परिरभ्य सा। 
कचिन्मोदसवागरंगन्तुमिच्चति हे प्रिये ! ॥१६॥ 
"` इस प्रकार उन पुमियोसे कह फर हँसती हुई श्री्रम्पाजी, हृदयसे लगाकर श्रीलतीजीसे 
बोली,-दे प्रिये ! क्या थापफी ठीझ ही मोदसरागार पधारनेग्रै इच्या है 1॥१६॥ 
अथवेता हि काइचन्ति भगिन्यः केलिलोबुपाः । 
तत्तु ,गन्तु वदेदानीं वत्से ! कुशलमस्तु ते ॥१७॥ 
सो बताइये | दे पते! आपता उल्याण हो, अवग क्रीडा कनी उ न होने वाली 
आफ्नी ये पदिन ही यहाँ जानेडी केरल दच्युक १! ॥१७॥ 
५३1४ श्रीवनझनग्दिम्युबाच । गै 
जब | तदशंनोकण्य इदि जाता मोब हि। 


॥ दिमिप्रायविज्ञभिविद्यतः सत्यमीरितम्‌ ॥१८॥ 


प माषाटीकाध्वदितम्‌ के न्स 
श्रीकषत्ीजी वोली-हे श्री्रम्वाजी ! श्रोमोदसबागारको देखनेकी इच्छा, मेरे ही हृदये 
| हुई है इस लिये मेरे म्रमिप्नायको जानने वाली इन बहिनोंनि आपसे जो कुछ फहा है, 
उसे सत्य जानिये ॥ १८॥ डि 


ओलेहपरोवा र । + 
एवमाशंसित माता जगदानन्दरुूपपा। ». 
स्पमातमुखी राजी गन्तुमाज्ञां दिदेश ह ॥१६॥ 

औस्मोहृपराजी बोली-हे प्यारे ! इस प्रसार चर मधर प्रागियाके आनन्दकी भूपि श्रीललीजूके 
द्वारा समाई हुई, रानी श्रीसुनयना अमवाजीने श्रीललीजीके वात्सस्गमाव पर मुग्ध ी,मन्द मरुतुकावी 
हुई उन श्रीललीजी को ( परोद सपागार ) पधारनेकी आज्ञा प्रदानकी ॥१९॥ I 
मातुराक्षां समासाय सरसृभिः परिवारिता । 
जगाम भवनं दिव्यं तच्छ्ञीमोदसवामिधम्‌ ॥२०॥ 
श्रीयरम्याजीकी आज्ञा पाकर बहिनियोंसे पिरी हुई श्रीहषलीजी, मोदसय नामके उस दिव्य 
भबनमे पारी ॥२०॥ श 
तदग्निमणिसङ्डाशं ्द्रखणइसमुच्दरितम्‌ । 
विदयुत्यज्ञामकलशं वालकेः परिरक्षितम्‌ ॥२१॥ 
अम्निके खफी गरे समान प्रकाश युक्त, ग्यारइग्वण्ड ऊचे, बिछुसी समूइके समान परम 
प्रकाशमय कलशबाले, चारों ओर वालफासे सुरदिव ॥२१॥ 
सालिचिब्रगृहद्वारं मुक्तादामविमूषितम | 1 
निरीक्ष्य मुमुदे वेशम पीतपद्वेरुहजम्‌ ॥२२। ¬" "? 


सखियोके चित्रसे युक्त, मोतियोडी पाज्ञाम्रोसे समे हुये द्वार तथा पीत कमलफी धजावाले 
उस भवनको देखफर थीसलीजी प्रसन्न हुई ॥२३॥ । 


आगतया वहिर्दारि भवनासुण्यशीलया । 
नीराज्य खालिभिर्नीता म्रीतिमत्या निवेशनम्‌ ॥२३॥ 
शीललीजञीका शुभागगन जानकर उस परते श्रीपुप्यशोलाजी बाहर दारपर आइ, गेम क 


आरती करके, ससियोके सहित उन्हें मवनमे ले गयीं ॥२२॥ pT NNR अर विन | 
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| शि & श्रीज्ञानकी चरितामृतम्‌ के 
: तत्र सिंहासने श्ये कोमलांशुकंयुते । 
तपरेमप्रतीकाशे सादरं सनिवेशिता ॥२४॥ "07 
और पहाँ कोमल वस्तरोसे युक्त तपाये सुवर्णके समान प्रकाश वाले, सुन्दर सिंद्ासन पर उन्हें 
आदर पूरक रिशजमान किया ॥२४॥ 
उक्ता मया वाचा सपद्गुपावरागपा । 
दिप्ययाउआता5सि भ्रं ते वत्स ! इत्याह मेथिली ॥२५)॥ 
पुन; बहते हुये ए अनुरागवाली, मधुरी वाणीसे “हे वत्से | आपका कल्याण हो । मेरे बड़े 
सौभाग्यसे आप यहाँ पघारी हे! ऐसा उन पुण्यशीलाजीफे कदने पर भ्रीपिथिलेशराज- 
दुलारीजी बोली-॥२१। जी 
श्रोज्ञनकनन्दियुवाच । 
ञ्य मातररोचन्त भगिन्यः केलियुत्तमाम्‌। 
. वाेन्तिकीमतः प्राप्ता सर्वामिरहमत्र वे ॥२९॥ _ 
हे श्रीमइयाज्री ! आज मेरी ये बहिनें बसन्त मातुकी उत्तम ( फाग ) क्रीडा करगेकी इच्छुक 
हुई हैं, अत एव इनकी इच्छा पूर्चिके लिये मं यहाँ आई हूँ ॥२६॥ 
ओपुस्यक्ीलोबाच । 
धन्याः कुमारिका होता धन्या पुत्रि ! च ते कृपा । 
१० 7_ महावात्सल्यसंयुक्ता यया ले मे प्रदशिता ॥२१७॥ । 
श्रीपुणयशीलाजी ,यो्शी-हे श्रीलीजी | इन कुमारियो को घन्य वाद है, जिसकी इच्छा- 
| वति के लिये आपने यहाँ पधाएनेकी इच्छा की शीर मदान वात्सल्य रससे युक्त पकी इस उपमा 
रहित कुपाफो थन्याद दे, जिसने मुझे आपका दर्शन कया ॥२७। ¦ ¦ | 
ए" अ्रीलेइपरोबाच | 7 | 
इत्युक्तवा सा समालिङ्गय मेथिली भुवनेश्वरीम्‌ । | 
तर्पयामास विविधेभोजनेः सस्रमियुताम्‌ ॥२८॥ । 
श्रीस्नेइपराजी बोली-हे प्यारे ! इस प्रकार वे ( क्षीएष्यशीक्षाडो ) कहकर, सममत लोकोरी। 
खामिनी -थरोमिधिलेशललीजीझो मती प्रकार इद्यसे लगाइर अनेक प्रमारके भोजना दारा! 
बढ्नेके सहित उन्हें तप किया ॥र८॥ 


ET 


यु आपाटीकासद्िसम्‌ छ 
प्रदाय पुनरावग्यं हतो नीराजनोत्मः। - - 
पादित्रकठपोपेश्र तया वासल्यलीनया ॥२६॥ 


पुनः आचमन करने योग्य जल प्रदान करके पात्स्य भावमें हीन हुई उन्होंने अनेक प्रकार 
कै मनोहर घोषोंके सहित भ्रीकिशोरीजीफा थारती-उत्सव सम्पन्न किया ॥२३॥ 
॥ 
| 


f 
t 
1 
1 


०17 पुनस्तक्केलिसाहित्यमपयामास “सादरम्‌ । 
विधिनाअशयक सर्व दुहित्रे मिविलापतेः ॥३०॥ 
; पुनः उंदोने भ्रीमिधिलेशनश्दिनीजीफो आदरफे सहित रिविूर्वक उस फागउत्सवकी समी 
आवश्यक सामग्रियोंकी अर्पण क्रिया ॥३०॥ ५ 
| समाना तया पुरयशीलया जनकात्मजा। 
i चिक्रीडे खसूमिः साकं हादयन्ती जगत्यम्‌ ॥३१॥ 
भ्रीएष्यशीलाडीकी आतञसे थीतलीजी सडिपोके वीनों लोगो आह्वादिक कती हुई 
फाग सेने लगी ॥३१। 
खसणां भातृमिः क्रीडा पश्यन्यारम्मितां मुदा। 
मन्द जहातत पेदेही ममक्त्ञकराम्बुजा ॥३२॥ 
माइपोके सहित पहिनियाँकी उस आरम्मगी हुई कीट्राफो देखती तथा कमद-पुष्पक्रो अपने 
कृगलवत्‌ कोमल हायर घुणदी हुई, श्रोविदेदरजउमारीशू मद मन्द ब्रन लगी ॥२२॥ 
ताः प्रविश्य महाभागा आनन्दाकष्टमानसा । 
सुचिरं कौडयामास क्रीडन्ती प्रकृतेः परा ॥३३ ' 
| पुन; अ्रुविसे परे ( पर्र्मस्वरपा ) श्रीमिदेहनन्दिनीजू, आनन्दे नफा श्राकर्पण 
हो जानेसे पर बड़ भामिनी बहिनियोम प्रवेश करके सेली हुई उन्हें बहुत देर तक खेलाने लगीं २३ 
बु्ादिपुञ्ंत्याप्ाः प्राणनाथ ! दिशो दश । 
शोमा प्पेदिरेव्यय श्रीबिदेहसुतेचया ॥३४॥ 


हे श्रीप्राणनाथजू ! उस करीढ़के कारण श्रीविदेइराजदुमारीजूकी दृष्टि मात्रसे ही दशो दिशायें 
अीस्युलाल आदिसे व्याप् ही अत्यधिक शोगाओ प्राप्त हुई ॥३४॥ 


जयेति नाकिनां शब्दथनिराकशितो मुहुः। . 
_..... . पैड बन हृदयोत्साह पुष्टिः सर; ॥२५॥: ` 


4 के धीवा 'की-चरिदामतम्‌ के [ 

उस समय वारमार हृदयके उत्ताइफ़ों बढ़ाती हुई पप्य वर्षाके सहित, देवतायके जयकार || 

की शब्द भनि सुनाई पढने लगी ॥३५॥ 

प्रससाद भृशं तर्हि मेथिली जनवालजा । 

खसुणां क्रीडया मृड सहजानन्दरूपिणी ॥३६॥ 

उस सम्प स्माभारिक आनन्दमी मात, परस कोमल शरीर व स्मा वाली श्रीमिपिलेश- 

ललीजी बहिनियोंकी कीडासे अत्यपित प्रसन्न हुई ॥३६॥ 
सल्या तदा प्रेपितया जनन्या प्रेषण समाभाष्य नरेन्द्रकन्य[ । 

तीता गइ पद्मपलाशनेत्रा समावृता खसूमिरिन्दुवमत्रा ॥३७॥ 
इत्यष्टछप्मतिवमोडध्याय ॥७४॥ 

हब श्रीथग्याजीकी भेजी हुई सखी प्रेम पूरक उनरा सन्देश बोल बर, कमलके समान नेत्र 

व चन्द्रमाके पश मुख वाली, श्रीराजडुमारीजीको वहिनोके सहित राज महसमे ले गई ॥२७। 
BSNS 


अथैकोनाशीतितमोऽध्यायः ॥५९॥ 
श्रीकिशोरीवीका भरीतुचित्रा यम्वाजीके मावपूतयर्ष उनके गृह प्रस्यान।-- 
| श्रीलेइपरोबाच । 
। मातुरङ्के समासीना सुपमां नतमस्तकाम्‌ । क 
स्वसृभ्यां सहसा वीस जगादेपत्मितानना ॥१॥ 
शरीसेइपराजी योली-हे प्यारे ! श्रीअस्थाजीझी गोदमें पिराजी हुई, मन्दपुसझान युक्त मुख 
वाली श्रीललीजी, दोनों रहितियोंके सहित, श्रीसुपमाजीको शिर झुकावे हुये देखकर वोलीं-॥१॥ 
अजनकनन्द्न्युवाच। 
अद्य यूयं प्रथमतो मत्तकाशमिहागताः। 
अभिप्रायेण येनाग्रे मातुः स विनिषेचताम ॥२॥ 


्रीलहीची पोली+-हे सुपमाजी ! आज आप लोग सपसे पहिले बिस कारणसे आई हो, 
श्रीमम्ताजीके सामने निवेदन करें | २॥ 
औड्ुपमोबाच । 
अद्य मे जननीलुक्ला प्रेपयत्‌ खलु सलरण । 
फुयो ! राजी समाभाण्यानीयतां जनकामजा ॥३॥ 


2८ ति & आपारोकासडितम्‌ & म 
श्रीतुपमाजी योखी।-हे श्रीअम्वाजी ! आज माताजीने हम लोगोंको यह कहकर भेजा 
पियो! तुम लोग शरीमझरानीयीसे कहकर ्रीयनकराजदुखारीजीकी अपने यहाँ बुलाताओ ॥२॥ 
एतदर्थं वयं श्राप्ता जनन्या | प्रचोदिताः । 
सानुकम्पं भवत्या55शु ततो>नुज्ञा प्रदीयताप्‌ ॥४॥ 
हे श्रीक्रमाजी ! इस तिये माताजीकी मेरखासे हम तीनों आई हे, सो आप कृपा करके शीत 
लीजीको, हमारे यहाँ पधारनेमी आज्ञा प्रदान कीजिये ॥४॥ 
ओऔजनकनन्दिन्युबाव । 
अम्ब ! तां हष्टुमिच्चन्या हरित गम्यते मया | 
मयि तस्महती प्रीतिरेताम्योऽपि गरीयसी ॥॥॥ 
श्रीहलीजी बोली+-हे श्रीग्रम्याजी ! में उन श्रीतुचिम्राश्रथ्राजीकी देखनेकी इच्छसे शीपरही 
जाती हूँ क्योंकि इन पुनियोसे मी वद्र उनका प्रेम मेरे प्रति है ॥॥॥ 
देहनुज्ां कृपारुपे ! गमनाय तदाल्यम्‌। 
आगमिष्यामि तेऽभ्याशे तामुदीदयोरुषतसलाम्‌ ॥६॥ 
हे कपार श्रीअम्वाजी ! अत एव कृपा करके आप उनके यहाँ जानेफी हें आज्ञा प्रदान 
कीजिये में परम वात्सल्य मयी शीसुचित्रा अम्बाजी का दर्शन काके आपके पास आज्ञाठँगी ॥६॥ 
आ्रीपुनयनोवाच । 
हे बसे! गम्यतां कामं सुपमामा।तृमन्दिरय्‌। 
तस्यासत दर्शनं कता पुनरायाहि सलरप्‌ ॥७॥ 
श्रीसुनयना अम्बाजी गोलीः-हे वससे ! बहु अच्छा, आप सुप्माड़ी मावाजीके भयत 
पारे, परन्तु उनका दर्शन करके वापस शीघ्र दी आजाइयेगा ॥७॥ 
| शीजनदनन्दिन्युवाच । 
तदाज्ञां प्राय गच्छामि सुचित्राम्वानिकेतनम्‌ । 
तदाद्ञया विना मातः कथमागनं हि मे ॥८॥ 
श्रीननकदुलारीजी बोली-हे श्रीअम्वाजी ! आपरी ज्जा पाकर मैं सुचित्रा मइयाजीके यहाँ 
जाहो हूँ, पर पहाँसे बिना उनकी आज्ञा पाये कैसे शीघ्र वापस आउँगी ? ॥८॥ 


= कै थीजा -की-चरिचापुतम्‌ के 1 
उस समय वारम्यार हदये उत्साहो बढ़ाती हुई पुष्प वपे सहित, देवताग्रोके जमकर || 
फी शब्द जनि सुनाई पड़ने लगी ॥२४॥ 
| प्रससाद भृशं तर्हि मेथिली जनवालजा । 
संतु कीड्या मुडी सहृजानन्दरूपिणी ॥३६॥ | 
उस समय स्वामारिफ आनन्दरी मूचि) परम कोमल शरीर य सभाव वाली श्रीमिधिलेश- 
लहीजी पहिनियाँकी क्रीडासे अत्यधिक प्रसन्न हुईं ॥३६॥ । 
संख्या तदा प्रेपितया जनन्या प्रेग्णा समाभाष्य नरेन्द्रकन्य[। , 
नीता गृह पद्मपलाशमेत्रा समावृता खसृभिरिन्दुव्त्रा ॥२७॥ 
इत्यष्टसप्ततिवमोऽभ्याय ॥५:॥| 
तब श्रीअम्बाजीकी भेजी हुई एसी प्रेम पूंक उनका सन्देश बोल फर, कालके समान नेत्र 
व चन्द्रमाफे एदश एुख वाली, शीराजद्मारीजीको चरिनोके सहित राज मलमे ले गई ॥३७। 
NSE 


i 
अथेकोनाशीतितमोऽव्यायः ॥७९॥ 
श्रीकिशोरीजीका थीसुचिजा अम्थाजीके मायपूयर्थ उनके गृह्‌ प्रस्थाना-- 
टा श्रीस्नेहपरोबाच । 
मातुरक्गे समासीना सुपमां नतमस्तकाम्‌ । टा 
स्वसूभ्यां सहसा कय जगादेपत्िमितानना ॥१॥ 
श्रीलेहपराजी बोली!-हे प्यारे श्रीसम्पाजीकी गोदमें पिराजी हुई, मग्दमुंसकान युक्त मुख 
बाली श्रीललीजी) दोनों पहिनियोंके सहित, श्रीपुपणजीको शिर मुकावे हुये देखफर बोलीं-॥१॥ 
श्रीजनरूनस्शिन्युवाच । 
अद्य यूयं प्रथमतो मत्सकाशमिहागताः । 
अभिप्रायेण येनाग्ने मातुः स विनिवेद्यताम्‌ ॥२॥ 
श्रीललीजी बोर्ली।-हे सुपमादी | आज आप लोग समसे पहिले जिस कारणसे आई हो, उसे 
श्रीअम्बाजीके सामने निवेदन झरे । २॥ 
श्ीधुषमोवाच । 
अद्य मे जननीयुक्ता मेपयत खलु सलररम्‌। 
फुयो ! राइ समाभाध्यानीयतां जनकासजा ॥३॥ 


डा आपाटोकासहितम्‌ € प्श् 
श्रीसुपमांबी ब्ोली/-हे श्रीअम्बाजी ! आज माताजीने हम लोगोंकी यह कसर भेजा 
पियो ! तुम लोग श्रीमहारानीजीसे पदकर श्रोजनकराज दुतारीजीको अपने यहाँ पुलालाभो ॥३॥ 
एतदर्थं वयं प्राप्त जनन्याऽ ! प्रचोदिताः । 
सानुकम्पं भवत्या55शु ततोञचुक्ञा प्रदीयताम्‌ ॥४॥ 
है श्रीअमाजी ! इस लिये माताजीझी मरखासे हम तीनो आई दे, सो आप कपा करके श्रीस 
शीजीको, हमारे यहाँ पधारनेकी आज्ञा प्रदान कीजिये ॥४॥ 
आजनकनन्दिन्युवाव । 
अम्ब ! ताँ दृष्टुमिच्यन्या लरितं गम्यते मया । 
मयि तस्महती प्रीतिरेताभ्योडपे गरीयसी ॥५॥ 
भ्रीजवीडी बोली ;-हे रीयम्बाजी ! में उन शरौपुचिताअमाजीफो देखनेकी इच्छासे शीप्रही 
जाती हूँ क्योंकि इन पुत्रियोसे भी बढ़कर उनका प्रेम मेरे प्रति हे ॥॥ 
देहानुज्ं कुपारुपे ! गमनाय तदाढयम्‌ । 
दागमिष्यामि तेऽभ्यारो तामुदीच्योखसलाम्‌ ॥६॥ 
हे झृपारूपे भीअम्बाजी ! अत पुव कृपा करके आप उनके यहाँ जानेकी हमें भाज्ा प्रदान 
कीजिये में परम चात्सल्य मी श्रीसुचिया अम्बाजी का दर्शन करके आपके पास आजाउँगी ॥६॥ 
श्रीसुनयनोवाच । 
हे वससे ! गम्यतां कामं सुपगामातृभन्दिरस्‌ । 
तस्यास्तु दशनं इता पुनरायाहि सहरम्‌ ॥७॥ 
श्रीसुनयमा अम्यानी गोतीः-हे बत्से ! बहुत अच्छा, याप झुपमाझी मावीजीफे भवनमै 
पार, परन्तु उनका दर्शन करके वापस शीघ्र ही आजाइयेगा ॥॥॥ 
श्रीजनफनन्दिन्युवाद । 
लदातञां प्राप्य गच्छामि सुवित्राम्यानिकेतनम्‌ । 
तदाज्ञया दिना मातः कथमागनं हि मे ॥८॥ 
थ्रीजनझदुलारीी बोली-दे श्रीभम्वाजी | आपकी आद्या पार मैं सुचित्रा मइयानीके यहाँ 
जाती हूँ, पर वहाँसे विना उनकी आज्ञा पाये कैसे शीघ्र वापस आउंगी ? ॥८॥ 


माट & श्रीज्ञान्कीन्चरितामृतम्‌ के 
उस सय वारम्वार हृदयके इत्साहको बढ़ाती हुई पुष्प वपे सहित. देवताओंके जयकार 
की शब्द भनि सुनाई पढ़ने लगी ॥३५॥ 
प्रससाद भृशं तदि मेयिली जनवात्जा। 
समृणां क्रीडया मदी सहजानन्‍्दरूपिणी ॥२६॥ 
उस समय स्वामागिफ आनन्दगी मूचि, परम कोमल शरीर ब समार बाली भ्रीमिधितेश- 
उहीजी बहिनियोंकी क्रौड्ासे अत्यधिक प्रसन्न हुई ॥२९॥ 
सख्या तदा प्रेपितया जनन्या प्रेषण समाभाष्य नरेन्द्रकन्या । 
नीता गृहं पझपलाशनेत्रा समावृता खसूमिरिन्दुवयत्रा ॥३७॥ 
इ्यष्टसप्तदिदमोऽध्यायः (॥७०॥ 
तय प्रीप्रम्बाज्रीकी भेजी हुई सखी रेप पूरक उनका सन्देश बोल बर, कमलके समान नेत्र 
व चन्द्रमाके सरश मुख याली, शरीराजइमारीजीको बढ़िनोंके सहित राज गहतमे ले गर ॥३७॥ 
EE 


अथेकोनाशीतितमोऽध्यायः ॥५९॥ 
श्रीकिशोरीजीझा थीपुचित्रा मम्बाज्ीके मावपूतर्थ उनके गृहअस्थात/+-- 
धरोलेईपरोबाध । 
मातुरङ्के समासीना सुषमां नतमस्तकाम्‌। 
समूभ्यां सहसा वीच्य जगादेपस्मितानना ॥१॥ 
ध्ीलेहपराजी पोली;-दे प्यारे ! थ्रीयमाजीफी गोदमे विरानी हुई, मग्दमुसकात युक्त सुख 
पाती भ्रीललोजी, दोनों पदिनिपोंके सहित, श्रीमुपमाजीक शिर कुमे दुमे देसऊर बोलीं=॥१॥ 
श्रीडनइननितन्युवाघ। 
अद्य यूयं प्रथमतो मत्सकाशमिहागताः । 
अभिम्रायेण येनाग्रे मातुः स विनिवेधताम्‌ ॥२॥ 
श्रीललीदी बोली!-डे सुपमारो ! आन आप लोग समसे पदिठे जित कारणे भाई दो, उसे 
श्रीमम्याजीके सामने निवेदन करें । २॥ 
श्ीहुयमोवष 1 
अय मे जननीसुफ्ला प्रेषयत्‌ सब तरम्‌ 
पु्यो ! राई. समाभाष्यानीयत्ां जनाजा ॥३॥ 


डा सु 


2 आपाडोकासहितम्‌ है =e 
श्रीसुपमाजी बोलीं!-हे श्रीअम्वाबी ! आज मावाजीने इ लोगोंको यह कहकर भेजा 
पुत्रियों | तुम लोग शीमशरानीजीसे कहर श्रीजनकाबदुलारीज्रीको अपने यहाँ बुताताओ ॥३॥ 
एतदर्थ बयं प्राप्ता जनन्याअव ! प्रचोदिताः । 
साबुकापं भवत्याऽऽशु ततोऽु्ञ प्रदीयताम्‌ ॥७॥ 
हे श्रीयमाजी | इस लिये माताजीकी रासे इम तीनों आई हैं, सो आप कृपा फरके श्रील- 
लीजोको, हमारे यहाँ पधारनेफी आज्ञा प्रदान कीजिये ॥४॥ 
श्रीजनकनन्दिन्युवा र । 
म्व ! तां दृष्ठुमिच्चन्या सरिते ग्यते मया | 
मायि तन्महत्ती प्रीतिरेताभ्योडपे गरीयसी ॥४॥ 
भ्रीललीमी गोली-हे श्रीमम्याजी ! मैं उन थ्रीसुचित्राग्रम्याजीको देखनेशी इच्छासे शीम्रदी 
जाती हूँ याकि इन पुब्रियोसे भी बढ़कर उनडा प्रेम मेरे प्रति है || 
देह्यनुज्ञां कृपारूपे ! गमनाय तदालयम्‌ । 
आगमिष्यामि तेऽभ्यारो तामुदीच्योर्यत्सलाम्‌ ॥६॥ 
है हृपारूपे धीसम्पाजी ! अत एव कृपा करके याप उनके यहाँ जानेही इमे आपा प्रदान 
कीजिये मैं परम वासस्य मयी श्रीपुचित्रा अम्बाजी का दर्शन करके आपके पास आवाउँगी ॥६॥ 
औधुनयनोपाच । 
हे पत्से ! गम्यतां कामं सुपमाम।तृमन्दिरम्‌। 
तस्यास्तु दशनं कता पुनरायादि सलरम्‌ ॥७॥ 
चीसुनयना अम्बाजी वोलीः-हे वत्से ! बहुत अच्छा, आप सुपमाडी मावाजीके गनभ 


पघारें, परन्तु उनका दर्शन करके वापस शीघ्र दी आजाइयेगा ॥॥ 
ध्रीजनकनन्दिन्युवाष । 


तदाज्ञां प्राप्य गच्छामि सुचित्रामवानिकेतनम्‌ । 
तदाज्ञया बिना मातः कथमागनं हि मे ॥८॥. 
भ्रीजनकदुतारीजी बोडी-हे ध्रीथम्वाडी ! आपकी आशा पारु मैं सुचिना गईयाजीफे यहाँ 
जाती हूँ, पर पहाँसे रिना उनकी थाज्ञा पावे कैसे शोप वापस झाऊँगी ! ॥२॥ 


| कु श्रीजानकी-चरिततामृतम्‌ छ 
श्रीमुनयनोवाच । 
सत्यमुक्त लया वत्से ! चिर्ञ्ीव सदा सुखम्‌ । 
सर्वतः पश्य भद्राणि हृदयानन्दविनि ! ॥६॥ 
श्रीसुनयनाभम्याजी पोली-हे हृदये आनन्द को बढ़ाने बाली ! हे वते! श्रीलतीजी ! 
झप सभी दिशाओं महल हो मङ्ग का दशेव फरे और तख-पूर्वक बहुत ( अनन्त ) काल 
तझ जीवें | आप विळुल ठीक कट्‌ रही हैं ॥६॥ 
ओस्नेइपरोवाच । 
अभिनन्द्य जनन्येवं समालिङ्गय पुन! पुनः 
विसृष्टा ताभिरिन्द्रास्या पूर्णापाससुसा कृतिः ॥१०॥ 
श्रीस्नेहपराजी बोली-दे प्यारे ! इस प्रकार त्रोग्रम्यानीने चन्द्रमाके समान बुल वाली पूण 
अनन्त ( भ्रनिवंचनीय ) सुखखस्या श्रीललीजीके पचनोफा स्वागत करके तथा उन्हें बारबार 
हृदयसे लगाफर, उन पुनिमोके सहित मिदा क्रिया ॥१०॥ 
प्रणाय मातरं भरत्या भमन्नेनास्तरात्मना। 
इयेप ससभिगैन्तुं श्रीयशध्वजमन्दिरम्‌ ॥११॥ 
तग धीललीजी असन्न हृदयसे पहिनियोफे सहित प्रेमपूर्वक प्रणाम करके, श्रीयशाध्वज महाराजके 
मन्दिरको पथारनेरी इन्छारी ॥११। 
ससृभ्रातृगणं दृष्टा समवेतमशेपतः । 
हादयन्ती वभाणेदं विनतं सस्मितं वचः ॥१२॥ 


पुना सम्पूर्ण बहिन और भाइयोके दलो एकत्रित हो, प्रणाम किये हुए देखकर, श्रीललीनी 
उसे आहादित करती हुई मुमुकाने युक्त वाणीसे बोलीं ॥१२॥ 


आतर हे मगिन्यो मे शरतां यदिहोच्पो। - ५१ 


इदानी श्रीतुषितराम्याऽऽनुहाय खालये हि माम्‌ ॥१२॥ 


ह समस्त भाई, पढिनो ! जो में कदती हूँ, उसे श्रवण फौविये | इस समय श्रीसुचिता 
मम्पाजीने हमें अपने मरने उल्ाया है ॥१३॥ 


थतो गच्छत्‌ गच्दन्या तन्निफेतं मया सह। 
नूतनानन्दसन्दाइ तदाज्ञापालनं मेत ॥१४॥ 


दु भाषाटोकासहितम्‌ छ च्छ 
अत एव ज्ञाती हुई आप लोग भी मेरे सहित उनके भवनको पवारिये । थरीसुचिग्र | 
जीकी आज्ञा फा पालन, नंमीन ही सुख का समूह होरेगा ॥१४॥ 

सखत्तआ्राठ गए उवाच । 

वयं तम्रानुगच्लामों यत्र यत्न गमिष्यसि।, 
झाराम वा वनं वेशम शेलं सरितमम्बुधिम्‌ ॥१५॥ 
्रोलहोजूकी आया को थबण करके भाई और बहिनोंका दल बोला:-दे श्रीललीजी | आप 
वाटिका, बन, भवन, नदी, सधु बो पधारेंगी बॉ हम चलेंगे ॥१४॥ 

श्रीस्नेहपरोवाच । 

वाक्यमेतत्समाकर्य हर्पविस्फारितेक्षणा । 

कृपादृष्टिनिपातेन  वभूवाद्गुतशमंदा ॥१६॥ 
श्रीस्नेहपराजी बोली-हे प्यारे | वहिन भाइयोंके देशका यह निय सुनकर श्रीलक्षीमीफे नेत्र" 
काल मफुछित हो उठे | अत एव उद्धोने अपनी पर्ण हि पककर उसे पिलवण हु 
प्रदान किया ॥१६॥ 

आब्रजन्ती पुतां श्रुतवा खपूभिः परिवारिताम्‌ । 
जनकस्यावनीशस्य सुचित्रा द्वारमागमत्‌ ॥१७॥ 
औजनकजी महाराजकी श्रीललीजी फो पहिनियाँके समेत आती हुई अयण करके श्रीसुचित्रा 
अम्बाजी द्वार पर आगयों ॥१७॥ 

प्रलुद्गम्य विशालाची सीता सुनपनासुताम । 

्रणतामुरसा 55लिङ्गय कोडमारोप्य हिता ॥१८॥ 
पुनः आगे बढ़कर बे प्रणामी हुई श्रीतुनयना-मददारानीजीफी बिशास-लोचना खली 
योजी को हदसे लगारर, गों लेकर, हप पक हो गई ॥१ 

ततो राजेन्द्रनन्दिन्या गहीला छदुलाङ्युलीम्‌। | 
पश्यन्ती तन्मुखाम्भोजं न तृप्तिसुपगच्चति ॥१६॥ 
तसात रावं भ्ठ श्रीमिपिहेशती महाजी नन्दिनी श्रीललीजीझी कोमल अनत 


आ छ भीजानकी-चरिदामृदम्‌ के 


मुनश्चित्तं समाधाय समृभ्रातृगणासतिता । 
प्रविवेश समादाप्न सीतामन्तः पुरं प्रति ॥२०॥ 
पुनः अपने मेमविहल चिचफो सावधान करके, भाईयहिनोसे युक्त भूमिइमारी श्रीललीनीको 
उन्होंने अपने अन्तः पुसे प्रवेश किया ॥२०॥ 
विधिमुद्वतनस्याथ कृतवा सा स्नानवेश्मनि । 
खापयित्वा तया साकं ताश्र तान्‌ हनिभराः ॥२१॥ 
वहाँ स्नान गृहमे उरठन लगाकर शरीललीजीके समेत उनके सभी माई-बहिनाकी स्नान कराके 
बे हपनिर्भर हो गयीं ॥२१। 
कृतस्नाना स्वयं साऽपि समलझकृत्य पेपिलीम । 
मम प्राणेश ! जननी लेमे सुखमनुत्तमम्‌ ॥२२॥ 
है भ्रीप्राणनाथजू ! थे मेरी पया श्रीसुचिभाजी भी स्नान उसके भ्रीलल्ीनूझा सम्यम्‌ प्रकार 
से भार करके सरोंचम ( भगयस्पेवानम्द रूपी ) हुरो मरा हु ॥२२॥ 
नवीनवस्राभरणोः कुमारांश्र कुमारिकाः । 
अभूपयत्महृष्टत्मा सीताप्रीतिविबृद्यये ॥२३॥ 
वसथात्‌ औततीजीफी विशेष प्रसन्नता वढ्दानेफे लिये थे नवीन वस्त्र भूषणोंके द्वारा सभी 
बाल तथा बालिकाओफा मृद्वार करने बर्ग ॥२३॥ 
पुनः सिंहासनस्थां तां विधापेन्दुनिभाननाम्‌ । 
मुदा नीराजयाथळे हादयन्ती जनमजमू ॥२४॥ 
पुन! पूर्णचळूमाफे सददश हुती आओललोडीझो सिहासन पर विराजमान करके, उप- 


स्थित जन समूहफो आहादित करते हुये आनन्द पूर्वक उनफी आरती करने लगी ॥२७॥ 
श्रीवुचिनोबा'च । 


राकपतिवदनाये पद्मपत्राम्यकये लीलाशिशचरितावे पक्रविम्बापराये। 

मन्दरिमतजितशोमाचीरनिथासजाय भद्र निभिकुलना व लेहव सुत्रिकाये॥ २१॥ 
भ्रीसुचित्राअम्पाजी पोली-पूर्ण चनया समान डिनका माहाद-बद्ध क मराशमान घुस, 

फमलदलके मश पिशाल नेत्र, पके पिम्थाफलफे समान लाल अथर, लीलासे शिधु चरित ने 


कै आपाटीकासदितम्‌ के 
वाली, अपनी मन्द-मुसकानसे शोभा रूपी चीरसागरफी पुत्री भ्रीलक्मीभीफो जीतनेवाली, निमि 
छुलके सयामी भ्रीसीरध्वज-मद्माराजकी प्यारी पुत्री भरीतवीजूका मङ्गल हो ॥२५॥ i 
नित्यापरिमितरुपसनेहषशीलद्षमाये नीलाम्वरवृतगाऱये दीपिमद्रपणाये । 
सर्वासुभदविचिन्ययगेममोदालयापे भट निमिकुलनाथललेद्ववलुनरिकाये ॥२६॥ 
/, जिनका रुप, स्नेह, शील, चमा सदा एक रस रहने वाली और असीम है, श्रीअ, नीलाम्बर 
/ | (नीली साडी) पे हँका हुआ है तथा जिनके सभी धूप प्रकाश य हैं, जो समी प्राण पारियो 
चिन्ताकी शुक्तिसे परे प्रम ओर आनन्दी भवन स्वस्पा हैं, उन निमिएलके नाथ थीमिबिलेशः 
जोनमहाराजकी परम प्यारी पुत्री श्रील्रीजूफा मल हो ॥२६॥ 
शथलकृतिमनोधाशपवालक्रियायै योगीद मुनिस॒रेन्द्रेश ग्यमाऐक्तणावे । 
दीनोडरणरतावे खालिमिः सेविताये भद्रं निमिकुलनायस्नेह्मसुत्रिकाये २७ 
जिनकी समस्त वाल कराये सदा सहज स्वभापसे ही मनको हरण करनेवाली है, ता बड़े २ 
योगीन्द्र, मुनि, सुरेन्द्र भी जिनके दर्शनोंकी खोज कर रहे है, जो अभिमान रहित प्राणियोके उद्धार 
करणे के लिये सदैव तत्पर और अपनी सखियों द्वारा सेवित हैं, उन निमिफुलनायफ श्रीमियिसेश 
जी महाराजकी परम प्यारी पुत्री ्रीललीभू फा मङ्गल दो ॥२७॥ 
चामीकरनिभचेततोमोहनाइप्रभाये मीत्या परिजनवर्ग' कुतनमालोकयन्लों। ' ' 
दिव्ये जगदभिरामे खरणपीठे स्थितायै भद्रं निमिकुलनाथरनेह्वत्पज़रिकाये ॥२८॥ 
सुवर्णके सदश जित्तको हु कर लेने बाली जिनके औमङगरी कान्ति है, जो प्रेमपूर्वक 
अपने सम्पूर्ण परिकरको देखती हुए चर-अचर समी प्रागियोंको आनन्द प्रदान कामे बाले दिव्य 
सुयर्णके तिंद्दासनपर विराजमान हैं, उन विमिडुलके स्वामी श्रीरिदेह मझा परम प्यारी पुत्रो 
श्रीलज्तीजूका मद्रल हो ॥२८] 
मतृष्टिनिरतमये मन्निदेशे रिथिताये सवातीवग्दु निसर्गाशेपभूतानिताये । 
र्ये गलदचुरागसिमसंवी्षणाये भ्र निमिफुलनाधरलेहवतुत्रिझये ॥२६॥ 
मेरी प्रसन्तताफे कायम जिनकी बुद्धि लगी रहती है, तथा जो मेरी आत्मे सदा स्थित, 
अपने अतीव कोमल स्वभाषसे समी प्राणियों द्वारा पूजित तथा जो अत्यन्त नेमतायुक्त टपकहे हुये 


अनुराग मय हृदयाकर्पफ चितवन पाली है, उन निमिना श्रीमिनरजी 
प्यारी पुत्री ग्रीलक्ीजूझा मङ्गल हो ॥२९॥ मरा परम 


स्यात या चास हसन म पका हट 


क श्वीज्ञानको चरितामृठम्‌ के 
द्वं जविजितरले मद्रमम्मोजमुरये मद्रं पदजितमृहये भद्रमुर्वीशपुत्ये। 
अह जनकसुताये शाश्वतं भूमिजायै भद्र निमिकुलनाथस्नेइ्वसुजिकाये॥३०॥ 

अपनी छि ( सौन्दर्य) से रतिफो रिजय झरे याली त्रीहलीजूझा मद्ल हो, कम 
पुद्धी औललीजूफा पल हो, अपने चरण फमलोसे बोमलताफ़ों विजय करने वाली श्रीललीजी 
का माज हो, भूपतियुरी श्रीललीमूया म्ल हो, जनफसुता श्रीललीजूका मरेल हो, भूमि 
ता श्रीजगरदुललारीशुका सदा सर्वदा गत दो, निमिङल नायक श्रीमिपिलेशजी महाराजशी त्राण 
प्यारी पुत्री श्रीततीबुमा मडल दो ॥२०॥ 
मट निभिकुलजाये भद्रमीपत्सितायै भद्र जितसुपमापै भद्रमाद्रालकायै । 
भई हृतदुरितायै पूरितातेंप्सिताये मठ निभिकुलनाथलेखसुत्रिकाये॥३१॥ 

निमिदुलपे प्रकट हुई श्रीलक्षीजूका पहल हो, भन्द दुकान बाली श्रीललीजूफा माल हो, 
असीम सौन्दर्य को जीतने याली श्रीललीजूझा मङ्गल हो, इत्र आदिसे गीली यलमों वाली 
श्रीललीजूफा माल हो, समस्त सडूटोफो हरण करने गाली श्रीससीजूका मल हो, व्यादल 
भक्तोके मनो्थोको पूर्ण करने याली श्रोललीजूफा महल हो, निमिएतनायक श्रीबिदेह महाराज- 
की परम प्यारी पूरी श्रीललीजूफा मल हो॥३१॥ 
मद्र कतपिग्वाणपे ह॑सगतो पुद मद्रं च सुनयनाहनीरनाधेन्दुमुर्े । 
भद्रं सततमिददास्तु प्राणिनां प्राणमूरे भद्र निमिकुलनाथस्नेह्वसुतरिकाये २२॥ 

कोयले समान मधुर याणी रोलने वाली शीललीजुमा मङगल हो, इसके सदृश मनोहर 
चाल जातो. श्रीतलीजूफा महल हो, इन्दे सदृश सुन्दर दानवा याली भ्रीललीजूफा गरल री, 
औपुदयना महारानीजूफे हृदय रूपी समुद्रहो उद्यालनेके लिये पूर्णचन्द्रके समान सु वाली 
श्रीललीजूया मत हो, समस्त माण घारियाके प्राणोंडी मॉचि भ्रीलत्ीजूफा सदा ही महल हो, 
निमि इनके सामी श्रीमिपिलेशजी महारवरी परम प्यारी इरी भीललीमूरा मदत झे ॥३२॥ 

षनेदपरोबाच। 
इलेवं सा प्रहृष्टासा इता भद्रानुशातनम्‌ । 
सखजे मेषि दोम्याँ लवदश्रमुखाम्युजा ॥३३॥ 


सु 
१०६ छै मापाटीकासहिवमू के पई 


अम्माजीने मलाुशासन करके मिषिलेशदुलारी श्रीललीजीको अपने दोनों भुंायोतते | 


लगा लिया ॥३३॥ जना 
श्रीपुचित्रोबच ! धर 


दय पत्रि | मया 5हता ले चिराहूतिकामया । 
दिष्टयाञ्ञातासि भद ते हृदयानन्दर्वाईनि ! ॥३४॥ 1) 
श्रीहुचित्राअम्याजी बी: हे पुत्रि! बहुत दिनोंसे घुचानेकी इच्छा रसती दुई गेरे द्वारा 
आज बुला सकने पर आप वडे सोमाग्यसे पथारी हैं, अत एव हृदयके आनन्दी बृद्धि करने 
वाली है भीललीजी ! आपका मल हो ॥३४॥ 
भुहन्त्व भोज्यानि दिव्यानि म्रातृमिः खसूभियुता। . 
चतुर्विधानि चन्द्रास्ये !पड्सेविहितानि हि ॥३४॥ `` 
हे चन्रमुखीजी ! अव आप अपने सभी माईबहिनेके साथ छ; रसासे युक्त, चारों मफारके 
दिव्य भोजनोंको पाइये ॥३४॥ क 
श्रीजनकनसिदुन्युबाच । 
अम्ब ! लत्पाशिसंसृष्यं भोजन रोचते यया। "~" 
न तथाऽन्यकरसपृष्टमिति सत्यं वदामि ते॥१६॥ ' ~" 
भ्रीजनकदुलारीजी बोलीं! -है अम्याजी | आपके करकमलोंका स्पर्श किया हुआ भोजन पैसा 
ये रुचिकर प्रतोत होता हे, वैसो शर झिसीके हाथफा नहीं | यह मैं आपसे यथार्थ कह रही हुँ 
के बड़ाई ही नहीं करती ॥२६। itt 
श्रीस्नेहपरोबाच । . 1", 
एवमुक्तापमवदाड़ी सुचित्रा हपेगदुगदा । 
मेयिलीमुरताऽऽलिद्गघ भोकुमाज्ञां मुदाउदिशत्‌ ॥३७॥ 
श्रीस्नेहपरानी योलीः-है प्यारे! भीललीडीके ऐसा कहने पर दोप-रहित थहोवाली 
औहुचित्रायग्याजीने श्रीमिविलेशललीबीफो हृदयसे लगाऊर भोजन करने लिये इप पूवक श्राज्ा 
प्रदान की ॥ ३७) १177 
सुप्रणीणः पुनर्गातेः खपङ्टरुहपाएिना । 
, सीखेतुसुतां सीता तपंयामास भोजने; ॥३८॥ । ` 


पद छ श्रोजानफी-्वरिताइठमू छ 


पुन; अपने इस कमलोसे उनाये हुये फालीके द्वारा उन्होंने श्रीलतीबीको आद्रपूर्वक 
तृप्त किया ॥३॥ 
कमाम्याऽपि कुमाराथ निमिवशसमुद्धवाः । 
आसन प्रमुदिताः सीतामुखचन्द्रापितेक्षणा; ॥३६॥ 
निभिबेशीजुगार भोर इमारिकाओनि श्रीहलीजीके पख चन्दको अपने अपने - 
कोको अर्पण करके, भवीब आनन्द प्राप्त हिया ॥३६॥ 
पीततोयां धरापुत्री फलेः पुनरतर्पयत्‌ । 
प्रदायाचमच पश्चात्‌ मुसप्रचालनं व्यधात्‌ ॥४०॥ 
भूमिस श्रीजनऊहलीजूके ज्ञ पोलेने पर भ्रीतुचिया अम्माजीने उन्हे फलोसे तप्त कराया, 
तेलथातर्‌ आचमन कराफे उनका ग्रीयुसारयिन्द थोया ॥४०॥ 
` मुगन्धलेपन॑ कृता ददो ताम्वृलवीहिकाम्‌ । 
स्वपपत्राबृततां तस्ये खयं पद्कजपाणिना ॥४१॥ 
पुन इज आदि सुगन्धित द्रव्यो लेपेन करके स्वय अपने का'कमल दवारा सोनेके पसे 
। रे हुये पानफे वीरा उन श्रीतरीजूके लिये अर्पण क्रिया ॥४१॥ 
| ससुमिम्रातृमिः साकं तपतं विदेहजा । 
जगाद क्षद्णया वाचा सुचित्रा प्रणता सती ॥४२॥ 
| इस प्रकार बहिन माइयोके सहित दग की हुई विदेह राजकुमारी भीललीनी श्रीठुचित्रा 
॥ 


भ्रामक प्रणाम करके, पढी मीठी वाणोसे रोशी ॥४२॥ 
कीजनझ्नरिदन्युदाद | 

शीप्रमापाहि पुत्रीति जनन्या5ह प्रभापिता । 

| लनिदेशं समाकर्ण्य भवती समुपत्थिता ॥४२॥ 

1 हे थ्रीमम्थाजी | आपरी आहा सुनकर में आपके पास आयी 

| त घा है धृद्रि। आप शीघ्र ही चली याना ॥४३॥ CT 
इदानीं पूरिताज्ञाव[स्तव प्रीति गता । 
मातुरप्पन्तिके गन्तुं जायते नो मतिर्मम ॥४४॥ 


& भापाटीकासहितम्‌ कै | 
यद्यपि इस समय में आपकी आज्ञाको भी पूरी कर चुकी है तथापि आपके परमे अधीन 
होने के कारण थीअम्पाजीके पास जानेके लिये मेरा विचार ही नहीं हो रहा है ॥४४॥ 

। लालनं पालन प्रीसा यथा मे कुरुपे सदा । 
ह न तथा निजपत्रीणं न पत्राणां कदाचन ॥४५॥ 
हे ग्रीममानी ! जैसे प्रेमपूर्वक आप मेरा लाइ ( प्यार ) और पालन सदा करती रहती 
हु. वैसे न अपनी पुनियोंका शरोर न पुत्रका ही कभी करती हैं ॥४४॥ 
यद्यदेवोत्तम॑ वस्तु भाति शंदै मनोहरम्‌ । 
तत्तसदीयते मद्यमेकरस्ये युक्तितस्तया ॥४६॥ हि 
और जो जो वस्तु आपको सरसे श्रेष्ठ, कल्याणकारी ब मनोहर प्रतीत होती हे, उप-उसको 
पुक्तिसुर्वक, केवल हमें ही थाप प्रदान फिया करती हे. ॥9६॥ 
अवि वत्से ! चिरञ्जीप सर्दा ते ऽस्वनामयम्‌। 
गोचराण्येव भद्राणि सर्वतः सन्वहनिशम ॥४७ ¬ 
औहुचित्रा अम्बाजी योली।-दे वत्से | आप अनन्त काल उक जीये थर सदा ही खस्थता 
को प्राप्त हों तथा सभी ओरसे आपकी समी इन्द्रियोफो रात-दिन सतत कात मङ्गल ही मङ्गल 
ब्रिपयोकी ग्राप्ति रहे ॥४७॥ 
अवाच्य॑ मे सुखं दत्तं लया पुत्रि ! समापितः । 
तव रक्षाविधान हि इः सुरेशः ॥४८॥ ' 
हे थरीलजीडी ! अपने अपने सुन्दर अप्त-पय बचे दास इसे को उस अहन किए है 
उसे भै वर्णन करनेमे असमर्थ हॅ, मद्या, विष्णु, महेश, सुरेश आदि समी देवताओके स्वामी, सदैव 
आपकी रचा करें ॥४८॥ 
इदानी गम्यता यतसे ! मातुरन्तथुरं लया । Be 
दिरचयाऽऽकुला राज्ञी यतस्ते शान्तिमाषुयात्‌ ॥४६॥ 
हे वत्से ! अब आप अपनी थीयमाजीके अन्त पुरक पथार, जिससे आपके दर्शने लिये 


च्याइल हुई श्रीमहरानीजीको शन्ति प्राप्त होने ॥४९॥ 
अव टप 22% प स EI, 


व्ध्द के भीजानझी-चरितामृत्त्‌ छ 
i श्रीुचित्रोवाच । [५ 
#5. महारानी महामागा कृतकृत्या न संशयः | 1 युके 
तव , मातृपदं लब्धा सर्षेलोकनमस्कृतम्‌ ॥५०॥ 
थलीजी  औहुनयनागारानीउी तिःसन्देह (बे) समी लोह नमस्त | 
तासा पद प्राप्त फा, परम शौमागयते युक्त तथा कृतार्थ र ॥९०॥ ' ' , 
` महोदारखभावा सा महादात्सत्यनिर्भरा । Sr 
स्वंभूतहिते रक्ता सजीपाबुकमिनी ॥५१॥ 
वे बढ़े ही उदार समाम वाली, वात्सल्य मावसे अतिशय भरी हुई, समी प्राणियोके दिम 
तत्पर और सभी जीवों पर दया करने वाली हैं ॥३१॥ 
' ' °. ` सर्वदोत्तानहस्ता च धर्मज्ञा धर्मचारिणी । i 
अपराधिजनग्रीता निर्व्याजकरुणापरा ॥५२॥ "` ' 
उनका इस्त कमल सदा ही ( दान देनेमें ततर रहनेके कारण ) उठा रहता है, वे धे 
रहसपको पूर्ण स्मसे समझने वाली तथा धर्मको आचरणमें लाने वाली है, वे अपराधी अमो पर भी 
पज दमी हैं, और बिना किसी कारणके ही दया करनेवाती है ॥५२॥ 
-,॥., „ पसासं जीबनाधारा तपोदानक्रियाफलम्‌। , ,,.., 
लददशनज दुःखं न सों शक्त्यति चणम्‌ ॥५३॥ ` |, ;;; 
है श्रौललीजी, 1, उन श्रीसुनयना महारानीड्रोकी आप जीवनकी आधार तथा तप, दान) 
क्रियाभोकी फलसरुपा ह, अव एवं दे दश भर भी आपके बियोगजनित दुखको सहन करनेके 
योगय नहीं ॥५१॥ ' 
£ शा खण 'कार्तिणती चेद सुम्दा च सुदर्शसां। ` 
"` ''" दृश्यन्ते लिग्धया दृष्टया तया इरयामहे वयम्‌ ॥५७॥ / ˆ " 
है थीलली आप जिस स्नेदमयो इरिसे थीफानिपठीजी, श्रीसुभद्रानी और श्रीसदर्शनाजीको 
अवलोकन झरती हैं, सी प्रेम मयी दृष्टिसे इम सबको अवलोकन करती रहै ॥४४॥ 


एपमुक्लाश्रुपूर्णा्ती समालिइम्य विदेहजाम्‌। ˆ 
लासमेविविषेमूयो लालयित्ता व्यसर्जय्न ॥५५॥ 


हज मापाटीकासहितम्‌ $ मक 
1, ' श्रीस्नेहपराजी वो प्यारे | इस प्रकार अपूर्ण नेत्र हुई शीपुचित्रा अम्वाजीने अनेक 


प्रकारसे बारबार प्यार करके भली भाँति हृदयसे लगा कर श्रीविदेह मदारी पत्री श्रीलतीजीझी 
बिदा कर दिया ॥२४॥ 


श्रीशिव उवाच । 
ये इमां निल्ममव्यग्रः कथां परमपावनीम। 
पठतीह नरो भवया स याति पदमब्ययम्‌ ॥५६॥ 
इत्येकोनाशीवितमोऽभ्यायः ॥७६॥ हे 
भगवान्‌ शिवजी वोले-दे पावती ! जो इस परम पाती कथाओं एफाप्रचिच हो प्रेम पूर्वक 
नित्य पाठ करता है, वह श्रीललीजीफे अविनाशी परम पद श्रीसाकेत धामकों प्राप्त होता है ॥१६॥ 


[oa ce] 


अथाशीतितमोऽध्यायः ॥८ॐ॥ । 
श्रीचग्पकवनमें श्रीफिशोरीजीकी गेंदल्लीला तथा श्रीपुरतीसरकी 
उत्पत्ति एवं उसका माहासय- 
औस्नेइपरोवाच । 
मैथिली सालयं गला विह्लां निज मातरम्‌ 
अभिवद् फ्ष्यता वभूवादुतदर्शना ॥॥ `` „ 
श्रील्लेदरराजी बोली;-हे प्यारे! थोमिबिलेशराजदुलारीजी श्रीठुचिजा अम्याजीफे यहाँ से! 
बिदा हो अपने महत्वमें पथारी और अपनो विद्वतता युक्त श्रीथम्वाजीझी बढ़ी प्रसन्नवाके साथ| 
प्रणाम करके विलक्षण-दर्शन वाली हो गों ॥१॥ 
औपावेच्युवाच । 
विद्वलां तां समालोक्य मातरं जनकात्मजा। 
अभिप्रायेण यें केन गुदा चफेऽभियादनम्‌ ॥२॥ 


श्रीपावंतीजी योली+हे प्यारे ! अपनी श्रीग्रम्याजीझी विहत देखफर धोजनकराजदुलारीजीने | 
उन्हें किस लिये प्रसन्नता पूर्वक प्रणाम किया ! ॥२॥ 


एतट्रहस्यमास्याहि क चन्द्रशेखर ! हे । 


छा 


श्र 
| 


म $ भीजानकी चरितामृतम्‌ छै 
हस (द्रा अपने गिर बत करने बाते) इ! आप कया इस सहसो हे श्रीवदशेखर (चन्द्रमाको अपने गिर धारण करने वाले) जू! आप ळुपपा इस रहस्यको 
बतलाऱ्ये, कि ्ीललीची दुःखम प्रसम्वताका भाव कपो प्रकट करती है ॥३॥ 

श्रीशिब च्वाच ( 

इयमात्मा समाख्याता सर्वेपामेव देहिनाम्‌ । 

वश्लभः खलु सर्वस्मा एवं परिकीतितः ॥9॥ 
श्रीशियजी योले-दे प्रिये । श्रीलहीी समी देद घारियोंडी आत्मा कही कयी हैं और आत्मा 
को ही नियप करके समसे अधिक प्रिय का जाना है 19॥ 
' तसिसुष्टे ऽसिलं तुष्टं मुखनेत्रादिक भवेत । 
अप्रसन्ने आसन्नं हि तसिन्नेवा्नि ध्रुवम्‌ ॥५॥ 
आइये प्रसन्न होने पर मुख, मेन श्रादि सभी ब्ग प्रसन्न हो जाते हैँ और उसकी 
अप्रसन्‍नताम सभी थङ्ग निश्चय ही दुखी रहते ह ॥४॥ 
तमासा किल सर्वाला. प्रसन्नमुखपङ्कजा । 
इग्गोचरी भवते दुःखितानां विशेपतः ॥६॥ 
इस हेतु ये समीकी आसमस्वरुपा श्रीललीनी, रिशेप करके दुखी लोगोंडो सनन सुसकमल 
होर ही दर्शन प्रदान करती हैँ ॥६॥ ही 
१ ततसन्न॑ं समालोक्य मुखचन्द्र छृपानिधेः । ; 
, सर्वाणि दुःखजालानि नाशमायन्ति तत्तणम्‌ ॥७॥ , .. 
उन धरीकृपानिधि श्रीललोजूडे प्रसन्न पुस-चन्द्रमाका दर्शन काके, समूर्ण दुःसम 
नाश वरण दी दो जादा हे ॥७॥ 

अप्रसचं मुखं दृष्टा तस्पाश्रन्मनोहरम्‌ । 

ब्रह्मानन्दे अपि विलयं तूरणमेवाधिगच्छति ॥८॥ 
। और उनके भद्रे समान आहादकारी, प्रसाशमय गुणारपिन्द्फा अप्रसन्न युदामे दर्शन 
करके भगवदानन्द भी वषण लापता हो जाता है ॥॥ 


एतसालारणाइद्रे ! दुःखितानां विरोपतः । 
दुग्गोचरी भवत्यग्रे प्रसन्नवदना सती हा 


छै भापाटीकासहितम्‌ के 
है क्या स्वरूपे ! इसी कारण दुखी लोगोंके सामने रिशेप करके श्रीललीजी प्रसन्न युत 
होकर ही दृष्टि गोचरी होती हैं अर्थात्‌ दर्शन प्रदान करती हैं ॥8॥ 
ताँ ह सोसङ्गमादाय व्यपास्तविर्यथा । । 
आडुचुम्व मुखाम्भोजं परमानन्दनिभेरा ॥१५% ४ 
श्रीमुनयनाथम्याजी उन श्रीललीजीफे प्रसन्न गुखारविन्दका दर्शन करके, वियोगजनित पीढ़ा 
से रहित हो, परमानन्द (भगयदानन्द) से परिपूर्ण हुई उनके भ्रीयुसकमसको चूमने लगी । १० 
सक्तिं मम सा मातुर्वणंयिता सविस्तरम्‌ । - 
श्रीचम्पक्वन गन्तु सवाभिलाां न्यवेदयत्‌ ॥११॥ , .- 
उन श्रीललीजीने हमारी माता श्रीसुचित्रा थम्पाजीके स्वारको विस्तार पूर्वक श्रीथरम्योजीसे 
वर्णन करके चर्पक पधारनेके लिये अपनी इच्छा निवेदन की ॥११॥| 
परिरभ्य महाराजा सुनयनासमांस्यया। 
्रीचम्पकवनं सीता समङ्गा ततो ययो ॥१२॥ मक 
इ पूवंक हृदय लगाकर महारानी श्रीसुनयना यम्बाजीरे द्वारा भाझा प्र काळे, ग्रीललीजी 
बहाँते भीचग्पफ-वनको पघारी ॥१२॥ 
अनुजग्मुस्तदा तां वे खसारो भातरस्तथा । 
इन्द्रियाशि यथा चित्तं यथा छाया शरीरिणम्‌ ॥१३॥ 
जेसे हस्तियाँ चिचका और छाया शरीरका अनुगमन करती हैं उसी प्रकार सभी माई व 
बहने श्रीललीजूके पीछे पीछे गयीं ॥१३। 
चन्द्रवमत्रा विशालाचा रतिकामस्मयापहाः। ,.. 
अचोधवयसोपेता  मद्यमाधुर्यमरिदवत!; ॥१४॥ क 
वे सभी चळमाके समान प्रकाश मय पुल, रिशालमेत्र, रति थोर काम देवके अभिमान 
को दूर करने वाले, छोकिक शान डित झयस्थासे उक्त) महान्‌ सौर्ये भूषित ॥१४॥ 
।- दिव्यामरणवश्लाव्या दिव्याङ्गा दिब्यरोचिपः | 
दिव्यरूपणुणोपेता दिव्यमालाविभूपित; ॥१५॥ .  :-., 
ठे छ केन इक विन ए दिरा दसे ह हिमत 


Sn 


एउ छ भरीनानकोन्चरितामृतम्‌ के 


अनवद्याः सुखागाराः सर्वभूतमनोहराः । 
निमिषंशकुमाथयश्च निमिवशकुमाखाः ॥१६॥ 
सम दोष (नुटियो) से रहित, सुसके मन्दिर, सभी माणियोके गनको सुर्ध कर लेते वाढे 
निमि वशी कुमारी और छुमार ॥१६॥ 
जानकीचरणाम्भोजमत्तवित्तपडडप्रवः । 
। चालग्रीहासमासक्ताः पतितोद्रणचणा, ॥१७॥ 
श्रीजममदुलारीशूके श्रीचरण-कलाम भोराके समान मतपाले, चालफ्रीहामे अत्यन्त आसक्त 
अपने दर्शन मासे पतित जीयोंझा उद्धार फर देने वाले ॥१७॥ 
त्रिबिधानितसजुए कृणसारमृगान्वितम । 
द्विजेरनेक्यएँश्व परितः परिकूजितम्‌ ॥१८॥ 
शीवल, मन्द, सुगन्ध तीनो प्रसारको बागुओसे पूर्णसेरित, झाले रके मरे युक्त, अनेर 
प्रकार के पक्षियों द्वार भारो 'ग्रोरसे शब्दायपान ॥१८॥ 
संप्राप चम्पकारण्य सममग्राकारवेष्टितम्‌ । 
सङ्चश्रेषभिराकीर्ण वर्तुलाकारचतरस्‌ ॥१६॥ 
सुवर्णके कोटसे घिरे इवे, मइतोंमी पयोर व्यापत ( पोले हुये ) गोल चयूतरो बाले 
शरीचम्पक बनमे पहुँच कर ॥१९॥ 
तत्रत्यामिः ससीभिश्च पत्तः परया मुदा । 
लालिताः सह जानमया रक्षिकामि. सुरताः ॥२०॥ 


रघा करने पाली सखियो द्वारा, जनर्हुजारी श्रीललीजूफे समेत रचित तथा वह (श्रीचसक 
बढ) को सणिया झा परगइर्पपू सत्कार और ध्याररो प्राप्त हवे हुये [२० 


बिन्तामणिमये र्ये च्रे सन्निमेशिताः। 
निरीक्षमाणा वेदेहीं मध्यभागे विराजिताम्‌ ॥२१॥ 


चिन्तामणि मय चपूतरे पर मली मो तसे येठाये हुये, वे मध्य भागम विराजमाम हुई थीविदेद 
राजन दनीबूडा दर्शन करने लगे ॥२१॥ 


उचुः करपुट वद्या सादरं झदणया गिरा । 
पशयन्त्य: सनिग्धया दृष्टया सुसराशिप्रिदं वच; ॥२२॥ 
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, पैममयी इशिसे अवलोझन करती हुई सुखराशि (सम्पूर्ण सुखोबी देर स्वस्पा) श्रीललीजीसे 
दे निमिदंशी इमारी-मार आदर पूर्वक, मधुर वाणी द्वारा यह हाथ जोड़ कर वोले ॥२२॥ 

॥ १ कुमारी-ङुमारा झूचः । त 
सरसिजायतडोचने ! चन्द्रबिम्बानने | सुनयनाप्रियमन्टिनि ।परेमवारांनिषे ! 
क्रुणयाउ्य विधीयतां कोऽपि लीलोत्सवो हयभिनयो भवमोचनो मोदपुञ्जस्वया२३ 

है कालके समान बिशाल मनोहर नेत्र और चन्द्र मिम्बके सशश प्रकाशमय, उज्बलपुख 
याही, ममी सगुद्र-वरूपा श्रीललीजी ! आज आपको कृपा करके संसाराझार इचिको छोड़ा देने | 


| पाता, आनन्दका पुञ्ज स्वहूप-कोई नवीन दी लीला-उत्सव फरना चाहिये ॥२२॥ , 
श्रीज्ननकदद्दिन्युबाच । 


भूणुत संयतचेतसा भातरश्रानुजा वच इदं मम शोभनं वाज्विताथेप्रदय । 

कुरुत खलिह साऊतंकन्दुलीलोत्सवोमम मतं यदि रोचते वो मदीहापराः | २४ 
श्रीजनकराजुलारीजी बोली!-मेरी इच्छामो ही प्रधान माननेदाले हे समरत भाईहिनों ! 
आप लोग वान्कित-मनोरथडी प्रदान ररनेराले मेरे शुभ बचनोको एकाग्रचिज्त हो अवण कीजिये, 
यदि मेरी सम्मति थाप लोगोझो स्वीकार हो वो शान इस चम्पक बनें गेग्द लीलाका 
उत्सव कीजिये ॥२४॥ 


श्रीलेद्दपरोबाच । 
एतदुक्तं वचः श्रुत्वा तनया निमिवंराजाः । 
इपपूरितसर्वाज्जा मातृदासीब्यलोकयन्‌ ॥२५॥ 
श्रीस्नेदपराज्री बो्ीः हे प्यारे ! श्ीललीजफे कहे हे इस वचनको श्रवण करके इसे 
सभी आए पूर्ण हुप, वे मिमि यंश बुमारी एमार ग्रीयस्वाजीफी दातिगोंफी ओर देखने लगी २४ 
९ ताभिश्च कन्दुकान्‌ समयान्‌ प्रदाय मुदितातमना। 
विशाले चतरे नीताः सारिके चारुचित्रिते ॥२६॥ 
श्रीयम्याजीकी वे दासियाँ उन्हे सुन्दर गेँदोफो प्रदान करके मनोहर पिप्रकारी फ़िये हुये 
स्फटिफमणिके चबूतरें पर ले गयीं ॥२६॥ ड़ 
एकभागे खसारश् द्वितीये आतरः स्थताः॥ ' 
सम्मुखे मैथिली पीठे राजेन्दीवसमे ॥२७॥ „=. 


३ बज छ श्रीज्ञानको-चरिवामृतम्‌ कै 
|, एक भागम बिन और दूसरे भागमें भाई उड़े हुये तथा सम्हल नीलकमलफे समान इयाम 
'पकाशमप सिंहासन पर मिथिरेशदुलारी श्रीललीजी विराजमान हुई ॥२७॥ 
अनुज्ञाता धरापुत्या तासे प्रकृतिशोभनाः। 
बिचककुः कान्दुकी लीलां बीञमाएस्तदिङ्गितम ॥२८॥ 
भूमिपुत्री श्रीलहीन्‌की आज्ञा पाफर, सहज स्तमादसे ही शोमापमान पे समी भाई और 
वरिम, उनका सद्ेत देखते हुये गेंद खेलने लगीं ॥२८॥ 

i श्री्दमीनिधिहवाच । 

एताभिनिजिताः सर्वे बयं` कन्दुकलीलया। 
सोपहासं कपाशीले ! तन्न सोढ़वा सुखं हि मे ॥२६॥ 
श्रीलदमीनिधि भऱ्या वोतेः-हे कृपामय स्वभाव बाली श्रीललीजी ! इन बहिनियोने उप- 
हासपूर्वक गेंद लीलाके द्वारा इम सबको जीत तिया है, उस अपनी हार और इनकी जीतफी 
सहन फरे युझर सुख नहीं है ॥२६॥ 

] अतत एव समासाय पत्तमस्माकमथ वे। 
°' स्वसृपक्ष॑ पराजित्य पूर्णकामान्विधस्व नः ॥३०॥ 


अत एव आज हमारे पचमे प्राप्त हे, गहिनियोके पदको विजय करके इम लोगेकि मनोरथ 
को पूर्ण कीजिये ॥३०॥ 


धीलेहपरोवाद । 

एसुक्त तदा सीता सुस्मिता उनुजभापितर। 

संमाकण्य वचः क्षद्ष॑ सादरं तमथातवीत ॥३१॥ 
रीरा पोली-हे प्यारे ! अपने छोटे भटा श्रीलदमो-निधिजूके इस प्रकार फरे 
बचनको भवण करके सुन्दर, मुस्कान वाली श्रीललीजी, यादर पूर्वक उनसे यह मधुर-वचन बोली २१ 

ओरजनकनन्दित्युवाच। 3 

यथेष्टं ते विधास्यामि ' आतस्त्वं धर््यवान्भइ। 

हमिष्यसि तथेवेता यथेदानीं हसन्ति वः ॥३२॥ 
हे म्या ! पै को पारण कीजिये, नसा तुम चाहते दो पैसा ही में करेगी, जैसे इस समय 


ये बनें झा देनेफे कारण तुम्हारी इसी कर रही हैं, उसी प्रकार इनहो इरा देने एर हुम मी 
हँस लेना ॥३२॥ 


oe NN ० अ >> 


& भायटीकासहितम्‌ के दि $ 
शऔस्नेदपरोवाच । 
एपमुफ्वाञवयाङ्गी श्रीसीता भ्रातूवत्सला । 
तृणां पचमाविश्य विक्रेइ सखमूमिर्मुदा ॥२२॥ 
श्रीस्नेहपराजी मोती :-प्यारे! भाई पर वात्सल्य रखने बाली सबापसुन्दरी श्रीलतीजी 
इसप्रकार थाश्वासन देकर माझ्योक्रे पथ प्रविष्ट हो बहिनियोके साथ यानन्दपू्क गेंद 
खेलने लगी ॥३३॥ 
फ्रीडर्न्ती तां समालोकय विमानस्थाः सुराक्षणाः॥ -: 
गयन्य खमात्मान सशंसुनिमिवंशजाः ॥३४॥ 
बिमानोंमे बेदी हुई देवरुन्यायें निमिबंशऱुमारियांके साथ गेंद सेशती हुई उन श्रीललीजीफा 
दर्शन करके अपने भापरो थिफ्फारती हुई उन निमिबंशकुसारियोडी प्रशंसा करने लगीं ॥३७॥ 
पारिजातप्रसूनानां वृष्टिं चक्रः सुराङ्गनाः । ह. 0 
प्रमाह्वादसयुक्त वभूवुः प्राप्तदशनाः ॥३५॥ 
देयम उनका दर्शन उसके परम आहादसे पूर्ण युक्त हो गयी ऑर कतपदुएके फलो 
उनपर वर्षा फरने लगी ॥३५॥ 
अजयत्ससपचं सा वन्धुमन्तोपसिद्धये । | 
क्रौडया फन्दुकस्याथ संभूत/क्षतात्तिणी ॥३६॥ । 
अपने भाहयोंके सन्तोपके लिये सम्पूर्ण पाणियोकी यात्माफी साधी ( अन्तर्यामिनी ) ल्पा 
श्रीललीजीने, गेंद-लीलाके द्वारा बदिनियोकी पार्टीको बीत लिया ॥२६॥ 
ततः प्रहपिताः सवें प्रातः कामबित्रहः । | 
वादयन्तः करताल जहसुस्ता दरखनाः ॥ ३७॥ | 
तव कामदेवके समान सुन्दर समरुप तथा शद्घके सदश स्वरपाखे, परम दपंको प्राप्त हुये दे समी 
अश्या दाथोफी तालियं बजाते हुये बहिनियोकी हंसी उड़ाने लगीं ॥२७॥ | 
चयजीलामकुवेन्त पुनस्ते खसूमिर्युताः 
वादयन्तां धरापुत्यां मुरली विश्वमोहिनीम ॥३८॥ -; 
पुनः विश्वमात्रकों पर्थ करलेनेवाली मुरतीको भूमिर थीललीूके बजाते हुये समी मह्या, 
बहिनोंके सहित नृत्यलीला करने लगे ॥३८॥ | 


_- क प्रीज्ञानदी-वरिारवम्‌ छै 
खसृम्रातूत्रज दृष्टा पिपातासम्पीडितम्‌ । 
दासीश्र विह्वलाः सास्ति चिन्तासमन्विताः ॥३६॥ 
" किबितूर्व ततो गला प्राचिपन्मुरली भुवि । 
नित्यामिनवचिकेतिः सहस्ताञ्जवकासजा ॥४० ' 
उस समय बहिन माइयोे दको प्यासते पूर्ण पीडित और दालियोझी चिन्तायुक्त हुई देल 
॥३३॥ नवीन चेतन्यमयी लीलापाली श्रीजनफजी महाराजे गढ पुत्री भावदो गाप ई श्रीलही; 
जने, पोते इद पी और जाकर अपने इसत गुरलीजो इरी छोड़ दिया 1४०॥ 
तन्मुखात्विमेवाभूडूरण्यां| चतुरखकम । ', | 
तस्माकिलोव्यित तोयं निर्मलं सुधयोपमम्‌॥४१॥ 
उस मुरली नोकसे भूमिमे चार कोण वाला एक छिद्र हो गया, पुनः उस दविद्रसे अ 
इपान प्रभावशाली सच्य जल निकल आया ॥४१॥ 

पटयन्तीनां च सपृणा आतृणां पश्यतां ्णात्‌। 
अलुपूर्ण सरो दिव्यं प्रवयूव मनोहरम्‌ ॥४२॥ 
बहिन भाइपेके देखते देखते बुरलोडी नोऊते बना हुआ! विद् सण मामे लोफोपर ( लोगे 
वितघण ) गरभापसे युक्त, मनोहर, अलपूर्श सरोवर हो गया ॥४२॥ | 
तज्जलेन पिपाताति जहुस्ते ता मुदान्विताः । 
मैथिलीदर्शनानन्दा अनुजाः कोतुकान्विताः ॥४३॥ 
शपिपिलेशरलीजफे दशैनोम दी आनन्द मातनेवाठे बे सभी भाई रहिन आरययुक्त हो, 


उस सरोपरके जलसे शनी प्यासकी पीड़ा दूर करने सगे ॥४३॥ 
भशिच उवाच । ना 
देवा ब्रहमान्ति$ं गा पप्नच्छुविनयान्विताः । 
कि माम सरसस्तस्य सीतया यद्विनिर्मितम्‌ ॥४४॥ 
भगान्‌ शिवजी बोले :-ह पाती 1 त्रीज्षदीजूजी मुरली हारा उस सरोवरके बन जाने पर 

देववा शरोग्रयाजीफे पाप जरुर पिनक पूयुने लगे :-दे औरिषाताजी ! श्रीजनफदुलारीजुके 
विय मिमे हुये उस सर ( वाला ) का नाम क्या प्रसिद्ध दंगा ! ॥४४॥ 

किं मुह च कि धातस्तदाचच्य कपप ! 

एतदर्थ वर्ष प्राः सकाश ते पितामह ! ॥४५॥ 


HS nS NE ES SH SPR क क डर 
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और उसकी महिमा किस प्रकारकी होगी, सो आप बर्णन कीजिये। हे $पामय, श्रीविधाता- 
जी! इसी रहस्य को जानने के लिये हम खोग आपके पास आपे हैं ॥४४॥ 

ब्रह्मोवाच । | 

मुरत्या समयो यस्मातसातन्सुरलीसरः | 

नाम्नाऽनेनेव विवुधास्रिलोग्या स्यातिमेष्यति ॥४६॥ 

देवताओंकी प्रार्थना सुनक श्रीत्रद्ाजी वोलेः-यह सरोवर श्रीललीजीकी गुरलीसे प्रकट हुआ 

है, अत एब वह तीमों लोकगे इसी “पुरलीसर” नामसे ही प्रसिद्ध होगा ॥४६॥ ' । 

| 


सुपुण्यं दर्शनं तस्य सपर्शनं पापनाशनम्‌ । 
मज्जनं हत्तमोहारि पानं परेमग्रमावनम्‌ ॥४७॥ 
उएके दर्शनोंसे उत्तम पुण्णकी पति होगी, और स्पर्श करनेसे समस्त पायौ का नाश होया, 
तथा उपमे स्नान करनेसे हृदय का सन्सार दूर होगा एवं उस फा जल पीनेसे मगवशरणारकिस्दों- 
भे प्रेपकी उत्ति होगी ॥४७॥ 
निल निपेवर्ण तस्य पराभत्ति्रदायकम्‌ । 
लब्धायां नेह नै यस्यां दुर्लभ चास्ति किशन ॥४८॥ 
और उस सरोबर का नित्यसेवन पराभक्ति को प्रदान करने याला होगा, कि जिस भक्ति 


हो जाने पर इस निजोकीमे और भी इछ दुर्लभ नहीं रहवा ॥४८॥ 
1 श्रौशिध खाच! 


एवं बहुविधं श्रत्वा माहात्यं दरुहिणोदितम्‌ । 
निदशास्तस्य सरसा देवलोकमथागमन्‌ ॥४६॥ 
भगवान्‌ शिवजी वोले-हे पाति! इस भाँति श्रीभद्याजीके द्वारा उस सरोवरकी यने प्रकार, 
कही हुई मद्दिमाकों सुनकर देवता, देवलोककों पधारे ॥४६॥ 
बह्यादरेण वेदी पूजिता सस्वन्धुमिः । 
मातृदासीमिरानीता गीयमाना ततो गृहम्‌ ॥४०॥ 
इत्यश्चीतिवमोऽष्यायः ॥८०॥। 
--+ मासपारायसुःिश्राम २० = 
इधर बहिन-आइयोफै द्वारा बहुत ही थाद पूर्वक पूजित तथा यशोगानकी जापी हुई पद 
सदी श्रीललीजीःहो सुनयना थस्वादीङी दासियोँ, उस चसस्वनसे महड हे गया १ 
शड र 


| 


2111 थि? 


ty re 


| के श्रीजानदी-चखिामृतम्‌ छै 


न अथैकाशीतितमोऽव्यायः ॥८१॥ 
श्रीकिशोरीजीका विधारम्भ तथा उनके बन्मोत्सवमें | 
इद्राशी ( शची ) का आगमन 1 
ओस्नेदपरोदाच । ॥ 
अथ स्वयं पुण्यमये सुहुते तिथौ शुभायां सुदिने भन्ने । | 
पुरोहितो भूपयितु कुलस्य समस्तविद्याभिरियेप सीताम॥॥॥ ¦; 
श्रीस्नेदपराजी बोली-हे प्यारे ! तदनन्तर इलपुरोहित श्रीशतानन्दुजी मद्ाराजने श्रीलतीजी 
को समरत विद्रे भूपित करनेफी स्वयं इच्छा झी तदनुसार पुएय-मय शुममुहू्त, शुभ तिथि, 
शुभ दिन, तथा शुम नचनमे ॥१॥ 
हूत्यागते सर्वसुहसमाजे बिमरपिवृन्दे परिमोदमाने । 
मुदा शतानन्द उदारतेजा वाण्यादिपूर्जा समकारयत्सः ॥२॥ 
आमन्त्रणे द्वारा यवे हुये समस्त सुहृदसमाज और ब्रामण आपि हन्दोके यदित होनेपर 
उदारतेज वाले श्रीशतानन्दजी महाराजने हर्पपूफ श्रीसरस्वतीजी आदिकोंकी पूजा करवायी ॥ 
ततोञ्चरारम्मविधि विधाय प्रवर्तपाने कलगानवादे । । 
गरुण ही चितिजाकराज्नै जग्राह लक्ष्मीनिधिणणिपक्षर ॥३॥' 
उत्सवात मनोहर मन्नलमय गान यावके प्रारम्भ हो जाने पर गुरु श्रीशवानन्दजी माने 
सव प्रथम भूमिसुता श्रीललीजूफा हस्तरमद परकर उनके द्वारा अघरारम्म विधिको कराके 
1 | श्रीलचमी निधि भइयारा भी सचरारम्म कराया ॥३॥ 
विधि स तेनापि च कारयिता प्रचक्रमे कारयितुं कृतार्थ; । 
सतेः सुताभिश्च महामुनीन्द्रो रपानुजानां तममोधसेव ! ॥४॥ 
कमी निष्फल च जाने वाली सेया वाले, हे श्रीप्राणनाथडी | अ्रीलद्मीनिधि भइपासेभी 
अपरास्म रिषि झराफे, इदार्थता झो प्रात हुवे वे थीशतानन्दवी महाराज श्रीरिदेदमहाराजके 
भइयोफे पुन-पुनियोसे मी उस ( झवरासम्म ) रिधिको कराने लगे ॥४॥ 
गह समासादितदकिणो ऽसो जगाम तुष्टेन ददा महासा । 
राशा समभ्यनितपादपदो गुरुविदेशधिपवंराजानाम्‌ ॥५॥ 


र छ सापादीङाषदिदम्‌ $ 


श्रीसुनयना थम्बाजीते पूजित चरणकमल भीपिदेद महाराउफे उलमे उत्तर राजाथोफे गुरु, 
पासमा श्रीशतानन्दजी महाराज देविणा प्राप्त करके बड़े प्रसन्न दयसे अपने मन्दिरको पधारे १ 
| दोनेन मानेन समर्थने स्तयेन भला हमियादनेन । 
झाबालवृद्धाः पुरुपः स्यश्च प्रतोपितास्तुर्यमिधा नेण ॥३॥ || 
वासे हेफर पृद्ध-पयर्त चारों रद्र ( जातियों ) और आश्रगेफे सीयुकपोसो, दान, 
मान, पूजन, स्तवन ( स्तुति ) अमिरादन ( प्रणाम ) के द्वारा रम छसमीमिपितेशती महाराज 
ने बहुत ही सन्तुष्ट किया ।,६॥ 
जयेति शब्दधनिरन्तरित्ते पाताललोके मुनि संग्रविश । 
तेपां तदाऽऽह्वादकरी जनानामगृदुश स्थावरजङ्गमानाम्‌ ॥७॥ 
इस लिये उन समी सन्तुप्टजनॉफे जयफारफी धनि उग समय स्वर्ग, भूमि, पावाल इन 
तीनो लोड पूर्ण प्रवेश कर, वहाँ के स्थापर-वत्रम दोनों रारे प्राणियों़ो अविश भाहाद- 
कारी हुई ॥७॥ 
ससेन कानेन विदेहपुत्याः समस्तवियाछतिकोरशल सः । 
निरीच्य पद्मोद्रवसनुसनुमुग्धोआतदस्तरकीतुवाः्धी ॥८॥ 
स्वत्पकालम थीविदेहनन्दिनीजगी समरत दिद्याओंमें अत्यन्त निपुणता देखफरके पे थीमप्धा- 
जीके पो श्रीशतानन्दजी महागज मुग्थ हो पडिनिवासे पार जाठेवाले भाध्रपंरेपी सप्रे 
पिर पड़े 5॥ | 


श्रीशिय उबाच । 1 
न नित्रमेतच्यूणु शेतपुत्रि! श्रीभूमिजायां जनञ्जमजायाम्‌। ' | 
वेदास्त निः्धासमपा हि यस्यास्तस्या परें परवल्लमायाग ॥६॥ |' 
अगाद्‌ शिमजी गोले !-हे देदि | पेदे जिने श्राप्तमय दें उन पतप परी पापप्यारी 
भूमिसुदा, जनलोके उपमे यई होई आर्य यात नहीं हैं ॥३॥ 
वाचस्पति पदपाङ्गरप्ट्य संप्रणते देति ! निरचोश्र । 
बिन तत्सठनं मुनीनां मतेन मर्थादनिवन्धनाय ॥१०॥ 
दै देवि जिनके | रदादयामसे दी शिरवर (मूर्प) मी मीजदसनिभीडी योग्यवाऱे र्णः 


| 
| 
| 


आ Fe ॐ श्रीज्ञानको-चरितामृतम छै 
तया प्र केले हैं, उनका विद्या पढ़ना युनियोकी सम्मतिसे नकल करना ( अथवा ) पढी |' 
मर्या बॉँपनेके शिये है ॥१०॥ 
अवाच्यमानन्दमवाप राजा नेपुण्यमालोक्य तदामजाया; । 
दानं दिशन्ती विपुलं द्विजेभ्यो न इपेपारं जननी जगाम ॥११॥ 
श्रीमिधिलेशजी मदागजने श्रीललीजीकी बिद्या-निपुणवा देखकर अवर्णनीय सुखको प्राप्त 
क्रिया श्रीसुनयनाश्रम्याजी आह्वणोको दान देती हुईं हर्पका पार हो नहीं प्राप्त कर सकी, अर्षा 
उसी आनन्द दी रह गयीं ॥११॥ 
जन्मोत्सव वापिकमामजाया विधातुमिच्छां विधिना चकार । 
हदा महोत्साहमयेन राबी ततो जगनमङ्गलमङ्गलावाः ॥१२। || 
तत्पश्नातु महान, उस्साहमरे हृदयसे शरीसुनयनाचम्माजी समस्त जगत्‌के मङ्गलोकी मसः | 
सरूपा अपनी श्रीललीजीके वा्पिक-जन्मोत्सबक़ो विधिपूर्वक मनाने इच्छा करने लगीं ॥१२॥ || 
तदर्शनाशापरिलोलचित्ता पुलोमजा पत्रधरस्य जाया) । | 
दृष्टाझकाशं गृहमाजगाम विदेहराजस्य तदाऽभरोमिः॥१३॥ 
उस उपरको देखनेकी ३च्छासे अत्यन्त चअल-चिच् हुई पुलोपजीकी पुत्री थीइद्वाणीजी) |, 
असराओंके समेत अग्रसर देखफर श्रीविदेहमहाराजके महलमें चा पारी ॥१२॥ ' 
तां नतकीवेपधरा सुनेत्रा मनो5मिरामां विवुपेन्द्रयामामू । । 
समागतां दिव्यतनु सखीभिः सकाशमानीय मुदा वभाण ॥१४॥. , 
, श्रीहुनयना असवी ततीय धारण दिये हुये मो सुख देनी, देवराज इल 
की प्यारी, श्रीशचीजीकों आई हुई देखकर, सखियेँके द्वारा अपने पात बुलाकर उससे इप पूर्वक 
बोलीं) १४॥ seh 
शरसुनयनोदाच । 
का खं विनीते ! स्थितिर कुत्र ? प्रबूहि तत्वागतमस्तुतुभ्यम्‌ । 
दिध्याउणता तरं मम पुत्रिक्चया जन्मोत्सवे सप्ति संप्रवृत्ते ॥१५॥ 
हे नम्र स्वभाववात्ी ! में आपका स्पागत करती हूँ, बताये आप कौन हैं ! और कहाँ 
वही है! बढ़े सौमाग्यसे मेरी श्रीतलीजीके जन्मोत्सव (वर्षगांठ) फे नाये जाते समथो आपका 
शुप्रागमन हुआ दै ॥१४॥ ड 
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> ११ क भापाटीकासहिदपू के 


श्रीशच्युवाच । । पह 
अहँ महामागतमे निशम्य लदातमजाजन्ममहेत्सं वै | 77 111" 

समागता शीघ्रतयाऽनुगामिस्तवालयं चत्यकठाप्रवीणा ॥१६॥ 
रीशचीनी योली-हे बदू भागिनियोमे परम श्रेप्ठे ! शीमहारानीजी | आपकी श्रीलतीजूफे 
अन्मोत्सवफा समाचार श्रवण करके, रृत्यफलाफो भली भॉतिसे जानने बाली हैं, अपनी दातियों- 
सहित शीमता पूर्वक आपके महलको आई हूँ ॥१६॥ is 

नारित स्थितिः काप्पधुनाअपि मेऽव ! स्थात्सोचिता यत्र तंदेव रास । 

. महनोससवालोकनसस्ृद्मयास्तदिश्रकञचयमागतायाः ॥ १७ ॥ 
है श्रीरम्माजी ! अमी तङ मेरा कही भी डेरा नहीं हुआ है, अत एवं जन्म-महेत्सवफे 
दशेनोफी इच्छा बाळी, तथा आपके युगल श्रीचरण कमलोमें भुकी हुई मेरे लिये बह (निवास) 
जहो उचित हो, सो बतलाइये ॥१७॥ 


5. दशी 


श्रीपुनयनोवाच | 
संस्थीयतामत्र हि मत्रिदेशासतयालये नति ! मे समोदम । , 
जन्मोत्सव पश्य ममात्मजाया यथामिलाप॑ शुचिभावयुक्ते | ॥१८॥ 
श्रीसुनयना अम्वाजी बोलींः-दै पबिश्रमाप बाली श्रीनतकीडी ! मेरी थावासे श्राप मेरे 
मइलमें दो आनन्द पूर्वक डेरा कीजिये सोर मेरी थीललीजूके अन्मोत्सररो अपनी इच्याफे अनुसार 


प्र भिन्नै 


अपलोकन फीजिये ॥१८॥ 


श्रीशच्युवाच । ॥ 

महाकृपा अव ! मयि लदीया करोम्यतः कि सिधेः प्रशंसाम | 
अहँ कृतार्था प्रभवाम्यसंशयं तव प्रसादात्वितिजाहिप्रदशनात्‌ः |[१६॥ 
भीशचोजी बोलीं+-हे श्रीअम्पाजी ! आपकी मेरे प्रति वदी ही कृपा दै-ग्रत एव में अपने 
सोमाग्यकी फहाँ तक प्रशंसा कहूँ ! आपकी कुपाणे भूमिसुता शरीरले श्रीचरणफमलोफे 


दर्शनोंसे म निःसन्देद दी तार्थ हो जाउँगी ॥१६॥ 
श्रीशिव उबाच 1 oT 


इत्यं तयोक्ता सुरनाधपल्या प्रहिताला मिथिलाधिपेशवरी | 
कार्येजनेकेपु च दत्तचित्ता महोत्सवस्य भवभूव यस्मे! ॥ ३८] 


Cm कक 


रा 
निमी पोते हे पारबती! इरी प्र भगवान शिवजी बोलेः-हे पार्वती ! इन्द्र प्राणप्रिया श्रीशचीजीके इस प्रकार कहते पर 
अत्यन्त हरित मनसे मिथिलेशरी श्रीतुनयना अम्बाजी उत्सबके अनेक कायम दतत चि होगई २० 
कार्यावसाने महिपीसभायां विराजमाना दयिता नृपस्य । 
रुत्याय तस्यै प्रददौ निदेश नृत्योचितालईतिशोमितायै ॥२१॥ 
पुनः कार्योंकी समामे रानियोँफी समा विराजी हुई श्रीपुनयना महारानीजी ने, चृत्योपयोगी 
मङ्कार किये इये शचीजीकी नृत्य करनेके लिये आज्ञा प्रदान की ॥२१॥ 
मुदा निदेशं प्रतिलभ्य राझ्ा गातुं भवृत्तास्वखिलालिपु द्राक्‌। 
साउनलदगे जनकाझजाया मातुस्तदोत्सङ्गबिराजित्तायाः ॥२२॥ 
आइुनयता अम्बाजीरी आधा पाइ, थे श्रीशचीजी इक सभी सलियके गान करते हुये 
मावी गोदमें बिराजी हुई, श्रीजनमललीजूके सामने नाचने लगीं ॥२२॥ 


श्रीशच्युवाच । 


नमामि दीनवत्सलां दयाणंवां सुकोमलां 
ललाममङ्गलस्तुतिं पशुष्नपावनस्मृतिम्‌ । 
प्रपन्नभीतिहारिणी त्रिधेपणानिवारिणँ 
नमामि वेदघन्दितां वरप्रदां शुचिस्मिताम्‌ ॥२१॥ 
श्रीशचीजी बोलींः-जिनका दीन ( मभिमान रहित ) प्राणियोके प्रति यातस्य साव रहता है 
जिनकी दया समुद्रके समान है, जो अत्यन्त ही फोम इ, निनी स्तुति सुन्दर मइलमयी हे तथां 
जिनका सुमिरण पशु इया करनेगाले ( कसाइयाफो ) भी पित्र र देने याला है, में उन्हे प्रणाम 
करती ह! जो शरणमे आये हुये आणियाके समी प्रफारके भोको दूर रने बाली तया सी, प्र 
घरकी गादी इच्छारो इटा देने बाली, परित सुसुराले युर, वेदे दार प्ण की हुई, पर 
( अमिततपित मनोरधोको देने बाली ईं, उनको मै प्रशाप करती हूँ ॥२३॥ 
कुभाग्यलक्ष्मशोधिनी स्मरन्मतिप्रयोधिनीँ 
भजज्जनेष्टदापिकां भने त्रिलोकनायिकाम्‌ । 
दयादरनेत्रपइजां कराम्युजां पदाम्बुजां 
शये सुधाकराननां गति परां महात्मनाम्‌ ॥२४॥ 
खेटे भाग्यके चिद्दोका सुधार करनेपाती और स्मरण कानेयाहोंके ज्ञानको दर प्रकारसे जगाने 


बु भाषाटीछासहिवम्‌ के पै 
याही तीनों होकी स्वामिनी, दयास भाद्र कमलके समान नेत, काते समान हय वे कमल 
के सदरा तुझोमक्ष चरण तवा चन्द्रमा समान आहाद्झारी प्रझश युक्त दुस याली, महामं 
यानी अपने इदमे एक सबिदानन्दपत भगत को हो स्थान देने रालोंडी सरसे प्रधान रवा 
करनेवाली है, में उनकी शाणे प्राप्त हे रहा हूँ ॥२४॥ 

विदेश्वंशसम्मवां चिदमभेयवेभयां 

नता निसगसुन्दरी हदा खनेत्रगोचरीम्‌ । 
महामुनीन्द्रभावितां रमाशिवादिसेवितां 

्रणोम्यनाथपालिक विदेहराजवालिकाम ॥२५॥ 
थ्ीविदेहसद्दासे यंशमे जो प्रा दुई हैं, जिनका पर्य चैतन्यमय मार असतम हूँ तपा 
जो खामामिक ही पुन्दरी और मेरे नेगेके सामने विराजमान हैं, उनग्र में प्रयाम रवी हूँ । बड़े 
परे मुनि-शिरोभणि जिनकी भारता काते हैं, भीलक्मीजी शरीपारतीवी जिनकी परेग़में रहती ई 
नो बगान ही एक अपना रक्षक सब पाका बिशे पाइन उरमेबाली और औरिदेद 
महाराज पालिका फदाती, ई में उनका स्तन उसी हूं ॥२४॥ 

स्वरूपनिजितश्रियं परावरं पहाधियं 

परप्नकर्पवस्लरी भजे त्रिलोकसुन्दरीम्‌। 
शिशखरूपधारिणीं सतां मनोविद्यरिया 

समाहुरङ्करोभितां समानताऽसिमि भूसुतार ॥२६॥ 
मपी पुन्दरतासे पूर्णतया श्री ( शोमा ) झो रिय करने वाली, परातर स्वस्या, सरते 
रदी कल्पनासे युक्त, भक्तोंडी यरीष्ट पूर्विफे तिवे यो ऊसदताईँ उन गिदोगमुस्ीम्‌ फा, मे 
भन्न करतो है। जो तिमुरपहाह पाएग हि दूई समोहे मनम दिर डाने बाढी, अपनी 
भोझम्याजीही गोदे सुशोभित दै, उन भृमित॒ता श्रीनत्तोजुड़ो म ( तन, पन, रचनछे ) सम्प 
प्रमा प्रणाम कली हूँ ॥२६॥ 


आशिष इदाष । 
इमै स्तवं पठन्ति ये नराः घिपश भारतो 
भवन्ति ते सदा शिये ! तासिः सभातः । 


ne SSSR SR 


युके कु ग्रीजानकी चरितामूवम्‌ छै 


„` थरोगतां च विद्वतां कृत्वतामनन्यतां 
“ग '। सुखं तथत्य मानतां मनोरधेश्र पृणताम्‌ ॥२७ 
म पकवान. शिवजी बोलेः-हे मालसरूपे | इस स्तोत्रका जो पुष्य या खिया मावले नित्य 
पाठ फाले है, वे अरोगता, विज्ञता, कृतजता अनन्यता।, सम्मान तथा मनोणोके द्वारा पूर्णताको 
सुसपूर्वक प्राप्त करके, म्यमावरे ही श्रीललीजूके हो जाते हैं ॥२७॥ 
श्रीलेइपरोबाच । 
इदं सुततास्तोत्रमयं सुगाने तन्त्या हि निशम्य रावी । 
अपृच्छदादत्य शचीं तदानी तां नतकीवेपधरो सभावम्‌ ॥२८॥ 
1 + भीललीजूफे स्तोममप इस गानो श्रवण रके उनके नृत्य पर वृध हुई श्रोग्राजी, 
नकी बेप धारण पिये दुई उन शचोजीसे मायपूरक पूछने लगी ॥२८॥ 
हुनयनोदाच । 
भा मे हि ते नतेकि ! स्वदाऽलतु ्योक्तमेतन्मम पुत्रिकायाः 
स्तोत्रं शुभं गानमिपेण कमादसुक्तिपक्त परया5भुरक्या ॥२९॥, 
हे भ्रीनतडीजी 1 आप का सदा कल्याण दो परम श्रद्धासूरक आपने गानेके वहानेते हमारी 
श्रीललीशूके भग्ृक्तियूर्णा इस घ्र स्तोत्र कित कारणसे कधन झिया है ! ॥२६॥ 
श्रौशच्युबाच । 
नेदं मया स्तोत्रधिया मुदोक्त गानं महाराति ! ऋत यदुक्तम्‌ । 
» ७ यतयुक्तियुक्त कुत एव तथ तथ्यं न वक्तं खजु श्यते यदू ॥३०॥ 
श्रीशचीजी वोी+-हे श्रीमदारानीडी १ मैने सोत बुद्धिसे यह गान नही गाया है और जो 
कुळ गाया है, बह सत्य ही हे कयि जिनका यथार्थ भी कोई वर्णन नहीं फर सकता, मता 
उन. खुखुक्तिमय कयत सोई कहँसे कर सकेगा ! ॥३०॥ 
इमां सुतां दप्टिचरी विधाय खभावतो रुदमनोजवा ऽहम्‌ } 
शृणोमि तच्चा च विलोकयामि वदामि तामेव तया स्मरामि ॥३१॥ 
दै योअनाजी ! आपकी श्रोलज्ञीजूझा दर्शन झरे मेरे मनरी गति सामायिक हक गमी है 


क यापाडोकासहिवम्‌ & | 
मेरे इससे भी उन्दीका नाम-यश आदि स्वाभाविक उचरित हो रहा है, एवं स्मरण पथमे भी 
पे ही मारही है ॥२१॥ 
मनो मदीयं खलु रुपलीनं मिलिन्दयृत्ति शिर थाससाद । 
लदाभजायाः पदपद्मयुग्मे वाशी यशोवारिधिमीनतृत्तिय्‌ ॥१२॥ 

। मेरा मन श्रीललीजूके रुपे लीन हे, शिर उनके भोघरण-कपलोमे पोरेझी रचिफो प्राप्त 
हो रा है, याणी थीतलीबूके यश रुपी प्रे लिये तीरी पतिको गरात हे ॥३२॥ 
हे भूमिजे ! खामिनि ! दीनवत्सले ! कृपानिधे ! श्रीमिबिलेशनन्दिनि |। 
कृपाततराजेन्द्रसुतादभुताकृते ! प्रसीद मे तां शरणं गताञ्स्यहम्‌ ॥३३॥ 
दे भूपिसे प्रकट होने वाली ! हे शरीसमामिनीजू ! हे सब अमिमोन रहित प्रागियो पर वाहूय- 
माय रखने याली ! हे कृपानिधे! श्रीमिविलेशनन्दिनीजू ! हे अपनी निर्देशक कृपासे अदृशुत 
राजडमारीका स्वरूप धारण हरिये हुई श्रीललीजी ! में आपकी शरणमे प्राप्त हूँ; पुझ पर 
प्रसन्न हृजिये ॥३३॥ 


भ्रीशिव इदाच । 
एतत्समाभाप्य मनोतदशंना पश्‍्यन्त्यसो राजसुतां शुचिसिताम्‌। 
निरोद्धमाहादज न साञशकतपात भूमी सहसेन््रवल्लभा ॥२४॥ 
भगवान्‌ शिपी बोले।-है श्रीपावतीज्री ! इन्द्रवन्नणा श्रीशचीजी ऐसा कदर पवित्र बसुन 
और मनोहर दर्शनों वाली भीराजकुमारीजका दर्शन करती हुई भाहादके वेगफो न सम्हाल सी, 
तः सदसा एधिवी पर गिर पड़ीं ॥२४॥ 
तसपा वि्म्जञामपहतुकाम्यया कृता उणया वहुशो यथामति । 
राइया विदेहस्य मद्यमहाअनस्तेषां न येकोऽपि वभूव साथकः ॥२५॥ 
उनकी मू््वाको निवारण काने फे लिये महातमा श्रेष्ठ मीपिदेइ मामी पद्दारावी 
भऔतुनयना थम्याजी अपनी जानकारी भर बहुतणे उपायोको किये, परन्तु उनमेसे एऊ मी सफल 
न हुमा ॥३४॥ 
तदा हि संग्रान्तमतिनरेथरी गुरु समाइ गता कृताजलिः । 
तां दर्शयिता चरितं तदादितो निवे तस्मे कदुकान्िता सिता ॥३६॥ 
उस समय पूर्ण चस खाई हुई मति याजी श्रीथवमयाजी, गुरु औीशवानन्दजी महाले 


| कै ओीजानकी-चरितामूतम्‌ के 
बुज्ञाफर प्रणाम किये और हाथ जोड़ कर शदीजीको दिखाकर तथा उन्हें आदिले ही उनके समस्त 
वृत्तान्तो निवेदन करके आश्रय युक्त हुई खड़ी हो गयी ॥२६॥ 

श्रौशतानन्द्‌ उबाच । 
'अस्या महारोगनिपतिकीपधिः सीताकराम्भोजतले तिरोहिता । 
तवं मा शुचो वेदि महीपुताम्विके नान्य; प्रानः सुलभोऽत्र रयते ॥३७॥ 
ग्रीशतानन्दजी महाराज बोलेः-हे भूमिसुता श्रीजलीजूको अम्बाजी ! इन नर्तकीजीके महारोग 
को बूर करने वाली औपधि भ्रीललीजूरी कमलके समान सुन्दर सुकोमल हथेहीप छिपी हुई है, 
उसे में जानता हूँ । अत एवं आप चिन्ता न करें | उस ऑपपिको छोड़कर और कोई भी उपाय 
इनकी सचेत करने के लिये सृतम नहीं दीखता ॥२७॥ 
चन्द्रानने ! पद्मपलाशलोचने ! विसूदसम्चाँ परिपश्य नतफीम्‌ । 
* अन हि ते पत्रि ! सरोजपाणिना सपृष्ठा किलेनां कुरु मूर्च्ययोज्जिताग्‌ ॥ 
है क्रमाक समान स्वाभाविक आहाद प्रदान करने राहे, प्रशाशयुक्त युख और कमलदलफें 
सदश मनोहर नेगयाली श्रीहलीजी | आएका मडल हो । मूको प्राप्त हुई इस भर्तसीको आप 
मीमा देखिये, यार अपने झरकमलोका स्पर्श प्रदान करके से मूर्खा रहित (सावधान) कीजिये ३६ 
धीलेश्‍्परोवाच | 
एवं तदोक्ता नरनाथनन्दिनी माधु्यपायोनिषिपूजिताहिप्रका । 
प्रवपदानन्दकलस्मितेक्षणा पस्पर्श भार्याः कृपयाअपरेशितुः ॥३६॥ 
श्रीरनेहपराजी वोर्ली३-है यारे! श्रीशवानन्दजी-महाराजके इस प्रकार कहने पर, परम थामन्द 
की प्रचुर वर्षों करते हुये नोहर सुसुझान युक्त चितयन वाली, राजमन्दिनी श्रीलतीजीने छुपा, करके 
देवराज इमन्द्रकी पाणप्रिया श्रीशचीजीको, अपने करकमलसे स्पर्श किया ॥३९॥ 
> सा-लब्धसञ्जञा दितिजापदाव्जयोश्र ला शिरः पुरुयतमं मुहुरमुहुः । 
भ्रानन्दवाध्याप्नुतप्ठजेक्षणा खफिङ्डरीभिः समगादरश्यताम्‌ ॥४०॥ 
(5 उस सपशके प्रमावसे श्रीशचीजी सावधान हो, श्रीययनिकुमारीजूके भ्ीचरणफलॉमें 


हुई वे ऋएनी दाशियोके समेत अन्तरित हो यायी । ४०७ 


कै भापाटोकासहितम्‌ $ प्प 


रझ ऊचु । 
हे देवि ! केयं समुपागता सती प्रियंवदा प्रेमदशाप्रदिका । 
अगादविज्ञातगति क सतं निरीचमाणास्सिलामु प॒तिः ॥४!॥ 
रानियां बो्ी-हे देवि | अज्ञात मार्गवाली प्रियभापिणी प्रेमी दशाफो भली भाँति दिखाने 
वाही यह झाई हुई कीन थी | और हम स्के देखते हुये तुरत कहाँ चली गयी ॥४१॥ 
औपुनयनोबाच | 
न वेदि तां दृष्खती न तां पुरा क संगयातेति च सा न वेद्म्यहम्‌ । 
आक्नर्थमग्नाऽस्मि बदामि कि हि वो विलोकयन्ती चरितानि भूमुवः ४२ 
श्रीसुनयनाझम्याजी बोलीः-हे वहिनो ! न मै उन न्तरीजीओों जानती ही हूँ न पहिले कमी 
उन्हें देखा ही था, और वे फॉ गमी ? यह मी में नहीं जान रही हूँ, अधिर थाप छोगोंसे कहुँ 
कया! पृथिवीसे प्रकट हुई अपनी श्रीललीजूके चरितोंकों देखती २ मस्य शशाम इय रही हैँ ४२ 
श्रीलेदपरोबाच । 
इत्य निगयाथ महोत्सवेःखिठान्‌ सगागतान्योदभरेण पेता । 
सपोचितश्षपपटभूषणो तेविभृष्य राही सुचकार सत्तताव ॥४३॥ 
भीलेहपराजो रोही;-दे प्यारे 1 इस प्रगार भीमम्बाती तमी देशानियोंसे कहकर ध्रीललीः 
जीफे जन्म-महोत्सवर्मे पथारे हुये सभी लोगोंका राजायोके योग्य उत्तम माला, यसन, भूपणोफे 
द्वारा दर्षपूर्ण चिचरे शुद्गार कराके मली भोति सत्कार हिया ॥४२॥ 
हिजाइनाभेव तथा कुलाङ्गनाः स्वाङ्गनाः प्रोतितया पमरचिताः । 
सपुन्नकन्या मिबिलेन्द्रकान्तय ययुद्दिशन्लः शुभमाशिपं हि ता; ॥४४॥- 
अत एव माझणोरी सियो भोर कुत्तफी लियो तथा समी सिया दुर धुमियोफे सादित 
श्रीमिषिलेशजी महाराजफी प्रिया श्रीपुननना अमाजीरे दारा प्रेम पूर्वक मी माति पूनित होर 
शुभ आशीर्वाद देती हुई, प्रस्थान करने लगीं ॥४४॥ 
तथा नरेन्द्रेण विदेहमोडिना बिजातयः स्व उपस्थिता जना; । 
सुसत्कृताः प्रेमपरिप्छुतालना ययुस खं खमुदाहतारिप; ॥४५॥ 
इत्ये शोहिवमोऽष्यायः ।=६॥) 
--द नाइ पारायणःिश्राम द , 


डे 


| क प्रीजानढी-बरिठापृतमू $ 
उसी प्रकार भीमिधिदेशजी-मदाराजके डारा मेम-पूर्ण हदयसे भशीमॉहि सत्कारको प्राप्त दो 


हाणादि उपस्थित पुरुष वर्ग मङ्गलमय आशीर्वाद कहकर अपने-अपने परोकी पारा ॥४२॥ 
छम्य 


अथ द्वयशीतितमोऽध्यायः ॥८२॥ 
दासीसुव्री-ग्रीसुशीलाजीफो शरीकिशोरोजीके सखीपदकी प्रापि- 
श्रीरिव इवाच। 
बिष्णुदत्त इति स्यातः चत्रियो धनधान्यवात्‌ । 
बङ्गदेशनिवासी स॒ सतां परमपूजकः ॥१॥ 
अगवान शिवजी बोले-हे पावती ! धन-धान्यसे युक्त, सन्तोके परम पुजारी, विष्णुदत्त इस 
नामे विख्यात एक ज्त्रिय मक्त वङ्ग (बङ्गाल) देशम निवास करते ये ॥१॥ 5 
तदन्तःपुरदास्येका सकलानामबिश्रृता 
तस्याः पत्नी सुशीलाऽऽीद्यसा पद्चापिकी ॥२॥ ` ` ` 
उनके न्तः पुर ( इवेली ) मे सकला नामसे प्रसिद्ध एक दासी भी । उसकी पाँचवपंकी 
अपस्था बाली एक सुशीला नामकी पुत्री थी ॥२॥ 
सा कदाचिलशुश्ाव वैष्णवानां सुसंसदि । 
सीतायाश्र रित॑ दिव्यं युतायाः खसुबन्धुमिः ॥३॥ 
वैष्णवोंकी उस श्रेष्ठ समाजमें, उस सुशीला नामी पुत्रीने ददिन-माइयेंके सहित शरीजनकरान' 
दुलारीजूके दिव्य चरितोंकों सुना ॥३॥ 
मातर तहुपागम्प प्रहृष्वदना सत्ती । 
वाचा संक्षदषया प्रोचे प्रपश्यन्ती तदानसम्‌ ॥४॥ 
इस लिये वह प्रसन्न मुख शती हुई अपनी मॉके पास गयी और उसके पुलकी थोर देखती 
हुई बढो मीठी पाणीसे बोली/-॥४॥ 


भ्रीहृशोल्लोबाच । 
अहो अम्ब | मयेदानीं समज्यायां महामनाम्‌ । 
गतवत्या युतं दिब्य रहस्यै पदनुत्तमग्‌ ॥४॥ 


छै शौज्रानकीन्चरितामृतम्‌ ॐ 


सरोजमदुहस्ता च जलजातपदड्या । 
सुकेशी पकविम्बोष्टी सुभाला तनुमध्यमा ॥१२॥ 
उनके कमलके समान कोमल हाथ और कमलके सदश युगल चरण, सुन्दर केश, पके 
विएवाफलके समान लाल ओष शौर अघर हैं, सुन्दर मस्तक तथा सिके सच्श उनको पतली 
कमर ह ॥ १२॥ 
सुभः सर्वात्याङ्गी सवेभूतमनोहरा । 
सर्वलक्षणसम्पन्ना सुदती वल्णुदशना ॥१३॥ 
उनकी भाद पढी ही सुन्दर हैं, समी भङ्ग दोपों ( पुडिया ) से रहित हे । वे समी प्राणियोंके 
गनको इस्य करने बाली, समरत शुभ तसा युक्त, सुन्दर दान्त ब मनोहर दर्शनोवाली हैँ १३ 
दिव्यामरणवद्चालया सुकटाक्षा सुभापिणी । ' 
दृष्टिनिध तसर्थाधिन्याधिरानन्दवर्षिणी ॥१४॥ 
उनके भूषण वस्त सब दिव्य हैं, उनकी कटाच और वाशी बड़ी ही सुन्दर है, चिवयन भात्रसे 
ही, वे समी आाधि-व्याधियों ( मानसिक य शारीरिक वीपारियों ) को घो डालने बाली तथा भातन्द 
डी वर्षा करने बाली हैँ ।१४ ४ 
कोण शीलसम्पन्ना दीनपपरायणा । 
धराधिकत्तमायुक्ता दयाधिकदयापरा ॥१५॥ 
बे क्रोपसे रदित, शीलगुण पुक्त, सदा दीन ( अभिमान रहित ) प्राणियोंका पक्ष ग्रहण कने 
बाली, एपित्रीस मी अधिक चमा गुण युक्ता, दयासे मी अधिक दयाररनेमें तसर रहने घाती १४ 
ऋजुस्थभागा भावज्ञा सर्वभावप्रपूरिका ) 
मानदाऽआानिनी प्रह्वी गएमीर्यजितसागरा ॥१६॥ 
सरल स्वभाव सम्पन्ना, समीके मारोंफो समझने वाही तथा भक्तोके सभी माफी पूषि 
करने पाली एवं आधितोंहो मान (प्रतिष्ठा) प्रदान झरनेबाली, स्वयं मानी इच्छासे रदित, नग्नता 
युक्त,भपनी गम्मीरतासे सबुद्ररी रिमय करने वाली ॥१६॥ 
वात्सल्यादिगुणाम्भोधिः पिकवाणी गतस्मया । 
परेपागुपकारता नतिसन्तुष्टमानता ॥१७॥ 


क भाषाटीकासदितम के 
वात्सल्यादि गुणोंकी दे समुद्र है, कोयलके सदृश वे तुरोली बाणी याजी तथा थमिपान 
रहित दै । बूसरोंके झिये हुये उपफारझो वे सदा स्मरण रखती हैं और प्रणाम मात्रसे ही प्रसन्न 
मन हो जाती हैं ॥१७॥ 
कचिबृत्॒ति सर्वाभिः किद्‌ गायति धावति । 
कचिन्मन्दं च हसति कचिलेप्णा प्रपश्यति ॥१प। 
वे कमी अपनी पहिनियोके समेत नृत्य करती ई कमी गान करती हैं, कभी दौड़ती है, 
कभी पन्द मन्द दसती हैं, कमी प्रेम पूर्वऊ देखने लगती हैं ॥१८॥ 
कचिन्मातुः शभोत्सङ्गं कवितिहासन पनः । 
सविशत्याप्सवेंह् कतिधच वल्युभापने ॥१९॥ 
मे पूर्ण-काम, कमी श्रीअस्वाजीकी गोदमें, कमी सिंहासन बैठ जाती है, तो कमी मनोहर 
पाणी बोलने लगती हैं ॥१६॥ 
क्रचिसर्वाभिरालीमिः समेता कुरुते ऽशनम्‌ । 
कचिन्मातुगंले दल्ला भुजमालां च तिष्ठति ॥१०॥ 
कमी पे सत्र सखियोके सहितं मोजन करती इ, तो क्री अम्वाजीके गलेमें पुन्नमाला देशर 
वैद जाती हैं ॥२० 
अपूर्वाभिश्र लीलाभिः सुखयन्ती निजानुगा । 
सेव्यमाना सदा तामिः पित्रोरानन्दवद्धिनौ ॥२१॥ 
अपनी अपूर्व लीलाओंके द्वारा अपनी मतुवरियोको सुण प्रदान करती हुई तथा उनसे 
सेवित होती हुई अपने माता पितावीे धानन्द बढ़ाती है ॥२१॥ 
स्वसूमिर्भातृभिश्रेत्यपतीवमियदर्शना । 
क्रीडन्ती राजभवने राजते जनकासजा ॥२२॥ 
इस प्रकार वे अवीर प्रिय दर्शनराली श्रीजनकराज-दुलारोडी अपनी माई पहिनोके सहित 
खेती हुई, राजमबनमे सोत्र स्पते सुशोमित होती हें ॥२२॥ 
क्रौडितु मे तया साकं जायते महती स्पृह । 


सलयपम्व ! विजानीहि श्रृववला हि तयशः॥२२॥ 
hE btn प No = 


प्श & श्रोजानकी चरितागतम्‌ $ 


हे अस ! आप त्य जानिये, श्रोललीजूके यशरो अवण करनेये उनके पाथ खेजनेके लिये 
बड़ी इच्छा उपब हो रही है ॥२३॥ 
कदा तद्चरण्मोजे निरोचे मृशकोपले । 
कदा मां पद्मपत्राती कृपादृष्टया नु वीचिता ॥२४॥ 
दव उके अत्यन्त झोपच ्ीचरणऊमनोका मैं दशन प्राप्त ररूँगी ! क्र कमलदलके 
समान मेत्रो बाली औललीजी अपनी कृया इसे पुके अवलोकन ऊरेंगी ? ॥२४॥ 
कदा तदशेनानन्दा विल्लुठिष्पे पदाम्जयो।। '' 
कदा पारयाम्यहं कर्णपुटान्यां तद़चों 5पृतम्‌ ॥२५॥ 
इ उनके दर्शनों का आनन्द प्रा इरे, म उनके ओचरण फमशोमें लोटू'गी ! कय अपने 


कान रुपी दोतासे उनके बेथ पमन फा पनि कहे १ ॥२५ | । 
मीशिव उवाच | 


इया सा यथो मूर्व्या माता पेरपिद्वया । 
ता प्रबोध्य सुतां भद्रे ! सक्लेदममापत ॥२६॥ 
भगवान शिवजी पोरे।-हे कऱ्याण स्वरूपे ! अपनी अम्माज्ीसे ऐसा कहर पे श्रीपुशीताजी 
प्रेम बिल हो मूरछाफो प्राप्त हो गयी, उन्हे सावधान करके सरुलाजी पह गोली 1- 1२६॥ 
श्रोइशत्ञोवाच | 
अहे पुत्रि ! महामागे ! दासीफुया; कथ तव । ˆ 
' श्लीमिथिलेशनन्दिन्या घटते वत सङ्गतिः ॥२७॥ 
हे घड मागिनी ! पुनि | कहाँ तुम दामी पुत्री, ओर फो वे श्रीमिधिलेशजी मंश्राजबी 
भीराजदुलारीजी) अत एव उनसे तुम्हारी सद्घति उसे मेल खायेगी ! ॥२७॥ “ 
डोशिद वाच । 
तदुपांकर्य सेसुवला नान्यथा जौमित मम। 
पपात सहसा भूमौ निर्येतासुखि प्रिये । ! रचा 
श्रौशियजी वोलेः-हे प्रिये ! इस क्चनयों सुनरर बे शरीतुशोताजी अपनी उन महयार्वीसे 
“यदि उनकी और मेरी सदविक्रा मेल नही हो सकवा” हो, मेस जोवन ही नहीं है ऐता बर 
भूपि पर आण निकले इये ( गुद ) के समान एक बास्गो गिर पड़ी [रमा 


i 


ती 
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तथ वृत्तान्तमाश्रुय विष्णुदत्तो महामना: । 
सकलामवीदरपपुलकाडतनूरहः ॥२९॥ 
एक भगयानक्ती ही अपने मनमें स्थान देनेगरे श्रीरिप्णुद्चजी उस समाचारझो सुतर हसि 
| युक्त अन्न हुये वे श्रोसर्ताजीसे बोले $~ ॥२९॥ 
श्रीविष्णुद्स उवाच । 
सकले ! भूरिभागाःसि यया लब्धेयमामजा 
यस्या विनिश्रला प्रीतिम्‌ मिजायां शुभाऽमबत्‌॥३०॥ 
्रीपिष्णुदचजी पोतो ।-हे सले ! आप बड़े भाग्यवाली है जो इस पुत्नीओों आपने प्राप्त किया 
है, लिसकी मद्घलमयी प्रीति भूमिजा श्रीजनमललीजीमे, निल हो गयी है ॥३०॥ 
तत एनां समादाय पिथिलां गच्छ शोभने ! 
दर्शनं राजनन्दिन्याः आपयासे मयलत; ॥३१॥ 
अत एव हे सुन्दरी ! हुए इस पुत्री लेकर शरीमियिलाजी बामन और पूर्ण यलनपूक राजः 
नन्दिनी भ्रीजनकत्तलीजुा इसे दर्शन प्राप्त कराओ ॥३१॥ 
श्रीशिव उवाच | 
एबमाज्ञापिता तेन विष्णुदत्तेन सा सुताम्‌ । 
वारिसिक्तमुखाम्मोजां परिष्यग्येदमत्रवीत ॥३२॥ 
भगवान शिवजी योले :-दे म्रिये ! श्रीरिप्णुदत्तवीफे ऐमो आदा देनेपर मुख मल पर अल 
का छीटा दी हुई अपनी पुरीको हृदयसे लगाकर यदु बोली! ३२॥ 
शौसकलोबाच । 
बत्से ! जनकनन्दिन्याः प्रापयिष्यामि दर्शनम्‌ । 
तुभ्यं भव प्रहास प्रयाय मियिलापुरीम्‌ ॥३३॥ 
हे बत्से ! मैं आपको श्रीमनद्नन्दिनीजुका दर्शन श्रीमियिज्ञाजी चलकर कराउंगी | अतः 


प्रसन्न हो जाओ ॥३३॥ 
तदर्थ विष्णुदतेन समादिश दयालुना । 
लां समादाय मिथिलामितों गन्तुमुयता ॥३४॥ 


धा कक - क 
तुम्हे श्रीललीजूका दर्शन कारके लिये गुफे दयालु श्रीविष्णुदत्तजीने भी मिथिलाजी ज्ञातेकी 


| ददी है, थत एव में तुम साथों लेस यहाँसे श्रीमिषिताजी चहनेको नय्यार हूँ ॥२४॥ 
शिव उबाच | 


पातुराकार्य तद्वाक्यं सुशीला हनिगेरा | 
गम्यतां गम्यतां मातर्मिथिलेति लयाजजवीत ॥३५॥ 
भगवान्‌ शिवजी बोले :-हे म्रिये ! अपनी माके इस वचनको सुनकर हसे पूर्ण मरी हुई 
श्रीपुशीलाजी बोर्णी:-हे मह्या ! श्रीमिधिलाजोशे आप चले, चले! ॥२५॥ 
सकला डय तया पुर्‍या मिथिलां पुणदर्शनाम्‌। 
गता वििशावरणं कथवित्सप्तमं प्रिये ! ॥३६॥ 
हे शुभे! तत्मथात्‌ वे श्रीसकत्ताजी अपनी उस पुत्रीके सहित पुएयमय दर्शन वाली, श्रीमिधिक्ा 
जीम पुँचकर किसी प्रकारसे उसके साववें आवरण पहुँच गयी ॥३६॥ 
तत्र चिन्तामुपागच्यत्सा भृशं श्रीविदेहजा । 
सुतारश्चिरी मे स्याक्रथपित्ेव दुस्तराम्‌ ॥२७॥ 
उस सातवें थयरणमे ये श्रीसकश्चादी इस महती दुस्तर चिन्ता प्राप्त हुई, करि यहाँ 
तक आज्ाने पर भरी मेरी पुत्रीकी श्रीविदेदराजइुलारीजूक। दर्शन किस मासे प्रात होगा ! क्योंकि 
इसके आगे अब मेरे बढ़ सऊनेकी कोई आशा ही नहीं दोखती, और बे इसके भी आगे सात 
आवरण बाले श्रोजनकमवनके मध्यभागमे बिराज़ती होंगी अतः उनके दर्शनोंका संयोग लगना 
असम्भव सा दी प्रतीत होता है !""॥३७॥ 
राजञीहट्टाभिगमनं समं मात्रा निशम्य सा! 
श्रीमज्जनकनन्दिन्या जनेभ्यो मोदमाययो ॥३८॥ 
उसी समय लोगोके दारा यई सपाचार सुननेगें आया, हि आन श्रीजनदराजदुलारीबी 
अपनी अम्बाजी समेत “रानी बाजार” पारी हैं, इस समाचारको तुनकर पे सकलाजीने पडी 
भसन्नताझो प्राप्ता किया ॥२:।। 
दृष्टा तां राजकिइरय्यो मलिनामवरथारिणीम । 
कार्याधिनी परिज्ञाय पप्रच्छुरिदमादरात्‌ ॥३९॥ 


मैले वरजोंको पहिने हुई सझज्ञाजीफी देसफरउन्हे कार्य्याथिनी (कसी असाध्यक्षायंक्री सिद्धि 
के लिये भ्रीसुनयना महारानीजीफे पास याई हुई ) जानकर, राजमइली दासियोनि उससे गह 
भादर पूर्वक पृछा ॥३क्षा 


_- माफटीकासदितम्‌ के | 
राजकिङ्गय ऊचु । 
किमथमागतास्पत्र मूहि नस्वद्वितेपि१शी: । 
नि्भयेनासना भद्रे ! साधयामो हितं तव ॥४०॥ 
हे फल्याणि ! इस राजावरणमे तुम फिस लिये आई हो? सो हम हित चाहने वालियोंसे 
निर्भय मनसे कद दो, इम लोग अवश्य तुम्हारे कायरो सिद्ध करायेंगी ॥४०॥ 
एकल्लोबाच । 
का यूयं धर्मसारज्ञा मनोज्ञाः करुणापरः । 
सुशीलाः एन्बिका हेतोः शंसतागमनस्य मे ॥४!॥ 
श्रीपकलाज ग्रोहीः-धर्मके कलकों समभने और मनफो हरण फरनेवाली, दया फेम तत्पर 
तथा सुन्दर स्वभाव वाली थाप लोग कोन हैं ! ॥४१॥ 
राजकिडये अचु । 
प्रिथिलाया महेन्द्रस्य किङरीविद्धि नः शुभे। 
तव दीनदशां दृष्टा करुणापूर्रामानसाः ॥9२॥ 
सकलाजीके इस प्रश्‍नको सुनकर वे दासियॉ योलीः-आपडी दीन दशाकों देखकर दया पूर्ण 
मन हुई, हम लोगोफ़ो आप श्रीमिथिलेशजी-महाराजकी दासियाँ जानिये ॥४२॥ 


सकल्लोबाच । 
सौभाग्यमरतु वो मितं श्रयतां यदि रोचते । 
मवतीभियेथातध्य मदागमनङ्गारणम्‌ ॥ ४३॥ 
श्रीसकलाजी पोलीः-है रादरिदूरियो ! आप लोगाझा सौभाग्य नित्य (सदा एफ रस 
रहने गाला) होये । मदि मेरे पञ्चे आनेके वास्तविक कारणफो चाननेकी रुचि है, ठो वरण कौजिपे४२ 
सुतेयं मम कल्याणी समज्यायां महात्मनाम। 
मेयिल्लीवालवरित शृणोति स्म पदच्चया ॥४४॥ 
मेरी इस कल्याणी पुत्रीने दैव संयोगसे एक बार सन्याऊी समाजे श्रीमिषिलेशललीजूके 
याल-चरित्रको श्रवस झिया ॥४९॥ धर ह 
ततो विहलतां. प्राष्ता जानवीदशनाशया। 
मयाउनोता प्रयलेन कथविद्ी महापुरीम्‌ ॥२५॥ 


-- कछ आऔज्ञानबीन्वरितामृतम्‌ कु 
त जर चिके अबण मानसेही बब यह श्रीजनकराजदुलारीजूफे दशनोंकी इच्छसे विहल हो 
गयी, व मैं बड़े प्रप्लके साथ किसी प्रसरे इसे आप लोगोंडी पुरीमे से आई हूँ ॥४४॥ 
पुनरत्रागता .दिष्खा दिप्खा लब्धो हि सङ्गः । 
मया वो मगपोतादयः कार्यसिद्धिविधायकः ॥9६॥ | 
पुन; सौमाग्यसे इस सातवे अवरणमें भी पहुँच गयी, और सौभाग्य बश कायी सिद्धि कराने 
दादा, आए लोगोंका समागम भी युके प्राप्त हो गया ॥४६॥ 
तदुपाय॑झुपापूर्णविशदद्या हि में। 
ब्रिळोदशंनस्याएये कृपणाये प्रशंतत ॥४७॥ 


है पूण पिशुद्ध ( निर्मल ) हृदय वालियों ! इस लिये श्रीशिविलेशनन्दिनीजूफे दर्शनोंकी 
प्राप्रिका उपाय बुक दरदा पताइपं ॥४७॥ 


राजकिय ऊचुः 
झनेनेयाशु मागण ाङ्गीहटरमितो दत्‌ । 
आगन्ध कन्यया सादे राजते तत्र साउउना ॥४८॥ 
राजहिक्रियाँ गोली :-ईसीमागसे आप अपनी पन्याहे सहित शीघ्र रानीगाजार चली आओ, 
इप समय भ्रीललीजी भएनी थम्बाजी दि समेत प्चों मिराज रही ह॥ ४८ | क 
श्रीशिव इवाच । 
एवमुक्‍ता यथः शीघ्रं तालु पद्मदलेतषणाः। 
ख्पदाच्तिण्यसापन्ना बिनीता सकलां प्रात || ४६॥ 


श्रीशिवजी योलेः-कमल-दलफे समान पिशाल लोचना, नप्रछमाड याली, सौन्दर्य तथा 
पता पूर्ण, वे राजदासियाँ, इस प्रकार थ्ीसउतताजीरे कहर शीम्वा-पूर्यफ चली गयी ॥४९॥ 


सा वे सुशीलया पत्या गच्छन्ती तेन वै पथा | 
पस्तुविक्रवव्याजेन. हह्याप्तिमरोचत ॥ ५०॥ 


_ वर पुत्री गुशीळाजीफे सहित पे श्रीसकलाजी उसी मागे जानी हुई फोई पस्नु बेचने 
पानसे ही उस याजारमे पहुंचना अच्छा समझा ॥५०॥ 


थाहस जम्बुद्चापां फलानि खादुवन्ति च। 
प्रवेश शुभ इट्टं सर्वलोकमनोहरम ॥५१॥ 


-- क भापाटीकासहितम्‌ छै ८४७1 
अत एव वे जामुनके मीठे स्वादिष्ट फलोको लेझर समस्त लोफोगी कध फर लेने याते उस 
रानी वाजारमे पहुँची ५१ 

वस्तूनां बिक्रेयागारेरनेकपा च पिक्ततः 
सहसेः शोभमानं तत्सकला पर्यंवेचतत ॥५२॥ 
उन्हें वद बाजार पङ्क्तिफे पङ्क्ति अनेक प्रकारकी बिकाउ वस्तुओकी हजारौं (अनगिनित) 
दानो द्वात चारो ओरसे शोमायमान दियाई दी ॥१२॥ 

तन्न बस्तु जगतां वे विधात्रा निर्मितं खलु । 
अपूर्व लम्यते नेव तदवट्टे गिरिकन्यके ¦ ॥५१॥ 
हे गिरिराजडुमारीजू ! सिधाताकी बनाई हुई वह फोई मी अपूर्व परतु जगत्मे नही है, जो उस 
बाजार न मिलती हो ॥५३॥ 

राजीनां राजकन्यानां इमाराणां महत । 
किङरीणां हि सर्वत्र दर्शन तत्र लग्यते ॥५४॥ 
उस वाजारम सर्वत्र केयल रानियो का, राजकन्याओं का तथा राजदासियो का ही दशन 
ग्रा होता है ॥१४॥। 

नराणां नो गतिस्तत्र न सर्वासां हि योपिताम्‌। 
रत्तिकाणां तु साहसेः सर्वतः परिरचिते ॥५५॥ 
हजारौं रक्षा करनेवाली सखियो दवारा चारो ओरसे सुरक्षित, उस बाजार पुर्पोका प्रवेश 
नही है, और न सभी सामान्य स्त्रियोका ही है ॥१९॥ 

तदुदीत्य समं पुत्र्या कोतुकासक्तमानसा । 
गत्ोपहट्ट' सफला न्यपीदपरया भिया ॥५६॥ 
सो देखकर मर्ये लीन मन हुई सरलाजी, पुती सुशीलाजीके सहित अत्यन्त अयसे उत 


भाजारके समीपमें ही बाहर पेठ गयीं ॥४६॥ 
सुशीज्ञोवाच । 


अम्ब ! इट्टमिदं रम्यं सुविशालं महत्मभण। 
वादानां क्लयोपेश्र नादितं परिदश्यते ॥५७॥ 


_- 


द्द झुोमानकोवरििखवमूफ _______, 
औसुशीलाजी बोली:-हे मम्मा ! यह बाजार बहुत ही बड़ा, सुन्दर, महान्‌ प्रकाशे युक्त, 
बाजाओंकी मनोहर उच्च ध्यनिसे शब्दायमान दिखाई दे रहा दे ॥५७॥ पु 
बद्यूथा विशालाच्यो राजकन्या मनोहराः। 
रमन्तः परिदशयन्ते मातृणां मोदवडनाः ॥५८॥ 
इसमें अपनी माताओके आनन्दको बढ़ाने वाढी, विशाललोचना, मनोहर सालकन्याये यूष 
( मुण्ड ) वे हुदै चारो ओर घूमती दिखाई दे रही है ॥५८॥ 
किन्तु साऽयोनिजा सौता वेदेही नेव रश्यते। 
मया संदश्यमानाना कुमारीणां प्रयतः ॥५६॥ 
यथा रपं श्रुतं तस्याः खमावाचरणादिकम्‌। 
न तथाऽहं परपश्यामि कस्यामपि तु पूतः ॥६०॥ 
फिन्तु इन दिखाई देनेवाली कुमारियोंपें पे प्रयतनसे मी, अपनी इच्छासे स्वयं प्रकट हुई, उन 
औविदेदराजकुमारी थीललीजूडा दर्शन नहीं प्रा दो रहा दे, यदि आप सन्देह करें कि जय तमे 
उन्हें झरी देखा दी नहीं,तब इतनी साजकन्याओपे उन्हें पैसे पहिचान सकोगी ? तो उसका समाधान 
गरी हे ॥२३। मैने उनका जैसा रूप, जेसा स्वभाव, जैसा आचरण दि हुना है, वह पूर्णतया 
सुने हुये जम सभी लक्षण मुझे एक ही में दिखाई देंगे, तम में समझ लू'गी कि ये ही शरीततीजू है 
अमी तङ वे सुने हुए लक्षश किसोमें मी मुझे नही दिखाई दिये, थत एव में उनका दर्शन अभी 
ठक अपने लिये अप्रापही मानती हूँ ॥६०॥ 
असिव्यसारिते चौरे फलान्याधल्व सलरप्‌। 
यूथ एकः समायाति कुमारीणां मनोहरः ६१॥ 
झरी मह्या ! मेरे इस पसारे हुये वस्तमें जल्दीसे इन फलोंफो धर दे, क्योकि कुमारियोंकां 
एक बढ़ा ही मनोहर झुण्ड आ रहा हे ॥६१॥ 
अद्य श्रीगरैथिलीं मातरश्यं दृष्टिगोचरीम्‌ । 
विधाय जन्मम्राफल्यं समेष्यामि न संशयः ॥६२॥ 
हे भया ! इसमें कोडे सन्देह नही, रि आज थरीमिवितेशराजनुलारीजीफा में अबश्य ही 
दर्शन करके अपने अनमर पूणा सफलता प्राप्त कहूँगी ॥[६२॥ 


RENO NPC AN 


श्रीजानको-चरितामृत २७० पृष्ठ प 


रानी राजरके फाटक याहर अपनी स्रफिश्षना माफ पास विरह व्यापला 
श्रीसुशीलञाजी मैदी हे, धीडिशोरीजी अपनी मम्याजीफे साथ 
उनके पाप जाइ रछ पूछ रही हूँ 


t |, I र च व क. 
एकर पब ० 1 नि 


- 
¥ 
21 
रश 
रश 
FS 


22% २८७७१८ 220 2 


जे 


# भाषाटीक्रासहितम्‌ छै | १ 
प्रपशपैन॑ समायान्तं निवहं राजयोपिताम्‌ । 
नूनमस्मिस्तु सा भूयाग्ध्रीमम्जनकनन्दिनी ॥६३॥ 

मझ्या देल, यह यूथ रानिपाँफ्ा आ रहा है, इसमें वे श्रीजनफराज-नन्दिनीजू अवश्य 
ही होपेंगी ॥६२॥ 


श्रीशिव उबाच । 
मलपन्ती सुशीलवमदष्रा जनकालजांग 
मुमूर्च्छ विरहापन्ना श्रीपीतेति वदन्सपि ॥६४॥ 
भगवान्‌ श्रीमोळे नोथजी वोले।-दे पावती ! इस प्रकार प्रलाप करती हुई जव भ्रीमुशीलाजीने 
उस यूथमे भी औलतीजूफा दर्शन न पाया तप उनके विरहे युक्त हो, हे भ्रीसीते ! है शीते! 
ऐसा कहती हुई वे बेहोश हो गयीं ॥॥६४॥ 
आजगाम तदा तत्र मेथिली दीनवत्सला । 
पश्यन्ती हट्र्मखिले समं मात्रा यदृच्छया ॥६७॥ 
उसी समय दीनों पर यात्सश्यओव रखने वाली भ्रीमिथिलेश राज दुलारीमी अपनी 
श्रीधरम्धाजीके समेत इस समस्त वाजारफो देखती हुई, अकस्मात्‌ वहाँ आपपारों ॥६२॥ 
तदइसोरम॑ प्रा्ा श्रुता नृपुरभङ्कतिम्‌। | 
यीतमूच्छा समुत्तस्यो सुशीला संयताञ्जलिः ॥६६॥ 
| श्रीजलीमूफे नपुरोंकी भद्भारफ़ों सुनकर तथा उसके श्री सुगन्थिक इध कर मूच्छ 
रहित हुई बे श्रीलुशीलाजी हाथ जोड कर खडी हो गयी ॥६६॥ 
निरीच्य जानकी सीतां यथोक्तलक्तणान्तिताम्‌ । 
अवधारय गह्ममागा पन्दे तलदाखुजे ॥६७॥ 
सनते द्वारा कहे हुये सभी ज्षणोऐे युक्त देखकर उन्हे जनकराजइलारी श्रीसीवाजी 
निकय करके, बढ्मागिनी श्रीमुशीलाजीने उनके औचरण कमलोंको प्रणाम रिया ॥६७॥ 
पुना राझ्याः पदाम्भोजे नमस्कृत्य मुदान्विता। 
सर्वा ननाम महिपीः किङ्करीः पुनरेव सा ॥६८॥ 
| पुना उर्होंने इप श्रीसुनयना अम्दाजीरे औयरण्मलोी प्रणाप काफे सभी 
रामियोको नमस्कार क्रिया, हतात्‌ सभी दासिपाफ प्रणाम किया ॥६८॥| 


नड श्रीजानडी घरितामृतम्‌ के 


तामुबाब परसन्नासा सुशीलां जनकातजा । , 
निधाय पाणिक्मलं तदंसे स्निग्धया गिरा ॥६६॥ 
अीजनकराजदुलारीजी प्रसन्न मन हुई उन भीसुशीलाजीके कन्ये पर अपना करकमलं 
रखकर बही ग्रेम मरी पाणी द्वारा उनसे बोलीं ॥६8॥ i 
॥ शीज्ञनस्नन्दिन्युवाच । 
मूल्येन किता मद्रे! फलानीमानि दास्यसि । 
९ उच्यतां तत्तयेदानी किमर्थं नतलोचना, ॥७०॥ 
हे कल्याणी ! इन फलको तुम कितने मुल्यमें दोगी ! सो वता । अरे इस समय तुम 
अपने नेत्रोको नोचे स्या किमे हुई हो ! ॥७०॥ 
श्रीशिब उबाच । 
सेवमुक्त, वचः श्रुला पपात श्रीपदाब्जयोः । 
देवा जय जयेत्यूचुस्तदुद्दीच्य मुदान्विता; ॥७१॥ 
अगगन्‌ शिरजी बोशो:-दे थीपार्वती | ये भ्रीसशीलाजी अनत मह्ागट-वापिका, अपने हृदप- 
विद्यारिणी संवेश्वरी श्रीललीजूफे इस प्रफ़ारके परमसुखद वचनोफो सुनकर उनके श्रीचरण-कमशोर्े 
गिर पड़ी, सो देखकर देव इनद हर्ष युक्त दो जय-जय बोलने लगे ॥७१॥ 
सकला ऊनम्य ताः सर्वा वाष्पपर्याकुलेक्षणा । । 
उवाच दीनया वाचा मेथिली गढ्गदाचरम्‌ ॥७२॥ 
समीको प्रणाम करके श्रीसकलाजी यानन्दातिरेकके कारण नेत्रम आँगन भरे हुए उन 
थ्रीमिथिदेशराजनन्दिनीजूसे दीनतापूर्ण वाणी द्वारा गदू-गद अच्रोंसे युक्त घचन योली-1७२॥ 
श्रीखकल्लोबाच । 
ग्रावां धन्ये महाभागे कृतकृत्ये न संशयः । 
दर्शनादेव ते पत्से ! श्रीमद्राजेन्हनन्दिनि | ॥७३॥ ' 
श्रीसकलाजी बोली;-हे शरीजवकबी-महाराजफो थानन्द-ग्रदान करनेयाली श्रीललीजी ! आपके 
दर्शनोंसे इम दोनों ही मा, वेटी बड मागिनी,घन्यवादके योग्य तथा निःसन्देद्द कृत-हत्यद्दो गी ७३ 
फलाना चव स्पा सुमृत्य दशुन तव । 
आसादितं कृपार्पेडनया मे पालकन्यया ॥७७॥ 


- भाषाटीकासहितम्‌ $ र्न 
हे 


कुपारुपे इन सगरी फोंडा सुन्दर मूल्य आपका दर्शन था, सो उसको मेरी इस पात 
कन्याने प्राप्त ही कर लिया, अतः इनका और बया मूल्य बवावे ॥७४॥ 
निशम्य लद्यशोगाथां कीर्यमानां महात्ममिः। ; 
इयं वाहयस्रभावेम तव ध्यानपराऊमपत्‌ ॥७५॥ 
हे श्रीललीजी ! महात्माओके द्वारा वर्णन की हुई आपकी यशोगाधाको श्रवण करके मेरी यह 
काया वाल स्वमावके कारण आपके ध्यानम तत्पर हो गयी ॥७१॥ 
कृचित्सीतेति वदति कविदृगयाति नपति। 
कचिद्यानसमासक्त कनिन्मूर्व्हा' निंगव्छवि॥७७ , 
चरितेकि यण पामरे ही यह आपके दर्शनाठी इछा विद्वत हो लीलाको भावी, भौर 
कमी आपी महिमा स्मरण करके नाचती तो कमी आपके ध्यानम वह्लीन होती, तो कमी मूर्धत 
हे जाती ॥७६॥ 
शी वृत्तिमापन्नाममिवीद्य दयाडुना । 
उत्ताऽसि ब्िष्ुदततेन खामिनेति शुवान्विता ॥७७। : 
मेरी इस पुगीफी इस प्रकारको अम्मा प्रात हुई देखफर दयालु सामी भ्रीविष्णुदुत्तजी 
एव चिन्तापुक्तासे यो बोठे ॥७७॥ 
श्रीबिघ्णुरुवाथ । 


सकते | याहि मिथिला लमिदानी हि सलरम्‌। 
समादाप निजां पुत्री सुशीला बवनान्मम ॥७८॥ 
है सकते ! इस समय तुम मेरे वचना ( यानी आदश ) से अपनी इस सुशीला उत्को पाथ 
वेक शीघ्र ही श्रीमिवि्ञाजी जाद्यो ॥७८॥ 
प्रापयास्ये मरयलेन मङ्गलानां च मङ्गलम्‌। 
ध्ीमन्जनङनन्दिन्या दर्शनं शोककर्पणम्‌ ॥७६॥ 
और प्रयत्न पूर्वक श्रीमान जनफजी महाराजफी श्रीराजदुलारीमूा समस्त मलोका मी 


+ 


मङ्गल सदश्य, तथा सभी हु,छोझो नट करदेने वाला दशन, इसे प्राप्त कराडये ॥७६॥ 


क ककल त कनी 


| 1६४६५ क क थोजानको-चरिदामूतम ॐ 


| , 7 ज्ञाते तदर्शनादस्या जीवित न भविष्यति । 
एतहिचाय सतयं लमितः श्रीमिथिलां बज ॥८०। र 
बिता उन थरीराजइुलारीयूफे दर्शनोडे अब यह जीवित रह नहीं सकती, ऐसा सत्य विचार 
्ि तुम पसे, श्रीमिविज्ञाजी चली जाओ ॥८०॥ 


सकलोषा!च । 
तदाङ्गां संपुरस्कृत्यानयाळह समुपागता । 
सप्तमावरणं रम्यं मिथिलायाः कथयन ॥८१॥ 
यह पूचान्त सुनारर सउलाजी थ्रीललीबीरो योली:-हे श्रीज्षलोजी ! अपने मालिक 
शविष्णुद्तततजीकी आइारो खीपार करके, अपनी इस पुत्रीके सहित मिसो प्रफारसे र्थाद पहुत 
दी किता में आपकी इस थ्रीमिपिलाजीके सावे आवरणर्मे आसी ॥८१॥ 
,, ” मत्याः ग्रीमहागद्या निशम्यागमन पुनः । 
राह्वीहट्रे पथि ख्रीभिहपेचिन्ताखिता ञ्खम्‌ ॥८२॥ 
। मामे छुछ सियोके द्वारा आपका श्रीमहारानीजीके समेत रानी वाजारम गुमागमन | 
करके मैं हर्ष और चिन्ता, दोनोंखे युक्त दो गयो ॥८२॥ 
३ सुलभं दर्शनं इष्टे विचार्थेव मुदान्विता । 
इृष्ट्परबेश मावुथ याथ विन्तयाऽन्वित्ा ॥८३॥ , 
महतगी अपेचा याजारमे यापक दर्शन सुलभ होगा” ऐसा बिचार करके तो मैं इसे युक्त 
हुई, और उस पाङ्ाएके प्रदेशको भी साधनसे परे जानकर चिन्तित हो उठी ॥८३॥ 
| जम्बूफलानि चेमानि कथवित्सबितानि मे । 
इृष्टपरवेशनार्थाय बिक्रयस्प मिपेए वे ॥८४॥ 


| 
| 


| (र येये बहे बाजार मेश पर्ने के लिये नि इन जागुनके फले बिसी. 
प्रकारसे इकहा किया ॥८४॥ 

। साहसो न प्रवेशस्य यदा मेउभूकथञ्चन । 

विलोकय परमेवर्य हृट्टस्यास्य तय म्रिये ! ॥८५॥ 


१ 7३ च्यारी ! श्रीलतीनी! पिन्तु जय आपके इम वाजारके मदान पेयम देखा, तम सुके भीतः 
प्रदेश करने को डिसी भी प्रकार साहस ने हुआ ॥८४॥ 


| भाएदीकापदिदम्‌ छै ° पूड ती, 
अन्नेव कन्यया साडमरोचे संस्थिति लिकार। 
नेतोऽपसारयेलाऽपि चिन्तपेति समन्विता ॥८६॥ 
तय पके “यहाँसे मी पोई अगा न दे” इस वित्तारे युक्त होती हुई भी मने उन्पा गुशी 
समेत इसी स्थल पर अपना पेठना उचित ममक्षा ॥२६॥ 

दिष्टया तदनं लब्यं पया चन्रनिभानने | । 

राजीनां दीनया पुण्यं मित्ुम्या हि त्दा्नाम्‌ ॥८७॥ 
है चत्रमाके समाते परम थाहादफारी प्रमाशमय मुसयांनी श्रीहनीजी! गो बढ़ें दी 
सौझायसो मुफ दीन मिखारिनीको आपके तथा आपे मातमा समान अनुरु रहे गाही इन 
रानिया और साजडुसारकमारिया का परिम दर्शन माग हुआ हे 1८७ 

इदानी पावै पुत्रि ! लमिति प्रणयरियाम्‌। 

गृहाणेमां सुत्रं दीनां पादसेवामिलापिणीम्‌ ॥८८॥ 
हवे पुरी भीललीजी | अपने श्रीचरण-कमलोझी तारों इन्या सपनो पाली, मेरी इस दीन 
पुरीरो थाप सीपार कीजिये, यही प्रेम,प्रिय आपरे अर मै प्रार्थना हरती हूँ ॥२२॥ 

तव मेमनिमग्नेमं तय ध्यानपरायणा । 

समर्पिता मया तस्मादियं ल्ादग्मपोः ॥८६॥ 
यह पेरी पेटी 'थापके मेममें हुयी हुई, आपके ही ध्यानमें बगीन रती हे, इस देतु इछ 


आफ प्रीयरणफमलोम ही सम प्ररारसे अपंग उरतो ह ॥८६॥ 
भ्राशिप उवाच । 


एवमुक्तं वचस्तस्थाः समाफर्ण्य विदेहजा । 
तूर्णमुल्लाण तां दोर्म्या' सस्वजे परया मुदा ॥६०॥ 
भगत्‌ शमी गोलेः-है प्रिये ! भीतफलाईफे दाया इस प्रफाफे एह हुने उगते भाय 
काके शोडिहराउदुनारीज॑ने छुख उन सुला, मले दोना दायो उदाहर इहे मेम दू 
पप उगा निया ॥९०॥ 
तां समाखातयन्ती सा मात जनञमजा। 
उपाव मधुरां याणी मृतजीउनदायितीम्‌ ॥६२॥ 


| क थीजानको-चरितामृतम्‌ के 
पुन वे शरीततीजी शरीदशीकावीको यातन प्रदान कर पुन) वे भरीललीडी श्रीृशोलावीको आधासन प्रदान करती हुई अपनी श्रीअम्वाजीसे सूत 
|| ( मरे हुये ) को जीपन दान देने वाली मधुर वाणी बोली ॥£१॥ 
॥ श्ीजनकनम्द्न्युवाच। 
एना महाहेवासोमिभपएँश् विभूषिताम्‌ । 
कारयाम्ब ! मम प्रौले सखीभावेन खीझृताम्‌ ॥६२॥ 
अरी महया ! मेंने इन श्रोसुशीताबीरो अपनी ससी भारले स्वीझार कर लिया है, यत एव 
इने बहुमूल्य वस्न तथा भूपणोसे भूपित कराइये ॥६२॥ 
ह अस्या मात्रेईपि संवासो दीयतां सजसदनि। 
भूपयित्वाञरेभू'पैमंम सन्तोपहेतवे ॥६३॥ 
और श्रीहुशीलाजीझी इन मइयाको भी वसत भूपणोंसे अलंकृत फराके मेरे सन्वोप फे लिये 
राजभबनमे ही याप प्रदान कीजिये ॥६३॥ 
अदृष्टा मातरं जातु दुःखिताऽस्त न मे सखी । 
नाहटा पत्रिका माता क्दाविददुःखमरमुयात ॥६४॥ 
जिससे अपनी मरयारी न देखकर कभी मेरी यह सखी दुखी न झो जावे, और इसकी मह्या 


भी अपनी पुत्रीको भ देखकर कमी दुसको न प्राप्त दो ॥६४॥ 
श्रीशिव ब्वाच । 
एवमुक्ता महाराज्ञी मह्यनन्दस्वरूपपा । 
वाहमाभाष्य वेदेहीं सखी पुनरवाच ह ॥६५॥ 
महान:मानन्दुकी स्वरूपा ललीजीके इस प्रकार कहने पर महारानी भीठुनयना अम्बाजी 
भ्रीललीजीसे “ऐसा ही होगा” कहर अपनी सफीसे बोल -॥६५॥ 
आसुनयनोबाच । 
सादरं स्नापमितेनां भूपयित्वा विभूपणेः । 
कन्यया सहितां शीं नीलाऽऽबज ममान्तिकम्‌ ॥६६॥ 
अरी ससी ! इन श्रीसझलाडीरे भ्रीगुशीलाजीके सहित, सनान करके भूपो भूषित करके 
शीघ्र ही मेरे पात ले आओ ॥६६॥ 


मु भाषाढीकासदिवम, ई 
औरशिव उवाच | 
तथेशुक्ला ससी राही नीला तां घ सरोबरे। " 
स्नापयित्वा विनीताड़ी भूषयाइक उत्सुका ॥६७॥ 
भगवान्‌ भ्रीशिवजी बोलेः-दे पावती ! उस सखीने भ्रीपहारानीभीसे जो आज्ञा कह फर 
युक्त अन्न वाली भ्रीतफताजीको श्रीसुशीलाके सहित सरोवरमे ले जाकर स्नान काके 
सङ्गा युक्त रिया ॥६७॥ 

पुनः सा तामुपादाय महाराझे व्यदरांयत्‌। 
छ सर्वालडारसयुचा दीनमावमुपाश्रिताग्‌ ॥६८॥ 
पुनः उस सखीने भली भाँति पूर्ण भङ्गारकी हुई; दोनभावमें प्राप्त उन श्रीसफ्लाजीफ्ो 
तबा भ्रीमहारानी सुनयनाीको दिखाया ॥३८॥ 

सुशीलायास्तु सङ्गृह्य मुदा सब्यकराङ्गलीम्‌। 
म्वसूवन्धुससीम्योऔ दर्शयन्ती मनोहरा ॥६६॥ 
पुन! बे भरीललीजी श्रीसुशीजञाजीके माये हारी अङुलीफो परु कर इप पूर्वक उसे अपने 
अहित भाई तथा ससियोको, दिखाती हुई समके मनको हरण करने लगी ॥९९॥ 
ततस्तश्ये कृपामूतिदशेयन्ती मनोहरम्‌ । 
इटटुमप्राकृतं मात्रा जगाम पुनरालयम्‌ ॥१००॥ 
वतपशात्‌कृपाकी गति श्रीजनकराज् दुलारीजी उन थीसुशीलाजीको उस मनोहर, अप्राठत 
(दिव्य )वाजारको दिखाती हुई, अपनी श्रीयमाजीकै समेत महलझो वापस पधारी ॥१००॥ 
क चासी किङ्करीपत्री क श्रीजनकनन्दिनी । 
सा तया सीकता गीत्या सखीभावेन सादरम्‌ ॥१०१॥ 
हे पर्ती ! कहाँ रह सुशीला ! दासी पुत्री और उहाँ वे ( अनन्त मद्ाएडना पिझा सरशी) 
भगनकंपजहुत्ारीबी १ हिर भी उन्हाने उसे आइर पूर्वक ससी मापसे अमक स्वीकार 
1 कि ॥१०१॥ 


ty 


अन्या कृपाजीरत वें तस्या धन्य भाग्ये खलु । ; 
घुशीलाया मुनिश्लाष्यं याभ्यां लामोऽयमदुतः ॥१०२॥- 


- छै औज़ानक्ोन्चरितासतम ॐ 


लिये भीलतीजीकी यह निडैतुही विलक्षण कपा धन्य है. तया पुनियोसे भशंतनीय 
|| गरीहुशीशाजीका निधय ही अहो सौमाग्य है, जिन दोगे योगसे यह अद्भुत चरित रुपी हाम 
[जीवको पर हुम है ॥१०२॥ 
| तिते कृमिता देवि! सुशीलायाः शुभा कथा । 
| हि भक्तिप्रदागिनी नित्यं पठतां ध्यानपूर्षकश ॥१०२॥ ,, 
| 


इति द्वयशोतित्तमो$भ्यायः | :२॥ 
हे देवि इस प्रकार नित्य-प्रति ध्यान पूर्वक पाठ झरानेवालोको भक्तिप्रदान करनेयाही 
(| श्रीकशीलाजीकी इस मन्गहमयी कथाको भने आपके लिये कही है अर्थात्‌ इस फथाको जो ध्यान 
१| बक नित्य-नियमसे पाठ करेंगे, उन्हें अवश्यमेद श्रीजनकरामदुलारीजीके श्रीचरण-कमलोंपें भक्ति 
(चूर भद्धा प्रे ) की राति होगी ॥१०२॥ वी 

Ee कवळ्ाटऊ “i 
अथ न्यशीतितमोध्ध्याय; ॥८३॥. 
भ्रीमिथिलेशजी-मदयराजसे उनके राजकुमारोकें साथ अपनी राजकुमारियाँके विवाह सम्बन्धकी 
||, „ स्वीकृति प्राप्त करके राजा श्रौधरमद्वारानका अपने कुल पुरोहित भीभुतशीलजीको 
| > जनगुण्डतियोको देकर भ्रीमिथिलाडी सेजना/-- हि! 
र ५ श्रीशिबच्याच। „ , 
दकतिणस्यां दिशि श्रीमान्‌ कीतिमार वीयवान्छयः । 
| विडालिकापुरीमता श्रीधरो नामविश्रुतः ॥१॥ 
' ` भगवान्‌ शहरूजी बोरेः-दे मये !. दविण दिशामे एक विटालिका नागडी पुगी थी, उसके 
सायी बडे दी यशस्वी, श्रीमान्‌ तथा गराक्रमी, औषरतामसे विख्यात राजा हुये हैं ॥१॥ 
तसय, पर्मालनो राज्ञी थीयुफन्तिः पतित्रता । , 
| «' अजायेतां सृतो परस्याः कान्तिषरपशोधरी ॥२॥ , ` 


_ उन भर्मात्मायाश श्रीधरमहाराउको पतिश्रता महाऱाची श्रीसुकान्विजी थीं, उनके थ्रीकालिपर 
और रीययोधएनामडे दो पुत्र हुये ॥२॥ 


चतल्लः पुत्रिकाश्रेव शुणरूपविभूपिताः । - 
सिद्धिवांणी च नन्दोपा बाला .अशिशुदशंना; ॥३॥ 


& भापादीकापदितम्‌ & i 
और गुण रुपसे अलंछुत ( शोभायमान ) भीसेद्धिजी, श्रीपापीनी) श्रीनन्दानी, 
पै उके चार पत्नियों हुए जो रात्यारस्थामे ही इमारियाती रीत हो रही थीं ॥३॥ , : 
स बासब्परसक्किन्नो जानकी दष्टुमुत्सुक । 
कदाचित्ुरभागच्छजनकेनामिपालितम ॥४॥ 
वात्सल्य रसमे इये हुये बे मदाराज श्रीधरजी एक समय श्रीजनराजदुारीवीफे दशमी 
उत्मुकतासे भीमिबितेशजी महाराजके द्वारा पालित पुर ( श्रीमिषिलाजी ) में पारे ॥४॥ 
चकार स्वागतं तस्य विधिना मिबिलेधरः । १ 
मूमिजादर्शनोकसमतीततमुस्थृतेः ॥५॥ 
- श्ीभूमिसुतानीके दर्शनी उत्मणडासे जिन्हे अपने शरोरका मान बिलुल नहीं रहा गया 
था उन श्रीधर महाराज का श्रीमिपिलेशनी मद्ारजने विधिपू्तक लागत क्रिया ॥१॥ 
वाष्पसिक्तमुखाम्मोजो व्याहरत्स शनेः शनेः । 
सीतेति मधुरा वाणा लम्भसंत्गसतोऽग्ररीत्‌ ॥६॥ 
तव श्रीपरजी महाराज हे सीते ! हे सीते | इस मधुर ( आनन्द प्रदापिनी ) बाणीफो बोलते 
हुए पोरे पीरे विद्वो प्रात गये और उनका मुखरमल अनु यरोसि भग गया पुनः वे साव- 
पान होने पर बोले ॥६॥ 


श्रीधर उवाच । क्क 
अपि क्षितेः पुत्रि | विदेहनन्दिनि | लद॒इप्रिपक्षेरहलाब्थनाइितिग ।, - 
अद्य प्रपश्यामि शुभं महीतलं ल्यः सतां भाग्यमहोदयो मम ॥७॥; 
दीप्ति! दे भागिदेदनन्दिनीजू ! याप इमे समान माफी मूदि और भक्तोके हित 
विन्तनमें अपने पिता भीविदेदनी महाराजा भी आनन्दित करने वाली हैं, याज थाएगे श्रीचरण- 
कले विदे सुशोभित इस मइलमय भूगितलकें दर्शनो म भली भाँति प्राप्त फर रहा हूँ 
प्रत एव मेरा यह भाग्यदा पहान्‌ उदय सन्तो द्वारा भी प्रशंसनीय है ॥७॥ 

' ` खयाउन्विते कान्तमनन्तवेमवं पितुस्तवाझर्टमतेनिकेतनम्‌ । 

दय प्रपश्यामि महपिभावितँ शलाध्यःसतां भाग्यमहोदयो मम ॥८॥ 

। हिनी सति ( बुद्धि) फी भी इणिठत नई हावी, ऐसे आपके थीपिताजी मनोर, अनन्त 

देव सम्पन्न, आपसे युक्त, विस महलमा महि लोग ध्यान झे है, उसका आज़ में परत्व 


१ 


हैं 


र छु श्रीजानकी-घरिठामुउम्‌ $ 
अद्यातभूयचफणीअराितं वञ्रादिशंघागसुलच्षणान्वितम्‌ । 
द्यामि ते पादतलद्वयं सुखं क्ञाथः सतां भाग्यमहोदयो मम ॥९॥ 
प्रीक््ाजी, श्रीशक्रजी श्रीशेयमी जिनका पूजन करते हैं, तथा जो पादि मइलपाम सुन्दर 
लिने युक्त है; आपे उन श्रीचरण-रुपलाफे ततो थाज में सुखपूर्वक दर्शन करूँगा थत एब 
यह मेरे बग्पदी महान्‌ जागृति सन्तोके द्वारा भी ग्शंगा योग्य है ॥8॥ 
गद्य दास्यं शरदिन्टुनिमलं विशालभालं म्रदुजिह्यकुन्तलम्‌ । 
विम्बाधरं प्श सुनातिक विलोक्य साफत्यमियां सजस्मनः ॥१०॥ 
हे श्रीललीमी ! जिसका मस्तक रिशाल ( पढ़ा ) कोमल घुँघुराले केश, मिम्पाफलके समान 
लाल अघर तथा थोठ, प्रुत कमलके सदश वड़े नेत्र तथा सुन्दर नासिका है, आपके उस 
शरदे एमान निर्मल, पूर्ण चळूगाफे हुरुप उज्जल पराशमान, परम-आहाद गारी यीगुखारवि 
न्दा दशन करके भान में यश्य अपने नर जन्मा सरुलवारे प्रात करूँगा ॥१०॥ 

श्रीशिव उवाच । 
तस्मिन्वदलेबमुदारदर्शना श्रीजानगी पझषपलाशलोचना । 
यच्छया तभ पितुर्दित्तया सवन्युमिः खतृभिराजगाम ह ॥११॥ , 
आगान शहुरजी गलेन पार्वदी ! इस प्रहार उन श्रीपरमहाराजफे कहते ही धर्म, अर्थ, 
फाम, मोच आदि समी प्रमारके अनीएफा प्रदान करनेगाला जिनका दर्शन है, ये कमलदलं' 
लोचना श्रीमनकराअ-हुलारीजी उसी समप दैव-संयोगसे अपने वहिन-माऱयोफे सहित पिताजीओं 
दर्शन करनेके लिये वहाँ पर था पधार ॥११॥ 
तामागतामिन्दुमु्खी रुुस्मितां प्रकाशयन्ती स्रुवा दिशो दरा । 
वालल्यपूणंन इदा स सखे विदेहवंशाधिपतिर्निजामजाम ॥१२॥ 
पूर्ण-यन्दरमाळे समान एदराहादडारो श्रीयुखारयिन्द भौर मनोहर पुकानसे युक्त अपनी 
स्पामापिझ सान्विसे दशो दिशायरो प्रकाशित रुखो हुई बीलहीबीम्रै वे भीमियिनेशनी-मदारात 
चास्सस्पपूर्ण दृदयसे लगाझर गतीर बेसुघ दो गये ॥१२॥ 
उन्मीलिताचस्तु विद्यलिऊेबस ददर्श इतसथां नियमेत्रगोवरीम्‌ । 
अयोनिवां रयरुचि दरखितां पर्वादानन्द॒ रसाभ्रलोबनाम्‌ ॥१२॥ 
भीतिदालिरा दके स्वामी ्रीररजी मदाराज ज्यादी मागे सोचते रै त्या ही हृदय 


छ भाषाटीडासरदिवम्‌ के : | 
| हुई मनोहर कान्ति, मन्दसान, आनन्द रसकी वपा करते हुयेगेघयत्‌ ग्यामनेत्र पाली तथा 
विना किसी कारणके प्रकट हुई उन श्रीमिविठेशराजदुदारीजीरा उन्दे रपद दशन प्रात हुआ १३ 

+- सहानुजां ससूगणेविराजितां तामानतामम्रतिमेकवालिकाम्‌ । 
अतीवमाधुर्यवयः समाश्ितां वात्सत्यलीनोरमतिः सलाठयत्‌ ॥१४॥ 
|; भरीव माधुर मवस्थासे युक्त, बहिन माइयोसे छुशोगित, नपफ्ारोर्ध मुकी हुई उन उपमा 
रहित अद्वितीय वालिका ( श्रीअनकराजदुलारीजी ) का वाल्मव्यभावमें लीन हुई ममि बाले पे 
रषी महाराज भली भोति दुलार करने लगे ॥१४॥ RS 
स मूकवत्सोह्यमवररयमदुतं ह्य(खादयन्मूमितुतेचणोद्ववग । 
अवाप्य मूच्छ निपपात भूतले विलोकपन्या दुहितुर्धरापतेः ॥१५॥ | 
पुन; श्रीकिशोरीजी के दर्शनोसे प्राप्त तथा वर्णन करनेमें प्रशक्य उस अदभुत सुप का गूगेके 
समान आस्वादन करते हुये दे श्रोधाजी मद्दाराज भीमूमिसुताजीफे देखते देखते दी मू हो 
एथ्वी पर गिर पढ़े ॥१५॥ 
बिदेहराजो5पि जगाम विसमं निरीक्ष्य तलेमदशां विचचएः। 
्रयलशीलोऽपि न तं मयोधितु शशाक यहींति तदाह पुतरिकाग॥१६॥) 
जिल्ह स्वयं ही आनन्द सागरगें शीनताके कारण शरीरकी सुधि पुषि नहीं रती वे सारासार 
विवेकी शरीमिधितेशजीमहाराज भी उनके प्रेमी उस स्थितिकों देखरर चक्षित रह गये, पुना 
प्रय करने पर भी जब किसी प्रफारसे उनको साउधान ( बहि चि ) काने समर्थ नही हुये 
तब श्रीबचीबीसे बोले १६ 
भ्रीजनक उवाच 1 


वससे ! लवि प्रीतियुतो नराधिपो मृशं किलायं समुदीच्यते मया। , 
अतस्तमेव खश पद्मपणिना श्रीखरडशीतेन गुदेनमालदे ! ॥१७॥ 

हेबस्ते! मैं भती माति देख रहा हूँ, फि इन राजा श्रीधर महाराजा आफ्ने प्रति बहुत 

है प्रेम है, इस लिये दे बुद्धिगदे! थीललीजी ! थाप ही भ्रीखएडचन्दनफे समान शीव 


अपने करकमलके द्वारा इन्दे प्रसन्नता पर्द स्पर्श कर दीजिये ॥१७। 
भौशिव उपाच टा 


इत्युछ्या पद्मपलाशनेत्रया सवा, कराम्भोजतलेन वोषितः। 
स्‌ श्रीपरः प्राप्प घर्ति वदीचया कतायमालानगमन्यत पिये ! ॥१८॥ 
म et ME 


नन 


| क श्रीजानकी-चरितामृतम्‌ के 

” भयान्‌ शहरी बोले हे प्रिये | पिवाजीक्े इस प्रकार कहने पर उन फमशदललोचना 
औकिशोरीजीते, अपने कमात्‌ सुगोमल हाथकी इसे सश करके श्रीधर महाराजको तारधात 
कर दिया, त वे श्रीफिशोरीजीझी द्टिमाठसे येथी प्रास हो अपने आएको कृतार्थ मानते सगे 
' लझौनिधि वीचय तथा गुणाकरं निधानक श्रीनिधिमङ्ग मोहितः । 
निश्रिय सोख्यप्रदकृत्यमामना खपुत्रिकाना सुकृतिगसिद्धये ॥१६॥ 
पुनः श्रीधरन महाराज शरीलक्ष्मीनिधिजी श्रीगुणाररणो, श्रौनिथानकजी तथा श्रीनिधि 
भइयाफी देखकर मुग्ध हो गये फिर साधान होनेपर अपनी बुद्धे द्वारा घुखप्रद एवं अपनी 
पिके पुण्यकी पूर्ण सिद्धि प्रापिफराने वाना कर्तव्य निश्य करके ॥१९॥ 
एवाकिन श्रीमिथिज्ञानरेथरं णम्य भूयों पिहिताअलिन पः । 
उवाच संक्षरणागिरा मनोज्ञया श्रीजानकीतातमिद शुभं वचः ॥२०॥ 
येले श्रौहिशोरीजीके पिता थीमिधिलेशजी महाराजको बारबार प्रणाम करके दाथ जोड़ 
हुये घे श्रीथाजी महाराज बढ़ी ही कोमल तथा मनोहर बाणीते यह मङ्गल वचन पोले ॥२०॥ 
ह श्रीधर वाच 1 

हे पुणरारो ! मिधिलामहेन्द्र । हे वोधवारांनिधिपूर्णवन्ध !। 
, अप सता खडु नात्र सशयस्वतुत्रिकामड लमूलदर्शनात्‌ ॥२१॥ 
है समस्त पुएयाकी राणिस्वस्प ! हे श्रोमिथिलाडीफे सर्यप्रभान स्वामी, हे सपुद्रके समान 
अथाह ज्ञान याले भदपियोके आनन्दकी पूण चन्द्रमाके समान सहज वृद्धि करने वाढे राजन! ! 
माज भाषड़ी श्रीलहीवीफे समस्त मड्ठलोके कारण भूत दशनासे में ताथ हो गया, इसमे को 
सन्देह नहीं ॥२१॥ 

अन्सय यात्रा सफला हि मे अमुदिष्ट्या प्रसादासरम/लनों हरेः। 
- विशेषतः स्यामनुकम्पितस्वया सम्बन्धिनो मे पदम्पयेयेदि ॥२२॥ 
परमात्मा श्रीहरिकी कुपासे सोभाग्ययश यही मेरी यामा सफल हो गयी तथापि यदि 
मुझे आप सम्बन्धी यनाले, दो और मी मेरे पर आपको बड़ी डपा हो ॥२२॥ 
फुयश्रतक्ली मम चारुदर्शना गुणामिरामा अनवयलचणा:। 
यया कुमारा मवतः सुशोभनाः समबन्ध एपममुकाभिरहति ॥२३॥ 


& यापादोकायदिवम्‌ के हु a१ 
जेसे आपके ये चारो राजकुमार सद ग्रकारसे सुदर ह, उसी प्रकार मेरी मी चारो राज- 
इमारियां गुण तथा रुपसे परम सुन्दरी, अपने सत्तशोसे दी प्रशंसनीय हैं, अत एव इन राजकुमारी 
का बैवाहिक सम्बन्ध मेरी उन राजझमारियोके पाथ होना सब प्रकारसे युक्त है ॥१३॥ ८ 

ता मे सुता; कर्णागतं यशो अलं विधाय पतयस्तव विभ्रभापितिस्‌। - ˆ 
तहशंनाशापरमातुरेक्षणा; सर्वा; कृशाङ्गधो अतशुष्कशोणिता: ॥२४॥ 
ताकि दारा फे हुये आपरी भरीततीतीरी उसल कीचिफी भरण करके इनके दर्शनोंकी 
ग्राशासे मेरी उन पुत्ियोके नेत्र अत्यन्त व्याहुल हो रहे है तथा श्रीललीजीकी ग्रातिके लिये अनेक 
प्रकारके ब्रतोफे कारण उनके शरीरका खून भी यल गया है, शत एव ये बहुत ही दुर्ज हो 
गयी हैं ॥२१॥ 
तासां मया जीवनयुप्तयेडधुना सुग्रार्थनेयं भवते सपपते। 
,खय समागत्य पुरं हि तवर यद्रोचते तत्वतां कृपानिधे ! ॥२५॥ 
है कृपानिधे | इस समय उन पुन्नियोकी जीवन रचाके अभिप्रापसे ही मैं सवयं आपे नगरमे 
आर इस उचित पार्धनाफो आपसे निवेदन कर रहा हैँ, अप आपकी जैसी रुचि शै 
करने कृपा फरे ॥२५॥ 5% 
भीशिव उपाच । 
तदुक्तमाकण्यं स पर्भवित्ताः प्रसन्नयेतास्तमुवाच सादरम्‌ । 
तथास्तु राजन्‌ मता यथेप्सितं नासीक्रतित्ते वचसो हि रोचते ॥२६॥ 
भगवान्‌ शिवजी योलेः-हे पाती ! धर्म वेचाभोपें परम श्रेष्ठ वीमिषिलेशजी महाराज शरीश्रीयर- 
महाराजङी उस प्राधनारों सुनकर प्रसन्न चि हो उनसे आदर पूर्वक बोसेः-हे राजन ! आपने जैसी 
इच्छामो है, बैसा ही हो, क्योंकि आपरे मर्यादा नारित यह कदायत प्रसिद्ध ही है अव एन अपनी 
ज्येष्ठ पपरीके विना यियाद किये ही उनके छोटे माइयाड़ा, यसङ्गत मर्यादा पिरद होने पर भी "प्राण 
रक्षा गरीयसी” इस नीतिके अनुमार मैं आपकी इस प्रार्थनाही अस्मीडार करना नही चाहता अर्थात्‌ 
इसे सइ सीझर करता हूँ ॥२६॥ 


1 प्र 


श्रीस्नेद्वपरोबाच । 
स एयमुर्वीशवरेण नन्दितो सुभागिरा भेह ! विद्यालिकेश्शा:। „` - 
दिनानि हः कतिबिखुरि मिय | तात वोस मेश रण 
= 


लि 


० ॐ भौजानकीन्वरिदामतम्‌ & 

शस्नेहपरानी वोरलीः-है समे बंशमे उत शरीरसपयारणू! परथ्यीपतियोमे भे श्रीमियिः 
छेशजी माराने अपनी गीटी याणी हारा जर रिशलिशा पुरीफे सागी थीधरजी महाराजरी 
्ातनदित झिया, तब बे हळ दिन गेरे पिताजीफे पुर ( भ्रीजनरयुर) में सक निपास 
करते हुये ॥२७॥ 

ततस्तु संय निजालजानां पिदेहजादशंनलालसानाम्‌ । 
दशां दयाहाँ' जवकालजाया उत्राव तातं जलजायताच ! ॥२८॥ 


हे कपक्षनमन श्रीप्यारेजू ! ओरिदेहनन्दिनीजके दशनीफी लालसा पाती अपनी पुनिर्योकी 
दपवीय दशको सरसर प्रकारसे सय कफ त्रोधरजो महाराज, भरीकिशोरीबीके पितामीसे 
बोढ़े-॥२८॥ 


भरीधर उदाद। 
सुखं वियृष्येदमह खदेशं भवत्सुतादर्शनज॑ दुरापम्‌। 
नोत्साहवान्‌ गन्तुमितः कथन ब्रवीमि सत्यं मिथिलामेन्द्र ! ॥२६॥ 
हे ओषिपिणाओीऊ सरयप्रपान मराराज ! में सत्य अदत हैं, आपी भ्रीललीमीफे दर्शन जनित 
इस दुर्लभ मुरो दोह फर, मुके यहाँसे अपने देशो आनेफे लिये हिमी प्रकार भी उत्साह नहीं हो 
रष हे॥२९॥ 
तयाऽपि संस्मृत्य सुताः खकौपाः श्रीजानकीदशनतृष्णपार्ता; । 
आई प्रयाचे गमनाय देशं योक्त॑ हनेनेव मुखेन ताश्च ॥३०॥ 
फिर भी भीतहीजीफे दर्शनोंडी उप पासे व्यापुन दुई अपनी उन पुत्रियोरों स्मरण फर उने 
इसी भ्रमीण सुपे युक्त करने लिये, मर हैं आपसे अपने देशाह़ो जानेक्रे लिये, 
मागवा हैं ॥३०॥ 
राऽयुनाऽहं क्षितिगर्भजातां खबस्धुमिः समृगराः परीताप। | 
ता लालविला पुनरस्तपुण्यो मद्दीप ! गन्तुं खपुरं समीहे ॥३१॥ 
दे भूषते ! बदिन माई पुनद सहित भूमिते प्रस्ट दुई भ्रीलक्तोपीय दर्शन फे उतरा हाइ 
खडके पुएप समाप्त ही जानेकै रासप घर मैं जपते नगरङ्रे जाना थादइूवा ३ ॥३१॥ 
भीउनफ इवाप) 
लमा शुचोळेच्य मुता हि मामी स्थमन्धुमिः लमृगणें: समन्विताम। 
यवासूहे सरंसनोक्नर्शनां सुसं खदेश ब्रज ताः सुमान्सय ॥३२॥ 


न ता त क्ट Mt i sf 
११५ & भापाटीकासहिवम्‌ के | 
अ्रीगनकती महाराज बोलेः-दे राजन ! आप शोऊ न करें, लिनका दर्शन घस्अचर माणः 

ये मनको हरण कर ठेवा है, वहिल-माइयोंके समेत उन हमारी श्रीतजीजीरा अपनी इच्छाके 

| दर्शन पके सुखम अपने देशको जाइ मौर अपनी पुनिरपोको शरीललीवीके दर्शनोंका 


आशासन प्रदान करके शान्त कीजिये ॥२२॥ पटरी 
श्रीशिव वाच | 


तथास्तु तस्मिन्‌ गदति चितीधरे श्रीमेपिलेन्द्रस्तनयामयोनिजास्‌ । 
समावृतां खसूरणश्र वन्धुभिर्देदीपयमाना स्वरुषाऽऽजुहाव ह॥३३॥ 
भगवान शिवजी बोडे-है पार्वती ! श्रीधर महाराजे ऐसा कहते ही श्रीमिपिलेशजी- 
महाराजने बिना हिसी योनि (कारण ) से प्रकट हुई, भाई-बहिनोंसे युक्त अपनी कान्तिसे घमफती 
हु, उन श्रीललीजीको घुलाया ॥३३॥ रा 
झाहूयमाना क्षितिपेन मैथिली द्रुतेन तत्सत्रिधिमभ्यपद्त 1) ¦ 


उदीच्य तां पद्मदलायते्णां विडालिकेशो पि ययौ विदेहताम ॥३४॥ 
गाराजके पुलाने पर श्रीमिविडेशराजदुलारीजी तुरत उनके पास आ पथारी, उन कदे 
समान विशाल मनोहर नेजयाली शरीललीजीका दर्शन करके विडालिकाएरीक्े स्वामी श्रीपरवी- 
महाराज प्री वेसुध हो गये !1२४॥ ह 
„ मनः समाधाय पुनः कथन मह्टरोगा गमनो्यतो मुहुः। `? 
हृदा परिष्वज्य सवाष्पलोचनः श्रीजानकीमिन्दुमुखी नृप गतः ॥१४॥ 
पुनः किसी प्रहार अपने मनो सामान उसके इपसे रोमाशफो प्राम, नेत्रो अग ह 
पूर्ण चन्द्रमाके समान प्रकाशपूर्ण, आहाद प्रदायक युखवाली श्रीधनर्गणजुताएगी्रे आसार 
ददपसे लगाकर धीमिधितेशजी-महाराजस्चै प्रणाम करके, बड़ी ही कठिनताते आ दगडे जेधे, 
तैयार हुवे ॥३५॥ 
निधाय तां चेतसि सानुजानुजां स भूमिपालः सप भाम ह। 
झभ्येत्त तं वीरभटेः सुरक्षितं विषेश रं तितरमदिम्‌ ॥६॥ 
पुनः अपने वि भाईयहिनोफि समेत उन आहरादी्े क्षमा उसे वे र 
महाराज ) अपनी बिडालिका पुरीको पधारे । थोर हाँ प झ उगी मेदे पृ 
[दिए अने मनोहर अन्तः पुगे परेश किया ॥इक्ष FO 
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ॐ भीजानकी-चरितामृतम्‌ छै 


कृताशनस्तत्पगतों निमेदयादकार राझ्ये मिथिलापुरस्य यत्‌ । 
वृत्तान्तमम्मोजविलोचनादितो निशामयन्तीपु सुतासु त्वपः ॥२७॥ 
है कमतदललोचर शरद्राणणारेजू | भोजन करके पधात्‌ जब दे विभामार्य पतङ्गपर 
विराजमान हुये, तब अपनी पुत्रियोके सुनते हुये श्रीमियिलाएरीका सारा बृचान्त आदिसे अन्त तक 
उद्धोंने श्रीसुकान्ति महारानीनीसे निवेदन किया ॥२७ 
श्रीसुफान्दिरवाच । 
इदं हि भाग्योदयकालसूचक श्रुतं मया वृत्तमपूर्सोश्यदर । 
पुरोधसं मपय भूपसन्निधि विनिश्रितोद्वाइमुहू्तलग्नकम्‌ ॥३८॥ 
श्रीमुझान्तिजी ऐोली)-दे प्यारे! निश्चय ही भाग्पफे उदय समयकी सूचना देने पाला 
अपू सुघदापर यह इता मैने श्रवण किया, अम आप विवाहके लग्न गुहूतका मिश्षय से 
बाले श्रीकुतपुरोदितजीको श्रीमियिलेशजी महाराजके पास भेज दीजिये ॥ ३८॥ 
भीरिव इवा । 
तथेति सम्माष्य स तां चितीखरः परेम्णा समाइय समर्च्य सादरम्‌। 
गुरु तदाङ्ञात उवाच तं नतो वचो निजाभी्करं स्फुटाचरम्‌ ॥३६॥ 
मगवान्‌ शिवजी दोलेः-दे प्रि! श्रीसुफान्ति महारानीकी इस प्रार्यवाकी पुनफर थरीधाजी 
महाराज ( उनसे ) ऐसा ही होगा, पर शरीलशुरुजीको आदर-ूर्वक बुलाकर पोडशोपचारे 


पूजन करके, उनकी आवको पाकर प्रणापशूर्चक अपना अभीष्ट प्रदान करलेगाला बचने सा 
चराम मोते ॥३8॥ 


घीघर व्वाष। 

हे नाथ ! पुत्रा मिधिहेशितुमया निरीच्य जामातृपदाप रोचिता; । 
शरतस्तदुदाहुभाहमादिकं विचा शी भियिलां बरम प्रभो | ॥४०॥ 

है नाथ ! भ्रीमिधिलेशजी मदवाराजरे राजइमारोंसें देखऊर मैने उन्हे अपने जमाई मनाने 
के तिये इच्यारी है, इसलिये दे रमो 1 उनके रिवाइा शुभ दिन, नेचत्र यादि विचार करके 
आप शीप ही श्रीमियिलाओं पथारिये ॥४०॥ 
पुग्यो मदीयाः किल भूरिमागाः श्रीमेविलीदर्शनपूर्यलामम्‌ । 
गच्छन्तु कामं न चिरेण चेतासतदमातपलीपदमभ्युपेल ॥४२॥ 


छ भापाटोकासदिवपू के श 
बिसे हमारी ये बड़भामिनी पत्रिया श्रीगिथिलेशरुतारीजूके भाह्योंशी पलियाँ शेर शसि 
ही भर इच्छा उसके दर्शनोंका पणा प्राप्त करें ॥४१॥ 
श्रोडवशीन उवाच । 
म्र हि ते धमृ धरापते ! सवे समापान्सखिला; सुसम्पदः । 
सवै शुभं भूमिसुतास्सृतिप्रदं मासचंतिथ्यादिफमित्यवेहि तत्‌ ॥9२॥ 
श्रीधुतशीलञजी महाराज धोले-हे राजन! आपका मङ्गल हो, धर्मपरायण व्यक्तिके पात 
अपने आप ही सभी प्रकारकी उत्तम तथा हितकर सम्पत्तियाँ आती रहती ह | जो मास, नचत्र 
तिथि थादि भूमिसुता श्रीयनकनन्दिनीजुका स्मरण प्रदान करे पह सभी मडुहमम है ॥9२॥ 
तथाऽपि वेशाससिते विधो दिने संवत्सरेरिमन्नपि पञ्चमीतियी । 
प्रशस्तयोगो विदुपां विचारतो बेबाहिको मानवदेव | वर्तते ॥४३॥ 
हे नरदेव ! फिर भी इस वे विद्वानॉंके पिचारसे पैशाखशुक्रा पञ्चमी सोम्वारकों पिवाहके 
तिये बहुत ही उत्तम योग है ॥४२॥ 
देहि शी शुभजन्मपत्रिका निजासजानां खकराचरानिता! । 
मदातुमुरबीयतये महात्मने श्रीभूमिजाया जनकाय पार्थिव ! ॥99॥ 
, है राजद ! इस लिये श्रीजनकतरिदियीजूके महात्मा (शरीमगवानको ही अपनी बुद्धि श्र 
ममे यसानेयाले ) पिताजीको देनेके लिये अपने हस्तावरके सहित राजदमारियाँकी शुभजन्म- 
पतिका पुमे शीघ्र दीजिये ॥४४। 


श्रीशिब दाद | 
मह्यकृपेयुक्तवता द्विजोतमो विडालिफेशेन निशाय तूच: । 
. सु प्रेपितः श्रीमियिज्ञां मनोरमां प्रदाय पत्रीमंहितो यथाविधि ॥४५९॥ 

, भगवान्‌ शिवजी बोठे रवती ! भीमुरुदेवके उस पचनको सुनकर विहालिका पुरीके नरेश 
(श्रीधर ) जी महाराजने “वढी कपा हैं” ऐसा कहर विषिरखक उनका पूजन के जना- 
यतियोंकों दे, उन्हें मनोद्दारिणी भ्रीगियित्ानी मेज दिया ॥४५॥ 

पुरी समासाद्य विदेहपालिता परोहितोऽसावमुरागनिर्महः । 
< स का ही 


a छ श्रीबातमरी-घरितामतम्‌ $ _ 
= ˆ श्रीबिदेइजी महाराज जिस पुरीका पालन कर रहे ४, उस श्रीमिधिलापुरीमे पहुच वे प्रीथरजी 
महाराजके परहित ्रीधुवशीलयी महाराज थजुरागमें भर गये, “सुके कव अगोनि सम्या (बिना 
कारण ) अपनी इच्छाएे प्रकट हुई श्रीमिपिलेशराजदुलारीजोका दर्शन होगा” इस चिन्तासे उनका 
वित्त आएल हो उठा ॥४६॥ 

बन्रादिचिहानि घराङ्ितान्यथो निरीक्ष्य पतया उपतेः पदाव्जयो:। , ˆ 
दशा स्पृशन्विस्मृतसर्वकृत्यको ययो विसऊज्ञां घुतसर्वकिखिपः ॥४७॥ 
तपात्‌ एथिवीपति भरीन महाराज छी श्रीराजनन्दिनीभूक भूमि सरित थीचरणकमलके 
यजादि चिनका दर्शन करके, उनके सय पाप धुत गये, थत! बे उन पिनो अपने मेरे सर्ग | , 
करते हुये समी प्रकारके कन्य सुधियुषि भूल कर, पेममूरच्याफो प्राप्त दो गये ॥४७॥ 
तदा 5आता सा नानाथनन्दिनी विद््य कामं कमलापएगातटात । 
सीता परीता खसूमिः सवन्युमिः प्रसाधमाना च जयेति निःखने; ॥४८॥ 
उसी समय जयपोपफे द्वारा प्रसन्मताझा साधन करते हुये अपने गाई बहिनोंक़े साथ राज 
नन्दिनी भ्रीकिशोरो गी, भर इच्छा रिद्वार काळे थीफमजा नदीफे फिनारेसे पदां आ पथारी ॥४५॥ 
पथि चयुतं ताहि जनेः समावृतं ददर्श तर्वान्तरभाववित्तण। 
नेत्रामयुसिक्ताननकण्ठमूतलं ब्रहमपिमारच्छ तशोलमाद्रधीः ॥४९॥ 

, चेरन्यचरमप सही प्राणियोंके गाक्को समकनेवाली शक्तियों परमन दयामयी श्रीराम 
लारीजीने पाससे देखा क्रि महर्षि भ्रवशीलजी मागीं बेमुघ पढ़े हुये ह॑ लोगोंने आध्या उन्हे पेर 
उबर है । अधुयसे उनका युल, गीला, थर प्रधिवी भीग गयी है ॥४९॥ 

तया स संसृष्टपदो महामुनििस्फारिताचोऽमिुखे विराजिताग। , 


दृष्टा जगन्मङ्गलमोदविपरहां निध्रेपश्न्ये्रण आस विहवः ॥५०॥ 
, उन श्रीकिशोरीजीने ज्यों ही उनके चरणोका स्पर्श कियो, त्यो दी महान्‌ (परमासवथसतरुपा 


उन भ्रीललीजीका दी ) मनन करनेवाठे धोश्रुतशीलजी-महाराजने अपनी वन्द आको फैत्ता दिये 
परन्तु सम्भुख चरचर समी प्राणियोंके मङ्ग दथा सुखी मूर्ति श्रीमिबिहेशराजनन्दिनीजूका 
एकटक दर्शन करके वे व्यावुल हो गये ॥३०॥ ८ 
साप्सम्बेज्निदेवसत्तमे तस्मिन्पुतः सा मिथिलेशवराताज! । 
जगाम मातुर्भवनं मुदान्विता परणम्य ते प्रातृगशेः स वृत्रे; ॥५१॥ 


& माएादीकासद्दितम्‌ $ ६3७ 
युन! जय वे तराद्मगशिरोमछि श्रीश्रुतशीलदी महाराज सावधान हुये तव श्रीकिशोरीजी | 
भाई पहिनोंके सहित प्रसन्नतापूरवर उन्हें प्रणाम करके अपनी माता श्रीसुनयना महारागीके महल 
को पारी ॥५१॥ २ 
स चापि संप्रापपतिमहामनाः प्रसन्नचेता मियिलेशितुः सभाम्‌। 
प्रविश्य बिपरपिजनेः समाझुलां ददश भूषं तमुदारदर्शनम्‌ ॥५२॥ 

और बे शीुतश्ीलजी महाराजने श्रीफिशोरीजीफो अपने मनमे विराजमान किये हुये पूर्ण 
पयो प्राप्त, प्रसस्नचित्त हो ऋषि माद्यगोसे मरी हुई शरीगिधिलेशजी महाराजकी समाप पहुँचकर 
उन उदार दर्शन श्रीजनरुजी महाराजा दर्शन किया ॥३२॥ 
राजञा समुत्याय नमस्कृतो द्विजः संघ पीठे विधिना समर्थित: ! 
प्रदत्त पाणो नृपतेः सपत्निका विडालिकेशस्य कराक्षराहरिताप्‌ ॥५३॥ 
पुन जब राजा श्रीजनकीने लडे होकर नमस्कार किया और सिंहासन पर विठाकर उनका 
दिधि पूजन फर शिया, क श्रीभुवशीलजी मदाराजने श्रीविढालिफा पुरीके नरेश श्रीरजी 
महाराजके इस्तातरऐे युक्त उनकी पत्रिकाफो श्रीमिथिळेशजी पहाराजके कामलां दे दिया ॥४३॥ 
औलेदरपरोकाच । 
प्रशंसयंस्तं निजभाग्यमप्पती विदेहराजं मुदितेन चेतप्ता । 
समूचिवान्याम्यमिद कताञ्जलि समान्तरस्थेः परिसुष्ुसकतः ॥५४॥ , 
श्रीस्नेहपराजी वोलीं-दै प्यारे ! समासदोके द्वारा भली मॉठि सत्कारको पाऊर, पे श्रीभूतशील 
भी महराज गृदितचिच्त हो, हाथ जोड़े हुये ग्रीविदेइमहाराजसे उनकी तथा अपने सौभाग्यक्री 
प्रशंसा करते हुये यह बचन बोले ॥२४॥ 
शोधुक्शोल इवाच । 
रद्य कन्याशुभजन्मपत्रिका एताः सुतानां च पुरोषसे लया। 
बिडालिकेशालगुवा प्रदीयतां सम्बन्धखीकारदल सहार्मको ॥५४॥ 
भ२ है राजन! इन कन्मामकी जसा पत्रिकायोफो तया अपने यगो जन्म पत्रियाँको 
भपने इल पुरोहित श्रीशतानन्दजी महाराजकों दिखलाकर प्रसन्नता पूवक अपने पुत्रोके साथ 
भोविदातिका नेशी राजडमारियोका सरस सीकार पर प्रदान जिये ॥१४॥ 


तिन खप ूपलशशशिशाशश0/ 


द कु ग्रीानकी-्चरितामृतम्‌ के 
i श्रीशिब उबाच | 
तयेति सम्भाष्य विदेशभाकरों ददौ शतानन्दकरे सुपत्रिकाः । 
उपार्मकाणामपि जन्मपत्रिकास्तदा समानीय विनगरकन्धः ॥५६॥ 
भगवान शियवी दोले-हे पारबती ! पद छुनफर विदेह कुलो रके समान प्रकाशित करनेवाले 
शमिपितेशनी महाराजने उनसे “ऐसा हो हो” इह कर उन पत्रिकाओक्रों तथा अपने 
राजढुमारौंकी जन्म पतिपोको मेंगाकर अपने उन्धोको भुङे हुये श्रीशतानग्दञी महाराजके दाथमे 
अपंग झिया ॥३६॥ 
स गौतमीसूनरुदारनिश्चयो विचार्य पत्नीवरकन्ययोजंगो । 
अयं विवाहस्तु नरेन्द्र सतम ! विचार्यतां मङ्गलमूलमेव हि ॥५७॥ 

i बे उदार लिथय बाले श्रदेल्पा पुन श्रीशतानन्दजी महाराज वरन्याओंी जन्निमो 
देसम गोले;-हे राजायोमे परम श्रेष्ठ इस विवाहको थाप समी मद्गलों का मूल ही सममिये ५७ 
श्रीराद वबाच । 

इत्युक्तवत्येव युनो सभासदां मतेन दत्ता श्रतशीलहस्तके । 
सीकारपत्री लिखिता खपाणिना राब्चा बिदेहैन नतेन सादरम्‌ ॥५८॥ 
भगवान शिवजी योलेः-हे पिये! ्रीरतानन्द्ी महाराजके इस परहार कहने एर समासदोकी 
सम्मतिसे श्रीरिदेह्रीमहाराजने अपने हाथसे सम्बन्ध स्वीफार-पत्र लिखफर यादसपूर्क प्रणाम 
करके, उसे श्रीुतशोलक्ी महाराजके द्वाथमें अपण झिया ॥६८)॥ 
पुनस्तु त॑ विप्रवर रपोतमः सुखप्रदं बासमतीवशोभनम्‌ । 
रदाय नानाद्विअवृन्दसेवितं सृगान्वितं प्राप न्‌पो निजालयम्‌ ॥५९॥ 
तरपथात्‌ राजा उत्तम शोदनऊजी महाराज, ब्द प उत श्रीभुतशीलजी पहाराजरी 
पत्री समूहे सेवित, मृगोसे युक्त अत्यन्त सुन्दर, सुखद निवास प्रदान करके अपने 
महलको पघारे ॥६॥ 
` राये हि तढुतमसो यथातथं निवेध रात्रो च तयोपशोभितः । 
अयोनिजोससङ्गकया सपुत्रकः प्रातमुंदाआच्चच्पेदिदत्तया ॥६०॥ 
सत जेस का वैसा बद वचात भ्रीपुनयना मदागानीजीसे निवेदन करके रिना किती 
दारण अपनी इच्द्वासे प्रमद हुई श्रीललीजीरी योदर्मे लिये हुई थीपुनयना महारानीवीसे 
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ॐ भाषाटीकासहिदम्‌ छ 
होमि, यीतरमीनिधि आदि प्रहे सहित प्रसलतापूर्वक शरमरिथिहेशजी महाञ प्रातः काल 
पि ( श्रुत शीलजी महाराज ) के दशमी इच्छा ( उनके विधासस्थानपर ) गये ॥६०॥ 

तं वे महामानमनर्पतेजसं निमीडिताचं विरहाब्धिसपजुतम्‌ । 
सीतेति वाचं मधुरा शनेः शनेः प्रव्याहरन्तं बपमोलिरैचत ॥६१॥ ' 
राजा शिरोमणि श्रीजनकजी महाराउने वहाँ पहुँचफर देखा, कि बे मदान तेजसी ग्रीभुतः 
शीलती महाराज झखे वन्द किये पिरहसागरने भली भाँति हुवे हैं और धीरे धीरे हे सीते | 
है सीते, यह मधुर ( सुलदायिनी ) याणी बोल रहे हैं ॥६१॥ 
कोडात्समुत्ताय्यं तदा निजालजां जगाद वाणप्लुतकब्नलोचना। 
सृशाहरिद्े मम पुत्रि ! सादर महाअनोऽस परवर शोभने ! ॥६२॥ 
हर द्भुमरे कमलके समान नेत्र श्रीजनफजी महाराज अपनी श्रीततीडीको, थम्याजीकी गोदसे 
उवार कर उनसे दोले।-हे सहज सोहावनी हमारी श्रीललीजी ! इन महान श्रे मदातगाीके चरणः 
कमलोका आदर पूर्वक स्पर्श कीजिये ॥६२॥ 
श्रीसेद्दपरोवाच । 
अथर्पिषादाम्बुजयोर्मतायां खपुत्रिकायाँ वच एतदचे । 
यज्ञामसह्ीरतनतत्परोि तां पशव ते पादयुगं बमन्तीम्‌ ॥६३॥ | 
श्रीस्नेदपराजी बोल्लौं-हे प्यारे ! भाज्ञानुसार श्रीभुवशीद्धनी महाराजे चरणकम मॅ |; 
श्रीकिशोरोजीके मुकने पर श्रीमिपिलेशजी महाराज उनसे दोलेः-भहाराज ! आप जिनफा नाम सने 
में सरे बे औललीजो आपके दोनो घरो रार कर रही हैं उनका दर्शन कीजिये ॥६३॥ || 
औललेइपरोवाच । | 
स एवमुक्तोऽवनियेन विप्रराहुन्मीत्य नेत्र सुददशंभूमिजाम्‌। 
गवीनकायतपन्रलोचनां निजानजाम्याँ युगपारेशोभिताम्‌ ॥१४॥. | 
श्ीलेइपराजी बोलीं/-हे प्यारे ! श्रीमिबिेशजी.मह्यराजके इस प्रकार कहने पर बरहम, 
परप वे श्रीभतशीलाजी महाराज नेशेकों खोलकर श्रीलरमीनिधि और श्रीगुणाकाजी, अपने इन 
दोनों गाइयोके द्वार दाहिने बाये दोनों आलहे शोभायमान, नवीनकालदलफे सान मनोहर | 


1 


बिशाल मेतरवाली भूमिडमारी यीजनकरामउतारीजीफा मतीभाविसे दान काने तगे ॥६४) ॥ 
भ~) 


धरा क भोबानडी-चरिवामृतम के 


मातापितृभ्यां विहिताझलिम्यां विराजमानां प्रिय ! पृषठतस्ताम। 
निजानुजामिः परितः परीतां सीतामतीतां जरिगुणेमुंमूर्च्ये ॥९५॥ 
पुन; माता श्रीमुनयन/मद्दारानी तथा पिता थ्रीमिधिलेशमी-मदाराज हाथ जोड़े हुये जिनके 
विराजमान रै, बहिनें चारो ग्रोरसे घेरे हुई हैं, सर्स,रज,तम दीनों गुणोंसे परे उन श्रीकिशोरी- 
ज्रीका दर्शन करके वे मूदित होने लगे ॥६५॥ 
* तं घेतयाप्रात चराचरात्ा चतुगतिश्रन्द्रचयोपमास्या । 
सपाणिना तापहरेण पूर्णा संहत्य सा तद्विरहोद्भवाग्निम्‌ ॥६६॥' 
उन्हे सालोबप, सारुष्य, सम्य, सायुज्य इन चार प्रकारकी युक्तियोंही उपाय और चा 
अचर समस्त प्राणियोंकी आत्मस्वल्या ग्रनन्तचन्धमाश्रोंळे समान परम याहुदकारी श्रीमुष्ारविन्द 
वाली, परब्रहमस्वरूपा श्रीकिशोरीनीने उनकी बिरे उत्पन्न हुई अग्निर सम्पक प्रकारे करण 
करके देहिक, दैविक, भौतिक तीनों प्रकारके तापो दूर करनेताले थरीकरवमलसे सावधान 
किया -॥ ६६॥ 
तदा लगे सब्धधतिमहामा शुभाशिपा खागतेमाचकार। 
। तस्याः सकान्तेन दृपेण न्वा सम्पर्शितः ग्रोच इदं वचस्तम्‌ ॥६७॥ 
, तब महात्मा थुवशीलजी महाराजने धैय प्राप्त कर अपने मदजावशाएनके द्वारा श्रौकिशोरी. 
जी का स्वागत किया, पुनः भ्रीमुनयना महारानीजीके समेत श्रीपिविलेशजी महाराजके प्रणाम 
करके प्रार्थना करने पर उनसे बे यह बचने बोले ॥६७॥ 
|! श्रोग्रवशीन उवाच । 
युवा महाभागतमी जगत्यां ययोः सुतेयं जननी ब्रिलोक्याः। 
वाळलरुपाऽपतसम्स्तदोपा स्वदर्शनादिम्रमदमदा हि ॥६८॥ 
समस्त दोपीसे रहित तीनों लोकी जननी, पुत्री बनकर बालस्वस्पसे जिनको अपने दर्शन 
आदि का महान आनन्द प्रदान करने बाली हें, ये आप दोनो ही निक्षय करके प्रती पर भाग्य 
शालियेम सबसे श्रेष्ठ ॥६८॥ 
पुत्रास्तु सवें गुएरूपयुक्ताः श्रीभूमिजापादसरोजसफाः । 
एते समावाप्तविशेपयोधा मनोहस्स्मेरगतीक्षणेहाः ॥६६॥ 
आपके ये पुम भी सभी गुण, स्यसे सम्पन्न, भूमिसे मठ हुई श्रीललीजीके श्रीचरणमलो- 


११६ कु मापाटीकापहितम्‌ के | 
में अटल ग्रेम रखने याले, स्थतः विशेष मानी. तथा मनोहर मुसा, मनोहर बाल, : मनोईर 
चितवन एवं मनोहर चेष्टा वाले हैं ॥६६॥ hea 

युवा महाभागवतप्रधानावतुल्यराशी सुकृतित्रजानाम्‌ । 
सदुगीयमानाप्रतिमोरकीती महपिंवृत्देः समरणीयनाली'॥७५॥ 
आप दोनों ही प्रधुके महान्‌ भक्तोमे भी परमभेष्ठ, समस्त स्तो ही उपमा रहित राशि स्वरूप 
हैं झाप दोनोकी अनुपम महती कीर्चिको सन्त लोग भी गान काते हैं कहाँ तफ कहे आप दोनों 
का नाम महा बृन्दे द्वारा भी स्मरण करने हो योग्य है ॥७०॥ Roe 
पुरी च धन्या भवतः किलेयं सोमाग्यसंमोहितसलोका। ' ` 
यस्यां बिह्ारो जगतां जनन्या दृ्योऽस्ति भूतो भत्रता विचित्रः ॥७१॥। 
है राजन्‌! अपने सौभाग्यसे अक्ल, विष्णु, शिव आदि समस्तलोकींको आथयमे डालने पाली 
आपकी यह पुरी भी धन्यवादफे योग्य है जिसमें इन जगजननी श्रीकिशोरीजीका अनेक प्रकारा! 
बिहार हुआ है, दो रहा हे और झगे भविष्यमें भी होगा ॥७१॥ ; । 
र पुरोकसश्रापि तथव धन्याः पण्यानां पूज्यतमग्रधानाः। „= ॥ | 
येपामियं दृष्टचरी मुनीनां पाणीपनोजुद्धिमिरपगम्पा ॥७१॥/ । = | 
दनि जिनका अपनी वाणीसे वर्णन, मनसे मनन और युद्धिसे निथय नहीं कर पाते है, 
पे थापकी ये श्रीललीजी जिनको प्रत्यव-दशन प्रदान कर रही हैं वे आपके पुरवासी परम धन्य हैं 


पक्ष सभी पुणयात्मासोके भी परम पूजनीयो धे है ॥७२॥ ! 
औस्नेदपरोदाच | हौ { 

एवं वदत्येव सुनो च तस्मिन्‌ राजा सकान्तश्न तदीत्तमाणः । ¦ 
नियइभावो निपपात मूमो श्रीमूमिजापादविलीनहिः ॥७३॥+ 
भीलनेदपराजी बोर्ली हे प्यारे भ्रीथुतशीलजी महाराजफै इस प्रकार यूर्णन करने प 
धत्यन्तर छिपे भाम वाले श्रीमिधिलेशनी महाराज भ्रीयम्याडीके सहिव श्रीभूमितुतामीफे चरण: 

कमध विलीन ष्टि हो उनके देखते देसते भूमिपर गिर पडे ॥३७॥ न्यु 

तमातुरं वीच्य महामुनीन्हरी दुतं समुत्याप्य दपं विदेहप्‌ |!" 

आइपसयत्‌ वाचमिमां तदोचे निशामयन्त अवनेः सुतायाः ॥७४॥ 
देहालुसन्थान भूले हुये, मिथिलेशजी महारामो वीर देख परमा्-रदया श्रीकिशेग 
ER, 


i 


क भीजातढी चरिचासूतम्‌ के 


क्ष खसपका अनन काने वालों भेए भीश्रुवशीलजी महाराज, उन्है तुर्त उगकर तथा आश्रापतत 
प्रदान करते हुने श्रीमूपिसुताजीके रण करते हुये यह बचन बोले ॥७४॥ 
श्रीभुतशीत उवाच । 
मह हि ते रांजमणे । सदाआतु तापत्यदारशितिजादिकाय । 
धर्मालनां श्रेणिविभूषणाय ममाक्ञयेतो अञ भोजनाय ॥७५॥ 
है राजाथोमे मणिके समान चमफने बाले श्रीमिधिलेशजी महाराज | झापतो धर्मालाझँकी 
पड्क्तिके प्रधान भूपण इ अतः थरीमहारानीजी भ्रीराजडारजी दघा-शरीभूमिएमारीजी आदि परिवार 
के सहित आपका सद दी मजल हो, मेरी आघासे सम आप यहाँ से भोजन फरे ह्मि 
परषारिये ॥ ७१ ॥ 
ुभुचुरेण खसवन्थुमिश्र प्रतीयते पूरशशाइवमत्रा । 
हुः प्यति पदानेत्रा मातुमुंखाम्मोजमुदारभावा ॥७६॥ 
पोक उदार ( विशाल ) मादयाली ये पूर्णचन्द्रसुसी, कमललोचना श्रीकिशोरीजी अपनी 
््माजीके युदा बाएथार अवलोकन कर खी है, झासे मुझे ये अपने माई इहे 
सहित भोमनकी इच्छुक प्रीत दो रही है ॥७६॥ 
श्रीजतक उवाच । 
विधीयतां नाय ! मुदा5शनं लगा मयाऽऽतं वेदममोधदर्शन ! । 
लदाइया सतरमाल्यो मया सापत्यदारावनिजेन गम्यते ॥७७॥ 
शरीमिधिरेशडी-मदारान उनकी इस आश्चो झुनकर योटे-हे अमोघ ( सफलता प्रदायक ) 
दर्शन ! हे नाथ । मेरे मेंगाये हुये इस मोजनो झाप प्रसन्नवासूर्वक स्वीकार कीजिये, आपकी 
झाज्ञासे पुत्र, रानी तथा भरीमूमिडुमारीजीके प्रहित हैं शीघ्र ही अपने महलको जा रह हुँ ॥४७ 
श्रीस्नेद्वपरोवाध । 
तदिद्वितं वीत्य नृपो मुहुमुंहः प्रणम्य तं प्राञ्जलिरङ्ग सादरम्‌ । 
निवेशनं खं प्रविवेश भास्वर स भोजनास्यं परमं मनोहरम्‌ ॥७८॥ 
श्रीस्नेहपराजी पोलीः-हे प्राणप्यारे सरकार ! पुनः दाथ जोड़े हुये श्रीमिधिलेशजीमदाराज, 


महज बानिके लिये उनरा सेत देखफर आदर पूर्य उन्हें बाजार प्रणा करके वे अपने प्रफाश- 
आज परस्ममनोदर भोजन भवनमै पघारे ॥७८॥ 


i हि! 


४ र 
स तत्र बूपसत्तमो निजसुतां परातमवां ' ! 
युतामसिलयन्धुभिः सतृगणेः समाराधिताम्‌ । । 
सुत्यं सुभयोपपेर्निविधभोजनेः सादरं 
चकार स च भोजनं खयमपि सऱ्या समम्‌ ॥७६॥ 
| इति श्रयशीदितमोऽध्यायः ॥:१॥ 
=¬ मासपारायणःविश्राम २१ ।-- 
बाँ बहिनोंफे द्वारा मली मावि प्रसन्न की हुई अपनी श्रीलतीजीको समस्त माइयोके सहित 
१ अनेक प्रफारके अमृवके समान हितकर, सादि मोजो दारा मली परार उम्र फे थीमिबितेश 
जी महाराज श्रीपुनपना अम्यागीफे सहित भोजन करने सगे ॥७९॥ 
} oor] 


अथ चतुरशीतितमोऽध्यायः ॥८४॥ “ 
मझ्या 'श्रीतदमीनिधिङा' 'बियाह' तथा पिरव्याुल! थीपुकान्तिमदाराती' 
एवं 'श्रीफिशोरीजीका' 'सवाद' 
भीरिव उवाच । 
श्रुतशीलो महातेजाः सभामासाथ भूभृता । 

सत्तो विधिना शोधे भुखतां तं सभासदास ॥शी 
भगवान शहु रजी दोले:-है परिये ।श्रीभुतणीलजी महारज श्रीरियिलेशीहाराजसी समामे 
| पहुँचे तथा उसके द्वारा बिधि पूर्व सरलो आह कर, समी समासदेकि सुनते हुये उनसे इस 
प्रश्ना पोते ॥१॥ 


थीधरुवशीक्च परवाच । 
स्वस्यस्तु उपशादल ! बिज्ञानाम्भोजभार । 
सर्वदा ते महाराज ! श्र तां यदिद्ोच्यते ॥२॥ 
* है महाज! आप राजाोर्मे श्रेष्ठ और रिजन रुपी उमज पे समान सिलाने बाले, 
भाषा सदा ही महत हो! इस समप डो मं उ रहा हं, उसे घाप थरण कीजिये ॥२॥ 


3 
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1 
। अनुज्ञां देहि मे गन्तुं मतुरीमथ मा चिरम्‌। | 
| , कन्यावित्तातुविन्तात; श्रीधरो मां दिहन्नुकः ॥२॥ | 
अब आप मुझे अपनी पुरीक्ों जानेके लिये शीक्र शराज्ञा प्रदान कीजिये, क्योंकि कन्याम 
जिन्ताकी अजुचिसासे व्याल थीवरजी महारो झे देसनेकी इच्छा हो रही हवी | 
15: बेशाखय सिते पचे पढम्याँ सपतेः सुताः | 
त्र्यो भवता ग्राह्याः प्रयापेतः पुरी मम ॥२॥ | 
| 


व्ल शुक्र पक्षपी विधिक आप इमारी गिडातिकापुगीम पहुँचकर श्रीधर महारावही 
कन्यामरको अपने राजडुमारो के लिये अहण करें ॥४॥ 
दुर्लभ दर्शन मह्य खपुर गन्तुमिच्छते । 
सपुत्याः कासेदानी ब्राह्मथाय नरम ! ॥४॥ छ 
हे नरोत्तम! इस समय अपने नगरको आेसी इच्चा याले पुद बराह्मण सपनी श्रीललीजी 


के दुलंम दर्शन करा दीजिये ॥१॥ ~ 
शिव उवाच । र 


तस्य तहचन॑ ग्रुला महपर्मोवितात्मनः 
आजुहाब सुतां राजा खपृवन्धुमिरन्धिताम्‌ ॥६॥ 
भगवान शिवजी मोते :-हे प्रिये ! धासितातमा मर्थात्‌ परमात्म सरूपा विम्तन काने वाले 
उन महर्षि भूतशीलजी।महारानके सनेहमीने वचनको सुनकर थीमिधितेशुजी महासाजने बहिन भाइयों 
के सहित अपनी भ्ीलत्तीजीको वहाँ बुला लिया ॥६॥ 
= उन तों दृष्टा सुगपोताचां महामाधु्यविणीम्‌ । 
छ. 7 परणम्य मनहा भूपो मुनिः स्तोतुं चक्रमे ॥७॥ 
उनके थाने पर मनन परमस आऔशवशीतजी महाराज, सपने सदान्‌ सौन्दर्ये आनादुकी 
बा काने दाली, मृगशिशुके समान विशाल मनोहर लोचना उन श्रोगरिधिलेशाजलत्ीजूका दर्शन 
प्राप्त कर उन्हे बारबार मानसिर प्रणामफरके स्तुति करने लगें 191 
श्रीभुदशील उवाद । 
अध नरेन्द्रनन्दिनि ! मपन्नदीनरश्रिनि !प्रशस्तवशसम्भवे ! पदामिभूतमादवे । 
सुवातकेलित परे | श्रुतीड़िते! परातपरे! कदा विधास्पसीह मां दयाद्रेदष्टिमाजनग्‌ट 


| चः 
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||, शीतली महाराज बोले -दे नरेळ-नन्दिनी श्रीहली ! जो परासर वर्ष | 
भगवान्‌ वेद जिनकी स्तुति करते है, अपने श्रीचरण-कमलोी फोमलवासे जो कोमलताफो भी लज़ित 
कर रही है, तथा जो साधनासिमान रहित शरणागत जीवोफो आनन्द प्रदान, करने वाली, स्यात 
ग प्रकट हुई, सुन्दर वालफेलि कर रही हैं, वे आप मुझे फव अपनी दयासे द्रबित हुई इष्टिका 
पात्न बनायेंगी ॥८॥ _ 
जगढिमोइनसिमते ! हताखिलाघभापिते ! महामनोबदर्शने! करोन्दरपोतसपए ! 
समाता! सुमिता ! मदा विधासयसीह मां दयारदृष्टिमाजनमृ& 
ु जिगरी बुकात सभी चर खचर प्रियो सहजहीमे ब्ध करने वाली तथा जिनकी बाणी 
समस्त दुःखको इरण करनेवाली दै, शिनकी चाल गजराजके शिशुके समान और दर्शन महामनोहर 
है, जो अपनी थीमखाजीके भाग्यको भूपणके समान सुशोभित करने वाली तथा अपने झाभित 
अक्तो समी दोपोको सय मकाएहे भूल जाने वाली है, ये आप कर सुमे अपनी दया हरवित शिया 
पात्र बनायेगी ॥६॥ 
पुयोगिनामदूरगे ! कुयोगिनं सुदर! प्रपन्नकल्यपादपे ! सतां गते ! महाझपे | 
पाप्पूर्णवीत्तण! हितेश! कदा विधासयतीह मा दयाददृटिमाजनम१० 
`` आपने मनाुदि,चित्त, मढक्कारयादि जो इद्धियोको-हर प्रकारे आपके औघरण-ालोमे ही 
लगाते है, उन भक्तों फे शिये तो आप बिल्कुल सन्नि ( पामे ) ह और जो इने शब्द, सस, 
रुप, रस, गन्ध इत्यादि पश्च मिपयोमें ही लगाते हूं उन आपसे विदुस विपी प्राणियों के लिये 
आएकी प्राप्ति बहुत ही दूर दै । थाप शरणागत जीवोंके सकल मनोरयोंको सिद्ध करनेके लिये 
कपृक्ठ एवं सन्तो परण रवा करने वाली, महाकुपास्ररुपा हैं, जिनफी इटि कपास परिपूर्ण 
और सिदा उपमारहित हित मन कान वाली है, ये थप का युके अपनी दया द्रबित इटिका 
उत्तमपान बनायेंगी ॥१०॥। । गा 
यरासक्रन्तकुन्तलो ! पवित्रिताचलातने ! विश।लसुपुपस्तकै ! पदीप्तरवन्तिफे ! 
धताइजपाशिपहजे ! बिदेहभूपबंशजे ! कदा विधासयतीह मां दवाररदृष्टिमाजनर्‌११ 
जो थीबिदेदमदाराजके यंशा प्रगट हुई हॅ ओर मक्त ऊमलके समान सदा खिले रहनेका 

उपदेश नके लिये अपने कस्कमतर्मे कमला इम पार किये हुई है, जितस छाट घोड़ा 
[मेह है मिस सन दा नबा सी हे मरे किले हये हदगी एल जटिववखिका जगपगा रही हे, मनोहर घुसे जिनके ऐेश है 
/ 


व र्र छै भीजानकी-चरितामुहम्‌ के 
जी अपने चरणोके सपे इस प्रथ्यीतलझो पविज कर दिये हैं, वे आप अपनी नूतन दया दृष्टिका 
पक्के कव उत्तम पात्र वनानेडी कृपा करेंगी ! ॥११॥ 

' इय मनोहरच्छीमेः सदा दगम्युजालये 
बसतलजखमातमदे ! ममासुजाक्षि ! तावकी । 
तवाप्यदर्शनेन मे न रोचते हि किन्‌ 


कदा विधास्यसौह मां दयाद्रदष्टिमजवम ॥१२॥ , 
हे थामा (इषटमयी बुद्धि ) फो प्रदान करनेगली कमल-लोचना श्रीललीजी ! आपकी यह 
मनोहर छि सदा मेरे नयनमझलरूपी मन्दिर निवास करे, क्योंकि आपके दर्शनोंके विना मुझे इज 
औ अच्छा नहीं लगता,अत एवं कय आप मुझे अपनी दयासे द्रवित दृष्टिका उत्तम पाज पनापँगो ११ 
श्रोशिव खाच । 
एवं सस्तूय विमेन; श्रीतीतां स्तुत्यसंस्तुताम । 
प्रणम्य शिरसा भवत्या कयवित्सपुरी ययो ॥१श॥ 
अगुवान्‌ शिवजी बोले।-हे पार्वती ! स्तुति करने योग्य मह्या, विष्णु आदि देवता भी जिनकी 
स्तुति वरते ६, शरणागत जीपारी सर प्रझारसे रक्षा ऊरनेयाली तथा सभी झपचियोसे उद्धार 
करनेयाली उन श्रीत्तीडीजी बे मराद्मपश्रे्ठ थीश्ुवशीबजी महाराज इ प्रसार स्तुति करके पुन; 
भ्वाङ शिरे द्वारा उन्दै प्रणाम झुरके उड़ी कठिसतासे अपनी 'विदालिका पुरीको गये ॥१३। 
तत्र श्रीषरमास्ा्य ददो खोकारपत्रिकाम। 
तश्लाच्छू तवती राज्ञी सुतानां समुपस्थिती ॥१४॥ 
जय वे 'श्रीधर मद्दाराजफै पाप पहुँचरर उन्हें श्रीमिथिलेराजी-मद्वारानझा, अपने राज पुगोके 
बियाइफे लिये दिपा हुआ खीफार पत्र दिए, उसे महारानी 'श्रीतुफान्तिजीः ने अपनी पुम्रियॉदी 
उपस्थिति ही 'श्रीधर मदारात'के द्वारा श्ररण किया ॥१४॥ 
1 महानन्दोत्सवो जातस्तदानीं नृपमन्दिरे । ] 
ेवाहिके इले निपुक्तासेन मन्त्रिणः ॥१५॥ 
उस सपय उस सपाचारफा सुनेर राजमहलम महान्‌ उत्सव मनाया गया पुनः रिचा 


+ 
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` ते कृतं कृमिलं विवाद विवन्तणैः। ",. 
५२ * पर्यवेक्ष्य महाराजः प्रह परमं ययौ ॥१६॥ "१+ 
उन बुद्धिमान मन्मिोंके द्वारा आह्वाबुसार, विवाहेचित सम्ूर्ण काये सान्न किया हुआ 
, | देर, महाराज शरषरजीते अतिशय हो पात किया ॥१६॥ 
अमायां स तिथी पुण्ये माधे माति शोभते । : 
विदेहो बरपत्षेण पुरी प्राप विद्यालिकाम॥१७॥ . । 
सुन्दर वैशाख मासमे अमावस्याकी पुणय तिथिमें बरातके सहित श्रीमिमितेशाजी महाराज 
बिडालिकापुरीपे जा पहुँचे ॥१७॥ 
सहसैरन्वितो गृसेत्राद्वणेश्र सुहज्जनेः । 
वन्धुमिर्भन्तिभिश्चेब निमिवंश्ये: पुरोधसा ॥१८॥ 
2-- निमिवंशेनो विधिता श्रीधरेए सः 
स्यागतेनाभिनन्धाङ्ग भका परमया चित; ॥१६॥ 
श्रीधरजी भद्दाराबने हजारों सेवक, मित्र, माण, बन्धु, मन्त्री, निमिषंशीन्द तथा 
भ्रीशतानन्दजीमहाराजके सहित थरीमिथिशेशबीमहाराजका स्वागतके द्वारा विधियूर्तक अभिनन्दन 
करके महती श्रद्वाके साथ पूजन किया ॥१८॥१६॥ 
वासं प्रदाय सर्वेग्यो लोकरीतो मनो दधे! 
विद्यलिकाप्रजाधीशो मुदितेनान्तरात्मना ॥२०॥ 
पुनः श्रीविडालिकापुरीके राजा श्रीघरजीने समीके लिये निवासस्थान्रदाम करके बड़े प्रसन्न 
विसे लोफ व्यवहारो मोर अपना मनोयोग दिया ॥२०॥ 
यथाग्नि साक्षिणं कला कन्यादानं चकार सः। EE] 
पञ्चम्यां राजपुतेम्यो राझ्या शास्नविधानतः ॥२१॥ 
सबद्‌ बेशासशुरता पत्चमीफी उन्दने भ्रीमुकान्विमदारानीके सहित शा्रोक्त-विषिके 


भ्रदुसार राज पुरके तिये कन्या-दान करना आरम्भ क्रिया ॥२१॥ 
प्रीपर उवाच । 


झां मम घुतां “सिद्धि” ग्रहण कुलनन्दन ? | 
वत्स लच्मीनिषे ! हृष्टो दीयमानां मयाउधुना ॥२२॥ + , 


| के श्रीजानकोन्चरितामृतम्‌ छ ॥ 
पहरा हलके आग खदान तेह बला ओलइमीरशिपिनों! अगे शीषसजीमद्वाराज वति।-इलको गरानन्द रदान ररनेवाले हे बसा प्रीतदमीतिधिजी ! अब मै 
अपनी सिद्धिनामड़ी यह पुत्री आपको दानरर रहा हूँ, इसे आप दर्षपूर्व ग्रहण कीजिये ॥२२॥ 
' ' सुतेयं मम कल्याणी वाणी नागेति विश्रुता । 
गुणाकरास्य ! भवते दीयते गृह्यतां मुदा ॥३२ ५१ 
हे पल्स ! गुणाजी !'इस वाशी नामकी शुभरल्याझो आप प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण वीविषे, मै 
श्रापओ्े यर्पण करता हूँ ॥२३॥ ॥ 
नन्दाल्येय सुता वत्स ! श्रीनिधे! गृह्यतां बपा। `` 
इयं धर्मरहस्पज्ञा भवते दीयते मया ॥२४॥ 
हे वत्स ! शरोनिधिजी ! यह नन्दा नाममी पुत्री धे रहस्यको जानने वाली है, इसे में याप 
फो शण कर खा हूँ, आए अङ्गीकार कीजिये ॥२४॥ 

उपेयं तनया तुभ्यं पत्यर्थं वामलोचना । 
दीयमाना मया वत ! श्रीनिधानक ! गृह्यताम्‌ ॥२५॥ , 


हे वत्स श्रीनिधानती ! उपा नामही यह कन्या में आपको दानफर रहा है मार, पे 
ग्रहण फोड्यि ॥२४॥ 


भ्रीशिब उबाच । 
एवं मर्य ताः पूत्रीमैँविलेम्यो गुदाखितः । 
रीता परमया नला पराइ म मेथिलेश्वरम्‌ ॥२६॥ 
भगयान्‌ शिंजी पोले :-हे प्रिये | इस प्रकार थीधरजी महाराज, अपनी चारो पुतिया रपि” 
पिलेशरामदुतारोंों पेण फे, इथंयुक्त, बडे प्रेमपूर्पक प्रणाम के श्रीमिधिलेशरी महाराज 
से बोले :- ॥२६॥ 


भ्रीपर उवाच । 
अद्याह्मृणमुक्तो$स्म सपुत्रीणं पहीपते ! । 
समप्यताः सुविधिना कुमारेस्यो न संशय: ॥२७॥ 


आउ मै अपनी ये मियां आपके राजयुमारोझर रिधिएं शप करके, इनके कणसे निन्दे 
सुख हो गया ॥२७॥ 
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छ शरिय उवाच । MS 
एमुक्ला नरपतिं श्रीधरो मिथिलापतिम्‌। २ 
पारिवई वहुबिधं पुष्कल॑ पदो मुदा ॥२८॥ 

भगवान्‌ शड़रत्नी बोलें :-दे प्रिये! इस प्रकार श्रीधर महाराजने प्रीमिधित्तेशजी महाराजसे 

कहकर बढी मसम्तता के साथ उन्हे अनेर प्रफारके बहुरे दहेज दिये | | 
रहस्मागारतोऽेस सुकान्तया; परेव ते । Cn 
नेमुः परमया भमत्या पादयोनिमिवंशजाः ॥२६॥ 

उधर कोहवर कु जसे लौटकर श्रीनिभिवृशीराजजुमारोमे बडी भ्रद्वापू्क श्रीतुफात्ति महारानी 

के चरणो प्रणाम झिया ॥२३॥ 

` तांस्तु सा ग्राशयामात पीयृणोपमभोजनेः 
दिव्येश्रुर्बिधेश्रेय पहले: सोरभानितेः ॥३०॥ 

श्रीछुकान्ति महारानीने अपने उन चारों जाम्नावाओों ( जमाइया ) को सुगन्ध युक्त पस. 

मय भय, मोज्य, लेश, चोव्य इनचारों प्रभारके अमृततुत्प सादिश तथा हितकारी दिव्य 

भोजन करवाया ॥३०॥ 

।“ प्रादात्तेम्यक्र ताम्वूलं पीतदुग्धेभ्य आदरात्‌ । 

” जनात्रास ततो गन्तु प्रार्थिता5 ज्ञा मुदाऽदिशत्‌ ॥३१॥ 
पुना श्रीुकान्ति महारानीने उन राजडमारोफे दुग्धपान करलेने पर, उन्हें आदर पर्क पान 
झी पीडा दिया, तसात्‌ अव राजबुमारेनि जनवास भेजने हये प्रार्थनाकी, तर उन्न प्रसन्नता 

पूवक उन्हें वो नेमी ग्रा दी ॥३१॥ 

निर्गतेए ततस्तेप सुताः कोड़े निधाय सा । $ 
प्रेमगद्गदया वांचा ता उवाच शुभंववः॥३३॥ ७४७ . 
उन थीराजकुमारेकि जनबास चले आने पर, श्रीसुगान्ति महारानी अपनी पुत्रियोफो गोदमे 


पिग प्रेमसे गद हुई वाशी द्वारा उनसे यह मक्ष पयन बोलीं ॥२२॥ 
श्रीसुरान्तिरुबाच 1 


र धन्या यूयं महामागा भ यो मम पुत्रिक्षः तु 
यातित्रत्ये हि युष्माभिः समासेव्यं निरन्तरम्‌ ॥२२॥- : 


७ । 


पर 


ट & भोदको-चरितामुतम्‌ ॐ 
है मेरी परियों ! तुम्हारा कस्याण हो, तुम वास्तवमे बड मागिनी और घन्यवादके योगय हो 
अ तुम पतिता स्तियोऊ धर्महा ही निरत्तर सेवन करती रहो ॥३२॥ 
मथिलो भूमिजा सीता सर्वभावेन सयंदा । 
समाराग्या प्रयलेन मनोवाकायकमभिः ॥३४॥ 
और मन, वाणी, शरीर, वथा कर्मके द्वारा भूमिसे प्रकट हुई श्रीमियितेशराजनन्दिनी भींसीता 
जूगी सभी मायोसे सम समय, पूर्ण उपाय पूर्वक, मलोमाँ ति सेरा करना ॥३४॥ 
सा भ्रं जीवनस्याथेः सतवा्थ; पर एव हि। 
पुसां प्रयत्नतः प्राप्या मेयिली जनरालजा ॥१४॥ 
बर्गोकि वास्तयमे भ्रीमिधिलाजीमें प्रगट हुए श्रोकनफावदुलारीनी ही निथय करके मतुप्य 
जीवनकी उदेरप स्वरूपा दै तथा मद्री अपनी वास्तविक सर्वोत्तप धन ( स्वरूपा ) हैं अत एव इस 
मनुष्य शरीरको पाफर अपने उस सर्वश्रेष्ठ धनयी प्राप्ति अवश्य कर लेनी चाहिये ॥३५॥ 
दुर्लभ दशनं यस्या मनसाऽपि यतामनाम्‌। 
यूयं तयाऽयतातमानो यथेऽ्छ विहरिष्पय ॥३६।| 
हे पियो ! जिचा दर्शन मन एकाप्र रने वाले महात्मागोफ़ों मनस्ते भी दुर्लम कै 
उने साथ मनका पम न करने बाली तुम लोग, अपनी इच्याफे अनुसार बिहार फरने फा 
सामा ग्रास रोगी ॥३६॥ 

भवतीनां तु सम्मन्धान्मां स्मरन्त्यां धराभुवि । 
स्यादवश्यं चणा तस्यां साफल्यं मम जन्मनः ॥३७॥ 
हिन्दु भाव लोगाफे उम्बन्धसे यदि उभी नूमिसे प्रस्ट हुई बीललीजी, पुकरो पणमामरमी 
स्मरण कर लेंगी ठो, मेरा भी उम्म अरस्य सफन हो जावेगा ॥३आ 

दिइ उपाच 1 

निशाम्यागमनं राही जापातृणां तदा द्रुतम्‌ । 
सागताथ च सा तपा चदि्दरिमुपागमत्‌ ॥३८॥ 
अगवान शररती पोले-इ प्रिये ! उसो समप श्रीसुप्रान्ति मद्ारानीने जामाताओरों भपने 
याई भवे हुए सुना, उन स्वागत झरने के लिये तुरत बाइर द्वार पर पहुँची ॥३०॥ 


& भाषाटीकासहिदम्‌ $ ब्द | 
ततो नीराज्य भवनमानयामास सादरम्‌ । 
मिपिलेशकुपारास्तानतीर प्रियदर्शनाव्‌ ॥३९॥ 

और अत्यन्त प्रियदशन श्रीमिथिखेशजी महाराजके उन राजडुमारोंफी आरती करे बढ़े 
| पूर्वक थे हरसे अपने महलके भीतर ले आई ॥३६॥ 
सत्ता विधिनासीला सुकान्या प्रीतिरूपया । 
सिं्ातनसमासीनास्त उयृस्तां नतेत्तणाः ॥४०॥ 
वहाँ प्रीतिरूपा श्रीसुफान्ति मद्दरानीने प्रेमपूर्वक पणविषिसे स्मार करके बन उन्हे 
पिंहासतपर रिठाया तद पमी दृष्टिको नीचे किये हुये बे राजकुमार उनसे बोले-॥४० । 
राजकुमारा ऊचुः 1 
अम्ब ! संगताः पित्रा वयं लां समुपत्थिताः । 
मिथिलागमनादेशमाप्तयेश्ुमतेगुरीः ॥ ४१॥ 
हे म्य | एस्देव श्रीशतानन्दजी महाराजकी अनुमतिसे श्रीपिवाजीके भेजे हुये हम लोग 
भ्रीमिथिलाजी क्षानेकी शाक्व प्राप्त करनेरे लिए आपके पास आये हैं ॥४१॥ 
अनुजानीहि नः प्रीत्या पितुराज्ञावुवतिन । 
इयं नः प्राथयना तस्मात्सीकार्य्या उप ! तया दतम्‌ ॥४२॥ 
इस लिये आप प्रसन्नता पूर्वक पिताजीके आज्ञाकारी इम लोगोके लिये श्रीगिधिलाजी, जाने 
की आधा प्रदान फरे । हे माताजी ! हम लोगोंडी इस पार्षनाफो आप शीघ्रही स्वीकार फीजिये ४२ 
श्रीशिव इदाघ। 
एवमुक्तं वचस्तेषां निशाम्य विरहातुरा । ५ 
अवयं समालरूय कुमारान्मसुवाच ह॥४२॥ 
भगवान्‌ शिवजी बोले ।-दे पती ! वरोकी इस प्रकारही रना सुनका ' भीता 
महारानी विरहे व्याइल हो गर्यी पुनः पैका महारा लेकर उनसे वे बोली ॥४३॥ | 
क्षणं तिष्ठत भोव! श्रयतां विनयो मम । 
आङ्गापयामि लरया सर्दा मद्रमस्तु व: ॥४४॥ - 


(|... देषो! आप लोगोंका सदा ही मडल हो में शीघ्र ही आता बगी, दणमर उझी भौर 
पेरी प्रार्थनाको सुन लीनिये ॥४४॥ | 


॥ 


SSF] 
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सुत्त एता महाभागा मयि जाताः सुलक्षणा: । 
न जाने केन पुण्येन दिष्ठ्या कुलप्रदीपिकाः ॥४५॥ 
कुलको दीपके समान प्रफाशमे लानेवाली, सुन्दर लक्षणा सम्पन, पहासोमाग्पशाहिनी 
दे याँ देय योगसे न जाने हिस पुण्यफे प्रमाससे मेरे गर्मसे मट हुए ॥४५॥ | 
आसाँ तु शेशवादेव प्रीतिरासीदनत्मा। 
शृस्वन्तीनां यशः पुरयं घरापुन्यां विधेवंशात ॥१६॥ 
सौमाग्यवश एथ्वीसे प्रस्ट हुई श्रीललीजीफे परिन यशो सुनती हुई इन पुनियीकी बहुत 
ही प्रीत उनके प्रति हा गयी है 1४६॥ 
अतो मयाऽपि सुप्रीत्या श्रदया परया लिमाः। 
पालिता घन्यमासानं निश्रयन्त्या चपेण च ॥४७॥ 
इस लिये इनके पिताजीके सहित यही श्रद्धा धार प्रीतिके साथ थपनेरो भन्द 
थोग्य निचय कराती हुई ही मैने भी इनका पालन झिया है ॥४७॥ 
जीवितं लक्तुमिच्चन्तीरनासाथायनेः पुताम्‌। 
विमृश्य प्राणरत्तावं सम्बन्धोअं विनिश्चितः ॥४८॥ 
किशोरीका दर्शन न मिलनेके फारण जव इन पुमियोने अपना जीयन त्याग फर देगी 
इच्या करली, पर इनम म्राणरचाफे लिये इस सम्पन्धरा निश्चय क्रिया गया ॥४८॥ 
'' तदेता वो हि सम्बन्धासमेप्पन्ति ध्रवं हि ताम । 
पूएकामा भविष्यन्ति विहान्तस्तवा समम्‌ ॥४९॥ 
से ये भ श्राप लोगोफे समरप विधय ही ओललीजीड़ों पर प्रकारसे प्राप्त होगी भर 
उनके साथ गिरिष पराए सेल प्रेती हुए अपने समी मनापो पूर्ण कफे लोमे निफामवाको 
प्राप्त करेंगी ॥४३॥ 
न दददशनसोभाग्यं मातुरासां पिगस्तुपाम्‌ । 
अपि दर्शनपुण्येन तद्दन्यूनां हि नो वत ॥५०॥ 
4 इन याता हूँ और आप लोग श्रीललीजूफे म्या हैं, फिर मी आथ हे कि साप 


लोगो दद जडित युएपड़े पतापत मी युके श्रीले दर्भनारा सौमाग्य नहीं, मत एप 
दृष्ये पस्न दे!” '“॥४०॥ 


4 साशाटोडासहितम्‌ & र) फयारोदिमि॥ रड 
श्रीस्तेद्दपरोबाच । ळक नारामा) अल 
„एतदामाष्य वचनं पुकान्तिगदुगदासरम्‌ । 
जगाम महती मूर्च्छा तेपामेव प्रपश्यताम्‌ ॥५१॥ 
थीस्नेहपराजी बोलीः-हे प्यारे ! श्रोसुकान्तिश्रस्वाजी श्रीकिशोरीनीके श्रीश्लीनिधि आदि 
भाइयोसे यह गाद वचन कहकर उनके देखवेदेखते गहरी महा पत हुई ॥११॥ 
तदानीमेव सा परियेयं जनकात्मजा। 
भ नीलपद्मपलाशाक्षी शरचन्द्रनिमावना ॥५२॥ 
हे प्यारे! उसी समय सबके हृदयफे सभी मावोकी जानने वाली, नील कमलदल-लोचना, 
शाके पूर्णचके समान प्रकाशमय गाढादकारी श्रीबरलारपिन्द्याली ये श्रीजनकराज- 
फिशीरीजी ॥१२।, 
रोमनिर्मितशोमाग्धिजंगसंगोहनसिता । 
शियः श्रीसतपतहेमाङ्गी नौलकुवितऊुन्तला ॥५३॥ 
जिनके एक रोमकी छसे, सौन्दर्य-सागर भी हारको प्राप्त है, जिनकी मुस्कान चरचर 
समी आशियोंको पूर्ण मुग् कर लेती है, जो शोदाकी शोमा, सुवर्थके समान गौर अङ्ग तथा नीले 
धरे केश वाली दै ॥१३॥ 
सर्वाभरणवद्याब्या निलयापारसुखाकृतिः। 
प्रादरासीदरापुत्री घोतयन्ती रुबा गृहम्‌ ॥५४॥ 
घे सदा एक रस रहने बाले ग्रनन्त्सुख ( बद्षातन्द या भयददानन्द ) की यूति एथ्मीसे 
प्रकट हुई थीललीजी, समी बस भूपणोंका शार धारण रिये हुई अपनी दिव्य कानिसे राजमइल 
को प्रकाशित फरती हुई, वहाँ प्रकट दो गयीं ॥२४॥ 
तां समुत्यापयामास सुफान्ति श्रीधरप्रियामू । 
करण्यां कञ्जकस्पाम्यां वरदाभ्यामयोनिजा ॥५५॥ 
_ और विना दिसी कारण अपनी इच्याशकिते मर दुई, थीडिसोरीबीते थीषर पाराजी 
उन महारानी श्रीसुफान्तिजीफो थपने बरद ( यमी मदायफ) फमर्‌ तुझोमल तथा हुगमिपुक्त 


दापासे उठा लिया 1२३ 


| $ थोजानशो-परिवासतम्‌ के 


लब्धसञ्जाच सा राजी छ सुनवनापुताम्‌ । 
भम्वाप्वेति वदन्ती तां निजोत्सङग समाददे ॥५६॥ 
पुन; जब श्रीसुकान्तिअहारानी सावधान हुई, तय उद्धोंने थम्याजी-सम्थाजी ऐसा कहती दुर 
आतुनपनानद्दिनी श्रीललीजूका दर्शन करके, उन्हें अपनी गोदमें उठा लिया ॥५६॥ 
चुचुम्य तन्मुखाभोजमुपाप्राय सुमस्तकप । 
सा वातपल्यरसासक्त( सवत्तीरस्तनद्र्‍या ॥५७॥ 
और बातसस्मायमे आसक्त हो, अपने दोनों स्तनेसे दूध बढ़ाती हुई, उन्होंने थीतलौजीके 
सुन्दर मस्तकी पथकर उसके युधकमतको चुम्बन किया ॥१७॥ 
पुनरालिङ्गय तां प्रेण साथुपड्जलोचन! । 
आनन्दार्णवसंमग्ना वभूवारत तनुस्मृतिः ॥५८॥ 
पनः अपने कमवत गेरे ग्द बहाती हुई, गक श्रीललीजीको दयसे संगाहर 
देइकी सुषि भूलकर आनन्द सागर इद गयी ॥४८५॥ 
ततो विष्टभ्य चलान राही कोतृहलालिता। 
उवाच स्निग्धया वाचा तामिदं मधुरं वचः ॥५९॥ 
दशपथादू थपने मनको सायधान करके,याथरय वश अपनी कोमल याधीदवाा दे श्रीफिशोरीजी 
रो यह मधुर (गुसदाई) पचन बोली ॥१९॥ 
श्रीहुकान्विरवाच । 
पुत्रि | घन्याऽस्मि लोकेऽसि्लः्धं ते कान्तदशंनप । 
अलम्यं योगिमुस्यानामनायासेन यन्मया ॥ ६०॥ 
है पुदी ! भाज में होमं धन्य हैं सोहि श्रेष्ठ योगीयाँफे लिये भी अम्य आपरा | 
दर्शन, बिना रिस पलफे ही मुके प्राप्त ह ॥६०॥ 
कथं सं मे गृ प्राप्त इतः काऽसि च वस्तुतः) 
तन्मे कथय हे वत्से ! सहजानन्दर्पिणि!॥६१॥ 
इ सहज-मनन्द-मूषि ! व्रीतनीजी ! मुके यह तो वताइवे, कि याप वास्मे है दीर ! फं 
से! हिस प्राग, मेरे महम प्रात दुई हं! ॥६१[ 


हाकिम ख 


कृष्रिखमसि कल्याणि ! मरिथिलाधीशनन्दिनी । 
अयोनिजा धरापुत्री सीता सुनयनासुता ॥६२॥ 12 
क्या आप विना फरिसी कारण (अपनी इच्छसे) प्रकट हुई थीसुनयना महारानीजीफी ती 
हे समस्त परलोकी मूतति ! श्रीमिथिलेशसजनन्दिनी भ्रीसीताजी तो नही इ! ॥६२ 
लक्षणेभाति सा ल॑ मे सवे; अवणगोचरे; । 
मदरियोगब्यथाशान्ये प्रादुभू ता जु यतः ॥३॥ - - - 
जो-जो लवण तेने उन श्रीमिथिवेशराबदुलारीजूमे श्रवण किये हैं, उन सभी लक्षणोंसे युके 
श्राप ये ही प्रतीत हो रही हैं, क्योकि इस समय मेरे हृदये उन्हींडी मिरह-जनिव गया बढ़ी थी 
उसीकी शान्तिके लिये निःसम्देह आप प्रकट हुई ह, इससे मुळे प्रतीत होता है, हि श्राप पे ही 
प्रीमिपिलेशदुलारीजी ६ ॥६३॥ 
वतसे ! निवार्यतां शङ्का यदि मे साधु मन्यसे । 
अद्य दशंनदानेन भवलाऽहं झृताथिता ॥६४॥ 
हे बत्से ! यदि श्राप उचित समे, तो मेरी इस शा दूर फर दीजिये ! मसे तो आपने 
आज पुफ्ने अपने दर्शनों दान देकर कृतार्थ फर ही दिया हे ॥६४॥ 
श्रीक्षीतोबाच 1 
अभ्व यहिरहाम्भोधो निमग्ना मूच्छिताऽभवः । हि 
| साहमेम समानीता प्रीतिदेव्या तवान्तिकम्‌ ॥६५॥ 
! भ्रीजनफराजदुलारीजी बोलीः-हे अम्य ! आप जिनके बिहहसागरमे इस कर मूच्धित हो 
गयी धी, बे ही मैं है, के श्रीपरीविदेरीओ इस समय आपके यास खे आई हैँ ॥६५॥ 
तस्यापपारसामर्व्यमनुभूतं महयणभिः । 
शचं वाइमरनायेः ता भवत्य निपेब्यते ॥६९॥ 
५ | इसपर यदि आप यह शज फरे हि रुह ओषियिलाजी यौ कहा मेरी पियति झी ! 
, पिर सनी दूर दह हिस प्रकार हा सरी! मार विस रये वे प्रसन्न झर साई उसका 
कारण क्या है! उसका समाधान पढ है, रि उस प्रीति देवीये अनन्त मरय है, उसका अतु 
महामाथोने किया है, इसलिये यदि दे ग्रीमियिताबरीसे युके यहाँ पके पास ले आई, वो झन 
नई सी पाक व सवल द हे मत मर 
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व फं श्रज्ञानकोन्वरितामृतम्‌ छै 
| निरन्तर सेझा पनती ह, इसी रीझसे वद थपको मेरे विरहमें अत्यन्त व्याइुल देखकर 
श्रीमिधिलाजीसे मुझे यहाँ ले थाई है ॥६६॥ 

पुञ्यस्तवापि तामेवाराधयन्ति हि नित्यशः । 

अतस्तया समानीता प्रीतिदेव्याऽस्ि ते यहे ॥६७॥ 
आपसी पुत्रियोँ भी केवल उमी प्रीति देगीक़ी नित्य उपासना करती हैं, इसी रीमके कारण 
उत्त प्रीति देवीने बे यहाँ आपके महलमे ला उपस्थित किया दे ॥६७॥ 

श्रीलेहपरोदाच । 

इत्युक्तं बचने श्रुला तस्या लोमप्रहरपणम्‌ । 

निपेतुः पादयोस्तृणं सिद्ववायाः श्रीधरात्मजा; ॥६८॥ 
श्रीस्नेदपराजी बोलीः-दे थ्रीप्राणप्यारेजू ! श्रीललीजूफे रोमाश्वमारी इन बचनाग श्रवण 
करके श्रीधर महारानी थीसिद्विजी आदि चारो राजए शया थोकिशोरीजीरे औीचरसकमलोंम 
गिरी पढ़ी | दुय] 

गतत्रपा विशालाच्यो दातीभावमनुब्रता; । 

मृशं विहलर्ता प्राप्ता बयं का इति विस्मृताः ॥६६॥ ' 
उन रिशाललोचनामाझी हआ गली गयी, दासीमाजमे स्थित हुई, वे इम प्रकार मिद्ठलता 
प्राप्त कर गयी, हि उन्हें यह भी मान न रहा हि हम कोन है! वालिका या धू ! ॥६६॥ 

ताः समुत्याथ सा ताभ्यो ददावालिङ्गगं तनोः। 

कूपानिभेरया दृष्टया प्रपरयन्ती सिमित्तानना ॥७०॥ 
मन्द-मन्द॒ मुस्कान जिनकी हे, उन थीरिशोरीजीने सिद्धि आदि पुप्रियीरी उठाकर इप 
परिपूग दते भरलोफन परती हुई, अहे अपने श्रोयडरा आलिए्नन प्रदान फरनेडी कृपा ७० 
विधूयाधीरतां तासां दृदिस्थां योगमायया ! 

पुनर्ये सुधावाणी ह्वादयन्ती चराचरम्‌ ॥७१॥ 
पुनः उनके इदो बैठी हुई मधरीतामो अपनी योगमायाफे डारा दूर डाके चस्मचर 


( स्पारस्ज प्म ) सभी प्राणियारों थहादित रती हुई, अमुके तुर्य प्रमावधाद्िनी) हिवरे 
बायोगातली भीड़ियोरीजी ग्रेली:-॥७श॥। 
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2. तार श्रीसोतोवाच | त व 
भवत्यो धेयमायान्तु वाञ्च वो भविष्यति!  . 
रीत्या संतोपिताऽहं बः प्राम दृष्टिगोचरी ॥७२॥ 
आप लोग पैरो घारण करें, जो इच्छारी है उसे प्राप्त होगी; क्योकि आप लोगोंकी प्रीतिसे 
ही सनतषट होकर पदो दर्शन दे रही हूँ ॥७२॥ : की 
अनुजानीहि मामम्व ! माता मे बिरहाइला। , . 
इदानीं वतेते गेहे मामद्टोरचिन्तया ॥७३॥। ,.„ 
हे श्रीअम्बाजी ! सम युझे आवाद, क्योकि इस समय हमारी माताजी हमको न देखरर 
पिरहरे ज्यापुल हो महलपें वडी दी विन्ता कर रही हैं ॥७२॥ हु 
श्रीसुझान्विरवार । ह 
यदि गन्तुं कृता बुद्धिरितो ातुनिकेतनम्‌। , 
खासुमिः प्रेपयामि लां नेकां तिष्ठ णं ततः ॥७३॥ . 
ˆ रीसुकान्ति अम्बानी बोलीं/-है वत्से ! यदि आपने यहाँ से अपनी ाताजीफे मदरसों जाने 
का नियय हो कर लिया है, तो मं आपको अभी अपने पोँचो आशोंके साथ मेजती हैं पर अकेले 
नहीं; इस लिये श्राप चणभर थोर ठहर जाइये ॥७४॥ 3 
यतो वे हामपश्यन्या विधाय स्वाचिंगोवरीम| ' र 
पुनः प्रयोजनं किं स्पाज्ीवितेनाधमेन मे ॥७५॥ 
पगोड़ि आपडा इन नेत्रोसे दर्शन करके आपके दर्शनेके अमावमे झे इस अधम जीवनसे 


क्या लाम ! ॥७६॥ हे 
अद्धोदोवाच । हद 


अम्ब | तयि परसन्नाऽसि परीला पया तत । = 
न चाग्यक्ता भविष्यामि लया ऽहं जातु संस्मृत्ता ॥७६॥ 
श्रीकिशोरीजी योली!-हे भर्याजी ! यापी प्रयाह म्रीतिसे मैं आपके प्रति, प्रसन्न हूँ “अग 

पके ललीजीका दर्शन नही होगा इस लिये मं प्राण छोड इ” आप यह रिचार छोडे, आप ज 
जिस समय स्मरण ररेंगी तमी मै प्रदो जाऊंगी, रमी स्मरण करने पर धापक्षो मेरे दृर्शनॉका 
अभाव नहीं रेया ॥७६॥ | ९ 1, 

प्रत्ययः क्रियतां मातर्मम वाचि दहस्‍्वया।, ४-४ 
i अनुज्ञ दीयतां मह्यं असब्नेनान्तरात्मना ॥७७॥ 777 “- 
RR ाानपच 


| & श्रीजानडीनबरितासृतम्‌ & 
| दुजी! आप गे बाण पर र दात करें और उसी तदे आधार पर दु हे ओअ्ाजी ! आप पेरी वाणी पर पूर्ण विश्वास करें और उसी पिश्चासके आधार पर पु 
असन्नता-यूव॑क श्रीमिधिलाजी जानेफी आज्ञा दान कीजिये ॥७७॥ 

श्रौस्नेदपरोबाच । 
| तस्यास्तद्वचनं थुत्वा सुकाम्तिथयमासयो । 

भावपूर्ति पुनः कृत्वा मेयिलीमभ्यमापत ॥७८॥ 
श्रीस्नेहपराणी योल हे प्यारे! श्रीललीजीके अभीष्टअदायक उन बचनोंकों सुनकर 
श्रीमुकान्ति मद्दारानीफो धीरज बँधा, तय वे श्रीललीजीके यथोचित स्वागत करनेका अपना भाव 
दूरा फरे भ्ीमिषिेशराजदुलारीजूसे बोला ॥७८॥ 

अऑंधुकान्तिस्वाच । 
त्से याचे भवलेदं दत्तवाचा इतार्षिता। 
अङुमाय इमाः पत््स्वव्यासक्तमनोषियः ॥७६॥ 
हे वससे ! आपने अपनी इस प्रतिज्ञायी हुई वाणोझे द्वारा बुझे वो पूर्ण कृताथ कर दिया, 
लिये अग कोई भी अर्थ मेरा शेप हो नहीं रहा, फिर भी अपना क्म्य विचार उर यह एक औँ 
याचना करती हूँ, हि ये गेरी पिप गरमी पालिका है फिर भी इसका मन और युद्धि आपे ही 
आसक्त है ॥७६॥ 
समपिता मया सर्वा अनुजेभ्यस्बदाप्तये । 
तासु ते करणादृष्टििधेया किडरीप्विव ॥८०॥ 
इस शिये इनफे प्राणरचार्थ थापी प्राप्ति नेरे लिये दी इन्दे आपके छोटे माइयाँको 


अर्पण दिया गया है, सो साप अपनी “हणाइछि” जैसी निज दासियोके प्रति करती रती हैं 
उसी प्रकार इनपर भी पनाये रहेंगी ॥८०॥ 


हि श्रोप्रीतोबाच । 
लदाज्ञां पातयिष्यामि नाउत॑ विद्धि मे वचः । 
, इदानी माध्येते यत्तच्छ यता यतवेतस) ॥८१॥ 
श्रीकिशोरीत्री गोलोः-हे भम्याची ! में थापफी जामा पालन कसुँगी अर्थात्‌ इनके प्रति 


अपनी झपा इषि वश्य उनाये रहूँगी, मेरी याणी झो गत्य जानिये, अग में जो पर्ता कर रही ह 
उसे आप एकाग्रचिचसे भवण झोजिये ॥२१॥ 


छ भाषाटोकासडिदम्‌ कष १३६ 
आवयोः सङ्गमो जातः प्रीतिदेवयाः प्रसादतः । 
गोपनीयः प्रयलेन न प्रकाश्ः कदाचन ॥८२॥ 
हमारा और आपा यह मिलन प्रीति देवीही दी कासे हठ हुथा हे इसे पूर्ण यलफे 
छिपाये रहिये, कभी भी प्रकट न कीजियेगा ॥८२॥ 
रतृणापयमज्ञातो ममामिमुखतिएताम्‌ । 
अनिञ्छया हि मे मातः इतोऽन्येपामतिषठताम्‌ ॥८२॥ 
है अम्धाजी ! देखी मेरे भाई सम्मुख विराज रहे ह, पर मेरी इच्छा न होमेसे उन्हें भी इमारे 


| इस मिलनका ज्ञान नहीं हो रहा है, फिर जो मुभ्से पिए ६ वे इस रहस्पकषो मया जान 
परे ! ॥ ८३ ॥ 


श्रीशिव उवाच । 
व्याहरन्ती हि तामित्य स्मयमानशुभानना । 
तस्या एब ्रपश्यन्त्यास्त्ेवालक्षिताऽभवत्‌ ॥८४॥ 
भगवान्‌ शक्ती मोले ।-ह पार्वती! युख्ान युक्त मनोहर मुए याली श्रीललीजी' 
यीुकानि मानी इस परार कहती हुई, उनके देखते देखते वही पर भश हो गयी [:४॥ 


इमारा इचु । 
आम धेय समायाहि वाम्बित ते भविष्यति । 
बयमासाद्य मिथिला जनन्ये ते मनोब्ययाम्‌ ॥८५॥ 
निवेदयामो रहति श्रुवा सा सदया भुवस। 
अम्बाउमीश्कों युति प्रतिज्ञा सविधाशति ॥८६॥ 
तर भरीसुकान्ति महारानीकी म्यत समधान हर समझकर, उरे साल्यना प्रदान केक 
लिये थीनिमियशी राजकुमार बोले :-दे श्रीयम्बाडी ! यापी इच्या पूरी झगरय होगी, ,पीएस 
रसे, हम मिदिताजी पहुँच फर अपनो भीमसावशे आपसी इस मानसिक म्यारो ॥ द ॥ 
एङ निवेदन करेंगे झा दयाल इ मौर प्रीतिक रश्यो भी मली प्रसरे समती ६, इस 
लिए थे निधय ही सव गजा उह उक्ति ररेंगी जा आपके इन मोरो पूर्ण सङेगी ८६ 
स्मार पूर्वजां मातधुंव सं लालपिध्ति | 


नात्र ते संशयः कार्यों यतः पा भापतिदिदा ॥८७॥ | 
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है अमानी ! आए निश्रय ही हमारी थीपहिनजीफा लाड करेंगी, इसमें आप कुड मी सचे 
न कीजिये, व्यड वे श्रीलजीजी व्ह भागनाझी सिद्धि भय प्रदान करती हैं ॥:७॥ 
fo श्रीशिव उवाच । 

' ' एवमुक्ता सुतास्तेम्यो वरेभ्यो विरहान्विताः । 
राज्ञी समपेयावके सर्वालडारसंयुताः ॥८८॥ 
भगवान शिपजी बोलेः-हे प्रिये ! श्रीसचमीनिधि आदि बराने अपनी ओरसे आश्वासन देनेके 
लिये जब यह का, ठव वे थीसुमान्ति महारानीने सर्ववृद्वार सम्पन्ना अपनी पिरहुक्त पुत्रियाँसो 
उन्हें अपण कर दिया ॥८८॥ त 
भूयो भूयः समालिङ्गय रुदतीः साथुलोचना। 
शिविकापु समारोप्य चक्रे प्रास्थानिकं विधिम्‌ ॥८६॥ ˆ 
पुनः रोती हुई उन पुनियोफी वारं गर हृदयसे लगाकर, सजल नेम हो, थीसुफान्ति मददारानी 
उन्हे पालो बिठारर, पिदाईपी विधि करने लगीं ॥८९॥ 

_ , पारिहेंण महता राज्ञा ते वरसत्तसाः । 
, + पितुः समाशमागच्यन्नतीवपरितोपिताः ॥६०॥ 
तब श्रीश्रीपर गहारागके द्वारा बहुत बढ़े दहे द्वारा अत्यन्त सन्तुष्ट किये हुये, वे ग्रील्मी- 
निधि भादि उत्तम चात दूह यपने पिताजीके पास गये ॥५०॥ , 
पुत्रान्सभार्यकान्‌ दृष्टा मिथिलेन्द्र समागताऱ्‌ । 
श्रीपरं नपमाथास्य प्स्थानमक्रोत्ततः ॥६१॥ 
बधुआओक सहित अपने पुपौगो आये हुये देखकर, श्रीमिथिलेशजी मदाराजने श्रीधर मदाराजकी 
आश्वासन देकर, वहाँ रो प्रस्थान रिया ॥९१॥ 

वाद्यप्रधोपः सुमहान्यजातः सप्रस्थिते श्रीमियिलामहीवे। `` 
वेदध्वनिः फएंसुखो मुनीनामजामतास्येग्य उरोमलब्नः ॥६२॥ 
श्रीमिपिलेशजी महाराजे प्रस्थान करते समय बाजायोका बहुत बढ़ा शोर मंच ग्या 
परनिपेकि मुखसे भ्ण सुखद, दृदयके बिगरफो नष्ट फरने वाली पेदभनि प्रस्ट हो ययी ॥६२॥ 


युताः समायास्य स लालवेस्ताः मादादनुज्ञा मिविलां प्रयातुम्‌। 
प्रशम्य भूयो मिथिलामहेन्द्र पुरोधसं विम्गण' तवृद्दग्‌ ॥६३॥ 


कु मापाटोकासहितम छै छ 
श्रीमियिलेशी महाराज श्रीशतानन्दजी महाराज तथा उद्धे समेत ग्राक्षण समाजको 
प्रणाम करके श्रीधरजी महाराजने अपनी उन पुनियाफो प्यार करते हुये उन्हें सम्यक प्रफारसे 
आश्वासन देऊर श्रीमिपिलाजी जाने आदा प्रदान की ॥६३॥ 
ृतार्थितोऽहं भवता कृपालो न जातु ते अल्युपकर्तमह! । 
लं पहुक्तवा त्रुटमाचमस बिदेहमाहेति गतः पुरस्तात ॥६४॥ 

पुन; थ्रीमिधिरेशजी महाराजो सामने जाकर बोले'-दे कुपाली ! आपने अपनी अभूत पूर्व 
कपा दारा ये कृतार्थ रर दिया, आपने मेरे प्रति जा अतुपप अपार झिया है, उसका बदला 
मैं कमी भी घुकानेको समर्थ नही हूँ, बहुत उनसे कया | ॥६४॥ ॥ 
श्रीमिथिह्ेल्दर डडाच । 
करव्यमेवावरतोप्ररः कतो मया को वचसेति तस्य। 
' आस्त आलिङ्गय दर्‌ प्रतुळे: संवेचुंतो$्गात्स ग्रह निवृत्त ॥६५॥ 
पह सुनकर श्रीमिपिलेशजी मक्षराजने कहानि तो केरल अपने कर्च्पका पालन किया 
है, इसमें आपरा घया उपकार किया? उनकी इस आाशीके द्वाए आश्वासन पाकर श्रीलश्ोनिषि 
आदि बरोफ़ो हृदयसे लगाम पूर्ण सन्तोपडी, प्रातः वै श्रीधरो महाराज श्रीमिविलानियातिपोफी 
आपनासे लौकर अनेप महलको गये ॥६५॥ 
मह्यः शाखविदो द्विजातयो महीभुजशोरुभवाः पदोड़वाः । । 
विदेहराजेन समं समागता बिडासिकाभूमिशृता सबिता ॥९६॥ 
आश्वासयन्तो जयमुद्गृएन्तः शुभं वदन्तो ह्यमिबाचमानाः । | 
प्रशंसयन्तः किल मुत करठाः सवे तमीयुमिथिलां देण ॥९७॥ , 
इदि चतुप्यीविवमोः्याय ॥-४॥ ॥ 
|. श्रीविदात्तिकाएरी नरेश श्रीधरजी महाराजे द्वारा श्रीमिधिहेशनी महाराजे साथ थाये ह्ये 
मपि, शातता ब्राह्मण, चनिय, वैश्य, श॒द्र समुचित सत्कारको पाफर (५६) सभी गला 
सोहर (उच सो) उनको आश्वासन देते हुये (म न्द) मङ्ग उचारण करने हुये (शास्र 
देता आदण गण) सदारा थोप करते हे (चनिय यूथ) प्रयाम करते हुये (वैद्य वर्ण) प्रा 


करे हुपे (शद सड) श्रीमियिलेशनी मदाराजके साथ श्रौमिथिज्ञाजी गये ॥६६॥ १ | 
EEE 
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अथ पश्चाशीतितमोऽध्याय; ॥८५॥ 
श्रीधरमहाराजरी श्रीसिद्धिजी आदि राजजुमारिपाफा 
थीडिंशोरीजसे मिलन वथा संवाद ! 
ध्रीशिर ख्वाब । 
वधूमिरागति श्रुला सपुत्राणां च मातरः 
ग्छवेशपार्वाप चक्रिरे मङ्गलोसवम्‌ ॥१॥ 
बहुओऊे समेत अपने पुरे थानेझा समाचार सुनकर सुनयना अम्बाजी आदि मावा उनके 
गृह मवेशके तिये मञ्भहोतमर रणे लगी ॥१॥ 
गापन्तीमिश्व योपिडिदेवरस्त्रीमिरनिताः । 
्रीसुनयनादिरा्ो दुत द्वारमुपापयुः ॥२॥ 
पूनः पनी देगरानियोफे सहित मल गीत गादी हुई सौभागिती हिने साथ श्रीमुतयना 
महारानी आदि रानियां तुएत द्वार पर था गयी ॥२॥ 
ततो नीगजितान्पुत्रानु वधूमिः परिशोभितान्‌। 
सादरं गहमानीय सुपीठेपु न्यवेशपत्‌ ॥३॥ 
र आएतो करे उपुमराते पूर्ण शोभायमान अपने पुरोंड़ो आदर पई दाणे मले 
भीतर लेजाफर सिहाएनौ पर पिढाया ॥३॥ 
लोकेन विधानेन पटम्ररिंथ विमोच्य च । 
प्रणता लालयन्सस्ता वधू रा्यों मुद ययुः ॥9॥ 
पुन; सिङ रोति पूड पस्चपुमेफ पटसी गाढ सोहन, प्रणाम फे याही उन रु 
| पृ प्यार सती ह, एमी रानियोंन सानन्द रा सिया ॥२॥ 
मिद्ठयाय्या मीनसच्यो मेथिलीं समुपागताम्‌ । 
विलोस्य समृमिः मा निपेतुः पादपद्ययोः ॥५॥ 
दे अरमिदिडा आदि चारो परिने अंपिशोरीजोके दर्शना निये मदली और ज्ञ | 
समान आफ्ने नेव पख झर राहे ये, उनके इस जाते प्रम हो. श्रीमििळेश गाजदुनारीडी 
आपनो पन गाप उसे पु गयी, उदे पास में माई दुई देर त्रीशिदिजी आरि पाएं 
महिने उनके धीगामलपनोप आ चिर ॥२॥ 


पाला 
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सा मुदा ताः समुल्याय सान्कयामास वीक्षणेः। 
कुपापूर्णविशालाची मनोहारिमुहुरिमता ॥६॥ 

बिते विशाल नेतरेमे का पूर्ण भरी हुई है, उन मनोहर मुस्कान वाली श्रीललीजीने 
चारको उठाकर अपनी चिववनके द्वारा श्ध्धासन प्रदान किया ॥६॥ 
अनुरक्तं समालोमय भूमिजायां सभावजाम्‌। 
वधूनां चकिता राख्यो वमूवुमोंदनिरभराः ॥७॥ 
श्रीतुनयना थम्पाजी आदि महारानियॉ श्रीललीजूके प्रति बहु का स्वाभाविक अनुराग 
देसका आश्य युक्त हो गयीं मोर उनके हृदयसे आनन्द उद्धतने लगा ॥७॥ 
दानं बहुविधं दता ब्रह्मणान्समतोपयत्‌ । 
महाराही सुनयना प्रजा अर्थेन चेव हि ॥८॥ 
शीदयुनयना मदारानीने बरादाशंको अनेक प्रकार का दान देकर और प्रजाको धनके दवारा 
पूर्ण सन्तुष्ट किया ॥०॥ 
दास्यो दासा वयस्याश्र पुरनार्यः इलाङ्गनाः। 
सर्वा; सरेऽनुगा राया सान्वयाः परितोपिताः ॥६॥ 
पुन! परिवार समेत सभी दासी, सभी दास, समी रखा, समी सखी, समी नगरकी तरी, सभी 
निमि वंशकी सी, सभी अनुचरी, सभी अतुचर वर्गको उम्होने पूर्ण घन्तुष्ट फर किया ॥६॥1 
त्कृताः सविधिं वथो जानकीममिवाद्य ताः । ‘5, 
सुखमेकान्त आसीनां सिद्धबाबा: परितुष्टुयु: ॥१०॥  "' 
साधुआंसे विधिसर्वक सत्कार पाकर, श्रीसिद्धिजी आदि घरों बहुएँ एकान्ते सुपर 
बिराजी हुई! औजञनकराजतारीजीको प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगीं ॥१०॥”* 


द्धाय ङचुः । 

जय भूमिसुते ! सुरसिदवतुते ! मुनिहंसनिषेवितपादयुगे !। ; 
मिथिलावनिमरडनपदापदे ! जय विशवविभोहिनि ! शीलनिधे ॥११॥: 
श्रौसिद्धिजी आदि बोली-दे एथ्यी माताझी पुत्री अरीललीजी ! जिनी देवता, सिदध स्तुति 


i 
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काइलोफा सम्यक प्रशररो सेवन रखे दे, उन आएगी जय दो । जिनके रुमलयव सुोमलक्ीचरण 
श्रीमिपिताभूमिके भूप है, तथा जो अपनी तीलासे यमरत पिश्वहो इुग्यहर लेनेदोली पावू 
आशं हाल देनेगाही, सौन्द्यक्री सान हैं, उन आपकी सदा जय हो ॥११॥ 
प्रणताः स्म वयं वघुपा मनसा वचसा तव पावनपञ्मपदेम्‌। 
दुरितोधहरं शरणं भजतां जलजासनविष्णमद्देशबुतम्‌ ॥१२॥ 
है श्रीललीउी ! ब्रद्यागिष्णुपरेश जिनी स्तुति उरते है, जो सिपत्तियोफे देर की चोरी काने 
याले थार भक्ते र है, आपे उच श्रीचरणरमलोंरो इम प्रणाम प्रती हैं॥१२॥ 
जनभूतिकरी भवतापहरा पतितेकगतिः शुचिभावजनिः । 
टुहिणादिमुरेदुरवापयकशा क्रियतां करुणा सळुपे ! सततम्‌ ॥१३॥ 
दे कपाल श्रीततीवी ! हम गों पर अपनी सदेव यह कृपा कीजिये, जो भोगी 
सम्प र्मे उन्नरिकारी और रारे वयो हरण फरने याली तथा परिम (बानी उपि” 
से रहित भगान श्रीरामजीमें ) माय (थनुसाग) पैदा झरने याली है, एवं जो खपते कमे पदित 
आणिपेे फन्याएा एक मात्र दी थरलम्य हे तथा बिसञ्चा एक ण भी अक्षादि देवों 
के तिपे दुतम है॥१२॥ 

परिदेहि भियं न उदारमते ! पदपङटरुहद्वयभफ्तिरताम्‌ । 
विमलागलिलाघचये रहितामनिशं तथ तुश्टिविधानकरीम ॥१४॥ 


उदारमदे (सर्पकिट िंशाल माउ याली) श्रीलनीजी ! इम समाको बह शुद्ध पद्धि प्रदान 
दीदिय/ जो आपके भ्रोपुगतचरणरमलोम थासक दे तथा समस्त पापस रदित रहकर यापरी 
प्रस्तत झा उपाय इरने आली रने ॥१४॥ 


भवती जगदुदरणाय महीतलतो5म्युदिता श्रतिमृग्यपदा | 
भुबनालययूवपतेदयिता श्रुतवत्य इति सम वयं च मुह! ॥१५॥ 
देश द्वारा दिनी महिमा खोजने योग्य हषे माप प्रग्राएइ गमक सामो भीरामबद्रय 
फा आ्सउन्नेमाजी, स्थाइर जाम मग सग प्रागपाडा उद्धार उरनेक लिये पास प्रद Lt 
तम पागड़ो एम लोगेंने गारे झार धरण दिया था ॥१॥ 
प्रत पव दपामयि ! दीनहिते ! तत दर्शनामविमतधियः । 
तर लब्धय आर्यमुताब्नकरादितगाणय एव वयं सरलाः ॥१६॥ 


र (६ & भाषारीकासहितम्‌ $ ळ्‌ 


सभी अभिमान रहित प्राणियोका हित करने वालो हे दयाप्रयो श्रीललीजी ! इस लिये ज 
पके दर्शनोंकी इच्छसे हम लोगोंमी बुद्धि पागल हो उठी, तय आपको प्रामिके लिये ही इम 
शोगोंका पाणिग्रहण आपके भाइयोके साथ कर दिया गया ॥१६॥ 

विधियोगत एव न ते कृपया तम दर्शनमाप्तममोधमिदय । 

युनिसिद्वसुरेशदुरापतरं नयनेकफलमदमीब्यतमम्‌॒ ॥१७॥ 
सो कमी भी निशल न जाने वाला, मुनि सिद्ध ही क्या देव नायफोंके लिये भी परम 
दुल, नेत्रोकी उपमा रहित सफनता प्रदान करने वाला, परम मशंसाके योग्य, आपका यह दशान 
इमे सौभा नहीं, परि थापी कुपासे दी प्राप्त हुआ हे! १७॥ 

` विनयोऽयमनुम्रहपूणंदृशा भवती परिपशपतु नः सततम्‌। 

पतिता भवमीममहाजलथो शरणागतिम्ाप्तवतीः पदयोः ॥१८॥ 
हे भीकिशोरीजी ! अब आपसे यही बिनय है हि आए संसार रुपो भयङ्कर महासागरमे 
पड़ी हुई तथा आपके श्रीचरग उमझोंकी शरणागिशो प्राप्त हई, हम समी फो अपनी पा पूर्ण 
इरि सदा अवलोकन करती रहें ॥१८॥ 
प्रीसीतोवाच । 


एवं भवतु कल्याण्यो । मस्यनुरक्तवेतसः । 
अनुधावति मे नित्यं कृपा गोः खजं यथा ॥१६॥ 
है फत्पाणियों ! ऐेमा ही होगा । जिनका चित हुम महुरक रहता है उनके पीछे मेरी 
छपा इसप्रकार दोडती हे, जैसे अपने नवजात बछडेे पीछे गाय ॥१६॥ 
युझासतीपसपक्ता प्रसमं तुष्ये हि वः । 
झनयसन्निधी मां सा युष्पाफ दूरदेशतः ॥२०॥ 
वह गेरी पा आप लोगोके प्रति अत्यन्त आतका है, अत एव आप लोगोके सन्तोपके 
से पढ ये दूर देशसे आप लोगे पास विडालिकाएुरीको ठे गयी पी ॥३०॥ 
त्च किं विस्मृत्त मूत भवतीभिः शुभाननाः । 
कस्यामपीदृशी शक्तिरपरस्यमवेचिता ॥ २१॥ 
दे सल दियो | सो क्या आप लोग भूल गर्यी ! कया ऐसो विलय शक्ति भौर कि 
भी आपने देखी है !॥२१॥ 


LL 
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सा यामनुगता नियं प्रीतिः ता हि निपेव्यताम्‌। 
। कायेन मनसा वाचा मवतीमिरभीश्दा ॥२२॥ 
चह मेरी कृपा जिसके पीछे चलती हे, उस अमीषट प्रदायिनी ग्रौतिका तेन, मन, बचने 
आप होग सदैब हेवन करती रहें ॥२२॥ ह 
प्रीशिव उवाच | 
इत्युक्वा ताः समालिङ्गय सान्लपन्ती नृपात्मजाः 
विशेपानन्दवृद्धयध जहारेरवर्यशेमुपीम्‌ ॥ २३ ॥ 
भगवान्‌ शिवजी वोले;-दे प्रिये | इस प्रकार कडकर अश्वासन देती हुई श्रौझिशोरीजी नेउन राज- 
गुमारियोंकों हृदयसे लगाएर विशेष यानन्दकी ब्रद्धिके लिये उनकी ऐशर्य बुद्धिको खींच लियां २३ 
तपा पद्मपलाशाच्या स्नुपामिः सेव्यमानया । 
2 सह रङ्गी सुनयना कमलामेकदा ययो ॥२९॥ 
एक समय श्रीमिद्धिजीआदि पुत्रवधुयोंते सेगित होती हुई, फालदल लोचना उन श्रीललीवीके 
१ साप श्रीमुनयना महारानी श्रीकमलाजी पारी ॥२४॥ 
सद्भेयोजनषिस्तीणें नदीतोये मनोरमे । 
अंशुकावरण रेः सर्वतो ऽलभ्यदर्शने ॥२५॥ 
सुदर वस्योगे परदोके द्वारा चारों थोरे दो कोएफे पिसवा, दर्शन न मिलने योग्य नदीके 
सुन्दर जलम ॥२५॥ 
कृतरनानविधी राव्री ससीमिः समलइता। 
ददशे दुहित रम्यां जलकेलिमवुत्तमाम्‌ ॥२६॥ 


सनान काफ़े सिके दास सहार धारण उर थोमदारानीजी श्रीतलीजीकी मनोहर अल 
क्रीडाझा दशन करने जगां ॥२६॥ 


मेविली खसूमिः साऊ दृष्टा मतनतत्वराप । 
निमज्प द्रतस्तसाः सिद्धिन पुरमाहरत्‌ ॥२७॥ 
सकियो साथ श्रीमिपिलेशनन्दिनीजीफों स्नानमे वसार हुई देखकर श्रोसिद्िवीने दसे 
इसकी लगाकर उनमा नप तुग हिश ।२७॥ 


ु भापाटोकासदितम्‌ के 
तलखाय चातुर्यं तिद्देजंनकनन्दिनी । 
जहार कुएइले तस्या निषनन्याः सलाधवम्‌ ॥२८॥ 
श्रीज्ननकराजदुलारीजीने सिद्धिजीमी इस चातुरीको जानरर, उनके इवरी लगाते ही | 
पाथ उनके दोनो बुएडलोफो हरण कर लिया रदी 
तेढीच्य खपृमिः सिंदधिविसयं परमं गता। 
प्रदाय नूपुरं ग्रीस सीताये तामभाषत ॥२९॥ 
श्रीसिद्धिजी अपनी याशी उपा आदि पहिनोफे समेत उनकी उस लीला देखकर पहुत हो 
आर्यो प्राप़कर गयी पुनः गेम पूर्वक औहिरोरीजोओो नुपुर अर्पण करके उनसे बोणी ॥२९॥ 
श्रीझ्िद्धिळयाच । 
दर्शयन्या खबातुर्य दष्टं ते पा परम्‌ । 
अद्भुतं मनसाऽतीतं सुङमारि ! कहानिषे ! ॥२०॥ 
हे समस्त फलाओडी निधि श्रीपुटमारीजू | आपको अपनी चतुराई दिखाने उद्यत हुई मैने, 
आपे स्वोर अद्भुत, मनसे परे चाुर्या दश प्राप्त किया ॥३०॥ 
श्रीलेक्ष्परीवाच । 
एवमुक्ता तु वैदेही तया चन्द्रनिभानना । 
चकार विधिना ध्येयां जलकेलिमनुततमाम्‌ ॥२१॥ 
भ्रीस्नेहपराजी गोलीः-दै प्यारे! श्रीसिद्विजीके इस प्रकार रहने पर पूर्णचन्द्र तुरम परपा- 
हादकारी श्रीदुसारविःद वाली, श्रीमिदेहराजनन्दिनोजूने अत्युचम, भ्यान करने योग्य विधिपक 
जत प्री करने लमी ॥३१॥ 
। तां तु राही गाचेम्यः पश्यन्ती सपरहर्षिता। 
वमूवोकुल्लनयना स्नुपामिदंहितुः सह ॥३२॥ -' 
अपनी पुत्र बपुर्योके साथ श्रोलल्लीजूरी उस जल-केलिकी लालदानोसे अवलोकन कती 
इई महारानी थीसुनयना अम्बाजीने परम हर्पको प्राप्त किया उनके नेत्र कपल पिल उठे ॥३२॥| 
निवृत्तजलकेलि  तामागतां. पुनरन्तिके । 
समालोक्यातिहपेंण सखजे जनकात्मजाम ॥३३॥ 


धे 
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जलके लिये निच होकर जर श्रीललीजी उनके पासमें आई तर भीअम्दावी भहीमोति 

औवनफराजनन्दिनो मुझ दर्शन फरे, अत्यन्त हु पूर्वक, उन्हें अपने हृदयसे लगा लिपा ॥३श॥ 
ताः सुपा लालपिला ऽथ सादरं परया मुदा ! 
दला दानं द्विजातिम्यो राजी खालयमाययो ॥२४॥ 
भौर भरी उन पदोहुओका आदरे साप श्रीुनयना ग्रम्याडी प्यार करके; गढी प्रसभदा 

पूर्वक आ्रद्मणोंकों दान देकर अपने यहलयों वापस पधारी ॥३४। 

एवं तया पूर्णशशाइवफत्रया विडालिकानाथसुता महीभुवा । 

क्रीडा दधानाः सुखमन्तरातना न तृप्तिमीयुः सुधियो हि जातुचित ॥१५॥ 
इति पश्चःशीतितमोऽप्यायः ॥5५॥ 

एए प्रकार परमारमखरुपा उन पूर्ण चुसी भूमिकुमारी श्रीललीजीके साथ सदा रिहा 


कावी शुई, वे बिडातिफा नरेशमी बुद्धिमती राजयुमारियाँ, कमी भी तृषि न माप हुए मर्या 
लोजायिठ ही पनी रही ॥३४॥ 


COINS 


अथ पडशीतितमोऽ्यायः ॥८६॥ 
चातुमोस्य मतके लिये ऋषियोऊ पधारने पर भगान शियभोझा स्वप्नमें धयुप यशच फरे 
लिये रीमिपितेशजी महाराजो थादेश तथा नबयोगेधरोंका गमन 
भ्रोशिय उवाच । 

द्वितीये माति सम्पाप्ते लदमीनिधिविवाहतः । 
आजगमुक्रेपपो देवि ! प्रिविलां कुम्मजादयः ॥१॥ 
भगवान्‌ शिरडी योलेः-दे पाती ! श्रीलकत्यीनिपि मट्याफे विवाहे दूसरे मासमे भीमगएस 
जी महाराज आदि मरपिंगण भ्रीमिधिलाती पपारे ॥१॥ 
पूजिता विधिना राज्ञा मिबिलेन्द्रेण सादरम्‌ । 
तोपितः परया भरत्या तत्रोउस्ते मुदान्विताः ॥२॥ 
उन सरका भीमिबिश्यदी महागवने मदर पूर्व पोद्छेपचारते पून झिया, महान 
अद्धारो सन्तुर दोस ये मिन्द एड़ी न्ना पूरक उरी निरास इसने लगे ॥२॥ 


३ ३ चुः सर्व एवं यवेश्ितम । 
लब्धा सुखप्रदं खान सर्ववाधाविजितप्‌ ॥३॥ 
यर समी प्रकारही पाधाग्रोसि रहित, सुखप्रदायरु, उस स्थानको पाकर उद्धोने भपनी- 
अपनी इच्छाके अनुसार चार महीनोफा नियम ले लिया ॥२॥ 
अतीते श्रावण मासि शयान मिबिलेथरम्‌ । 
अहगासाथ तं देवि ! सम्वोश्रेति वचोजुवम्‌ ॥४॥ 
है देवि ! जप थावण मास व्यतीत हुआ, तर शयनफी सथाम थीमिबितेशमी-महारानफे 
पास पुच उन्हें रम्पोधित करके मैंने यह वाव उदी।-॥2॥ 
धनुरयज्ञेन संसिद्धिं यतलाणुमभीणिताग। 
तस्पामेव हि साफल्य दशां स्वासधारिणाम ॥५॥ 
है साजन | आप भुय दारा अपनी इए-सिद्धिफी शिरे लिये उपाय झोजिवे, इयि 


उसी दवम सभी प्राणधारियोके नेगेक़ी सफलता है ॥५॥ 
श्रीयाशवल्स्य़ एवाथ । 


एवमुक्तस्ततस्तेन जनको योगभास्करः । 
सक्तनिद्रो महाराशे समलं तन्न्यवेदयत्‌ ॥६॥ 
श्रीपाधुवल्यपजी महाराज श्रीफात्यापनीजीपे फहते है कि है प्रिये! भगवान्‌ शिएजी)े है 
सस प्रकार आदेश कने पर योगको उसके एमान प्रफायरिव करने वाढे श्रीजनरुज्ी महाराने 
आगर भीसुनयना मदारानीभीसे उस इचान्तकों पचित रिया ॥६॥ 
साऽपि कोतुकयुक्तामा इरिप्यानपरायणा । 
निशान्तसमयं बुवा नियङसपराऽभाद॥७ | 
औषपुनयना महारानीजी भी मनये आय्य युक्त दो, भगान श्ीदरिया ध्यान अपे चगो 
पुनः प्राप्तफाल हुआ जानकर वे अपने दैनिक कर्चव्पों लग गया ॥७! 
तदेव कथित राज्ञा इम्मजाय महालने। 
रहस्यं रहि स्विलाउमिवाय मुदितालने ॥८॥ 
अमिपिलेशबी महायाजने मदा थीमगछ्यवी गग्मतजसे पान्त ढह तदा प्रणाम 
डे, पान विते मगदान्‌ शियजीक पतये दुये उस रइस नदन सिया ॥२॥ 


is $ श्रीजानको-चरितादूतम्‌ ॐ 
चिन्तया ग्रस्तभालोक्‍्य किं कर्तब्य मयेति तः । 
उबांच नूपति पट कुम्मजन्या तमादशत्‌ ॥४॥ 
¦ श्रीअगस्त्पजी महाराज नम्रता युक्त श्रीमिथितेशजी मद्चाराजफो, मुझे इसग्रान्ाके गिपयमे कया 
करना चाहिये इस चिन्तासे युक्त देसखर उनसे यादर पूरक बोले ॥९॥ 
श्रोश्नगल्य वाथ | 
धनुयतेन संसदि यतसापतुमभीस्सिताम्‌। 
तस्यामेव हि साफल्यं दशा सर्वासुधारिणाम्‌ ॥१०॥ 
हे राजन्‌ ।“ धनुष पे हारा अपनी यमी सिद्धिफो पाने फे लिये उपाय कीजिये, क्योकि 
उस सिद्धिम सभी प्राणियोके नेगरोफी सफशता है |! ॥१०॥ 
स्यार्थः भूतां राजन्‌ ! हरखाक्यस्प संस्फुर्‌ । 
कव्यमानो मया सम्यस्विमृश्‍्य स्थितचेतसा ॥११॥ 
हे राजन! मली माति सिचार फर मेरे कहते हुये त्रीमोलेनाथजीके इ वाफ्यका स्पष्ट 
शर थाप एकाग्र चित्तसे श्रमण फो जये । ११॥ 
यदर्थं भवता पूर्वं समाहृता मह्यः । 
सवेथर्य्यांश्र संप्रापिः सुतारुपेण ये कृता ॥१२॥ 
। मापने प्म निस झारणसे समी मइपियोफो अपने यहाँ दाया था, तथा जिस कारणसे आपे 
पुत्री रूपमे श्रीसर्वेध्वतीजूझी प्राप्तिडी ॥१२॥ 
रामो भवतु जामाता मम सर्वेभरः प्रभुः। 
चक्तिकुमारोऽसाविति सिदिस्तवेम्तिता ॥१३॥ 
॥ वही मापझी अभीष्ट सिद्धि हे, कि स्र अह श्रीचसवर्तीबुमार रीम्‌ हमारे जमाई बनें || 
तत्निमित्त भनुर्यरं कुरु भृपालपुङ्गव ! 
धनुमङाद्विवाहस्ते यतः पुत्र्या विनिश्रितः ॥१४॥ 
दे राजमो श्रेष्ठ ! उत श्रीरामगद्रजीफो सपना जमाई ( दामाद ) बनानेके लिये अर आप 


घजुपपन्च रीजिधे, क्योकि आपने प्रतिाडी दै, हि पो इस शिप धुपको योड़गा उसगी साथ हमारी 
थीलदीबीचा पियाह होगा ॥१४॥ 


लट. 


छ भाषाटोदासहितमू ॐ | 
सें ग्राशिनामेव लोचनानां नृपोचम |। 
स्यादवश्यं हि्‌ साफल्यं तस्या उद्वाहदर्शनात्‌ ॥१५९ 
है बूपोचम ! और आपकी श्रीललीजीफे सिराइ द्शनोले समस्त प्राण्योके नेतरोंकी सफलता 
अवश्य होगी, यह निप हेइसलिये ॥१४॥ | 
बिधीयते भनुयंज्ञों मयेदानी हरीन्द्या। 


विवाहार्थं खदुहिनु; कृपयाऽऽयान्तु भृगिपाः | १६॥ है 
हे रावाओ ! भगयान थीहरिड्षी इच्छासे उस समय मै, अपनी श्रीराजदुलारीजीफे सिवाह के 
तिये नुप कर रहा हैं, उसमें आप लोग पधारनेकी कृपा ररे ॥१६॥ 
वीर्याभिपानिनः सर्वे भवन्तो गे निमन्त्रिताः । 
सामतं सम्रुपागम्य दातुमईन्तु दर्शनग ॥१७॥ 
अपने पने पराक्रम का अभिमान रखने बाले, हे शर वीरो ! मेरे द्वारा निमन्तित हुये आप 
सभी लोग आकर, इस समय दर्शन प्रदान कीरये ॥१७॥ 
इति पत्रं लयाऽऽलिस्य प्रेष्पता स्तुतिसंयुतम्‌ । 
स्वदेशेषु भूपालान्‌ प्रति विश्रुतविकरमाच्‌ ॥१८॥ 
इस प्रफर का प्रार्थना युक्त निमन्त्रण पन सिखरुर आप प्रत्ये देशफे राजायो तथा प्रसिद्ध 
पराक्रमियोक़े पास भेजिये ॥९८॥ 
निमन्त्यन्ता महात्मानों मुनयश्रपिसत्तमा: । 
सवं इन्द्रादयो देवा राक्षसोरगकिन्नराः ॥१६॥ 
गन्धर्वा गुद्यका यक्षाः सत्यधर्मपरायणाः [| F 
दर्शनार्थं कतोरस्य तया भक्तपोसुश्रद्धया ॥२०॥ 
पुनः सत्य एवं धर्मका पालन करने याहे महात्मा, इनि, आपि समी इन्दरादिदेव, रातस, सर्प) 
फिर, गन्धर्व, युहर, यचोझो इस पलुपरा दर्शन उरक लिये याप पढी शद्धा शोर मके 
साथ निमित कीजिये ॥१8६॥२०॥ $5 
आगतेभ्यो यथायोग्यं प्रदायावासतमन्दिरम्‌ । । 
सवैभोगयुतै रुयं भय. कार्यपरायणः ॥२१॥ । 


| के श्रीजानडी चरितामुतम्‌ के 


आगन्तुकोरो यथायोग्य समी आवश्यक वस्तुओसे युक्त सुन्दर निवासस्थान देकर अपना 
आवश्यक काये करें ॥२१॥ 


श्रीयाइ्बन्स्य उवाच । 
एवमुक्तं वचस्तस्य महः सन्निशम्य सः । 
सवदेशमहीपभ्यः प्रेपयामास पत्रिकाम्‌ ॥२२॥ 
शीयाइवसयज्ी महाराज बोले हे प्रिये ! मइपि श्री्रगस्यजी महाराजे इस प्रफारके कहे हुये 
वचनोओ सुनकर, श्रीमिधिरेशजी पहाराजने सभी देशेफे राजायोफे पाम निपत्रण पत्र मेने ॥२२॥| 
समाजग्सुस्ततो भूपा वलिनः श्रुतविकरमाः। 
अनेकलामलामाय सोत्साहः शतमृलकाः ॥ १३॥ 
उस निमन्रण पत्रसे बड़ेयढ़े विरयात पराक्रमी बलवान्‌ राजा, उत्साह पूर्वक अनेक प्रकारे 
जाम लेनेझी इच्या सैकहों रोगकोकें साथ आये ॥२३॥ 
नाजगाम महाराजो मिथिलां कोशलेखरः। 
निमर्तरितोऽपि सन्‌ राब्ग पुतरयोविरहातुरः ॥२४॥ 
किन्तु निमन्बरित होने पर मी, श्रीदशरथजी महाराज) अपने दोनो पुत्र (श्रीराम, लवमण) 
के पिरइरो व्याइल दोनेफे कारण भ्रीमिधिलाजी में नहीं प॒धारे ॥२४॥ 
तेपां स खागतँ कला निलयांश्र पवमव । 
रदाय परया प्रीया चापिवाटमुपागमत्‌ ॥२५॥ 
श्रीमिधितेशजी महाराज उनका सम्यक्‌ प्रफारसे स्वागत करके, समरो अतग अलग पढ 
प्रेमके साथ महद प्रदान करके ऋषियोरे पेरेमे गये ॥२५॥ 
यदृच्छया तदा तत्र सिद्वा दगा दीपानलोपमा । 
श्रादुवमुवुः सदया चवयोगेश्‍वराः श्रुताः ॥२६॥ 


उसी समप देर संयोगसे कृपालु श्री सिज श्रीहरिनीश्रीयस्वरिक्षी श्रीट्रमिलजी, श्रीचमसजी, 
भीररमाजनजी आदि प्रसिद्ध नर योगेश्वर रहां प्रकट हो गये ॥२६॥ 


उत्तस्थुस्तान्समालोय्य सवै एवं महपेयः। 
राजा ननाम साष्टाङ्ग भृगो सब्जातसम्परमः ॥२७। 


(२० & मापादीकासदितम्‌ के जन नला स्या 
उनका दर्शन करके सभी महपितन्द्‌ उठकर खडे हो गये, श्रोमिपिलेशजी गहाराजने बढी 
उत्ुकताफे साथ भूमिपर उन्हें साप्टाड प्रणाम किया ॥२७॥ 
हि विमिवसूजनं कुला निवेश्य परमासने । 
पुनस्तान्स्तोत्रयामास वाण्या फणनिरुद्वया ॥२८॥ ` 
पुन; सुन्दर आसनोपर विराजमान करके, पिधि-पूपक पूजन फर, कणठ्म रुही ( गवृगद ) 
बाणीसे उनकी वे।स्तुति करने लगे ॥२८॥ 
ततसतेः करुणादष्या दयमानो महीपतिः । 
, पग्च्छच प्रणतो मूवाञ्नुमत्या इम्भणन्मनः ॥२९॥ 
वत्सश्रात्‌ जन उन योगेधरोने) इन्दे अपनी कृपापूणं दृश्सि देखना प्रारम्भ झिया तव, 
थमस पहाराज्ञकी यनुमतिसे श्रीमिथिलेशजी माराजने उनसे प्रणाम करके पूछा ॥२६॥ 
अीजनक उवाच । 
का सेव्या संविभाव्या च समाराध्या मुसु्ुमिः । 
माजुप॑ देहमासाथ भवद्भिः साअनोच्यताम ॥३०॥ 
मनुष्य देहो पाझर मोधाभिज्ञापियोको हिमरी सेय ! मिसरा ध्यान! और किसी 
उपासना करनी चाहिये ! उसे व आप लोग यताइये ॥३०॥ 
भवन्तः सवैधर्मता महाभागवतोत्तमाः । 
अतो रहस्यं पृच्छामि चित्ते भागवते तम्‌ ॥२१॥ 
फ्पोफि आप लोग समी थमक जानने गले और प्रधान मकम मी उत्तम हैं, थत एव 
तिन रहस्यको आप सप भक्ताने हदय धारण किया है, उसीको मै भाप लोगोसे पृष्ठ रहा हूँ २१ 
योगेश्वर उच्च । 
चहुपी ते सुतां दट वतेते भशवयते। 
कुतो याय्यं रहस्यं नस्ताभ्यां सवालितालनः ॥३२॥ 
मवयोगिधर योठेः-दे राजन! इप लोगोके नेत आपको ओलतीमीऊ दर्शनके तिये अत्न 
चत हो रहे हैं. और उन दोनोने दमारे मन मी पूण पल घना दिया है. इस अवस्था 
ह्म लेग र | इह रएस्पकी मला हिस रहार वर्णन कनेक समर्थ हो सरले हैं १॥३२। 


| छै श्रीजानदी-वरिवामृतम्‌ छै 
अत एव महाराज कारयादो शुभं हि नः । 
दर्शन पावनं तस्या भूमिजायाशिरेष्तितम ॥३३॥ 
है मदाराड! इस ठिये पहिले हें बहु दिनो चाहे हुये, अपनी भूमिसे रट हुई 
प्रीलतीजी का मजतकारी, पाउन दर्शन करा दीजिये ॥३३॥ 
(४७... असत्तस्तु ततः सर्वे शृणु यद्यढुदीपितम्‌। 
अद्दष्टा ताँ न शच्यामो वकुं किमपि मानद ! ॥२४॥ 
हे समीक पान देने वाले राजन्‌ । उसके वाद इम लोगॉसे आप जो जो चाई अपर 


बीडिये) किन्तु बिना उनका दर्शन डरे हुये इम छोग कुछ गौ कयन करने को समर्थ 
नहीं ६॥३४॥ ४ 


छ > श्रीयाज्वल््कप उवाच । 
` “ एवमुक्तो विदेहो मैथिली त्वाया मुदा! 
आजुद्दाव महाराह्या सखसुमिरम्रातूमियुताम्‌ ॥३५॥ 
्रीाइमूलुपची महाराज बोलेः-हे गातयापनी ! जब उन योगेबवरोंने ग्रीमिपितेशजी म” 
| राजे इस प्रकार कदा, पेय उने बरही प्रसकषतायूरक माईयहिनोंसे युक्त थरीललीजीको शप्र ही 
यहाँ श्रीसुनयना म्दारानीजीकें सहित बुलाया ॥३५॥ 
सा च पित्रा समाहूता जनन्या खसूवन्युमिः । 
आजगामाबिलम्बेन मुनिवाटमयोनिजा ॥३६॥ 
17 "अपने पिताजीफे बुताने पर वे शिना कारण ( भकल्तुखदापिनी निज इच्या ) प्रकट हुई 
अीजलीजी तुरत भाई वहिनोंके सहित अपनी अम्बाजीरे साथ मुमियोंक उस घरेम पथारी ॥२६॥/ 
कृतामिवादनां सीतां विदुदामसमप्राम्‌। 
कृपापूर्णविशालाक्षीमरालमृदुकुल्तलाम ॥ ३७॥ 
जय घे प्रणाम कर बुकी, वय पिजुलीफी माजा ( समूद ) फे समान प्रफाशसे युक्त, कासे 
परिपूर्ण रिशात नेर एवं घुंधुराले झोमल केश वाडी ॥३७॥ 


1592 नुपपार्थसमासीनां स्वमात्रा खसुवन्धुमिः । 
कृततार्थास्तां समालोक्य नपपोगेथरा हि ते ।३म॥ 


| ee | आपारीचसदितम्‌ छ 
अपनी श्रीअखाजीके साध माई वहिनोके सहित श्रीमिषितेशजी महाराजके बगलमे गिरा 
गान, अक्तोकि सुस एवं प्रेमका विस्तार तथा पाप वापोंका निवारण कारने वाली उन श्रीललीजूक़ा 
दशन करके वे नेप योगेथर कार्थ हो गये ॥३८॥ | 
अमूच्छस्तेऽइपरिगन्धेन हृ्टलोमा विकहमपाः ६, 

। पुनंधेंग्य॑ समाळाव्य कथवित्वस्थता वयुः ॥३६॥ | 
आनन्दकी अधिफतासे उन पाप रहित योगेश्वरोके रोगठे खडे हो गये, पुनः उनके | 
|| कमलरी सगन्धे उग्दै प्रेम मुद्दों आगयी, तम पेयंका अलम्ब लेकर, वे दिसती पर । 


सावधान हुये ॥ २६ || 
झे कविरुवाच । न 


। साधु पृष्ट तया राजन्‌ जानता अपि हरीच्छ्या । | 
न हितायेव सुमुच्तणां भवव्याकुलचेतसाम्‌ ॥४०। । 
'| थरीगोगेथर कबि योले-हे राइन्‌ ! आप जानते इये भी भक्त इस्री भरीभनवातफ़ो ल्य 
संसारसापसे व्याकुल चित्त बाले मोक्तामिलापियोंके हितके लिये, यह बहुत ही अच्छा पर 
पिया है ॥४०॥ | 
गुह्यानां परम गुह्यं रहस्य॑ महतां भनम्‌। 
| 
श्रयतां वाञ्चितं श्रोत यत्तदेषोच्यते मया ॥४१॥ 
है राजन ! जिसे आप श्रवण करना चाहते ६ मह, छिपाने वाले समी रहस्य 
अतिशय छिपाने योग्य महात्माओं का परम धन दै) उसको आप श्रयण फरे मैं | 
करता हु ॥ ४१॥ 


| 


श्रीयाञ्चबल्क्य उवाच | 
इदं समाभाष्य कविमदहला 
श्रीमिथिलेद्र बिदितालतबम्‌ । 
प्रएम्प भयो मनसा धरित्रीसवाः | 
मयोवाच वचो विर्यं ॥४२॥ ; 
इति षडशीतितमोऽध्यायः ॥८६॥ [| 
-- मासपारायण-विश्राम २२ :--- 


किते क हि 


ग्रा 
। 


ध्द & भ्रीजानको-चरितामृतम्‌ & 

भीयाइपत्क्यदी महाराज बोले;-दे प्रिये ! भगाने ही अपनी बुद्धिको तत्मय किये हये 
भीकिजी महाराज इस प्रकार आत्म तच्च भगवानके वास्तविक स्वरूप) के जानने वाे मि 
हेशजी महाराजसे कहकर, वारमार धरणि मारी श्रीललीडीफो प्रणाम काके पुन! मती भते 
विचार कर यह वाणी बोले +-।४२॥ 


EES 


He 


द 2302223 RRs) 
श्रौज्ञानकी चरितामृतमङट? ए ६९७ 


| ज्य क्त 
ममुधुमोके लिये सर्वसेव्य, सरबध्येय तथा सर्वोपास्य कोन है ! श्रीमिभिलेशनी महाराजके 
इस प्ररनका उत्तर देंनेके लिये योगे कबिजी श्रोकिशोरीजीके सहसनामरा वर्णन 
कर रहे है, औीुनयना अम्बाजी उन्हे गोदमें लिये विराजमान है। 


हज 00 च लक कक 


& भापाटीकासदितमू छै सह 


अथ सप्ताशीतितमोफ़्याय/ ॥८७॥ 


जगु लिये बोन सर्वोपास्य और कौन सर्वोपरि पुज्य तथा ध्यान फले योग्य है! 
आमिपिडेशनीमहाराजके इस प्ररनके उ्चरमे योगधर करि द्वारा वर्णिता-- 


104 1 
$ श्रीजानका-सहरल-गाम # 
आकत्िद्वाच । 
नलेन्दीवरहोचनां जनकजां विसेरविम्बाधरा 
्रहमविषणमहेशसेव्यचरणां दीव्यस्सुवर्णपभाग्‌ । 
सब्ये श्रीमिथिलेशितः सुनपनाक्रोड मुदा रजितां 
वन्दे बन्धुगणान्धितामनुचरीपृन्दे समाराधिताम्‌ ॥१॥ 
मोले फलके समान जिनके विशाल नेत) एव पूर्णचन्द्रके समान बिनफा आहादफारी 
रवद है, मुस्कान युक्त पिम्याफलके सदश जिनके अपर झौर ओढ है ममा, पिए) 
महेशॉफो मी जिनकी सेवा करना कर्तव्य है, प्रकाशयुक्त सुवर्ण समान जिनकी गौर कान्ति है 
जो श्रीमिथिलेशजी महाराजके थायें भागम श्रीहुनयनामम्यानीफी गोदीमेँ प्रसन्नता-ूर्यफ बिराज 
खी हैं, घतुचरिय ( बढिने ) अपनी अपी सेवके दारा जिन्हे प्रसन्न करनेगें तत्पर हैं। उन 
श्रीजच्मीनिधिणी आदि भाइयोंसे युक्त श्रीमियिलेशराज दुलारीजीको मैं प्रणाम करा हूँ ॥१॥ 
अकल्पाऽकल्मपाऽकामा दकायाऽकारविता। 
अकारणाउक्रोपपूज्या अनूरेकाऽत्षणाऽच्तरा ॥२॥ 
१ परा & जिनकी तुलना नहीं की जा सकती तथा जो 'आ' सर्वव्यापक अध श्रीरामजीको 
अपने यशे करनेको समर्थ है। 
२ भकल्मपा # जो अविद्या ( माया ) खपी मलसे रदित ६ । 
३ थफामा 8 जिन्हें एक भगवान औरामबीरे घोइकर और कोई इच्छा नही है 
४ अकाया छ जिनका मन ही शरीर है अर्थात्‌ जो अढे रहनेराली उसकी शक्ति सल्या ई । 
३ झकारचदिता & मग. श्रीरामर्मीके जो चन्दन आविये सौर करती ह| 


£ क घोजानकी-्चरिवासुतम्‌ &ै 

७ घगोपपूज्पा & जो अपराधी जनो पर भी चमा मुणकीं विशेपताके कारण त्रिलोकीमें पूजित हैं। 

= अूरका छ जो समस्त प्रारिगॉंके अठरल सोम्य स्वरूप वालियोमें अकेली है ! 

& अवणा ® जो भगरान्‌ श्रीरामजीके गानन्दरी मूचि है। 

१० अचरा ® जो कमी दीणतासो न प्राप्त देकर सदा एक रस वनी रहती इं। 
ग्रमदाज्यशा गण्या अचलापुत्रिकाउचला १ 
अच्युता<जाउजेयबुद्धिरज्ञातगतिसत्तमा ॥ ३ ॥ 

११ थगदा & जो आश्रित-बीयोंको प्रम ्राप्ति कारक भागवत धर्म ( नवधा भक्ति) फो 

प्रदान करती दे थमा जो समस्त रोगासे थढूती सञ्जीविनी वूटी स्वरूपा है । 

१२ अगुणा ® जो सस, रज, तम इन तीनों गुणोंसे परे दै | 

१३ अग्रगए्या & जो सभी लमी, सरसती, गिरिञादि शक्तियोफा द्वारा पूजने योग्य है। 

१४ घचलापुनिफा, & जो पिर्रिध प्रकारके घपतारोफो ग्रहण करके थनेक सहुयोंसें ध्वी 

देवीफी रक्षा करती हैं । 

१४ अचला & जो ब्रद्च श्रोरामजीमे पूर्ण स्थिर है तथा जो अपनी सुन्दर उक्तियोफे दारा पतित 

जनलोक कर्मानुसार दण्ड देनेफे रिपरीत उनपर कपा करनेको चशायमान (उधत) कर देती है। 

१६ अच्युता ® जो भपने दयालु सभावसे रमी नहीं डिगती । 

१७ भजा & जिनमा जन्म कमी होता हो नही | 

१८ शन्ञगदुद्धि & जो थपनी दुद्धिसे भगयान श्रीरामजीफो जीत लेनेगाली ई यया 

जिनरी उुद्धिस पोई जीत नहीं समता । 

१६ अज्ञातगातिसत्तमा छ जिनके सर्रोचम बिचारोफो भगवान्‌ भ्रीरामजी ही समझते हे तथा जो 

अगरान्‌ भीरामजीके पिचारोरों समझने राज्ञी शक्तियोम सर्वोत्तश शर्धत सबसे बहु कर ई है 

अणोरणीयध्यतक्या अतीन्दियचयाज्तुला । 
अदम्रमदिमाऽदृश्या अद्वितीयत्तमानिधिः ॥४॥ 

२० मणोरणीएसी & जो आँमासे न देखने योग्य अणुसे भी सहसा गुणा सदम हैं । 

२१ अत्या छ (विनके गुण, रुप, लीला, खाउ, आदि अनुमान या वाद-वियादके द्वारा सममे 

नहीं जा स्ते । 

२२ भवोदियचया ॐ जौ पासी, मन, उद्धि चित्त आदि इद्धिय समूहते परे ई। 


खि भपादीकासहितमू क्ल a 
अतुला ® जो सव प्रकारसे बके समान हैं अथात्‌ जिनी तुलना एक प्क्ष ही की 
“ सङ्गती, है किसी दूसरेसे नहीं। 

२३ अदुभमहिमा & जिनकी बहुत बड़ी महिमा है । 

२५ अदश्या& जिनके वास्तविक सर्वव्यापक स्वख्पका दर्शन किसी भी इरे दारा नहीं सिसा 
जा सकता और जिनके देखनेकी वस्तु एक प्रथु श्रीराम ही हैं। 

२६ अद्वितीयक्षमानिषिः 9 जो ब्रहमकी चमारी मएडार-लस्प हँ ॥ ४ ॥ 


अद्वितीयदयामूरशिरद्वितीयानहडकुतिः । 
ग्रदीनबुद्धिरद्वेता अधृताऽधोक्तजाऽतषा ॥५॥ नर 


२७ शद्वितीपद्यामूचि & जो बरवे दया गुशकी सर्पा हैं। नि 
२८ अद्वितीपानहहुतिः ॐ जो सर्वत्र सर्वशक्तिमान बरही परम अमानिताकी मूर्ति है। ` ६ 
२९ अददीनबुद्धि & बिसी भी विषयको निय करनेगें जिनकी बुद्धि अर्थ नहीं होती! 
३० शता & जिनमें किसीके भी प्रति भेद भाव नहीं है तया जिनसे संयुक्त होने सै महा युगल; 
सरकार कहा जाता है | 
३१ अधृता & जिन्हें भगवान्‌ श्रीरामभी भीवत्सरुपसे सदैव अपने बच; स्थल पर धारण करते 
है तया जिन्हें कमी भी किसीने अपने यशे नही कर पाया है। 
ग्रपोषजा & जो अपने स्वभावसे करी मौ घीण नही होती यथमा जो इन्द्रियों़ों शरपने वश 
रखने वाले भक्तेकि ही हृदय में प्रत्यच होती ई 
३३ अनघा & जो समस्त दुःखा तया पापों से रहित हैं ॥ ५ ॥ 
अमन्तिग्रहाऽनन्ता अनन्तैश्यपयुता । 
आनन्यभावसन्तुष्टा अनर्थोषनिवारिणी ॥६॥ ८ 
३४ थनन्तविग्रह & जो असीम कय जबकी साकार मूर्ति हैं अथा निनफे खस्पोंका पार ग 
है यर्थात्‌ झो समस्त चर-यचर्त्रागि सहा हैं । 
३५ अनना ® जिनके रुप व शोख ओई अन्त ( पार ) नहीं है । 


३६ अनौरस & जिने ऐवर्य अनस अर्थात्‌ भरातः श्रीराम है अथवा जो अपार 
पश बाली ई । 


च्च 


| छ श्रीजानकी-चरिवाठृतम्‌ कै 
३७ अनग्पभावसन्तुश & जिनकी - पूर्श प्रसन्नता अनन्य भावसे होती है अर्धाव्‌-जिसकी 
आसक्ति पश्च विपयोके समेत सव ओरसे हटफर एक उन्हींमें छू हो जाती हेउसी पेर बो 
असन्न होती हैं । धर 
३८ भरनधोपनिवािणी # जो गनत येतनोंडी दम्य जनित समर्थ थपचियाँ कोदुर कसी है ६ 
अनवेद्या5नामरूपा अनिर्देश्यलरूपिणी। | 
अनिर्वाच्यसुखाम्मोधिरनिर्वान्याड्खिमादेवा ॥७॥ 
३६ अनवद्या & जो समस्त दोपोंसे अछूदी हैं । 

४० अनामस्या &बस्तुतः जिनका कोई एक नाम या रूप नहीं है। 
४१ अनिदॅश्यस्वर्रपणी & जिनके लक्षण बतलाये नहीं जासकवे अर्थात्‌ जो मन वाणीसे परे 
ज्ञानखरुपा हैं। 

9२ अनिर्वाचामुखाम्मोधिः ® जिसको बर्णन काना वाणीड़ी शक्तिसे परे (गह) है, उस बहे 
सुखकी जो समुद्र-ए्वरुपा हैं। 

४३ अनिर्वाच्याडि मार्दव ७ जिनके श्रीचरणकमलोकी फोमलता वर्णन शक्तिसे बाहर है ॥७॥ 
अनिविरणाऊनुकूलेका अनुकापैकविगहा । 

अजुत्तमाञ्नुतमामा अनुरागभराबिता ॥८॥ 
४४ अनि्षिएणाकजो पूर्ण काम दोनेके कारण सदा प्रपन्न रहती हे । 2 
9५ अलुबूलेका ॐ जो अपनी अनुपप दयालुता दश, अपराधी प्राणियोंकी भी मगरान्‌, श्रीराम- 
ज्ञीके अबुझ ( दयापात्र ) बना देती हैं तथा अपनी अमोब प्राथनाके द्वारा उन येवो 
प्रति पदु श्रीरामजीको भी अनुकूल ( दुयाल्वित ) बना देती ई । 

४६ अनुकरम्पैकपूर्णविप्रहा ॐ जिनका स्वरुप ही दयासे परिपूर्ण है । 

४७ अनुचमा ® जिसे बढ़कर कोई भी शक्ति नहीं हे तथा जो समी विशिष्ट उमा, रमा, नब्ाणी 
आदि शक्तियोंके द्वारा उपासना करने योग्य हैं। 

१८ थघुत्तमात्मा & जिनसे बढ़कर क्रिसीकी वृद्धि नहीं है। 

४६ अदुरागराश्विता & जो अजुरागके मार ( अतिपायता ) से सुशोभित हैं ॥८॥ 
अपासहिमाऽपारभववारिषितारिणी । ५. 52 
अपूवेचरिताशपूर्वसिद्धान्तापूवंसीमगा ॥६) . __.. 


ST हूर 


र्र कै भाषाटीकासहितमू के 11 


४० अपारमह्विमा & दुप्प्राणियोके प्रति दया-भावको डेकर जिनकी महिमा भगवान्‌ थ्रीरामजीसे 
भी बढ़कर है।, 

११ अपारभवमारिवितारिणी जो अपने आाश्ितोंशो अपार संसार सागरसे पार उतार देती हैं 
अधात्‌ दिव्य धाम-याती बना हेनेझी इपा करवी हे । 

१२ अपूरंचरिता ® जिनके सभी चरित अनोखे दै | 

१३ अपूर्वसिद्धान्ता & मिनया सिद्धान्त ( हार्दिकनिस्रय ) ऐसा है जेसा झि आज तक फिसीका 
हुआ ही नही, यवा “पापानां या शुझानां वा भधा प्लवज्ञम । काग कारुसमा्मेण ने 
कबिन्नापराध्यतिश | शर्थ?=चाहे पुण्यात्मा हो चाहे पापी या वथ (प्राणदप्ड) के योग्य दी क्यों 
न हो, पर श्रेष्ठ पुसको उसपर मी कृपा ही फरनी चाहिये श्र्धात्‌ उतका हित दी सोचता चाहिये 

आहित दण्ड नही, क्योंकि विलोमे कोई ऐसा न तो है और न होगा, जो अपराधोसे 
अहूता हो। 

१३ दयपूवसोभगा ® जिनके सपान आज तक झिसीफा सौभाग्य ही नहीं हुशा ॥६॥ 

अप्रकृष्टाअतिहन्द्रविक्रमाअतिमियुतिः । 
भ्प्तिमाऊ्ममत्तात्ता भप्रमेयसुखाकृतिः ॥१०॥ 

४४ झमकष्टा & जो अपने निरपम दयापूर्ण सिद्धान्त्गें मगयान थीरामजीसे मी बदु हैं, क्योंकि 
अपराधों पर ध्यान न देकर दया ही करता आपका सिद्धान्त है और भगपान्‌ श्रीरामजीका 
सिद्धान्त है, कि जीव एकबार भी यदि निष्कपट भावसे कड दे कि “ममो ! में आप हूँ मेरी 
पत्ता कीजिये? ता में उसे समस्त प्राणियासे अमय कर दू, विशेषता परत्व ही है । 

५६ अप्रतिदृ्धविक्रमा & जिनके पराक्रम कोई याधङ नहीं उन सकता तथा जो पाकम 
भगवान भ्रीरामजीके दी समान दै । 

३७ अप्रतिमयुतिः छ जिनके समान ओर अषि फितीका वेत्र है ही नही, अर्थात जो सबके 
तेजाची हैं! 

१८ अप्तिमा & जो अक्षसवरूपा दै अथवा जिनकी समता करने बाला सोई मही है ! 

३६ भप्रमेयतुखाडतिः छ जिसे वाणी वर्णन, मन मनन और बुद्धि निश्चय नहीं झर तरती, 
मद्षफे छुसरी जो स्पा दै अर्षात्‌ जो असम सुख ससा है | १०॥ 


| के श्रीबानरो-चरितामदम्‌ कै 


अप्नाकृतयुशैश्‍वर्यविश्‍वमोहनविग्रहा । 
अभिवाद्याअलाआना अमिताञृतरुपिणी॥१॥ = 
६० अ्नातमुणे्रिशवगोहनविगरहा & जिनका स्वरुप दिव्य गुण और दिव्य ऐशर्यके रा 
समस्त विश्वगो पुग्ध करने वाला हे । 
६१ अभिवाद्या & सभी भावोके दारा समी चर अचर प्राहूत-झप्नाकृत ग्राणियोको जिन्हे प्रणम 
~ करना ही उचित हे । 
६२ अमला 9 जो अबिया ( माया ) रुपी महसे रहित शुद्ध वड स्वह्पा हैं । 
६३ जमाना 9 जो अहे समान नाप, तोल (आदि, मध्य, अन्त) से रहित, स्वजातीय, विवावीय 
मेद तथा गुण, रुप शक्तिके ग्रमिमानसे अछूती हे। 
६४ अपिता ® जो सब प्रकारसे असीम हैं । 
६९ अमृतहपिणी & जिनका स्वरूप कती भी नहीं नष्ट होता तथा जो अमृत स्वरूपा है ॥११॥ 


अमृताऽमृतदृष्टिश्र अमृताशाज्मूतोद्धया । 
अयोनिसम्झाओठ्रा लोला अनिपुत्रिका ॥१२॥ 
६६ अमृता & जो जमा गरणते रहित ६ । है 
६७ थमतरषटि ® जिनकी चितवन अमृते समान समस्न दु।स्लोंको इरण करके थाभितीकी अगर 
* बना देने वाली ई तथा जो समी ब्याग एक भगवान्‌ थीरामजीका ही दर्शन करने वाली हैं| 
८ अप्ृरवाशा ® जो स्वयं एक भगवान्‌ थीरामजीका अलुभव करती हुई अपने आधरित येतों 
7 को भी उनका अनुभव करने कृपा करती है । 
६४ अृतोद्बा & जो अमृतकी कारण हैं। 
७० अयोनिसम्भवा ® जो तिना कारण केवल अपनी भक्त-माव पूरिणी इचा प्रकट होती दै। 
७१ थरोद्रा ® जिनका स्वरूप भयानक न होकर समुद्रके समान अपरिमित माधुर्य समक्ष दै । 
७२ अलोला छ जो कमी अपने सिद्धान्तसे बलायमान नहीं झेती। रि 


७३ अदनिषुत्रिका छ जो अपने आश्रितजनोकि रचण आदि दिव्य गुणक भूमिका मही भावि 
दिस्तार करती हे, अथवा बो पृथ्वीसे स्कट हुई हैं ॥१२॥ 


६ 


i भाषारीकासदि मृ $ ६६३ 


अपराजण्यगाधुर्या अवर्यंकरुणावधि: । 
अबिचिन्याजविशिशमा अव्यक्ताळ्ययशेमुपी ॥१३॥ `? 
७४ अवरा & जिनके दूलह परकार पूर्णव्रह्य भगवान्‌ थीरामजी है और जिनसे बढ़कर | 
हे दी रहीं ॥७७४॥ दा 
„| ७५ अबण्यंमाधुर््या & जिनकी हृदयमोहिनी सुन्दरता, पूर्ण ब्रह्म भीरामजीक्षे द्वाराभी प्रशंसा, 
करने योग्य है। | 
७६ अद्येकहणावधिः & जिनकी दयाफी सीमा पर्णन शक्तिसे परे है। 
७७ विचिन्त्या $ भगवान्‌ श्रीरामजीके जो विशेष स्मरण करने योग्य है अथवा आवि स(य) 
भगवान उपासना करने योग्य हैं । 
७८ थविशिष्ठा़्ा ® जिनको बुद्धि भगगान्‌ श्रीरामजीसे बढ़कर है श्रथ जिनकी उद्धि एफ 
प्रशु भीरापबेन्द्रसरकाएकी ही अधानताे ग्रहण करती है । 
७९ अव्यक्ता $ जो नास्तिक तथा अमक्तेके लिये सदा परोध ( अप्रकट ) ह । 2 
८० श्रव्ययशेप्रपी & जिनकी वृद्धि कमी चीणताको नहीं आप होती, सदा एक रस रखती है १३ 
अव्याजकरुणामूत्तिरशोकाउसहथका समा । 
असम्मिताउक्नतइल्पा आत्षज्ञानविभाकरी ॥१४॥ 
३१ भ्रव्याजकरणामूलिं ॐ जो स्वार्थ रहित पामी स्वस्या हैं। 
८२ अशोका ® जो अविदया-जनित समस्त शोऊोसे रहित आनन्द घन सस्या रै । 
८३ असड्ख्यका & जिनमे गिनती न कर समने योग्य दया, सौशील्यादि समस्त दिव्य 
गुण भरे हैं। 
८४ असमा ® जो गहे समान सम्पूर्ण महिमा वाली है तथा जिनफी समता कोरे नहीं कर सङा | 
॥| ५४ असम्मिता छ जिनके पास सेवाको देनेके लिये सेयाकै फल गिनठीके नहीं हैं अत्‌ अनन्त है 
|| 5६ झातसड्ल्या & जिनका कोई भी सङ्कल्प अपूर्ण नहीं है अर्थाद्‌ जिनके सडुत्पमाजसे ही सर 
|| कुछ हो बात है। 
७ झालय्षानबिमाकारी ® जो परमात्मा मगदाद थीएमजोके खस्पक्री पदिचान मताने पाले 
||. दिव्यक्षानक्षों हृदयमें अकराशित करने बाली हैं ॥१४॥ 
यासोद्भवाऽऽममर्मता यात्मलाभपदायिनी । 
| आत्मपत्यादिकर्त्यादिराधारपरमालया ॥१५॥ 
BR RS 


=) 


f 


र ध्द छि श्रीमानकी-चरितामुवम्‌ के 

पद आतोड्वा ® जो बहे उत्त होने वाली उनकी इच्छाशक्ति हैं. | 
८९ श्रात्ममर्मशा & जो भगवान्‌ श्रीरामजीके समी प्रकार रहस्या भली मांति जानती दैं। 
६० झाणलाम-ग्रदागिनी & जो अपने चात्रिवोफो भगवति लाम प्रदान करती हैं | 


३१ आत्मबती ओजो अपने मनको अपने इच्यानुसार चज्ञानेमे समर्थ हे तथा जो सर्वश्रेष्ठ बुद्धि 
स्वरूपा हैं। 


९२ झादिकर्त्री & जो महत्तल और तम्मात्रादिकाकी उत्पत्ति करने याली हें। 
३३ आदिः ® जो आदि कालफी तथा समीको आदि कारण स्वरूपा हे । 
३४ आधारपरमालपा & जो विश्व समी प्रकारके समस्त आधाराफें रहनेझी समसे उच 
सख्या हैँ, अर्थात्‌ जिनमें सभी प्रकारके सम्पूर्ण आधार निवास करते हैँ ॥१४॥ 
आध्येयाब्यिसरोजा डा आनन्दाहृतवर्पिणी । ¦ 
आम्नायवेदयवरणा चाश्रितत्राणतसरा ॥१६॥ 
६३ आजेयाङ्गरसरोवाङका ® जिने श्रीचे चन्द पी सकाम, निग आरे 
ध्यान करने योग्य हैँ 
&६ थन्दामृतपिणी ® जो भत्ताके लिये आनन्द रूपी अशी वर्षा करने पाली हैं| 
8७ आजापप्रेपचरणा ® देदोक़े द्वार जिनी महिमा जानने योग्य है | 
३८ भाभितत्राणवत्पता & जो माथिवोफी रामे लगी हुई द ॥१६॥ 
ग्रासक्त्यपहतासक्तिरास्यस्पर्डिविधुमजा । 
आहादसुपमासिन्धुरिनवश्यपरमिया ॥१७॥ - 
६६ आसबस्यपदतासक्ति; 8 जिनमे प्राप्त हुई आसक्ति अन्य शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्प तषा 
सी, पुत्र, सम्पत्ति आदि समी प्रशारक आतक्तियाझी इरण फर लेवी है । 


१०० आस्यसद्धिंपरिधुनत्रा & जो अपने श्रीमुधांरबिन्दफ़ों कान्ति तथा झाहादफ गुणणे पस 
समूहको जञ्चित करती दे । 


१०१ भाहादसुपमासिनधुः & जिनमें याहाद तथा निरविशय सांन्दर्य समूद्रके समान अथाह हँ । 


१०२ इनयंशपपरमरिया & जो पूर्व बशम सर्ट श्रीचक्र, भीरघुनन्दन प्यारेकी 
आएचग्रमा है ॥१७॥ 


इन्दुपूणांद्लसद्गम्ा इभराजसुतागतिः। 
इयत्तरहितेर्याली परपत्नसङलापदाम्‌ ॥१८॥ 


ov 


न आपाडीकासदितम्‌ छै ध 

१०३ इद्पर्ोसदकत्रा ® चिनका श्रीपुखारविन्द पू्णचन्दरमाफे समान प्रकाश युक्त तया थाहवाद्‌- 

(“माफ़ है। 

१०४ इमराजसुतागतिः ® ऐरावत हाथीकी वालिकाके समान जिनकी अत्यन्त मनोझ चाल है। 

१०१ इयसरहिता & जो समी प्रकारसे अतीम दै । | 

१०६ बाली प्रपत्रसकलापदाम्‌ & जो शरणागत येतनोंकी ( सभी प्रफारकी ) आपतियोकी नाश 

करती हैं ॥१८) 
इष्टा समस्तदेवानामीप्सितार्थप्रदायिनी । 
ईश्वरी सर्वलोकानामुच्यिन्नाश्रितसंशया ॥ १६) 

१०७ इशा समस्तदेवानां & जो बर्मदि सभी देवताओोंकी इ दै । 

१०८ ऐझितापॅग्रदामिनी # जो आाश्रितोके समी पनोरयाफो पूर्ण काने बाली हा 

१०६ एरी सर्वलोदाना छ जो चरचर पायय सहित अडा, बिष, शिवादि समी रिव 

: शासकों पर शासन करने बाली है। 

११० उच्छिलाम्रितसंशपा ® जो आ्रितेंकी समूर्णशझञाओको भइसे नट कर देवी हैं ॥१8॥ 
उब्ज्वजैकसमाराथा उकुल्लेन्दीवरेक्षणा । 
उत्तरोत्तानहस्ताव्जा उत्तमोलङ्गगूपणा ॥२०॥ 

१११ उज्ज्वलेकतमाराध्या & जिन्हे केवल एक अजुसगसे ही म्रसन्न किया जा सकता है। 

११२ उसुज्ेन्दीपरेचणा ® पूर्णसिले नीले कमलके समान मनोहर जिनके विशाल नेम हं 

११३ उचरा & शो समी शक्तिपमि उत्तम है तया अपने कर्चव्यन्सागरको जो भली-मॉवि पार 

फर रही हैं| 

११४ उत्तानइस्ताब्जा जिनका इस्तकमल उदारता 

उठा रहतो है । 

११५ उत्तमा # जो सपप्ते उचम है। 

११६ उतसङ्गभूपणा & जो भीसुनपता अम्मा 

बाली हैं ॥२५॥ 
उदाखीतनोदार्वरितोदाखन्दना । 

उदारजपपाठेज्या उदारध्यानसंस्तवा ॥२१॥ 


॥ वधा आधिववत्सलताके कारण सदा संघा 


जीकी गोदकों भूपशक्रे समान सुशोभित करने 


त त त SPCR SASS 
$ ओजानकी चरिदामतम्‌ के 


११७ उदासीना ® जिनका कीच न, उदार (सी सिद्धियो देने वाला) है। 

११८ उदारचरिता & जिनके चरित उदार अर्थात्‌ हद्यरो आदर्श प्रदान करेगें सोम हैं। 

११६ उदारवन्दना ॐ विनया प्रणाम उदार ( दिव्य-धापरों मदान करनेगला ) है। 

१२० उदारजपपाठेज्या & जिनका जप, पाठ, यज्ञ सप उदार ( अभीष्ट प्रदायक ) द्दै। 

१२१ उदारध्यान वसतया ॐ जिनका ध्यान तथा स्थोत्र उदार अर्थात्‌ चारो पदारथोको प्रदान 

करने बाहा है ॥२१॥ 

उदारल्लभोदारवीक्षणस्मितभापिता । 
उदारश्रीमामरुपलीलाधामणुणत्रजा ॥२२॥ 

१२३ उदापछमा & जिनके प्राणप्पारे उदार अर्धात्‌ अत्यन्त मनोहर हैं । 

१२३ उदाररीषणसिमितमापिता % जिनकी चितमन, मन्द मुस्कान तथा किल बाणी उदार 

।( मनो प्ुभ्धकारी ) है। 

१२४ उदारशरीनापहुपलीलाधामयुगप्रना ® दिनकी कान्ति नाम, रूप, लीला, धाम एवम्‌ अम्य 

- गुण समूह, सम उदार अर्थात्‌ परमप्रिय, अनन्त फल-दाय तथा परम दितफारी हैं ॥२२॥ 
उदारातिगणोदारोपासका ऋतरूपिणी । 
झमुवन्याडिमक् कारा लपुत्री लुखरूपिणी ॥२३॥ 

१२४ उदारातिगणा & बिगरी सिँ भी अत्यन्त उदार रै । 

१२६ उदारोपाहा ® जिनके उपासफ भी बड़े उदार हं । 

१२७ हपिशी ® जो प्रानस्यरुपा है। 

१२८ फरयुन्याइपिः ® जिनके श्रीचरगकमल मद्यादि देयताओसे भी मणाम करने योग्य । 

१२६ घाडारा & जो दया तथा स्मृति स्वरूपा है। 


१३० लगे & जो सरस्वतीजीरी राएण सस्या ह तथ! जिनका प्राय रो हुआ रै । 
१३१ लल्लरुिणी & चो देवमाता अदिति स्वरूपा ई ॥२३॥ 


एेकशरणं पु सामेक्यभावगरसादिता। 
ओकमधानिमजोऽन्धिरोदााकर््वि्रुता ॥२४॥ 


१३२ एरा छ जो अपने समान थाप ही है! 
(३३ एकशरएं पुंसा % जिनसे यद्र कोई भो ग्राणियोड़ा न हित काने वाला है न रवा 


क भाषाटोकापह्िदमू छै | 


कानेमे ही समर्थ हैं, तथा जो समस्त प्राणियों पूर्ण शान्ति प्रदायक हुरुप निवापस् 
स्वरूपा हैं, म्प नहीं | छि 
1१२४ ऐक्यमापप्रसादिवा & जो समस्त प्राशियोमें मगवद-भावना करचे प्रसन्न होती हैं अथवा | 
जिनकी प्रसन्नता केवल अनन्य मावसे होती हे । - 

१३५ थोकधानिका$ जो समस्त प्राणियोंकी प्रमुख निवासस्थान स्वरूपा हे अर्पाद्‌ पूर्ण जय 
मयी हैं, अत एव जिस प्रकार प्राणी जब तफ पने हुख्य घरमे नीहीं पहुँचता, तय तक 
बह पूर्ण नििन्त नहीं हो पाता, उसी प्रकार मिना जिनको प्राप्त हुये जीव कमी मी पूर् 
शास्तिको नहीं प्राप्त कर सकता | - ७) 

१३६ ओोजोऽन्धि। ® जिनकी साम्यं अन्य सभी शक्तियोंक्े सामने सपुद्रके समान अथाह है. 

१२७ भौदापंसप्प॑विश्रुता & जो अपनी सर्वोचम उदारतासे विथ विख्यात ह, दाम इदे 
पुत्र जयन्ती कथा ज्यलन्त प्रमाण है। जहाँ भगवान श्रीरामजी उसे कर्मका उचित पल 

"देने के लिये धाणका प्रयोग कर चुके और पिता इन्द्र तथा ब्रह्मादि देव कृढने भी 
जिसका पहिप्कार कर दिया, वहाँ प्यारेके सामने पैर करके पड़े हुये तुरत बध कर देने 
योग्य उसी जयन्तके चरणोंको, अपने फरकमलेके द्वारा सामनेसे इटा कर उसका शिर चरणों- 
में रख कर, विनय पूर्वक प्रार्थना करती है, हेप्यारे | इसकी रघा करो रचा करो | मना इससे 
पढ़कर और दयालुताकी पराकाष्टा ही क्‍या हो सकती है ? ( पद्मपुराय ) ! ॥२४॥ 

कमला कमलाराध्या करणं कलभापिणी । 
कलाधारा कलाभिज्ञ क्लामूततिः कलावधिः ॥२५॥ 

१३८ कमला & जो दमी सहया हैं अर्थात्‌ जो सम्रस्त सुण थोर ऐर्यसे परिपूर्ण ईँ । 

१३६ कमताराध्या & जो म्मा, तिष्णु, शिव, इद्रादिके मो आराधना करने योग्य हैं, थपया 
भीकमलाजी जिन्दै प्रसन्न करमेमें समर्थ ईं इक वे सी व नदी मादि अनेक स्यसे 
सेवामे विराज माम हैं । 

१४० करणं & जो जगदी कारण सर्पा हैं | 

१४१ कलमापिणी & जो स्पष्ट मधुर, और भवणसुसद वाणी बोलने बाली ६। 

१४२ कलाथाय & जो समस्त कला ( बिद्या ) भोंडी आधार तरा हैँ अर्थाद जिनसे एमी 

डिप का प्राझख घुमा ह) 
१४२ कलामिशा छ चो समस्त फतता्योफी शान-घरूपा हैं अर्थात्‌ उन अवो मगि जनेदीई। 


| कै थ्रीजानकीन्चरितासृतम्‌ के 
१४४ कलामू्तिः ® जो सम्पूर्ण कताय खस्प ही हे! 
१४४ कलाबधि। ® जो सभी विद्याओंक़ी सीमा है ॥२५॥ 


कस्पवृत्ताश्रया कल्या कल्मणेघनिवारिणी। 
कह्याणदात्री कल्याणप्रकृतिः कामचारिणी ॥२६॥ 
१४६ कलपरृत्ताश्रया & जो कप वृत्तजी कारण स्वसा है, अर्थात्‌ कलवृचमे जो समी पडूतयों 
को पूर्ण करनेङी शक्ति प्रदान करती हैं । 
१४७ कल्या & जो सम्मको असम्भव और असम्मवको सम्प इनमें पूर्ण समर्थ हैं । 
१४८ करमपौधनिगरिणी ® जो पाप समूहोफो पूर्ण रूपसे भगा देने गाली हैं । 
१४६ कत्याणदात्री & जो प्राणीमात्रफी मङ्गल प्रदान करनेवाली हैं! 
१५० झल्यागप्रहतिः ® जो प्राशियोफे दोषो (अपराधीका) विचार छोडकर उनका हित ही 
सोचती रहती है । 
१५१ कामचारिणी ® जो त्रद्मा, विष्णु और पहेशरो सृष्टिकी उत्पत्ति, पाहन तथा संहे 
कर्चब्योम नियुक्त करने बाली है ॥२६॥ 
कामदा काम्यससक्तिः कारणाद्रयकारएम्‌ । 
कारण्याद्रॅविशालाची कालचक्रप्रवृतिका ॥२७॥ 
१४२ कामदा & जो आश्रितोंके सभी अभीष्ट मनोरधोऊ पूर्ग करने पाली हैं । 
१४३ काम्यसंसक्तिः 9 जिनके प्रति पूर्ण भासक्ति चाइना, प्राणीपानमा ऊर्चव्य है । 
१५४ कारणादययार्थम्‌ छ जो समःत फारणाडी उपमा रहित कारण खस्पा है भर्थाव्‌ जिन 


सर्पोकिप्ट कारण खर्ूपाजीसे जंगतके सभी झारणा ( उत्पादक ) की उत्पचि होती है । 
१५९ पाठम्या्ररिशालाची ७ जिनके कालके समान मनोइर पीशाल नेम स्नेहे भरे ₹। 


१४६ कालचकप्रयतिका ® जी सत्य, वा द्वापर, कलि, इन चारो युगोफो चक्रके समान चत्ताती 
रहती है पर्थाद विनी, इच्छसे ये चारो युग नाचते हुये पढियामे जड़े हुयेके समान 
क्रमशः आते जाते रहत ई । ॥२७ 


कीनाशभयमूलव्नी कुक्ञेलिसुखमदा । 
कुञ्जराधीशगतिका कृततदवार्च्या कृतागमा ॥२८॥ 


१४७ पीनाणमपमूलली छै जो यमराचके द्वारा प्राप्त होने याठे समस्व मपो पारण खलप 
भक्तॉफे ड्िये हुये पापोरो नाश रर देतो ३। 


सर पु छै माषादीकासहितम्‌ $ शि त 

१५८ इजकेलिसुसप्रदा & जो अपने अनन्य मकारो उुज्चोफी रहस्पमगी कीढाओका 
प्रदान करती हैँ 

१५६ कुज्ञराधीशगतिका % जो ऐरापत दाथीरे समान मस्त चाल बाली हैं अर्थात्‌ जेसे गज 
जय चलता है तय वह कुचा आदि हिसी भी दुष्ट प्राशीऊी परवाह नहीं करता, उती प्रकार 
जो किमीके आेपोही परयाह न करके अपने ब्व्य मागि सदैव अग्रसर रहती इ। 

१६० कृत्या ® जो समस्त प्राणियोफे फिये हुये शुम कके जानने वाले इन्द्रियो पर विरान- 
भान र्य, चन्द्र, बना, शिर, पृहस्पति, इन्द्र, विष्युमगवान आदि देवताओके द्वारा भी 
पने योग्य ह, क्योकि ये देसइन्द पनी २ केएल इद्ियके कर्मा एयम्‌ जानने 
बाले हे और बे सभी इद्धियोके द्वारा विये हुये उगा अफेली हो जानती ह| ग्रथग जो 
अपने निमित्त की हुई वारा उपडार मानने बालोम सवोत्कृष्ट है । 

१६१ हतागमा छ जो सभी बेद भौर शास्त्राही रचने वाली दे ॥२८॥ 

कृपापीयूपजलधिः. केमलाच्यपदाखुजा। 
वोशल्याप्रतिमाम्भोधिः फीशल्यासुतवत्लभा ॥२९॥ 

१६२ हृपापीयूपजलधिः ७ बिनसी कृपा अस्त समान असम्भमको सम्भर करने वाली समुद्रे 

सरश अधाइ है। 
१६३ कोमठाच्यंपदाम्युजा ® जिनके दोना श्रीचरण, कमलफे समान फोपल, पुगत्थमय, नद्या, 
विपु, महेश, इसके द्वार पूजने योग्य हें । 
१६४ कोश्याप्रतिमाम्भोधिः जो चतुराईफो उपमा रहित सागर स्वहा हैं अर्धा समुद्रमे एलो 
के समान जिनमें सव प्रफारझी चतुराई भरी दे । 
१६५ फौशल्यातुतपत्लभा & तो सौरास्यानग्दन भराम भडरजूरी प्राय प्यारी हैं ॥२९॥ 
सररिहदयातुस्यपरमोत्सवरूपिएी । 
खलान्यमतिसन्दात्री खबातीशादिवन्दिता ॥३०॥ 
भगवान्‌ श्रीरामभीफे हृदयफ़ों अश्रुपम महान 


१६६ खरारिहुद्यातुरपपरमोत्सबरूपिणी ® ज्ञो म 
उत्सबके समान छुस देनेगाली हैं| a 
१६७ उल्ान्यम्रतिसतदाती क जो अपने आशिक वासरिक हित काने वाली सञनतामी बुद्धि 


रदान करती हें । , 
१६८ सबासीशादिवन्दि ® विन्द देवरात इर आदिक पणाप रले है॥३०॥ 


| 8 श्रीजानङी-्चरिवामृतम्‌ कै 


खेनमात्रजगलृष्टिगएनाथारचिता गतिः। 
गतेश्‍वयसमयश्रेष्ठा गभीरा गम्यमावना ॥३१॥ 
१६६ खेलमात्रजगत्सृष्टि छ समस्त चरचर मप अनन्त बद्माण्डेक्े प्राणियोंकी सृष्टि कला 
जिनका एक खेल मात्र है। 
१७० गणनापाचिता & जिनकी पूजा श्रीगणेशजी करते है| 
१७१ गति" ® जो सभी प्राणियोंकी प्राप्य स्थान स्वरुपा, सभीकी रक्षा करनेताली, और समीक 
क्स्याणका उपाय सोचने वाली हैं । 
१७२ गगेश्रयस्मयगरेष्ठा ® अपनी गरजा अभिमानरहितोमें जो समसे घटक हैं। 
१७३ गमीस & जिनका स्वभाव और हृदय अत्यन्त गम्भीर है । 
१७४ गस्पभावना & जिनके श्रीचरण फमलोकी भक्ति प्राप्त करना मनुप्प मात्रके जीवनका 
चरम लक्ष्य है ॥३१॥ 
गहनाम्रया गीर्गीर्वाणहितसाथनतत्परा । 
गुप्ता गुददेशया गुद्या गेयोदारयशस्ततिः ॥३२॥ 


१७५ गहनाग्रया # अत्यन्त वित्ञत॑ण सरुप, सामर्थ्य और लीलामोके कारण जिन्हे पहिचादनी 
सबसे अधिक असम्मव है। 


१७६ गीः & जो श्रीसरखती स्पा हैं। 
१७७ गीर्याणहितसाघनतसरा ® जो देवताओका हित साधन करनेमें सदैव तापर रहती हैं। 
१७८ गुप्ता # जो खयं अपनी शक्तिसे पुरक्षति हैं अथवा जो भक्तांके हृदयमें छिपी रहती हैं । 
१७५ गुहेरापा & जो समस्त प्रौणियोंफी हृदय रूपी स॒फामें परमात्मरूपसे सदैव निवास करती है| 
१८० गुद्या & उपासक भक्तोंको जिन्हें अपने हृदय मन्दिरमें सदा दिपाऊर रखना चाहिये । 
१८१ गेयोदारयशस्तदिः & जिनका उदार यश समूद सदा ही गान करने योग्य है ॥३२॥ 
गोपनीयपदासक्तिगोंजी गोविदनुत्तमा । 
ग्रहणीयशुमादर्शा ग्लौपुज्ञाभगखच्छ॒विः ॥३३॥ 
१८२ गोपनीयपदासक्तिः & उपासको, जिनके श्रीचरण-कमत्तोंकी प्राप्त हुई आपक्तिको काम, 
ओप/्ोममोइ,सग देप, मानअदिष्टा आदि लगेरेंसे दिपाकर सुरचित सदा रखना चाहिये | 
| ९८३ गोणी & जो भक्तको समो थोर सब प्रहारकी पतियों सुरचित रखती हैं। 


छै माषाटोकासदितम्‌ कक १७१ | 
१८४ गोविदनुचमा ॐ हो अन्तर्यामिन हेनेके कारण समस्त इद्धियोंकी समी क्रियाथोका ज्ञान 
सबसे अधिक रखती हैं। 
१६४ ग्रहणीयशुमादर्शा & जिनका हितकर मङ्गतपय आदश सभी मनुष्पोको अपने जीवनी 
सफलताके लिये ग्रहण करने योग्य है । 
१८६ ग्लौपक्ञामनसच्धषिः & चन्द्र समूहोंके समान प्राशय जिनके भ्रीपरण-कमहोंके नखरी 
भुन्द्रा है ॥३३॥ 
घनश्याभाह्मनिलया धमयुतिकुलस्नुपा । 
घृणालुका इरूपा चतुरामा चतुर्गतिः ॥३४॥ 
१८७ घनव्यामाकुनिलया & जो सन मेघो समान इयाम वर्ण भ्रीरघुनगदन प्यारेधूके हृदयम 
पिराजने बाली हँ । 
१८८ पमंयुतिझुतसुपा ® जो दर्यं वंशी पोहू ह 
१८९ घृणानुका ® जो दारी मृत्ति हैं। 
१६० इखरूपा छ जोङ कार सहया हैं । 
१९१ बुरा 9 जो श्रीप्ीवाजी थ्रौऊमिंलाजी श्रोम़ाए्डयीजो श्रीभुतिकीशिंजी इन चार सर्प 
दाली हैं अपया जो मन, बुद्धि, हटाए थोर चिचत इन चार अन्त; कारण पाली हं। 
१९१ बतुगतिः ® जो सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, सायुज्य रूप चार परम गतिसरुपा दै ३४ 
चतुर्भावा चतुय चतुवेगप्दापिनी । 
चतुवेंदविदा श्रेष्ठा चपलासकतदुतिः ॥२५॥ 
१९३ चतुमौवा % धर्म, अर्थ, फाम, मोच, ये चारो ही पुरुपार्थ जिनसे उत्पन्न होते हे | 
१६४ व्यू ® भ्रीलक्षाणजी, थभरतजी, थीशतुध्नजी, इन तीनों माइयोके सहित चार शरीर 
वाले भागान श्रीरामञ्जीकी जो प्राण बमा हैं। ; 
१३५ चततुर्गमरदोधिनी & जो अपने आमितोंको धर्म, अर्थ, काम तया मोततसवरूप अपना दिव्य 
धाम प्रदान करने वाला हैं । 
१९६ चुवदविदांथेष्ठा ® जो चारा वेदों मर्म सममनेवालोंमें सबसे उक्ष ( बद़कर ) हे । 
१९७ चपजञासत्कतययविः & जिनके थीमङ्गकी कान्ति बिजुलीके द्वारा सत्कार प्राप्त है ॥३५॥ 
चन्द्रकलासमाराध्या चन्छविम्वोपमानना । 
चारुसीलादिभिः सेव्या चारसंपावनारिमता ॥३६॥ 


| छै घ्ीजानकी-बरितासृतम्‌ के 
। १६८ चन््रकलासमाराष्या & जिन्हे श्रीचद्यकलाजी पूर्ण ससे प्रसन्न कर सकती हैं अपर 
श्रीवद्धकलाजीके द्वारा जिनकी पूर्ण प्रसन्नताकी प्राप्ति सम्म है | 
1१९७ चद्धविम्बोप॒भानना # जिनके प्रकाशमान, परमाहादकारी श्रीयुखारविन्दके उपमा योग्य, 
एक चळविग्या ही है। 
२०० चास्यीतादिमिः सेव्या # श्रीघारशीलाजी आदि अष्ट सखियो ही जिनकी पूर्ण शेवा कर 
सक्ती हैं ! 
२०१ चारसंपावनस्मिता # जिनकी मुस्कान सुन्दर और सब ग्रकारसे पवित्र करने पाती है २६ 
। चारूरुपगुणोपेता चारुसरएमङ्गता । 
चार्वङ्गी चिदलङ्कारा विदानन्दस्वरूपिणी ॥३७॥ 
२०२ चारुरूपगुणोपेता & जो विश्‍वविमोददनस्वरूप और दया, क्षमा, वत्सत्य, सौशीस्य, दार 
आदि समस्त दिव्य मङ्गल गु्गोसे युक्त हैँ । ~ 
२०३ चारुस्मरणमःला & जिनका चिन्तन सुन्दर और मङगल कारी है । क 
२०४ चाङ्गी ® जिनके सभी गड परममनोहर है। 

२०५ चिदल्वारा $ जिनके सभी भूगण चैतन्य मय हैं। 

२०६ चिदानन्दस्वरूपिणी & जो चैतस्य एवम्‌ आनन्दधन को स्वरुप हैं ॥३७॥ 
छविचुव्धरतिः चिननग्रणताशेपसंशया । 

जगत्तेमविधानज्ञा जगत्सेतुनिवन्धिनी ॥३८॥ 
२०७ छबितुम्धरति; ॐ जिनकी सहज-सुन्दरतासे रति क्षोमको प्राप्त दे। 
२०८ दिनम्रयतारोपसंशपा छ जो अपने भक्तोंकी समस्त शद्वाजंको दूर करने वाली हैं । 
२०६ जगत्तेमविधानज्ञा ® जो चर-अचर समस्त प्राणियोंके कल्याणका पूर्ण उपाय जानती हँ । 
२१० जागत्सेतुनिबन्थिनी & ओ जगदूरी मर्यादा पॉथने वाली हैं अर्थात्‌ जो प्राणियोंकी हित सिद्धि 
के लिये, उन्हें यथोचित नियम वाग्ने वाही हैं ॥३८॥ 

जगदादिजंगदासप्रेयसी जगदालिका । 

जगदालयवृन्देशी जगदालयसब्यसः ॥३६॥ 
२११ जगदादिः ॐ जो जगतुरी कारण खस्पा र! 


२१२ डगदासग्रेयसी & जो चरचर समस्त प्राणियोके मार्पसवरूप भगवान्‌ श्रीरामदीकी 
_ प्राणवल्लभा है! 


रे 
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२१३ जगदासिक्रा ॐ जो समस्त स्थावर अद्गम प्राणियोक्े रुपमें सर्वत्र मकर हैं| 

२१४ जगदालयवृन्देशी & जो मनन अद्याण्ठों पर शासन करती हें। 

२१३ जगदातयसहए; & जो शने सङ्कल मात्रसे चरअचर चेतन मय ब्राड समूहोको 
'उतन्न परती हैं थर्थात्‌ जो अनन्त ब्रबाएडोकी सृष्टि करने वाली ईं ॥३९॥ 

जगदुद्भवादिक्ी जगदेकपरावणम्‌ । 
जममेत्री जगन्माता जगम्माङ्गत्यमङ्गता ॥४०॥ 

२१६ जगदुइवादिकर्ती & जो जगतूकी उत्पति, पालन, संहार करने वाशी हैं। 

२१७ जगदेकयरायशम्‌ & जो सभी चर-्यचर प्राणियोंकी अनुपम निवासस्थान स्वस्या हैं ।' ` 

२१८ जगन्तत्री & ओ समस्त चर-अचघर प्राणियोंको उन्दीके कर्मानुसार चलाती हैं। 

२१९ जगन्माता छ जो समी चर-अचर प्राणियोंकी वास्तविक ( असली ) माता है | 

/ [१९० छ्गन्माइल्यमइला & जगे जितने मी म्ठलयाचक शब्द, नाम, स्पादि पदार्थ हैं, उन 
सबीका जो म्ल करने वाली हें ॥४०॥ 

जगन्मोहनपाधुर्यमनोमोहनविग्रहा । 
जतुशोभिपदाम्भोजा जनकानन्दवर्धिनी ॥४१॥ 

२२१ जगन्मोहनमाधुयंमनोमोहमविय्रहा ® जो अपने माधुयंसे समस्त घर-मचर प्राणियोंको मुग्ध 
करे लेते हैं, उन विश्वविमोइ, पन्दर्पदर्प दसनपटीयान भगवान, भीरामजीके भी मनको 
अग्ध कर लेने वाला जिनका विग्रह अर्थात्‌ ( दिव्य स्वरुप ) है | 

२२२ जतुशोभिपदाम्मोजञा ® जिनके श्रीचरण-फपल महावरके बारसे सुशोमित हँ । 

२२३ जनफानन्द्वद्धिनी छ जो वात्सल्य तुखभदान करके औजनकजी-महाराजके आनन्दको 
बढाने बाली दै ॥४१॥ 

जनकब्याएसक्तामा जननी सर्वदेहिनाम्‌ । 
जननीहृदयानन्दा जनवाधानिवारिणी ॥४२॥ 
| २२४ जवकल्याएपक्तात्मा & जिनका चित अपने यामिवोका हित चिन्तन फरे सह आसक्त 
रहता है । 
२२४ जननीसर्वदेदिनाय्‌ छ जो समस्त देहथारियोंको माते समान पातन-पोपण पूर्वक बुरा 
करने घाली हैं। 
SB NE -; 


- $ श्रीज्ञानदी-वरिदामृतम ॐ 

२२६ जनगीद्ृदयानग्दा ॐ जो विधपोइन शिशुरुपको घारण करके अपनी पनोहर जीजा, मनोहर 
तोतली वाणी, मनोहर मुस्कान, तथा मनोहर चितवन, मनहरण चाल, परम आहादकारी 

सश आदिके दारा अपनी श्रीअमाजीफे हृदयके आनन्दी सरुप ही है। 

२२७ जनब्ापादिवारिणी & जो वास्तविक हितकर कर्तव्यमे तत्पर हुये, अपने आश्रिते 
समी उपस्थित रि्नोको दूर करने वाली दें ॥४२॥ 

जनसन्तापशमनी जनित्री सुखसम्पदाम्‌ । 
जनेश्‍रेडया जनमाम्तत्रासनिर्णाशचिन्तना ॥४२॥ 

२२८ जनसन्तापशपनी ® जो शरणागत भक्तोफे दैहिङ (वीमारीके कारण) दैविक ( देवताओंके 
कोपसे ) आध्यारिसफ ( मनी चिन्ताले ) श्राप होनेदारो तीनों प्रकारके बाको पर्प 
नष्ट कर देती है । 

२२५ जनित्री हुस सम्पदाप्‌ छ जो सुसस्वस्प भगवान श्रीग्रमजीकी सम्पत्ति ज्ञान, वैरा, 
अनुराग आदिको भक्तोके हृदयमें उत्पन्न फर देने बाली है | 

२३० जनेधरेव्या छ जो भके शासन ( आला ) में रहने पाले प्रश श्रीरमजीके दरार भी 
दया भुणमें प्रशंमाझे योग्य हैं ! 

२३१ जत्मानयप्रापतिर्णाशचिस्तना & डिनका सुभिरण प्राणियोके जम्म-मरणके कको सँ 
नष्ट फर देता है अर्थात्‌ जन्म माणके चक्रसे हुडा सीधे दिव्यधाम वासी मना देता ह 

जपनीया जयघोपाराध्यमाना जयपदा । 
जया जपावहा जन्मजरामृत्युभयातिगा [एको 

२३२ अपनीया & जो जन्म ( प्राउथ काल ) सै ही प्रशंताफे योग्य द तघा सिप्णुभगबादमी 
भी जिनकी स्तुति करना इवय है, अथवा ग्राणियोको अपने लौकिक, पारलौफिर हित. 
साधनफे लिये जिनके मग्य-राजरा अप सदैब करना उचित है । 

२३३ जयपोपाराथमाना $ जो जयद्र घोषे द्वारा ददा दी प्रसन्तकी तारही हूँ अर्घात्‌ 


विनो प्रसन्न करनेके लिये, सब समय किसी न झिके द्वारा, कही न कही जयकार बोला 
हो जा रदा है। 


२३४ जपप्रदा ७ जो अपने आशितो जय प्रदान काने याजी ई | 
२३४ जया & जो साचात्‌ जप स्वरूपा है। 


छै भापाटोकासहितम्‌ & १०५ 

२३६ जयावहा ® ञो भक्तोंके पास विजय विभृतिको सय दोर पहुँचाने पाली है । 

२३७ जनाजराम्रत्युभयातिगा जिने जन्म, वुदापा य दृ आदि शारीरिक परिवर्तन भी 
नहीं है अर्धात्‌ जो अजर-अमर य श्रजन्म वाली ह ॥४४॥ 

जलकेलिमहाप्राज्ञा जलजासनपन्दिता । 
जलजाहणहस्ताइत्रजेलजायतलोचना ॥४५॥ 

२३८ बलपेलिपदगराज्ञा ७ जो जल कोडाऊी कला जानने याली श्रीचन््रफाजी श्रीचार- 
शीलाजी आदि सखियोगे भी समसे बढ़कर हें । थपमा जो जगती उत्पत्ति और प्रहयफी 
लीला करनेगे सरो अधिक बुद्धि मती है। 

२२३ जलजासनवन्दिता & जिन्हें जगताम श्रीमरक्षाजी मी प्रणाम करते हैं। 

२४० जलभारुणहस्ताडिप; & लाल कमले समान चिनेके लालिश युक्त दोनों श्रीहस्त एवं 
पद मल है । 

२४१ बलजायतल्लोचना & जिनके नेत्र बमलके समान विशाल और मनोहर हैं ॥४५॥ 

जवानतमनोवेगा जाव्य'वान्तनिवारिणी । 
जानकी जितमायेका जितापित्रा जितब्धबिः ॥9६॥ 

२४२ अबानतमनोवेगा ® स व्यापक दोनेके कारण जो अपनी शीम्रगामितासे समस्त घेकोे 
मकी तीज गमन शक्तिको लज्जित फर देती हैं । 

२४३ जञाव्यधयार्तनिवारिणी ® जो जप परायण भक्ताके हृदगफी जडता रुपी अन्पफारको 
पूर कर देती हे । 

२४४ जानझी $ बहम पर्यग्त समस्त शीव जिनफी स्तुति करते हैं, उन मगान्‌ धीरापनीफे दी 
फरसबी अपने मन, बचन, रायसे जो सदेव प्रतिपादन (सिद) करती है सधया धरीजनफजी- 
महाराजके तप और अनेऊ जन्मो ससित पुण्य विरामे उदित हुई दयाके वशीभूत शेकर, 
उनके मनोमिजापती पूतिके लिये उनसे गहे प्रस्ट हई है हि 

२४५ विताय & जो अपने मात्रितोडी अशान शक्ति वया दुणे इद्रजात ( री) झा 
रिनाश करने वाली सभी शक्तियाम अनुपम इ | 

२४६ जितामित्र छ समी प्राशिमाघरया पालन पोषण तथा रवेण उरे बाली होनेफे जारण विन, 


कोई तु हीं है, वपा सशमती होनेळे पारण जो अपने आते याम, मोप, होम 
मोह आदि समी पतु पर विचय प्राप्त करने पाली है । 


a छ श्रीजानकी-चरिवामृतम्‌ छ 
र बिवन्छरिः ® यो उमा, रमा, त्रद्षाणी, रति आदि समस्त शोमामिवि शक्तियाँ गोमा 
फो मिजय झरने याशी हैं, अर्थात्‌ थपरिमित शोमाफी सान है ॥४६॥ 
जितदवन्द्वा जितामर्पा जीवमुक्तिमदायिनी । 


जीवानां परमारा'्या जीवेशी जेतृसदृगतिः ॥४७॥ 

२४८ जिवढन्या छ जो राग देप आदि सभी र्से रहित हँ । 

२४६ जितापर्पा & जो जगजञननी होनेके कारण जीगोंके इजारा यपराधोको जानती हई भी 
उनपर अहित फा क्रोध नहीं उती, परिक उनफा हित वरनेके लिये दया करना ही अपा 
कर्चव्य समझती है, यथा व्रीयारमी पीयरामयरे“ पापानां वा शुभानां वा वधाहांणां घलग। 
कार्य कारए्यगायेश न कथिन्नापराभ्यति [7 

२४० जीवपुक्तिप्रदापिनी & जो शिदया ( उन्थनफारिगी ) और पिद्या ( पन्धन मोचिनी ) 
दोनों शक्तियोंकों स्ामिन्री होनेफे कारण आधित जीयाझे मोकससरुप अपना दिव्य धाम 
प्रदान करने वाली दै । 

२५१ जीवानां परमाराध्या & जीयोऊो आराधना के लिये जिनसे वढू हर एवं समान मह्या, प्छ 
महेश, गणेश, सुरेश, दिनेश ( बं) दुर्गादि कोरे मी नही है। 

१५२ जीवेशी ® जो समस्त जीयोके प्राणोरो अपने दशमे रखनेपाली हैं अपया सभी जीको 
कमोजुतार यनेक मफारफा जो फल प्रदान इरती ह। 

२४३ जेतसदुगति। & जो समस्त शक्तियोडी सारिका होनेके कारण लौफिफयाएलीफिकफ पिप 
चाहने पाले समी प्राणियोफी विजय प्राप्तिमा उपाय तथा उसरी सरन फल सरमा है 
कयि यदि कोई उनरी प्रदानझी हुई शक्तिसे विश्वगियियी भी होर उनको भूल गषा, ,तो 
फिर उससे (िजयािमानी) फो यमयातना प्रर चौरासी लच योनियाझा दुःख अवशय उठाना 

पड़ेगा, उसी प्रफार पारल्ौफिक विजय चाइनेयाला उनकी दी हुई शक्तिसे काम, प्रीप, लोभ) 
मोह आदि सुओ वथा लौकिक शस्द, स्पर्श, रूप, गरय आदिये सहित गन और माण पर मी 
पिजय प्रात करके यदि उनरो भूल गया, तो उसे भी निलोडीपे मटफनेसे 'ययझाश न मिलेगा 
अत एप पूर्ण विअयरी सफलता उन सर्वशक्तिमतीरी प्राप्ति में ही है ॥४७) 
जेत्री झनदा ह्ञानपाथोधित्तानिनां गतिः । 
तेयाऽऽमहितकामामां ज्येष्ठा ज्योतनापिपानमा ॥४८॥ 


NFS ७ थ 
१२२ छ भापाटीकाझहितम्‌ छै | 


२५४ नेत्री & जो सभी पर विजय प्राप्त करने वाली हैं | भा "म 492 
२३३ ज्ञानदा & जो सभी प्राणियोके अन्त? करणयें कम करते समय नि्भयताके रुप हितकर 
और भयके रुपम थहिवकरका जञान,प्रदान फाली हैं अथवा अपने आयित शक्तींकी खखहप,, 
पर खस्प जगतसवसूप, प्राप्य सरुप ग्रौर म्राप्यसापिसाधक तथा प्राशिवाधफ खसा 
ज्ञाम प्रदान करने पाली हैं | ही 
१४६ शानपायोधि। ® जितका शन सपुद्रके समान अथाह दै । हे 
२१७ ज्ञानिनां गतिः ® जो आततत्वड़ी जान लेने वाहक परम प्राप्य स्थान ससपह 
र्त्‌ जिन्हें अपने तथा उतके वास्तरिक सहसा ज्ञान हो गया हे, उन्दै अपने मत, 
चित्ती टइरानेके लिये एक जिनको छोड़ कर मर कोई याधार ह नी ह । ˆ” ।._ 
२४३ झेया5डमहितफामानां ® अपना कल्याण चाहने पातको जिनके स्वरूप, गुण और पखर 
थादिका ज्ञान प्राप्त करना परम आवश्यक है, असया नही, क्योंकि अन्य शक्तियाँ उनकी 
"|, संग होनेसे जीप ही हुई, अता उपासनाळे हिमे वे ज्ञेय नहीं है। 
' 1२३६ जोष्ठा & जो समी शक्तये बड़ी ह । 
२६० ख्योसनाविपानना 8 जिनका श्रीमुखारविन्द शरु पूर्ण चळुके समान परम शहद 
कारी तथा अकाशपुझ्ष है ॥ ४८ ॥ 
| ज्वरातिगा ज्वलकान्तिर्ज्यालामाठासमाझुला । 
भणन्तूपुरपादाव्जा कामकेशप्रसादिता ॥98॥ 
२६१ जवरातिगा & जो भोके शारीरिक और मानसिक समी अकारके खरोंक्ो दूर करनेमे 
सार्थ हैं। र 
२६२ ज्यत्तत्काति! % जिनके श्रीगडकी कान्ति प्रकाशपुक्त है। 
२६३ खालामालासगाइता छ जो अकाशशुजे परिए् है । 
२६४ भणनपुरपादाब्जा & जिनके श्रीयरणकमलोमँ नुधुर बज हर । नल 
२६५ झम्पाकेपाप्रसादिता & वानरराज श्रीइनुमानजीने जिन्हें प्रसन्न कर लिया है ॥४९॥ : =° | 
दपकेतुमियापूवतबितब्धिमोहिनी 1 
भझाखाटोसबाधारा मरुपा टु्टुकेतरा ॥४०॥ 
२६६ पपवेतुप्रियापृधसबितच्छपिमोहिनी ॐ जो अपने सहजस्य रतत छवि 
॥ गरिको बश्च कर देने शेषता रखती हे । Fa 
अअ 


1 


+ 


२2४६! 


1 & श्रीजानकी-चरितामृतम्‌ & 
२६७ काटवाटोत्सवाथारा & जो इदधस्थलियोंके विविध प्रफारके उतायोझी आघारन्सस्पा है 


,२६८ अरुपा # जो गानयिदयाकी स्वरूपा हैं। 


* अर्थात्‌ जिनकी पासे ही ससियाँको इञ्जकी करीडाओका सुख प्राप्त होता है। 


२६६ इप्टुकेतरा & जो सबसे बडी और परमदयालु हृदय बाली हैं ॥१०॥ 
गलिक डम्बरोत्कृष्ट हामराधीशगामिनी । 
हुण्दीष्ठदेवता ढक्कामञ्जुनादमहपिता ॥५१॥ 
२७० रातिमका & जो स्च मण्डल सस्पा है । 
२७१ मरोल ® जो उमा, रमा, जद्याणी रति आदि समी विश्वविख्यात महाशक्तियोमे भी 
सबसे बढ़कर हैं| 
२७२ द्वामराधीशगामिनी ७ जिनकी मनोहर चाल राजहंसके समान दै । 
२७३ दू ए्दीप्य्देवता ४ जो श्रीगणेशनीदी आराध्यदेजता हैं | 
२७४ दुक्‍्कामज नादमइर्पिता छ जो पढी दोलके मनोहर नादसे विशेष इर्पको प्राप्त होती | ११॥| 
एकारा तडिदोघामदीशाड्ी तलरूपिणी। 
ततङशला तताम ततादिस्तनुमध्यमा ॥५२॥ 
२७५ णकारा ७ जो सर्यद्वान खस्पा हैं। 
२७६ तडिदोपाभदीाद्की ® विजुलीकी राशिके समान चमत हुये जिनके शरीअङ्ग हैं | 
(२०० ल्रूपियी ® जो ( दश इन्द्रिप, चतुप्ट्य अ्रम्तकरण पञ, प्राण, पक्ष तना ) से 
तलोंकी स्वरुप हैं। 
२७८ तल्वकुशला ® जो तत्व ( सचिदामन्दघन नढे सरुपको भली भाँति जानती हैं. 
२७६ तामा ® जिनकी बुद्धि एक पूण ततर भगवान थीरामजी ही सदा निवास काते ह! 
२८० तत्तवादि। ® जो समस्त तलोंकी यादि कारण इं। 
२८! वजुम्रष्यम्ा ® जिनकी कमर मिंहके ममान सुन्दर और पतली है । 
तन्तुप्रवदिनी तन्वी तपनीपनिभद्युतिः । 
तपोमूपिस्तेपोवासा तमसः परतः परा ॥५३॥ 
२८२ तन्तुप्रवदिनी ® जो अपने उपामञ्चेके पंशङ़ो पद्धि करवी हैं । 
स्मर टकर करी & शिना गरर मलन कोत है... ५. छ जिनका शरीर यन्त कोमल है । 


छ भाषादोकासद्विवम्‌ $ 


२८४ तपनीयनिभपुति; & जिनकी कान्ति तपाये सुवर्ण समान गौर है । 
२८४ तपोमू्षिः ® जो सर्व तपसवरुपा हैं | 
२८६ तपोषासा & जो समी प्रकारके तऐकी भएडार हें । 
२८४ तमसः परतः परा & जो पूर्ण सत्‌ छरुपा है ॥१३॥ 
तमोध्नी तापशमनी तारिणी तुष्टमानसा । 
तुष्टिमदायिका तूप्ता तृपिस्तृप्येककारिणी ॥५४॥ 
२८८ मोनी & जो झाश्रितोके मे, मेरा स्प अह्वानको दूर करने वाली हँ | 2 
२८६ तापशानी & जो अपने भक्तोकी देहिक, देरिक तथा मानसिक तीनो प्रकारको तापाको 
नष्ट कर देती है | 
२९० पारिणी ७ जो अपने शरण!यव भकोको अनायास ही संसार रुपो सायसे पार बवार देवी 
है मयात दिव्य धाम पहुँचा देती ह । 
२६१ एुटमानसा & जिनका मन सदा प्रसन्न रहता है | 
२६२ पुष्टिपदापिका & जो अपने मक्तोक़ो पूर्ण प्रसन्नता प्रदान करती है। 
२३६ दता जो पूर्ण काम हैं। 
२६४ दपि # जो तृप्ति ख़स्पा है। 
२६४ प्रप्येककारिणी & जो आश्रितोफ़ों अपनी धृपि-माधुरी के रसास्वादन द्वारा सदय छाये 
रहती दै भर्थातु पूर्ण निष्फाम बना देती है १४ ५ 
तेजः स्वरुपिणी तेजोवृपा तोयभा्षिता। 
त्रिकालज्ञा त्रिलोकेशी थे थे शब्दप्रमोदिनी ॥५५॥ 
२६६ तेजः स्वरूपिणी ७ जो सम्पूर्ण तेमसमूहकी मूर्चि दै । 
२९७ तेजोबूपा ® जो सर्वत्र अपने तेजक्री वर्षा करवी है। 
२६८ पोयभवाचिता ॐ जिनकी भीफमता ( लदमी ) जी सर्देव पूजा फरवी है । 
२६६ त्रिफालज्ञा & जो भूत, मतिप्य वर्तमान तीनो कालझे सभी आणियोके कागिरु बाचि, 
मानसिक प्रत्येक क्रियाओको जानती है । 
३०० जिलोकेशी & जो तीनो लो पर शासन करती 


३०१ ये थे शब्दप्रमोदिवी छ जो रासादि लीलाऊँ समय य यं शम्दसे विशेष प्रसनदा 
को प्राप्त दोती हैं ॥४२॥ 


| क श्रीजानडी घरितामृतम्‌ $ 


दक्षा दनुजदपष्जी दमिताश्रितकणटका । 
दम्मादिप्रलमूलष्नी दयाद्रीक्षी दयाप्रयी ॥५६॥ 
३०२ दवा & जो मक्तोकी गुरचा करनेगें परम चतुर हे । 
३०३ दनुजदर्पष्नी ॐ जो अमिमान रूपी दैत्य पा सहार करने वाली है अथवा जो दानव (पए 
दित हनस-फारियों) फे अभिमारफो नए करने वाली हैं। 
३०७ द्ितापितङटा जो अपने आभितेके रॉट रुपी सभी वायाओंकों शान्त करती दै । 
३०५ दम्मादिमलमुल'नी & जो आश्रितोंफे छल, कपट, काम क्रोध लोम मोहादि विकारी 
अ्ञानरुपी जढफो नए कर देती है । 
३०६ दयाद्रांची & जिनके दोना नेम रूपी कमल दयासे तर है | 
३०७ दयामपी & जो दयाझी खरुप ही हैं ॥५९॥ 
दशस्यन्दनजपेष्टा दाचिण्यासितपूजिता [। 
दान्ता दारियशमनी दिव्यप्येयशुभाकृतिः ॥४७॥ 
३०८ दशस्यन्द्नजप्रेष्ठ ® जो दशरथनन्द्न भीरामभद्रजूकी प्राणप्रियतमा हें | 
३०६ दादिप्पालिलपूविता ® जो सृटिकी उत्पत्ति, पालन, सहार कार्यकी चतराईमे सी 
शक्तियोँके दारा पूजित हैं। 
३१० दान्ता % जो मनके समेत समी इखरियोको अपनी इच्चालुसार चत्ताती है । 
३११ दार्ियगामनी छ जो आश्िताकी दरिद्रताका नाश कर देती हे । 
३१२ दिव्यष्पेपशुभाकृषिः ® जिनके म्ञनमय सर्पा ध्यान दिव्य ( शब्द, सश) स्पादि 
विपयोंकी, आसक्तिसे रहित भक्त जन) ही कर सरते हैं ॥४७॥ 
दिव्यात्म दिव्यचरिता दिव्योदास्युणान्विता । 
दिव्या दिव्यासविभवा दीनोड्रणतत्सरा ॥५८॥ 
३१३ दिव्यात्म ® जिनी बुद्धि लोऊसे परे दै । 
३१४ दिव्यचरिता # जिनकी समी लीलायें अग्रा अर्थात्‌ मापिझ सत्य, रज, तम इन वीवो 
गुणे परे ह। 


३१४ दिव्योदारणणासिता छ जो भक्तोफो इच्छसे अधिक फल प्रदान करने याले आपर 
== देपा) चमा) यातर, सोशील्यारि दिव्य संस बुक! सौशील्यादि दिव्य गर्णोसे युक्त रै । 


$ भापादीकासहितमू $ 
३१६ दिव्या & जो शब्द, स्पर्श, रुपरसादि% रिपो सहित आग्राश,पावू, थम, जल; एथ्वी 
इत प्न तसोसे रहित सदिदानन्दपन शरीर वाली ई। 
३१७ दिव्याताविभवा 4 जिनकी ज्ञानशक्ति ठोक्ने परे है । 
३१८ दीनोद्धरणतसरा % जो ग्रमिमाननहित प्राणियोंका उद्धार करेगें (ततर हैं ॥५८॥ 
दीहाड़ी दीक्षहिमा दीणमानमुखालुजा । 
दुरासदा हुराराथा दुरितनी दुर्भपण ॥५९॥ 
३१६ दीप्षाङ्की & जिनके सभी भह परम प्रकाशमय है । 
३२० दीहमहिमा # जिनकी महिमा इस इस्य जगत्‌ स्पे चमक रही है । 
३२१ दीपपमानपुपाम्युजा & जिनफा श्रीपुसारपिन्द॒ अनन्त चंद्धमामोफ़े पशा थाह्वादकारी 
अफाष्षपुक्त है। 
३२२ दुरासदा # भो अभक्तोफो महान्‌ कसे मी नहा प्राप्त होती । 
३२३ द्रासध्या # अनन्य पेग साध्या दोनेके कारण नि योग, यज्ञ, तप आदि विशेष फट 
कर साधनोंके द्वारा भी कोई प्रसन्न नहीं कर सकत! | 
३२४ बुरिष्नो & जो भक्तोंके समस्त पाएजनित दुखका माश करते पाली हैं। 
३२४ दृपरपणा 9 जो भसे प्रति किसीके हिथे हुये थपराधक्रो दुसे भी सदन नहीं का. 
पाती अर्थात्‌ उसे अपने सेरी रुपाठुसार असय उनित दण्ड ग्रदात करती दै ॥॥६॥ 
दुष दु्कृतिनी दुःस्रणादिमणाशिनी । 
युतिदुतिमती देषचुडामणिप्रभुगिया ॥६०॥ 
३२६ दुईया क जो असीम हेनेके कार अत्यन्वत्तीमित बुद्धि बाड़े श्ाणियोऊे जप, वप पूजा 
यजादिके दारा भी समक्षम नहीं आवी । 
३२७ दुप्पहतिष्णी # जो आश्रिवोके खोटे सवभायक्रों गष्ट कर देती हं । 
३२८ वुःसप्नादिभ्रभाशिनी ® जो भका स्पप्नमें देखे दुवे, थनिष्ट कारक स्ना फतफो 
भल्ञीभांतिसे एक दी नाश करने वाली दे । 


३३६ युति, # जो प्रकाश-सस्पा हैं। हि 
३३० युतिमती 9 जो अपने आप सव म युक्त इ! 


३३१ देवचूदामगिप्रश्पिषा & नो समस्त देवतामोर्म गिरोमपि अपान पिसे निया 
भारधगेगर-सरकारसी आय बप्जमा दै ॥३०१। 


प्र $ श्रीजानकी-घरिवाउदम्‌ के 


देवताहितदा देन्यभावाविरसुतोपिता । 
भराकन्या धरानन्दा धरामोदविवधिनी ॥६१॥ 
| देवताहिवदा & जो दैवी सम्पचिसे युक्त अपने सको हित स्वयं प्रदान करती हैं ! 
२२३ देन्यमावाचिरसुतोषिता ® जो अभिमान रहित मायसे शीघ्र ही प्रसन्न हो जाती हैं। ~ ˆ 
३३४ धराकन्या & जो भूमिस प्रकट दोनेके कारण भूमिऊन्या कहाती हैं | 
३३४ धरातन्दा ® जो एश्मी देवीके आनन्दको स्वरुप है । 
३३६ धरामोदविवद्धिनी ® जो अपने चमा गुणफी सर्वोत्कृष्ट्ताके द्वारा श्रीपृथ्मीदेवीके आनन्द 
की विशेष बृद्धि करने बाली है ॥६१॥ 
धरारल धर्मनिधिधम सेतुनिवन्थिनी । 
धर्मशाख्रानुगा धामपरिभूततडिद्युतिः ॥६२॥ 
३३७ घरारलं & जो एधिवीमे रल सस्पा हैं | 
३३८ धर्मनिधि; & जो सम्पूर्ण धर्मोकी भण्डार स्वरूपा हैं। 
३३६ पर्म-सेतुनियन्धिनी ® जो परमकी मर्यादा बोधने वाली हैं | 


३४० धर्मशाम्राबुगा छ जो लोकरे श्रीमलु महाराज आदिके रचित धर्मशसके अनुसार आवरण 
करने कराने वाली हं। 
३४१ घाम्परिभूततहिद्युतिः ® जो अपने भ्रीमद्डी चमझसे विजुली चमक को पुग्छ कर 
रही हैं ॥६२॥ 
शतिधा नतिप्रीता नयशाखबिशारद्‌ । 
नामनिधू तनिस्या निगमान्तप्रतिष्ठिता ॥६३॥ 
३४२ प्रति; & जो सात्विक थारगाशक्ति सर्पा दे। 
३४३ भूता & बिनफा नाम, रुप लीला, घाम, तुमिरण, भजन सत्र अटल ( अविनाशी ) है। 
३४४ नविष्रीता ® जो पूर्ण काम होनेके कारण केवल प्रणाम मात्स प्रसन्न हो जाती हैं यथा 
श्रीवाल्मीकोयराप्राणे घुमेहकाण्डे “प्रशिवप्रसन्या हि मैथिली जनफात्मवा” | 
३४४ नपशाप्लविशारद। ® जो नीविशाबक्नों मली-मॉति जानती हैं। 
३४६ नाप्रतिधृ तनिर्या ® जिनझा नाम छेतेही नरझुडी यातना ( दण्ड ) नष्ट हो जाती है। « 


३४७ जिगपान्तमविष्ठिदा ® नहे वेदान्दशासने प्रतिष्ठा भदानकी है अर्थाद्‌ जिनकी महिमाको 
सवयं बेदान्तशास्र गान करता दे ॥६३॥ 


र क मापाटीकासडितम्‌ क 1 श्व 

निगमेगीतवरिता नित्यमुक्तनिपेविता । -. 
निधिनिमिङलोत्तंसा निगितज्ञनिसत्तमा ॥६४॥ 

१४८ निमभैगीतररिता # मिनके आदर्श पूर्ण, समरत रिश्वहिवकर चरितोको चारोवेद गान करते हैं। 

३४६ नित्यपुक्तनिपेबिता & जो मित्य मुक्त जीवोके द्वारा सदा सेवित हैं । 

३४० निधिः ॐ जो सम्पूर्ण ज्ञान, सम्पूर्ण वैराग्य, सममू धर्म, सम्पूर्ण ऐवर्ण, सम्पूर्ण श्री 
सम्पूर्ण पशक्गो मण्डार सल्या हैं 

३४१ निमिकुलोचंसा % जो निमिमुशको भूपणके समान सुशोभित करने बाली हैं। 

३५२ निमित्तश्ञानिसत्तणा ® ओो समस्त प्राणियोंफ़े तन, मन, वाणी द्वारा किये हुये प्रत्येक कर्के 
उद्देश्य ( मतलब ) को समझनेवाली सम्पूर्ण शक्तियेंमें सोचमा हैं, फ्याँकि अन्य देषशक्तियाँ 
केबल अपने २ एक २ शङ्करी चेशओंका कारण जानती हैं, सभी इदि नहीं किन्तु 
सर्व व्यापक होनेके कारण जिससे किसी भी इख्धियक्री कोई भी चेशफ़ा कारण यु 
नहीं रह सकता ॥६१॥ 

नियतेन्द्रियसम्भाव्या नियतमा निरञ्जना । 
निराकार निरातङ्का निराधारा निरामया ॥६५॥ 

३४३ नियतेद्रिगसम्माव्या छ नो अपनी इद्धया पर विजय माझ किये हये साथे दी ध्याते 
मती-माँति थाने योग्य हैं। 

३४४ नियतात्मा & जिनका मन पूर्ण रूपसे अपने परमे रहता है अथवा भगवान्‌ श्रीरामजीमैँ 
लीन है| 

२०४ लेरजना # जो सभी अारके रिकारेसे अहूती है । 

३५६ निराकारा ® जो सर्वखदपा दोनेके कारण सिरी एक सोमित स्वरुप वाली नहीं ६। 

३५७ निरातङ्का & जिने जन्म रुत्यु, जरा) व्याधि आदि कितीनी बातफा मय नहीं है। , ; 

३४८ निराधारा ® जिनका आधार कोई नहीं हे तमा जो समस्त आधारोंकी अधार हैं। 

३५९ निरामया ® जिन्हे शारीरिक या मानसिक मोई रोग होता ही नहीं ॥६४॥ | 

निर््यजकरुणामूर्तिनीतिः पईरहेक्षणा। -.. . 
पतितोद्वारिणी पदगन्धेश पदजाबिता ॥६६॥ ` 


! 
1 


क््ल्डल्ितचटल7:क्‍ "पे णत 


'| ३७३ परिमद्वा ® जो सभी ओरसे मरके भागो प्रण करती है ॥६७॥ 


पप के श्रीजानकी-दरिठामृतम कै 


अअ अ अछा 

३६० चिर्वुयाजकरुणामूचि; & जो किसी प्रकारके सावन आदिके बहाना अपेक्षा न रखने पाती 
कुपाऊी सरूपा हँ । - 

३६१ नीतिः छ ओ नोति स्वस्पा हं A+, 

३६२ पहुरुहेचणा & जिनके नेत्र कमले समान विशाल तथा मनोहर हैं | 

३६३ पतितोद्धारिणी & जो अभिमान रहित, लोक इषम गिरे हुये प्राणियोंकाउद्धार करन वाली है। 

३६४ पद्माच्येश ® जो श्रीपद्मगन्थाजीझी इए हे | 

३६५ पद्मजाचिता & जो श्रीब्रह्षाजीके दरारा पूजित हैं ॥६६॥ 

पद्पादा पझवकत्रा पद्चिनी परमेश्वरी । 
परब्रह्म परश पराशक्तिः परिग्रहा ॥६७॥ 

३६६ पद्मपादा & जिनके दोनों चरण-कमलके समान तथा मधुर ( गरानन्द्रद ) सुगग्बयाले 1 

३६७ पग्रववश्रा ॐ जिनका श्रीयुखचस्द्र-कमलके समात ग्रपुब्लित तथा सुगन्धमय दै । 

३६८ पगिनी ® जिनके सर्याइ कमलदत्‌ सुफोमल है तथा जो पतिप्रता और साम्राब्री' चिदे 

युक्त दूँ । 

३३५ परमेखरी & जो सभी एरिहरादि शासझरोपर भो शासन करती हैं, अर्थात बिके 
शासनालुसार मक्षा, विष्णु, महेश, शेप, इन्द्र, यम, कुवेर, वरुण, वायु, चन्द्र, र्य याम, 
मृत्यु आदि सब पूर्ण सावधानता पूर्वक अपने अपने फच व्यमें सदैव तत्पर बने रहते  । 

३७० परत्रद्, जो सरसे बड़ी थार सकष दोनेके कारण समीरो अपनेमें पढ्नेका अवकाश (सथाद) 
देने वाले आकाशादि समी प्व महातसवोसे उत्तश हूँ | हि 2 

३७१ परस्पशा & जो अपने अनन्य मेमी भक्तोंके लिये सदेव प्रत्यक्ष रहती हँ । 

३७२ पराशक्तिः भो सृश्टिकी उत्पत्ति, स्पिति तथा संदर करने बाली बद्माणी, रमा उमा सादि. 
शक्तये भेष्ट अर्थात्‌ उनको अपनी इच्छासे प्रफट करने बाली हैं। । 


श्र 


परित्रात्री परिक्षाथ्या परेश पर्यवस्थिता । 
पवित्र पाखाधारा पातित्रसधुरन्धरा ॥६८॥ 
३७४ परितात्री & जो अपने आश्रितोंडी सव ओर से सुरक्षा करती हैं । 


1 ३६५ पसिद्धाष्यां छ जो सर अफारसे प्रशंसा करने योग्य हैं | 


१२४ & मापारीझासदितिम्‌ छ | 


०६ परेश & जो मश्नादि देवोफी भी इए ( उपास्य ) देवता है | 
३७७ पर्ययस्थिता छ जो सर्वव्यापि होनेके कारण समी ओर सर्वत्र विराजमान हैं 
३७८ पवन ® जिनका नाम सङ्गीत वज्ञादे यमोप अख्ोसे भी रवा करने वाला हे । 
३७६ पाय्वाधारा ® जो सम्पूर्ण चतुराईका आघार ( केन्द्र ) सख्या ह। 
३८० पातिब्रधुरन्धरी & जो पति म्रतोयोके धर्मका पालन करनेवाली स्तरिय गपपा है ६८ 
पापिपापोपसंहर्ती पारिजातसुमाचिता। 
पावनानुत्तमादर्शा पावनी पुण्यदर्शना ॥६६॥ 
३८१ पापापहं छ जो शरणागत पापियोे पापसमूहोको सम प्रकारसे दरणकर लेवी हैं। 
३८३ पारिजातपुमार्यिता & इन्द्रादि देव फर्पवृ्षपुणोके द्वारा बिगरी पूजा करते हे | 
२५२ ४148 छ जिनरा प्रादर्श सर्वोत्तम तथा प्राणियोको स्वभाबिक पपित्र धनाने 
बाला है। 
३८४ पावनी & जिनका नाम, रुप, लीला, धाम सब कुद, माणियोके काम, ओष, लोमादि 
विकार रूपी पहिरो दूर करके निवारिता रुपी पिया प्रदान करने वाजा है । 
३८५ पुप्यदशना छ जिनका दर्शन दयम ग्रस्यन्त पवित्रताको प्रदान काने वाहा पुण्पके उदय- 
से प्राप्त होता है ॥६९॥ 
। पुरयश्रवणचरिता पुण्यक्षोकवरीयसी । 
। पुष्पालड्डारसम्यन्ना पुष्टि: पुष्टिमदाविनी ॥७०॥ 
३८६ पुएयथयणचरिता & जिनके माल मय चरितोको श्रवण करनेसे अन्वस्फरणमे स्वाभाविक 
पवित्रता उदय होती है । 
३८७ पुरयश्‍लोकवरीयसी & जो पित्तम यशवाली सभी गहाशक्तियोंमे सबसे उत्कट हँ । 
३८८ पुण्पातज्वारसम्पन्ना ® जो फूलोके श्वरे युक्त दै। 
३८६ पुष्टि छ जो पुष्टि शक्ति खरूपा है अर्थात्‌ मिनकी उस शे ही समी प्राणियाको बृष्टि 
की प्राप्ति होती है। 
३६० पुष्टिदापिनी & जो मक्त लिये शारीरिक तषा दादि पुष्टि (दता) प्रदान करती हैं ७० 
पूतात्मा पूत्तसवेंह्य पृज्यपादाम्बुजद्वया । 
पूर्णा पूणेन्दुवदना प्रकृतिः प्रतेः परा ॥७१॥ 


4 छ क धीआनडी-रिवाइतम्‌ के 
३४१ पूतात्मा छ जिनकी वुद्धि परम पदिय हे । 
३४२ पूस & जिनकी समस्त चे्टये परिरं । 
३६३ पृष्यपादाम्बुवद्यया & जिनके उमतयत्‌ सुरीमल दोनों भ्रीचरण सभीके पूजने मोग ई। 
३९४ पर्णा & विन्दे अपनी हरसी मी इच्छाडी पूति करना शेप नही है तथा जो भूव भविष, 
वर्तमान तीनो मालम सरव पूर्ण रूपसे रिराजमान हैं | 
३९४ पुर्णळुवदना & जिनफा श्रीमुएारविन्द पूर्ण चन्द्रमाके सइश शीतल प्रकाशमय तथा परम 
| आह्वादफारी है | 

३९६ प्रकृतिः & जो म्रद्यक्ी रच्छा खस्पा दे । 

fs प्रहते परा & जो रिया अविया रूपी पायासे प्रे र ॥७१॥ 

प्रकृष्टामा प्रणम्याहिम्र: प्रए॒यातिशयप्रिया । 
प्रणतातुल्यवात्सल्या प्रणतध्वस्तससृति ॥७२॥ 
३६८ प्रकप्ठाःमा % बिनशी उद्धि समसे बढ़ फर है । 

३६६ प्रणम्यादिपः ® जिनके भीचरण कमल प्रणाम फरनेके ही योग्य है। 
४०० प्रणयातिशपत्तिया & चिन्दै ग्रेम ससे अधिक प्रिय है। 

४०१ ग्रणवातुल्यगात्सस्या ® भक्ताके प्रति जिनके वात्सस्पफी उपमा नहीं दी जासकी । 
४०२ प्रयपस्तसंतरविः ® जो अपने थात्रितीके जन्म मरणस्पी मावागमनफो नष्ट कर दवी है। 
प्रणविनी प्रतिष्ठात्री प्रथमा प्रथिता प्रधीः। 


। प्रप्नरचणोधोगा प्रवित्त॑ प्रविशारदा ॥७३॥ 

४०३ प्रणयिनी 8 जो ॐ कार पाच्य मगयान्‌ श्रीरामजीझी ग्राणप्यारी हैं। 

४०४ जो बातात्य मावऊी पा साष्ठाफे रारण अपने मक्तोंडो तिशेष सम्मान देती है । 
४०४ प्रथमा ® ओ सबसे भादिकी हैं । 

१०६ प्रपिता & जो अपनी महिमाफ़े दारा सरस तीमों शाहमे प्रसिदध हैं। 

४०७ प्रधी; ® जिनका घान सपसे उष हे । 

४०८ प्रपन्नरवणोगोया ७ शरसागत जीरोरी रदा झरना दी जिनका मुख्य घंया है । 
४०६ प्रदिर्ध & जो मत्तो सयते परर सम्पत्ति (घन) द । 

४१० प्रविद्याएदा & जो मर्कोरो रवा कसेमें सरे मपिद् नवुरा हं ॥9३॥ 


& . 
प्रहरी प्राएपदा प्राणनिलया भाएपल्तभा । 
प्राणालिका पार्यनीया प्रियमोहनदर्शना ॥७४॥ 

४११ प्रह्वी # जिनका सभाय अत्यन्त नम्र है। ५ 

४१२ प्राणमदा ® जो सपरत शरीरो पच प्राजोफा सार करने वाली हैं। 

४१३ प्राएनिलपा & जो समस्त प्राणोके निवास स्थान स्वस्पा हे! 

४१४ आणबन्तमा ॐ जो प्राणोको अत्यन्त प्रिप हैं। 

४१५ प्राणात्मिका & जो पश्च प्राणोंमे विराज रही हैँ अधवा जो पन्च प्राशसवस्पा हैं | 

४१६ प्राथमीया & समी ( ब्रह्मादि देवताओं ) को भी जिनसे याचना करना उचित है। 

४१७ प्रियमोहमदर्शनो ® जो दवानकी परासझासे अपने प्यारे भगवान श्रीरामजीको गी मुभ 
रखती हं ॥७४॥ 2 

प्रियाह्यं औरीतितलब् प्रतिदा प्रीतिवर्धिनी। र 

रज्या प्रेमरता प्रेमव्यभातीबवल्लभा ॥७५॥ 

४१८ प्रियाही # जो गुण, रुप, ऐश्वर्य आदिको दिसे प्यारे श्रीरामभदरजूफे योग्य दहिन तथा 
श्रीराधवेन्द्र सरकारजी सब प्रकारसे मिनके दूलह होनेकै योग्य हैं, अथा जो संसारमै 
पारी प्यारो पस्तुपें अपण करनेफे योग्य पात्र सस्या हैं। 

४१६ प्रीतितत्वद्ञा ® जो प्रेपके रहस्पो हर प्रफासे समझती है । 

४२० पविदा छ जो अपने आधितोंकों संसारके शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्म आदि फाँचो 
विपयोसि वैराग्य करानेके लिये भगवासके श्रीवरण-कमलोंमे अतुराग प्रदान करती ईं 

४२१ प्रीक्षिद्धिनो ® जो भगददामन्द्की अयुभूति करानेके लिये भकोके दृदयमें उचोरोतर 
अनुरागी इद्धि करती रहती ६ । 

४२२ पज्या & जो समी देव, मुनि, छिद्ध, परमइसोफ़े द्वार भी सपसे पट्कर पजने योग्य हैं | 

9२३ मेमरवा # जो भर्कोके सहित मगयात्‌ श्रीरापरेदद्रस रा रे मरमम सदेव आसक्त पनी रहती ई 

४२४ प्रेमवज्मातीवयब्रमा 8 जिल्हे गुण, रूप, वैमय आदि प्रियतम होर एफ प्रेम ही प्रिय है उन 
श्रीरधुनन्दनप्पारेजूफी जो सबसे भषिक प्यारी हैं ॥७२॥ 

प्रेमबारां निधिः मेमविम्रह्म प्रेमवेभवा । 
प्रेमशक्ेकविवशा प्रेमसंसाप्यदर्शना ॥७६॥ 


| $ ओजानकोन्परिवामतम्‌ छ 

४२९ वासं निधि; “8 जो परी सुद हैं अर्थाद्‌ जिन्मे स्के समान अपाइ गेम मरा हुमा है। 

४२६ पेमखिदा जे जो प्रमको सस्य ही हैं। 

४२७ प्ेमपेमया ॐ जिमी प्यारी सम्पति एफ प्रेम ही है । 

४२८ मेमश्येझविरया ॐ जो अनुपम प्रेम शक्तिसम्पन्न प्र भीरामजीफे भपीन हैं। 

४२६ प्रेमसंसाध्यदर्शना ॐ जिनके दर्शनोंझा मोष उपाय एक प्रेम ही है ॥७६॥ 
प्रमेकटाटकागारा प्ेमेकाद्वतमिग्रह्य । 
फणीन्द्रावरण्येविभवा फलरुपा सुकर्मणाम्‌ ॥७७॥ 

४३० प्रेमेकदाटझागाए ® जिनके निवासे लिये प्रेम ही पुख्य भ्रीझनक-भवन है । ` 

४३१ प्रेादुवियदा & जो परपर ्वर्यप्रयी अनुपम मूषि हैं। 

४३२ फगीद्राप्परिगदा 3 सहस मुख पाते रोजी भी जिनके यरय य्न बजे असमर्थ (। 

४३३ फसा सुकर्मयामू छ जो समस्त दिवफर पमा पतसस्या हैं ॥७७॥ 
वुद्धि वुधमृग्याहिप्रकमला बोषवारिधिः । 
नह्लेसातिगा त्रश्ेत्री तद्मास्डवृन्दसः ॥७५॥ 

४३४ पुदिदा ७ जो प्रत्येक भते यूरे रमे तसर होनेके प्रारम्पे समी गराणियोको विर्मपा, 

प्रसम्नता ओर भययिन्ताहे रुपमें हित और आहिता शान सयं प्रदान करवी ऐ। 

४३५ पृष सिमला ७ प्रानियों के खोजने योग्य एफ जिनके ्रीचरणरमत द । 

४३६ ऐोषवारिधि! ७ जिनमें धान शक्ति सपुद्ररे एमान अवाह हे । 

४३७ प्रष्ररेणातिगा & या मेके मस्तक श्ीम्रपार्जीको लिपी हु पुर्माप रेखापॉ डो भी धत 

(पिट ) देती ६ सर्पतु सौमाग्य-जनिव सद्भावना, सद्वियार, परिदा भि (मन, पुदि 
विच ) पे भर देती ई। 

४३८ पअप्रयेदुडी छ जो मज मगान्‌ भराडी थयरा बद रहस्पसे हर प्रासे जानती 41 

४३६ प्रप्रमयन्द॥ & जो भनन्ठ अप्ायाही जन्म दाजी ई ॥३८॥ 
मफत्ायगरिधानत मक्तिसंताथदर्शना। 
भजनीयगुणोपेता भयर््नी भयतारिणी ॥७६॥ 

६४० मकछप्ायपरिणनणा # यो नीड दार आप अदी बाँति जनयी ई। 

४४१ नडिमंगासद्नता ४ उिनग्रा दशन फरत पूण गेयामकिते युतम ६ । 


त वि न सा 


कै भाषाटीकासहि म॒ कै tre 
अजबीयगुणोंपिता & जो उपासना कर्ने योग्य सर्वज्ञता, सर्वशक्तिमत्ता, सर्वव्यापकता 
तथा मगवत्ता, इमा, वात्सल्य, सौशीस्य, कारुण्य, उदारता आदि अनेक दिव्य महल गुरयों- 
से पूर्ण दै । 
४४३ भयध्नी & जो अपनी महिमा पर विश्वास दिलारर भक्तोंके सम्पूर्ण अमोहो नए कर देवी है। 
४४४ भवतारिणी छ जो अपने श्रीचरण-कपलोंडी थ्रासक्ति रूपी जहाजके हारा श्राभित भक्तोंको 
संसारसागररो पार कर देतो है अर्थात्‌ दिव्यम बुला ठेवी है ॥७६॥ 
अपूज्या भवाराध्या भवोसत्यादिकारिणी । 
भग्पेक्संशोभयित्री भावैकपरितोपिता ॥२०॥ 
४४५ मवपूज्या & श्रीगोलेनापजीको गी जिनकी पूजा कर्तव्य हे | 
, | ४४६ भवाराष्या छ जो मगवान श्रीमोठेनाथीके द्वारा भी उपासित होने योग्य हैं। श्रथवा जिनकी 
आराधना वासते मली भोति मगवाव्‌ औशहरजी दी कर पाते रे । 
४४७ भगोसत्यादिकारिणी & जो अपने सत्य, रज, तम निंधुशसय थाफारोसे जगतुकी उत्पत्ति, 
पालन तथा संहार करने वाली हैं | 
४४८ भाग्यैरसंशोषयिरी ॐ जो अपने याग्रितोके मिड हुये भाग्यको भही-मॉति सुधार देती हैं। 
9४६ भागैक्परितोपिता & जिन्हें अनन्य माष वाढे भक्त ही पूर्ण प्रसन्न कर पाते हैं ॥८०॥ 
भूतप्रतृतिभू ताला भूतादियू तिदायिनी। 
भूतिमत्समुपास्यादिभरम्‌ सुता म्रान्तिह्वरिणी ॥८१॥ 
४९० भूतग्रत ® जो समर प्राणियोकी उत्पत्ति करने वाली है । 
४९१ भूतात्मा # सम्पूण चर-भचर प्राणी ही जिनके शरीर हें अथया जो समी प्राणियोकी 
आझास्वरप हैं| र 
४५२ भूतादिः & जी आझाशादि पश्चमहामूवोकी यादि कारण सस्या ह| 
४५२ भूतिदायिनी & चो यात्रितोफो यनेक र्रा सौभाग्य रदान करवी हैं | 
४५४ सूतिमसापुपास्याब्पिः & मगवाती प्रसन्नता आहिरे लिये ऐयर्यशाजी मद्या, विष्णु, 
शिवादिकोंको मी गिनके औचरणकमलोकी आराधना करना परम आवश्यक है | 
४५५ मूसुता & जो एव्वीसे प्रकट होतेहे कारण भूमि यी हावी ह 


| छ जीजााको-चरितामृतम्‌ ष 
मडुलाशेपमाडल्या मङ्गतेकमहानिधिः । 
मधुरा मधुराकारा मननीयगुणावलिः ॥८२॥ 
४४७ ग्लाशोगमाइस्या & जो समूणंपडलामे समसे उक्तएमञ्गत सह्पा दै । 
४५८ मद तेकमहानिधि; & जो समस्तमइलोंडी समते पढी निधि (भएडार) खर्या हं 
४१६ मधुरा & जी अपने आश्रित चेतनोको मेगरदाननन्द॒ प्रदान करती रहती है। 
४६० मधुराफारा & जिनका महल मयविग्रह महान आमर्द दायक है । 
४६१ मननीयगुणावतिः ® जिनके चान्ति, वात्सल्य सौशील्य, कारम्यादि गुणसमूह सवत, मनन 
करने योग्य हैं ॥८२॥ 

मनोजवा मनोज्ञाज्ी मनोरमगुणान्विता । 
मनः स्वरूपा महती महनीयगुण[स्ुधिः ॥८२॥ 
४६२ मनोजवा % जिनकी सर्वत्र पहुँचने को शक्ति, मनसे भी अधिक तीज है । 
४६३ मनोझाही ® जिनके श्रीचरण-कमल आदिक सभी थङ्ग, बड़े ही मनोहर हैं । 
४६४ मनोरपगुणान्विता ® जो सभी पनोइर गुण मुद्दे परिपूर्ण हैं। 
४६४ गना ससपा & जो सम्पूर्ण इन्द्रियामे मन स्वरूपा है। 

४६६ पहती & जो शक्तिपापे सरसे बड़ी महिमा वाली दै | 

४६७ महनीयण॒णाखुधिः ® जो पूजने योग्य चमा, वात्सल्य उदारता आदि समी गुणो प 
स्वरूपा हैं ॥८३॥ 

महदूयेँका महाकीतिमहाकोशा महाक्रतुः । 
महाक्रपा महागर्ता महालवविर्महायुतिः ॥८४॥ 
४६८ मदद्धयोका ® जो अनुपम महान्‌ ऐश्ंयाली हैं। 

४६९ महारीत्तिं! ® जो ब्रबरी रीचिसहपा ई अधा जिनसे बढ़कर किमी कीचि है ही नहीं | 
४७० महाकोशा ® जो नदे सभी गुण, शक्ति, सौदर्य, ऐवर्य आदिड्ी मण्दार हैँ । 
४७१ पहाक्रतुः ® जो महान्‌ यञ्चसर्पा है। 

४७२ मदाकरमा छ जिनफी गमन शक्ति सबसे अधिक तीज है । 

४७३ पद्दती छ जो माया रूपी महान्‌ गते ( गदे ) वाली हैं । 


रा. % जिनसे पढ़कर किसी का सौन्दर्य हे ही नही थर्थाद जो सके | 
मूचि हैं । 
१७३ महायुत # बर्की कागिसस्पा दै अषवा जिसे बफर सिमीफी कान्ति नहीं ॥5॥ 
, महाद्टिमंद्यथाम्नी महानन्दखरूपिणी । 
महानायकसम्मात्या महानेपुण्यवारिषिः ॥८५॥ 
१७६ महाः 9 जिनी दृष्टि रे समान त्वव्याप हे। 
४७७ मदाधाी & जिन्वा धाम श्रीमिपिलाजी समो हे मबरा जो म्ही तेजासहपा द 
४७८ महानन्दसवरूपिणी & जो नम आनन्दी गूपि रै अथय निगमा सहप महान्‌ भानन्द 
प्रदापफ है। 
४७९ महानायकसम्मान्या ® जो रर्ये प्र औरामनीकें दारा भी सम्मान पाने योग्य हैं| 
४८० मद्दनेपुष्ययारिधिः # जो महान्‌ चतुरी सागरसयस्पा ह अथात्‌ गते साग अपाह 
जल मरा हुआ है, उसी प्रपार जिनमें अपाद महाय चतुएई भरी हुई है ॥८४॥ 
महापूज्या महापर्व महप्रेज्या महाफता। 
प्रहभागा महामोगा महामतिमतां परा ॥८६॥ 
४८१ महाय छ जिनसे पकर फोई भी शक्ति पूजने योगय नही है भथया मो श्ीतञकमणजी 
औमरजी भ्ररमुषलती आदि के दारा पूजने योम्पहै। 
4२ महापा छ दो अत्यन्त बुद्धिमती ई। 
४८३ महामेच्या & जो समसे उर उमम पोग्य ईै। 
४२४ मदला छ बिनरी प्राति ही समस्त सस्मार सबसे उकृट फत ह! 
३४५ महाभागा छ विना सौभाग्य प्रशंमनीप है अर्था जिनसे बर रिगीक्गा सौभाग्य है ही नश] 
४८६ महाभोगा & जो सरह भोग पाली ६। 
४८७ मामरिमतां यरा ॐ ओ समस्त बुद्धिमान रेष्ठ ई ॥८६॥ 
महामाध्सम्पन्ना महामापाखरूपिएी । 
महायोगप्रमाधेरा महायोगेथरप्रिया ॥८७॥ 
४८८ पाध्या = जो मदान मनो दुपारी गौर्दयते परिपूर्ण! 
४८६ महापापाप्वरपिी 3 जो महायपाडी सरण सम्या 11] 


अं +ऋ+४ 7 भभएत मक्का 


| क श्रीजानको-चरितामदम्‌ के 


४६० मापोगप्रसाम्मैका & जो चिती महान्‌ आसक्तिसे मास होनेवाली सामी, शाय 
मुख्य हैं | 


४६१ पहायोगेश्वरप्रिया & जी महायोगेधर भगवान्‌ श्रीरामजीकी ग्रासबह्लमा हैं ॥ ८७ 


महारतिमहालस्ञीमहाविद्याखरूपिणी । 
महाशत्तिमश्रेष्ठा मह्यश्ला्ययशोजन्विता ॥८८॥ 
४६२ महारतिः & जो भगवत्‌ सम्बन्धी परम भाक्त थथया अनन्त रतियोंकी कारणन्सरुपारँ। 
४६३ मद्दालदमी % जो अपने अंशसे अनन्त लच्मियोको प्रकट करती हैं | 
४६४ महदाविद्यास्वरूपिणी & जो समस्स विधाओंकी आधार भूता हैं। 
४६४ महाशक्तिः ® जो समस्त शक्तियोंकी कारणःस्यरपा हैं। 
४६६ महाभेष्ठा & जो समी श्रेष्ठ सजन पुरुपोक श्रेताकी आधार सरूपा हे | 
४६७ परहाइत।४षयशोऽन्विता & जो भगवान्‌ श्रीराप्रजीके हारा प्रशंसनीय यशसे पक्त है ॥८८॥ 
महासिदिमंहासेव्या महासौभाग्यदायिनी। 
महाहविर्महाहरश महिष्ठामा महीयसी ॥८३॥ 
हद 22०81 ® जिनकी प्रामिसे बढकर कोई सिद्धि नहीं हे थर्थात्‌ जो सर्वोकृष्ट मिदि 
स्पा हैं। 
४६६ मद्गासेष्या ® जो श्रीचन्द्रकलाजी श्रीचादशीक्षाजी आदि नित्य, दिव्य महाशक्तये दण 
ही नित्य सेवित होने योग्य हैं, थथवा जिनसे बढ़कर कोई मी आराधना का पाव नहीं है। 
१०० महासौभाग्यदागिनी & जो प्रसन्न होकर भक्तोंको नित्य ग्रसीम-सौमाग्य सम्पन्न सबिदानल- 
धन विग्द प्र श्रीरामजीको भी, दे डालती हैं । 
४०१ पहादपिः & जो यमे हयन के लिये दी जातो हुई महा ( उत्कृष्ट ) हवि स्यरूपा हैं| अपमा 
जिनकी शरणरुपी घर्निम जीव ही हवि स्वरूप वनवा है। 
३०२ Ra क जो परम पूजनीया उमा, रमा, तरक्ञाणी आदि महाशक्तियोके द्वारा भी पूलगे 
यह! 
३०३ महिमा & अनेक मक्तोफे विमिन्न प्रझारफे भायोंकी पूर्ति के लिये अत्यसभक्त वर्सतताके 
कारण, जो अपने मङ्गलमय मिग्रहसे इस पृथ्यी तल पर बिराजमान होती दे | 


१०४ मदीयसी & जो जगे समे बडे पथ्यी, जल, अग्नि, वायु, आकाश थादि पञ्च ततौ से 
“गी. बहुत बढ़ी ई ॥८९)॥ 


प्र & मापारोकाएदिवम्‌ छै | 


>. महीशजा महेतर्पा महयेत्साह्य गहोदया । 
महोदारा महेशादिसमालम््याइप्रिपडजा ॥६०॥ 

५०५ महीशजा छ जो एव्यीपति श्रीमिधिलेशजी-महाराजकी यब्नभूमिसे प्रकट होने नाते उनकी 
पुत्री कहाती हैं । 

२०६ महोत्कर्पा छ जिनकी महिमा दवसे बढ़कर हँ | 

५०७ पहोत्सादा & ज्ञो ग्राभ्रित रक्षणे सवसे अधिक उत्साह गुण युक्त हैं। 

३०८ महोदया & लोक-ल्पाणार्थ जिनके वात्सल्य, औदार्य ( उदारता ) समा आदि गुणोंकी 
ससे अधिक उन्नति है । 

१०३ महोदारा ® जिनके समान कोई उदार नही है। 

११० महेशादिसमासम्न्याह्परपडूजा $ भगत्‌ आपके विवे विके शरीचाणमलोका अवलम्बन 
छेना भगवान शरी आदि महायोगियोके लिये भी परम आवश्यक है, फि इतर ्रणियोफे 
लिपे कहना ही क्या ॥॥९०॥ 

॥ माता समस्त जगतां माधुरीजितमाधुरी । 

मान्यपरमसम्मान्या मा मितकोकिलखना ॥६१॥ 

२११ मादा समस्तजगतां & जो समस्त चर-ग्रचर प्राणियोझी वास्ततिर (असली) माता हैं। 

९१२ माघुरीजितमाधुरी &जो अपने सौन्दर्यसे उुन्दरताओ़ों भी ललित करती हैं | 

४१३ मान्यपरमसम्मान्या ® मान्य देव, सपि, योगि, सिद्ध आदिफोसे उत्कृष्ट, इन्र, रद, पक्षा 
विष] आदिके द्वारा भी जो परम सम्मान पानेके योग्य हैं । 

११४ गा &जो श्रीक्षक्मी खरुश है! 

२१५ मितकोसिलिखना # जिनी बोली कोयलके समान सुरीली और प्रयोजन पात्र है ॥६१॥ 

मिथिलेशकतूद्धूता पिविलेश्वरनन्दिनी । 
मीनाक्षी मुक्तिवरदा सुनिसेव्यपदाम्युजा ॥६२॥ 

११६ पिपिठेशक्रवुधुता ७ जो श्रीमिधिलेशनी मदारावके यसे प्रकट हुई हैं! 

४१७ मिपिलेशरनड्दिनी # जो अपनी वाललीलायोके दारा श्रीमिवतेशजी महाजल परम 
आनन्द देने वाली हैं। 


व छदै कै औज्ञानको चरितामृता के 

३१८ मीनाची ® जिनके विशाल नेम मक्तोऱों भावपूर्ण चेष्टाओको देखनेे लिए मीके नेर 
| के समान चंचल बने रहते हैं। 

५१६ मुक्तिवरदा # जो अपने आश्रित चेतनोंको पञ्च (शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध) विपयोंसे 
निवृत्तिस्पा मुक्तिका बर देने बाली हैं। 

४२० पुनिेब्यपदाम्बुजा ® जिनके श्रीचरण कमहोफी सेवा करमा मुनियांका भी 
क्न्य है ॥&२॥ 

मुनीन्द्रवणपेमहिमा मूलप्रकृतिसंज्रिता । 

मुगनेत्रा सृगाझामवदना भूटुभापिशी ॥६३॥ 
६२१ मुनीद्धायएपमहिया &जिनकी महिमाको भगवान्‌ श्रीव्यासजी, थ्रीवाल्मीझिजी, श्रीश्रारयजी, 
प्रीलञोगशणी श्रीनारदजी आदि बड़े पडे मुनिराज भी वर्णन करनेको समर्थ नहीं इ । 
४३९ मूलप्रकृतिसम्शिता ® जिनका नाप मूलप्रकृति भी है । 

५२३ मूगनेत्रा & चिनके नेत्र हरिणके नेयोंके समान विशाल और हृदयाकर्पक है । 


५२७ मृशाद्वाभयदना ® जिनका श्रीमुखारविन्द पूरशादन्द्रमाके समान शीतल प्रकाश युक्त परम 
थाहादकारी है। 


५२३ मृदुभाषिणी & जो पडी ही कोमल वाणी बोलती हैं ॥९२॥ 


मृदुला मृहुलाचारा म्रदुसमोहनेक्षणा । 
मृदुखमावसम्पन्ना मृद्वी मेधसमु द्ववा ॥६४॥ 

१२६ खुवुदा ® जो अपने उपासफ्रोम मी कोमलता भर देती है| 

५२७ मृदूलाचास # जिनके सभी आचरण ( व्यवहार ) अत्यन्त कोमल हैं | 

२२८ खबुसमोहनेदणा # जिनके दर्शनासे कोमलता भी परम मूधो मप होती है 
| ३२६ मूदुस्वमायसम्पम्ना # जो आग्ितोके अपापारो नहीं देखती अर्थात्‌ जिनका खमा 

अत्यन्त कोमल है | 

५३० मदी # जिनका सव जुद्ध अत्यन्त कोमल दै अर्थात्‌ जो कोमलवाका खस्प दी हैं। 

"३३१ मेघतपुद्धधा छ जो श्रीमिपिलेशरी महाराजमी यक्भूपिसे मट हुई हैं धधवाओं सर 
_. यरी कारण सस्पा है ॥९४| 


कु मापाटीकासह्वितम्‌ $ | ---.-___._.___ सखैमापटीकामइतमूक अप 
मेधेशी मेथिली मोदवपिणी मोब्यभज्ञिका । र 
यततवित्तेन्दियग्राणा यकत युक्तासमापिता ॥६५॥ 

५३२ गेषेशी & जो समस्त यज्ञोंकी सामिनी दे । 

५३३ मैथिली & जो मिथिबंश उजागरी तथा श्रीमिधिलेशजी महाराजझी राजदुत्तारी है 

५३४ पोदवपिणी & जो भक्तोके लिये निरन्तर आनन्दी वर्षा करने वाली र | ' ' 

३३४ भरौद्यभज्जिका & जो आत्रितीकी मृहुताफो नयर देती हें । 

५३६ यतविशेन्द्रियप्रामा # जो भक्तोंके मरण, पोपण, तथा सुरक्षकरे लिये पिच थौर इद्धियोको 

सदैव अपने अधीन रखती हे । 

५३७ युक्ता छ जो परम निपुण और सत्र प्रफारसे सम्पन्न दै! 

१३८ युक्तात्मभाविता # अपने मनको पूर्णस्ताधीन रखने याले गोगिजन जिनकाध्यान रते हैं॥६4॥| 
योगदा योगनिलया योगस्था योगिनां गति; । त 
योगिनां समुपालम्ध्या पोगिराजप्रिपालजा ॥९६ « 

५३५९ योगदा # जो आशित जीरेफो अपनी निहेतुी कृपा द्वारा प्रयुसे मिशन करा देती है। 

५७० योगनिष्तया & जो पमूर्ण योगोफी आधारम्वकूपा हे । 

३४१ योगस्पा & जो, जीयोको मगबत्‌ ग्राहके उपायमे लगाती रहती हैं। 

५४२ योगिना गति & जो मगवत्‌्सखम्धी चेतनोके प्राप्त करने योग्य है अथवा जो प्रभुरो मिलने 

के लिये चल पढ़े ई, उन सौभाग्यशाली जीबोकी जो एकमात्र उपाय स्वल्सा हैं। _ त 

1 | १४३ योगिनां सम्ुपालम्ब्या & भगवत्‌ प्राप्ति चाहने वाळे चेत्नोफो जिनरी कुणा आश्रय 

लेना नितान्त आवश्यक है । 

१३४ योगिराजप्रियाभज। $ जो योधिराज श्रीम्ियितेशजी महाराउ की प्य 

पुत्री हैं ॥ ९६॥ 
रक्तोसललसद्धस्ता रघुनन्दनवर्लमा । | 
रघुनाथखभावज्ञा रघुपीरसुखेरता ॥६७॥ 
१४५ स्क्तोसतलपढता ॐ जिनके इस्तारविन्दम शालकमज तुशोगत है अर्ध) यो 
प्रफुछित कमल को अपने इस्त फमलमे लेकर, उसीरे साव गत्येक भुरळ और रविव 
परिस्थिवियें मर्कोरो, से रुनेका री मीन-उपदेश प्रदान फर रही | , 


2 > 


ध छु धीजानकीन्दरितासृतम्‌ ४ 
रुनस्दनवन्नभा & जो रपुर्वशियो को वात्सल्य जनिउ गिशेष आनन्द प्रदान करने बाले 
प्राणप्यारे औीरायवेन्द्र सरकार की माणप्रियतमा हैं । 
५४७ खुनाधसमभांव्ञा छ जो समसत जीरके सयामी बीरासमद्र जूके सथाव को भली शांति 
जानती है। 
५४८ र॒घुवीरसुखेरवा ॐ जो प्राणप्यारे र्घुझुक्षवीर थीराममद्रजूफो सुख पहुँचाने में सदैव संतान 
रहती है ॥६७॥ ६ 
रतिसोन्द्यंदपंध्नी रतीशेद्वहरसतिः । । 
रविमण्डलध्यस्था रबिरीन्दुहस्थिता ॥९८॥ 

५४६ रविसौन्दरयदपेली & जो अपने सौन्दर्य्य रतिके महान्‌ सुन्दरता-जनित अधिमासो 
दूर करती हैं। 

१५० रीशेदाइरस्मृति; & जिनके स्मरण माप्रसे कामचेश लुट जाती है। 

४४१ रघिण्डलमभ्यस्या, & जो दूरयगण्ठलमे भगवान्‌ श्रीरामजीके सहित विराज री हँ । 

५५२रिवंशेन्ुदृत्यप्रा ७ जो ययश रुपी चहल शचत्र समान परमथाइलादित क्ले 
बाले प्र श्रीरामजीके हृदयफमलमे पिराज रही हैं ॥६८॥ 

स्सज्ञा र्सभावक्ञा रसनन्दविवर्धिनी । र 
रमणीयशुणब्राता रमाराध्या रमालया ॥६९॥ । 

५३३ रसज्ञा & जो सभी रसीकी पूर्ण जानकारी रखती इ अघया सभी भक्त अपनी अपनी इच्छा 
के अनुसार अनेक प्रकारसे जिसका श्रास्रादन करते हैं, उस रस ( सबिदानन्दपन ब्रन ) 
फो जो हर प्रकारसे जानती है । 

३४४ ससमावक्ञा छ जो रसरुप भगदान थीरामवीकी ( सभी दटके ) भाषाका वातप 
जानती है । 

५५५ रसानन्दरिवद्धिनी छ जो अपने थ्रीचरणसर्श, बाललीला, तया वमादि लोगोतर झे 
दारा पृथ्वीफे आनन्दको बढ़ाती रहती है। ७ 

४१६ रमणीयणुणग्रामा छ जिनके सभी गुण समूह अत्यन्त मनोहर दे | 

१५७ स्माराऱ्या छु श्रीहरभीभीकोमी जिनकी उपासना काना कर्तव्य दै । 

५५८ रमालपा ® जिनमे अनन्त जद्याएडीकी सभी तदिमयाँ नियात करतो है ॥६३॥ 


ती 


न 
रम्यरम्पनिधी रम्पाशेपा रसमयाक्ृतिः । 
रसापुत्री रसासक्ता रसिकानां परागतिः ॥१००॥ 
१४६ रम्परम्पनिधिः छै जो मनोहरे मनोहर, सुन्दरसे पुन्दर शब्द, सश, रुप, रस, गन्ध आदि 
की भण्डार हे! 
५६० पम्पाशेपा छै विना गरम, रुप, होता, धप तथा शब्द, सरश, स, रस, गन्ध सब ढु 
मनोहर है! 
४६१ रसमयाकृति! & जिनसा आकार रस ( सचिदानन्दपन ब्रह्म) मय है अथवा संती रसोकी 
बो साकार बिग हें | 
१६२ रसापुत्री $ जो एपिदीपे प्रकट होने नाते उसी पत्री कही जाती रै । | 
५६३ रसासक्ता # जो रसस्वरुप मगवात्‌ श्रीरापजीमे परम आसक्त हैं अथवा जिनके प्रति भगवान | 
्रीराधपेन्द्र सरकार मी परम पक्ति रखते हैं। 
४६४ रसिकानां परागतिः # जो रससरुप भगवाद श्रीरामजीके उपासफोकी परम आधार तथा 
रवा करने वाली है ॥१०० ! 
रसिकेन्डप्रिया राकाधिपपूञ्जनिभानना । 
रापवेन्द्रपभावज्ञा राधा रासरसेथरी ॥१०१॥ 
५६५ रसिकेनद्रप्रिपा & जो भोको पना स्वामी मानने बाळे भगपान, श्रीरामजीकी आणप्यारी हैं 
| १६६ राकाधिपपुञ्जनिभानना 9 विना श्रीमुखारविन्द शरद्‌ आते पूर्णच्रमाफे समान 
शीतत्त प्रकाशमय, परम थाहादफारी है । 
१६७ राषवेन्ट्प्रशावज्ञा ॐ जो श्रीराधवेन्द सरफारकी महिमाको हर प्रसासे जानती हैं | 
४६८ राधा & जो आ्राधरितोंके जौकिफ तथा पारलोडिङ समी प्रारके हितरर मनोरथोडी पूति 
कसी हैं। 
५६३ रासेश्वरी ७ जो भगेरान्‌ थीरामतीके आनन्दभएडारकी स्वामिनी दै अर्थात्‌ बिगी 
कपे ही माणियॉको भगवद चित्त, पनन, श्रवण, सीर्चन, सेयादि जनित आनन्दी 
। अलु प्राप्त होती है ॥१०१॥ 
रासलीलाकलापज्ञा रासानन्दपदायिनी । 
| ___शी खादाविसमिडता ब्रि (०९॥ _ 
I 


रे 
_ $ श्रीञ्ञादकी-चरिामृतम्‌ के 


६७ _______ &$ श्रीनातडीयखापत्मु$ __________- 
१७० रासतीलार्तापदा & जो भगान्‌ श्रीरामजीही लीहाओ का यथार्थ ताल जानती है। 
४७१ ससानन्दप्रदायिनी & जो अपने आश्रितोकी रसस्वरूप पगगन्‌ श्रीराप्ीके दिव्य धाम" 
निवासी पफ्तांफा आनन्द ग्रदान करती हें | 
१७२ रापेशी & जो वात्सत्यमार की पराझाष्ठाके कारण भक्तोंके शासनमे रहती हैं| 
४७३ रुपदातिए्पमणिता & बो निरविशय ( तरसे बकर) सौद तथा चतुराईसे बि हैं। 
३७४ समाता 4 जो यूयेधरी तसी भीलश्मणाजीसे पूनित हैं अपमा श्रीतसवतासपी 
| जिनका नित्यपूजन काते है ॥१०२॥ 
ललनादशंचरिता ललनाधमंदीपिका । 
लल्ामेकनामरुपलीताषमगुणादिका ॥१०३॥ ' 
। ५७५ ललगादर्शवरिता & तिने चरित पतिभता सियोके लिये आदर्श रूप दै । 
५७६ ललनाधमंदीपिका ® जो द्ियोके ( पातिमत्प ) धर्मपर दीपकके समान प्रकाश डाने 
पाली है । 
१७७ जलामैफनामरुपतीलाधामगुणादिका & जिनझ् नाप रूप, लीला, घाम, एं समूद पर 
इच्च निरुपम सुन्दर हे ॥१०३। 
ललिताम्मोजपत्राची ललितारोपपेष्टिता । 
, लावण्यजितपाथोधिलाकृतिलींनरक्षिका ॥१०४॥ 
५७८ ललिताम्भोजपमाची & फमलदलके पमान जिनके रिशाजनेत्र हैं । 
४७६ हलिताशेपवेष्िता & जिनी सभी येये अत्यन्त मनोहर हैं । 
५८० लावएपनिवपायोधिः & जो अपनी सुन्द्रताडी अगाधनाते समुद्र गो जीत लिये हैं ।.. 
पट! लाइकि ७ जो यमतत ऐसयंशाली भान्‌ थीरामजीड़ी लदी सरूपा ईै। > 
५८२ जीनरष्ठिफा छ जो भावमग्म मुक्ता स्वयं रवा करती है ॥१०७॥ 
लीलाभूमाधकोडा लोकफल्याएतत्परा । 
लोतरयमहाराक्षीलोकगृग्याशयिपड्टूजा ॥१०५॥ 
५८३ लोलापूमापदपरेष्ठा & जो श्री, भू, लीलादेदीके पति मगरान्‌ श्रोरायमीळी परमप्यारी हैं । 
४८४ लोग्मस्याणतपरा & जो प्राणियोळे पास्तरिरु फल्याण साधनों तत्पर रहती हँ । 
५८५ होफरपपदारची 5) जो होये लोसेंसी मदानी हँ । 


क माषाटीकासहितम्‌ छै st 
१८६ लोकमुम्याइ प्रिपडूजा छ बच्या, पिष्णु,महेशोफ़ो मी जिनके श्रीचरगझमलोडी खोज 
आवश्यक कर्षाव्य है ॥१०५॥ 1 
लोकज्ञा लोशरणं लोकपावनपावनी । 
छोकागीतमहिमा लोकावुत्तमदर्शना ॥१०६॥ 


५८७ लोपञ्चा ® चो तीनों लोफोफा ज्ञान रखती है| ३ 
१द८ लोफशरणम्‌ & जो ममीवी पास्तपिक रहा काने वाली दै । 3 
५८३ लोकृपायनपावनी छ घो लोफको पवित्र क्रने बाले तीथाको गी अपने भोके चरणसपर्शसे 

पवित्र बनाने पाळी हैं| 2 जप 


३६० तोस्मगीतमहिमा & द्या, पिप्णु, महेश भी उत्कपता पूवक जिनकी महिमाका गान करो हैं| 

५४१ होगातु्पदरशना & प्राशियोफे शिये जिनका दर्शन सबसे बदा है ॥१०६॥ ८! 
ल्ोकालयकलापाम्या लोकोसत्यादिकारिणी । 
लोकेशवान्ता लोकेशी लोकेकपरियकाइक्षिणी ॥॥१०७ * 

५९२ झोकालयकलापाम्ञा ® जो ब्रद्मएड समूहोरी पाता हैं। 

५६३ होगोतत्यादिकारिणी ® जो लोमी उत्पत्ति, पालन तथा सदार करने वाली हा 

५९४ होफेशकारता ॐ जो बरह्मा, विष्णु, मदेशके नियामक भगान. शरीरामजीफी प्राणप्यारी हँ | 

१५५ लोकेशी % जो बह्मा, विप्शु, महेश तथा तीनों लोको पर शासन करने वाली दें। 

५६६ लोगमप्रियडाङतिशी छ जो प्राणियोका सबसे वढ कर मला चाहती है ॥१०७॥ 

लोचनादीन्द्रियवातशक्तिसबारकारिणी । 
लोपपित्री लोभहरा लोमशादिकभाविता ॥१०८॥ 

१३५ लोचनादीद्धियत्रातशक्तिसश्वारगरिणी ® जो नेत्रादि समी इन्द्रियाँपै शक्तिका सश्वार करती 
है अर्धात्‌ जिनके शक्तिधर केसे ही नज देखनेझी बोम सुनेकी, मनमें पतन करने 
की, बुढ्धियें निव क्सनेकी शक्ति मात होती दै, जिस इन्द्रिय शक्तिसबार नहीं रिया बाता 
या बन्द कर दिया जादा है, वह व्यर्थ दी रहती है। 

५९८ लोपयित्री छ जो आश्रितोंके सभी पाप और दलों को लोप ( भायर ) कर देती हैं। 

५६६ सोमस & जो भोके हदयस साररमौम ( चक्रवर्ती ) इ, ब्रा आदि के पद का दा सट 


नड ७०० कै धीजानकी चरितामृतम्‌ के 
६०० लोमशादियभारिता & विरजीवी श्रीज्लोमशज्ञी आदि मइपि गण जितका बार 
काते हैं ॥(०८॥ 

वत्सरा वत्सलोत्कृष्टा वदान्या वनजेक्षणा । 
बनमालाबिता वसरी वरणीयपदाश्रया ॥१०६॥ = 
६०१ बत्सरा ® जिनमें सभी चर-अचर प्राणियों का निवास है । 

६०५ परलोक & जो अपराधोंकों हृदयमें न रखकर, देयल हितचाहने बाली शक्तिम 
सबसे बदुफर हं । 

६०३ वदान्या, & जिनके समान कोई उदार नही है। 

६०४ चननेधणा ® जिनके नेत्र कमल दलझे समान विशाल तया मनोहर हैं। 
६०९ वनमालाद्चिता ® जो बने पुप्पोसे गुधी हुई मालाफो धारण करती ६१ | 
६०६ पम्री # जो समस्त जीवों फा भरण ( पालन ) करने वाली है। " 
६०७ यरणीपपदाश्रया ® जिनके श्रीचरशारविन्दका आधार ग्रहण करना ही समस्त देइ पारणं 
के लिये कर्चच्य ह ॥१०६॥ 

वरदाधिराजकान्ता वरदा पर्नी । 

बरवोधा वरारोहाभूपिता वर्णनातिगा ॥११०॥ 
६०८ वरदाधिराजफान्ता & चो थमीष प्रदायक समी देयोके सम्राट्‌ (शाहंशाइ) की पटरानी हैं। 
६०६ भो & आभितोंके सभी यभीएको प्रदान करती र । 

६१० वरबर्गिनी जो स्त्रियोर्मे लमी सरूपाईँ। 

६११ वरयोधा # जिम ज्ञान हो सर्रेत्कृष्ट ज्ञान दै | 

६१२ बरारोइभूपिता & यूयेधरो यरारोहाजने जिनको महार घाण कराया है । 
६१३ वर्णनातिगा & जो पर्णनसे परे हैं अर्धात्‌ चाहे हितना भी वर्णन किया जाय प्र 
उतते मी परे ही रती हैं ॥१०॥ 

वर्णमावा वर्णग वर्णाश्रमविधायिनी । 

वरर्पानवधचित्केतिर्योडेनी सुससापदाम्‌ ॥१११॥ 
६१४ वर्णामावा & जो ताण, भिम, पेर, शुद्र थादि चारो वागी करणखरुपा र । 
६९२ पर्णभेष्ठा छ जो चारो पर्यामै श्रेष्ठ प्रादषण ( अक्षोपासक ) स्वरूपा है । 


90: 


र 
| १६ ˆ अँभापदीछादिद & $७ छ क भापाटीकासहितम्‌ छै र्रा ल। 
(६१६ वर्णाभ्रमविधापिनी ® चिन्देनि लोक व्यवहारी सुलभताक्े लिये आहस, चिप, बे 
| इन चार बाश बनाया है। हि 
1६१७ वणयनिययचितेतिः ॐ जिनकी प्रशंसा योग्य, तथा समी दोपोंसे रहित चिदु लाग स्वरूप) 
लीला वर्णन करने योग्य हैँ । 76 
६१८ वधिनो सुखसम्यदाम्‌ ७ जो मत्तोकै वास्तविक पुसससचिकी पदि की सुती ई १११ 
वशकृद्वशगाश्ेष्ठा वश्या वसुप्रदागिनी | :, 
बहुशुतो वाच्यकीतिवारिजासनपन्दिता ॥११२॥ ., . 
६१६ यशकत्‌ ® जो अपने अगाध पेम तथा अनुपम निरी णादि दिन्यगुर्गोके द्वारा प्यारे 
श्रीराभञ्जीको वशर्मे कर चुकी हैं | ठे 
६३० बशग्रेष्ठा & जो निष्कपट भाषे द्वारा भोके बशा दो जाती दा 
| ६२१ पर्या & जिल्हे केवल गावसे ही मशमें किया जा सता ह। 
२२ बमुप्रदापिनी & जो अक्तोफो सम प्रकारही हित कर सम्पत्ति प्रदान करती ह | 
६२३ हुता & जो अपनी स्वाभाविक महिमाके कारण पूर्ण विख्यात हैं। 
६२४ याच्यः ® जितका सुन्दर यश वर्णन ही काने पो दै। 
1033 बारिजासनबन्दिता # जिग थीतरदाजी भी प्रणाम करते हैं ॥११२॥ 
बिकल्मपा विचाराला बिगतेहा बिजेतृका । 
नदरी विज्ञानमयाप्राक्रतविग्रह्म ॥११३॥ 
६२६ विफलापा & जो सव पमे पापोसे मठूती है. । 
६२७ विरात्र & जिती बुद्धि कमी भी धग नहीं होती । 
, 1६२८ विगते & पूर्ण काम होनेके कारण जो सर प्रकार चेणभोसे रहित हैं। 
+ | ६२९ विज्ेदृका छ निदै अपने पलयुद्धिसे कोई जीव नहीं सकता। 


: | ६३० विज्ञानदात छ जो आमिक्येतगॉंफो मगरत्‌-ससन्यी दिरिष यान प्रदान करती हं 
पञ्बमूतोसे न बना हुआ (दिव्य) 


+ | ६३१ विज्ञानमयाप्राइतविगदा & जिन सुन्दरसरूप 
यिव्वान-यय है ॥११३॥ 


वित्वा विज्वरा विदिता विदिशा विद्याउनिता। , 
NR, यापक लग क विद्यावसुवोत्कृष्टा विधात्री विषिकेतना ॥११७॥- , 
दुय लनन हट 


1 


| क्ष श्रीजानळी-वरितामृतम्‌ $ 
६३२ विज्ञा ® जो समस्त प्राणियोके मन, बुद्धि, चिरी क्रियाओं भी विशेष ज्ञान रसती ह 
६३३ विश्वरा & जो देहिक, दैविक तथा मानसिक ज्यरेंसे परे हैं । 
६३४ विदिता & जो अपने शक्ति, सरूप कीतिके द्वारा सभीफो ज्ञात हैं। 
६३५ विदिशा जो प्राणियोको उनके कर्माठुमार नाना प्रकारका फन देगेयाली हैं | 
६३६ विद्ययाकविता & जो बहम विद्यासे परिपूर्ण हं । 

६३७ विद्यावत्पुडवोरकुशा & जो श्रेष्ठ विनो भी समसे बहुफ़र हैं। 
६३८ विधात्री & जो एम्पूर्णा सृष्टिका नियम बनाने बाली हैं ! 

६३९ विधिकेतना ॐ जो समस्त हितकर शिधियोमे और समूर्ण बिधियाँ जिनमे निवास" 
करती हैं॥ ११४॥ । 
विधिदुबपमहिमा विधुपूर्णमुखाम्बुजा । हि 
विनया विनीतासा विपकाला विपद्धय ॥११५॥' __ 
६४० बिधिदुँयमहिमा ® जिनकी महिमारो चारो वेदोके दारा भी समझना कठिन है अथवा जगत; 
पितम प्रह्माकों भी जिनकी महिमाफा झान प्राप्त होना करिन है। ' 


६४१ विधुपूर्णमुखाम्तुजा ® जिनरा श्रीमुखारविन्द पूर्ण चन्द्रमाकै समान, हुद्यताप-निवारर, 
परम आहादकारी है। 


६४२ विनयाद ® जो समी देव, यनि, सिद्ध तथा साधर द्वारा पिनय ही करने योग्य है । 

६४३ पिनीतारमा & जिनका स्वभाव बहुत ही न्न है। 

६४४ विपकवात्मा छ जिनका ज्ञान पूर्ण परिपक्व है | 

६४५ बिपद्धरा & जो आयितोकी सम्पूर्ण आपचियोफो हाण कर लेती हैं ॥११शा। 
विमतसरा बिमलार््या विमुक्ताता विमुक्तिदा । - ३ 
विमोहिनी वियन्मूततिबिरतिपदचिन्तना ॥११६॥ ”” 

६४६ हिमत्सरा & चिन्हे फ्रिसीकी उन्ततिको देखफर ष्या ( डाइ ) नहीं होती। र 

६४७ बिमलार्व्या ® जो मूथेथरो सदी श्रीयिमलाजीके दारा पूजने योग्य हैं। ie 

६४८ बिधयुकतामा जिनसा हृदय शब्द, सर्श, रूप, रस, गन्ध आदि पञ्चरिपर्योसि रहित दै । 

६४६ दिएक्तिदा ® जो अपने आगरितोको उपयुक्त पिपयोसे नित्त प्रदान करती हैं| 

| ६५० विमोहिनी छ वो अनायास ही अपने शील स्भायसे चेतनोको पूर्ण गुग्ध कर सेती ईं। 


„~ 


1 


® भापाटोकासहितम्‌ क १००३ 
१ वियन्मूशिः ® जिनका सक्तमय सिह याकाशतत्वके समान सर्वत्र व्यापक है। ˆ -5- 
६५२ विरतिप्रदचिन्तना & जिनका चिन्तन (स्मरण) बैराग्यको प्रदान सवा है ॥११६॥ ,-) 
दिरामा वितसत्वान्तिबिवुधपिंगएणाचिता । 

विवेकपरमाधारा. विवेकबदुपासिता ॥११७॥ 

६३३ विरामा & जो समस्त प्राणियोफा बिशामस्थान ई अर्थात्‌ जिनफो परा करके प्राणी 
सब प्रफारसे निथिन्त हो जाता है और जय तफ नहीं प्राप्त होता भटफता ही रहता है। | 
६५४ पिलपतत्वान्तिः ® जिनमी चमा समस्त अद्याष्यमे बहलहा रही है। , 


६४४ पिबृधरपिंगणार्थिमा ® देवता तथा कपि बन्द जिनी पूजा करते है। की 

६३६ पिवेफपरमाधारा & जो जानकी समसे श्रेष्ठ ( मुख्य ) ग्राधारसस्या हं न 

६३७ विवेश्सदुपातिवा & वास्तविक ज्ञानी जिनी उपासना इरते हैं॥११७॥ है 
विशदश्लोकसपपूज्या विशालेन्दीवरेक्षणा । १३ 


विशिष्टता विशेषज्ञा विधलीलप्रपारिणी ॥११८॥ -` 
६३४ बिशदश्ीकसम्पू्या छ जो पवित्र यश वाते भाग्ययानोके द्वारा सप प्रफारसे पूमनेयोग्य हैं| 
६५६ विशाकतेदीपरेचणा & श्याम वमल दलफे समान जिनके विशाल एव मनोहर नेत्र है। 
६६० पिशिष्त्या # जिनके मन वृद्धि और विते एक भगवान श्रीराममद्रनू ही सदा निपास 
काते है अथवा जिनकी बुद्धि समसे बदर है! हि 
६६१ विशेषज्ञ & जिगका ज्ञान सबसे बदू है । 
६४२ दियहीहापरसारिणी छ जो यही लीताको फैलाने वाली ६॥१६८॥ ३ 
विश्वतः पाणिपादास्या विश्वमात्ेकधारिणी । 
विश्वभरणी विश्वासा विश्‍वालयत्रजेररी ॥११९॥ + 
६६३ विश्वत पाणिपादास्या & जिनके हाथ, पैर, मुख रय आदि दन्दरियाँ चारो थोर द अर्थात्‌ 
जो सब और भती रचा, मरणयोपण झरती हैं, उनके भक्तितर्वर समर्पण तिये छ| 
पदार्थास समी भोरे ग्रहण करतीदे ठया उनकी मार पे लिये पूजा तथा प्रगामादे 
सीफार करती हैं, उनकी की हुई प्रार्थनाफी जो समी थोरसे श्रयण करती दै! | 
६६४ विश्गामैफधारिणी छ जो शेर समे रिचमानमी सबसे छस्य धारण पने याही हैं। । 
६६३ बिखमरणी जो बिसफे समस्त प्राणियाझा पाहन उरी हैं। ; 


क ॐ श्रीज्ञानको-चरिवामृतम॒ ॐ 
६६६ वि्वात्मा छ चो समस्त निधी ग्रासा हैं थधमा सारा बिही जितका शरीर है। २ 
६६७ विश्वालयभजेशयरी & जो त्रद्याएड समुद्षे पर शासन करने वाली हैं॥११६॥ ' " ' # 
विश्वासरूपा विशयेपां साचिणी विस्तृतोत्तमा । 
वीणावाणी बीतग्रान्ति बीतिरागसयादिका ॥१२०॥ 
६६८ विःासर्पा छ जो विश्वास सर्पे प्राणिपोके हृदये प्रस्ट दोफ्र पूर्ण निर्समता प्रदान 
करती हैं 
६६६ विं सादिणी & जो समस्त प्राणियेके कापिफ, वाचि, मानिक कोही सापिणो 
(गाइ ) खरुपा है। 

६७० बिस्ततोचमा $ जो सभी भाद्र, वायु आदि व्यापक तततोसे उत्ता है | 
६७१ वीणाबाणी ® जिनझी गोली वीणाके शब्दके समान सुमधुर है। 
६७९ दीतभ्रान्तिः ॐ जिन्हे कभी भी किसी प्रकार का धोया नदी होता। 
६७२ वीदरागसापादिका 8 जिनमें किसी प्रशारकी आसक्ति और अ्भिमान आदि कोई भी विकार 
नहीं ह ॥१२०॥ | 
बीतशइसपार।या पीतसम्पृणसाधिसा । 102 
वुधाराध्याड्य हमला वृपपा वेदकारणम ॥१२१॥ +” 
६७४ वोतशझ्समाराध्या & जो अपने पातरिक स्पर ज्ञान हो जानेफे फारण समस्त शङ्का 
छे रहित साधरो दारा ही भनो भाँति सेवित होनेको तुलम है । ह. 
६७५ वीतसमर्णपा्सा & सप रिकारोसे रदित और पूर्णाम होनेके कारण जिन्हे रिसा 
उिसी प्रकारका मी हई भय नदी है । 


६७६ पुधारष्याइमिरमला ७ आस्मानियेँके लिये जिनके श्रीचरण-ऊमल ही एफ उपासनाओें 
योगय ई | 


६७७ पूपपा & जो सनातन धर्म फी रबा करने बाली ६। 

६७८ पेदफारणम्‌ & जो चारो वेदी कारण स्पख्पा हे ॥१२१॥ 
बेदगा वेदनिः्यासा वेदप्रणुतगभया । 
वेद्मतिपाचतला वेदवेदान्तकोबिदा ॥१२२॥ “१! 

६७६ वेद्गा ऊ जो सम्पूर्ण बदाम व्याप्त ह अपरा मो रामदेव का गान करने बाढी दै [ 


Sar rr दस क 


है $ भाषाटीकासहितम्‌ छै | ग. 

[बेदना अदने | वेदनिःश्वासा & वेद जिनके धात सरूप हँ | , | 
३८ पेद्युतपैभया ॐ वेद आवान्‌ जितके ऐर की स्तुति करते हें? , | 
६८२ वेदपरतिपाधततया ® जिनके तलको वर्णन करनेमे फुद्ठ बेद भगवान्‌ ही समर्थ हे अथा बक 
के वर्णन करने योग्य एक निना पर ही है। । 
६८३ वेदवेदान्तकोरिदा $ जो वेद और बदा ( उपनिपदों ) के तास को भली मावि जानती 
ह॥१२२ “३ 


पेदरक्षाविधानक्षा वेदसारमयाकृतिः। ईद 
पेदन्तवेद्या वेदान्ता वैदेही वेभवाणवा ॥१२३॥ 

६८४ वेदरतताविधानन्वा ® जो वेदों की रचा का उपाय सयं जानती हैं | | 
६८३ बेदसारमयाकृति। ® जो पेदपार ( प्रहाबिया ) सपर्या है | | 
' | ६८६ वेदान्तबेया & विन्दे यदात के दारा ही इद्ध समझा जा समवा है। 
' | ६८७ बेदान्ता & ओ ेदान्त खरुपा हैं। | 

६८८ देही & महालीनताफे कारण देह की सुधि युधि रदित श्रीपिदेह महाराज के घाम जिनका 

ग्राकट्य है। 

१८९ वैभवार्णपा & लिनका दव्य स्के तमान अपाद है ॥१२२॥ 

ir वइचिकुरा वभू्यद्गाकपणवीक्षणा। 
शक्तिबनेखरी शक्तिः शतमूत्तिः शातोदिता ॥१२४॥ 

६९० वङ्कषिङुरा & जिनके मनोहर ुंधुराले केश दै। 
* | ६8१ वमर: छ जिनकी सोहे काम घनुपके समान मनोहर और के हैं। 
६६२ बह्भाकर्पणवीचशा ® जिनकी कृपापूर्ण फ्याच समी प्राणियोंके हृदयफ़ों सहनहीयें याफपित 

कर लेती है। 

? | ६६३ शक्तिजेश्परी ® जो अपने हच्झातुसार शक्ति-समुझंद्ों विभिन्‍न प्रकारके कनयम 
: नियुक्त करने बाली हैं । 

३३४ शत्तिः ® जो अयफी पर्णशक्ति-सख्पा द । 
६६५ शतमूतिः ® जिनके सवर्प इनारों ई अयात्‌ जो चर-यचरक सम्पू आझार वाही | 
शी गोला ७ भागों सु विकी पप andi el वर्णन करवे ह ॥ १२३॥ 


| 
| 


1 र शरणं सर्बदेदिनाम्‌ & जो समस्त देइधारियोकी रचा करनेको समर्थ हैं तथा जो स 


1 
1] 


11 


शब्दन्रद्वातिगा शब्दविग्रहा शमदायिनी । 
शमिताशितसंफ्लेशा शमिभक्तयाशुतोपिता ॥१२५॥ 
६६७ परब्द्बातिगा & जो वेदोसे परे ई अथात्‌ जिनका यथार्थ वर्णन भगवान, वेद भी रहीं 
कर सकते | 
६६८ शब्दविग्रह ® जो सम्पूर्ण शब्द सवस्या है। 
६६९ शमदापिनी & जी आश्नितोके मनफो शान्ति ( स्थिरता ) मदान करने वाली हैं। 
७०० शगिश्रितसंशरहेशा ® जो माश्षिवोके समस्त कोको निवृत्त कर देती ई | 
७०१ शफिमक्त्याशुवोषिता & जो एकाग्र वित्तवाले भक्तोकी आसक्तिसे शीघ्र ही प्रसन्न शे 
जाती हैं ॥१२५॥ 
शम्पादामोल्लसत्कान्तिः शम्प्रदध्यानसंस्तवा । 
शम्मयाशेपकेड्या शरणं सर्वदेहिनाम ॥१२७॥ 
७०२ शम्मादामोच्सलान्तिः & तिशुलीरी मालाके सभान चमकती हुई जिनके शरीरी 
कान्ति है । 
७०३ शम्पदृष्यानसंस्तया & जिन ध्यान तथा स्तोत्र दोनो ही परम मइलदादी रै । 
७०४ शग्मयाशेपयेूर्या & जिनकी सभी प्रकारकी सेवा मङ्गलमपी है । ~ 


लिला A 
Rin छु श्रीजानकी-चरिवामतम्‌ के | 


धस्य निवास स्थान हें॥१२६॥ 
शरघागतसंतरात्री शरसयेकाऽपुधारिणाम्‌ । 
शबरीमानदमेष्ठा शान्ता शान्तिमदापिनी ॥१२७॥ 
७०६ शुरणागतसंगामी ® जो शरणम यावे हुये प्राणियोगी पूर्ण रहा करने वाली हैं । 
७०७ शरण्यंकाध्युधारिणाप # जो प्राणियाझी सबसे बद्कर रा के पूर्ण समर्थ है । 


७०८ शुवरीमनदपरेषटा छ जो शवरी पइयाफो रिष्टा देने बाढे प्रबु थीरामजीझी परम प्यारी हॅ! 
७०६ शान्ता ® जा परम शान्ति-ख़स्पा हैं। 


७१० शाम्तिप्रदापिनी ॐ जो उपासक्रोओो निष्पामता प्रदान काके परम शान्ति प्रदान करती हैं (२ 
शादतचिन्तनीयाडित्रफमला शाखतस्विरा । 
गाखवीशासिकोकश शिरोधायकराखुजा शर्ट 


क भाषाटोकासहितपू के १ | 
७११ शाश्वतचिन्तनीमाड्प्रिकपला ® प्राणियोफो जिनके श्रीचरणफम्लॉफा चिन्तन निरन्तर ही 
करना चाहिये । 
७१९ शाश्चतस्थिरा & जो अपने वास्तविक ( द्म) सस्पसे सदा ही स्थिर रहती हैं थर्थात्‌ कमी 
परित्त नको नहीं गात होती | ५ 
७१३ शाश्वती $ जो सदा ही एकरस रहने बाली हे । 
७१४ शासिकोत्कृटा & जो शासन करने वाली सभी शक्तियों उत्तम हैं| 
७११ शिरोभार्बफराग्युजा ® मनुष्य जीवनी सफलता लिये, जिनके इस्त-रमल शिर पर 
धारण केरनेफा सौभाग्य प्राप्त कर लेना परम यायश्‍्यक कर्षेव्य दै ॥  र५॥ «५ 
शिशिरा शीलसम्पन्ना शुनिगम्याहिप्रचिन्तना । 
शुचिप्राप्यपदासक्तिः शुदवान्तकरणालया ॥१२९॥ 
७१६ शिशिरा & जो भक्तोक़े दैहिक, दैविक तथा मानसिक वापोरो इरण करनेफे लिये शि 
भात (माघ फाल्गुन) के समान है । 
७१७ शीक्षसम्पन्ना ® जिनका स्वभाव अत्यन्त सुन्दर दे । क 
७१८ शुचिगम्यादमिचिलना ® जिनके श्रीचरणफमलोफा यिन्त प्रिकार रहित साधकोके शिये 
ही बलभ है। 
७१३ शुचिप्राप्यपदासक्तिः & जिनके श्रीचरण-रमलोंकी आसक्ति विकार रहित साघकको ही 


आपत होती है | 
७२१ शुद्धान्तकरणालपा ॐ जो शुद्ध ( शब्द, सश, रूप, रस, गन्धी आसक्ति रुपी मलिनुतासे 
रहित माग्यशालियो ) के ही अन्त: करण ( मन, बुद्धि, पिच) यङ्कार ) मे सदा निवास 
करी हैं ॥१२६॥ १ 
शुद्ध शुद्धिप्रदध्धाना शलत्रयनिवारिणी । 
| शैलराजसुतादीष्टा शोभातागरसळृता ॥१३०॥ . , 
| | ७२१ शुद्धा ® जो माया ( अडान ) रुपी मते रहित हैं । । 
७२२ शुद्धिसदप्याता ® दिनमा ध्यान हदें निर्चिकारिता र्यष गय, सरश, रुप, रस, ग 
वैराय प्रदान कावा दै । 


000 


TTR ज्या 


र & भजानको-चरितामृतम्‌ & 
७२३ शलत्रपनिवारिणी ७ जो देहिक देविक तथा मानसिक तीनों प्कारकी शूल ( पाहाडी) 
भया देती हैं। 

७२४ शेतराजसुवादीश & जो मगयती श्रीपार्यतीजी आदि महाशक्तियोंकी इए देयता है। 
७२५ शोमासागरसस्ता % थीअङ्गमी सीम, अकथनीय सुन्दरतासे मुग्ध हो भगवान्‌ श्रीरापजी 
भी जिनका पूर्ण सत्कार करते है ॥१३०॥ त 
शौयंपाथोनिधिः श्यामा श्रयणीयपदाम्युजा । 
श्रवणीययशोगाथा श्रीकरी श्रीप्रदाविनी ॥१३१॥ ` ४ 
७२६ शोर्यपाथोनिषिः # जिनका बल-पराक्रम समुद्रके समान थथाइ है | ` 
७२७ इयमा ® जो भक्तोके सुखार्थ सदैव वारह यकी अवस्थामे रहती हैं । 
७२८ श्रयणीयपदाम्बुजा ® अपने पूर्ण कल्याण के लिये जिनके श्रीज्ररणकमलो फा सहारा हेया 
ही प्राणियों का परम कर्चन्य हे । 

७२९ श्रवणीययशोगाथा  इट-म्रापिके निमिच त्याग का आदश हेनेके लिये जिनके चत अपर 
फरने योग्य हैं। 

७३० थीकरी छ जो भक्तों की समृद्धि ( उन्नति ) करने वाली हैं। 1 
७३१ प्रदायिनी & जो उपासको को सालिक सम्पचि प्रदान करती ई ॥१३१॥ ” र” 
भ्रीमदुत्तंसमहिता श्रीमयी महानिधिः । 

श्रीलक््यादिभिः सेव्या श्रीवासा श्रीसमुद्धवा ॥१२२॥ 
७३२ श्रीमवुच्तंसमहित! & जो ऐश वानो श्रेष्ठ भ्या, इरि, इरादिकोकि द्वारा पूजित हैं| 
७३३ श्रीमपी # जो सम्पूर्ण शोमा पी हैं । प 
७३४ श्रीमदानिधि! & जो राजसी समचिफी सवये बड़ी भण्डार हैं ॥ 
७३३ चीतद्मादिभि; सेग्पा ॐ श्रीतदमीजी आदि मद्ाशक्तियांकी भी जिनकी उपासना कर्तव्य है| 
७३६ श्रीया # जिनमें सम्पूर्ण सुन्दरता निवास करती है। 
७३७ भीमतयुद्धवा ॐ जिनके अंशसे सम्पूर्ण शोमा, सम्पति और गौरव भादिसी उसि 
हेदी है ॥१३२॥ +. 
श्री: श्रुतिगीतचरिता भुत्यन्तप्रतिपादिता । 
श्रेयोणुऐरणा श्रेयोनिधिः श्रेयोपवस्मतिः ॥१३३॥ ` 


Rs ४४ आषाटीकासहिदम्‌ के | 
७३८ थीः ® जी बङी सम्पूर्ण श्री सस्पा हैं। * ३ ३९ 
७३६ शरुतिगीतचरिता & भगवाम्‌ येद जिनके चरितोंका गान करते हैं। 
७४० धुत्यन्तप्रतिपादिता & जिनके स्वख्पकी व्याख्या वेदान्त की गमी है] । 7 1८... 
७११ भ्रेयोगुगेए.णा & जिनका गुण-गान मद्लमय है । ५ 7 पी 
७३२ श्रेयोनिधिः ® जो सम्पूर्ण कल्याण की बहार हैं । ५ त १ 
93३ रेोपरयसवृतिः & डिनका सुमिरण मङ्गलमय है ॥१३३॥ 0022 

श्रौजियक्समाराथा क्षपणसूनतभापिणी। "र? 
क्षाघनीयमहाकीतिः झ्लीलचारियविश्रुता ॥१३४॥ ˆ 
७४४ औजिमैकसमाराभ्या & जो वेदका यथाथ अर्थ समझने वाले विदानोंके लिये, तसे रर 
उपासनाके योग्य हैं। 
७४४ शक्ष्णपमृतमापिणी & जो मधुर और यथार्थ बोलती हैं । 
७४६ शाघनीयमहाफीचिः ® जिवझी कौ्चि सबसे अधिक प्रशंसाक्े योग्य है ।' 
७४७ शीसचारियविधृता & जो अपने मङ्गलकारी चरितो से निदो हीम विख्यात हैं ॥१३४॥ ' 
श्डोकलोकर्चितान्जाहिप्रः श्‍वसनाधीशसतळृता। "` 
श्वेतथामोष्लसद्रभ्त्रा पटचठु्वसिलोदिता ॥१३५॥ 
७४४ श्ोकलोका्थिताजाउधरिः ® जिनके भ्रीचरण-कपमल पुण्यशाली चोगोके दवारा सदै 
बूत हैं। 
७४९ श्रसनाधीशसत्कृव। ® जो उन्चाएों वायुओंके पति देवराज इन्द्रे दारा सफारफो प्राप्त हैं। 
४३० खेतषामोध्वसदपत्रा & जिन थीदुदारविन्द चन्द्रमाफे सम्मान परमाहादकारी तथा 
मनोहर है । के कऱे 
७५१ पट्चछुर्वरियलोदिता ॐ जिनका वर्णन छः शास्त्र, चारो बेद थोर अढाइ पुरो दा 
किया गया है ॥१३५॥ PR 
ix, पडतीता पडाधारा पडर्दाचद्ददिस्यिता । 
सखीमरडलमध्यस्था सगुणा संचयोज्मिता ॥१३६॥ 
७४२ पडठीदा & जो पटू ( फाम, कोष, लोग, मोह, मद, मत्सर ) पिरत रहत है ) 
A 


री 


| के श्रीजानकी-चरितामुदम्‌ & 


७४३ पहाधारा & भो सम्पूर्ण श्री, सम्पूर्ण धरय, सम्पूर्ण ज्ञान, सम्पूर्ण घम, समप 
मली भांति धारण करने वाही हैं । 
७४३ पढद्धांविहृद्स्थिता ® जो भितेत्रधारी मगान्‌ श्रीमोठेनाथजीके हदये इट रुपये 
बिराज रही हैं| 
७११ ससीमण्डसपध्यस्था छ जो अपनी सलियोकि मण्डल मध्यस्थ (नप्प) स्पसे विशाजती हैं। 
७५६ सगुणा & जो मत्त्युखार्थ अपनी परम-यायनी कीस विस्तार करके लिये सम 
गाको ग्रहण फरती हैं। 
७५७ संचयोज्हिता & जिनके रूप, गुग, शक्ति, पव, ज्ञान आदि कभी भी चीणताकी मात 
नहीं होते ग्र्धात सदैव एक रस अखएड बने रहते हैं ॥१३३॥ 
सहस्यातीतगुणा सङ्गमुक्ता सड्रीतकोविदा । 
सङ्गीणप्रएतत्राएा सङ्गहानुग्रहे रता ॥१२७॥ 
९५८ सडूर्यातीत]ुणा ® जिने युश सङख्या ( गणनासे ) परे अर्थात्‌ धनन्त हैं| 
७५६ सङ्गमुक्ता & दिनी किसी विपयमें आसक्ति नहीं है । 
७६० सद्गीतकोषिदा & जो सन्लीवशाक्लो भली प्रकारसे जानती हैं । 
७६१ स्रीणप्रणदंत्राणा & प्रणाम माग फे यासे क्तो ही भी रक्षा केके लिये बिदेसी 
ग्रविक्षा हे । 
७६२ दाता & जो कर्मानुसार प्राणियोको दण्ड तथा अनुप्रह रुपी पुरस्कार प्रदान 
करने में तत्पर रहती दै (१२७॥ 
सब्यशीघ्रसमापाद्या सज्जनोपासिताशिप्रका । 
सतताराभ्यचरणः सतीलादशदापिनी ॥१३८॥ 
७६३ सख्यशीप्रसमासापा ® जो मित्रवाके भाग दारा प्रसन्न होने में शीघ्र ही हुलेम हैं। 
७६९ सेक्जनोपासिवाङप्रिका छै जिनके श्रीचरय-कमलों की उपासना सन्त जन काते हैं| 
७६४ सतताराष्यचरणा ® जिनके थरीचरण-कमर्शी झी उपासना निरुतर ही करना चाहिये । 
७६६ सतीलादशदायिनी & जो पतित्वा के थाचरण का भादर्श प्रदान करती हैं ॥१३८॥ 
सतीवृन्दशिरोरलं ततीशाजखभाविता ¦ 
सत्तमा सत्यधमॅकपालिका सत्यरूपिणी ॥१३६॥ 


| 


: 3 
क भापाटीकासदितम्‌ & १५ { 


७६७ सतीदृन्दशिरोरलं & जो पृतित्रताग्रोमि सपे पुख्य हे । ~ 
७१८ सतीशोजश्वपाविता # भगवान्‌ ्रीमोलेनाथजी जिनका निरन्तर ध्यान करते ईं । 
७६६ सत्तमा ® जिनसे वदफर होई है ही नहीं । 
७७० सत्यधाकपालिका छ जो सत्य तथा घर्म पालन करने घाली शक्तियोमे समसे बदर है ।” 
७७१ सत्परूपिणी & जो सस्य ( ब्रह्म) का स्वरूप ही हे ॥१३९॥| 

सत्ासयिन्तना सत्यसन्धा सत्यापतिलुपा। 

सत्या पत्रधरागभोद्रुता सत्वदग्रणीः॥१००॥ 


७७२ सत्यपतञ्चिन्ना & जिनफा ध्यान ही वस्तुतः सत्य ( सार ) है और सब अपार! 
५७३ सत्यसन्धा & जिनी प्रतिज्ञा कमी भूटी होदी ही नहीं | 
७७४ सत्यापतिस्ुपा ® जो अयोध्या नरेश श्रीदशरथजी महारानी पुनपध्‌ ( पोहू ) है । 
७७५ हत्या & जो भूत, भविष्य, वर्तमान तोनो झालमे सत्य ह| 
७७३ सत्रधरागर्भोद्धूता ७ जो श्रीमिधिलेशडो महाराजकी यदभूमिके गर्भसे प्रकट बु है। 
७७ सत्ववदम्रणीः ® जो पराक्रमियार्म समसे बदर हैं ॥१४०॥ 
सदाचारा सदासेव्या सरशातीतरोमुपी। 
सनातनी सनानम्या सन्तोपेममरदायिनी ॥१४१॥ °“ 
७७द सदाचारा & जिनके सभी आवरण सत्‌ है । 
७७६ सदासेव्या छ निनकी निरन्तर सेप करना दो प्राणियों का कर्चम्प है! 
७८० सरशादीतरोपरुपी & विनके समान झिसीफी भी पिशाल यद्धि नहीं हैं। । 
७८१ सनातनी & जो थ्रादिकाल की दै। 
७४१ सनानस्याछ जो निरन्तर प्रणाम करने गोग्य ई। 
७८३ सन्तोपेक्प्रदाषिनी ® जो दर्शनादि के द्वारा आधिवोंडो समसे बुकर सन्तोप प्रदान 
कावी है ॥१४१॥ 
सन्देहापहरा सन्थिः सन्निपेव्यतमाश्रिता । | 
सन्नत्यारोपचरिता सम्यलोकसमाजिता ॥१४२॥ | 
| 
| 


जन ॥| 


७८४ सन्देदापदरा & जो आश्रिताके इदयम उदित हुई पमी शहओड़ो हरण कर तेती झ ० 
७८४ सन्धि $ जो सन्धि ( अरर्राश ) खरूप इ । 
हिका भक र कक । 


> 
१०१२ क श्रीजानडी-वरिवामृवम्‌ कै 


७८६ ऐिलपेब्यसमागरिवा & जिनके आमित्जन भी तन, मन, धन आादिके द्वारा सर प्रश्ना 
हेया करने योग्य हैं। 
७६७ सन्नुत्पाशपचरिता ॐ जिनके सम चरित सव प्रासे स्तुति ( प्रशंसा ) झरने पेग! 
७८८ सम्यलोफसभाजिता ® सञ्चनइन्द जिन्हें सदेव प्रणाम करते है ॥१४२॥ 
समगरज्ञानवैराग्यधर्पश्रीयंशोनिधिः । 
, समग्रेशसम्प्ना समतीतणुणोपमा ॥१४२॥ 
७८६ सपयदागपैराग्यममंश्रीयंशोनिविः छ चो समूर्ण ज्ञान, ससश यमय, समर्प परम 
श्रीः ( मुन्दरतासेज ), सम्पूर्ण यशी भण्डार दै | 
७६० समग्रेब्रयसग्थन्ना ® जो समूर्ण ऐश्वर्यफरी भएडार हैं । 
७९१ समतीतमुणोपमा ® जिनके गुणाफ़ी उपमा नही हे ॥१४३॥ 
समदृष्टि; समच्येका समर्थागर्‍या समर्धका । 
. समबिशखमनोब्राङ्गी समयेच्याडिमलाव्छना ॥१४४॥ 
७६२ सपदि ® जिनी दधिं सदैव प्राणप्पारे दी रिराजते हैं अथय समग्राणि प्रि 
बिदरी समान, दित इहि है। 
७३३ समका & जिनसे बहकर फोई पूजने पोग्य है ही नही । 
७९४ समर्याग्रया & जिनसे बढकर फोई'सपर्ध नह । 
७६४ समर्थशा & जिनरों पटू इर रोई अभीष्ट पूर्णा परनेराला नहीं है । 
७६६ समसिचमनोदाद्ठी 9 निमङे समी थीय सिधभरमे ससहे अधि मनोहर और गुडति i 
अर्थात्‌ अददा विस प्रगार होने चाये बहाँ उही प्रकार के है। 
७६७ समपेच्पादिितान्छना & जिनरे भ्रीवरण-हमलोफे स्वस्तिक, अर्व रेखा, कमल, पर्ने 
पुजिरा छत, चामर, इल, मूल मिन प्रिती अमू उड, सरयू ती, एमी भारि 
समी चिन्ह, वश दशन दी उने के योग्य है ॥१४४॥ 
` सुमाकरययशोगाथा समाहुर्वी समाहिता । 
; समाना तमाराया समालम्यादिप्रपढ़जा ॥१४५॥ 
७९८ पमारन्रंयशोगाया ७ ( मजुप्य भएन री सुजनाफे लिये जिनञ्च पशगान मी 
माति सुनने योग्य है । 


| 


& माषाटोडासहिवम्‌ के | 1 
समाती & जो भक्तोंके सम्पूर्ण कशेकों पूर्ण रूप से इरण रर लेती है अथवा [७६६ स्माइल ७ जो अनेक समूर्ण करो पूरण सुप से हरण र तेती हे अथवा महामते 

५ सारी सृष्टि को समेट कर जो अपने यामं लीन कर लेती हें । 

८०० सपाहिता & हित साधन पूर्वक मक्तोऱी सुरक्षा के लिये जो सदैव सावधान रहती है। , 
८०१ सम्तानात्मा # जो सभी भले दुरे, चर अचर प्राणियों के लिये समान निराकार अक्षी 
आत्म स्वपा हैं। 
८०४ सपाराध्या % पूर्णपुल शान्ति के लिये मत्ती भाँति जिनकी उपासना करना ही ग्राणियोंका 
अग्रोष-साधन है। 
८०३ समालम्व्यादिपदरुजा ® ससार रूपी अथाह सागरसे पार होनेफे लिये जिनके श्रीचरण- 
कमल रुपी मौझा ही सहारा लेने योग्य है ॥१४३॥ 
समावर्ता समासेव्या समाहा समितिञ्जय । 
समीत्याव्याजकरुणा सत्रिमाव्यसुविग्रहा ॥१४६॥ 

८०४ समावती # जो ससार रूपी चक्रको भली भाँति घुमाती रहती ह। 

३०५ समासेव्य ® जो जगजननी और परमद्रितरारिणी होनेके कारण, १गिगोके लिये 
प्रकारसे सेमा ( उपासना )करने योग्य हैं। 

८०६ सपाह & जो अन्तर्यामिनी रूपसे समीके लिये समान है तथा भगान श्रीरामजी ही जिन 

¦ योग्य वर और जो उनके योग्य दुलहिन हैं | वि 
८०७ समितिज्ञपा ॐ जिन्दै सत्र विजय प्रात है। 
८०८ समीच्याच्याजकरुशा & भगवदानन्द सागरम गोना लगानेके लिये, सभी प्रकारकी मिय- 
झप्निय, उपस्थित परिस्थितिया (दवलत ) म विनकी अहेतुफी काडा हो उत्तम प्रकारसे 
अनुसन्धान करना चाहिये । 
८०६ सविमाव्यतुमिग्रहा ® शब्द, स्पर्श, रुप, रस, गनष इत पाँचो विपयो पर विजय पानेके 
`| । शिये जिनके मालप सुन्दर मदरसा ही मशी मत सदै ध्यान कला र्क हे ॥१४६॥ 
i सरयूपुलिनाकीडा सरला सरसेक्षणा । 
| सगेस्थित्यन्तप्रा सवकामपदायिनी ॥१४७॥ 

८१० सस्यूपुलिनाक्रीडा छ जो श्रीसरपूदीके किनारे भक सुखद लीला करती हैं। | 


1 


२११ सरला क दिनम किसी प्रारकी भी टटिनता नदी हे भर्पाद जो असन सीप सषा वाली | 
। [सिर क मट "खेप वाही 


| ॐ श्रीजञानुकोश्वरिवासवमू के 
०१२ गया # जिनके कलत नेत्र दयालुदा रुपी सते सील है। | कामलवत्‌ नेत्र दयालुता रूपी रससे रसीले हैं। 
८१३ सर्ग्ित्यस्तप्रमया ® जो वगतुडी उत्पत्ति, स्थिति, तथा संहारकी समसे पुरुष कारण है। 
८१४ सर्यक्षामप्रदाषिनी & जो अपने आश्रितोंकी सभी हितकर इच्छयामोंको पूर्ण करती हैं ।१४७ 
सर्वका्यवुधा सर्वच्चग्रज्ञा सवेजन्मद! । 
सर्वजीवहिता सर्वज्ञानिनां जेयसत्तमा ॥१४८॥ 
८९५ सर्वफा्यवुधा & जो समी प्रञ्ररके कर्तव्यों का घाम रखती हे | 
८१६ सच्या ® जो सबके कपटफो भली भो िसे जान लेवी हैं । 
८१७ सर्वजन्मदा # जो समी जीगों को जन्म देने वाली हैं । 
८१३ तर्थमीयदिता ७ जो समी ज्ञीयमात्र का दित करने वाती है। 


८१६ सरवज्ञानिनां गरेयसत्तमा ® समस्त झानियांके लिये भी, बिनके रहस्यको सममा 
परमावश्यक है । 


८२० सर्वत्ञाननिधिः ® जो सम्पूर्ण जान की निधि ( भण्डार ) हैं ॥१४८॥ 
i ८. >. 
सर्वज्ञाननिधिः स्वज्ञानवद्धिस्पासिता । 
सर्वज्ञ सवंज्येष्ठादिः सर्वतीथंमयस्मृततिः ॥१४६॥ 

5२१ सबचानपद्रिरपासिता छ समस्त ज्ञानी जन, जिनका भजन करे हैं । 

८२२ सर्व्या & जो सभी प्राणियों भूत) मरिष्य, पर्तमान फे फ़ापिफ, व|चिक मानपिफ कर्म 

_ तथा उनके अनियार्थ फल सुसनुभप स्प पुरस्कार एवं दण्ड को भली भाँति जानती ३ | 

८२३ गयेग्येष्टादि ॐ अस्या, जिनसे बड़ा कोई है ही नहीं। 

5२४ सर्ववीर्धभयस्‍्मृतिः ७ जिनका सुपिरण माडे तीन करोड़ तीयासे अषि पदप है।१४8 
सरवतो5ऱ्यास्यहस्ताडय़रकमला सर्वदर्शना। 
सर्वेदिब्यगुणोपेत. स्वदुःखहरस्मिता ॥१५०॥ 

८२५ सांदोउव्यास्पदस्वादिपरकमज्ञा & रिराट्‌ रुप होनेफे फारण जिनके नेत्र, यु, दत) पर 

पमत यादि ममी भोरई। 

७२६ संद्गना ॐ जो सर जीयोड़ी समी चेशओंडो प्रत्येक समय देखती रती हं । 

८९७ मांदिब्य]ुगोदेता # जो सम दया, कपा, सौशोन्य, वात्मस्प, गाप, दाय, आदि 

दम्प (मृप्राहव ) युर्गोसे युक्त है। 

८२५ पयदुम्यदरारमता &जिनरी मन्द्‌ मुस्कान गम्पूर्ण दृः 


[सो इरण फर लेवी है ॥१५०॥ 


र जापाटीदाप्वहिनमू छे ६३१४ 
सवदेवनुत्ा सर्वभतल्विदां वरा । 

सर्वधमनिधिः सर्वनायकोत्तमनायिका ॥१५१॥ 
८२९ सर्वदेययुता # जिगी समी देयता स्तुति रते ई | 

८३० एर्वधर्मतल्मरिदां यराळजो सम्पूर्ण भमो हा रहस्य समधनेगाली तया समी शक्तियों ग्रे है 
८३१ सर्वधर्मनिधि! 9 जो सम्पूर्ण धमी मएडार ई। 

८३३ सर्वनापरीतमनापिका ® यो समर्थ नावड ( नेवाओं ) में सर्वभेष्ठ भगगाद श्रीरामः 
भद्रजुमरी पटरानी हैं ॥१३१ । 

सुर्वनीतिरहस्पता सर्वनेपुण्यमणिडिता । 

सर्वेपापहरध्याना सर्वपावनपावनी ॥१५२॥ 
८३३ सर्पनीतिरहस्पता छ जो सब प्रसरत नीविर्योका रहस्य ( तात्पर्य ) भतीयाँति जानती ॥ ३ 
८२४ पर्पनैपुष्पगण्डिता छ जो सर प्रकारफी चतुराईसे सलह दे । 

८३३ सबपापहरप्याना ® जिनझा भ्यान समां पापीको दीन देता ह। 
८३६ पर्यपायनपापनी & जो परिन झारी तीधा को अपने मसो चरन्स दारा पम र 
देती ई॥१२२॥ 

सर्वभक्तावनामिज्ञा सर्वभक्तिमतां गतिः । 

सर्वभावपदातीता सर्वभावप्रपूरिवा ॥१५१॥ 
८३७ सर्यमक्तावनामिया & जो सभी भक फी रचा फा उपाय, भली बाँठि पालवी हैं ! 
५३८ सर्वमक्रिमर्ता गतिः ॐ घो समस्त मच्छं की रवा उसने यागी हं 

८३६ सर्मभाय-पदातीता & जो गी मार्ोके पदे परे हैं! है 
४४ स्पमपः्रपृरिगा & जो आपितोके गमी दिव्य भागों मै पूर्ति काली ई ॥१५३॥ 
सर्वमुत्तिदोकश सर्वभूतदिते रता। 

सर्वभूतारपाभित मबभूतासुधारिणा ॥१४७॥ 
२७१ सर्गबृतियदीत्हश ७ दित नोगेंडो प्रदान करे पा वी उडि, बो सरे गन्न 1) 
`| ७४२ सभाले एवा ७ यो समलं प्राधियेक मकी दिन्न सापनयें सडन तसा रानी ह 
८७३ गर्रभूवायपानिया ७ वो सभी देइ धा गोडी ममल पेरामेछ मनिष { मतर ) 
मीनाति आनी १! 


RRR 


|  धीजानडी'चरियृतमे$ | 
८४४ सर्वभूतासुधारिणी & जो सस गराणिये रोको धारण करने वाली हैं ॥११४॥ 
सबंगङ्गलमाङ्गत्यां सर्पमण्डनमण्डना । 
सवमेधाविना शर्वा सर्वमोदमयेचणा ॥१५५॥ 
८9१ सर्वमद्रलपाइल्या & जो सपर्ण मङगलोंको मदल-स्यरुपा हैं। 

८४६ सवण्डनमण्डता & जो सम्पण सचावटको सुस्मित करे वाली दै |, । 
८४७ सबभेधाविनां शरेष्ठा छ जो बुद्धिमानेमिं सबसे वदकर दे । ड 
८४८ सर्वमोदमयेक्षणा & डिनकी चितवन तथा दर्शन सम्पूर्ण आनम्द दै ॥१५५॥ 
सर्वभोहस्छिदासक्तिः सर्वमोहनमोहिनी । 

सबैमीलिमएिमे्ा  सवयफलप्रद ॥१५६॥ | 
८४६ सर्वमोइब्किदार्साक्तः & जिनके श्रीचरणोंकी आसत्ति आसक्तियागो समा कर 
देती है मधाद्‌ जिनके प्रति आसक्ति प्राप्त कर हेने पर, संसारके किसी मी शब्दा सरशी 
रूप, रस, गन्धी आसक्ति हृदया ही रह नही जाती है। 
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४१० सर्चमोइनमोहिनी & सभी जहु-पेतनोंकों युग्य कलेने वाले, भगवान श्रीरामको मो थो 
अपने दवालु सभावरी पराफाष्ठासे मुग्ध कर लेती हैं। , " 

1:५१ सबैमौजिपरिप्रेष्ठा & जो सये शिरमौर भगवान्‌ श्रीरापवेद्ध सरकारमी प्राणप्पारी हैं। 

"८४२ सर्वयज्ञफटप्रदा & वो सम्पूण इजा फल प्रदान करने पाली है ॥१४६॥ 
सर्वयजञजतर्नातता सर्वयोगविनिःसृता । 
सर्वरम्यशुणागारा सर्वलनएलचिता ॥१५७॥ 

८५३ सर्भयतत्रवप्नाता ® वो मम्भ यी कर चुमी हैं! 

८४४ सर्वयोगिनिःयृता ® शास्त्रोक्त माना मारके साधनों द्वारा ही जिन्हे समझा जा परता है 

अपया जिनसे समस्त योगोंदरा प्राइथ है। 


८५४ सर्वस्म्यगुणागाए ७ सम्पूर्ण सुन्दर गुण-तमूहींफा जिनमें नियास है । 

८५६ सर्व॑लघणलविता & जो समस्त दिव्य ( यतौकिक ) लवणोसे युक्त हैँ ॥१४७॥ 

; सर्वेलावण्यजलविः सर्वखीलाप्रसारिणी । 
स्वंलोकनपस्कार्या सर्वलोकेशवरप्रिया ॥१५८॥ 
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७. रत 


I  मापादीरासहितम्‌ छै 
८५७ सयलावण्यजर्लापेः & जो सम्पूर्ण सुम्द्रताडी सुर हँ , न ॥ जो वन्य हतार एक है। 1 
८४८ सपतीाप्रस्तारिणी & जो जगती सम्पूर्ण सीओ फैजञाने वाली हैं | 
८६६ स्व॑लोसनम़ार्या & जो अनन्त मद्यम्दोके सभी बदा, विष्णु, महेश भारियोफे दरा 

नमस्कार काने योग्य हँ | 

८६० सबलोकेररप्रिया ® जो समस्त द्वा विष्णु शिवादिफीके नियागफ श्रीसादेवापीश प्रद 

*  शीरामी प्यारी ई । १९८ छ 

"' ' `  सर्वलोकेश्वरी स्पंलोकिकंतरेमवा । क 
सत्र विधावतलाता स्ये भवकारणम्‌ ॥१५६॥ ` 

८६१ सर्तोफेरवरी & जो सम्पूर्ण चोकोंकी खामिनी ६) है 

५६९ सबल फिकेतरवेपया & जिनका सम्पूर्ण ऐसर्य अला हिक (दिव्य ) है। 

५६२ सवियानतस्तावा & जो पिपिए सम्पूण विदाको पढ सुती हैं। 

८६७ सर्ववैमयकारणमू छ जो सम्पूर्ण ऐक्य सम्पतिकी कारण-सरुपा रै ॥१५९॥ 


सवशक्तिमतामिष्ठा सर्वशक्तिमहेशवरी । ६३ 
स्तर . सर्वशरणं सवरामंदा ॥१६०॥ छि 
५६५ सर्वशक्तिमवामिश छ जो सर्वशक्तिमान ज्द्षा, शिरादिकोफी इदेव हैं। 
८६६ सर्यशक्तिमहेशवरी & जो सम्पूर्ण शक्तियोझी सपसे मुख्य स्वामिनी हैं। 
३६७ सर्वरनुहरा & जो थाबिवोके बाहरी तथा भीतरी ( फाम, मोधादि ) शमुभोंकी गुम 
कर देतीई। 
२६८ सर्बशरणम्‌ ® जो चर्थचर सम्पूर्ण प्रागियोंरी रेवा करने याची है 
८६६ सरशर्मदा & जो भोको सर प्रकारा तिसु प्रदान कली है ॥१६०) 5 
' |! सवैत्रेयस्करी सर्वसहा सर्पतदर्चिता । हेन 
सबेसद्वावनाधारा सवंसद्वावपोपिणी ॥१६१॥ , « - ` 
८७० सर्गग्रेपप्करी % जो भक्तों सय प्रहार फन्याथ झरती ह] 
1| ८७१ सर्घतहा & यो भरागियोंके डिये हुये सभी प्रहार्के मगधं सन उती ह| 
२७२ सर्भसद्दिठा ® समी सन्त दिनस् पून दवे हैं। 


क्ष छै भीजाचको-्चरिवामृतम्‌ कँ प्र 
5७३ सर्नेसञ्घावनाधाग ® जो सम्पूर्ण सद्भायनाश्रोी आधार अर्थात्‌ हर काहे धरे 
योगप केस स्पा हैं। > 
2७४ सर्नसद्वावपोपिणी & जो ग्राणियोरे समी सदभाओंकी पुष्टि करती हैं ॥१६१॥ 
सर्वसोख्यप्रदा सरेसोभाग्येकप्रदायिनी । 
साकेतपरमस्याना साकेतपरमोत्सवा ॥१६२॥ 
४७५ सर्वसौर्पप्रदा & वो समी घर अथर प्राणियाँसें ख्वामारिक सुस मदान करने वाती है| 
८७६ सर्नीमा्यैरदायिनी & जो आगतो सर प्रकारका हितकर सौभाग्य प्रदान करे वाही 
महाशक्तियांमें उपमा रहित हे 
८७७ साकेतपरमस्याना & श्रीसापेतधाम जिनका ससे उत्तृष्ट स्थान है | 
३७६ साकेतपरमोत्सया & जो श्रीसाफेवधाम नियासी भक्तोंक़ो महान्‌ उत्सवके सदश आद 
देने बाली हैं ॥१६२॥ 
साकेताधिपतिमेहा साकेतानन्दवर्पिणी । ५ 
साचाच्द्ीः साचिणी सर्वदेहिनां सवेकाणाम ॥१६३॥ २ 
०७३ साकेवाधिपतिमेष्ठा & जो सारेतायीश मगयान्‌ श्रीरामजीकी परम प्यारी हैं । 
साकेवानन्द्वर्षिणी # जो श्रीसाफेत धामे थनन्दफी वर्षा करती रहती है। 
८८१ साचाच्द्री, & जो सबिदानदयन मही साचात्‌ भी (पुन्दता,तेजऔर सम्पति इत्यादि) है 
ष्र सदेन सर्वेकर्मणाम्‌ साविणी & जो समस्त प्राणियोळे समी कर्मो साविणी सं 
स्पा है॥१६१॥ 
साघग्राणिजनारुटा सातपत्रोत्तमासना || 
साधनातीतसम्प्राहिः साध्या साथीजनप्रिया ॥१६४॥ 
८८३ प्तापप्राणियनारश & जो अपराधी जीदों पर भी कमी गदित कर क्रोध नहीं कहती ! 
८८४ सातपत्रोचमासना % जिनझा उचम मिद्दासन मनोदर छप्से युक्त है। 
८८५ साधनातीतसम्यापरि' 9 जिमसी प्राह सर साधनेसि परे है अर्थात्‌ जो केयज्ञ छपा साध्य ई। 
८८६ साध्या $ जो थनन्य आसक्तिसे प्रास द्वोने योग्य ई | 
८८७ साध्वीजनत्रिषा & जिन्दै सदी खिया प्रिय र 11१६४॥ 
सामगा सामगोदगीता साफल्येकप्रदाविनी । 
सामर्ध्यजगदाधारमोहिनी साम्यदापिनो ॥१६५॥ - 


के भाषाटीकासहि म्‌ के 


श्र 


८८८ सामगा छ जो सामवेदका गान फरने वाली हैं। sR 
८८९ सामगोद्वीता & सामवेद का गान करने वाले जिनी महिमा का विशेष खूपसे गान 
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फरतेहैं। ' ‘3 
८९० साफल्यैफप्रदायिनी & जीवन की सफलता दान करने में जो एक ही ( सरो ) हैं 
८8१ सामर्थ्यञादापारमोहिनी & जो अपने पराकमके दारा समस्त अगतूके आधार भगयान्‌ 

श्रीरामजी को मी बर्च कर लेती हैं। 

८६२ साम्पदायिनी & जो अपनी अद्भुत, अनुपम उदारता से श्रामितों फो अपनी समता प्रदान 

करदेती हैं अर्थात्‌ अपने समान ही पूज्य वना देती हैं ॥१६५॥ 

साख सिद्धसङ्घल्पा तिदवसेव्यपदागुजा। . | 
तिव सिद्धिदा सिद्िखपिणी सिदिसाथतम्‌ ॥१६६। 
८६३ सारजा & जो समस्त विश्वके सारस्रख्प भगान्‌ श्रीरामजीकी महिमाको मतास 
जानती हें । हे 
८३४ पिद्धसड्डूरपा & जिनका सङ्क सिद्ध है भर्थाव्‌ इच्छा करते ही वत्वण सब बुध उपस्पित 

हो जाता है । र 
८६५ तिद्सेच्यपदाम्युञा & जिनके श्रीचरणकमल, भगराि रूपी पिद्धिफो प्राप्त फर बुके 

सिद्धे दारा, सेवन करने योगय हैं । 


६६६ सिद्धार्था & जो पूर्ण काम हैं । 

58७ सिद्धिदा ® जो थाग्रितोको भगव्यात रपो सिद्धि प्रदान कली हैं। ` ` › : १ 
८६८ सिद्धिरूपिणों & बो भगवत्‌ पतिका स्वस्प दी हँ । 1394 
८६६ सिद्धिसापनम्‌ % घो भगतत-्रातिक्री सायन सल्या हैं ॥१६६॥ ट 


पीता सीमन्तिनीश्रेष्ठा सीर्वजदपासजा। ,, 
सुक्यचा सुकीततींच्या सुक्ृतीनां महाफला ॥१६७॥ 
३०० सीता & जो भक्तोके समस्त दुःख और पापको नट करके सुख-शान्ति रूपी सम्पत्तिका 
बिस्तार करी हैं। पि 
:| ६०१ सीमन्तिनीग्रेष्णा & जो सौमाम्परती माताये हे भं । 
९०२ सीरघवर॒पात्जा # जो ख्रीगोरपन महाराजको ग़जदुलारी हैं। 
६०३ तुकटाचा ® जिनरी वितयन परम महलमय वथा मनोहर है । 


| स्त क यायाय ॐ भ्ीजञानको-बरितामृठमू छ 


६०९ मुझीततीड्या & जो अपनी छुर (आदर्श) क्रोचिके द्वारा तीनों सोम प्रशसा झे 
11: योग्य है| 
६०३ सुकना महाफला & जो समस्त जप, तप, यज्ञ, दानादि स्करमोंका र्वो्ठि/ फ 
| भगवत्राप्रि खख्मा ई ॥ १६७ i र 
:,„ ` '  सुकेशीपुखमूलेका सुखसन्दोहदर्शना । न 
सुगमा सुधनबाना सुचार्दी सुजवोत्तमा ॥१६८॥ " 
६०६ सुकेशी & जिनके अत्यन्त कोमल सघन, स्म, घु यरले, झाले केश है। 
६०७ मुखमूलैर। 9 जो सम्पूर्ण सुला की सर्वोत्तम झारण-सल्पा दै । 
&०८ सुखसन्दोइदर्शना ® जिनफे दर्शनोंसे ही समस्त सुख प्राप्त होने हैं। 
६०९ सुगमा $ जो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्वादि पिपयों से रहित अपने अनन्य उपप 
"लिये ही सुलभ ई। 
१० पुपनहाना & जितका पन ( नित्य मिझालस्थायी ) ज्ञान, सवे सुन्दर है | 
६११ सुदादी # भो असपन्त पुन्द्री हैं| 
६१२ पुजयोचमा ® झाभितोंक़ी रक्षा धादिके लिये जिनफा येग सरसे बढ़कर दै ॥१६॥ 
सङ्गा सुतन्दी सुदती, सुदाननिरताश्रया । 
सुधावाणी सुधीराला पुधीश्रेछ। सुधेच्षणा ॥१६६॥ 
६१९ घ्रा ® जिनका घान समसे सुन्दर है। 
६१४ पुतन्वी ® जो ग्राफाशादि महा तज्लोसे भी अत्यन्त प्रष्ष है । र 
९१५ तुदती # जिनी दतएइकि भनाएके दानो के समान सुन्दर है। है 


३१६ लुदाननिरवाभया छ जो वास्वपिक दितकर दान ( भगरयरणाबुरागिणी पुद्धिको प्रदान ) 
फरने बालोंफी भाषार सर्पा दे । 


११७ सुधाराणी छ जिनफी बोली अक्के ममान मूतद जियायनी रात्‌ समूर्ण इमे 
(रण एर छेने पाती हे । 


&१८ मुधीरात्ता & जिनम्रै यद्धि विप पैययवी है । 
९१६ हुधीभ्रेष्ठा & जो उत्तम पुद्धिमानोंमें समसे भेषठ ई । 
६२० सुपेचेया & जिनफी चितवन भमूनफे समान समस्त वुःबोफ़ों हरण इर लेती है॥१६६॥ 
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& भाषाटीकासदितम्‌ के | 
सुनयनाक्रोइरन॑ सुनयनाप्रपोपिता । 
सुनयनामद्यएजरीहृदयानन्दर्यादूनी ॥१७०॥ 

९२१ सुनयनाक्रीहरलम्‌ &जो श्रीपुनयनाअम्याडीी गोदको रलके समान सुशोभित करनेयाली हैं 
8२२ सुनयनाप्रपोषिता ® महारानी श्रीसुनयना अम्वाओीने जिमका पालन पोषण किया है । - 
६२३ पुनयनामहाराइीहदयानन्दवर्दिनी & जो अपनी शिशु लीलाके द्वारा भीछुतयना महारानी- 
के हृदय का आनन्द बढ़ाने वाली हे ॥१७०॥ 
सुनासा सुनिदिध्यास्या सुनीतिः सुप्रतिष्ठिता । 
सुप्रसादा सुभगापाः करपल्लवचविता ॥१७१॥ 
8२४ सुनासा ® जिनी नाप्तिका तोतेझी नाऊफे सधान सुन्दर हे। 
8२4 सुनि दिष्यास्या & जिनको भलो भोति एकाग्रतापूतक बारबार ध्यान करना चाहिये । 
६२६ सुनीतिः ® जिनफी नीति सरसे पुन्दर है । 
६२७ मुप्रतिष्ठित! & जो अएनो महिमामे हर प्रकारते स्थित हैं। 
६२८ सुप्रसादा % जिनी प्रसन्नता समसे बढ़कर सुखद एवं मद्ठलकारिणी है । 
। ६२६ सुभगायाः करपक्वाचचिता & पूयेश्वरी श्रीसुभगाजी अपने कर कमलोे दा जिनके मस्तक 
"| आदिम चन्दनकी खौर इत्यादि करती है ॥१७१॥ 
पे सुभागा सुभुजा सुभ्र,: सुमुखी सुरपूजिता । 
सुराथक्षा सुरानम्या सुरापीशजरक्षिका ॥१७२॥ 

३२० पुमागा # जिनके समान कोई सौभाग्यवती नही । 
३३१ सुग्नुजा ® जिनी छुजायें उपरते नौचेकी ओर हाथोंक्री छड़के समान पतली, चिकनी 

तथा गोल है। 141 
६३२ सुमनः & काम-धजुपके समान जिनकी मनोहर भेहे हैं। 
६३३ सुग्रुजी छ जिनफा परम मनोहर तथा मलम श्रीहुखारविन्द है । प्र 
६३४ सुरपूजिता & समस्त देवता जिनका पुजन के हैं । 3 
६३५ सुराष्यक्ष & जो सभी देववाओकी देख रेख करने बाली ई। - 

३३६ सुरानम्पा # जो सभी देवतामेके दारा ्रयाम करने योग्य हें । 
, ९३७ हरक 5 बो माते तथ प मा र पले न, साने बाले, वथ योग्य, देवराज के 
क र” 


| 
- | 


EDN 


८२ कै धीबानडी-चरिवामुतम्‌ के 
पुत्र जपन्त की भगवान श्रीरामजीके अग्नि वाशे रदा करने वाली हैं ॥१७२॥ 
सेरी च सुलभा सुवर्णाभाइशोभना । 
सुवेंधेका सुशरणं सुश्रीः सुशोकसत्तमा ॥१७३॥ 
३३८ सुरेधरी च 8 यो समस्त देवताओं की स्वामिनी है । हि 
३३३ सुतमा & जो विशुद्ध हृदय योर अलन्यभाद वाले भक्तों यो सुलमतासे प्रा शे जाती हैं। 
६४० सुवर्णाभाइशोभना ® जिनके सुवण के समान गौर वर्णमय अब परम एुदवन हैं। 


६४१ पवेपेफा ® प्राणिग्रोंफो अपने कल्याणफे शपे भली भाँति जिनका जानना परमाइइपक दै 
६४२ मुशरणम्‌ & जो समस्त रिस की भली भा विसे सुरता करने बाली हैं। 
९४३ सुश्री & विनी सम्पत्ति, सुन्दरता तथा कान्ति सम सुन्दर तथा असीम है। 
8४४ सुःहोफसत्तमा& जो सपसे वड फर सुन्दर और पवित्र यश याली हैं ॥१७३॥ 
सृष्टदीनहितोपाया सृष्टिजन्मादिकारिणी 
सेब्या सेरवजीब्येष्ठा सोमवलियदशंना ॥१७४॥ 
६४५ तृषदीनहिवोपाया & जो अनिमान रहित प्रा णरयोफे हितका उपाय रच लेवी ह। «3 
३७६ सृष्टिकम्मादिफारिणी & जा सृष्टिररी उति, पाचन तथा संहार केवाली ई । 
६४० सेन्या & भगत्‌ प्रातिे लिये जिनकी आराधना करना ग्रामर है । 
६४८ सैरघजीम्बेष्ठा & जो श्रोयीर यज माजरी पउुभूमिसे प्रकट हुई बड़ी पुत्र है। 
३४६ सोमरलिपदशना ७ जिना दर्शन शाके पूण चन्द्रमा समान परम प्रिय है ॥(७ 
» ` साभाग्यजननी सोम्या स्थानं सर्यासुधारिणाम्‌ । 
खिरा स्थूतदया चेव स्थूनसूचमगिलक्षण! ॥१७५॥ 
8१० प्रौगागपवननी 9 जो गमरी प्रे सौमराग्यक्ा उदय कमेझली हैं) 
६५१ मास्या छ चो दरप शास दपा मरोहर दोनी है । 
६२२ स्पानं सर्राहुधारिशाम ७ जिनमें घर-मवर सम्पूर्ण प्राणी निवास काते हैं । 
६३३ स्थिरा 9 जो सदा तेरै और मदा रहेगी (कमी स्व स्वल्ससे प्रचलित नहीं होने वाली) | 
६३४ सपूतदया येय ॐ जिनी दया मोटी तगडी हे ! ( कम जोर महीं ! ) 
९४५ प्यूतप्रदममिठचणा 9 ॐ स्यूत, गमये परे कारण सरूपा ई ॥१७४॥ 
सप्टपात्रन्तकतणामीखरी खगतिप्रदा । ॥ 


सहिन खन्दददया खन्दन्दा सजनपिया ॥१७६॥ 


& भाषाटीआासद्वितम्‌ के 1०२३ 
8३६ सष्टपावरनवकतू गामीथरी ® जो उत्पत्ति पालन ओर संहार करने बाले बहा, विष्णु | 
को भी तत्तु कार्यों में नियुक्त करने वाली हैं । 
९१७ स्वगतिप्रदा ॐ जो आम्रितोंड अपना निवासस्यान साच्‌ श्रीहाकेवधाम प्रदान काने 
वाही हैं। 
६४८ खङ्मिफा ७ जिनके श्रीवरणकमल बड़े ही हुन्दर महत्ममय हैं । १ 
१४६ स्वच्छहृदया & जिनझा हुदय यत्यम्त परिव ( निर्विकार ) सगवान श्रीरामजी का . निवास 
स्थान है। 
९६० सच्छादा ® जो केवल एक भगवान्‌ श्रीरामजीके अधीन रहती हैं। 
६६१ खजनत्रिया & जिनको अपने भक्त िशेप प्रिय हैं ॥१७६॥ 
खजनानन्दनिहा स्वतक्या सधरस्मिता। 
सधर्माचरणस्याता सधर्मावनपणिउता ॥१७७ 
&६२ स्वजनानग्दनियद्दा ® जो अपने थाग्रितो के आमन्द की पुज्ञ है र 
६६३ सक्या छ जिनके विषयमे फिसी प्रकारका भी तर्क ( अनुमान ) नहीं क्रिया जातका! | 
६६४ छधरस्मिता ® जिनके अधरो (होठों) की मन्द मुस्कान पड़ी ही मनोहर तथा मङ्गलकारीहै | 
६६५ सघर्माचस्णाख्याता % जो अपने धर्म मय आचरयाके हारा व्िहोमीमे विख्यात हैं ।- 
६६६ साधर्मावनपणिहता & जो अपने मागवत पर्य की रवा फरनेमे बडी दी चतुर हैं ॥१७७॥ 
सधासरूपा स्वता स्वभावाघहरस्मिता । 
स्वभावापास्तनार्शस्या खमावावरय॑मार्दवा ॥१७६॥ 
६६७ खधाछरुपा & जो सघा सस्पा हैं। १ 
६६८ ण % जिल्हे भगगान्‌ श्रीरामजी कौस्तुभमशिके रूपमे अपने वक्षास्थल्षपर पारण 
काते हैं। 5 
६६६ स्वमायापद्दरस्मिता ® जिनकी मन्द-युस्कान स्मामाविक समस्त पाप य बुखफो इरण 
करने वाली है। | ऱ्या 
६७० स्वमावापास्तनाशंस्या छ डो स्वाभाविक कठोरताठे रदित (परम दयामयी ) हैं | 
३७१ स्वमाबावर्ण्यमादया & जिनके अहेरी सामापि$ कोमलता वर्णनसे परे हे अथवा जिनके 
सहज कोमल समाबड़ा वर्णन वाणीसे नहीं हो सकता ॥१७८॥ . 


२. Tics 


गा 


4. 


| के धीगनकी-चरितामुवम्‌ के 


स्वभावावाच्यवात्सस्या खशा सस्तिदद्षिणा [ 
खस्तिदा सरिता च सामिनीसवदेदिनाम ॥१७६॥ 

६७९ खगावावाच्यवात्सत्या छ जिनका सामािङ वात्सल्य कथन शक्ति परे ह| २१ 

&७३ स्ववशा & जो भगवान्‌ श्रीरामजीफे दी एक पशमे रहती हैं | है 

६७४ सत्तिदचिया & जिन्हें यशे अर्पणरी हुई दक्षिणा मङ्गलमय दोती है। 

४७३ स्वस्तिदा 9 जो थाभितोको मङ्ग प्रदान करती हैं। 

६७६ स्स्तिरूपा च & जो सम्पूर्ण माल स्वरूपा हैं । 

३७७ सामनी ममदेहिनास्‌ ® जो सम्पूर्ण प्राणियोंकी स्वामिनी (शासन करने वाती) है ॥१७६॥ 
स्वास्या खाथितसवैपदापिनी लिप्टदेवता। 
सेच्चाचारेणरहिता हरिणोकुबलोचना ॥१८०॥ 

३७८ स्वास्या & जिनका पुयारतिन्द परम मनोहर तथा मगरी है । त 

६७६ स्तराभ्रिवसेंश्दापिनी ७ जो अपने थाबितोकी सभी हित इच्याजंको पूर्ण करती हैं। _ 

४० स्विष्देवता & जो सम्पूर्ण मह्याप्डझी सवसे 9४ इष्ट देवता है ! ११.५ 

६८१ लेच्याचारेशरहिता ७ जिनके समी आचरण शास्र मर्यादा हैं, पनमानी नहीं!” 

३८२ इरिणोकुहतोचना % इरिणके नेत्रोकै समान खिले हुये जिनळे नेत्र उमल हैं ॥१८०॥ 
हारसम्मूपिता हास्यस्पद्िचन्द्रकरनना । 
हितेका सजगता हृदयानन्दवदिनी ॥१८१॥ 

६८३ हारसम्भूपिता & जो गिविध प्रफारके हारे का शरह्ार घारण किये हुई है । 

दे क 0000 ॐ जो अपनी मन्द मुस्कान से चद्धमाके हिरण समूहों को ललित 

क्र है ॥ 35 


६८४ है सर्नधगतां & जो सम्पूर्ण जगत्‌ ( चर-थवर ) प्रागियों का सरसे सपिक हित 
करने वाली हैं | 7 
६८६ हृदयानन्दयद्विनी & जो अपने अनुपम गुण, स्वभाव वीत्तिसे समस्त भ्राशियोके हदे 
आनन्दको बढ़ादी रइती दै ॥१८१॥ 
हदयेशी च इद्येका हेमागारनिवामिनी । 


हेमासेच्यपदाम्भोजा देयपादाब्जविस्पतिः ॥ ____ सेन्यो देयपादाब्जविस्टरति: [१:२॥ _ 221 


: 4 & मापाटीफासदिवम्‌ के १०२ 
३८७ हृदयेशी & जो मन बुद्धि चित्त, अश्र रूपी समस्त इद्धियो पर शासन झावी ई । 
६८ हृया छ जो सबसे उरु मनोहर है। 

६८६ हेमागारनियासिनी ® जो दिव्य ( अपाश्मोतिफ ) श्रीसमितपामफे शरीफनफमानर्मे नि 
की हैं। : 
ताला ® जिनके औचरण कमल पूवेवरी हेमा दरारा गिग सेमि होने 
र पइँ| ड 
९६१ हेपपादाब्जरिप्मतिः ® संसारम समसे अधिक त्याग फरने योग्य जिनके थ्रीपरण-कमलोफा 
सिस्मरण ( भूलमाना ) ही है ॥१८९॥ 
हादिनी हीमतां श्रेष्ठा छमाध्वस्तपरारमया । 
चमास्वरुपा च्मिणां ज्षमेशी चान्तििग्रह्म ॥१८३॥ 
६६२ हादिनी & जो सभी प्राणियोके हृदयम आहाद रूपये रिराजदी दै । 
३३३ दीमतां भेष्ठा नो शाश्व-मर्यादा बिरुद्ध करोड़ो रुने सरसे मधिक लज्जा री ई। 

/ ६६४ उमाधयस्तपराक्या ॐ जो अपने चमागुणसे एथिरी देवीके अभिमानो दूर री हैं। 
९९५ ध्माखसस्पावमिणाम्‌ छ जो चमा शीलो चमा (सइनशीलवा) रुपम निराजी हॅ । 
&६६ घमेशी & जिनके शासनाचुसार तथा पर्यन प्रफट होती है । 

६६७ चान्ियिग्रा ® जो छमाड़ी साधाद्‌ मूचि हैं ॥१८२॥ 
तितीशातनया चेमदापिनी चेमयार्जमेता । 
सुता तप कल्याणी स्वोताश्येति मे मतम्‌ ॥१८४॥ 
९६८ पितीशवनया & जो एृष्मी पति ग्रीमिधिलेशजी माराम राजुलारी द] 
३६५ चेम्दापिनी छ जो भक्तों के लिये सर प्ररार फा म्ल प्रदान सती हैं| 
१००० देमयाऽपिता &जो यूपेधरी पेमा सीके दार परिव दै । है राजन ! मास (हा) 
स्त्यागसस्पा धौबलीजी समी (देइधारिपो) के सिये उपामना करने योगय हैं ॥१८७॥ 
इयं हि राजन! मुगपोतलोचना वागीररीयेलसुतारमादिभिः। 
, _ निपेब्यमाणाह्यितरोर्हदया रिरजते पणसुपाझरानना ॥१८१॥ 
हे सजन ! आएकी मृग जिगुरे समान सुन्दर नेसली पपा ब आरडी के वाण- 
कमल थीमरछतीजी, भोपारतोडी, भोडऱ्मीजी आदि मझनकिपोक दा पिव हँ. घल: मे 
सरो प्राप्त रै ॥१८॥॥ 


| & भीजानडीन्चरिवामदम के 


महामुनीनां यतिमुद्धवानां योगेखराणा पुरतचमानाम्‌ । 
सिद्ीशवराणां विगतेपणाना भोगार्थिनां मोक्षपदेच्छुकानाम्‌ ॥१८६॥ 
हृनीतरौत्सवयसप्रन्वितानां सजन्मनो भूमिपतेऽसिलानाम्‌ । 
सम्भावनीया समुपासनीया बवेयाऽनुगेया तनया रेप ॥१८७ 
दे राजन! कहाँ तक बहे ! ।जतमे भी सकाम, निष्फाम,मोक्षामिलापी महामुनि,दिशिरोणि, 
योगी राज, देवमेए, सिद्धपरर, अपने मानवन्जीयतडी सफलता चाइने वाले हैँ; उन र्भके तवे 
सम प्रकारपे मायना करने योग्य, उपासना ऊरने योग्य, तया झाने प्राप्त फरने योग्य और माएमार 
गान करने योग्य आपरी ये शो भ्रीठलीजी हैं ॥१८६॥१८७॥ 
चनन्तनामानि तवात्मजायाः सन्ति क्षितीशप्रवराध तेपार। 
मया सहक्षेण मुदा प्रगीता तनोतु शं सेयमयोनिजा नः ॥१८८॥ 
हे भूमिनाणोमि परमप्रेए थीमिपितेशरी महाराज ! आपसी भ्रीललीजीफे ग्हएयो माग है 
उरे केरल इस समय मैंने जिना सहस नामे वर्णग किया है, वे भपोनिसमायरा अर्थात्‌ भपरी 
इब्याते पट हुई आपकी पे थ्रीलदीजी इप समो कल्याण करें ।१८८॥ 
भमत्याज्जुखत्या पठतामजस' ध्यानान्वितानां तनया धरण्या । 
दृग्गोबरी पाम्चितसिदिदात्री भूयाददुतं नाम सहरमेतत्‌ ॥१८६॥ 
इ सघ नामो ध्यान-ूर्वफ अनुरागरे साप,नित्य पाठ करने पेस) अमीर सिद्धि पदात 
करेगी ये श्रीजी थीम ही मस्पव देन प्रदान फरे ॥१८९॥ 
ड लो बि धीशिव उपा | 
रणां चतुवगविलोलपेतसां पाठ्य समद्गस्पमिदं शुभावहम्‌ । 
गिरीळमन्ये ! मधुराचरान्विते श्रीजानरीनामसहसमन्यहम्‌ ॥१६०॥ 
अवि साहाशीविदमोऽभ्यापा ॥५५॥ 
= नपाहपारायण-विश्राम ७ मासपारायण-मिश्राम २३ -- 
भगडान्‌ शिरदी पोठे:-दे पारती ! पमे, थे, पाम, मोडी प्राप्ति लिये जिनका चिव 


भवत शे रहा हे उने, मधुर भपरोसे युक्त, मलमासे इस भीजान सैससनामता पाउ सडन 
प्रति दिन सना चाहिये ॥१६०॥ 


STD 


क भाषारीञासदितम्‌ & १०३३ 
अथाशशीतितमोऽव्यायः ॥८८॥ 
भीडिशोरीजीके सहस्त (१०००) नाम श्रवण पूर्वक उनके अटोसरशत (१०८) नाम तथा । 
द्वादश (१२) नामों को श्रवण करके श्रीमिधितेशजी महाराजकी प्रेम | 
मूर्च्छा तया नव योगेशररों द्वारा उनका पृथक्‌ समाश्वासन । डर 
श्रीज्नक इवाच । रट्ट 
अशेत्तरशतं नामनामपीदानीं तदुच्यताम्‌ । रिकी 
भवद्िः सलक गे सः युतिमङ्गतम्‌ ।॥ (2 
श्रौजनफनी-मदाराज मोलेः-हे सबब मियो ! अर आप लोग भ्रषणमात्रसे मङ्गल करनेवादे 
शीजञतीबीके अऐचरशतनामोको भी मुळे बताने की छ करें ॥१॥ शः 
भ्रीह्रिर्वाच । 

साधु पृष्ट खया राजन्‌ अ्व्यमेकाग्रवेतसा । 

अष्टोत्तरशतं वच््ये ननां परमपावनम्‌ ॥२॥ 


रीहरिनामके योगेश्वर योलेः-हे राजन! आपका मरन बहुत इच्छा है अत एव मैं भरीललीजीक 
परा-पावन अष्टोचरशतनामोंका वर्णन करता हूँ आप उसका एकाप्रचिचसे श्रवण कीजिये ॥२॥ ; 


गळ सीरबजसुता सीता स्वाश्रिताभीष्टदायिनी । ७) 
। सहजानन्दिनी स्तब्या सर्वमूताशयस्थिता ॥३॥ - - 
१ सीरध्यजसुता ® श्रीसीरध्वज-मदाराजके पुलका विस्तार करनेवाली । faz} 


२ सीता & अपने आश्रित चेतनोंके समस्त दुःख शोरफी मूल आसुरी सम्पत्तिका विनाश करके 
दया, क्षमा, वारसल्य, सौशील्य आदि देवी सम्पत्तिके विस्तार द्वारा अनायास संसार-पाग्रसे 
पार उतारने बाली | 

* | ३ सवाश्िवामीषटदायिनी & अपने आशनितोंकी दितकर इच्छाओको पूर्ण करने बाली | 

४ पइजानेन्दिनी ® अपने शीलमाव और युयु भादिठे सभी, जड घेतनोंफो स्वाभाविक 

' ५, „आनन्द प्रदान करने वाली । Ft 

१ स्तच्या & समीके द्वारा सघ प्रकारसे स्तुति करने योग्या । है 

१ ६ सर्वभूवाशयस्थिता ॐ सम्पूर्ण प्राणियोंके हृबयोमे निवास करने वाली ॥३॥ क दक । 

RHE IDS 


> 
| 


७२६ कै ्रीजनकी चरितामृतम्‌ के 


हादिनी चेमदा क्षान्तिः पडद्ाचहृदिस्थिता । 
श्रीनिषिः श्रीसमाराध्या श्रियः श्री; श्रीमद्चिता ॥श। 

७ हादिनी ॐ सम्पूर्ण चेतनाके हृदयमें थाहाद प्रदान करने बाली । 

८ छ्ेमदा & कस्पाण प्रदान करनेयाली । 

६ घान्ति ४ सहनशीलता खर्या । 

१० पृढद्धचहदिस्थिता & मिनेमारी ( भगान्‌ शिवजी ) के हृदयमें निरास करनेयाता । 

११ श्रीनिपिः & सम्पूर्ण शोमा पान्ति तथा धनरी भण्डार स्वरूपा । 

१२ श्रीपपाराध्या ® श्रीलरमीजीके द्वारा सम्यग्‌ प्रफारसे सेयित होने योग्य । 

१३ धियः श्रीः & कान्तिफी फान्वि थोर शोभाको शोमा स्वरूपा । 

१४ श्रीमददधिता & तेज और सम्पतिशाली नक्षादि देव बन्दोसे पूजित ॥४॥॥ 
शरण्या वेदनिःथाता पेदेही विवुभेबरी । 
लोकोत्तराम्या लोमादी रघुनन्दनवल्लभा ॥५॥ 

१५ शरण्या & सभी प्राणियादी सम ग्रसे रता केम पूर्ण समर्थ । 

१६ बेदनि।घासा & वेदमय श्वास वाली | 

१७ वैदही ७ थरिदेसुलमी सोत राजदुलारी । 

१८ सिुपेधरी & अका, सिप, महेश, अग्नि, सूर्य, पवन, यम, डुवेर) इन्द्रादि समी देवताओं पर 

शासन काने बाली । 

१९ तोऱोपराम्या & सम्पूर्ण प्रामियारी अपादमातिङ ( दिव्य ) मावा । 

२० तोड़ादि। ® समस्त जारो री मारप स्वरूपा | 

२१ रघुनन्दन्जमा & रपुएलको यातरप अनित भानन्द्‌ प्रदान करने बाडे मगयान दीर 

प्रम प्यारी ॥५॥ 
स्यरम्यनिथी रामा योगेरवरमियासजा । 
यज्ञरूपा मज्षेशी योगिनां परमा गतिः ॥३॥ 


२२ रम्परम्पनिषिः # ममी मुन्दो म॑ सुर (मगान्‌ धीरापोन्द्र रार) की निधि (मार) 
सरुपा। 


त 


२३ रामा & भाड़ाश तल से सहसो गुणा अत्यल बहम शेनेऊ आस्य गम्पूर्ण रविं चर 


# भाषाटोकासहिदपू क | | 
अपनी गोदमें खेलाने वाली और सवयं विगिय प्रकारे सथू मादि रुपके हरा सबके 
साथ खेलने वाली भगवान श्रीरामजी की ग्राणल्लमो । 

३४ योगीश्रप्रियासजा & योगियो पर शासन कानेयाडे ओषिषिठेशजी-महाराजकी प्यारी पुत्री । 
२४ यजस्वरुपा छ यज्ञ स्वरुप बाली | Es 
२६ यङ्चेशी & समस्त यज्ञा रचा कानेयाही | 
२७ योगिनां परमा गतिः & भगवतू-ग्रातिके साधा सत प्रकारसे सम्हाल करने वाली ॥६॥ ' 
मृदुस्यभावा मृदुला मैयिली मधुराकृतिः । 
मनोरूपा महेज्येज्या महासोभाग्यदायिनी ॥७॥ 
२८ शृदुस्वभावा & अत्यस्त कोमल स्वमाव वाली | 
२६ मृदुला & कोमल स्वभाव तथा प्रति कोमल ग्ङ्गो वाली | 
३५ मैथिली & मिथिवंशमें सबसे अधिक प्रख्यात श्रीमिविलेशराज-ुलारीजी । 
३१ मधुराळृतिः & अत्यन्त मनोहर तथा सर्वानन्दप्रदायक सुन्दर स्वरूप वाली । 
३२ मनोरूपा & मनके स्वरुप पाली । 
३२ महेज्येज्या & महान पूजनीय श्रीबनक्षा, विष्णु, महेशादि देव तथा उमा, समा जदायी आदि 
पहाशक्तियोंके द्वारा भी पूजने योग्य । प 
३४ पहातोभाग्यदापिनी & भक्तको सर्पोचम सौभाग्य प्रदान करने बाली ॥७॥ 
भूमिजा वुधमृस्याइप्रिकमला वोधवारिधिः । 
फृढघरुपा तपसां फणीन्ह्रावण्यव भवा ॥८॥ 
३४ भूमिजा ® पृथयी से प्रकट होने पाली भीमिधिलेशराज-दुलारी जी । 
३६ बुधपुर्याहिकमला ® द्वानियोक़े खोजने योग्य जिनके एह भ्रीचरण-कमत ही हं? 7” 
३७ बोधवारिधिः & समुद्रके समान अथाह क्वान वाली । । 
३८ फलस्वख्पा तपसामू & सम्पूर्ण तपेकि फुल ( भगवत्मामि ) स्वरूप वाली | | 
३६ फणीन्द्रा & सद्दसम्म्ख) (दो दजार निवा) वाले श्रीशेपनी दारा मी जिना अर्ष 
वर्णन करनेमे अम्मर है ॥८॥ ठं 
¬ „= तपस्या प्रियदष्टिथ धरारलं पराहुता । 
दिव्याला दीप्तमहिमा तलामा जनकामजा ॥६॥। 


शु 


क आषारीकासदितम्‌ छै १०३१ 
घनश्यामाझनिलया गोप्त्री गुप्ता गुहेशया । 
गेयोदारयशःपङ्किगंतेररयकृतस्मया ॥१२॥ 

५७ घनश्यामात्मनिलया & सजल मेपोंके सब्श श्यामबर्ण शरीर पवेन्द्र सरकारके हृदय 
करने बाली | 
५८ गोप्जी & समस्त चर-अचर प्राणियोकी रता करने वाली | 
२४ गुप्ता & गक्तोंफ़े हृदय रूपी इशे छिपी हुई | त 
६० गुहेशया ® माणियोके हृदय रुपी गुफामें परमात्मस्वरूपसे शयन फरने वाली | 
६१ गेयोदारयशापडकिः ® गान फरने योग्य यश-समूर वाली । 
६३ गगेश्रयकवस्सया क अपने अजुपग ऐथयके श्रमिमानरो अछूती ॥१२॥ 
गमनीपपदासक्तिः खलभावनिवारिणी । 
कृपापीयूपजलधिः कृतज्ञा तिसाधेनम्‌ ॥१३॥ 
६३ गमनीपादासक्ति; ® आसक्ति प्राप्त काने योग्य भीचरण फमल वाली । 
६४ ललमावनिवारिणी छै अहित कर भावनाओं भगा देने वाली | 
६५ कृपापीयूपजलधिः $ समुद्रके समान अथाह रुपा रुपी अटत वाली । न 
६६ कृत ॐ जीवोके कक भी किये हुये कितवी पूजन, वरदेन, स्परण तथा अर्ण आदि कां 
को, कमी भी न भूलने बाली । है 
६७ कृतिसाधनम छ मगवद्‌ आगे पुह्पाथंकी साधनसयरूपा ॥१३॥ ड 
कल्याणप्रकृतिः काम्या कल्याणी कोमषपिए । - 
फारुण्याइविशालाजी फाघुक्ण्ठी कलानिधिः ॥१४॥ = 
६८ कन्याणप्रकृतिः $ धज्ुलकारी स्वभाववांली । ~ 
६६ काम्या & पूर्ण कामोके जिये भी, म्रामिड्ी इच्छा करने योग्य । 
७० कल्याणी & फल्याण-स्वरूपा । 
७१ कापिशी % भक्तोंकी हितकर इच्छाओं वर्षा रने बाही । १“ 
७२ कारुणादरेविशालाकी ॐ दया-मावसे द्रवित कमलरे समान विशाल मेरो बाली । 
७३ कस्ुकण्टी ® शङ्के समान रेखाओसे युक्त मोहर फग्तराली । 
७४ कलानिधिः ॐ समस्त विद्यायोंक़ी भम्बार खल्पा ।१४॥ 


| कै ओ्रोजानपोन्चरिवामृतम्‌ & 

४१ नमस्या छ समस्त ग्राणियो के लिये एकमाउ नमस्कार भाजन | 

४१ प्रियदः & प्रियदर्शन रासी 

४९ घररलम्‌ ॐ पृथ्वीकों त्यात रल खस्पा। ५८ 

४३ धरपुता छ एविरीके पुससम्द गर उस्तार करने पाली । १० 

४४ दिव्पात्मा & थर्लौरिक उदियाली । 2 

१४ दौतुमरिमा 8 सिख्यात प्रभार वाली | 

४६ गलामा & तत्व (मत्र ) सस्पराग्ी। 

४७ जनग्रत्मवा & श्रीजनफ पशये समेति महिमा वाली, धीसीरष्दजाजदमारीडी ॥९॥ 
जगदीरपर्रेछ ज्ञानिनां परमापनम्‌। 
जगन्मङ्गलमाङ्गस्या जरामृलुभयातिगा ॥२०॥ 

३८ उगदीशपापरेष्टा ० सयर प्राणियों पर शासन उने बाळे त्रद्मा, रिपु, महेश, इन्दर, पम 

प्रादि ऐ उत्तर दिव्यघामायिप बगान श्रीरामजी ही परम प्यारी | 

४६ पातिनां परशायनम्‌ & उानियोफे दिल इचि लिये सर्योचम स्थान खरूपा| 

५० जगन्पालमा4ऱ्या ७ चर-मगर प्राणियाके मार्‍लझा भी माल खर्पा । 

११ जरादल्युभयाविगा ७ प्रपा थार सृके मते अऱ्ती। १०॥ 
चन्द्रफलामुखासाथा। बिदानन्दस्सरूपिणी । 
चतुरा चतुव्यूहा चन्त्रविम्योपमानना ॥११॥ 

५२ पद्रुसलागुघागापा ४ यूपे श्रीयन्द्रुवातीके दारा सुसपूपक् प्राप्त होनेके योग्य । 


५३ गिदानन्दससपिगो ३ जिसञ्च मर ज चेतन एम्‌ मानन्दमप है, उत्त अग्न झी सहार 
सस्प गती। 


५४ पतुरासमा ५ मन, पुद, चित्र मार मद्दत चार समस्या वालो । 

३४ बरुण चच > धीबरत, उद्मग, शयुध्न इन दीने। माइयाके शमेत चार शरीर वाजे औराप- 

प्र सरग्रही पटाानीजी 

५६ पडरिसोपनानना » घाद कहु पुर्ण बदके पिमे पमान उसले प्रहाशमय, पाम 
हादसा थापूपन्दटायाती ॥११॥ 


पाए जितमा पनत nn 


a 


अ 
के भापाटीकासदितम्‌ छ १०३१ 


घनश्यामाभनिलया गोष्धी गुप्ता गुदेशया । 
गेयोदारयश:पईक्तिगंतेश्‍वयकृतरमया ॥१२॥ 
५७ घनव्यामात्मनित॒या ® सजल मेथेके सदश इयाम श्रोराधदेन्द्र सरकारके हृदयमें | 
करने वाली | 
पद गोजी & समस्त चर-अचर प्राणियोकी रचा करने वाली । 
४६ गुप्ता & भक्ते हृदय रूपी हे छिपी हुई । 
६० गुहेशया & माणियोके हृदय रूपी गुफामे परमात्मस्वरूपसे शयन करने वाली । 
६१ गेपोदासयश,पद्क्ति; $ गान करने योग्य यश समूह बाली । 
६२ गहेशर्यकवस्मया ® अपने असुएम ऐशयके अभिमानसे अहूती ॥ १ २॥ 
गमनीयपदासक्तिः खलभावनिवारिणी 
कूपापीयूपजलधिः कृतज्ञा कृतिसाधनम्‌ ॥१३॥ 
६३ गमनीयपदासक्तिः छ सक्ति प्राप्त करने योग्य श्रीचरण कमल बाजी | 
६४ स़त्तभावनिवारिणी छ आहित कर भावनाओं मगा देने वाली । 
६५ पापीपुपजलधिः $ ससुद्रके समान अथाह कृपा रूपी अमृत बाली । / 
६६ कृता & भीवोके कमीफे मी किये हुये किश्चितूनी पूजन, वन्दन स्मरण तथा अर्पण आदि कुम 
को, कमी भी भूलते वाली । 2४4 
६७ कतिसाधन्‌ $ भगवत्‌ प्रातिफै पार्थी साधनसस्पा ॥१३॥ ड 
कल्याणप्रकृतिः काम्या कल्याणी कामवर्षिशी । (2 
कारुण्याईविशालाची कम्बुकण्ठी क्लानिधिः ॥१४॥ = 
इद कऱ्याणप्रकृतिः$ मङ्गैलफारी स्वमपवात्री | न्य 
६६ काम्या & पूर्ण कामोके लिये भी, प्राप्तिकी इच्छा करने योग्य । 
७० फरपागी & फल्यागसवरूपा । 
७१ कामवर्पिशी & भक्तों हितका इच्छाथयोडी बर्षा गने वाढी । 
७२ काएण्गदरविशालाईी ® दया भाते द्रवितत कमलके समान रिशा नेत्रों वाही । 
७३ कसुकष्टी & शङ्के समान रेखाओसे युक्त मनोहर कण्याली | 
७४ बञ्ञानिधिः # समस्त वियायोवी भण्डार स्वरूपा ।श ष्टी 
i ns 0 >. रो 


१०३२ & ओोजानको-चरितामृतम्‌ के 


केलिप्रिया कलाधारा कल्मपोघनिवारिणी । 
ॐ शब्दवाच्या ह्योजोजव्मिरदितश्रीर्दारपीः ॥१५॥ 
कलिप्रिया ® भक्तसुखद लीलाओंमें प्रेम रसने वाली । 
७६ क्‍्हाघारा $ समस्त पिद्याओकी आधार छस्पा। 
७७ फहाप्रौपनियारिणी & स्मरण फरने वालोके पाससमूहॉको भगा देने पाली । 
७८ ॐ शब्दाच्या ७ ॐ शब्दसे वर्णन फरने गोख! 
७६ गरोजञोऽन्धिः & समुद्रफे समान अथाह वल पराक्रम वाली | 
८० ददितश्री। ® जो वेदशास्त्रे दवारा गाई हुई हैं एवं 7णकण पची पत्तीसे जिनकी सय शोमा 
कान्ति तथा ऐश्वर्य प्रकट है । 
८१ उदारधी! & जिनकी उद्धि, सिसी मी थसम्सववो सम्मव करनेमे कमी सङ्घोषको प्राप्त नहीं 
हेती ॥११॥ 
उदारकीपिरुदिता शुदारातुल्यदर्शना । 
इष्टप्रदेभगमना आदिजाऽऽहादिनी परा ॥१६॥ 
८२ उदापकीत्ति ® सर्वाभीप्टदायफ यश वाली । 
= उदिता छु सभी बेद शास्त्र, पराण सहिताओके द्वारा जिनका वर्णन छिया गया है | 
८ उदारावुर्यदर्शना & धर्म, अर्थ, काम, मोदायक अनुपम मनोहर दर्शन वाली । 
८१ एएप्रदा & भक्तोंकी मनोवाज्छित सिद्धि प्रदान करने वाली | 
८६ इभगमना & गजरावके समान मनोहर चालसे चलने वाली | 
८७ आादिजा छ समते पहिले प्रस्ट होने वाली । 
दद आहादिनीपरा छै आहाद प्रदागिका समी शक्तियो में सरवोचम ॥१६॥ 
आशितवतला 5राप्या ह्यनिदेश्वखरूपिणी। 
अद्दितीयसुखाममो धरव्याजवरुणापरा ॥१७॥ ति 
८8 आपितवत्सला $ अपने आश्रिवाके अपराधा पर ध्यान न देकर उनके द्वितमे सदैव तसर 
रहने वाली । 
६० आराध्या छै सव प्रकारसे, सभीके उपासना करने योग्य] 
६१ अरिदेंशयस्वरूपिणी छ इदमित्य ( ऐमा ही है यह ) निय न झर सकने योग्य ससस पाली | 


१३० छै भाषाटीकासदितम्‌ के 

६२ थितीयसुसाम्मोधिः & समुद्रके समान अनुपम, असीम अधाइ सुख वाली | /* 

8३ शब्पाजकहणापरा & प्रत्तेक प्राणीके प्रति बिना हिती स्वार्थ भायनाके ही का करेगें | 

कापर रहने वाली ॥१७)॥ 
ग्रनवद्याड्यत्तात्ता  अनन्तेश्‍वर्यमणिडता , । 
अमानाऽयोनिजाऽकोष अविपिन्याऽनधस्मरतिः,॥१८॥ 

९४,अनबया/'# सत्र प्रकार प्रशंसा योग्य | र 

९५ अप्रमत्ता $ प्तक सुरचामे सदा पूर्ण सावधान रहने वाती । ~ 

8६ अनन्तैधय॑मणडिता & असीम (त्र ) ऐथयंसे विभूषित | ॥ 

३७ यमाना ४ थादि, अन्त मध्य आदि नाप-तोलसे रहित, री 

हद-अयोनिजा & विना दिसो कारण अपनी भक्त माय पूरिणी दसे प्रकट, दोनेयाली । 

88 अक्रोपा बंध योग्य अपराधी जीवों पर भी क्रोध न करनेवाली । तर 

१०० अविधिरया भगवान्‌ थीरामजीके स्वर चिन्तन करने योग्य । 

१०१ तप्तिः ॐ पृष्फाप दुय पाडी ॥१७॥ 
अनीहफनिवमानादिमप्यान्ताःद्रतदर्शना । 
गरजेयाञ्कत्मपा5काखाच्येसवनिपोतम ! ॥१६॥ 
अशेत्तरशत॑ नाम गरोग्यतेऽसया महर्पिमिः ! 
पठतां मर्ह भक्तया काऽपि सिद्धिन हुलमा ॥२०॥ 

१०२ शनीद्दा छ पूर्ण काम हीनेके कारण सभी प्रकारकी चेशयसे रहित | 

१०३ अनियमा ® भाव-गम्प होनेके कारण करिसी भी जप, तप, आदि साधनसे प्राप्त न होने 

वाही तथा भगवद ग्राप्िफारक साधन स्वस्पा । गप 

१०४ अनादिमध्यात्ता & श्रादि, मध्य, अन्तसे रहित पूर्ण हमत । 

१०३ धद्भुतदर्शना & परम आयर्स दर्शन वाली 

१०६ अजेया के फमी भी किसीके द्वारा न जीती जासकने वाली । 

१०७ अऊलापा % समस्त पाए दोषों से रहित । छ 

१०८ अकारवाच्या छ भगवान्‌ भोरापवेद्ध परकारके ही वर्णन करने योग्य | 


64 | क तन कै औरजञानकील्चरिवासुतम्‌ छै 


दे रमाम श्रेष्ठ श्रीपिपिलेशजी महाराज ! इस प्रकार महपियोंने इन श्रीललीजीके १०८ 
ने न झिया हे, जिनका नित्य प्रति श्रद्धा पूर्वक पाठ करने यालेके लिये इस विलोडीमें 
कोई भी सिद्धि दुर्लभ नहीं है ॥१६॥ ॥२॥ 


: 
| 


श्रीज्ननक वाच । 
भ्रतं नाम सहं मे छशेचरशतं तथा । 
। इदानीं श्रोतुमिच्छामि द्वादशं लोकविथृतम्‌ ॥२१॥ 
श्रीजनकजी महाराज बोले हे महपियों ! आप लोगोंकी कृपासे मैंने श्रीललीबीके हजार तथा 
1१०८ नामका भवणकर लिया, अब लोक प्रसिद्ध १२ नागको भी भव करना चाहता हँ' ॥२१॥ 


| यदि ओतुं तदुहऽस्मि भवद्भिः कृपयो्यताम्‌। 

| अक्लेशं परमोदाराः सिड! ! कृपणवत्सलाः ॥२२॥ 
है परम उदार) दीनवत्सल, सिद्ध मददात्माओ ! यदि मैं उन्हें तुसपूर्यक सुनने हा अधिकारी 

होळ, तो आप लोग उन्हें भी सुनानेकी कृपा करें ॥२२॥ 

श्रीअन्वरिक्ष हवाच | 

| भैथिली जानकी सीता वैदेही जनकालजा । 

| कपापीयूपजलधिः प्रियां रामवल्लमा ॥२३॥ 
्रौमऱ्तरित-गोगेश्वरजी महाराज बोले? 

१ मैथिली ® श्रोमिथिबंरामें योक झुपसे विराजने वाही श्रीसीरध्वजराजदुलारीजी । 

र जानकी & श्रीजनकजी महागजके भाएकी पूर्ति के लिये उनकी यइपदीदे प्रकट होते बाली | 


३ सीता & भाशितेंके हृदयमे सम्पूण दुःखोझी मूल दुर्भागनाकों न"्ट करके सदुभावना फा 
विस्तार करने वाली । 
वेदेहो & भगवान्‌ श्रीरामजीके चिन्तनकी तल्लीनतासे देहरी सुधि भूल जाने बाली शक्तियोंमें 
सर्वोचम । 


३ जनकात्मजा ® श्रीतीरष्वज्ञ महाराज नामके श्रीतनकमी महाराजफे पुत्री भावको स्पीकर 
॥ इसे वाती 

|६ झुपापीपूपनतधिः ॐ सपुद्रके समान अथाह एवम्‌ अगृतके तदश असम्मयको सम्भव कर देने 
| वाली कृपासे युक्त | 

(७ परिया ® जो प्यारेके योग्य और प्यारे श्रीराममद्रजू जिनके योग्य हैं । 

| ८ रमरक्ञगा & जो श्रीराधदेन्द सरकारकी परम प्यारी दै ॥२श॥ 


छ भापादीडासहितिम्‌ छ हद 
सुनयनासुता बीयंशुस्काज्योनी सोडवा] - '" 
दवादशोतानि नामानि वाड्बितार्यम्रदानि हि ॥२४॥  ""' 
& सुनयनाइुता ® थीधुनपना पहाएनीके भत्सस्यभाव-्ननित सुखका भली भाँति विस्तार । 

करने बाली । , 2 
१० वीयंशुत्का& शिवधतुप वोड़ने की शक्ति रुपी न्यौद्चावर ही वधू रपे जिनकी प्राप्तिका 
साधन है अर्धात्‌ जो भगवान शिवजीके धनु तोड्ने फी शक्ति रुपी स्पौद्धाबर श्रपंण फर 
सकेगा उसके साथ जिन का विवाद होगा । 
११ श्रयोनि; ® किसी कारण विशेषसे कट न होकर केरल मकतोका भाव पूर्ण कानेके लिये 
अपनी इच्छाजुसार प्रकट होने वाली । 
१२ रसोद्भवा & अन्मसे हो अपनी अलोकिकता व्यक्त करनेफे लिये किसी पर्त शरीरसे प्रकट 
न होकर ए्रथ्वीसे प्रकट होने बाढी | 
है राजन ! श्रीललीजीके ये बारह नाम मनोवाडिदव ( मन चाही ) सिद्धिको मदान करने 
वाले दै । यह सुनकर ग्द हो श्रीजनकजी महाराज बोले;-। 
जनक वाचं । 
अहहोऽहं परमो धन्यो धन्यधन्यो धरतले । 
सुत्ताभावेन मां निद्यं नन्दयलसिल्लेबररी ॥२५॥ 
हे तबो योगेश्वर महाराज ! इस मृथ्यीतले पर मैं धन्योमि मी धन्य, सबसे बकर सौभायशाती 
हूँ जो ये शोसवेंथरीजी पुत्री मापसे मुझे नित्य आनन्द प्रदान कर रही ह ॥२४ , १ 
यस्याः सध्वन्धमात्रेण त्रिलोक्यां सर्वभूभताए । `” „ / 
यतीनां योगिवर्याणां सिद्धानां सुमहात्मनांम्‌ ॥२६॥ 
महामागवतानां घ सुनीता त्रिदियोकसागू । 
पूज्यपुज्यप्रपूज्यानां बद्वविष्णुपिनाकिनाम ॥२७॥ ` ॐ 
सां दुर्लभाषीनामादरेतणमाजनश । a 
अहमस्मि विशेपेण स्व्पभूमिपतिः पुमाष्‌ ॥२८॥ 
मैं छोटा सा मनुष्य राजा, जिनके सख्य यासे ही जिश्नोकीयें सभी राजा, यति, योगी, ति, 
बढन महात्मा (२६) पढ़ेवड़े भक्त, मुनि देवता, पूज्योके भी पुज्योंक़े महान पू्नीय बका 
स सम क irc Bie 
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कहें जिनी प्रति माच इलम है उन समीके द हि मर 


क मद (२०) ब आदि (२ ) कहाँ तक 
बिष्ट) महेश ७) क 
का देष ख्पसे मैं पान डी रह्म हैँ शि he र 
॥ मसरुदगलो एः। 
-, । इल्युकला ममसंख्द विसा न 
रिस्ता त्ष माप महातौभाग्यभूपितः ॥२६॥ 
Dose |) बोहेः-है पार्ती ! दासोमाग्यभृतित थीमिपितेशमी महाशन इस 
तस `यो यरय ओ पते हये ससी थ पूर्वक 
प्रकार गंदगः 
गये ॥२६॥ : 
0 भूपं तथाविधं दृष्टा भाया विह्वलम्‌ । 
विहर मरतेजास्तमुत्याध्येदमम्रयीत्‌ ॥३०। 


समीके बीचमै उस प्रकार ओमिबितेरदीअदारउझो परेम रिद हुये देसमा मतेही 


योगर थीमापिरेत्रतीसहाराज उठ कर उनसे यह पोले (-॥ ३०) 
औओपाविरेप्र इवाप । 


सहजानन्दिनी यस्य सुतामावमचुन्रता । 
परं मद्य परं धाम ततः को भाग्यवत्तमः ॥३१॥ 
जो पर, ( समसे बढ़ा मर आव मादि महातल भत्यन्त यदम शेनेके कारण i] 
अपरे में एने पूर्ण अपा देनेवाली द), परंपाम (जिनका तेज ससे इर है) बे भीललीजी 
जिनके पुगी मए पर रही है, गला उन आप बढ़कर थार अधिक सामाग्यशाली कौन हो सकवा 
हू भर्थार फोर मी नई ॥३१॥ 
यस्या अंशसपुद्ूता अद्यविष्णुशिवादयः । 
सशक्तिमा यनन्ताश्र मुह्यायडानां प्रवराः ॥३२॥ 
दिनकै अंगे उमा, रमा, राणी माई पदशकिपॉफे गमेद मागइ समूहे मंत्रे ग्रासन 
झानेयावे अनन्त मद्रा, रपण, महेयादिससा ग्रास रता है ॥३२॥ 
देवामुरसमर्य्याया माव्यायाः परमपिंमिः । 
तस्या लब्धप्रतिष्े यः पराशक्तेयेंदच्छपा ॥३३॥ 
दुरा, मसुर ममी जिना मत्तीमोविये पूजन एमे है और बदड म्दिगय जिना निरस 
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भ्यान करते ह, वे सवाँचम महाशक्तिजीने देवसंयोग अथवा अपनी निहेतुमी कृपा दश, जिनको 
प्रतिष्ठा प्रदान की है ॥३२॥ 
स केचिन्न सम्मान्य आदरदष्टिमाजनम्‌ । 
र््हगुशहीनोऽपि बह्मदीनां भवेदिह ॥२७॥ 
यह पूजने योग्प सभी गुणासे हीन होने पर भी भला इस लोमे ब्रह्मदिरोगे भी किसके 
ढास सम्मान पाने योग्य यौर रिसझी आदर दृरिका पान न बनेगा ! ॥३७॥ 
आप्रबुद्ध उवाच । 
किं पृनयागिसुस्थाचामृपमो ज्ञानिनाणी। 
श्रीमान्‌ विदेहनपतिजनको मिथिलेश्वरः ॥३५॥ 
भवान्‌ सर्वगुशे्युक्तः प॒जनीपेमहालमिः । 
तत्राप्यवाप्तसप्यन्धो जगन्मातामहस् सन्‌ ॥३६॥ 
भीप्रुद्धयोगेश्वाजी बोले।-फिर मुख्य योगियो तथा झ्ञानियामे भी सर्वश्रेष्ठ, भीयुक्त, विदेह- 
राज, श्रीप्रथिलानरेश भीजनकजी ॥२१॥ जो महात्मायाफे द्वारा पूजने योग्य सभी गुणासे युक्त, 
उसपर भी जगज्जतनीजूके पिताका समन्ध प्राप्त ई वे आप समीके आदर और सम्मान माजन 
मला बयो न होगे ? किन्तु अबश्य ही होना चाहिये ॥२६॥ 
श्रीपिप्यज्ञायन उवाच । + 
ईक्षया स्वेलोकानामुपत्यादिलवान्तम्‌। 
नात्य' विरचितं यस्या मायया कल्पनातिगण ॥२७॥ 
तदिच्छामतिवतेत को नु ज्ञानमहोदेधे ! 
सथं विवाय सूनर ! भव सुसिल: ॥३८॥ 
भीपिप्पलायनजी बोले; जिनकी कृपाफटात्त मामसे श्रोमायादेबी समस्त लोको की उत्पचिसे 
लेकर महाप्रलय पर्यनदङ्गी वह नाटफ लीला फर रही हैं, जितको कोई समक्ष भी नहीं सता 
॥३७। हे महासागरके समान थथाह ज्ञान याले श्रीमिथिलेशजी मदारान | भला उनकी इच्छया 
कौन याल सता है ! अर्थात्‌ जब बे स्वय आपो आदर देना चाहती रै, वो उनगी इच्छ्याके प्रति 
कूल मला फोन कर सकता है! यह विचार कर आप अपने चित्त पूर्ण सापधान रर 
लीजिये॥३८)॥ 
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क्रीकरभाजन खाच | 
वालेयं रूपमात्रेए शक्त्या वाग्धीमनोऽतिगा । 
दीपतनूपुरपादाब्जा मातुरुसङ्गवतिनी ॥३९॥ 
श्रीकरमाजनजी पोडे-भपने भरीचरणकलोमें प्रकाशमान गपुरोंगो धारण पिये हुई, भ्रीयम्पा- 
दीडी गोदमे विराजमान, ये श्रीललीजी केवल रुप मात्रसे ही पालिका हैं, किन्तु शक्तिके दस 
याणी, मन, युद्धिसे भी परे हैं अर्थात्‌ स्परे तो मांडी गोदीमे विराजमान हैं हो, किन्तु इनकी 
शक्तिया म बाशी वर्भन कर सङ्गती हे न मन गनन और न पुद्धि निश्चय ही कर सकती है ॥३६॥ 
देविपिठृशूतापतदृणां नापमूणी नरः । 
न विकरे महाभाग ! य एनां समुपाश्रितः ॥४०॥ 
हे महामाग ! अव एउ जो फोर इनके मथित हो जाता है वह देव कपि पितर, भूत आदि 
अपने किसी भी हुयी न रणी रहता है न सेयर, बल्कि सभीफा पूज्य बन जात है ॥|४०॥ 
भीदरमिल इत्राच । 
अस्या वित्रीडितं राजन्‌ भावयन्हदि सर्दा । 
न वते वर्मपाशे्नरो याति परां गतिम्‌ ॥४२॥ 
भरुनी योहे?-हे रान्‌ । इन श्रीललीजीडी यालळीडाओंका हृद्यमें सदा ध्यान काते 
रहनेसे, मनुष्य अपने कमो रस्पेमें नहा बघता, परिक ग्राणियोंडी समसे उत्कष्ट रता करने वाली 
इन श्रीललीभीझो हो प्राप्त हो जाता है ॥४१॥ 
झुणाननन्तानस्या यो गणयेत्स तु वालिशः। 
कालेन महता कामं कलयेसार्थियान्कणान्‌ ॥४२॥ 
बहुत काहमें एव्वीफे फण कोई भले ही गिन ले, फिन्तु जो इन श्रीललीजीफे अनन्त गुणेफे 
गिननेफा साइस करता है, बद निपट मूस है ॥४२॥ 
घीषमत इदाथ। 
य एनां न भजन्तीह च्युताः स्वानाातन्ति ते! 
परिउतपानिनो मूर्खा लोलुपा आलाघातिनः ॥४२॥ 
श्रीचप्रसडी गोलेः-जो अपनी पण्डिताईर अभिमानमे पढ़ा इन श्रोललीजीझा मन नही 
करते वे अपने पदसे मिर जाते दे अत एउ वे श * मिपय लोलुप, आत्मपाती ई ॥४३॥ 
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श्रीशिव उवाच । 

पुनर्भागवतान्धर्मास्लावयिता सबिस्तरम्‌। 

रक्गाऽनुपषटा मुनयो वमूबुसते तिरोहिताः ॥४४॥ 
मवान्‌ शिवजी योहे+-हे पाती ! पुन; श्रीमिथिलेशजी महाराजके पूछने पर भगपतताय 
सनेनन्शीत बे नव योगेशर उन्हें विसारमूरक ब्रस घम श्रयण करारर गुप्त हो थये | 
गतेष्वदश्यतां तेपृ स राजा कोतुकात्वितः त 
पूज्यवयेए सुनिष॒ तान्‌ प्रणम्य महीयसः ॥४५॥ 

सदारः श्रीधरापुत्र्या पुत्रीपुतरगणान्वितः । 

जगाम भवनं रम्युमात्मनो गगनरराम्‌ ॥९६॥ ` , ३ 
उन महाभागयतोंके गुप्त हो जानेफे पत्‌ थय युक्त हो श्रीमिविलेशनी महाराज, मुनिपरों 
को प्रणाम करके ॥४५॥ पुनीसुत्र गणोसे युक्त श्रीभूमि इुमरीजीके साथ श्रीप्रदारानीजीफे सित 
आकाशको स्पर्श करने पाले अपने मनोहर भवनको गये ॥४६॥ ३ 
तत्रोइाजाभमनोइराननां सिन्ट्रविन्ट्द्वसितोरमस्तकाग | , 
सिगपालकालइ हतगणडयुणकामिन्दीवरोसुञ्लविशाललोचनाम्‌ ॥९७)॥ 
नासाग्रसुकतामणिशोभनाधरां ताराधिनायांशुमनोहरसमिताम्‌ । 
बिम्वारुणोधीं नवनीतकोमलां स्मरप्रियालख्कृतदिग्यविग्रह्मम्‌ ॥४८॥ 
विष्णुप्रियाकञ्जकरैः समितां नाकेश्वरीवामरलोलकुम्तलाम्‌। 
हारे: समुद्योतितङ्छुभस्थलीं समान्नितत्राणकराव्जपाणिकाम्‌ ॥४६॥ 
शेलेन्द्रजासेवितपादपङ्कजां नामास्तसर्वाधचयागनिन्दितागू । 
सखीजने युसेविराजितामुदीच्य संग्र्तििदेहाद्‌ ॥५०॥ 
यहाँ पूर्ण चद्धमाके समान परम आहादकारी जिसका मनोहर श्रीपुखारवित्द हँ, सिन्दूका 
पिन्द जिनके विशाल मस्तक पर चमक रहा है, इसे सीची हुई पुंपुराली थले जिनके फपोली- 
की शोमा बदा रही हैं, नीठे कमलके समान जिनके विशाल नेत्र हैं [४७॥ नासामरि जिनके 
अपर पर एशोमित हो रही ह, चन्या समान जिनकी मनोहर गुकान है, बुलुरुके 
फलके सदुश लाल-लात जिनके भाए इ वथा जो मसनके समान कोमल हैं, भीरविजीने जिनके 
दिव्य अर्जी का छङ्कार किप है 1921 रिप्सुख़मा मगरदी श्रीलच्मीडीके फरक आरा 


| 
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पूजित हैं, जिनकी मलकावल्ली श्रीइृद्धायीवीडी चरर सेवासे हिल रही हैं तथा 
जिनी मनोहर हृदयस्थली मणिमय हारोसे जुग मगा रही हे, मिनके इस्तरुमत आग्निवोंकी सदा 
रथा करने बाठे है ॥४९॥ श्रीगिरिरावडमारी पती पार्यतीडी जिनफे भ्ीचरणाममलोंकी सेवा 
कर रही हैं तथा अपनी चन्द्र मुसी सखियोके साथ वो विराज रही हे, उन श्रीललीमी का दशन 
करके श्रीविदेदनी महाराज अपनी देइ शुधि बुधि भूल गये पुन धो परापत हो॥५०॥ 
निशामयन्तीपु सुतासु सादरं रसखरूपां सरसं निजालजाम्‌। 
जगाद राजाऽपृततुस्यया गिरा सुभोवशीज्यातिगणामिदं वचः ॥५१॥ 
पुग्रियकै भषण करते हुये अपनी ग्रमृत यन्य पीठो वाणीफे द्वारा आदरपूर्क परम पुन्दरी 
र्मा, उशी आदि भ्रपाराम्रीके स्तुति करने योग्य ससियों पाली आनन्दन ( ब्रहम) स्वरूपा 
अपनी भीललीमीसे वे यह सरस बचन पोते; ॥११॥ 
भीजन$ इवाप । 
वृदन्ति सन्तः कवयो युनीन््ा रसालिकां लां पकृतेः परामजाम्‌। 
जगत्समुत्सत्तितयादिकारिणं निराक्तिं विश्वषिमोहनाकृतिम ॥५२॥ 
सहसखनामानि निगय ते ऽधुना गोणानि मुल्यानि समीड्यविक्रगे ¦ 
।-विज्ञापिता ले महतां महीयसामुपासनीया निखिलारइमातिनाम्‌ ॥५३॥ 
हे विधःविमोइन स्वरूप बोली थीललीजी ! सन्त, करि गया पुनीन्द्र आपको प्रकृतिसे परे 
जनास रहिन, जमतुरी उचि, पालन तथा एंदार करने बाली, आकार रहित प्रद्नखस्पा 
बततावे है ॥१२॥ दे राप रहर स्तुति करने योग्य पराक्रम याली श्रीलतोजी ! ऋपियेनि परे 
पुस्पमुएप गुणप्रचरु साख नामें का वर्णन करके युके इस रामय वद जान करा दिया है, कि 
आप समस्त असाप्द निवासी मदाने मदन चेतन के लिवे भी उपासना जरने योग्य द, फिर 
सायाएयोंड्री पात ही बया | ॥५३॥ 
सा लं कृपातः क्रतुमेदिसम्मया ममासि लोकत्रयमृष्टिकारिणी । 
शो बिचित्रै तय चारु चेशित कृतायितोऽहं जगति लगा भुयम्‌ ॥५४॥ 
सो आप तीनों लो हो सृष्टि करते गली, मेगी यउनेदीते प्र हुई, अहो ! थारी 
होला झी ही गिचिन है। थापे मुके इस नगम निथय दी छवार्थ उर दिया [२४ 


१३१ क भाषारोझासदवियम्‌ छै १४ 


रूपं तबेद मम दृष्टिगोचरं हदिस्थित वास्तु मनोज्षमन्बहमु-। 
चातसरयभावाग्बितवित्तवृत्तयर्यस्तमायान्वसिलेक्वरप्िये ! ॥५५॥ 
| सर्वेश्वपाणवद्ठणा श्रीललीजी ! मेरी थॉलोके सामने सिराजगन यह ओपका' मनोहर 
पालखरुप मेरे हृदयम सदा अटल रहे थोर मेरे चितको वासाल्यमाव ममी सम्पूर्ण वृत्तियाँ झी |. 
आफ्ने ही छीन डो जाये ॥१५॥ 
. यदा कदा वा खलु यास कासु वा ममोद्पो योनिषु जायते येदि । 
' न तवद्वियोगोऽलु कदापि मे प्रिये ! वरं प्रयाचे लिदगेय पाब्थितमै॥५६॥ 
थोर जय कमी, बिस किसी योनिमे भी यदि मेरा जन्म हो, तो आपका रियोग "हरे 


कमी प्राप्त न हो, यह अपना अमीट मर में आपसे मॉगता हूँ ॥१६॥ 
भीरिव इवाच | 


इति संर्तयाऽऽरवस्तः समायो जनकरतया। 
मोहिन्या माययाऽऽन्दन्नमतिः स सुस्विरोऽभवत्‌ ॥५७॥ ” 


इृत्यष्टाशीविदमो$ध्यांय: ॥८०॥ 
भगवान्‌ शिवजी बीले/-हे प्रिये | इस प्रझाररी स्तुति करने पर औरिशोरीजीने भीसुनयना 
महारानीके समेत उन्हे आश्वासन देकर, जब अपनी मोहिनी मायासे उनके उस ज्ञानको दक दिया, 
हव दे श्रीजनकजी-महाराज शान्त पावको ग्रह हुये ॥४७॥ गा 
EIDE ज्यां 
अधैकोननवतितमोष्ध्याय; ॥८९॥ = 
निविध्न यज्ञ सम्पन्न हो जाने पर श्रीविश्वापिबजीर] थीजमफपुरप्रस्थान, मामि 
श्रीराममद्रूके द्वारा श्रीयहल्याजीका उद्धार करके उनका श्रीजनकपुर प्रवेश ७ ५ 
वथा दोनों श्रीचळयती-डुमारोका भ्रीजनकपुर तयार दशेन- ।॥॥ 17 । 
श्रीशिद उदाच । 10.1 
विश्वामित्रो महातेजाः सुयाही निहतै रणे ॥.०' 
चिप्स चेव मारीचे रमेएाखुधिरोषसि ॥१॥ 
भगवान, शिवजी पोतेः-हे पाती ! अ मगयान्‌ श्रीरामभदजूने पुडे सुबाहो मारा शौर 


विना नोकफ़े वाणसे मारीचको समरे हिनारे फक दिया, तय महेसी, श्रीविश्वामितरजी 
महाराजे ॥१॥! I 


2 
१५४२ छै धीजानकी-चरिवामृतप्र के 


मुनिनिः स्तूयमानाभ्यां लब्धकमेः समन्ततः ! 
. औरामलक्षणाम्यां स रराजनन्दनिभेरः ॥२॥ 
अपने मनोरथोको प्राप्त हुये मुनियोके दारा सव ओरसे मसा किये जाते हये श्रीरामतक्ष्मण 
. दोनों महक साथ आनन्द निर्भर हो परम शोमाऊो माप हुये ॥२॥ 
अथ श्रीमिथिलेनद्रस्य पत्र प्राप्य मुदान्वितः 
उवायेदं वचः कणं श्रीरामं लक्ष्मणाग्रजम ॥३॥ 
, ˆ श्रीमिधिलेशजी महाराजका पत्र पाकर हरपत हो, वे श्रीलरनलालजीके बड़े आता भ्रीरामभपरजूसे, 
यद मीठा बचन बोले!-॥३॥ 
औबिस्वामित्र इवाच | 


वत्स ! राम ! वरेन्द्रस्य जनकस्य कराहितम । 
प्रतिहरसमानीतमिदं- पत्रमुदीच्यताम्‌ ॥0॥ 
है वतस श्रीरामभद्रजू ! दूतके लाये हुये इस पत्रको अवलोकन कीजिये, यह औमियिलेशजी- 
महाराजका हस्तलिखित पत्र है ॥४॥ 
,, घनुर्यक्वतेन खपुत्युद्वाहहेतवे । 
1 निमल्त्रितोअसम भूपेन मिथिलाया महात्मना ॥५॥ 
अपनी पूत्रीका विदाइ करनेके लिये घनुपयञ्चमे रच हुये, महात्मा श्रीमिधिलेशजी-महारावने 
हम निमन्त्रण भेजा है ॥१॥ 
अतो मया हि गन्तव्या मिथिला तात ! सहरम्‌ । 
पालिता नरदेवेन बिदेहेन महानना ॥ ६॥ 
हे ताव ! इस लिये हमें शीप्रही महात्मा श्रीगिदेदजी-महाराजसे पालित श्रीमिधिल्ाजीको 
चहा है 0६७ 
तद्गृहे शाम्भवं चापबद्भत॑ लोकविश्रुतम्‌ । 
प्रदत्त देवराताय पुरा न्यक्षेण वर्तते ॥9॥ 
उनके घर पर प्राचीन झालम भगवान्‌ शङ्रजीके द्वारा, औदेवराठजीझो दिया हुआ लोक: 
रिख्यात मञ्जुत शिवःधवुप हे ॥७॥ 
तदृद्ष्टा शम्भुकोदरडमयोध्यां गन्तुमईसि । 
सानुजस्ल मया साकमिदानी मिथिलां ब्रज ॥८॥ 


| 
१ 
| 
| 
| 


छ मापारीकासदितम्‌ के 1०४३ 


उस शिव-धनुपका दर्शन करके आए श्रीमव पधारंगे) अभी अपने मर्या भीलपन लालजी 
के साथ मेरे सद थ्रीमिविलाजी चलें ॥८॥| 
प्रीशिष उबाच | 
एवमुक्त वचस्तस्य तमाकरर्य स राघवः । 
आज्ञरमाणमाभाथ कुरिकालजमन्द्गात्‌ ॥६॥ 
भगवान्‌ शिवजी वोलेः-हे प्रिये! अपने गुस्देयकी इस ताको सुनकर रीरमद्‌ 
तपुक्ते तो आपकी आज्ञा दी प्रमाण है” ऐसा कहकर उन इुशिक गहाराजके पुत्र थ्रीविश्वामित्रजी 
महाराजे पीछे वे चल पड़े ॥६॥ 
तेन श्रीरामचन्द्रेश साबुजेन महामुनिः । 
अतीव शुशुमे गच्छन्‌ मोदमानमनाः पथि ॥१९॥ 
भाई श्रीलच्मगके सहित थीराम मदजूके साथ-साथ प्रसन्न चित्त हो, मां चते हे 
महामुनि श्रीविश्वाभित्रजी महाराज बढ़ी दी शोभासे युक्त दो रहे थे ॥१०॥ 
गङ्गायाः पारमाताध गोतपस्याश्रमं शुभ्रम्‌ । 
स प्रविश्य कृमाराम्यापहस्पान्तिकमाययो ॥११॥ 
वे धीगद्वाजीको पार करके महिं श्रीगोतमजीके पित्र आश्रमे प्रविष्ट हो, दोनो श्रीराअ- 
ुमारॉफे सहित श्रीमहल्याजीके समीपम गये ॥११॥ | 
आश्रम तं समालोकय सवंजन्तुविव्नितम्‌ । 
पलपुष्पभराकान्तेदुभिर्यन्तशोमितम ॥१२॥ 
फृहपुष्पेक मारते भुके हुये इदो अत्यन्व सुशोमित, उस आध्रमहो समी पर नीरे 
रहित देखकर ॥१२॥ 0 
रामः पप्रच्छ गाधेयं सामिन्‌ ! कथ मह्यत्मनः । 
रयाश्रमोऽममास्याहि पवंजन्नुविनितः ॥१३॥ ' 
अराममद्रमूने गायिनन्दर धरीरिधामितजीसे दूदा, सामिन ! पवलाइये सपे रहित 
यह रिस मदारमाका रमणीय याश्रम हे ! ॥१३॥ "न 
कीरशीयं शिला नाव ! इश्यते माजुपाकृतिः। 
कथ्यतां कृपयेदानी भता सा महामुने ! ॥१४॥ 


111 “7” ॐ श्रीजानको-वरितारतपू ॐ 
हे नाथ 1 यह शिला कैसी है ! जो मनुप्यके आफारकी दिखाई दे रही है, है मदाने | अब 
| करके उस रहस्यको भी वर्णन कीजिये ॥१४॥ 
शरीरि डबाच । 
रामस्य वचन शृता अहस्यांद्धारसस्पृहः | 
उवाच कौशिको वाकयं मुदितेनान्तरामना ॥१५॥ 
भगवान शिवजी बोले।-दे पारवती | श्रीयहल्याजीका उद्धार चाहने बाले मर्द श्रीविश्रा- 


मित्रजी शरीरामभद्रजूके इस वचनको सुनकर, पड़े ही प्रसन्न वित्से बोले! ॥१४॥। 
ओविश्वामित्र उवाच | 


राममद्र ! मह्यवाहो ! कौशास्यानन्दवद्न ! 
गोतमस्याश्रमं विद्धि महपेरिममुत्तमम्‌ ॥१६॥ 
देश्रीफौशर्पा महारानीजीफे आनन्दको पढ़ाने वाले बड़ीबढ़ी छुजाथंसे मु श्रीरामभद्र! 
यह महि गोतमजीका उतम आश्रम है सो जानिये ॥१६॥ 
गोतमपेस्तु पलीवमहर्था लोकविश्रुता । 
शिलारुपमनुपाप्ता भतृशापेत राघव | ॥१७॥ 
है थीराधवची ! ये लोक-विश्याव मइपि श्रीगोवमजीकी धर्मपत्नी श्रीथहदल्याजी हैं जो 
अपने पतिदैयके शापके कारण शिक्षा हो गयी हैं ॥१७॥ 
आश्रमो5्य॑मुनेवक्यात्सवेजन्त॒विवर्जितः । 
तंपोदत्तमतेरस्पा नियासायाभवत्किल ॥१८॥ 
झर यद भाभम तपस्या युद्धि लगाई हुई इन भीभदइस्याजीके निवासके लिये है, जो 
भीगोतमजीके बचनानुसार समस्त जीबोंसे रहित दोगया हे ॥१८॥ सा 
झमां सोल्दयेसाराब्यां सरवेसल्लक्षणान्विताम्‌ । . 
विश्‍वेकसुन्दरी पुत्री निर्ममे नीरजोद्भवः ॥१६॥ 
भगवान्‌ की नामिकमतसे उत्पन्न धीव्रक्षाजीने सादये सारसे युक्त समी, शुभ लवणों 
पाली पथा विश्वमें अनुपम सौन्दर्य सम्फला अपनी इस पुत्रीको बनाया ॥१६॥ 
हल्ये न विद्यते यस्यामहर्येति जगाद ताम्‌ । 
पुनः क्ल, प्रदेयेयं चिन्तपिला मुहुमुहुः ॥२०॥ 


सत ति तिमि र 0000 0 0101 


- 

„भव देखा हि इस बीजे शरीर निर्भयर मिही प्रकारफी भी जुटि नही है, तो उन्होने हतया 

ताम अहरया कह, “पुनः” यह पुत्री झिसे प्रदान करना चाहिये, यह बारबार चिन्तन करने पर२० 
ह्मणो वुद्िर्सन्ना भुवा तस्य यरच्छया । 

प्रदेगेय॑ प्रयलेत मया दान्ताय योगिने ॥२१॥ 

एनामनिन्धते कन्याबाालव्रह्मचारिण । 

प्रशानेछियचिताप तरवविचक्रवरतिने ॥२२॥ 

श्रीजद्यानीके हृदये अस्यात्‌ यह 'यटल-विचार उत्पन्न हुआ, फि अपनी इस पुमीफो मै 

यल पूर्वक किसी मितेन्द्रिय योगी जिसे इस फन्याफी गरा इच्छा ने बागरित हो थोर 

ओ पूर्ण बालत्रद्षचारी पूर्णशप्त चित्त वथा इन्द्रिय वाला, तपवेताओंमें अत्यन्त श्रेष्ठ हो, 

उसीको दूँ॥२१॥२१॥ 

इति निश्रित्य मनसा ब्रह्मा लोकपितामहः । 

आश्रमांश्र मुनीनां स सकन्यो विचचार ह ॥२३॥ 

समस्त लोफोके यावा श्रीव्रक्ाजी ऐसा धुद्धिसे निथय करके इस पुगीके सहित बे पुनिपाँच्च 

आश्रमेंमें बिचरने लगे ॥२२॥ 

जातकामाव्‌ दुहितरि विहाय मुनिसत्तमान्‌ । 

आजगामाश्रमं पण्यं गोतमस्य महात्मन: ॥२४॥ 

अपनी पुत्री सी प्राति चाहने पाले पढे धनिया छोडकर, वे श्रीबक्माजी महात्मा श्रीगोतम 

सीके इस पिवमद्राश्रपमे पधारे ॥२४॥ 

दृष्टा शितामहः श्राह तं व्यवस्थितचेत्तम । 
तदुवृत्तिसंपरीक्षाथ॑विधिवत्तेन पूजितः ॥२५॥ 

ऑगोतमजीर्ा चित्रण अदल देखा, उनसे विधिपूर्वक पूजित हो, उनी चिचनचिशी 

परीक्षा शेनेके लिये भीपक्षानी रोले॥२५॥ ऽ 
भ्री्रझोवाच । 

वत्स गोतम ! भद्रै ते यावदागमनं मम। 

तावदेनापहल्यां तं न्यासभायेन पालय ॥२६॥ 


छै घीजानकी चरितागृत्म्‌ के 
है वत्स! गोतम ! तुम्हारा कल्याण हो; जद तफ मे पुनः वापत नहीं आता हूँ, तप तक इस 
अहस्पाफो तुम घरोइरके भावसे रक्षा करो ॥२६॥ 
श्रीशिव उवाच | 
एवमुफ्ला समर्थाङ्ग युतां स लोकहुन्दरीम्‌। 
तस महपिवर्याय पश्यतस्तत्तिरोदधे ॥२७॥ 
भगवान्‌ शिवजी मोले हे पावती ! इतना कहकर अद्याजी महपियों्में श्रेष्ठ उन थीगोतमजीको 
लोका सुन्दरी पुत्री, अहस्या सोप कर उनके देखते ही अन्तित ( गुप्त ) हो गये ॥२७॥ 
* दिव्यवर्षसहसाणि व्यतीतानि यदाऽमबन्‌। 
धर्तो रक्षतोऽदृल्यां महरपेंविदितातमनः ॥२८॥ 
पुनः थालशात-सम्पन्न महर्षि श्रोगोतमञी को धर्मपूवक श्रीअहत्याजी की रचा करते 
हुये जब देवताऔफै कई हजार यप व्यतीत हो गये ॥२८॥ 
तदाऽऽश्रम पुनस्तस्य खसभूराजगाम ह। 
प्रणिपत्यासनातीनं कृता ऽसौ तमपूजयत्‌ ॥२६॥ 
त पुन; श्रीप्रधाजी उनके थत्रममे पधारे/ श्रीगोतमजीने प्रणाम करके उन्हें आसन पर 
रिराजमान कर पूजन किया ॥२६॥ 
ततो5हस्यां पहला सत्कृतां चिरपालिताम्‌। 
सादरं लोकगुखे ट्रहिसाय समापयत्‌ ॥३०॥ 
' वसात्‌ उन्दने बहुत दिनों से पाली हुई श्रीयर्याजी को परमहं पूर्वक, आदरसमन्वित 
होफगुह शी्न्ाजी फो ग्रपंण झिया ॥२०॥ 
रष्दवा तस्पेददर्शी वुद्धि निर्मलां तपसाऽजिताम्‌ । 
वेधाः परमसन्तुष्टो गोतमं वाफ्यमत्रवीत ॥३१॥ 
तपसे परारी हुई उनगौ इस प्रफारफी निर्मल (आसक्ति दित) बुद्धिको देए श्रीमद्षाजी 
पहुत प्रसन्न हुये और उन श्रीगोतमजीसे बोले :-1२१॥ 
i] 
परितुष्टोऽस्मि भरं ते इत्या दु्लमयाऽनया । 
रघतोऽपि रहस्येनां मालिन्यं नाजगाम या ॥३२॥ 


& मापाटोकासहितम्‌ के १०४७ 
है बत्स ! तुम्हास कल्याण हो, मैं तुम्हारी इस दुलम इविसे बहुत ही सनत हँ, याजि 
एकान्तर्मे इतने दिनों त इस लोक सुन्दरी गइस्याड़ी रथा करते हुये भी बह 
नही प्रा हुदै ॥३२॥ ी 
थतो मदाइया वस! गृहाणेमां शुभेक्षणाम्‌ । 
पत्नीभावेन सेवायामिदानी हष्यवेतसा ॥३३॥ 
है बत्स ! इस लिये आप मेरी श्राज्ञासे इस मनोहर नेत्रयाली अहत्याफ्रों अब एली (सरी) 
आसे अपनी सेवां हर्पपूउक ग्रदण करें ॥३२॥ 
एवमाथिस्य तं वेधा त्रह्मलोकसुपागमत्‌। 
समर्प्य विधिना पुत्रीं तसी परमसुन्द्रीम्‌ ॥३४॥ 
भगवान्‌ शिवजी पोलेः-है पाती ! इस प्रकार श्रीब्ह्माजी श्रीगोतमञीको थाश्चासन प्रदान 
करे विधि पूर्वक अपनी परम सुन्दरी पुनी उन्हें समर्पण कर, भहाजोइरो घले गये ॥२७॥ 
कदाचित्रारदों लाकान्पर्यटन्‌ बासबालयम्‌। 
आससाद मुनिश्रेश्े बद्मपुनो हरिं सरन्‌ ॥३५॥ 
किसी समय मुनियोंे श्रेष्ठ श्रीज्रद्माजञीके +, देवि औनारदजी कीन द्वारा भगवान श्रीहरि 
का स्मरण करते हुये, अनेक लोगो मे भ्रमण करते २ देवराज इरे महलमें पधारे ॥३४॥ 
तमम्यच्येंति विधिना महेन्द्रः पाकशासनः । | । 
प्रणम्य दण्इवदू भया परिपप्रच्छ सादरम्‌ ॥३६॥ 
परतो पर शासन करने वाहे देवराज इड्ने उनका रिधि पुर्य पूजन कर, मरेम-सपन्वित 


आदर पूर्वक प्रणाम करके, उनसे इस रहार पूठा-॥ २ 
घ्रीइन्द्र खाच । 


भगवंश्रित्रमाचद्व बच किविद्विलोकितम्‌ । 
भवता म्रमतेदानीं लोकेपु प्राणताय मे ॥३७॥ 
अगवन्‌। तीनों लोकोमे अमण करते हुये आपने जो पुख आमर्यकी याव देखी हो उसे 


कृपा करके इस सपय पश सेयरुरी रठाइये ॥२७॥ 
अशिव उबा । 


एवमुक्ती मघवता सुरपिलॉंकएजितः 
प्रत्युवाच प्रसन्नासा तमिदं कोतुकम्रियः ॥३८॥ - ..., 
क$ र 


१०४८ क श्रीजानकीन्वरित्तामृतम्‌ कै 
भगवान्‌ शिवजी बोलेः-है प्रिये ! इन्द्रके इस मकार इतने पर ग्रसस्न चिच हो, सभी लोओोंसे 
पूजित, फौतुक प्रय, देवपि श्रीनारदुजी महाराज उनसे यह बोठे? ॥३८॥ 
श्रीनारद उचाच । 
साखतं गोतमस्याहं वस्लभां त्छुभाश्रमे । 
दष्टवानस्मि देवेन्द्र । प्रमाश्रयरूपिणीम्‌ ॥३९॥ 
हे देवराज ! इस समय सबसे पढकर आशर्यकी स्वरुप मेने गोतप्पत्मी श्रीग्रहल्याजीफी 
उनके थाममे देखा है ॥३९| 
ताहशी नेव गन्धर्वी न यक्षी न च पन्नगी। 
न ते प्राणप्रिया शक | नो रती रूपसम्पदा ॥४०॥ 
सौन्दय सम्पत्तिमें उन अहस्पाजीफे समान न कोई गन्धं है न यक्ती न नागक़्ाया न 
आपकी प्रिय शची और न रवि ॥४०॥ 
इद हि परमाश्रयं मयेदा्नी विलोफितम्‌। 
$ खरुपदपनाशाप सर्वासां सा5जनिर्मिता ॥४१॥ ! 
इस समय सरसे वदा आश्रय मैने यही देखा है, मेश अनुमान तो यह है कि सभी 
खियोका सौन्द्य-जनित अभिमान नष्ट करनेके लिये ही विथाताने, उन श्रीअहृल्याजी को 
बनाया है ॥9१॥! 


1२ 


श्रीशिव वाच । 
| एवमामाष्य देवो स तसिन्प्रथिते सति। 
रूपश्रबणमात्रेणाइर्यासक्तमना अभूत्‌ ॥४२। 
भगवान्‌ शिवजी मोलेः-हे प्रिये ! इतना कहकर जय वे देबि श्रीनारदजी महाराज चढे गये, 
तत्र इनका मन सुन्दरता सुनने मापसे ही श्रीअहस्याजीके प्रति आसक्त हो गया । 
ततः कामबिमूदाला शक्रत्रिदशपुजवः । 
| साकं चन्द्रमसा प्रागादगोतमस्थात्रमं निशि ॥४३॥ | 


इस लिये देववायोमें थेह इन्द्र काम पासनासे झन नष्ट हे जानेके सारण चन्द्रमा साथ रात्रि 
में भीगोतमजीके आश्रम पर गया ॥४२॥ 


० साषाटोकासदितम्‌ के 
तेजसा तस्य गीताला न प्रविश्य वहिः खितः। i 
निशीये शशिनं शाह लम्पटः खानुयायिदम्‌ 199॥ 
हिन्दु महापे गोतमजीके तेजसे मयभीत मन हो कर, वद पर सीलम्पट (इन्द्र ) भीतर 


जारर वाह ही रहा और जय अङ्क रात्रिसा समय आया, तर अपने अनुयायी चग्रमासे बोला ॥४४॥ 
इन्र उवाच । |] 


चन्द्रारणशिसो भूला कुरु शब्दं परिस्फुटम्‌ 
येनासी तपसां राशिरिदानीमेव सताम्‌ ॥४३॥ , .- 
आद्य 'मुहुत्तंमाज्ञाय गङ्गां स्नातुमितो मजेत । 
सुनो यातेऽत्तरे लभ्या तसवरूपो ब्रजानि ताम्‌ ॥४६॥ 
हे चन्द्रदेप ! तुम पुर्गा पन फर अपनी स्पष्ट गोही योलो जिससे तयोराशि श्रीगोतमजी इस 
समय शीत पूरव आयु हुतेकों जानकर स्नान कानेके लिये गया चले भधे, उनके माथमसे चल 
जाने पर अवकाश पाइर म गोतमनीफा स्वरूप धारण करके उस अहर्पाक़रे पास जाठेंगा ॥४३॥ 
छद्मना वविता तामहल्यां लोकसुन्दरीम्‌ । । 
झह सं रूपमास्थाय करिष्यामि तव प्रियम्‌ ॥४७॥ 
युनिवेपके द्रास लोससुन्दरी उस अइल्याफो ठग कर यपने इर हप स्थिव हो में तुम्हारा 
प्रिय करूँगा ॥४७॥ 


शीशिव उच । 
इत्यादिष्णे महेन्द्रेश शब्द चे पुनः पुन । 
भूला स कुक्कुटस्तेन लक्तनिद्रो5भवन्मुनिः ॥४८॥ 
भगवान्‌ शिवजी बोले :-हे पार्थती | इन्द्रक्षी इस आतार पाझर यह चमा मुर्गा बनकर 
बार बार शब्द करने लगा, उस शब्दे श्रीगोतमजी महाराजमी निद्रा मङ्ग हो गयी ॥४८॥ 
्राममुहुतसंग्रान्या हरिध्यानसमन्वितः । 
मञ्जनाथ ययो गङ्गा महेत्दरस्तत्वर्पधुकू ॥४९॥ 
और वे बराह मृतके भोसेसे भगवान्‌ श्रीहरी का ध्यान करते इये उघर्‌ थे स्नानके लिये 
श्रीगब्गाजी पारे और इघर इन्द्र ने उनझा स्वरूप धारण फर ॥४९॥ ॥ 
संप्रविश्याश्रम तस्य न्यस्तथीरकमण्डलुः। | 
_उचाचाइत्यया पृष्टस्ता परिखन्य देवराट्‌ ॥४०॥ 


१९५० क शोज्ञानडीन्दरिवामृदम्‌ कै 

उनके थाश्रम मे जा कर अपना चीर कृमण्डलु रस दिया/नर श्रीथइण्याजी ने तुस वापस 

का कारण पृछा,तव वद उनरा आालिद्वन रके गोला ॥१०॥ 
इन्द्र उवाच । 
; नासित ब्रहमुहुतोंऽयं विशीयसमयः प्रिये । 
मन्मथाग्न्रशान्यर्थं तामहं समुपेविवाम्‌ ॥५१॥ 

हे प्रिये ! यह अर रात्रिका समप है, ्राह्म मुहूर्त नहों, थवः कामारिन को शान्त करनेके लिये 

मैं तुम्हारे पास आया हूँ. ॥११॥ 


श्रीशिव उबाच | 
झ्युफ्ला तां गतो भोतु मुनेर्भीतया55शु निर्ययौ । 
युन्छयाऽऽश्रमद्वारं गोतमोऽपि तदाऽऽगमत्‌ ॥५२॥ 
आवाद शिवजी योले-हे पाती ! इमा कहर वह आनम्द पूरक उनका भोग केके लिये 
गया पुना महात्मा शरीगोतमजीके भरसे यह शीघ्र ही बादर निकला, मिन्तु देवसंयोगसे उसी समय 
अपने आयमके दवार पर थीगोवमजी भी थापहुँचे ॥१२॥ 
दृष्टाडन्यं गोतमं सोऽपि चित्र दध्यो ततोऽञ्जसा। 
शशाप वृत्तमाज्ञाय सवं तस्य महामुनिः ॥५३॥ 7 
महायनि थीगोताजीने उद दूसरे गोतमो देखर आश्य युक्त हो ध्यान किया, उससे 
अनायास दी सारी फरतूतें समझझर इन्द्रो शाप दे दिया ॥१३॥ 
गोतम इवा । 


योनिछपट ! दुष्टासन्‌ ! धिदां श्रीमदोद्धतम्‌ । 
मम शापप्रभावेण  सहसभगवान्मव ॥५४॥ 
औगोतमी पोले!-हे योनिलम्पट | ( व्यभिचारी ) नीच बुद्धि 1 इन्द्र! तुम रेवर्यके अभिमान 
से बहुत ही उदर हो गये हो । अत एव तुझे पिकार है, मेरी शापके गरभावसे तू हजार योनि वाला 
शो बा ॥१४१ 
विवाहे श्रीरामं दृष्टा विगतकल्मषः । 
सहसाचः प्रभविता तमित्युफता5यमीलियाम्‌ ॥५५॥ 
रेता युग्मे बिराइदेप घारी भगान थीराम का जव तुझे दर्शन दोगा, ठव मेरी इस शाएसे 
monn 


& मापादीकासदठम्‌ के - 
वक्त होकर त इनार नेत्र बाला होगा, इस परहार इद्रको शाप देऊर वे अपनी प्रिया थीमइर्या 
जीसे बोरे ॥१५॥ , 

शिलामयी तपोयुक्ता तिष्ठ पापे ! शतं समाः । 
दुष्कृतेः फलमेवेदं रामस्लामुइरिप्यति ॥५६॥ 
1 हेणापे ! ठू शिला रूप होकर वपस्या करती हुई सैर बे! तफ यही एढ़ी रह, पढी कका 
को फल है। तेरा उद्धार भगवान्‌ श्रीराम करेगे ॥१६॥ 
विधुः कमितसर्वाङ्गं ताडितं मृगणा । 
संस्तुवन्तं मुनिः प्राह नीच ! काफिले जज ॥५७॥ 
चद्रमाको यृगचमसे मारने पर जब बह समी असे फॉपता हुआ उनकी सतुति करने 
लगा, तब पे धुनि बोलेः-हे नीच ! अपने कर्म का एल भोग ॥ १७ 
ताडितोउसि गया यस्माद्र छ मगचर्मणा। 
चिरं लोक प्रमाणार्थ भव लर मृगलाब्थनः ॥५८॥ 
में ने कुद हो कर जो तुझे मगच से मारा है भत एव लोड प्रमासार्थ सदाहे हि तेरे 
शहीरमें मृगका चिन हो जाप ॥१८०॥ 
श्रीशिव खाच । 
एवमिन्द्रं सचन्द्रं तं तथाळल्या निजमियाम्‌ । 
कृत्वा शापपरिक्किष्टां महेन्द्रायलमम्पगात्‌ ॥५६॥ 
इसप्रकार थीगोतमजी मद्दारान चन्द्रमाफे सहित उस इन्द्रको तथा भपनी प्रिया अद्दसया को 
शाप पीडित करके महेन्द्राचल नामके पर्यतपर चले गये ॥४8॥ 
नौचकर्मरता बुद्धिस नीचः स उच्यते । 
महत्यातत्ततुदिहि महुलेति निगधते ॥६०॥ 
है पार्वती | जिसी युद्धि नीच कमम आसक्त हे, वस्तुतः उसी को नीच कहा गया है, और 
जितकी इद्धि परमक एमा भगवान श्रास्क्त होती है, उसे हो महामा फले ॥६०॥ 
पदेनेन्द्रः सुराधीशस्तया चन्द्रः सुधाकर; । 
कीदृ तु फलं लब्भपुभाभ्यां नीचकमेण; ॥६१॥ 


| क श्री भनको-्यरिवामूदप्‌ छ 


पढम इनी दवाओं फा राजा और चन्द्रमा असती सान पदा गया है, फिन्तु उन दोगे 
ने अपने नीच कर्म फा फल फिस प्रजा श्राप रिया ॥६१॥ | 
अत, सेः प्रयलेन वहिष्कार्या दुरषणा। 
युया मलिनतां याता वुद्धि; सरवविनाशिनी ॥६२॥ 
इस हिये समी साधको पूर्ण प्रयलके साथ अपने हृदयसे दुर्वातनाझी बाहर निकाल देना 
चाहिये; जिसके संसरति बुद्धि महिनतागो प्राप्त ऊर सर्प तिशिनी इन जाती है ॥६२॥ 
दण लोकोपकाराय सलदत्तो हरीच्द्ा। ; 
परेशापितवित्तानां तमः स्थानं कुतो हृदि ॥६३॥, 
है पारबती ! हांका दिय( हुआ दण्ड लो डोप हारे लिये भगरानकी इच्छासे होता है 
अन्यथा जिनका चित्त निगुणातीत अधार सुखतिर्थु उद भगरान्‌ श्रीह आसक्त है, उनके 
दृद्गमे फिर गला तपोपुणके लिये पदा अपग्रश ! जिससे क्रोध उत्पन्न हो ।६३॥ 
अतस्तु गोतमस्यायं दरों लोकोपकारकः । 
म महागहामनो देवि ! मगवलेरिताना ॥६४॥ 
हे देवि | इस तिये मददात्मायामे श्रेष्ठ उन शरगोतमजीही भगरखोित घुढिसे दिया हुआ 
यद दरड, लोफकल्यायकारर ही हे ॥६४॥ 
कारणं भतृशापस्य प्रोचयेत्यं गाधिनन्दन; । 
रागेण सादर पप्टः कोतुकासक्तचेतसा ॥६४॥ ! 


फौपुझासक्त चित्त भगयान्‌ थीरामतीफे थादर-पूर्वक पूछने पर गाधिनन्दन श्रीतिशामित्रमी ने 
इस प्रकार भ्रीमहल्याजीफे पतिशाप झा कारण बतला र ॥६५॥ 2 


रामं कमलपत्राक्षं लक्षणेनोपशोभितम्‌ । 
पुनः संश्लक्णया वाचा सप्रमोदमबोचत ॥६६॥ 
पुनः मीठी वायी दारा श्रीलचमण माई सुशोभित उमज दलगोचन श्रीरामभद्र भू बोले ॥६६ 
ओडिसामित्न दवाँच। 
वत्स ! श्रीराम ! भद्र ते भर्तृशापप्नपीडिताम । 
इमां खपादपद्मेन सेखशमोदतुपदेति ॥६७॥ 


“2 


iE] 


र छै माषाटीकामदि __________थ्याणोऽमदिमर्ी छ पर १०३३" 
| हे स श्रीरामाद्रचू! आगरा महल हो, अपने भोचरण-फमल द्वारा सश करके पदिशाप 
है पीडित इस अहल्या का उद्धार कीनिये ॥ 4७, 

|...» चान्याअ्या विमोक स्मान्मुनिवाभयप्रमाएत: ! 
1 , ., अत्त खपादरजपा कृपयता समुद्र ॥६८॥ 
| श्रीगोतमज्ञी की याणीके प्रमाणके कारण झाडा भर किसी यन्य साधन दारके, उम्र शापे 
छुटकारा हो ही नहीं सता, इस हेतु आप अपनी चरण-पूतिके हरा पा काडे इस ग्रहल्या का 
र्ण उद्धार क्रीमिये ६८ 

ऋषिपलीति विज्ञय पादसंसर्शपातकात्‌ । 
ग।सुते साथसं किवित्तात ! मढाम्यगोरवात्‌ ॥६६॥ 
मेरी भाता प्रधान दोनेके कारण “यह कपि पर्नी है ऐसा समक कर” यप अपने ग्रीयाण- 
फगत द्वारा इसके स्पर्श तित अपराधसे न डरे; क्याफे मेरी थाहा परम माम्य होने के कारण 


आपको अपराध न लगेगा ॥६६॥ 
प्रीशिव उवाच । 


इत्युक्तो राजराजेन्द्रसनमुँवनसुन्दरः । 
रामो राजीवपत्राचासतँ ननाम मुनीश्वरम्‌ ॥७०॥ 
ओविश्वामित्र महाराज द्वारा इस प्रकार आज्ञा मिलने पर, वन्द कमतददलोपन) 
चती मार भ्रीरापमद्रजूने उव प्रसाग किया [|७०॥ 
कृताजुलिपुटो भूला ततः स रघुवस्लभः । 
पर्पर पादपदेन मुनिमार्या' शिलामयीम्‌ ॥७१॥ 
तक्रात्‌ हाथ जोड़े इये ये रघुइुलके परम प्यारे श्रीरापदेद्ध सरकारजूने उस शिलापयी 
पुनिपली श्रीथइल्यानी रा, अपने फमलदद्‌ पुफोपल चरणसो सपश क्रिया ॥७१॥ 
तस्य सा सर्श मात्रेण नि ताउशेपकिलिप। 
। श्रीराम सोत्रयामास समुल्लाय कृताञ्जलिः ॥७२॥ 
उस (थीचापकमते ) सशै मातरे ही उन श्रीमइल्याजीफे मर पाप नष्ट हो गये भरत 
वद ऋषि पली सूपो प्रात हो उठी और अपने दोनो हाथ जोड़े हुई याद मही 
स्तुति करने लगी ॥०२॥ 


| के श्रीजानको-बरितामृतमू के 

तस्ये तु बाम्डितँ पादाल्क॒पा्नयनो हरिः । 

पूजितः परया भक्त्या वन्यमानो मुहुमुहुः ॥७२॥ 
पुनः बही भरद्धा-पूवक उसने प्रधु श्रीरामजी का पूजन और बारबार प्रणाम क्रिया जिससे 
मक्त दुखापहारी प्रथु श्रीराममद्रजूने छुपा वश सजल नेत्र दो, उन थीयहस्याजीफो मनोमिलपित । 
बर प्रदात रिया ॥७३॥ 

रामं सलच्मण नला विश्वामित्रं मुहुमुहुः । 

रामात्मा साथ नेत्रा सा लब्थात्गा पतिमभ्यगात्‌ ॥७४॥ 
श्रीलसनलालजीक समेत श्रीराममद्र्‌ तथा थ्रीसिश्वामित्रमी-महाराजको घारम्मार प्रणाम 
करके प्रस श्रौरामझो हृदयमे विराजमान ठि हुई, उनकी आजा ढेफर समल नेत्र हो वे श्रीह 
ल्याजी 'घपने पतिदेव श्रीगोवमनीके पाए पथारों । ७४ 

' ततो विदेहनगरं प्रविवेश महामुनिः। 

कृताथयन्‌ पथिगतान्‌ दर्शनेन कुमारयोः ॥७५॥ 

श्रीमहत्याजीका उद्धार हो जानेफे पाद गानि श्रीवि्ामिध्रजी, दोनों श्रीरामकुमारोंक्रे 
दर्शनों द्वारा मार्गमे आये हुये सपख सोमाग्यशाही प्रियो कृतार्थ काते हुये रिदेश्युरी 
शीमियितानीएं पहुँचे ॥७९॥ 

| समयमाराममालोकय सर्वकालसुखावहम्‌ । 

तत्रोबांस महातेजा उमाभ्यां स॒ तपोधनः ॥७६॥ 
सप कालम सुख़ पहुँचानेराले एफ मनोहर बगीचेको देखझर महातेजली, तपोधन श्रीविश्वा- 
मित्री महाराजने दोनो राजकुमार समेत उसीमे निवास क्रिया ॥७६॥ 

जनेभ्यस्तत्समाथ्रुय मियिलेशो द्विजेबू तः 

वासं जगाम तत्तूण सागतार्धमनिन्दितः ॥७७॥ 
जय लोगो द्वारा यद समाचार श्रीमिधिलेशजी महाशजने तुना, तर आाक्षण समाजसे थिर 
फुर सवेलोकोमि प्रशंतितश्रीजनकजी महाराज उनका सागत इरने के लिये तुरत उसमाटिकामे गये ७७ 
ग ननाम दण्डवद्भूमो गाथेयं तप्तां निधिम्‌ । 

कुमारी पुनरालोक्य दशयानस्य मोहितः ॥७८॥ 


म 
सम्पूण तयोंकी निधि गापिनन्दन श्रीरिधामिरमीरी गरयाम कर, ग्रीदशायजी पामे 
रागडुमातें का दर्शन करे बे वेमुध हो गवे । ७२ 

प्रतिलन्धषती राजा प्रच्छ जनको मुनिम्‌ । 
इर्पगदृगदया वाचा कोतूहढसमन्यितः ॥७९॥ 
जय फुल सायधान हुये तय ये राजा थी उनफजी मद्दाराव आथ युर दो, इते गहद 
हुई पाणी द्वारा पूछने उगे ॥७६॥ 

हस्यसदितसोमांशू दौप्तकोदरडधारिणो । 
काकपच्तधरो वीरो माधुर्ययास्युधिसत्कृती ॥८०॥ 
जिनकी मुस्कानसे चन्दझिरणं! डाइ उर रही ह, जो प्रकाशमान भतुगरो धारण हिमे हमे 
है और जिसके शिरपर काफपक्के समान सुन्दर पीछेडी घोर पुमे हुये पेशोडी शोभा है, 
जिनकी सुन्दरतामा सस्कार भ्रथाह समुद्र करा है क्योंकि पद अपनेझे इतना बड़ा और श्रयाइ 
नहीं मानता, जितनी उनझ् छुन्द्रताझी, किर मी जो पीर हं ॥८०॥ 

इमो को मुनिशाद ल ! नीलपीतमणिप्रगों। 

कुमारी पद्मपत्राची राकापतिनिमावनी ॥:५१॥ 
है मुनिश्रे्ठ ! नील, पौत-समिके समान शयामर्गार प्राश युक्त, फमलदल-लोयना एवं पूर्ण 
चळ्ूमाफे ममान मोहादझारी मनोहर घुस बाले ये दोनों राजहुमार डीन हैं! ॥८१॥| 
भासपन्ती दिशाः सर्वा हादयन्ती चराचरम्‌ । 

राजतः कोटिकामाभो सहजानन्दरिम्रही ॥८२॥ 
जो करोड़ो फामदेयके समान सुन्दर, खा मागिद थानन्द्रखम्प भपने सहन प्रहाराते दशो 
दिशाको प्रकाशित भोर सम्पूर्ण चर-अचर आ्रणियाफी थाहादित रुखे हुये विराज मान हैं ॥८२| 
मुनिपुत्री च वा किद्राजवशविभूपणी | 

दविधा कृलाऽववाऽऽसानं साचादवदय पिशजते ॥८३॥ 


क्या ये दोनों पालक इनि पुन ई! अथस राज लभूपण ? अपना सादा दी तो नही 
अपने द्याम-गौरमय दो रुप बनाएर स्य पिराजमान हैं ! ॥८३॥ 


वस्गत्सहजमेराग्परवल्पं में मनः प्रमो! 
आहक्ति पसा पाप मेत चन्द्र चर्‌ ॥८४॥ 


> के भ्रीज्ञानकोन्चरितामृतम्‌ छै | 
° है मो ! क्पोफि मेरा मन साभारिङ बेराम्यसरूप है। बह भी इनका दर्शन करके 
प्रकार आसक्त हो गया है, नेसे चद्धको देखफर चोर हो जाता है ॥८४॥ I 
इमां मे संशयग्रस्थि सुटा बेतमहसि। 
सुनिवर्य | कृपासिन्धो ! सर्वदा दीनवत्सल ! ॥८५॥ 
हे दीनों पर सदैव वात्सल्य भाय रसने वाळे ! मुनियाम भेष्ठ ! हे कृपा सागर! पेरे हृदय फी 
इस शङ्का रूपी पढ़ी गॉठ फो आप फाटने की कृपा कीजिये ॥८4॥ 

श्रीबिश्वामित्र उवाच । 

अस्रूपेव विगर्शस्ते योगीन्द्रकुलभूपण ! 
' ख्यातो दशरथायैतो तनयौ रामलच्मणो ॥८६॥ 
` शीदिश्यापिरज्ी महाराज बोले; हे योगी उतमूपण श्रीमिधिलेशनी महाराज ! आप का 
अनुसन्धान ( सम्देश ) ठोक ही है हिन्त भीरामलक्ष्मण ये दोनों भाई भी दशरथजी महाराब्रके पुग्न 
कहाते हैं ॥८६॥ 

फतुरचार्थमानीतो याचयित्वा महानपम्‌ । 

थयोध्यातो महामाग ! खाश्रमं मुनिसडलम्‌ ॥८७॥ 
हे महासाँझ्पशाली राजन्‌! इह मे यज्ञ डी रक्ताफे लिये थीचक्रषती (दशरथ ) जीसे 
पाग कर भ्रीअपोध्याजीरो दी अपने मुनियोसे भरे हुपेग्राश्रममे लाया था ॥८७॥ 

प्व प्रकुर्वतस्तत्र मुनिमिप्ंम रक्तसाम। 

कतुद्विपां कुवुद्धीनां संहारो लीलया इतः ॥८८॥ 
> सावज क्षणदेंन रामरेणानेन भूपते। 

बाणनेकेन च चिस मारीचो मुनिर्हिसकः ॥८९॥ 

तीरे महोदधेराश॒ तस्य मत्युमनिच्चता । 

साह्य निहते युद्धे तुकं तदभूसरर ॥६०॥ 
इहाँ सुनियोके सहित जव में यक्ष करने लगा, तय यथ विध्व, दुष्ट बुद्धि, रादसोने 
आक्रमण किया, उन्हे अपने छोटे गाई श्रीलएनजीके सहित इन्दी श्रीराममदरजने सेलमर्क मार 
डाला । पुनः पृद्धमे सुगाहु राचसके मारे जाने पर मुनियाडी हिंसा कानेयाले मारीचगी मृत्यु न|; 


१३३ क भाषाटोकासहितम्‌ $ rok 
चाहनेके कारण इन ग्रीराममद्रथूने यमायास दी अपने मिना नोझके वायसे उसे महोदबि ( 
सागर) के हिनारे फेंक दिया, सो बढी ही लीला हुई [दादा “ "75|| 

अथायं सानुजो रापः पूज्यमानो महयत्मभिः। 
कर्मणा तेन मुदितेमवाऽऽपद्गोतमाश्रमम्‌ '॥६१॥ 

अपूर्ण फरादेनेते प्रसन्न हुये महात्माथोे दवारा पूजित होते हुये अपने छोटे भहयाक्षे 
सहित ये श्रीशममद्रजू मेरे साथ श्रीगोतमञीफे आभ्रममे गये ॥९१॥ i 

मतशापविनिमुफामहस्यां मदनुज्ञया। पा 
स्वपादस्पशंमात्रेण कृतवान खुनन्दन: ॥६२॥ ` 

बहा भी इन श्रौरघुन*्दनजूने मेरी आग्रासे अपने श्रीचरण-फमलफे सश पामे ही ग्रहल्याको 
अपने एति ( मइपि श्रीगोतमजी ) फी शापसे मुक्त किया है ॥६२॥ ` मिलर 

धमुदेशंनलाभाय गदा परिपालयन्‌ । `` 
आगतो मिथिलाधीश ! सानुजो भवत; पुरीम्‌ ॥६३॥ 

है औगियिशामदीपतिजू ! अ ये मेरी आदारो पालन करते हुये अपने लघु आताजूफे 

सहित घदुप-दर्शनका लाभ लेनेफे लिये ही थापी शोमे आये हैं ॥३३॥ 


भ्रीशिष उदाच | ir 
एछमुक्तो नराधीशो जनको गाधिजन्मना। $ ५ 
रहं परमं सेमे लालयर्‌ बहुशो हि तौ ॥६४॥ 
भगवान श्रीशियजी बोळेः-हे पार्वती ! श्रीविश्वामित्रज्ञी मेहाराअके इस प्रफार परिचय देने। 
पर श्रीजनफजी मदाराजने दोनो श्रीराजदुमारौफा पहुत प्रकारसे लाइ करते हुये भन्‌ हर्पको 
आप रिप ॥६४॥ 100 
आसनाशनसमेशप्रमन्धं समयोचितम्‌ । TO 
कारपिला तपस्तेपामनुज्ञातोःविशदुग्ृहम ॥६४॥ १ 
पुन; उनके आसन, भोजन, शयनका समयोयित प्रमन्थ कराफे श्रीमिधिलेशभी पद्वाराजने 
श्रीविश्वामिन मुनिकी आवा पाऊर, अपने महले प्रवेश झिया ॥६५॥ 
रामो वन्थोरमिप्रायं विज्ञाय मातृवसलः | न 


च्छ 


जी गाधिज निजगादेद ्रशिपत्य झुमे वचः ॥६६॥ ¬ 


| १६४५ $ भीजानकी-चरितासृतम्‌ के 
अपने भाइयों एर वात्सल्य भाव राने बाले श्रीराममद्र जू अपने भ्या श्रीतसनलाहजीके 


हुद्यकी उत्तर्ठा समझकर ग्रणाम करके, गाधिपुत्र श्रीविश्वामित्रजीसे यह शुम याणी बोळे ॥६६॥ 
भीराम उवाच 


इदानीं दरष्टुमिच्छा$स्त नगर्या लक्ष्मणोरति । 
सयं भियाऽयमास्यातुं भवन्ते नेव वाम्छति ॥६७॥ 
राममदरजू पोळे-हे नाथ | इम समय श्रीलखनलालजीके हृदये श्रीजनकपुर को देखने 
की इच्छा है, किन्तु भगके कारण उसे, ये आपसे स्वयं नहीं कहना चाहते ॥३७॥ 
अनुज्ञां प्राप्नुयां स्वामिंस्तव चेदविसम्रतः । 
नगरी दर्शपिलेमां शीघ्रमागम्यते मया ॥६८॥ 
हे सामिन्‌! इस लिये यदि भापकी यावा हो, तो में लघनलाजजीको नगरका दर्शन 
। करके शीघ्र थापस चला आउँ ॥६८॥ 


औषिश्वासित्र दवाच । 
| गच्छ पस ! पुरं सम सानुजः पूर्निवातिनाम्‌ । 
दर्शनेनात्मनो रूपं लोचनानि कृतार्थय ॥६६॥ 
श्रीविश्वामित्रजी महाराज भोले+-हे इत्स | अपने अतुजके सहित थाप इस मनोहर नगरमे 
पधारे और अपना सुन्दर सख्प दिखलाकर पुरवापियोके नेत्रोफो कृताय करें ॥६8॥ 
भीरिव उबाच | 
इत्युक्तं वचनं तस्य सन्निशम्य तमानतः । 
लक्षणानुचरो रामः प्रविवेशोत्तमां पुरीम्‌ ॥१००॥ 
भगवान्‌ शिवजी योते+-हे प्रिये ! थीपिथामित्रजी-महाराजके कदे हुये इस बचनको सुनकर 
॥ भीराममदरजूने गुरुदेषको प्रणाम करके श्रीलखनलालबीके आगे चलकर उस उत्तम नगर 
प्रवेश किया ॥१००॥ 
रामं तमडुताकारं दृष्टा नागखालकाः। 
अन्वीयुः परमानस्दनिर्भ रघुनन्दनम्‌ ॥१०१॥ 
उन विजवण सुन्दर सवस्यवान थौरासभद्रजीका दशन करके, नगरके बालक अक्षानन्दे 
परिपूर्ण दो थरीरुनन्दनपयारेजूके पीछे लगे ॥१०॥ 


कै ापारीङासदितम्‌ छ १०४६ 5 क ने 


कुत्र्यौ कश पंशेनौ भवन्तौ इत आगतौ । 
वम्यां मङ्गलनागम्यां कुमारी ! लोकविश्रुती ॥१०२॥ 
- आप कदाके रहनेपाले है! किस बंशको एके समान आप जगह विख्यात झर ह ह! 
आगे कहाँसे है ! हे युगलुमार ! आप दोर्नोको किन मङ्गलमय नामे पुकारा जाता है १०२ 
श्रीशिय उबाच । ग 
इत्यादिकाड्छुमान्मश्‍नांन रामस्य मधुर वचः । | 
जनाः संश्रोतुमिच्चन्तः झवेन्तोःजुययुमुंदा ॥१०२॥ , 
भगवान. शिवजी बोले;-हे पार्वती ! भीरामलालजूकी मधुर वाणी पुगनेकी इच्छासे पुखासी| 
लोग, इस प्रकारके अनेक प्रश्न करते हुये उनके पीछे लगे ॥१०३॥ $ | 
बालका आहतास्ताभ्यां भाषणसितवीष णेः । | 
उचुः प्रमाया वाया दशंगन्तोउजुतीह्तिम्‌ 1१०१) ' 
पुन; वाणी गुस्कान और चितवनके द्वारा उन दोनों श्रीराजमुमारोसे आदर पाकर े श्रीमि 
दानिवाी वाहक, अपनी भे भीनो बाणे रुला सङ्केत करते हुये बोते-1(०४॥ 
श्रीबालकाऊरचुः । 
इदं गजाननागारमिदं तु गिरिजाग्रहम्‌ । 
पश्यतं शारदावेशम रमागेहमिद शुभभ्‌॥१०५॥ | 
गह श्रीगऐशजीका मन्दिर है, यह मन्दिर श्रीपार्वतीजीका, देखिये पह हि 
भौर यह मनोहर मन्दिर श्रीलदमीजीका है ॥१०४॥ 
पेनुशालातती पुण्ये पश्पत वाजिनामिमे । 
कुञ्जराणमिमे पडी दशेत परमोच्छिते ॥१०६॥ 
भे दोनों पवित्र पंक्तियों गौशालाकी है; ये देखिये दोनों अश्वशाला की पक्तियाँ हैं, ये दोनों 
एरा उंची पदिय गवशालामों की दिखाई देती ई॥१०६॥ | 
महिषीणामिगे राजी विद्यालयतती शभे। कण 
आगन्तुकमहीपानामिमे पडक्ती सुसद्मनाम ॥१०७॥ - र 
दोनो पिया मैंसीशाला की थर वे दोनों मनोहर पडरिया पिदालयां की हैं, नद| 
॥ मरे डी पिया आलुकी | की पक्तियाँ आगन्तुक राजाओं की हूं॥१०्जी 


२०१० छ मीझातळो-चरितामृतमू £ 


सुमतस्येदमागारं पश्यतं दिशि पश्चिगे। , 
श्रीतन्थिवेदनस्येदं मन्त्रिणो भवनं शुभम्‌ ॥१०८॥ 
देखिये; पश्चिम दिशामें यह महतत श्रीवुमतम-नीजोीफा और यह श्रीसग्धिगेदन मन्त्रीका 
| महल है ॥१०८॥ 
जयमानस्य सदनं सुद्शनगह तथा | 
विषकसेनस्य निलयः सुद्म्नोऽयं शुभालयः ॥१०६॥ 
यह्‌ श्रीनगमानमनतरी फा महल है, यह महल शपुर मन्त्रीजी का है, यह बिप्यक्पेन पनी 
जी का महल हे, यह उत्तम मल श्रीलुदामा मन्वीजीझ्ा है ॥१०६॥ 
परयतं पद्मपत्राक्षी सुनीलस्य निवेशनम्‌ । 
इदं वेशम विधिवस्य वसुखणसभृच्ितम्‌ ॥११०॥ 
है कमलदललोवग ! देखिये पह तुनील मन्त्रीफा महल है, यद आठ खण्ड ऊँचा महल विधित 
मन्त्रीका है ॥११०॥ 
इदे हु प्रमे रम्य श्रीवलाकरमन्दिरम्‌ । 
चन्द्रभानोरिद सञ्च पश्यतं लितमोहनौ ॥१११॥ 
पिमे यह मनोहर मन्दिर श्रीयलाइरजीका है, हे सपनी मु्तानसे मुग्ध कर लेगेवाले 
सरकार ! देखिये यह श्रीचनद्रमात महाराजका महत्त है ॥१११॥ 
१५ श्यं प्रतापनावासो छात्तो जयपताकिनः। 
असिमदेनवेरमेद युवाम्पां संमुदीक्षतार ॥११२॥ ४ ' 
यह महल थीप्रतापन महाराजका है, यह श्रीपिययध्वत महाराजम महच है, देखिये पह 
भ्रीमरिमर्दनजी महाराभका महल हे ॥११२॥ 
„‹ 1 श्रीतेनःशातिनो वेश्म विशालमिदमुच्टितम्‌ । 
राब्रीहट्मिद रम्य इश्यते वहुविस्तृतम्‌ ॥११३॥ 


यह विशाल और उँचा महल श्रोतेज,शाळीजी महाराजे है, यह बहुत विस्तार शो 
दिखाई दे रहा है, पद रानी बाजार है ॥११३॥ 


12. इदं शत्रुजिदागार श्रीयशः शालिनस्त्िदम्‌ । 
अस्तीदमचरद्वार श्रीयशध्वजपन्दिरम्‌ ॥११७॥ 


अका यस्ता पाता 
& आषाटीकासहितम्‌ ॐ १०६१ 


यह शमुनित्‌ महाराजका पहल है, यह पहल थीपशः शालीजी महाराजका rN शोर रोजी गराई, उततर घर उत्तर हार 
बाला यह महत बीपशधज महाराजका है ॥११४॥ हे 
इदं वीस्वजस्पास्ति मवं मोहनेचणो ! 
= इशत भूरिशोभाव्य॑ रिपुतापनमन्दिरम्‌ ॥११५॥ 
दर्शन मातरे बर्थ कर लेने चाले हे दोनों सरकार | पई श्रीवीरघजमहाराजका महल है, 
देखिये-यह बहुत दी शोमा युक्त महल श्रीरीपुतापनजी पहाराजका है ॥११२॥ 
हसथजस्य निलयो मनोज्ञे दश्यतामयम्‌। 
इद कैकिथजस्यात्ति दशं निकेतनम्‌॥११द३॥ 
यद मनोहर म्न हंसध्यज महाराजका है, यह केकिप्यणका सदर पहल है ११६ 
इदं तु पं रं ्रीृशवमन्दिरम्‌ । 
आतुः सहोदर्यात्ति मिथिलाया मद्दीपतेः ॥११७॥ 
यह परम मनोहर महल श्रीमिधिलेशनी महाराजके सहोदर भाई श्रीकुशध्ज महाराज का है?! 
इदं पसशोभाव्य' दर्शनीय॑ दिवौकताए । 


सुप्रम भवनं दिव्यं म्ियिलाधिपतेः शुभम्‌ ॥११८॥ 


सुन्दर प्रकाशसे युक्त, देवतांकि मी दर्शन करने योग्य, परमशोभासम्पन्न यह दिव्य महल 


ऑपिधिलेशनी महाराजका है ॥१६८॥ 
सिप स्मन्तास्यः स्हाटिकास्यश्र पश्चिमे । 


उत्तरे दारकास्योऽवं याम्यां मरकतालयः ॥११९॥ 
इस पहलमें पूबंकी ओर स्यमन्तक भवन, पधिमकी और स्फटिक भवन, उत्तरमें हाटक-भवन 
और दविणमे यह मरकतअवन है ॥११६॥ 
चतारोऽपि महावाह ! पष्टिखणहोन्नता यहा! । 


विशाला; परिद्शयन्ते दशयोजनदूरतः ॥१२०॥ 
चारो ही साठसाठ खण्ड उँचे, मनोहर और विशाल 


देखिये य 


हे बडी-बडी मुजरा बाले सरकार ! ये 
उल दशयन (नाहीये) पे हेयर दशयोजन ( चालीश कोस) दसे दी गली भाँति दिखाई देते हैं ॥(२०॥ 


३०६२ & औज्ञानकौ-चरितासदम्‌ के 
ओशिव उवाच ! 
नास्त सालयद्वारं काश्चितं द्रष्टुमागमन्‌। , 
काश्रिद्वातायनेश्रक्दशनं राजपुत्रयोः ॥१२१॥ 
भगवान शिवजी वोलेः- पाती ! उनका दर्शन करनेके तिमे कुछ खियाँ अपने गृह द्वार पर 
| और कृद डो द्वारा श्रीरावडुमारका दर्शन करने लगी ॥१२१॥ 
काभिद्पम्यें समारूहा युवत्यो वामलोचन!: । 
ददृशू रुपसमन्नौ पत्रो दशरथस्य तो ॥१२२॥ 
और कुळ मनोहर नेत्र और युवा अवस्था वाली स्यं, अपने-अपने मदलो पर चटका श्रीदश 
रधमी महारानके परम रुपवान्‌ , राजजुमारोंका दर्शन करने लगी ॥१२२॥ 
रामं कॅमलपत्राक्ष॑ चन्क्रविम्योपमाननग । 
नवदूर्वांदलश्याम॑ केशोरे ववसिस्थितम्‌ ॥१२३॥ 
कोरिकन्द॒रपेसटशमतीपप्रियदशनम्‌ । 
लक्ष्मणेन सां म्रात्रा सहलेःपू्नियासिमिः ॥१२४॥ 
आवृतं चविसंपुगधेबरजन्तं राजबलना। 
ऊचुः परस्परे नायां निरीद्य रघुनन्दनम्‌ ॥१२५॥ 
चन्द्रबिम्बके समान सुन्दर जितका श्रोपुखारमिन्द है कमलदलके सदश विशाल एपं मनोहर 
जिनके नेत्र ई नयोन दुभफे दसके समान श्याम जिनके भ्रीयक्ठ हे, किशोर जिनकी अस्था है, जो 
करोड कामदेमेकि सदश मनोहर और अस्त प्रिय दर्शनवाले दै, जीव-सात्रफो आनन्द रदान 
करनेवाले उन्‌ भ्रीरामभद्जुझ़ो अपने भइया श्रीतसनलालजीके समेत, सुन्दरता पर थासक्त हुये सहसे 


पुर्यासियोफे बीचमें राजमा्गसे आते हुये देखकर स्त्रयाँ परस्पर ( एक दूसरेसे ) कहने तर्गी १२४ 
ओीयनबच्पुरक्षिय अनु; । 


सुमुखि ! सुरसुतानां यक्षगन्थवंजाना- 
मसुरपतिसुतानां किननरेन्द्रासजानाम्‌। 
फणिपनबसुत्मानां नेदृशी चारुशोमा 
« „  परममुनिमनोश्च माउपाणां कुतस्तु ॥१२६॥ 
दे सुयूसी। पप अक्षतत्वका मनन करनेवाले महात्मायोंके भी मरो हाण करने घाली 


1 


के भापाटोकासहितम्‌ के १५६३ 
ऐसी परनोहर शोमा देव, पच, गन्धर्व, रावस, किन्नर नागराज ( शेएओ ) आदिके प्रमे भी 
फिर मनुष्य इमारोमे कहाँसे होगी ॥१२६॥ 

छविनिधिरिइ कामः श्रयते ब्रहासृष्टो 
चरणनलिनसाम्यं नाहति प्रपतुमस्थ ! 
हसिसुरनिहन्ता केटभारोन्दिरेशः 
श्रृतिमितभुजयुक्तोेन तुष्यः कथं स्यात्‌ ॥१२७॥. ¦ 
.. अदयाजीकी सृष्टि कामदेव सुन्दरताका मरडार ही सुना जाता है किन्तु वह तो इनके श्रीचरण 
कसली मी समानताकी नहीं आह फर सकता, रामक संहार इरेराले बैटम दैत्यके शु वो 
श्रीज्ञक्षीपति विष्णु भगवान्‌ हैं, वे चार अुजाओोके होनेके कारण सुनदरतामें इनकी तुलना भला 
फैसे कर सकते हे, ॥ १२ 
निसिलमुवनशोभासंपिधाता विरदिः 
अंजति त चतुरा्यो इन्त साहर्यमस्य । 
नगपतितनपेशो भूतपो भस्मधारी 
भव इह सप्ताह; स्पाक्तथं मुरडय़ाली ॥१२८॥ 
समस्त लोको फी सुन्दरता फो बनाने वाले श्रीवद्धाजी हैं पर उनके मुख चार हैं अत एम्‌ वे 
भी किसी प्रकार सुम्दरतामें इनकी समता नहीं प्राप्त कर सकते, पार्वतीवन्रभ श्रीमोलेनाथजी भी 
हन्दर हैं, परन्तु वे चिताकी भस्म और मुप्दोंकी मालाको घारण करने वाले तथा भूतोंफ़े स्वामी 
ह, अत एव वे मी पुन्द्रतामे) मेला किस प्रकार इनकी बरावरी कर एके हैं ! ॥१२८॥ 
अपर इह ततः कस्तुत्यतां प्रातुमईः । 
कथय सखि ! विशृश्यानेन पविधाननेन । 
अहह सुमुखि ! योग्यो राजपुत्र्या वरोऽा 
विह कथसुपयातस्तन्न रिद्मः कुतश्च ॥१२९॥ 
झरी सखी! फिर तू ही विचार करके पता, मला और कौन ऐसा दूसरा है जो सुन्दरता 
इन चन्द्बदन ( भीराजइमार ) जी की समता करने को समर्थ हो सस्ता हैं ! अरी सुपि 1 
आह ये तो श्रीमियिलेशराजदुलारीजके योग्य वर हँ, परन्तु ये किस मकार भोर अदा से रहो 


यारे हैं” पह इम नहीं जानती ॥१२९॥ छ 
सत कार न रड म हरुको करुल 


[1] कु भरीजानको-चरितामदम्‌ $ 


भुवनजठरमध्ये को यतीनामधीशो 
विजितसुपममेन यो न दृष्टा मिमुहयेत्‌। 
मरकतमणिगात्रं चन्छ्रवकं पुनेत्र 
कथय सखि ! सनेत्रः सर्वचित्तेकचोरम्‌ ॥१३०॥ 
अरी सखी ! बतद्ा-इस विलोकीम मज्ञा ऐसा कौन नेनवान्‌ त्यागियोंका सम्राट्‌ है, जो 
मरकतमणिके समान प्रकाशमान इयामवर्ग शरीरधारी, चन्द्रमाके समान मनोहर पुखारविन्द एवं 
कमले-दलफे सदृश सुन्दर नेमोसे युक्त, अपने शरीमङगके अलौसिक तोन्द्यंसे सौफिक सर्वो 
सौय जीतने वाले समी ग्राणिरयोफे, इन ग्रनुपम चिदचोरका दर्शन करके पूर्ण आसक्त न 
दो जाय 1॥१३०॥ 
दशरथदपसूनुः सर्वलोकामिरामः 
कुशिकसुतमसेकत्राणयोगग्रवीणः । 
विजितसकलशत्र॒गोतमीशापह्री 
कुसुमशरमनोङ्गः श्रीनिधिः श्याम एपः ॥१३१॥ 
दूसरी ही शोली।- परी सखी ! कामदेबके भी मनको ध करेन बे, सभी लोगेंके प्यारे, 
सगूर्ण भी (अलिक प्रतिभा मौर कार्तिके भरदार, ये श्रीद्यागसुन्द्रजी श्रीदिधागित महाराजके 
अन्नफीरक्षा करनेमें अनुपम प्रवीण (बड़े ही चतुर) सम्पूर्ण शमुग्राझी परास्त एवं श्रीमहल्याजीकी 
पतिशापसे मुक्त करदेने वाले श्रीदशरधजी महाराजके राजकुमार ई ॥१२१॥ 
समरहतसुवाहुः चिप्तमारीचरचा 
असुरवनदवागिनः पूतपापाडभिरेशुः । 
शृतनवशरचापः श्यागलो मोइनाङग 
स्मितरुषिरकटाचो रामयन्द्रोऽपमालि ! ॥१३२॥ 
थ्री सखी ! बिनहोने युद्धम सुपाहु राचसयो मारा और मारीचको समुद्रके किनारे फेका, 
जो रवसरूपी वनडे जलाने के लिये दामामलके समान समर्थ, थोर नूतने घनुप वाणको धारण 
किमे हुये है, जिनकी चरणधूलि, पापियोसो भी परिन करने वाली है अर्थात्‌ अहस्याझों पवित किया 


है, जिनकी मुस्कान युक्त कटाक्ष बड़ी ही मनोहर हे वेदा चिनमा प्रत्ये अङ्ग मृग्भडारी है वे 
श्याम पर्णसे युक्त ये भ्रीराममद्रजू इ ॥१२२॥ 
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अ भाणटोक्षासहिकर्‌ $ 


कनककलितकान्ति्वाणकोदण्इपाशि- ¦, > . ` 
175. ५ -ललितवपलबशचुंत्पादानुगामी 
' ` दृलिततविबुधशमुत्रात इन्द्रानों वे - 
ी ' सुमुल्ि! शृणु सुमित्रानन्दनो लक्षणों ॥१३३॥ 
` झरी सुयुखी ! घुनोः- सुवर्णके समान सुन्दर जिनके रोरी कान्ति है, जो अपने होम 
धनुपबाण फो धारण किये हुये हैं, जिनके नेत्र चञ्चल एवं मनोहर हैं, लिनका श्रीपुखारविन्द 
चद्धमाके समान सुशोभित है, जो श्रीएमित्रामहारानीको वात्मत्थ भाव-जनित “आनन्दको विशेष 
अदान करने वाले, असुर समूहोफे संहारक, ' अपने भाई श्रीराममद्रजूके पीछे-पीछे चलने पाठे 
हके, गे शरीललनलालनी हैं ॥१३३॥ ir, 
कुशिकतनपयज्ञं :पारपिला सलीलं - , 
विवुधरिपकलापं संनिह्वपाष्वाष्नम्‌ । 
सुनिवरसमुदाये; पज्यमानाविदार्नी 
* हरधनुरिह दिष्टण द्ष्टुमायातवन्ती ॥१३४॥ 
झरी सखी | यश्विध्यंसकारी रावस समूहोका खेल-ूर्वफ संहार काफे श्रीविश्रामित्रत्ी- 
महाराने यको पूर्ण कराळे पे पुनियोंके द्वारा पूजित दते हुये, गे दोनों श्रीराजमुमारजी 
सौमाग्यवश इस समम शित्रधनुपका दर्शन करनेके लिये यहाँ पारे द ॥१३४॥ 
यदि जनक्नृपस्प प्रागमदू मार्ग 
परममधुसमूत्तिनीलिपहेरहाड़: । 
पणमिह परिहृत्य खाजा वीगेशुल्कां 
सपदि ससि ! स दाता रूपमुग्धः किलासे ॥१३५॥ 
अरी ससी ! नीले कमलके समान युगन्धमय कोमल थङ्गसे युक्त इस मनोहर मूत्तिको यदि 
कहीं धीजनकजी-महाराज देख लेंगे, तो वे इनके रुप पर दुग्ध होकर अपनी वीय शुस्का (रिव 
!| घनुप खण्डन कारी प्रताप रूपी स्यौद्धायरकों पाझर ही विस पुत्रीके विवाह फनी भिता है उस 
| पुत्ीको शीधही पण छोड़कर इन ( श्रीराममंद्रजो ) को अपण दग, यह विदय है । १३५॥ 
न हिन हि सखि! भूपो हास्यति सम्रतिङ्गां` :,:- 
परमद्दतरोऽयं इन्त सिद्धान्त याति! । 


१३४ 


{ 


र ०६६ 


बिदितपरिययोऽसो गाधिपुत्रेए साकं 
सविधिमपि समर्च्याबासमाभ्यां दिदेश ॥२२६॥ 
यह एरर दूसरी सली दोलीः-मरी सखी | नहीं श्रीशनकत्री प्रहराम अपनी प्रतिज्ञाको 
नही छोड़े समते, यह पूर्ण पका सिद्धाग्त है। श्रीजनफजी पहाराजओ इन दोनो दी श्रीराजनुमारा 
फा परिचय शात है, क्योंकि उन्होंने दी यथोचित सत्कार करके थरी विश्ासित्रजी महाराजके सहित 
इन दोनो नियासस्वान प्रदान झिया है ॥१३६॥ 
अहह ! सखि ! कथदिस्याहरोऽपं यदि 
श्रीजनकनृपतिपुत्र्याः श्याथलों मत्तकाशी । 
सफलमिह न एतन्माचुपं जन्म लोके 
दशरथरपसूनोदेशंनेनास्य भूयः ॥१३७॥ 
दूरी सखी बोली; -श्रदद ! सखी ! यदि किमी प्रफारभी गवराजफे समान मस्त चाल खतने- 
गाठे ये श्रीरयामपुन्द्र प्यारे श्रीजनरराजबुलारीजीफे वर हो जाय, तो इन श्रीदशरथराज शुमार“ 
जीके पारं बारके दर्शनो निःसन्देद हम लोगोझ़ा यह मनुष्यजोयन सफल हे। यह सुनकर अपर 
सी बोती।-॥१३७॥ 
त्रिनपनधनुरादयो दुर्भिदं वत्रसारं 
निखिलभुबनशुरद्विभञ्यं कथं तत्‌ । 
परममृदुतरेणानेन तृलोपमेन 
प्रभवति मनसीयं दुःखदाज्योर्शज्ञा ॥१३८॥ 
अरी राखियो ! किन्तु जिरे समस्त सोफे शूरवीराको पिलफर मी तोड़ना कठिन है, उस 
द्जनारसे समान कठोर यीमोलेनावजीके विनार भनुपगो सुयके समान अत्यन्त फोम शरीर 


वाले ये भीराजडुमारजी भत्ता किस प्रसार तोड़ सरेंगे यह आज म्मे बढी ही दुखदाई शद्धा हो 
रही है। यह सुनकर अपर उसी बोलीः-॥ १ ३८ 


रघुकुलकमलेनस्ताटकाप्राणहारो 
निहृतसुवाहुः पीतमारीचदर्प: । 

चरणशपितरेधपत्रपल्युग्रशापः 
एस्ममृदुलगान् नावपार्यो$ऱपवीर्यः ॥ १३६] 


® मापाटीब्राएहितम्‌ $ 
अरी सखी | जैसे इनका शरीर अत्फत कोमल है वसे बल पराक्रमं तू इने कमजोर मत 
समसे, क्योंकि ये रघुठुल रुपी कमलको सर्के समान छिलाने बाहे हैं, मागम श्रीअयोधयाजीसे 
आते हुये इन्होंने मद्मवलपती ताढका रावसीरा प्राण लिया और पृद्धमे सुबाहु रावसको मारा 
क्था मायावी राक्षस मारीचके समिमानफो पिया, एवं अपने चरण कमलके स्पश माते ब्रह्माजीके 
पुत्र शरीगोतमजी महाराजकी धर्मपत्नी थीयइत्याजीरी मदाभुयहुर शापड्रो नए किया है । यह घृन- 
कर भ्रन्य सती बोलीः-॥१३६॥ 
निरुपमगुएरुपा 5 पारशक्तिपभावा 
जनकरपसुतेय येन सृष्टा विधात्रा। 
दशरपकुलभानुस्‍्तेन सृष्टो वरो 5 यं 
सकलकुद्कतिपुज्जा भूरिभागा बयं ये ॥१४०॥ 
हे ससी | जिस विधाताने उपभारदित गुशस्पसे युक्त, अपारशक्ति और प्रमाम याही इन 
श्रीजनकराज्ञदुलारीजीकी पनाया, उन्होने ही शदशरथजीफे इलो दके समान प्रफाशित करने 
याले इन शरीरामडारजीको उनफा, वर ( दूतह ) बनाया है, अत एव इम समी निभादेद समूर्ण 
स्रापनोंकी पुज और वड्‌ भागिनी हैं । यह सुनकर भावावेशमे आग दूसरी उसी बोली ॥१४०॥ 
जनकत्पतिपुत्रीकोशलाधीशसून्मो- 
नंवलयुगलगूर्तिहिंभदृर्वादताभा । 
अहह ! सुमुखि ! पश्य भाजते वीज्यमाता 
परिएयवरमूपा5लडूता कीदशीयम्‌ ॥१४१॥ 
हे सुग्दर मुख बाली सखी ! हद ! देख, वियाहेवित उत्तम महार पारण दिये हुई भीजनफ 
राजुमारी और श्रीकोशलाधीशऊुमारजूी सुवर्ण एवं दूर्वादलेफे समान गोरदयाम नूतन पुगि 
किसप्रकार सुशोभित हो रही हे ! ॥१४१॥ 
युगलतनुसुदीत्या मरडपो दीप्यमानः 
प्रसमसपित्रराणामालि | चित्त(पहो5 यम्‌ । 
नगरनववधूनां चारुमाइव्यगानेः 
कथमयि न हि शब्दः शरूममाणोऽपगम्यः ॥१४२॥ 


ड १०६३ ॐ भ्ीजानदी-घरितापतम्‌ छै 
। 'है स्लो ! श्रीयुगलसरकारके श्रीअञ्गकी सुन्दर झान्तिसे प्रफाशपान यह मण्डप, बढ़े बढ़े 
ऋषियोंके विदवो बतपूतक हरणफर रहा हे, और नगरको नववधुये जो मङ्गलगीत गारदी है, उससे 
सुनता हुआ शुब्द भी किसी प्रकार सममे नही आता | यह सुनकर दूसरी ससी बोलीः-॥१४२॥ 
*  वदेसि वत किमेतद्‌ दृश्यमान यदस्ति 

खमसि विगतनेत्रा बीचे यन्न युग्मम्‌ । 
शशिमुखि ! नयनाभ्यां सयुता5हं न हीना ॥ 
न तु कमलदलात्ति! लाटशी दिव्यचचुः ॥१४३॥ 
अरी सखी! आशय हे, यह तू मया कद रही है ! उसने बहाः-जो दिखाई दरदा है उही तो. 
में कह रही हूँ, फ्या तू अधी है ! जो इन श्रीयुगत सरकारको नहीं देखती । यह सुगम बह बोली;- 
है चखनमाके समान गुख और कमले समान नेत्रयाती सखी ! मैं जँदी नही हू, त्युत दोनो नेत्र 
बाशी हैं, फिन तेरे समान में दिज्यदष्टि वाली नहीं हू ॥१४२॥ 

रविकुलकमलेन मैथिली कान्तमेनं 

जितमदननिकाय गच्छतु सक्धवितरश्रीः। 
भवतु सखि ! वचस्ते सुक्त हुतेन 

सकलनगरनांः स्याम सोस्यदियुत्तः ॥१४४॥ 
झरी सखी ! देरी कही हुई यह बात शीप्रही सत्य हो, सपनी शोधात भीदेवीको भी ईप्यी 
(डाह युक्त करने वाली श्रीमिथिलेणराजदुलारीजी, कामदेत्र सम्हमौ सुन्दरताको 'जीतने वाले इन 
रिल कुमलदिवाफर श्रीराम भद्रजीको दूलह सपे प्रास करें, जिससे हम पुरनारियोको पूर्ण मुख-, 
सम्पचिकी प्राप्रि हो 119४1) 


श्रीशिव इबाच | 
जनकनगंरनायों हपमापुरगदन्यो 
रघुफुलमणिपेवे वीचय वावामतीतम्‌ । 
स तु नरपतिसूनुर्वालकेश्रोपनीतो 
ललितरचनवाब्यां चापयद्ावर्नि तैः ॥१४५॥ । 
आगाम्‌ शियजी वोलें/-हे पार्वती । ्रीजनरुजी महाराजफे नगरकी सियाँ रघुहुलपणि 


छै मापाटोडाउदिवमू कु १ 
औरापमरजूका दर्शन करके अनायात ही अवर्णनीय सुसरी पाए ह । उधर दे पालन 
श्रीचकवर्वीदुभारजीको मनोहर सजावट्से युक्त घचुप-यज-भूमि पर छे गे ॥१४५॥ 

पुखमपि तदवन्या दर्शनिनेन्दुवमत्रः 
र परममुदित ग्रातीक्तीतुकासक्तवेता: | ' 
१ अब मनसि विल्वं संमरयुध्योर्मीत्या 
तरितममिजगाम श्रीगुरोः सननिर्षि तः ॥१४६॥ 
इत्मेकोननवविवमोव्याय! 1०६ 
=¬ मासपारायण विश्राम २४ ;-- 
उस भूमिके सुक दर्शनोंसे चन्द्रमाके समान परम आहादकारी एखारिन्द्वाले भरीशम- 
भद्रजीको पढी ही प्रसन्नता हुई, उनका चित्त उस रये आसक्त हो गया | पुना जव उन 
पिलसका बन हुआ, तो महान मयसे युक्त हो, बे तुए यको एक्दरेव थीरिधामित्रजी प्रहाराने 
पास पारे ॥१४४)॥ 


CRIN IED 


अथ नवतितमोऽध्यायः; ॥९०॥ 
श्रीराममद्रजूको गुरुदेदके निमित्त पुष्प लेनेके लिये पुष्य-दाटिका (वाभचड़ाय) गमन ऐया 
दहा पर श्रोहिशोरीवीके द्वार श्रीगिरितरायूजन 
शिव बयाच । 
प्रातः परेथु: इतनित्यकृतयः सोमिनिणा साकपतुल्यरूप:। 
पुष्प/यंमाजत इयाय रामः स वाटिकां गाषिदुतेत रङ्गः ॥१॥ 
भगवान शिवजी बोलेः-हे यादी । उपमा रहित रूपवाले श्रीरामाने दूसरे दिन प्रातः 
काल अपने मित्य करवे मिद हो ्विशामितरमीमाराजकी आज्ञा पाइर श्रीललनलास्ीफे 
सद्दित, पुष सानेकर लिये श्रीमिपिछेशबी-मदाराजरी फुलपारीपे पथारे ॥१॥ 
तसिन्धण भूमितुता जनन्या निदेशमासाथ सखीशत्तेने । 
तामेव शेलेन्दरसुतानाय प्रापेन्दुपुश्रमतिमाननश्रीः ॥२॥ 
उसी घण चद्दसमूहोकै समान परम मनोहर प्रहाशमय, आहादखद्ध क युनि युक, 


| tvs छै भीज्ानडी-्परितामृवम्‌ & 
प्रस्द हुई भ्रीमिभिलेशराज-दुलारी वी, श्रीपाईतीजीकी पूजा करनेके लिये गनी शरी 
बीकी आ पाकर, सैझ्दाँ सखियोके साथ उही पुप्पवाटिकामें पथारी ॥२॥ न! 
सरोवरे साऽपि निमज्य मैथिली नखच्दविरपरडितबालचन्द्रका । 
उपेत शेलेन््रसुतानिकेतनं चमत्कृतं तां मुदितां ब्युदेचत ॥३॥ 
अपने भोचरणमलके नखोकी सुन्दरतासे दवितीयाके चृन्द्रमाफो प्या ( डाह ) युक्त करने 
वाली श्रीमिधितेशराब-दुलारीजी सरोवरमें स्वान करके, श्रीपाईतीलीके चमचमाते हदे मन्दिरमें 
पधारी शोर आनन्द पूर्वक उनका दर्शन करने लगी ॥३॥ 
पुनस्तु तामर्च्यसमर्च्यंवन्दिता समर्चयामास शिवामयोनिजा । 
विधानतः सालिसमूहमभ्यगा निसगंमोदासुधिमोहनस्मिता ॥४॥ 

, जिनकी खामारिक प्ुस्कान आनन्द सागर ( मान्‌ श्रीराम ) को भी मुग्ध कर हेवी है 
तथा जो लोकोमै पूजने योग्य साझुजाद्वणोे भी परम पूजनीय रक्षा, विष्णु, महेशादके द्वारा 
प्रणाम हुदै अपनी ग्यास प्रस्ट हुई हे, उन थरीमिबिलेणराजदुनारीबीने अपनी सिके 
मध्यमे विराजमान होके पिधि-पूर्क ध्रीपार्वतीतीक[ पूजन किया ॥४॥ 

तदन्तरे चन्द्रकला प्रवीण राजेनदरसनुच्छविमत्तचित्ता। 
अदशपताश्र्यदशां प्रपन्ना" सखीभिरानन्दमद्यएवायाः ॥१॥ 
"उसी बौच मददासागरके समान अथाइ आनन्द्याली श्रीमिपिलेशशाजकिशोरीजीकी प्रत्चियोंने 
बही हो चतुरा सखी श्रीचन्द्रकताडीफो, श्रीचकरवर्ताईमारजीकी छरिसि मस्त चित्त हो, विचित्र ही 
दशाम प्राप्त देखा ॥२॥ 


उएपः ऊचुः । 
दरशेयमाप्ता कृत आलि! शंस खया प्रमत्ता सुधियां वरिए | ` 
हयाणतःकस हतेन्दुवस्वे ! नशंसबृत्तेस्वमुपागताऊसि ॥६॥ 

१ , प्र्षियाँ मोडी "हे पलो । झापतो समी वु दमानोमे अत्यन्त शेषां, वय वतलाइवेन्यापडी 
यह मतयाली दशा हिम प्रकार हुई ! हे चद्धमुद्लीजों हिम निर्दयीके नेत्र रूपी बाणसे घायल 
होकर आप यहाँ आई है ! उतलाइये ॥६॥ 

जे: यीचन्दरु्ञोवाच । 
अहे तु साऊ भवतीमिराल्यः समात्रजन्ती हतकामदर्पी । 
,__ दृष्टा कुमारी सुपरीद्षणावं विहाय वस्तौ समुपागता55सम्‌ ॥७॥ 
र 0 NAM 


& माषाटीकापहितम्‌ & १०७१ 
| श्रीवद्भकळाडी गोती:-अरी सियो ! मैं आए समीके साथ आती हुई पने श्रीथाफी 
| असिमानको चूर्ण करने पाटे, दो इमारोको देखकर दर प्रशासे उनकी परया सेक 
,हिये पास में गयी थी ॥91 | 

उम हि तो पझपलाशलोवनो विम्वाधरो पूणसुधाकराननो. । 
अराउसुस्निग्धसुकोलालको विशालमाछ सगरवापसुभ्रयो ॥८॥ 
उन दोनोकी ही-निनके नेत्रसमतदलके समान विशाल एवं मनोहर: हैं, रधर विम्याइलमे 
सश लाल हैं; मुरखपूर्ण चद्धमाक्े ममान मनोहर प्रकाशमय हे, अलमो-अस्यम्त कोमल बिकनी 
तथा पुंपुराली हैं, मस्त चौडा है, गौइ-कागदेवके भुके समान सुन्दर तथा दी है ॥०॥ र | 
सुनाहिको श॒तिसमश्चतिद्गयो पहाभनोहरिकपोलयुको । 
सुकमुकणठो बिपुलासशोमनौ निगदजत्र्‌ तुविशातवचसो ॥९॥ 
जितकी नातिका-तोतेक्ी नाकळे समान सुन्दर है, दोनो कानशुक्ति (सीपी) के सबा 
मनोहर ह, दोनों कपोत अविशय मनोहर हैं, कणठे समान सुन्दर है, न्ये बडे श सुधाम 
हु. के गले त थाने बाली हृटूडी-श्विपी हुई है, वदः स्पतसुन्दर एवे विशाल है ॥६॥ 
गम्भीरामी मरगराजमध्यमो साजाइुवाह कदलीनिमोरको। 
पादाव्जशोभालदनिनितमरो सर्वाङ्गो रमणीयचेपितो ॥१०॥ 
जिनकी नाधि गहरी है, फमर सिइके समाने पतली है, पाहे धुने पर्य ली ह उपे 
केलाखम्झके समान बिकने गोल तथा सुटोल हैं, यो अपे श्रीचरकएलकी फगमाम शोमाते 
फामदेयको विजयकर रहे हैं, जिनके समी अङ्ग अत्यन्त सुन्दर दै मोर सभी येरे परभ मनो हैं॥ 
नीतोसलसखणनिमाद्मुताङती दष्टो पया मत्तकरीन्गा[मिनो । 
हादयन्तो स्वरुचा मनो मम प्रकाशयस्ताविह पुष्पवाटिकाम्‌ ॥११॥ 
बिता अद्भुत शर, नीलकमलके समान श्याम और सुदरणके सडश गौर दे, जो अपनी 
दिव्य कान्तिसे मेरे सनदी आहादित एवे पुप्परांटेफाळो इस समय प्रकाश पुक करते हुये 
गजराजकी भाँति मस्त चल रहे हे, मैने दर्शन किया ॥११॥ 
तयोरहं श्यामलकान्तव भणः कटाक्षवाणाभिइत। पिभोहिता। 
सलीतमाल्या प्रसमं रसाखुधेनंवीन पुष्पाणि मुदा वियिन्यतः ॥१२॥ 


1] 


श्रे ई. भीबानकी-्चरितामृतम के 
डी सतियो ! उन दोनॉमे मनोहर श्याम शरीर वाले रससांगर रावडुमारने, आतन्दपूर्वक 
नवीन प्यारो चुनते हुये अपने कटाचे स्पी वाणसे अररदसती खेल पूर्वक ( अनायास ) ही पके 
पायल काके बेहोश फर दिया ॥१२॥ ॥ | 
अत्रागता राजसुताप्रसादात्वयदिदासयातुमहं तमेव । 
दर्शनीयो भुवनाभिरमः सहसकन्दर्पविपोहनश्रीः ॥१२॥ 
अब मैं थीमिपिहेशराजनदुलारोजी डी दी पासे फिसी प्रकार, उनराज कुमारजीफों बतलाने 
के हिपे यहाँ यातरी है, धरी यखियो! ये राज]मार अपनी घुन्द्रतासे हजारे काम देवोऊी मुग्ध 
कर देने याले, प्रिमुवन सुन्दर, पश देखने ही योगय हैं॥९३॥ 
श्रीशिव उवप 
': इतीरितं तद्वयं निशग्य श्रीचारुशीलादिसमस्तसस्यः । 
प्रणम्य भूयो मिथिलेशपुत्रीमिदं निवद्धाजलयो मुदोचुः ॥१४॥ 

, मारन, शिवजी योलेः-ओषन्दरकलाजीफे दारा इ प्रमारके बहे हुये बनेको सुभरा 
श्रीवाहशीलाती यादि तभी मखियाँ ्रीमिधिरेशराज-दुलारीयीको बारम्बार प्रणाम के द्वाष 
जोड़े हुये, प्रसन्नता पूरक उनसे यह बोलींः-॥१४॥ 

ध्रीसर्यऊयुः | 
गयि । चमाशीलक्रपाखरूपिए | श्रोमेथिलि स्वाश्रितभावपूरिके । 
उगा कुमारी पुरमागतो थुती तो लोकनीयी कुसुमाये लया ॥१५॥ 
द पपा, शील, हरा सहिणी तया अपने थाथितोंडा माव पूर्णा रुमेयाली श्रीमिमिलेशराज- 
दुद्वारीजी ! “डिन शाजपुमार|शों नगरे आये इसे गुना है, उन्हें आप इस वाटियारमें, दम लोगोंका 
माग पूर्ण झरे लिये, भ्व देख लीजिये ॥१४॥ 
श्रीशिर उद्घ । 
इलेवमुक्ता जनाजा तदा निगदुभावा भजदीपिसितायंदा । 
दरं ततः किगिदगान्दगीचणा निरीक्षय रामं समगादिदेदताम्‌ ॥१३॥ 
अगरान्‌ सिजी योटेः-दे पारबती ! रसिया द्याया इस प्रसार प्रार्थना करने पर भंडा 
मनीश प्रदान फुले गी श्रीपिधिनेशराउदुपारीउी यरा से एक दूर आहो गर्दी सौर रसे शीराम 
अद्रदूख दर्शन इरे मतयर गु माय होनेके ढारण पूर्ण देमुध हो गयी ॥१६॥ 


SS 
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श्रीचन्द्रकलोवाच | त 
, बिलोकोन रघुंशमानुं नीलामवुजश्यामतसु मनोइम्‌ । ` 
, पताम पूर्णशशाइवकत्रं सहपत्रायतमोह्ना चम ॥१७॥ '- 
¦ शुचिसितं मन्मधकोरिसुन्दर म्रियेक्षणं खीकृतताटकावधर्‌ । 
सुवाहुहन्तारमदेवनाशनं प्रक्षिप्रमारीवममोधविक्रपरग्‌ ॥१८॥ . 
मुनीस्द्रवृन्दोत्तममानभाजनं समुदत्परमार्यमासदम्‌। 
श्रीगाधिपुत्रेण समं समागतं विदेहसंभोहनचारदशनग्‌ ॥१६॥ ' 
सरुपसपततिविमोहकारिणं पुरेसा ह्यो विहय सहानु जम्‌ ।. 
पुषणाणि चेतुं गुरुपूजनाय वे यद्छया सति वाटिकागतम्‌ ॥२०॥ 
अप्राकृत प्रकृतभाववर्णित जेन्यं बारिनमाहासचिएम्‌ 1 
अनन्तकऱ्याएगुणेकसागरं शगरिणामात्मशताधिकत्ियर ॥२१॥ 
वेदान्तसारं जगदेकसारं सारेकसारं सुपमेकसारम्‌ । 
आनन्दसारं जनकामसारं पशय प्रिये ! श्रीखुवंशहरण ॥२२॥ , 
भ्रीचन्द्रकलाजी बो्ी।-दै भ्रीतलीजी ! रघुइलकों पर्यके समान प्रकाशित परनेगाले पीता- 
स्वरधारी इन मन हरण सरकारको देखिये, जिनका-फि नोते फमलके समान श्याम सचिकण 
बर्ण है, पूर्ण चन्द्रमाके सदश परप प्रशमय झहादकारी श्रीपुखारविग्द और पमतदलके समान 
नके बिशाल नेव हैं ॥१७॥ जिनकी पवित्र गुस्पान एवं प्यारी चितवन है, जो करोड़ों कामदेवो 
के समान सुन्दर, ताका राधसीफा थ करनेवाले, सुयाहु राचसके घातक तथा सभी रावसांके 
पिनाशक हैं, जिन्होंने सपने विना मोकबाशे वाणसे मारीच रावसको सौ योजन दूर सब्र किनारे 
फेक दिया है, तथा अबोध ( कमी निम न जानेवाले ) पराळमसे जो युक्त हैं अर्थात्‌ नितेका 
कोई भी पराक्रम आज तक कमी निप हुआ ही नहीं ॥ १८ ॥ इस लिये बड़े धुनियोंने भी 
जिनका उत्तम सम्मान किया है पुनः मिथिला ही माते समय जिनमे मार्गमे अपने गुरुदेगकी 
आहासे अपने चरणकमल स्पशमाव द्वारा ही ऋषियेश गोतमजोकी धर्मंपल्ली श्रीग्रहुर्याजीका 
उद्धार किया है, इसी प्रकार श्रीमि्यामिवजीके साथ श्रीमिथिलाडी श्रानेपर जिनका दर्शन करते ही 
विदान (आपरे पिताजी) मी सुग हो इक द ॥१६॥ यौर कल आपने छोटे भइयाफे साथ 
नगर! दियते इमे, ही निर्दॉने सपनी सुन्दरता ख्पी सम्पतते समसत पुरवासियोको वियु बना 


१०७४ के श्रीजानकीन्धरितामृतम्‌ & 
है, इस समय गुरुदेयके पूजनके लिये जो पुष्प चुननेफै हेतु इस फुलयारीमं आये हैं ॥२०॥ 
जो पाश्चमीतिक सृश्ि परे स्वेच्छामय दिव्य शरीर वाले, मायिक भावोंसे रहित, अपने मन, बुद्धि, 
चित्त, झहडारादि समस्त इन्द्रियोको पशमे किये हुये; बढ़े हो एुन्दरखक्ता तथा बुद्धिके साक्षी, 
अनन्तकल्याण कारी गुणोफे अनुपम भण्डार और समस्त प्राणघारियोंकी आत्मासे भी सैकड़ों गुना 
अधिक प्यारे हैं ॥२१॥ हे श्रीप्यारीजू । कहो तक कहें ! जो वेदाग्तके, सम्पूर्ण जगतूके, समस्त 
सारोके, सम्पूर्ण अनुपम सोन्दरयके। सम्पूर्ण आनन्दे तथा भक्तही सम्पूण इच्छा यरोफे सार (सत्‌, 


चित, नन्दन तरद) हैं, उन थीयुक्त रघु महाराजके वंश दारके समान सुशोभित करने माते. 
इन श्रीराजदुमारका दशेन कर ले ॥२२॥| 


दिव्यदुतिं हादमयसरूपिर्शी श्रत्यन्तवेद्या भजदेकवत्सलाम । 
विदेहजां तामवलोफ्य लक्ष्मण जगाद राणोअतिमैकसुन्दरीम ॥२३॥ 
भगवान्‌ शिवजी गोले; हे प्रिये! जो वेदागत शासके द्वारा कु समक्तमें आती है, भक्तों पर 
जिनका अत्यन्त बात्सल्य है, उन दिव्य कानविसे युक्त, परम आहाद मय स्वरूप याली, अनुपम 


सुन्दरी) श्रीबिदेद-रांजदुलारीजीको देखकर, भ्ीराममद्रजू श्रीससनलालसे पोलेः॥२३॥ 
औराम उवाद । 
धनुर्मख; श्रीजनकेन निश्रितो सस्या निमित्त दु हितुर्जद्दीभूता । 
इयं हि मून॑ सुपमेकवारिधिः साऽयोनिजा पावनमोहनस्िता ॥२४॥ 
हे तात | यह निय है, कि श्रीजनकजी महाराजने अपनी जिस पुत्रीके निमित्त धुनय 
करनेका निश्चय किया है, बही घनुपम सुन्दरताकी भण्डार, पिष और मुग्ध कारी पुरकानसे पुक्त, 
अपनी इचे प्रकट हुई ये भ्रीमिविलेश राजदुल्ञागेज़ी है ॥२४॥ 
* इय श्रियः श्रीिधिलेशनन्दिनी समस्तसम्पूज्यगुरैरुपासिता । 
नीलामुजोकुर्लदलायतेक्षणा निसर्गपूताखिलचारुचेष्टिता ॥२५॥ 
शोमाकी मी शोमा सस्या, सभी प्राणियोफे द्वार सर प्रकारसे पूजित होने योग्य गुरसे 
युक्त, नीले कमल दलके समान विशाल सेत्रवाली इन श्रीमिधिलेशराजनन्दिनीजूफी सभी 
चेशं पित्र एबं मनोहर हैं ॥२४॥ 
देदीप्यमानाम्यरमूपणेयं माघुर्यसंघिभरतिस्मपाधिः । 
आहादिनी सीयरुचा मनो मे मुष्णाति दिव्येन जितासनो द्रा ॥२६॥ 
SS RES 
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है तात! प्रकाश मान वद्च भपणोंसे युक्त अपनी सुन्दरवासे रतिके अभिमान रूपी मानसिक व्यधा 
को दूर करने बाली ये शरीाहादिनी जू अपनी अलौकिक शोभाळे हारा मेरे अधीन किये हुये भी 
मनको अनायास ही इरण कर रही हैं ॥२६॥ 

वेदास्य हेतुविपिरेत तात ! वदमि रिं ते सुधियां वरि! , 

जातो विलम्ब बहु वाटिकायां कोपाय मा गाधिपुतस्य सोऽलु॥२७॥ 
है पुद्धिमानोमे परम श्रेष्ठ ! इसका कारण मिधाता दी जानते है, मैं आपसे क्या कह! 
हे तात ! अव फुलबारी विम्ब विशेष हो गया है, कहीं बह गाधिनन्दन श्रीविधामित्र नीके कोपका 
कारण न हो जाप ॥२७॥ 


श्रीशिव उबाच । 
एवं तदोकसा गुरुमीतिमीतो गमी मुनेरन्तिकपाजगाम । 
प्रसूतपूणहेपु्ाविताम्जसुकोमलरिनग्भमनोज्पाणिः ॥३८॥ 
* भगवान्‌ शियजी बोले; हे पार्वती इस प्रकार अपने भाईसे कर गुरुदेवके हरसे धाते हुये 
भीरामादरजू अपने करके समान सुकोमल बिकने थोर मनोहर हाथों पुणोंसे भरे हुये बड़े दोने 
को लेकर श्रीबिधापित्रजी मदाराजके पास पधारे ॥२८॥ 
स गाधिपुतरेण मुदा संवन्धुगांढें परि्वज्य शुमेवेचोमिः । 
अभ्यनितिस्तेम विलाबहेतुं विज्ञाय तुष्टिः परमा मेदे ॥२६॥ 
४. श्रीविश्वामित्रजी महाराज प्रसन्नता पूवक श्रीरामगद्रजीफो छखन लालजीफे सहित हृदयसें 
लगाकर अपने मदक्षमय बचनेकि द्वारा उनका पूजन उिवा पुन बिलम्बका कारण जानकर पे 
पढ़े ही प्र हुये ॥२९॥ 
सस्योऽवि तां वीचय सुबिहलाङ्ीं ता गावमीला खडु बोषपिला । 
निन्युः सरः शोमितमन्दिरंतच्चेलेन्द्रपुत्याः परिपूजनाय ॥३०॥ 
उपर सतिश भी प्रीरामगद्रजुम्र दर्शन करके थ्रीमिविलेशराजदुलारीजीको विशेष विद्वत | 
हुई देखकर थीसुनयना अम्याज्जीका मय दिसाऊर उन्हें सावधान करके सरोपरसे शोभित | 
पावेतीजीके मन्दिरमे, पुजन करानेके लिये ले गयी ॥३०॥ 11 | 
प्रक्षाठिताम्भोजकराशभियुग्मया तया विदेद्धिपभूपकन्यया । | 
अकारपन्छेलसुतासमचेन पूजाविदुध्यो विधिना वराये ॥३१॥ | 
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बढौं कलत सुकोल मनोहर हाषपैरीको धोकर घर ग्राहि लिये पूजापद्धति चाननेराली 
सबियनि उन श्रीमिदेहराम्कुमारीजके द्वार श्रीगिरिराजदुआारीदी छा पिधि पूरक पूजन कराया ३१ 
श्रीगामर्याम्युधिमग्नचित्ता ताभिः स्तयां परिनोदिता सा । 
सीताऽसितामोजपलाशनेत्रा ततः स्तुति कर्तुमभूझबृत्ता ॥३२॥ 
तपात्‌ श्रीराभपद्रजूफे सौन्दर्य सागरम इवे हुवे चिचराही) नोलफमशदल-शोचना, भक्तोंफा 
दुःख दूर फरके उनके सुसका विस्तार करनेगाली, वे धीराजदुलारीजी उग सष्ियोफी पर्णासे 
श्रीपारंतीनीकी स्तुति काने लगी ॥३२॥ 
श्रोज्ञमकनन्दिन्युवाच । 
जयशैलराजपुत्रिके ! भजदीफ्िताथंदायिके । 
मुनिसिद्देस वन्दिते प्रणमामि ते पदाम्बुजे ॥३३॥ 
श्रीबनकराजदुलारीजी पोली;-हे श्रीमिरिराज उमारीजू ! में आपके उन श्रीचरण कमलप 
प्रणाम करती हूँ जो भक्ताफे लिये सभी मनोरथा भदान करने वाले, मुनि, सिद्ध, देवताथोंग्रे 
नमत हैं ॥३२॥ 
खमसीह सर्वदेहिनां भरुवमन्तसासरूपिणी 
विदितं वदाभि कि हि ते मनसेसितँ सीद मे ॥३४॥ ` 

हे देति ! आप समी देइ पारियोंक़ी थन्वरात्म ( मन, बुद्धि, वित्त, अडा साक्षी रूप" 
से रहने पाली पामाल ) स्वरूपा हे अत एब निश्चय ही आप मेरा मनोरथ जानवी दी ह, में 
कहूँ पपा ? मुझ्‌ पर प्रसन्न हूनिपे ॥२४॥ 

श्रीयाएवल्पय इवाच | 
श्रुलेति वाचं तदशेप शक्ते यायामयां पाणिशृताइत्रिकायाः 
ूर्सानिवदाङरिममपुराऽऽविभू ताका तत्पदयोः पपात ॥३५॥ 

, भीयाउयखयडी महाराज योठेः-दे झात्याविनी ! अपने करू्कमलोते चरणोरो पर्दै हुई 
उन पूर्ण मग्रमी शक्ति सस्पा थीमिपिलेशराउदुलारीजीफ्री याचना मयी इस याणी मुन 
राजी, हाथ जोड़े दुई भूदिसे माट हा उनके थरीचरणझमलोंमें पढ़ गयी ॥३९॥ 

ततोऽति मया पुलकायमाना मेरी दत्तजनेकशना। 
तुराय सा गइगदया गिरा ता आखरी वाल्नवुभांयुतरीतिः ॥३६॥ 


रे 
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वतश्वात्‌ मस्तक पर द्वितीयाऊे चन्दको पारण काने बाले, श्रीमोठे नाथजोकी द द द. ह रूसे बल महे म भड नप आगमा 
| पलायमान होती हुई अत्यन्त र्ध पूर्वक, मको अुलित सम्मान प्रदान करने 
बाली सर्वेश्वरी भीमिवितेशराजदुलारीजीफी गद्गद बाणीसे सतति करने लाँ ॥३६॥ 
| श्रीपाबेश्युदाच । 

. नोहि सदा श्रीजनककिशोरं नूतनपड्गेरहविमलाचीम्‌ । 
दत्तजनेकाडठतमशमानां पादनखर्परितरशिपडकिम्‌ ॥२०॥ 
 विष्णुमहेशद्रहिणनताशप् विद्युददभाडुतरुचिदेशर । 
घोरमाओनिधिपदपोर्ता भक्तनिलिम्यदरमवखिस्याम्‌ ॥३८॥ 
ओपार्षतीजी मो्ीः-गिनकी सेवा भक्त के लिये करपद्चके समान सभी मनोस्थोको प्रदान 

कस्नेबाली है, तया जिनके श्रीयरण-समत घोर संमार-सागरसे पार करनेके लिये अद्दाजफे सदा 

है, तिरी साल महानु सालि युक्त जिनका भ हे मगे औषरणकारोफं 
अध्या विष्णु, महेश भी नमस्कार करते हे. जिनके श्रीचरणकमलोंगी नखच्छटारी देखकर 
चळूपबिकको दाह होता है तथा जो भक्तोंकों महुत मदान सम्मान प्रदान करनेयाली शिम 
समे पढ़ कर दै, नवीन कमलके सदश सुन्दर, मिशाल, सच्छ नेमोंबाली उन ओजञगकराजकिशोः 

रीजीकी में सदा ही नमस्कार झरती हूँ ॥३७॥ ३८॥ 
योगिमुनीछादितिसुतसिद्वादपितवेतस्खिह बिहरन्लै । 

' श्लीकुलविद्याप्रभृतिमदान्थे: शश्वदगम्याम्बुजचरणाये ॥३९॥ 
सवमदामडसगुणरनबातसमाठडळुतहृदयाने । 
भक्तसुखाथ नम उदिताये प्राकृतकन्यावरितरताये ॥४०॥ 

, जो डे पढ़े योगी, याने, देर, सिद्धोके प्रि चिमे बिहार कती हैं तथा जिनके श्रीचरय 

कमल, घन, रुप, इल, विद्या आदिफे दे म्ये प्राणियोंके लिये सदा दी इुणणाष् १॥३६॥ 

जिनका हृदय सम्पूर्ण मद्ामङ्गल झारी गुण रूपी सल समूईसे अलंहुत है, जो मुख्यतया 

केवल मोरे एसार्थ प्रस्ट हुई हैं और प्रात लाम की तर चरित कर रही हैं, उन 

श्रीमिथितेश राजबुलारी जके लिवे मेरा नमस्कार ह ॥४०॥ 

_यपदपडेरदशरणाधाः पूर्णशतार्थाः सपदि भवन्ति । 
सा खलु मां यस इदं ते मानपुदानं दृढ़मिति मन्ये ॥४१॥ 


३३७ & भीज्ञानकी-्घरिताएतम्‌ छ 
: 'हश्रीसरामितीतर | जिनके श्रीचरण-मलोक शरणमे आये हुये आणी पूर्ण कृतार्थ हो 
जाते हैं, आज वे ही थाप एके ( पराके लिये ) प्रार्थना कर रही ह यह मुझको मान 
अदान कानेके लिये एक आएकी लीला दी है, यही मैं ध करके मानती हूँ | ४१॥ 
ददे वरं ते वरदवरेण्ये ! वचोऽभिसिद्धधे विधुपदनापै । 
अस्युचितं ते भवितुमजसः इन्त सुखे नो भुवि सुखिता वै | 
है वरदाताओम सरव श्रेष्ठ | हण सभीझों आपके सुखमे सदैव सुखी रहना हो उचित है इस 
लिये अपनी बाणीफो सिद्ध करने के लिये में आप श्रीचद्धपुखीभीकी, आपक्रे भावानुपार गर 
प्रदान काती हुँ ॥४२॥ 
-„ याहि वरं श्रीरपुकुलमानु मन्मथकोरिप्रतिमललामम्‌ । 
,  राममुदारदयुतिबिजितेनं नायकरलं सुदुतरगात्रम्‌ ॥४३॥ 
, हे श्रीखवाम्िनीजू ! रघुझुल रुपी कालको खर्यके समान प्रफुद्वित करने वाले, करोड़ो काम 
देवोंके समान सुन्दर, अपनी उत्कृष्ट कान्तिसे भगवान्‌ भारहरफो जीतने बाले, नायकॉमें रल 
( सर्यो) अत्यन्त सुफोपज शरीर वाले श्रीराममद्रजू ही आपको वर पिले ॥४२॥ 
स्वामिनि ! मे तं कुरुपुकटाच्षं येन पदाम्भोरुह्युगयोवे । 
दास्यरता ऽहं सरसिजनेत्रे ! स्यां युवयोः शाश्वतमिति याचे ॥४४॥ 
हे कमलदललोचने भ्री्वामिनिश्‌ ! अव श्राप मेरे प्रति बह कृपा कटात फीजिवे, जिससे 


में आप दोनों सरझाफे युगल श्रीचरण फमलोफी सेपामे तल्लीन हो जाउँ, यही में आपसे सदा 
बरदान माँगती हँ ॥४४॥ 


प 
1 


श्रोयाछअल्फ्य उवाच । 

श्रुता5अशिषं शेलनरेन्द्रपत्याः सस्यः प्रहष्य अभवंस्तु सर्वा 

रविला मङ्गलमूलमूत्ति निन्युन पान्तः पुरमम्बुजाच्यः ॥४५॥ 
। श्रीयात्रपरसपनी बोलेः-हे कात्यायनी ! श्रीगिरिराज उभारीजूझी महल मयी इस माशीएको 
सुनकर, थे कम दल लोचना ससतियॉमसन्न हो समस्त भद्ठलाऊी मूल स्वरूपा श्रीमिपिलेशराज, 
दुलारीजीफो मात; पुरमे ले गया ॥४४॥। १ 

भाशोवंचो यद्‌ गिरिकिन्ययोक्त तदवे जनन्ये समवर्णय॑स्ताः। 

राजी तदाथुतय सांशा पुत्री निजाड़े मुमुदे निधाय ॥४६॥ 

इवि नषदिदमोऽभ्यायः ॥२०॥ 


के भाषारीकासहि-प & ऱ्या 
पहा उन्होंने थ्रीगिरिराभडमारीजीके हारा भ्रीलज्ञीजीो दिये, हुये आशीर्वादको 
अश्वाजीसे कह सुनाया, उसे सुनकर श्रीमहारानीजीमे अपनी चन्द्रमुखी उन श्रीललीजीफो गोम 
बिहर बड़े ही आनन्दको प्राप्त हिया ॥४६॥ 
CDRS! 


अयेकनवतितमोऽध्यायः ॥९१॥ 
श्री्रसनलालजीफे पूछने पर श्रीविश्यामित्रजीके द्वारा पिनाक घमुपकों उत्तत्तिकथा पर्णन-- 
श्रीपाजबल्क्य उवाच | हु 
अथ रामो महातेजाः सीताभयानपरायणः। 
कृततानयविषिवन्थु' मधुर बाक्पमनबीत्‌ ॥१॥ 
श्रीयाज्वलयसी बीले;-हे कात्यायनी ! उघर श्रीमिधिलेशशजदुद्वारीजके व्यानमें तहीन, 
तेजस्वी भीराममद्रजू सन्ध्या बिधि करके अपने माई श्रीलज़नलालजीप्े पद प्रिय चन बोले १ 
श्रीराम उबाच । 
पश्य तात | प्रतीच्यां छ मोदितं शवरीकरस्‌ । > 
सामिमानं कलापूर्ण माजते न तवाऽययम्‌ ॥२॥ र 
है तात ! देखिये पुर्व दिशामे चन्द्रदेव बड़े ही अभिमान पूरक पूर्ण कलायोसे उदित हुये ह 
किन्तु ये उस प्रकार शोभित नहीं होते जेसा श्रीमिथिलेश-राजदुलारीजीका वह श्रीयुसचन्द ॥२॥ 
लवणार्णवसम्मूतो विपयन्धुरषं यत्तः । 
दुःखदो दर्शनादेव विशेषेष वियोगिनाम्‌ ॥३॥ ) 
कोहि यह चन्द्रमा एकतो सारसपुद्रसे उसन हया है, दूमरे इस फा भाई बिगर है, भव 
एव वियोगियोको इसका दर्शन ही बिशेष दुसदार है ॥२॥ 
चीयते वर्ते चायं सकलङ्गः सदा एनः। 
राहुत्रासपरित्रत्तो हंसरुपो बको यथा ॥४॥ 
यह चद्रमा ऊजइसे युक्त १४ दिन पठता और १५ दिन बढ़ता हे, पुनः राहुके भयते सदा 
यसित रहता है, अत एव देखने में तो यद इसके सपान पुन्दर हे, कितु युगे बुलार 
सदश ही दै ॥४॥ 
नि eS ee 0 “1 


to ® श्रीजानरी-चरिवामृष्म्‌ $ 
स चन्द्ररखबिदुरधान्धिसम्गूतो विखमोहनः । 
वियपूएंचुतिः श्रीलः सर्वदा चणदर्शनः ॥५॥ 
और थीमिषिलेश राजदुलारीजूक्ा वह मुखवस्ध छपिरुपी दुग्ध सागरसे उत्पन्न, समस्त 
हु कर सेने चाला, सदा एर रस पूर्ण प्रहे बुक, भ्रीसम्पत्न, द्शनोते सदा 
को पूर्ण पख प्रदान करने वाला ॥४॥ 
- विष्क्तङ्टो गतातङगः सर्वदा सुसिताधरः । 
सर्यतापेकशमनः कोरिचद्धविमोइनः ॥६॥ 
पूण निर्दोष, मसे रहित, मनोहर मुस्कान युक्त ओहसे सदा सुशोभित, सम्पूर्ण तायों को 
दरण करने में उपधासे रहित, करोड़ो चममाओ फो भी युध कर रोने वाहा है ॥६॥ 
नायं तुलयितुं योग्यस्तेन चित्तापद्दारिणा । 
कथदिन्जातु सह्न्थो ! सागरेऐव सीकर ॥७॥ | 
है भाई! इस लिये इस चन्द्रमारा उप्र विचचोर मुलचन्रे तुलना कोना कमी भी थर 
किसी प्रकारसे मी उचित नही हे, जैसे सीझर ( सीके अग्र मागमे लगे हुवे जल फण ) से 
समुद्र की ॥७॥ 


ओयाप्षवल्क्य उवा ! 
इतुबला भातर रामः समाधाय खचेतसम्‌ । 
विह्वलन्तं मद्यधीरः प्रकृतिस्यों वभूष ह॥८॥ 
श्रीयाइयक्यजी महाराज बो: हे परिये! इस भरमार अपने भइपा श्रीलखनलालजीसे कद कर 
(श्रीफिशोशेजीफे तिशष चिन्तन से) मिह्ेजदामी प्राप्त होते हुये, अपने चित्तफो साप्धान करके 
पदान पेय शाली श्रीराममद्रजू अपनी स्याशादिर स्थिति आएये ॥८॥ 
ततो गल्ला महात्मानं विश्वामित्र तपोनिधिम्‌ । 
ननाम दख्डवद्टूमो सानुजो रघुनन्दनः ॥९॥ 


तर्तु छोटे भाई भीलसनल्ालबीके सदिव श्रीरघुनन्दन प्यारेजने जाकर तपत्याफे भएडार 
स्वरुप, पाहा भ्रीरिधामियज्ीसे पृथ्रीपर माप्यादु प्रणाम किया ॥६। 


कृतमान्ध्ययिधि दोर्म्या' समालिङ्गय महामुनिः | 
रामं कमलपत्राचं शलद्णं वचनमत्ररीत्‌ ॥१०॥ 


RS 
१३६ छै भाषादीकासदितम्‌ के १०५१ 
महापुनि श्रीबियामिजी सख्या वन्दन करके आगे हुये उत दोनो भाझ्यांो हृद्ये लगाऊर 


| श्रीराम भ्रजूसे यह मधुर बचन बोले ॥१०॥ 
ऑपिश्वामित्र उवाच । 


i वत्स ! राम ! महाभाग ! धयत मह्यमना। 
निश्चित सो विदेहेन त्रिपु लोकेपु विशतः ॥११॥ 
है मदाभाग्यशाली वत्स श्रीराममदरम ! महातमा श्रीतिदेदबी मदाराजने तोतो लोझोंमें 
हल्यात घनु यज फरनेका कत ही विशय झिया है ॥११॥ 
अतोऽसि सानुजो द्रश खो पालैः समाङुलाम्‌। 
घनुपेत्र्थली तात ! गला र्यां मया सह ॥१२॥ 
हे तात ! इस लिये राजाजेसि परिपूर्ण उस धुप यतृस्यीफी फल मेरे साथ घत 


श्रीडखनताउजीके समेव आप अवलोकन करेंगे ॥१२॥ 
हे श्री्षरम! उदाच । 


ततु कस्य धनुर्नाव ! कथं श्रीमियिलापरीर। 
सम्ाेतदास्यादि सुदृत्तान्तमशेपतः ॥१३॥ 
औलखनलालजी पोलेः-दे नाथ | बह धुप किसका है? और श्रीमियिलाभीमे किस प्रकार 
आया ! इस दाना आप पूर्ण पे वर्णन कीजिये ॥१२। 
कस्माक्कता प्रीतिजेति मग॑स्तदिहोच्यताप्‌। 
जनकेन सुताया मे धनुर्भङ्गकरो वरः ॥१४॥ हि 
. हे भरवत! थीजनरजी मद्दाराजने यह प्रतिश क्यो की ? फि “जो घहुपको पोडेगा मही 
गेरी थोरावडमारीजीका बर होगा” इस इतने मी आप कनेरी कृपा करें ॥१४॥ 
श्रीयाङ्बस्क्य इव च! 0 
एवमुक्तो महातेजा लत्मणेन महामुनिः । 
मोदमानेन चिन कोशिको वाउयमतरमीत्‌ ॥१५॥ 
आयाइयलपनी मदार वोह ! श्रोलसनलालनीफे इप र आरन करने पर 
महातेनस्दी, इनि्योमे छ, श्रीसिामित्रजी महाराज प्रसन्न चित हो बेलेः-॥१३॥ 


एर्‌ ` # बीमान्डी-परिताएतम्‌ के. 
श्रीविश्वासित्र सवाच । 
साधु साधु तव प्रश्न; सुमित्रानन्दवर्डन ! 
भृणु चाहं प्रवद्यामि ततु यच्द्ोतुमिच्दसि ॥१६॥ 
हे शीसुित्रानमदयदध नजू ! आपका मरन बहुत ही अच्छा है, अव थप बिस रहस्यको 
सुनना चाहते हैँ उसे में वर्णन करता हूँ, थण कीजिये । १६॥ 
लयाऽपि श्रूयतां वत्स ! राम ! राजवलोचन !। 
पौराणिकी कथा या च लक्ष्मणाय मयोच्यते ॥१७॥ 
है राजीवलोचन थीरामभद्रज्‌ ! वत्स! में लखनज्ञालजीको पुराणोळ जिस कथाको सुना 
रहा हूँ, उसे आप मी श्रयण कीजियेगा ॥१७॥ 
बृत्रच्रासपरित्रताखिदशा जगदीश्वरम्‌। 
उपतस्थू रमानाथं शक्रमुख्या; सवेधसः ॥१८॥ 
हे इत्स ! अब पृत्रासुरके मयसे इन्द्रादि देवगण अत्यन्त घ्याइल हो गये, तव भीवरद्याजीफे 
समेत वे स्वम्पुर्ण जगत्के गियामर श्रीलरमीपारि भगवान्‌ झी स्तुति करने लगे ॥१८॥ 
श्रीदेबा ऊचु. । 
जय सुरसिड्योगिमुनिवन्यपदाम्युरुहू | 
त्रिमुवननाथ ! दीनजनरक्षणदत्तमते ! । 
हरसि सदा प्रपज्ञजनदुःखमतो मुनिभि- 
ईरिरिति कथ्यसेऽपहर दुःखमतोऽजित ! नः ॥१६॥ 
है देव, सिद्ध, योगि, युनि, इन्दोसे प्रणाम करने योग्य श्रीचरणकमल ! दे मिलोफी नाय ! 
हे दीनोंकी, रदा करने मैं बडी ही चतुर बुद्धिवाले गरयो ! पडी जयहो । थाप शरमागत जीवों 
के माना प्रकारके दुखका सदा हरण करते रहते हैं, इसीलिये गुनिएन्द आपको श्रीहरि कहते हैं। 
हे अजित ( सव विजयी परमो ) इस हेतु आप हम देवोके समस्त दुखको हरण कीजिये ॥१९॥ 
तमसि जगदुद्भवस्थितिलयादिकरप्रथमो 
विधिहखवन्दितः श्रृतिनुतोरुपवित्रयशा; । 
तव महिमानमीश ! कथनाय सहखमुखो- 
उ्युलमिह नास्ति तर्हि इधियश्चकथं चुवयम ॥२०॥ 
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आप ही इस अके उसति, स्थिति तथा प्रतपके र्य कारण दे, अद्या शि थादि समी | 
H 

| 


| बन्दना करो रे, तथा आपके पित यश वेद भगवान्‌ स्तुति करे हँ । हे इरा भएकी । 
महिमा को सहन शेणी मी जग वर्णन करने को समर्थ नही ह, त सोटी ( सार्भदृषित ) | 
बुद्धि बाडे इस देपएण मला हिर प्रकार कर सकते हैं ॥२०॥ । 
भगवन्‌! सर्यदाऽसराकं तव पादावलम्विनार। 
निहयासुरसदयात इता रक्षा लगा प्रमो ! ॥२१॥ 
हे सर्वसमर्थ भगवान्‌ ! आपने रासद दार करके अपने श्रीनरणकपलफा 
असम लेने वाले हम देती सदा ही रामी है ॥२१॥ 

इदानीं हाँ बिना गाय ! गतिमा काऽपि हश्यते । 
बुत्रासुरमया्तानां सुराणां नो जगते | ॥२२॥ | 
हे जगतपते! इस समय इृत्रातुरके अयसे व्याल हुये हम देवतामोफी रबा करने बाला |' 
आपके विना थर फोर भी नहीं दीखता ॥२२॥ 

हि ताहि त्रिलोकेश ! पना दयानिधे !। 
त्पुहालात्‌ संचपाय इतोथमाए्‌ ॥२३॥ 
हे ्रिलोदीमाध ! माप दयाके भा हैत एव दया करके पूर्ण पिनाशके लिये फम कसे | 
हुये उस इपर रूपी मदाकावते इम शरणमे आपे हुये देवता रवा करें ॥२३॥ | 
गनष्टेऽसिन्कृपापिन्थो ! वृत्नास्येःमुरसत्तमे । 
न श्रेयो विद्तेड्माकममराश्र मृता बयम्‌ ॥२४॥ 
हे इपासागर ! जप तक रास प्रेष्ठ इस एमापुरका रिताश नहीं देता है, तन वर इम |' 


शोगेंका कल्याण है ही नहीं और इस यमर भी मरे ही फे तस्य हैं ॥२७॥ 
भ्रीयाशवत्तक्य इयाय । 


इत्यं समीढितों भकया भगयाय्‌ भक्तवत्सलः | 
वाचा मधुरया पराह सस्मितं चतुराननम्‌ ॥२९॥ 
औगाइयरस्यडी-मदाराज गोरे:-हे यात्यायनी ! प्ेमईङ देववामके द्वारा इय प्रज्ञा प्रार्थना 


_ || 
महार्‌, वृत्रापुरोज्व्यस्तव सृष्टिपपुद्धवेः । 
,, पाहद तं घातयिष्यामि सभक्त जाते प्रियम्‌ ॥२६॥ 
है अक्षाजी ! आपकी सृटिमे भो उन हें या दोगे, उन समीसे यह इजासुर अदध्य है यर्यार्‌ 
मर नहीं सकता और में कभी भी उसका वघ कहेंगा नहीं बयोकि पह मेरा प्यारा मक्त है ॥२६॥ 
चिन्ता जन्तु विवुधाः अपन्नानां पितामह । 

हुं रा करिष्यामि सर्वेदेतदम्रत मम॥२७॥ 
दे पितामह । देवइन्द अपनी चिन्याको परित्याग करदे, क्योंकि ये मेरी शरणम आजुके है भौर 
में शरणागत ्राणिगोंकी अवश्य ही सदा रचा करूँगा ॥२७। | 
मस्यासक्तमना चूत्रो मद्धामागगनसूही । 

तँ न लोभयितु शक्त पारमेषठयादिक पदम्‌ ॥२८॥ | 
अत्रासुरका मन मेरेमे आसक्त दै सौर उसहो मेरे दिव्यघाम आवेगी इच्छा है, अत एव अप | 
उसको आपका परमेष्टी पद आदि गी लोमम फँसानेको समर्थ नहीं हो सरता ॥२८॥ | 
शापादेवेप पर्षत्या आसुरी थोनिमाप्वार्‌। 

योनिबृत्तिमुपालम्ब्य सुराणां निधनोयत्तः ॥२१॥ 
भगवती शरीपार्यतीजीके शापके कारण ही इसे यइ राक्षसी योनि मिली है, थत एव उस योनिके 
अनुसार बृत्ति ग्रहण करके यह देवताआका विनाश करनेको उद्यत है ॥२६॥ 
दधीविरिति विएयातो महर्षिस्तपतां परः । 

*तदस्थिनिरमिततासत्रेए कालो वध्य, कुतोऽुरः ॥३०॥ 
जो तपस्ये थे “झि दधीचि” इस नामसे लोकम विख्यात हे, उनकी हड्डियों दारा 
बनाये हुये अससे इत्रासुरको कोन कहे कालका मी वध किया जासझता दै । ३०॥ 
तसिन्निवेशायिष्यामि सतेज, कमलोद्भव !। 

बत्राण्ये तेन चाखेए शक्रो जेता महासुरम्‌ ॥३१॥ 
हे अद्वय ! थीदधीचि आपिही इडियो द्वारा जो यज नाम अखन बनाया जावेशा उसमे मैं 


अपनी शक्ति मर दूगा और भेरी शक्तिसे युक्त उस अलके दवारा इनर इस बयातुरको विजय 
फरेगा॥३१॥ 
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सुराणामर्धसिदवर्य दर्थीविमंतरायणः । 
शरीर प्रार्थितः सुधा वदान्या वः प्रदास्यति ॥३२॥ 
श्रीदधीचि सि मेरे भक्त तया दाताओमे गरे ह अतः आप छोगेकि मॉगने पर देवताओफी 


हितसिद्वि के लिये वे अपना शरीर अयरय दान करदेंगे ॥३२॥ 
य श्रीयाशववत्श्य उदराच । 


si 

| इयुक्बाञ्तदैघे देवः पश्यतां त्रिद्धिक्साएं। 

। मा सान्लितः शकः खलोक रप नाकिमिः ॥३३॥ 

। श्रीयावुवल्यपजी महाराज बोले+हे प्रिये ! इतना कहरूर उन देवताओफे देखते भगवान्‌ 

|मलाहित हो गये, तग शरीबर्ाजीके आश्वाप्तन देने परइ देवे सहित अपने लोकरी गया २३ 
ततो बुन्दारकाः साकं सरदे महापुनेः। 
दधीवेराश्र गला शशेसुर्गतिपूर्वकम्‌ ॥३श॥ 

पहाँसे देवर्दने इदको साथ टेकर मि दघीचिकै श्रमे पहुँचका, उनको अद्धापूवक 

प्रणाम क्या ॥३४॥ 

| पहपिस्तान्समालोक्य कृताङ्जलिपुरान्खितान्‌ । 

। तर प्रणतो मूला समुत्याय दिवोकसः ॥३५॥ 

। अपि थ्रीदधीचिजी मदाराजने हाथ बोट कर उपस्थित हुये उन देवतामोफो देखकरके उठकर 


t 
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प्रणाम किया और पूछा ॥३१॥ 
| शरदधीचिस्वाच । 


| ह्र यदृच्छयाऽऽयातं भवताममतान्धस; |। 
पर कोतूहलं जातगिदानी मम चेतसि ॥३६॥ 
| हे देवताओं ! आप लोगो का इस समय पह आकस्मिक आगमन देखफर मेरे चिचमे 
ही मधय हो रहा है ॥२६॥ ० 
| कसमान्मदन्तिक प्राह इदानी तदिदोच्यताग । 
करवाणि ययाशक्ति सेवां बोऽदिविनन्दनाः ॥२७॥ 
हे भदितिन्दन देवताओं ! में यथा शक्ति आप लोगोंकी अवदप हेया करूँगा, अत; वत- 
शाहे-आप लोग इस समय मेरे पास फिस लिये याये हैं !!॥२७॥ 


ई | क प्रीउनकीन्वरिताम्रवप्‌ ॐ 

श्रोयाइवश्क्य इवाव | 
एवमाश्वासिता देवाः सदा खार्थपरायणाः । 
। उन: प्राज्ञलयो भग्न दधीचिमृपिसत्तमम्‌ ॥३८॥ 
श्रीयाज्वसयजी महाराज वोळेः-दे ठपोषन ! सदा निज साथ ही लगे रने बाले वे, देवता 


इस प्रकारा आधातन पाका नम्न हो हाथ जोड़े हुये आपियोमे परम थरेष्ठ उतर श्रीदधीविज्ञी 
पशराजसे बोले-॥ २८॥ 


देवा अचुः । 
लदस्थिनिमितादन्रान्तिवृत्र्य कस्मि 
येन संपीडिता ब्रह्मन्‌ सम्प्रमाम इतस्ततः ॥२६॥ 
हे घक्षन ! जिस यत्रासुरसे पीडित होकर इम सभी देयता इधर उधर भद रहे हैं, उसकी मृत्यु 
आपके हवयं द्वारा वनाये हुये बसे होनी है ॥३९॥ 
वधफामा वयं तस्य भवन्तं शरण गताः । 
स्वास्थिपुज्ञप्रदानेन भव देयाभयप्रदः ॥४०॥ 
हम लोग उस शनाएरके बधके इछुक दो थापऊी शरणमें थये हैं, सो आप अपनी दृढ़िहियोंकी 
राशि प्रदान करके देवतामोंक़ों यमय कीजिवे ॥४०॥ 
ध्रीयाजवण्फ्य उवाघ । 
इति तेप बचः श्रुत्वा सुराणां पिनयान्वितम। 
मद्ाधीरः प्रहृ महात्मा वाक्यमब्रवीत्‌ ॥४१॥ 
औषाइउसबपजीमहाराज बोले+-दे प्रिये ! देववाथोके रिनययुक्त इस बचनओ सुनकर मदान. 
धर्यशाली मातमा भीदधी चिजीमह राज उड़े पंत मनसे पाले :-॥४१॥ 
भीदघोडिस्वाद । 
शरीर नूनमेवेदं भोतिफ क्षणभङ्गर्‌। 
अस्पृश्य विगतप्राणं नित्यश्रामा5चयो5जरः ॥४२॥ 
यह पंच भूवेंसे बना दया शरीर नियय दी चणमाममे नष्ट हो जाने याला हे ठया प्राणांफे 
निल जाने पर गहू ऐूने योग्य भी नह रहता क्योहि इतना अपरिग्रह जाता है गोर आता जरा. 
मृत्यु आदि से रदित मदा एङ रस रहने वाला है ॥श॥ 
तप्माच्थरीदानेन यदि ताथ्यं हितं हि वः। 
तणप्रेव प्रदास्यामि पपन्नेनान्तरामना ॥४२॥ 


के माया सामि के न ३ 
इस लिये यदि मेरे शरीर दान फा देने से थाप होगा फा हित वनता हे, तो में अपने अरस 
इदयसे इस शरीरको तुरत दाम करता हूँ ॥४३॥ 
अहो धन्यं हि मे भाग्यं भतद्विरभियाय्यते । 
सामयार्थसिदवयर्य॑ गतासुं मलसेवरम्‌ ॥४०॥ 
अहो मेरा भाग्य तिता सुन्दर हे जो थाप देवगण थपनी श्रमप पना को पूर्ण करनेके, 
लिये मेरे आण रहित इस शरीर का दान माँग रहे दे ॥४४॥ 
अस्यिपुञ्ज शरीरं मे सुख सीकुरुतामरा; ! ! 
अहयेतसरि््य संत्रजामि हरेः पदम्‌ ॥४५॥ 
है थम शीत देभदायो ! इय तिये आप लोग हृटिडयोके पुत मूत मेरे शीख सुख पूरक 
समार कीजिये, में इ फो छोड कर मगगान्‌ श्रीहरिफे घाप ( बै ) फो जा रहा हँ ॥४५॥ 
श्रीयाञ्चबल्स्य उवाच । ; 
एवमुक्ला तयोमूतियंतवाफायमानस: । 
विसूज्य नश्वरं देहं जगाम हरिमन्दिरम्‌ ॥४६॥ 
भ्रीयाइवलयभी महाराज पोलेः-हे प्रिये ! इस परमार देववाओसे कड पपोमूति श्री- 
दृधीचिज्ी महाराज मौन हो सिद्धासनसे बैठ गये थोर अपने धार मकी श्रीभग्यानके चरण 
केलम गागर इस नाशवान्‌ शरीर फो छोड़ कर श्रीरागो चह गये ॥४६॥ 
परोपकार; क्तव्यः सदा निष्काभया बिया । 
तस्मान्नास्ति परं पुण्यं तषोदानत्रनादिकम्‌ (४७॥ 
इस लिये निषा युद्धिसे दूगरो का दिव सदेव करना चाहिदे बि उस ( परोपरार ) से| 
बढ़कर न कोडे पुएय है, न तप है ने दान है न कोई वत रादि ॥४७॥ र. 
औडिशबासित घ्याच । ॥ 
थथ बस्स ! महाभाग ! तदस्थीनि महात्मकः ! ] 
सुरेन्द्र विरवकर्माणं प्रदायोवाच सादरम्‌ ॥४८॥ 
श्रीमिथामिप्रजी पोडेः-दे वत्स ! है मदामाग ! वताद्‌ दराज इन्द्र पियन उसा 
पासमा श्रीदथीविडीडी दड्ियोरो देऊर उनसे आदा पूर्वक पोठे:-|४८॥ 


पुष्य छ क्ज्ञानको-चरितामतन्‌ के 
श्रोल्द उवाच 1 
सुनेरस्थिचयादरमात्िमितास्मैमह्यामते ! । 
प्रहतो राक्षसः कोऽपि जीवितो न भविष्यति ॥४९॥ 
हे रिश्वकमांशी ! श्रीदभीचि गुनिपी इन हडियोसे जो अह बनेंगे उनके द्वारा प्रहार करने 
फोर भी राक्षस जीगित न बचेगा ॥४६॥ 
तस्मादस्य त्रयो भागाकर्तव्या भवता पुनः । 
अञत्रयस्य निर्माण यथा वच्मि विधीपताम्‌ ॥५०॥ 
इस तिये इस थस्थिपुज्के पहिले आप तोन भाग कर लीजिये पुनः हैं जैसे कता हूँ उसी 
प्रकार असो फा निर्माण कीजिये ॥१०॥ 
। आदी पनुईय॑ दिव्ये वन्रमेकमथोचमम्‌ । 
| निर्मापय महाबुद्धे ! नानामणिपरिष्कृतम्‌ | ५१॥ 


है गापुदध ! पहिजे मनेफ प्रफाएकी मशियोसे जरित दो दिव्य घनुप) उसके पक्षात्‌ एफ 
उत्तम पज बनाइये ॥५१॥ 


श्रीविश्वामिन उवाच । 
एवं मधवता5४दि्रे विश्वकर्मा सुराधिपम्‌ । 
यथोक्तं करमाणीति समाभाष्य ननाम तम्‌॥४९॥ _ * 
थीबिशामिररवीपद्वाराज योछे:-है पत्त ! इनी इस आव्वाफो पाइ पिशकर्माजीने ग्रावानुसार! 
ही करूंगा यह फरर उनको प्रणाम किया ॥१२॥ “| 
ततः सर्वेश्वर॑ नता प ब्रह्म च भक्तितः । 
अल्नाणि निमे त्रीणि जगत्लेमकराणि सः ॥५३॥ 
ततबात्‌ थ्रीरियरर्मानीने स्थर ग्रु औसापेताधीशजीरो तथा प्म ( गणपति, दुर्गा, 
शिव, रिषए, भान ) को प्राम करके पिवाल्याणक्रारी तीनों अश्योसो पनापा ।५३॥ 
तानि दृष्टा प्रसन्नात्मा सुरेन्द्रः सुप्रशस्य तम्‌। 
ह्मे दशयामास स. समीच्याह वासवम्‌ ॥५४॥ 
उन वीनो अस्नोरो देखकर देवराज इद्धका हृदय बहुत प्रस्न हुआ, थत एव रिश्वकर्माजीरी 


सम्यङ्‌ प्रारसे प्रशं फे उन अस्योरो धीपदाजीफो दिसलाया, मद्यानी उद्धे देख 
इर सरसे गोले !-॥ए शा 


श्रीज्लोबाच । 
यदिदं निमितं पूव शक्र ! कोदशमदुतम्‌ । 
' अर्णीयं तया भवत्या विष्णुचे शाईसम्जमम्‌ ॥५५॥ 
हे इन्द्र! पहिले जो यह अद्भुत अस्य बनाया गया है, उस शाईनामक घलुपको तुम | 
भगयानको अरण करो ॥५४॥ भा 
पिनाकास्यपरिदं चापं शूलिने कद्ममोलये। 
सादरं त्रिदशश्चेष्ठ ! ह्यणीयं पुरारये ' ॥५९॥ 
है देर भेष्ठ ! दूसरा जो पिनाक मामका धुप हे, उसे तुम मस्त पर चन्द्रमा और हाके 
जिशूल धारण करते बाले पुर देत्यपाती श्रीमोले नाथंजीयी अर्पण करो ॥६॥ ''- 
चज्रामिधमिदै चास्त्र सर्वरक्षोषिनाशनय | 77 
लया सुरपते ! ग्राह्यं वृत्रबिधसमिन्धता ॥१७॥7 
हे देवराज ! और झयासुरका विनाश चाहने वाले तुम समी राचसोके नाश करने वाले हस 
बन्न नामक अको ग्ण करो ॥१७॥ कद 
श्रीविश्वामिन एदाच । गरी? 
बहुशः प्रार्थितो देवो समुरेशेन वेधसा। 
प्रादुर्वभूपतुस्तत्र हिः शमः कृपान्वितो ॥४८॥ 
भ्रीविध्वामियजी महाराज बोले।-हे वत्स ! इन्द्रके सहित भक्षाजीफे द्वारा पहुत प्राथना करने 
पर दे $ुपालु थीविप्मु भगवान्‌ तथा श्रीमोलेनाधजी दोनों ही प्रकट हो गये ॥४८॥ 
परितोषाय देवानां घनुपी ते सम्पिति। 
ऊरीक्षय सुरेन्द्रेए जग्मतुस्तावदृश्यताग्‌ ॥५९॥ 
शइत्वेकतवतिवमो$प्याय ॥९॥ 
५ - और देवताशोंके सन्तोपके लिये इसके द्वारा अर्पण सिव हुये दोनो धुपको श्रीमोलेनाधजी 
तथा थीरिणए भगवान स्वीकार करके अन्तहित हो गये ॥१६॥ गभ 
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4०३० कु श्रोज्ञानेकीन्धरिदामठम्‌ के 


अब द्विनवतितमोप़्यायः ॥९२॥ 
इस शिव धलुपकों जो तोडेगा उस्तीके साथ इमारी श्रीललीजुका विवाद दोगा, इस विपयमे 
*  भीडिधामितजीक्रे दारा भगवान्‌ शिवजी! श्रीविष्णु भगदानूके साथ युद्ध तथा 
भ्रीमिथिढेश महाराजको धलुपकी प्राप्ति एवं उनकी प्रतिज्ञाका कारण वर्णन । 
है श्रीविश्वामित्र उवाच 1 
कुत्रं युधि जघानेळः सर्वदेवभयावहर्‌। 
तेन वत्राभिधास्रेए तन्मनोभावलजितः ॥१॥ 
भीविश्वामित्रज्री महाराज वोले!-हे पत्त ! समस्त देवताओोंके भयदायक उस पृत्रासुरको, उसके 
| प्र सजित होने पर भी इद्धने उसी वज्ञाखसे मार दिया ॥१॥ 
वर्षपुम्जे गते देवाः कोर्शधको वीर्यवानिति । 
देशदिष््ोरिति प्रश्न॑ मिषश्रकुः कुतूइलात ॥२॥ 
बहुत वर्षों के घ्यीत होने पर कोतूइल यश देवोंने आपसे यह प्रश्न झिया, कि भगवान्‌ शिव 
एवं मगदान्‌ दिप्णुपें कौन भपिक बलवान्‌ रै ॥२॥ 
केपांचित्सम्मतेनेशह्योरीशो मतो वरः । 
केपांचिदय सामत्या हरिरेव वरोऽधिकः ॥३॥ 
उनमें छु देवताओंके मवसे रैश(श्रीशळ्रती) थोर पिप्णु मगवानमे शिवजी ही श्रेष्ठ सिद्ध हुये 
थार इछ देवताओंकी सम्सविसे श्रीरिप्णु भगवान ही यपिक श्रेष्ठ सिद्ध हुये थर्षात्‌ शयने शिवजी- 
फो और पेप्णयोने भीषिष्णु भगयानों ग्रधिक थेष्ठ गिद्ध किया ॥३॥ 
अलब्धे निर्णये भूयो समानाः परस्परम्‌ । 
उपगम्य विधात्रे मशोमुनिजरा हि ते ॥४॥ 
इस पिएयमे बारमार विवाद करने पर भी जब सर्व सम्मतिसे कोई एक निर्णय न हो सफा, 
तब उन देप शीब्रद्ाजीके पास जाइर उनको प्रयाग रिया ॥४॥ 


ताबुपाच नतसन्भान्स्लोकपितामहः । 
किमथे यो हि देवानां मृतागमनकारणम्‌ ॥५॥ 


_____________ झमापवीरावदेत$ {ब 
कया! मुकावे हुये उन देवडन्दोकी देखकर समस्त लोकके बाबा औजदाजी योसे+-ह 
देवताओं ! यतलाइये-आप लोगोंके यहाँ भनेका पया कारण है...) ॥॥॥ 
विश्वामित्र उवाच । 
अधिगम्य शुभादेशं त्रह्मणसे ख़बाशुक। 
ऊचुः प्राञ्जलयो बता याचमानाः जमा मुहुः ॥६॥ 
भ्रीविश्ामित्रजीमहाराज गोळेः-हे वत्स | पे देवगृन्द श्रीम्र्ञाजीफी इस महत्मपी 'थाक्वाकी 
पाकर बारम्बार घमा मांगते हुये, प्रणाम करके उनसे हाथ जोड़कर बोळे ?-|६। 
श्रीदेबा ञ्युः 1 
ईशहयॉर्पेर कोऽसि विवादोऽपं हि चो मान्‌ । 
केचिद्वदन्ति भूतेशं तयोः केविद्वरं हरिम्‌ ॥७॥ 
मावान्‌ श्रीशिवजी झर श्रीविष्णु भगवानूमे कोन भे है, इस विप हम लोगोंका महान 
विवाद ( आदा) है। उन दोनो कद्ध भगवान श्रीमतनाथजीफ़ों और शुद्ध लोग भगवान्‌ 
भ्रीइरिको भेष्ठ बताते है ॥७॥ 
निश्चयं नाधिगच्छामः कतमः श्रेष्ठ इत्यमी । 
अतो वयं समायाताः शरणं लां जगद्गुरो ! ॥८॥ 
परन्तु अस्तुतः दोनोमे कोन भेष्ठ हे ! पड हम लोग निश्चय नहीं कर पाते | है जगदूएुरों ! 
हसी गङ्गाको दूर करानेफे लिये दम लोग आपकी शरशमें आये है । ८॥ 


श्ीतरद्यीपाच । 
इयोर्युद्ध' विना देवा नामीष्ट वः प्रसिद्धपति । 
रोपबूर्दि विना तस्य काणि सिद्धिर्न जायते ॥६॥ 
श्रीमध्ाज्ी बोले-हे देवताओों | विना दोनोंमे युद्ध हुये आप लोगोंका यह अभीए सिद्ध कहीं 
हो सकता, और विना क्रोध वृद्धिके कमी युद्ध होता नहीं ॥६॥ 
महादेवे कथं सा स्याद्‌ विष्णोवेष्णबपुङगवे । 
शिवस्पापि तथा विष्णो चिन्यमानपदाम्ुजे ॥१०॥ 
उत्त क्रोष की बुद्धि श्रीपिप्स मगवानूके हृदयमें परम वैष्णव श्रीतदाशिवजीके परति और 
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१०६ कु भीजानडी परितायुतम्‌ के 
| हृदयम जिनके, फि श्रीचरण उपलोंडा वे भ्यान करे उन श्रीरिष भगवान के 
प्रति क्त प्रहार हो समती है! अर्थात्‌ होना थसञ्चव ही है ॥१०।। ; 

श्रीविशवामितर उवाच । 
इति तदबाहत॑ वाक्यं समाकर्ण्य दिवोकत! । 
षणं प्रसुवाचेदं नान्यथा तुष्टिख नः ॥११॥ 
रविद्या महाराज बोले: हे यतस ! श्रीजध्ाजीके हे हुये बचन फो सुनकर, देसताओों 
ने फिर उनसे क्हाः-हे पितामद ! रिना अपनी शङ्धारो दूर कराये हमें सत्तीप नहीं है ॥११॥ / 
श्रोयिइयामि्र उडाद । 
एतादृशं छं इटा देवानां भगयानज 
सुरपि नारदं दध्यां ततोऽपो हुतमाययों ॥१२॥ 
श्रीवि्वामिजजी बोलेः हे गात | देवताओफ़ा इस प्रफारञ्चा हठ देउर भगवान मद्याजी ने 
देश नारद फा ध्यान किया, जिससे पे ( शरीनारदूजी महाराज ) तुरत भा पधारे ॥१२॥ 
तमुवाच महातेजाः प्रणतं दीनवत्सतम्‌ । 
परोपकारिणां मुस्यं बरह्मा भुवनवन्दितम्‌ ॥१३॥ 
मदातेमस्यी भ्रीजशानी, जिनफो समस्त सिश्व प्रणाम उता दै) जो दीनों पर वासस्य भाव 
रएने पाडे तथा स से पद फर परोपकारी है, उन प्रणाम करने पाले थीदेवपिजञीते बोले ॥१३॥ 
औमक्षो याघ। 
एते वृन्दारका वत्स ! इंशहस्पोर्मेहालनोः । 
प्रच द्रष्ट्रमिच्चन्ति बलवान इति स्फुटम्‌ ॥१४॥ 
दे इत्स! ये देव इन्द श्रीहरि इसे कौन विशेष बलवान है? यह स्पष्ट रुपसे प्रररत देखना 
चाइते ६॥१४॥ 
मया निपिद्धवमानानां सन्तो नेव आयते । 
अतस्तं कहने साधने देहि मानसम्‌ ॥१५॥ 
में एडो मना कर रहा हू, पर इए सन्ोष ही नहा होता है, इस लिये उन भागान, सि्णु 
वया भीमेलेनाथमीमें निम मार झल उत्सन्न हो आय, यैमा ही साधन इनमें अएना 


प्रनोणेग दे ॥१३॥ 
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१ लद्दन्योन क्षमो लोके कार्यस्यास्य - दन को लके कर्वसास अमो | । 
सुराणां संशयं रन्धि न निस्ते भविष्यति ॥१६॥ 
तुम्हारे भरतिरिक्त और फोर इस कार्यको फेम समर्थ नही दै, इस लिये इस कारके हारा तुम 


देवगाथोडी श्ठाही नए करो, तुम्हारे हिये किसी प्रमी हानि न होगी ॥१६॥ 
शरीविस्वामित्न उवाच । 


यथाऽऽदिष्ट' करोमीति पितरं सोऽभिमाष्य तम्‌ । 

नमस्कृत्य जगामाशु कैलाश शिवपालितम्‌ ॥१७॥ 
श्रीविश्वामित्रजी महाराज बोलेः-हे वत्स | श्रीनारदजीमद्वाराज अपने पिताजीसे (दवसी | 
है, पैसा ही करूँगा! ऐसा कहकर इन्हे नमस्कार करके वे भगवान शिपजीके द्वारा पालित फेला 
को तत्वण चले गये ॥१७॥ 

तत्र शम्मु' सुखासीनं प्रणनाम समादतः । 

संपृष्ट कुशलं भूयः सुरबरबियमद्रवीत ॥१८॥ 
बह सुखासने वढे इ रोले नाथजीमो, दयि थीनारदजीने प्रणाम किया और पूर्ण आदर” 


को पाकर छुशल समाचर पूछने पर वे भ्रीशियजीसे बोलेः-॥१८॥ 
श्रीनारद्‌ वाच । 


भवान बरह्मा च विष्णश्र त्रिरुपस्लेक एवं हि। 
वस्तुतः प्रदस्तीथ श्रुतयश्च महपयः ॥१६॥ 
भगवन्‌ ! आप (शिव ), ब्रक्षाजी वया श्रीविष्णु भगवान, तीन सर्प होते हुये भी वास्तवमें 
दो एक ही दै, ऐसा चारो वेद तथा रि गण कहते है ॥१९॥ 
द्विया पवनो वाति तपतीह लिपापतिः। 
बृष्टि करोति देवेशः शेपो धत्ते वसुन्धराम्‌ ॥ २० ॥| 
मेरे इससे पवन उचित मायामे बहता है, इय मेरे भमसे अजत मागामे दी उप्णता प्रदान 
यासा है, मेरे भपसे इन्द्र उचित परिमाणमे दी यधा समय जल परसाता है तथा मेरे मयहे शेप 


जी सदैव पृथ्यीकी अपने शिर पर खसे रहते ई ॥२०। 
रह्मा सज्यते विश्व हियते शम्मुना 5खिलम्‌। 
ममैवा्वानुवर्तिम्यां से थे प्रभेरिति ॥२१॥ 


न झु भोजानळो चरितामृवम्‌ के 

तथा बुझ सबैधरके नुसार ही मक्षा इससम्पूण जगतरी सृष्टि आर रुर संद्र करते 
श्रीनारद उवाच । 

„, कुरे श्रुतवानस्मि ददतः श्रीपतेः सयम्‌। 

ततः शङ्खान्वितो भूला भवन्तमहमागतः ॥२२॥ 

इस बात को वदु स्वयं श्रीपति भगवान्‌ रिप्णुके दाग मैंने सुना है, इस लिये सन्दे वश 

होकर मै आपके पास आया हू ॥९२॥ 


श्रीशिव उवाच । 
विष्णुः परातरं ब्रह्म साकेताधिपतिः प्रभुः। 
अह तद्रक्तिनिरतो न विष्णोः सृष्टिर्षितु; ॥२३॥ 
भगवान्‌ शिवजी बोलेः-हे श्रीनारदजी ! जो रिप्णु परातर ब, समर्थ, शीसाकेताधीश 
राम ई, मे उनमा मक्त हूँ, सृष्टि रचक विष्णुका नदी ॥२३॥ 
ह्मादयः सुराः सवें स्दाऽऽज्ञपरायणाः। 
सवेश्वर रामस्य तेषां मुख्यात्रयो बयम्‌ ॥२४॥ 
ब्रह्मादि सभी देवगण सर्वदा सर्वे श्रीरामभदरजूफे ही आघार है, उन सभी देवोमे भी 
हम लोग ३ मुझुय हैं ॥२७॥ 
चराचरस्य जगतः सृष्टिकर्ता पितामहः। 
विष्णुश्च पालकस्तप्य संहर्ताउपि तथाउपयहम्‌ ॥२५॥ 
जगवुफे सम्पूर्ण चस्न्यचर प्राणियारी सृष्टि का काम नद्याजीझा, पालन फरनेफा विष्णुजीका 
तथा संहार वरनेफा याम हमारा दै ॥२५॥ 
एतेषां कस्यचित्कोऽपि न स्वामी दास एव च। 
1 दासाः सवे तु रामस्य स्वामी रामस्तबेष न; ॥२६॥ 
इस जिये इन तीनों न कोडे किसी दाम हे, न कोई डिमीड़ा सयामी | इम सभी उन सवे 
र्ग भगवान भीरामडीऊे दास ६ तथा वडी श्रीरापञ्जी हय सवाके स्वामी है ॥२६॥ 
तावदेवासिलं विश्वं जायते इप्टिगोषरम्‌ । 
याददस्य विनाशाय मतिम नोपजायते ॥२७॥ 


कै मापाटीकातदितम्‌ के २०७, 
हे नारदजी ! यह विश्व तमी दक दिखाई दे रहा है, जर तत इता विनाशा काने के तिये, 
मेरा निश्चय नहीं होता ॥२७॥ , । 
मयि कद्वो न देवेशो नान्तको वारिजासनः। 
न च विष्णु; परित्रातुं चगो विश्य कडन ॥२८॥ 
भेर करुद्ध होजाने पर त इन्द्र, न यम, न बर्षा न विष्णु ही इस मि की रव करने छो समर्थ 
हरवा 


विश्वामित्र वाच । 


तदित्याशांसितं श्रुवा नारदो देवकार्यकत। 
अभिवाद्य ताजे बेकुछ समुपेयिवान्‌ ॥२६॥ 
भ्रीषिशामित्रजी महाराज भ्रीतनतालजीसे गोरे; हैवर्स ! भरीमोडेनाथमी छे इस फ्रपन फो 
सुनकर देवताओं झा गाय करने याले ये श्रीनारद्जी उनकी गराइ यार ग्रगाम करके, बेहुएठ में 
पघारे ॥२३॥ 
प्रणतः सत्क्ृतस्तेन रमानाथं जगसतिम्‌ । 
संपृष्टकुशलस्तत्र तुर; आह साञ्जलिः ॥३०' 
बहा आतति, श्रीलक्मीनाथ भान झो प्रणाम करके उनके द्वारा सतार प्राप्त झर कुशल 


समावार पूछने पर श्रीनारदजी हाथ जोइ कर बोले ॥२०॥ 
श्रोनारद्‌ उवाच | 


यहच्द्या5य देवेश ! केलाशं गतवानहम्‌ ! 
साहेड्रार्मुवाचेद तत्र रूख मे वचः ॥३१॥ 
है देवेश देवताओं के सापी ) ! देव संयीगसे आज में रुलाशो गया था, पदा मावान्‌ 
ने गहर पूर्व युझसे यह पात कही है ॥३१॥ 
शरद उवाच । 
गोप्यमानमिदं वि पिष्णुना प्रमविष्णुना । 
नाशयाम्यत्यकालेन मयासोअपे न जाके ॥३श॥ 
शक्तिशाली बिषयक द्वारा रका काते रहने पर मी, अग मेरी इच्छा होती है, वप इछ ही 
समप में इस दिश्वरी नष्ट कर डालता हूँ उसमें मुके इछ भी परिश्रम नहीं होता ॥३२॥ 


१०१६ छ श्रीजानड़ी चरिठामुतम्‌ ७ हा 


मस्पेतद्धि जगत संहाराय सुचते । ॥ 
न तु त्रातुं मो बिष्णु श्रक्रपाएश्रतुभु जः ॥२२॥ 
और अग मैं इस मम्यूर्ग जातको संदर रनेरे लिये उत हो जाता हूँ, तप सुदर्शन चक्रपारी 
चार-मुजाओं वाले वे विमु भी इमी रा नदी फर पाते ॥३३॥ 
अत एव शुने ! शक्तो मम विष्णोश्र संसुटम्‌| ~ ' 
तरया विचारः कर्तव्यों शुर्वी लब्दी तु कस्य वे ॥३४॥ ˆ 
हे पने ! इस लिये मेरी तथा पिषणुरी शक्तिम आप ही विचार उर समते हैं कि, किसी 
छोडी या बड़ी है ॥३४॥ बि | 
त्यधीशानामह श्रेष्ठ इतयहङ्गार उद्धतः । क ह 
बिष्णोर्मसम्मुखँ पाप्वतस्तूर्ण विनश्यति ॥३५॥ 
अत एव तीनो देये में हे श्रेष्ठ है. विष्णु झा यह उदा हुआ अभिमान, पेरे सम्मुख आते ह 
तुरत मट दो जायगा ॥३९॥ | पु 


१ के 


श्रीनारद इवाच । ॥ 
इत्यहं वाक्यमाकण्ये कोतूहळसमन्वितः । | 
अनुपमा तत्र किमपि प्रागमं तेजन्तिक प्रभो । ॥३६॥ | 
भी नारदी बोले :-दे प्रभो ! मगयान्‌ शकरजीके इस कथनफो सुनकर से आस येम पढ़ “गया 
और विना कुछ फरे ही वहाँ से आपके पास चला आया हूँ (३६॥ | 
औधिश्वामित्न च्बाच । 1 
साभिमानमिदं वाकयं शरस्य नारदेरितम्‌। | 
। सपाश्रुत्य सितं कला मत्युचाच सतां पततिः ॥३७॥ | 
श्रीविश्वामिभजी श्रीलखनलालजीसे बोले।-दे वत्स ! शरीनारदजीके द्वारा मयान्‌ शियजी! 
अभिमान युक्त कहे हुये, इस वचनफो सुनकर, सन्ताऊी रहा करने पाले भगयान धीहरि मन्द न 
का उनसे बोते-॥३७॥ 
श्रीमगवाजवाच । f 
सतमुकतं हि स््रेण किन्तु युद्धेन तस्य मे। | 
परीक्षा पश्यतां शक्तेः सवेपां वो मदिष्यति ॥३८॥! शा 


-- $ भाषादोडासदितम्‌ के अनन न नमक... ५५५ ५५५ ५५५ मनन नमक 


|| हेवादयी! श्रीस्वजीने कहा सत्य ही है, हिनत यदि बुद्ध हो, वो उसके दर आए आहि क 
सभी उपस्थित दर्शकोको हमारी और उनसी शक्तिकी परीक्षा हो जायगी ॥३८॥ 
क यातस्तहलं वीर्य वृके चायनुधावति। 
कगे शरणं शर्त परोऽपि बिन्तये(॥३६॥ ' "' 
जिस समय बुकासुर पावंतीभीके लोमरे उन्हे भस्म करने लिये पीछे दौड़ रहा धा, उस समय 
उनका यह पल और पराक्रम कहाँ चला गया था! और डिसके शरणमे आने पर उन्हें शालि पित्त 
यी! इस बातपर ये ही रिचार फरे कि फोन श्रेष्ठ है! ॥२६॥ £ 
श्रीनारद इवच । 
जानामि भवर्‌ सर्व पोरुपं मुरुड्मालिन: । 
मन्तं सो अवजानाति केवलं दपंमात्रितः ॥४०॥ 
श्रीनारदजी बोले।-हे भगवन्‌! मैं एुण्डॉकी माला घारण फरे याले श्रीरद्र भगान स 
जानता हूँ, वे तो फेथल झगिपनके वशी भूत होकर आपका अपमान कर रहे है॥४०॥ 
श्रीविश्वामित्र वाच । 
एवमाभाष्य तं देवं प्रणिपत्य पुनः पुनः। 
केलाशं नारदो योगी प्राप्य रू ननाम ह॥४१॥ -' 
श्रीविध्ामित्रजी महाराज श्रीलखनल्ञालजीते वोले!-हे वर्स ! भ्रीनारदजी इस प्रका श्रीविष्णु 
अगगरानसे कहकर तथा उन्हें पारवार प्रणाम करके रेलाश पहुँचे ओर भगवान शिवजीझी उद्याने, 
प्रणाम किया ॥४१॥ 
नारदं व्यप्रमनसं समाल्लोक्य पुरान्तकः । 
सादरं परिपप्रच्छ कप्माह्ववग्रमना हसि ॥४२॥ 
श्रीमारदजीका चित चञ्चल देखफर परदैत्य को मारने वाले भगवान्‌ सो ने पूखान्दै 


नारदजी ! राज़ आपका पद घस क्यो झे रहा हे ।॥४२॥ 
आनार्द इवाव । 


विजयाय घनुष्पाणिविषयङसेनादि0पदेः 
शायाति भगवान्‌ विष्णः सगवंस्तेन्तिक ममो | ॥४३॥ 
श्रीनारदजी बोले-हेमशे ! सपने रिथऱ्सेनादि पापंदाफे समेत, हाथमें धनुपयाण फो धारण 
किये हुये, मिमान से युक्त दो, ग्ग भगवान रिजय काने लिये आपके पास घार है॥३)॥ 


कै श्रीजानकी-चरिवारतम $ 
ततत सूचयितुं तुभ्यं व्यग्रचित्तः समागम । 
परिणामोऽस्य को भूयाबुद्धलेप न विश्रयः ॥2४॥ 
आपको इस वातकी सचता देने के लिये दी भयमीत चिच होकर आया हँ! एस युद्ध का मपा 
परिणाम दोगा यह अनिबित है ॥४४॥ 
युद्धार्थं तेन गन्तब्य तयाऽपि चन्द्रशेखर ! 
खगगैरचिरेणेय रणे वारो हि तन्मदः ॥४५॥ 
दे चच्शेसर ( चन्द्रमा को मस्तक पर धारण करने वाले ) अमो ! थ आप की मी अपने 
गण के सहित विष्णु मगवानके साथ युद्ध करनेके लिये शी चल देना चाहिये, ओर युद्ध में उच 
पिप्णु मगबान का सिमान दूर करना चाहिये ॥४५॥ 
अ्रीविश्दासिष्र बाच । 
एवमुक्तो महकुदों छो सूतगणान्वितः । 
| प्रस्थिते योदुकामोऽसौ पिनाकी शाईएणिना ॥४६॥ 
|| श्रीदिश्वामित्रती महाराज श्रीतलनलालबीसे योलेः-रे यतस! श्रीनारदजीके इस प्रकार रहने 
|| भ्रीद्धनी अत्यन्त कुद्ध हो भूत गणोके सहित पिर घहुप को धारण काके शाई-पाणि 
श्रीविष्णु भगाने लडने के लिये चल दिये ॥४६॥ 
तततो पेकुण्ठमागत्य सुर्र्पिस्रिपुरद्धिफ । 
वेष्टितं हरये कुसं प्रणित न्यवेदयत्‌ ॥9७॥ 
इधर देवषि भीनारदजीने वैुएठये पहुँच कर भगयानकों प्रणाम करके, त्रिपुरदेत्य का बंध 
करने पाले मगवान रुद्रकी समस्त चेष्टा उनसे कह सुनाया ॥४७॥ 
तन्निशम्य रमानाथः सयमानमुखाम्बुज; । 
नारद मत्युवाधेदं किमेतदुद्रनिश्चितस्‌ ॥४८॥ 
उसको सुनकर रमापदि प्रुसुकराकर बोलेः-रुद्ने यह क्या निथय कर लिया ॥४८॥ 
युद्धायोपस्थितं दृष्टा मेवाहोऽस्मि पलायितुम्‌ । 
। अजय्यो देवदेसन्द्ररनीतिरिपा दुरयपा ॥४६॥ 
अव युद्ध के लिये उन्हें उपस्थित देखरर दुफे भाग जाना भी उचित नहीं है क्योंकि में देप- 
दैत्य दोनि ही अजय हूँ, इस नीतिको छोड़ना सभी के लिये दुःखकर होगा, थत! मुझे उगे 
हार मान लेना मी नीति विरुद्ध है ॥४३॥ 


| 
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अतो आह्वासूहाला जाभायात्र समागतः। 
कृता युद्धं मया साड खो हानिमवाम्सति ॥६०। 
एतद्य रसे पागल हुई बुद्धि वाढे ख देय, विजय लाम के तिये यहाँ आकर मेरे 
साथ युद्ध करने पर पराजय रूपी हानि को ही प्राप्त करेंगे ॥४०॥ 
देवपं | कि कोत्र दृपणं कि तथाउस्ति मे । 
अनिन्द्तोऽपि मे युद्ध तेन साड भविष्यति ॥५१॥॥ ०» 
है देव ! इस विपयमें अय मैं या करू ! तथा इस उपस्थित समामे मेरा दोप ही बया है 
उसके खाजाते पर विना इच्छाके भी एके उनके साथ युद्ध करता ही पढ़ेगा ॥५१॥ 
छ ओविखामित्र अवाच । 
एवमुक्त वषः श्रु भ्रीएतेधुराक्षरम। - 
नारद खालि पथा सादरं तममापत ॥५२॥ 
श्रीविथामित्रभी बोले «दै वत्स धीलसनलाशचडी ! श्रीपति मगवानके इन मधुर बमको पुन 
फ, श्रीनारदजी उनसे आदर पूर्वक, दाथ जोड़ कर बोले।-॥३ २॥ 
धीनारद्‌ उवाच । 
भगवन्‌ ! युद्धकालेऽसिनेप कार्या विचारणा! 
पराजितानां भवता हानिर्लाभाय कर्पते ॥५३॥ 
, देगाइन्‌। इत युद्ध के सयो आप इस वास्सस्मपूर्ण बिचारको छोड़ दीजिये, पोषि 
आप जिन्हें जीत लेते ह, उन की पराजय ( कर ) रूपी हानि मी दिव्यधाम प्राप्ति सुपी महम्‌ ताम 


को प्रदान कर देती है ॥४३॥ 
औबिरषसित्र दवाच । 


इत्य संम्ार्थितो मया भगवान्‌ भक्तवत्सल: । 
पादः संवृतो योडु स छेण विनियेयो ५ . 
जविशामित्रजी गोले | हे वात ! श्रीनारदओी की प्रेरक की हुई भरथना को सुनकर मक्त- 
दत भगवान्‌ थपने पदके सहित भदे युद्ध केके तिये बाहर निकले [४४ * ' 
तयोः समागम दद्रा युद्संदतचितयो; । 


कोतूहलवशादेम्स्त्र गुस्या उपययुः ॥५५॥ पक 
मकर 


र ३३८ के श्रीजानकी-चरिवामतम्‌ के 


दध में पूर्ण बिच दिये हुये, औइरि-इरको उपस्थित देखकर आधर्यमश हो, महाँ समी मुझ्य 
देखवन्द भी उपस्थित हो गये ॥१९॥ 
सन नार । अथ शाङ्गधर हट्टा खख्िपुरपातकः । 
वाणान्ववर्प कुपितो जलानीन्द्र इवाचले ॥५६॥ 
वत्त त्रिपुर दैत्य का बध करने बाले श्रीरुद्जी शाईषजुपधारी भगवानको देखा करुद्ध 
दोस प्रकार उनके उपर बाणोफी वर्षा करने लगे जैसे इनदर परंत पर जलकी करता है ॥३६॥ 
* +॥ वारयित्वा निजेवांरोः सलीलं तान्सितानमः । 
मुमोच सायकं दिव्य॑ पिनाके गरुघजः ॥५७॥ 
उन याणाको अपने बाणोंसे सेल पूवक हटाफर मन्द मुस्फाते हुये, गरुढध्यजाधारी श्रीविष्णु" 
भगवानने अपना एक माण पिनाऊ घनुप पर छोड़ा ॥५७॥ 
तसपरशदेव भूतेश; सपिनाको हि सत्वरम्‌ । 
7 ; जडतमगमद्रत्स ! पश्यतां च दिवोकसाम्‌ ॥४८॥ 
दे वत्स! उस वाण का स्पर्श होते ही देववाओके देखते देखते श्रीर्द्रजी पिनाक धनुपके 
सहित जड़ हो गये ॥१८॥ 
तदा देवा जगन्नायमलं युद्धेन ते प्रभो ! 
प्राथयन्त इति श्रीशममन्सादरं वचः ॥५६॥ 
तब देव लदमीपति जगते स्वामी श्रीरिष्णु मगराससे "हे प्रभो ! थब युद्ध बहुत हो मया 
बन्दर कीजिये” बन्द कीजिये, इस प्रकार प्राथना करते हुये आदर पोले ३-॥५६॥ 
देवा ञ्घु । | 
भगवन्‌ महती शङ्का निवृत्ता नो दुरत्यया । 
नातः प्रयोजन तेऽद्य सङ्ग्रामेए पुरारिणा ॥६०॥ 
है भगवन्‌ ! इम सयोकी यह पुत बढ़ी शङ्का, जिसका फि निवारण काना कठिन था, दूर 
शे गयी, इस लिये अब आपको स्के साथ युद्ध फरनेकी कोई आइका नहीं है ॥६०॥ 
चेतनल समायातु पिनाकी लल्सादतः । 
निजरणापिमां नाथ ! प्रार्थना खीकुरु प्रभो ! ॥६१॥ 
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| हे नाथ ! आपकी झुपासे पिनाक धनुपरो धारण करनेयाले श्रीभोलेनाथजी अपने चेतन 
। रुपको मात दो जायें, देववाओडी इत पार्पनाफो सोकार कीजिये ॥६१॥ 
॥ प्रीविश्ामिर उद्याच | | 
„„  एव्मुपला गुरास नम जगलशुम्‌। । 
कृतकेन मनसा मागमंस्ते दिं मुदा ॥६२॥ 
श्रीविशापितजी बोले :-देवत्स ! इस परकार वे जगद्‌ (चए'अचर मय प्राथिपेंके ) भ्रु बिष्णु 
भगवान्‌ को प्राथना पूर्वक नमस्कार करके प्रसन्नता साय, सगं लोक चले गये ॥६२॥ 
कृपाकटाचमात्रेण चेतनल - पुरारये । 
प्रदाय भगवान्‌ विषणुेचीकाम ददो धनु: ॥६३॥ 
इधर श्रीदिप्णु भगवान ने अपनी पाकढात माएसे श्रीशिजी को चेतनता प्रदान कळे 
अएना दह शाई, परुप वीर महाराजको दिया ॥६२॥ 
| यवकः पराप्य चेतन्यं जीणवीयोद्तर्सयः। 
महत्या लज्जया युक्त पपात त्रीशपादयोः ॥६४॥ 
अगयानक्ी कृपा कटाचसे चेतनता को प्राम हुये भीभोलेनाथजी अपनी शक्तिके अत्यन्त पढ़े 
ये अमिपानसे रहित हो, परम लज्जा पूर्वक श्रीपति भगवान, थ्रीमिष्णुजीके दोनों भ्रीचरण-कमलोपें 
पढ़ गये ॥६४॥ 
आखास तं महादेव विष्णुः सत्यपराक्रमः । 
पश्यताः सर्वलोकानामभूदन्तहितस्तदा ॥६५॥ 
- तब सत्यपरामसे युक्त भरीरिप्णुमगवान, आऔमदादेवजीफो ान्त्यना प्रदान करके समस्त 
दोगकि देखते हुये अन्तहिंत हो गये ॥६४॥ 
श्रीशिव 


एदाव 1 
येन मे धनुष युद्ध बभूव शाङ्गपाएना । 
तन्नधाय मया जातु भक्तिपक्षावलम्विना ॥६६॥ 
- भीहि पोहे- जित पते दारा शाईपाणि औिष्णुभगयानूफे साथ मेरा युद्ध हुआ 
सासमा ग णि पत्तिपदावकम्बीफो उसे सिसी भरर भी अर धारण फणा उचित नहीं है ॥६६॥ 


टक. 


१६०२ # श्रीजानदी-चरिवामृतम्‌ के 
श्रीबिश्वामिन उवाच। 
विचिन्त्येति शिवानाथो देवराताय भूपृते। 
भक्ताय प्रददौ चापं पिनाकास्यं वामकम्‌ ॥६७॥ 
्रीवशवामत्रनी बोलेः-है वत्स लखनसाल ! भगयान. शिपजीने ऐसा विवार करके अपने 
भ्रीदेषरातजी महाराजको वरदान रूप उस धुपको दे दिया 1६७ 
देवरातो महीपालो घनुःपजनतपर; । 
ह्यय प्राकृत देहं हरिलोकमवाप्तवार्‌ ॥६८॥ 
रीदेवरातडी महाराज उस घनुपके पूजनमे तत्पर हो अपने पाउ भौतिक शरीरको छोदुकर 
श्रीविष्णु लोफफो पधारे ॥६८। 
तस्य राज्ये सदा राज्ञामाधिपत्सजुप[मिति । 
कुलक्रमागतं जातं नियतं चापपूजनम्‌ ॥६९॥ 
उन धर्मात राजाके राज्यपद भोगी राजाश्रोके वंश परम्परासे धलुपःूजन का नियम 
चलता रहा ॥६९॥ 
तमेव नियम प्राप्य पूज्यते शाभवं धुः ! 
अधुनाऽपि श्रीविदेहेत भक्तिभावेन सादरम्‌ ॥७०॥ 
उसी नियमानुसार श्रीविदेदजी महाराज भी इस समय भक्ति माव समन्वित, थदर-पूर्क उस 
धुप का पूजन करते है ॥७०॥ 
एकदा प्रेपिता मात्रा पाकसंसक्तवित्तया । 
मार्जनाय घनुभू मे; सखीमिजनकात्मजा ॥७१॥ 
एक दिन रसोरके कायम संलग्न होनेके कारण श्रीसुनयना गम्बाजीने अवकाशमायसे सम्ियों- 
के समेत अपनी भ्रीमिथिलेश-ाजदुलारीजीझो घनुप भूमिकी सच्छेता ( सफाई करने ) के लिये 
भेजा घा ॥७१॥ 
देवासुरमहाशुरेजुत्याप्यं हि यद्नु।। 
तन्ममाज यथावाममुल्याप्पापक्वा्पिकी ॥७२॥ 


बिस धनपो देव, राइस, महाशर भी उठानेरों समध नहीं है, उसे श्रीजनमनाजदुलारीजीने 
पोच वसे भी कमी अयस्थार्मे उठाकर, इच्छाजुसार सफाईमी ॥७२॥ 


छ भागाटीकातदिवम कै | | 
अथ सीरभमो राजा पनुभूजनहेतपे । 
प्रयाय मन्दिरं दिवयरोचिष्कं तददश सः ॥७३॥ 
इंदन्तर श्रीसीरधवज महाराने धसुपसूजनकी इच्छसे उस भवनमें जाफर धरुपकों दिव्य 
अकाशते युक्त देखा ॥७३॥ 
ऋण संस्थापितं दृष्टा शिवकोदरड्मडुतम । 
आश्चर्य परमं गला कथित्‌ सोज्यपूजयत्‌ ॥७१॥ 
पुनः भगवान्‌ शिवभीके उस आधर्ंशय घनुपको सीधा सवसा हुआ देखकर श्रीमेथतेशभी 
महाराज अत्यन्त याधर्मको प्राप्त हो, उसकी किसी प्रकारे ( बड़ी कठिनवासे ) पूजाफी 199 
पुर शाह्या निशम्येति जगागावावने! सुता । 
याजना धनुभूमेः प्रतिज्ञामिति चाकरोत्‌ ॥७५॥ 
पुन। आज श्रीललीजी धनुप भूमिको साफ़ करनेके लियर पथारी थी” शरसुनयना महारानी- 
जी ऐसा श्रवण करे श्रीमिधिलेशजी महाराने यह प्रवि ॥७५॥ 
श्रीजेनक इवाय । 
इदं सुमेरसङ्डाशं गोरे शाम्भवं धनु; | 
अनयोह्यापितं पुत्र्या नवतीतामगात्रया ॥७६॥ 
ममखमके समान सुकोमल अङ्गा याजी श्रीललीजीने सुमेर पदके समान मारी इस शिर- 
भुरे उगया है ॥७६॥ 
अत एव मह्शूरस्रेलोष्यबिजयी हि सः। 
पिमे भविता प्या य एतत्वोटयिष्यति ॥७७॥ 
अत एव जो महाश इस धनुपफो तोडगा, वही मिलञोहविजयी मेरी प्रीराज-दुलारीजी का 


बर होगा अर्थात्‌ उसके साथ ही मैं अपनी श्रीललीशुका विवाद करूँगा ॥७७॥ 
औदिरिवामितर उवाच | 


एतदर्थ समाइता राजानः गुतबिकमाः । 
झागता वलिनां वर्या राजस्ते सातं पुरि ॥७८॥ 
श्रीविश्ामितजी महाराज पोडे-दे वत्ब ! भीळरनतालजी ! इस दिये भी 


१११०४ ॐ सौज्ञानही-चरिवामदम्‌ के 
| द्वारा बुलाये इये प्रसिद्ध पराक्रमी, महावलशाली राज इस समय भ्रीमिधिलाजीर्ें 
बिराज रहे ॥७८॥ , 
`, खै एवं मेथिलेल्रेण धनुभङ्गाय सत्तिधिः हु 
तेम्यो दातुंमहीपेग्यो निदेशं वस | निश्रिता॥७६॥ „` ` 
प्रात/काल ही श्रीमिथिलेशजी महाराजने उन राजाओंकों पनुप तोडने हेतु आझा देनेके लिये 
उत्तम विधि निधितकी है ॥७९॥ 
यत्तात ! पृष्ट मता तदीरितं सुखाय ते पुणयतमं कथानकप्‌। 
“सापो विधेयो विगताञधिका निशा खास्थ्याय साक दुतमग्रजन्मना ॥८०॥ 
हे वात ! आपने नित पवित्र कथाको इ पूछा धा, यापक सार्थ मैंने उसका वर्णन किया, 
अब रात्रि बहुत बीत गयी है, अत एव स्वास्थ्य-रत्ताके लिये अपने बढे म्राताजुके समेत आप 
शीप्र शयन कीजिये |८०॥ 


श्रोयाज्ञवत्त्य उवा ! 
इत्ेवमुक्तो रघुबंशदीपको निपीड्य पादो तदनूतनाश्षमे । 
राजधिराजालयमुख्यशायिनो संवेशमाचक्रतुरन्तिके गुरोः ॥८१॥ 
श्रीपानमस्थ प्री महाराज पोलेः-हे कात्यायनी ! गुरुदेवकी आक्षा पार रघुवंशफो दीपकके 
समान सुशोमित करने पाले और थीचक्रवर्तीजीके प्रधान राज भवनमे शयन करने वाले उन 
दोनों राजइमारोंने श्रीगुररेवकी चरण सेवा करके उनके पुराने आधामें, समीप हीगें शयन किया ८१ 
तयोरभेदेऽपि हरित्रिनेत्रयोरुपासनीयो हरिरेव मुक्तये । 
प्रसाधितः सतगुएप्रधानकः स्ेथरेणाद्वुतलीलयाऽनया ॥८२॥ 
इति द्विनबतिठमो$ध्यायः ॥६२॥ 
विष्णु भगवान्‌ और थीमोलेनांथञीमे अमेद (समानता ) है अर्थात्‌ न श्रीविष्णुभगवानसे 
श्रीमोलेनाधजी छोटे और न श्रोमोलेनाथजीसे श्रीविष्णुमगवान्‌ बड़े हैं, तथापि जन्ममएणके 
इन्धतसे छूटनेके लिये प्राणिपाँको-ससगुण प्रधान ्ीमगयानकी ही उपामना करती चाहिये इसीकी 
सिद्ध कानके लिये सर्वेधर अब ने रजोगुण, तमो गुण गयी, यह अद्धत (आश्रयमयी) लीजाकी है ८२ 
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अथ बिनवतितमोष््यायः ॥९२॥ 


श्रीशतानन्दजी-मदाराजसी प्रार्धनाते थीविधामितजी महाराजा औरामभद्रजूळे सहित 
धतुपभूपियें गिशजमान होना तथा विलभर भी गिरे पुरी ने उठा हुआ 


देखकर श्रौजनफजी महाराजको द्वारा “धवा बीरोसे शतय की गया" 


इस के हुये वचनो मुनकर श्रीलएनलालजीमा रे 
्रीयाएल्स्य इगाच । | 
प्रातः सुमित्रातमयः ग्रदुष्य प्राबोधयद्राधवमिन्दुवातरम्‌। - 
तदा स चोल्याय सुनीन्द्रपादी निपीड्यामास एघुप्रवीरः ॥१॥ , 
श्रीयावषयखयजी योले!-हे कात्यायनी | प्रात; झाल होने पर सुमिग्रानन्दून श्रीतछाउासतरी 

जागरुर चल््बदन बीरापपेन्द् सरकारको जगाया, रघु दीपको एमान सुशोमिव 
करने बाले वे श्रीमदू उठकर पुनिराज श्रीि्यामिमजी महाराज चरण दाने उगे ॥१॥ 

विमषटनिद्रः कुशिकासजस्त सौमित्रिणा साकमबेच्य रामम्‌। 

आशीवबोमिः प्रणयातिासछल सद्योऽनिमिपेच्षणोऽभूत.॥३॥ , 


1 रहित हो त्रीप्चामिप्जी महाराजने धीजसतज्ञालवीरे 


उस चरण-सेयासे निद्र 
भीमाला दर्शन करके अपरे शुमार झरा उनका ससार पर प्रेमी ममिमनाचे 


वर्षण शपते नेत्रोरी पलमोगा गिराना इन्द कर दिया ॥२॥ 
पुनः समाधाय मनो मुनीन्द्रः प्रभातठत्याय ददो निदेशम्‌। 


ताभ्यामयोप्याधिपपुत्रवाभ्यां सबं सद्गत्यं मतिम्घकार ॥३॥। 
अपने मनरी साइधान रके दोनों 


पुन; पुनय भे श्रीरिामिगमी पहाराअने 
भरपर्दो त्य नियप कारने के लिये माझा दी मर स भी नित्यकर्म 'कने को 


उपत हुये | ३॥ 
अयोत्तराठे मिविलामहेल्द्रसंमावितो बसत सऊ। ' 
गाधेः सुतप्यान्तिरुमूरमीतें: शर्त शतानन्द उदारतेजाः ॥४॥ `+ 
तहात थीमिपिडेशवी मद्गाएउसी आर्थनासे, मध्यत देउसी थीजतानन्द्दी महाराज 
वी मदाराउक पास गरे पशा ९३ 
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श्रीराजराजेन्द्रसुतोत्तमेनामिवादिततः स्निग्थकरास्युजाम्याग । 
, तदशंनातन्दनिमग्नचेताः प्रणम्य गाधेयपिदं जगाद ॥५॥ 
चक्कवर्वीडुमार श्रीरामभदरजूके करकमलों द्वारा प्रणाम करने पर श्रीशवानन्दुजी महाराज 


का विच उनके दर्शन जनित आनग्दमे इब गया, पुनः सावधान होकर वे गाधिनन्द्न 
्ीबिध्ाितरजीमहाराजसे बोले ॥२॥ 


शरीशदानन्दू उबाच ! 
कोदरड्यज्ञावसरोज्यमाधे ह्यागन्तुकाः सर्वे उपस्थिताश्र । 
यहस्‍्थलले भूपतिशूरवीरा गर्वान्विता वे भगवन्‌ ! प्रमत्ताः ॥६॥ 
. हे भंगबन्‌ | अब घञः समय उपिस्थत है, अत एवं अभिमानी, मतबाले सभी 
श्रागन्तुझ गुरबीर राजा भी उस गदग स्थलीमें उपस्थित हो गये हैं ॥६॥ 
तस्मादहं श्रीमिथिलेशवरेण संम्रेपितो नेतुमितो भवन्तम्‌। ' 
श्रीकोशलानायकनन्दना/्यां यज्ञावनिं तेऽन्तिकमागतोऽस्मि ॥७॥ 
इस तिये दोनों कोशलाधीश ( श्रीदशरय ) नम्दनोंके समेत आपको यहाँसे यक्भूमिमे ले 
जानेके लिये श्रीमिविलेशजी पहाराजका भेजा हुआ मै आपके पाप आया हूँ ॥७॥ 
' ` जातस्तु तृणं गमनं विधेयं यज्ञस्थले राजकुपारकाम्याम्‌ । 
मयेव साद, भवता कृपालो ! तपोधनश्ने्! नमो नमस्ते ॥८॥ 
हे तपोधनों में थे ! हे कपालो | इस लिये आप मेरे साथ दोनों राजकुमारों के सहित 
यद्स्यली में शीप्र पधारिये, मेण आपो वारम्वार नमस्कार हैं ||| 
श्रीयाइदश्स्य उवाच । 
+ तदीरितं वाक्यमिदं निशम्य वाढं समाभाष्य मह्मुनीन्दर; । 
1 » रजेन्द्रुत्रहzयशोभमानस्तदागमचचापमस्रावनि सः ॥९॥ ' 
अध्नाक्ी मदिमाफा मनन करने वालों श्रेष्ठ, वे ओविधामित्रजी महाराज उनकी इस प्रार्यना- 
को सुनकर "बहुत अच्छा” कह कर दोनों थीचकवर्तीदुभारोसे सुशोमित दोते दुपे उस धनुष 
यङ्ग भूमि पर पारे ॥8॥| 
, पा दीप्ततोबर्णसमुच्छितालयेः प्रकाशमाना परितो मनोहरा । 
अनिम्तनिम्तोतमपीठपढ्तिमिः सुशोभमाना समहङ्दता मही ॥१०॥ 


+ 
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शूरश्च. वीरे चरितिमरड्लेशेनांरीनरेदर्शनसामिलाे: । 
समाकुल! रुपरतिस्मरामः समन्ततोज्टरयत कोशिकेन ॥११॥ 
_ भविशवामित्रजी महाराजने देणा, कि पद पूर्ण सुसञ्चित भूमि, चमकते घुवर्णके समान अत्यन्त 
पळो द्वारा चारो आरसे प्रकाशित हो पाको हरण कर रही है, उसमें उचम तिद्ातनोंकी 
ठेची-नीची पड्कियो चारोओर सुशोभित ३॥१4॥ झू) वीर, राजा और दशवामिलापी, रति 
कामकै समान अत्यन्त सुन्दर सीसे (वह घडुप यज्ञ भूमि) सर मोरसे सचा-सच भरी है ११ 
स्वोधमे तुडसुवर्णमर्थ मध्ये नपाधीशकुमारपोश्न । 
श्रीकौशिकं तत्र समादरेण विराजयामात गुरु पे ॥१२॥ . 
वहाँ श्रीमिदेहमदाराजफे गुस्देय श्रीशतानग्दजी महाराजने आदर पूर्वक श्रीविश्वाम््रिज्ी 
प्रहराजफों समसे उत्तम तथा ऊँचे सुवर्णके सिंहासन पर, श्रीचक्रअरवीकुपार श्रीरागम्रजी तया 
ग्रीलएनलालश्जके बीचमे विराजमान किया ॥१२॥ , भा 
यथोडुवृन्दे रजनीकराभ्यां बिलं राजकुमारकाम्पाप्‌ 
तथा परीता मखभूमिका सा मूपालवरये: सुभशं राज ॥१२॥ 
। जैसे तारागर्योके सहित दो चद्धमा्रोंसे थाऊाश सुशोभित होदा हो, उसी प्रकार राजाओके 
सहित उन दोनों चक्रवर्ती कुपारोसे, वह पञ्चभूमि अत्यन्त ही शोमाको गप हुई ॥१३॥ 
तदावश्या पन्दिवरो-खिलेम्पः कृतप्रणामो पते प्रतिज्ञाम्‌ । ' 
निवेदयामास मनोक्षवाचा श्रीरमवन्हरस्यचकोरदृष्टिः ॥१४॥ ` 
उस समय आदापाइर दीर प्रणाम करके प्रीणमादमुरें स रुप पद्धपा पर अपने 
पेत्रस्पी चकोरोंकों थसक्त किये हुये भीमिषिलेशनी गरज परतिज्ञाको अपनी मनोइर बाणोफे 
द्वारा सभीसे निवेदन किया ॥१४॥ १ 
श्री, 


पन्युवाच । 
हे भूपवर्या बलिनां बरिष्ठ ! नानाप्देशाधिनिवातिनश्र । 
भूखन्तु सवें खलु दघचिचा यदर्थमत्रागमनं शुभ व; ॥१९॥ ˆ शि 
है अनेक देशोमें निवास करनेवाले वलबानोंने अठ, उत्तम राजाओं | आप लोगेनि नि 
साहेबी आनेका क छिया दै, उसे रकाग्र-चिचसे श्रवण कौजिवे॥/॥ ° 
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समुत्यपाएिमिधिलेखरस्य प्तिश्ुत वञ्मि कृतं पुरा यत्‌। 
जाला समुत्यापितमीशचापमपञ्चव्ास्मितया खपुत्या ॥१६॥ 
4 “पाँच वर्षसे भी कम अवस्थायाळी अपनी श्रीराजदुलारीजीके द्वारा भगवान्‌ शिबजीके धुपको 


| जानकर, ग्रमिधिठेशजी-महाजने पू जो प्रतिज्ञाकी थी उसको में हाथ उठाकर 
वर्णन काता हैँ ॥१६॥ के 


श्रौसियिलेश उवाष । 
इदं महेशस्य धनुल्चिलोक्यामुत्याप्य यः खरडयुगं विदष्यात्‌। 
तेनेव पाणिर्मम पुत्रिकाया ग्राह्मश्निलोकीविजयेन साकम्‌ ॥१७॥ 
भ्रीमिपिलेशजी-महाराज मोले-तीनो लोफोमे जो भगवान, शिवजीके इस घहुपफ़ों उठाकर 
दो खण्ड कर देगा, उसे ही त्रिलोडीऊी बिजय सहित हमारी श्रीललीजीफे कर-कमलको ग्रहण 
करनेका अधिर प्राप्त दोगा ॥१७॥ 


तदर्थसिद्धयें मिथिलाधिपेन धनुमंखोयं समभीष्सितो हि । 

एन. द्रष्टुकामाः सकला भगन्तोऽ्रोपर्वितासतेन निमन्त्रिता वे ॥१८॥ 

बन्दी भाट ) वोलाः-हे राजामो ! अपनी श्रीजलीजीके पाणिग्रहण ( विवाइ ) की सिद्धि 
के लिये | श्रीमिपिलेशजी-मझराजरो इस्‌ धनुपयज्ञके ऊरनेकी इच्णा हुई, जिसको देखनेके लिये 
झाप mM जोग उनसे निमन्त्रित हो, यह उपस्थित है ॥१८॥ 

भ्रीयाज्ञवल्म्य इवाच । 

एतत्समाकरये वलोन्मदान्थाः कोलाहलं भूपतयः प्रचमः । 
चेत्याम्यहं चापमहं किलेति पाणि गरहीष्यामि विदेहपुत्याः ॥१९॥ 

श्रीयाजबलयजी बोले/-दे प्रिये ! उस यन्दीके मुख़से इतना सुनते ही, बलके अधिमानसे 
भन्थे हुये राज्जा; लोग“ में घनुप तोइ गा, में अपश्य भूमि छुपारी भ्रीमिषिद्शेशसजदुलारीजी का 
पाणिअइण कहेगा” इस प्रहार कोलाइल करने लगे ॥१६॥ 
„१८० लपन्तः प्रणिपय देवान्‌ खेष्टार्‌ कमाद्धपतयो मदान्धाः । 
उत्याय गलाऽऽजगनान्तिकं ते चक्रुस्तदुत्यापनपूर्णयलम ॥२०॥ 
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, ऐसा इहते हुये ये अमिमानी राजा अपने २ इश्देयोंकी प्रणाय करके क्रमशः उठउठ कर 
आयान शिवजीके उस घनुपके पास जाकर उसके उठाने के लिये पूर्ण प्रयत्न करने लगे ॥२०॥ 
यदा कथविम चचाल चापः केनापि शूरेण महैश्वरेए । 
। तदा मिलिला बलिनो नरेद्र उत्यापनाथं युगपत्‌ परवृत्ताः ॥२१॥ 
१, ज कोई भी शुरवीर राजा उस घनुएको हिला भी न सका, तय चे बलशाली राजा एक साथ 
। मिलकर उस धनुपके उदानेका प्रयतन करने हग ॥२१॥ 
धनस्तदानीं ववृधेमितस्तदरयेतावदुर्वीपतयश्र से । 
शूरा मिलिता युगपद्गहीला दुत्यापनायं स सुखं यतन्ते ॥२२॥ 
इसत समय धु भी इतनी मात्रामें वढू गया, जिससे समी राजाओंमे उसको सुखपूर्क एक 
साथ पकड़ कर उठानेका यल आरम्भ हिया ॥२२॥ 
त्नोदतिष्ठविझुरेकमात्रं तथाऽपि भूपालमदचयाय । 
नष्टश्रियः केविदपाज्ञा भूपा निपेतुप्तत एव भूमौ ॥२२॥ 
किन्तु यह घनुप राजाओके बलका आगान नश करनेफे लिये पृथ्वीसे एक यातमात्र मी 

न उठ सका, इस लिये वे राजा श्रीहीन हो गये. डळ गित हो भूमिपर गिर पड़े ॥२३॥ 

« " त्हांगतो चापमर्ख निशम्य यदृच्छया बाणदशाननौ च। 
जाला प्रतिज्ञा मियिलाधिपसय प्रावतंतोत्यापयितुं दशास्यः ॥२४॥ 
निपिद्धयमाणो ऽपि वलोन्मदान्यो वाणासुरेणासुरराजराजः । 

_ ' चापे प्रतक्त करमावियुज्य नेवोलितेःात्सपुरं सलजः ॥२४॥ 

, = उसी समय पलुप-यहका समाचार सुनकर बाणापुर तथा दरमुख रावण, वे दोनों भी वहाँ 

गवे! श्रीमिविज्ेशनी मदाराजकी पति एना बाणासुरके मना करणे पर भी राषसोँफा 

सम्राट रावण उस घदुप को उठने का प्रप्त करने लगा, इससे उसका हाव उसीमे चिपक गया, 
फिर हि जब घनुपन उठ सका, तव वह अपने हाथों हिती प्रकार हुहाइर, लित हो पती 

सङ्ग पुरीफो चला गया ॥२४॥२३॥ 

। ` ` विलन्द मुपया वाष्पाहतनिःसनेन । 


उत्याय समयोप्य सिनतित शूरस्य! में भृणुतोत्तिमेताम ॥२६॥ , 


१; 


६१५ के भोआनडी-घारितामुदम्‌ कै 

सो देसक़र चिन्तित चिच हो थीम्रियिदेयजी महाराज उदार परधराती हुई बोलीमे सभी 

ग़नाओंशें पसोषित ऊफे पोजे-हे भूर यमिमानियो | मेरे इस कधन को सुनो ॥२६॥ '* 
गाना पदेशाधिनिवातिनश्र वी्याभिमत्ता जाति प्रसिदाः । 
यूयं सुताया पम चोरुमीभेरलामग्रलोभासुरमागता मे ॥२७॥ 

आप लोग अनेक देशयासी दोनेपर मी इम एपियीवलपर प्रसिद्ध बलामिमाती ह, सो मेरी 
गदायरखिनी श्रीशकदृतारीजूके लाभके मदान, लोभे ही मेरी पुरी ( श्रीमिभिलाडी ) मै 
पाये हैं ॥ २७॥ 

रता प्रतिज्ञा विदिता मया या भपद्विरकाग्रददा कटोरा । 
पाणिग्रहं च्रितिसम्मवायाः सकारण वत्दिवरोदिता वे ॥२८॥ 
भूमि प्रद दुई अपनी बीराउमारीउीक बिगाहफे लिये जो मैंने कठोर प्रतिदा है 
और जिस काएणसे फो है, उसे नी आए लोगोंने एकाग्र चित्रे पन्दीफे पुससै रपय किया है २८ 
बिल्ला धनू राजसुतां वरिप्ये तेय वदन्तः कमशश्र यूयम्‌ । 
उत्तय चोलाय ग्रहीतचापा दष्टा मया मोबपराक्रमा हि ॥२६॥ 

“६ बलु दोढ़फर थ्रीराज्ठमागीजूफी परण करूंगा” इम प्रकार कथनी फपते हुये उद" 
उद फर आप लोगेनि पश; घनूपरो परा, किन्तु मैने देख लिया, आप लोगेंका पराक्रम 
सर म्पर्थ है ॥२६॥ त 

पद्य प्रभूत्यावलाभिमानं करोतु मा कश्रिदिशसुधारी । 

निवसितद्धपनत्रप हि ज्ञातं मया शम्मुधनुअसदात्‌ ॥३०॥ 
भाव मगरान्‌ शिउजीे नामो पासे बुके पात हो गया, हि पद पर्द (सर्ग, म 
दोतल ) पीरीसे रहित ह अर्थात्‌ तोन लोडोंगें अप पोई योर रद हो महाँ गया, इस ईत आयसे 
भर फोर भी आयी मरने पहा भमिपान न ररे ॥३०। 

इदं पुरा चेद्िदितं मया स्याळूता प्रतिज्ञेति तदेव न स्यात्‌ 

यस्या निमित्ते मप राजपुत्री शथळुमारी ममकि्यवन्याम्‌ ॥२१॥ 
यदि बुके यद पहि शात ऐना, हि अय नीनों लोमे होर्‌ बीर हे हो न, वो एस 
म्रद पसा बिया न सना, दिगडे परिणामे मेरी यौराउपुरीउीख्े इस एपिरी पर 
मदाई लिप बचाए हा एना पेमा १३१ 


। 


& भाषाटोकासदिवपू $ २३३२ 
श्रीयाइवस्स्य बाथ । 
श्रुला वाक्यमिद विदेहमणितं रोपानितों लक्षणः 
पोत्यायाश पदारविन्दयुगलं आतुः प्रणम्यादाय । 
श्रीराम नियताञ्जलिः चितिभृतां संशृरखतां तिष्ठतां 
वाचं प्रोच इमां मह च दिगिभान्‌ सथालयन्वीरराट्‌ ॥२२॥ 
श्रीपाइवरथयजी गोले!-हे कात्यायनी ! श्रीमिषिलेशनी महाराजके कहे इथे इन बचनोंको 
| बीरचक्रवती ध्रीलखनलालजीको रोप आ गया अतः तुरत उठफर झपने आता श्रीरामभद्रन्‌ 
के दोनो चरण कमलको प्रणाम करके अपने दोनो हाथीफो जोडकर, उपस्थित राजाथोके घु 
हुये एली वया दिशागनाओंहो फग्यायमान करते हुये धीरम बे आदर पूरक बोले।-॥३२॥ 
श्रीलदमण उवाच 1 
ह हा नाथ ! समसतभूमिपतयः शूरा महापिक्षमा 
राजन्ते खडु यत्र तत्र समितौ केनाप्यभाष्यं वचः । 


हन्ताय॑ समवोचदय सहा खैरे भवतं प्रभ ! 
वाता श्रीमिथिठेरवगे रघुकुलोतंसं स्थितं साचुजम ॥३३॥ 
हे नाथ ! बहे लकी पात हे, फि जिस स्थानों महापराक्रमी शुर समस्त राजा विराजः 
मात है, उस समामे जो वात हिसके भी कहने योग्य न थी, उसे इन भीमिषिलेशरी मराराजने 
छोटे भाई के सित आप रघुझुल भूगण फो उपस्थित जानकर भी सच्छन्दता पूर्वक कहे 
दाही दै । ३३॥ 
मिन्‍्यां मूलकसन्निम गिरिवरं ब्रह्मारडकुम्मं तथा 
खेलन्‌ वामकरे निधाय सुचिर ससोट्यामञ्जसा । 
एतन्नाथ ! कियत्तवेव पयां जीर्ण पुराणं धनुः 
देद्याज्ञं हि ग्रणालवदगुतमह चेतयामि दापस्तव ॥१४॥ 
हे नाय ! आप वी छपाये मैं हिमालय पर्वत को मूलीके समान तोड़ सकता हूँ और बल्याप्ड 
झो पडे समान अपने बये हाथ पर रख र बहुत समय तफ खेलते हुये बिना किसीपरिश्रम के 
फोड़ सकता है; फिर यद झा बर्थ (गाहा) बहु किङ गिनती मे है? मै आप का दास 
हूँ अतः आजा दीजिये मै इसको कमल वी दप्ही के समान तत्वण तोड़ डालू (३४५ 


1 


१११२ क श्रीजानकी चरितामृतम्‌ के 


नोवेन्ेव शरासनं रघुपते ! गृहाम्यह कर्हिचित्‌ 

सत्य वच्मि विधाय नाथ शपथं वतादयाथोजयोः'। 
प्रच सङ दर्शयामि म्िथिलानाथाय लोकत्रयं 

निर्वीर न सवीरर्यमिति ते बिला धनुशरेद्रचिः ॥२५॥ 

हे नाथ ! में आपके थीचरण कलाको शपथ साकर सत्य कहा हँ, यदि में ऐसा न कर 
सकूँ, दो फिर कमी भी में घतुपको घारण नहीं करूँगा | हे रघुफुलके सामी! यदि आपकी | 
दो, तो मैं इस धुपको तोडफर श्रीमेधिलेशजी महाराजको दिखला दे, हि यह त्रिलोकी -बीरोंपे 
नहीं थपि तु बोरथेष्ठसे बुक्त है ॥३५॥ 

लोकाः कोतुकमेतदेव विदितं पश्यन्तु सर्वे मया 
रामस्याशुचरेण नो रघुपतेर जना वीक्षितुम्‌ । : 
वीर्य चाद्ठुतविक्रपं निरुपमं वह्याएडवृन्देशितु - 
ढुईशयं दुहिणादिदेवनिवहे: सल्यायुपो मानुपाः ॥३६॥ 
{Fs दति विनबतितम्रोऽदयायः ॥६१॥ 
=¬ बासपासवण-विश्राम २५+ ˆ ।. 

द श्रीरामभद्रजूकै अलुचरफा यह रिया हुआ खेल सभी लोग देखें क्यौकि लोग अनन्त 
प्रह्माप्ड-नापक मगवान, श्रीरापजीके अत परय थोर बलको देखनेके अपिकारी ही नहीं हैं 
क्योंकि उसका दर्शन तो अद्यादि देव-सपूहाँफे लिये भी कएसाध्य है, फिर अन्यमू मनुष्यो के लिये 
हना ही या १ ॥३६॥ 


+प्श्य्ण्स्छ 


अथ चतुणंबतितमोऽव्यायः ॥९४॥ 


| घनुर्भ्न तथा श्रीमिधिशेशराज दुलारीजूके फर-कमलो दारा श्रीरामभद्रजूझी 
अपने गलेगें बयमालकी माप्रि-- 


श्रीयाञ्चवल्क्य उवाच । 


इति बस्तु निशम्प तदीरितं द्रुतमवारपदङ्ग मृदुसितः । - 
रुपतिनेपनेजितमात्रतो रिपुनिपृदनपूर्वजमावतम्‌ ॥ १ ॥ 


लक काय गोव ता 
_- १४० क भापगबापदिमिछ ,. १ | 
श्रीयाइयस्वयजी बोलेः-दे प्रिये श्रीलखनलालजीके इन वीर रम युक्त वचनोंको , छार मधुर 

हसाम युक्त, रघुलके सामी श्रीरापवेन्दरसरकारजूने शिर भुझावे हुये शनुलनाबनीफे बढ़े 
आता उन श्रीबसनलाबजीको अपने मेत्नोके इशारासे धडुप तोडनेसे मना झिया, वि दयालु 
सरकारने विचा श्रीजनजी-महवाराजरी यह प्रतिज्ञा है, कि सो कोई इस घसुपको तोडगा उसीके 
हाय मैं अपनी श्रीराजहुमारीजूझा विवाह करूँगा, तो ये हृखनलालजी उन जगज्जननी तथा अपनी 
छामिनीजूके साथ किस प्रकार विवाह फर सकेंगे ! और लोग मी यह हँसी करेंगे कि बड़े माझि 
रहते हुये अपने बरिवादके लाभसे तपनलालजीने पतुप तोड़ डाला । भक्त इरा धुप तोड़ना 
पोर पश्मागापका कारण इन जापगा । रोपके गबेशमे इन्हें परिणामफा ब्य मी प्यान ' नही है, 
अत; तोइनेको गना किया । श्रीलसनत्तालजी तरुल एवं परम यादाफारी ह यह हिद 
के लिये, उह रोके सडत मना हिया ॥१॥ 

अथ महरपिपरेण खूतमो मधुरया परेति गिरोदितः । 

तमिह बस ! मदेशशरासन मम निदेशत थाश बिभञ्चप ॥२॥ 
तदनम्तर मरियम षठ श्रीविधवामित्रती महाराजने, अपनी परम मधुस्वाणीके, शरा 
श्रीरपुगलोचम सरफारजीको ग्रा्ञा दीः-दे पता ! मेरी श्राज्ञाहे इस शिग्थतुपको भव शाप 
तोड डालिये ॥२॥ 
जनकतापमपाकुर सहर पुढतिमज्जनतामुदमावह । हा 
हरधनुः परिभज्य शिवोश््तु ते जनकजाकरमाल्यमुरीकुरु ॥३॥॥' 


हे बस्स | आपका कल्याण 
मदाराजफे छूगके सतापको दूर और ध्य 


कस्फाशोंकी जपमालफो सरीर पीजिये ॥३॥ 
ओयाज्ञवल्क्य उवाच । : 


इति निदेशमरेण नते्णः छुशिकजप्य विधाय मुहुर्ततीः। .. , 

चरणयोर गराजगतित्रजन्‌ निश्चिलचित्तदरों खुनन्दनः ॥९॥ 
औयाइवल्लयजी गोठे मे! ओऔपिधाम्जिजी महाराजफे इस भ्राता मारसे नवर्द्धि रो, 
औरघुनन्दन प्पारेजूने उनके चरमे बार प्रणाम उके घाम मोर दिके समान माली 
सकोपो यय चलते हुये, समीके चिचकी इस हिया ॥शो 


es 


१११४ ५ छि श्रजानसीन्चरिवामृतम कै 


शुरैः शूरतमो झपैः कुमतिमिः कालस्तदा सभ्जने- 
रिशे वत्सतरः समार्पमिधिलानाधेन चोद्रीक्षितः । 
विद्द्वश्च पिराइनइूसुभगः खीमिरः सीतया 
" सर्वेपामिति वे निसर्गमधुरो रामो हि भावानुग; ॥५॥ 
उस समय सहज मनहरण थ्रीरघुनन्दन प्यारेजू श्रोंकों शरशिरोमणि, पापबुद्धि राजाथोको 
फाल, सझनोंकी इश्देव, महारानी श्रीसुवपनाजीके समेत श्रीमिधितेशजी महाराजको अत्यन्त 
शिशु) शानियोंकी विराट्‌) श्वियोकी काम देवसे बढ़कर थत्यम् सुन्दर और श्रोमिधिलेश राव 


बुत्तारीजी को दूलद् रूप मे, दिखाई दिये । इस प्रकार श्रीरामभद्रमू ने सबको उनके भावालुसार 
वदू रुपसे दर्शन प्रदान किया ॥४॥ : 


तमवलोग्य पिनाकसमीपगं सुनयना मिथिलाधिपवल्तमा । 
कमलकोपसकान्तकसेवरं दुतमसो प्रवभूव सुविद्दला ॥६॥ 
कमलफे समान कोमल मनोहर अङ्गो पाठे उन शीरामभद्रनूको धनुपके समीपे उपस्थित 
हुये देखफर, भीमिथिलेशबन्नमा श्ीछनयना महारानीजी तुरत अयन्त प्याङृल हो उगी ॥६॥ 
घृतिमबाप्य जगाद सुदर्शनां परमविज्ञतमां क्षथया गिरा । 
विधिरहो प्रतिकूल उदीचयृते दुहितरीति ममेह महीभुवि ॥७॥ 
पुनः पैयंको प्राप्त हो घे परम चतुरा श्रीमृदर्शना पद्दारानीके प्रति अपनी शिपित ( गद ) 
बाणीसे पोर्सी)-है बहिन ! शिरे प्रकट दुई दारी श्रीललीजीके प्रति विधाता दी प्रतिकूल प्रतीत 
शेणा है ॥७ 
ˆ गरत इमं सुमकोमलविग्रह सखि ! न को ऽपि निवारयतीह पै । 
हरकटोरशरासनमञ्जनान्तिरमूतसुधियाम्रपि कुरिठता ॥८॥ 
हे सखी ! बुद्धिमानों की बुद्धि मी इद हो गयी है, जो सुगनफे समान कोमल अङ्गा 
याले इन भीराममद्रजूहो भगवान शिवजीके घनुपरो तोदनेसे कोई मी नहीं बरबता है ॥८॥ 
अपि बृपो जडतावशमागतः पणमुपेक्ष्य सुतेन नपेशितु; । 
४ - परिशयं न करोति हितदं दुहितुरालि ! महादवविवारिषेः ॥९॥ 


। ° हे सखी ! राजा भी अद्ञानतामें पढ़े दे, जो प्रतिवाफी उपेचा करके पदादविसागरा भरील" 
जूड़ा दितरु रिपाइ इन श्रीयत इमारजूके साथ नहीं कर रहे हैं ॥३॥ 


SS sl ता सक 
& भाषाटीकासहिदम्‌ २ ११५! 
श्रीयाइवशसय उंदाचं । बक या या 
, इति निगद विवनितसव्जका समवदस्तियोभ सुदशशा। | 
भ्ण समाथुतमेव वदामि ते शृतिमी मिथिलाधियवर्लमे | ॥१०॥ । 
भीयातपखपजी पोले;- दे प्रिये | इतना कहकर जब दे मूर्छ हो गर्यौ, तम उनको सावधान 
करके थ्रीतुदर्शनाश्रम्याजी पोली!-हे अमिविलाधिपयत्ञमे ! मैंने जो पुना है वह आपसे कहती 
हूँ, आप पेय पू श्रवण कीजिये ॥१०॥ 
झनिमखं समबता सुवाहुको युधि इतो उब्धिपुतिने निपातितः । 
रघुवरेण खलु ताटकापुतो निजशरेण तदमृथुमिच्वता ॥११॥ 
इन थीरपुमीरप्पारेजूने ही श्रीविश्वामित्रजीके बुढी रवा करे हुये पुद्धन वाह राचसको 
आरा और मृत्युरी इच्छा न करके मारीच राचसको अपने बाणसे सपुदरफे नारे फंडा है ॥११॥ 
अमितविक्रम उदाससद्शाः पदसमुदुतमुनीबरमियः । 
मधुर एप खलु दर्शनेन वे न तु वेन भुवि पौरपेए च ॥१२॥ 
, और पुनीबरगोतमरी दर्पही यमा उद्धार हिया हे, अत एव इनका पवित्र 
पर सोत तथा पराग अनन्त है, पथ्यी पर केस देखनेमे ही ये मधुर अर्थात्‌ गार रै 
बुलयराक्रमर्मे नही ॥१२॥ ; 
अपि यथा प्रथित एकवर्णकी लघुतमः प्रएवसम्बको मंतुः । 
शिवविरिबिहरिवासवादयः सुमुखि ! सर्व इह तद्व गताः ॥१२॥ 
है श्रीसुदरतीजु ! भसे एक परहा प्रतिद्ध प्रण नाके गन्न ॐ ससे छोटा है, किन्तु मह्या. 
पिप्यु आदि ( देवगण ) समी उसके अधीन हैं मयाद उप पस छोडे मज & के वारा 
इन समी देवताभोफो दशे किया जा सकता है, मद शक्तिक महिमा है। सी नही ॥१३॥ , 
मिहिरवि्य उत भाति पर्वता समुर रते जगततमः । 
बषजनेन न तुतेजसाऽतितो लघुरतोञम्जतयने हि गणपते ॥१४॥ 
ki ने यालाफो अत्यन्त छोटा प्रतीत होता हे, बिनु रह समस्त 


इरी प्रकार र्म पेश दे वीत 
जगत का अन्वद्धार दूर कर देता है। है झुसलनयने इस लिये बुद्धियान ( बिचार शीत ) शोग 


| » ऊँ भ्ीञ्चानद्धीन्चरितामृदमू & 


धनुरिदै हि परिखर्डपिप्यति लरितमेव रविवंशभारकरः । 
वरयिता च तनयां तवम्ियां धुपमतो न कुरु चात्र संशयम्‌ ॥१५॥ 

रह हिमे यह निधप हे, कि रय वंशको के सपान प्रकाशित करने वाढे ये “शीराम 
अब तुएव ही धनुपक्ो तोडगे और भूमिसे प्रकट हुई ग्रापफी शीराजदुलारीयूको वरण करेंगे, अतः 
इस वियम भाप झुद्युमी सन्देह न करें ॥(1॥] 

श्रीयाइवल्क्य उवाच । 
इति पचोभिरय हेतुदर्शकेः सुनयना जनकराजवरलभा । 
धूतिमपाप परिधोधिता तया सुकृतशालिवरकी्यसोमगा ॥१६॥ 
श्रीसुदर्शना मद्दारानीजूफे प्रमाण युक्त इन बचने द्वारा समझाने पर, पुष्य शालियोंके हार 

भी बर्णन दने योग्य मदान तोमाग्य ससपल दे भ्रीनफ्जी मदाराजफी महारानी भीसुनयनाजीने 
घीरममो प्राप्त फिया ॥१६॥ 

उपगतं तमरपिन्दसचनं धनुखेत्तय मिथिलेशनन्दिनी । 

मृदुतमाङ्गगतिकान्तदर्शनं सजलकज्ञनयनेत्यचिन्तयत्‌ ॥१७॥ 

* परम पनोइर दर्शन और अपतत फोगत भङ्गो वाले उन कमल-दललोचन श्रीरामे 
घतुपफे समीप उपस्थित हुये देस र अंमिधिलेशराजनरिदिनी जू माधुय भावादेशाते भएने फमलयत्‌ 
नेप जत भर कर सोचने लगी ॥ (७1 

फुलिशसारकठोरमिदं भनुः कमलकोमलकापवता विधे ! 
':कथमनेन विभेयमहों भेतितुरप॑ पण एवं सुदारुणः ॥१८॥ 

"हे शिथाठा । कमले समान अत्यन्त कोपव थो याले मे थ्रीराजयुमारजी हिस परदार 
दन पाएफे संपाने इस मदान टो पठाडो बोडे ! भे! पाजीडी यह प्रतिष्ठा रही ही 
पोप हे ॥(२! 

ब्रजतु चापमिदं सुपलाधवं दृपकुमारककञ्जकरान्तितम्‌ । 
दिह दिषेन्रगजाननममृतयोउत्स भवन्तु सहापकाः ॥१६॥ 
“यद पछा) थराउमरडीफे हमम पोप पाने ही पुरक समान अत्पत्त (सग 


होमाय भर पनु तोड्ने अद्या, पिप्पु, महेश, सुरेश, गयेस 'थारिद मनी देशगय इन भ्रीशय- 
कुझारजासख मएएना करे 1१८) | 


Es. ° sce a कन 


` पुन्रभूदतिदुष्तरयिन्तया जनकजा मृशविहृसमानसा । 

`, ˆ तदवगभ्य मनोहदर्शनो धनुपि दृष्टिमदाद्रबुसत्तमः ॥२०॥ २ 
2 रोया बोतेः-हे कात्यायनी ! इसके पकात्‌ अत्यन्त दुस्तर चित्ताफें कारण 

भ्रीजनकराजदुखारीजीका मन अत्यन्त विदल हो उठा, श्रीरापवेळ्रसरकएजूने इस वातको जानकर 

अफ मनोहर दर्शनसे उनके चिन्तित मतो हरण करके, अपनी रट उस पलुप पर डाली ॥२०॥ 

तददष्टोन्नतपाशिपक्षयुगलः संवोधगश्वच्मएः 

प्रोवाबिति फणीन््नागकमठन्‌ युषद्विरब्गा मम I 

तरद वियतासाभिः चितिधरेः सिय शरतां ' 
म्यः सन्तु समाहितेन मनसा यूयं खकायोताः ॥२१॥ 

* यह्‌ देखकर श्रीलखनलालजी अपने दोनों वरको इमाए, शेष, दिशागज थार 
कएको सम्बोधित करके बोरेः-हे शेप ! है दिशागनाओ हे न्द्र ! आप लोग वीक 
धारण कारले हैं अतः मेरी इस आद्वाको समी दत्तवित शेऊर पुने और शरदा सावधान 
मनसे, तत्वण अपने-अपने भूमि रचय कार्षमै उद्यत हो जाइवे ॥२१॥ त 

श्रीरामो जगदीश्वरो हरषनुर्खब्या निर्देश गुरो- 
महत दत्तपनाः कृपादरददयस्तऱ्थान्तिकं चापयी । 
भि तत्त रसातलामिगमनाथययं ्रयलान्विता 

ˆ हल्थ॑ बाय वलेन विमल यापाल्लये नो यतः ॥२२॥ 

"क्योंकि गुरुदेयकी आज्ञा पाकर गति मगरात, श्रीरामजी, कृपासे द्रबित नेत्र हो शिव 
धुपको तोइनेका निय करके उं पसे जाई, इत लगे याप लोग लर्कर पूर्णयलफे 
साथ इस पृथ्वीकों रसातल जानेसे धाप लीजिये, लिप मात यढ समख विश सयो न 
प्राप्त दो जाय ॥२९॥ ते 
पृथ्वी वीचय सुरचितां क्षितिथरेर्यग्रनित्तेस्तदा 

ह्यदेशादलुजस्प भूरिपशसः सीतां तथा व्याङुलाम्‌। 
रोवद्ापमयान्जदणडसदं घुला रङाजिरे 
वित... भर नल स्वॉपस्थितदेदिना सुं रमेण बोतयादितम्‌ ॥२३॥ 


Me aoe रक १३ कै श्रीशनकोन्चरिठामृतम्‌ ॐ 
त मदायशश्ी भ्राता ओलयतलालनीरी आसे स्थिर पिम प्रथिवीकी धारण करने 
उच्ठुपेप, दिशो दाग भूमिको एुरदित तथा ्रीजनरुराजदुलारीजीफो व्याइल देखकर) 
गाम्‌ श्रीसामजीने उमतनालके समान अनायास उत्त शिप घनुपको उशरर) रह्रभूपिमें उपत्थित 
समी जनवाऊे लिये गन्द! झोतुक परू उर दिया ॥२२॥ 
रतां द्पाहरन्‌ नरपतेः सन्तापधुन्मूलयन्‌ 
राझाः शर्म विवर्भयर्‌ सुकृतिमां चेतस्ततोहादयर्‌ । 
वेदेहीविसहानल प्रशमयन्‌ ध्यानं हरूदूलिन- 
स्रेलोपयं परिकम्पयम्‌ हरधनू रामो वभज्ञाझस! ॥२४॥ 
पुन सावार बलामिमानर इरण करते तथा श्रोमियिलेशजी महाराजके सन्तापो अढ़से 
उसाहुते, श्रीपुनपनामहारानीफे आनन्दको पिशे ददते, पुण्यात्याभॉफे चित्तफो आहादित फरते 
उपा श्रीदिदेदराजनन्दितीजूफी शिर्दार्निझो पर्ण शान्त उरते तथा भगराम्‌, शिवजीका ध्यान 
तोडते सं निहोडीरो थरथरते हुवे भगयान्‌ श्रीरामजीने थनायाप ही उस शिव-धनुपको तो 
डाला ॥२४॥ 


मातुस्तर्हि निदेशमेत्म सुखद मोदाखिपग्नाममिः 
, सालीभि्नकासजाधरणिजा रामान्तिके प्रापिता । 
आपादान्जशिरोविमूपणबरालङ्ारसंशोभिता 
दृष्टा रुपप्रलोकिक च मुमुहुत्तत्सवदेहिबजाः ॥२५॥ 
तप भीतुनयंना भग्राजीरी सुखद, थाताड़ों पाकर थानन्द्मागरपे निमग्न मनाची मुन्दरी 
ससिपा धीचरणामतेसि लेफर हिसा पर्यन्ते प्रगेंधम शहा पूर्ण तुशोमित, 'मरनिठठमारी 
भीपिपिदेशराउ दुलारी भ्रीरापरम: प्यारेजूडे समीप ले गयीं। उनके उस अलोफिड दिव्य 
पामोषिव स्वरुप द्य करके समी देहधारी मुग्प ( सरित ) हो गये ॥२४॥ 
नेमुस्तां सुधियः कृताथंद्ददया लोकाभिरामां 
रद श्रीखुवन्दनओपि सममूसूर्णाभिसापः खराट्‌ | 
उच्ुरतामिति पदामभनवनाः मेम्णा प्रणम्यादेगत्‌ 
माथ; सानुनयं गिरा मधुरया माधुर्य्यवार निधिम्‌ ॥२६॥ 


जी ० ED पक 


& माषादीकासहितम्‌ के ११४६. 
हिवेकशीतसज्जमोने बिधपुसद खर्या उन भीमनकराजदुहारीशूका दर्शन सके “जाय ह साउन मजरा दस मे छापे 
कृतार्थ मान कर उन्हे प्रणाम किया) समस्त जीवोके राजा श्रीरघुनम्दनप्यारेजू मी उनका 
दर्शन करके कृत कृत्य दो गये, उन माधुर्य सागरा औमििलेशराजदुलारीजूसे फमत सोचना सखियाँ 
था पूर्वक अपनी मधुरी बाणी द्वारा समर इस प्रश्र बो्हीः-॥२६॥ - 

श्रीसल्य ऊचु । 
हे श्रीराजकिशोरि | क्ञनयने ! सौआग्यपायोतिधे ! 
ढावरपाहतमीनकेतुदपितारुपसपे ! शोभने। 
, सद्यो विश्वविमोहनस्य जगतीनमेन्दरसनोर्गते 
मालामस्प निधाय कखुसटरो सदुन्दमातम्दय ॥२०॥ 
अपने सौग्दर्यसे रतिके सुन्दरता जनित अमिमानको दूर करने बाली, मञ्भलमयी, 
कपत-शोचना हे भ्रीजनकराजकिशोरीजी ! अर थप शीघ्र विश्वविमोहन इन श्रीचक्रवर्तीदमारजूके 
शके सदा मनोहर गें जयमास बार सज्जनदृन्दकी आनन्दित कीजिये ॥२७। 
ओऔयाज्ञअस्यय उवाच | 1070 । 
इत्युक्ता जनाजा ग्रियसखीवृन्दैविनम्रेक्षणा 
स्यालौकिकरोचिपा निजतनोः प्रद्योतयन्ती दिशः । 
माहां कड्ञकरडयेन च शनेर्थापितेनाडुता 
श्रीरामस्य जगन्मनोब्ववपुपः कणठे ततोऽधारयत्‌ ॥२-॥ 
५ भीपाइयरयज्ी बोले;-हे प्रिये ! प्रिय ससियोके इस प्रकार र्ना काने पर अपने श्रीयङ्ग- 
पो मनोहर अलौकिक (दिव्य) कामिसे दशो दिशाओंकों पूर्ण प्रराशित करती हुई श्रीबनफरज- 
दुचारीजूने रट नीचे किये हुये, अपने वमतयद्‌ सुदर हुरोमल हाथोंगों धीरे धीरे उठाहर उस 
अडत माताको, अपने रूप हौर्दर्ससे चरर प्राणियोके प्रतयो मुग्ध कर लेने, वाले भगवान. 
औराममदरजूके गहे घारण कराया ॥२८॥ 
| दृष्टि. शिवा दा 


रारा विवुधैस्तदा सुमनसा डॉट. झा 
नानावायमुशोभना जबजपेसुचेः सुशन्दैयुता। 


यालोक्योरसि राधवस्य ललिता दिया च सनन 
वोम विलापियनहुवपनेा ना [धिराजसुतपा रेणा सयं धारिताम्‌ ॥२९॥ 


५ 


| # भ्रीज्ञानको-चरितासतन्‌ छे 

ˆ पुनः उसी समय ओमियिरेशराजदुलारीजूके करकमलोमे प्रेमपूर्वक धारण फरायी हुई रलों 

की उत्त दिव्य मनोहर मालारो थौराघबेछ सरकारके हृदय पर सुशोमित देखफर दैवताथोंने “जय 

हो, जप, हो” इन शुब्दोफ़े सहित नाना प्ररारके वाजाओंसे सुहावनी फूलोंदी महगलमयी वर्षा 

प्रारम्भ कर दी ॥२६॥ 

इत्थं सा कलधोतमोमलतनुः समिन्यपादामुजा 

श्रीरामस्य गले निधाष बिजयश्रीलां शमां मालिकम्‌ । 
गायन्तीः सुमनोहरं च उपजा सर्वाः इरङ्गीहशो ' 

मातुः पाश्‍वंसुपागमदिधुमुखी संमोदयन्ती सखीः ॥३०, 
इति चतुंबवितमोऽध्याय ॥६४॥ 

इस प्रमार सुवर्णे समान गौर तथा अत्यन्त कोमल थड, ध्यान करने योग्य श्रीनरणम्मल 

बाली, शरद-चम्रमके सदश परम आद्वादफारी निर्मल प्रकाश युक्त श्रीमुखारपिन्द वाली शीमिमि- 

केशराजदुदारीजी, पिजयलदमीसे युक्त मङ्गलमयी जयमाल श्रीरामभद्रजूके गेम पहिनाफर, मृग 

लोचना सलतियोके मडलगीतगाते हुये ये अपनी ससियोको पूर्ण सुखी करती हुई, भीसुनयना 

अम्बाशीके पास पारी ॥३०॥ 


oe] 


अथ पश्चनवतितमोऽध्यायः ॥९५॥ 
औपरशुसम संपाद । 
श्रीयाक्षवत्वय उवाय । 
अथोर्षीशपुत्रो धनुः खण्डविला । 
मुनेदज्ञपाशें राज सजाव्यः ॥१॥ 
औयादयक्यजो पोठेः-हे प्रिये ! घतुप तोहुनेके पथात्‌ जयमालरो धारण मिमे हुये श्रीराध- 
वेळ सरकारजू श्रीरि्ामितजी मदाराजफे दाहिने भागम जाऊर सुशोभित हुये ॥ १॥ 
समालिङ्गितः प्रेमपूरणोरसाःसी । 
महर्पिपकृष्टेन वे कोशिफेन ॥ २॥ 


महपियोम परम श्रेष्ठ श्रीवि्वामित्रजी मझराजने प्रेमपूर्ण हृदय से उन शीराममद्रजीफा 
आडिङ्गन किया ॥२॥ 


१४१ ८ 

तदालोक्य दृष्टः सुमित्राउमारः। न्प 
रिदेशे विदेइसपाश रदे ॥ ३॥ 

यह देखफ़र औओघुमिया उमार बोलपनजी ने, ये इ झो ग्रा किया और भी 

मद्य तो दर्शन फरतेही अगे देह मो सुनि धि मूल गरे ॥१॥ 

तदा भूमिपाला निकृष्णखभावा; ! 
मियोऽन्थ ते विवाद पक ॥ ४॥ 

तउ खोटे समाए बाले वे राज आपत ( पसर ) व्यर्थ पा विवाद उने लगे ॥७॥ 

गृ उचचु } 


* | भी उसीपो मिलेंगी, जो पुद्धो समी जीव ले ॥४॥ 


सुवालस्य कि वे धनुभज्नेन । 
रए सवजेत्रा कुमारी हि लभ्या ॥५॥ 
राजा पोळे -माये! ! इस सुन्दर गलके धनुप तोते ही क्या हुआ ! शतक भाजदमारी 


अहं राजपुरत्री वरिष्ये म चान्यः । 
बलीपान हि मत्तः परः कोऽस्ति लोगे ॥६॥ 
राजपुपीको म यहा दूसरा नही, पयोहि सुभे पढ्फर लोपे बाम ही मेम है? ॥६॥ 
विदेहो हठाचे्दाता फिसाछी । 
सुतापोजसेनं विजिलाहरि्ये ॥७॥ 
यदि थ्रीतिदेइजी महाराज कही इठ पूरक अपनी श्रीरावरमाऐेम इन्हे ही अपग ऊरेंगे, तो 
थपनी सामथ्ये दनको जीत हा गजइुमरी हे! छीन वेगे ॥७॥ 
यदि स्थात्सहायो विदेहो ऽस भूए। 
तमाहत्य तृणं मिवष्मामि पुत्री ॥८॥ 
और पदि थतिदेइजी पदाराज इनी सपठा झं, तो मैं उनमें भी माए इन पादे 


रॉब लूँगा ॥=॥ 
औदाधकम्प इय उ 


निशम्पेति तेपां पो बुद्धिमन्तः॥ 
शनेरेतदाहुः परेशावुरकाः ॥९॥ 


कि 


| RR $ श्रीजानकी-चरितामृतम्‌ & 
| श्रीयाइबलयती श्रीकात्यायनीनीसे बोले।-है तपोधने ! उन दुष्ट राजाओं की इन | 
सुनकर मगवठू-वर्रा-कमलाजुरागी वृद्धिमान राजात्रांने धीरेसे यह कह ॥६॥ 
|- _ शीय उचुः! 
| अलं वः 7 लापेनरव्राः समेषाम्‌ । 
यदि प्राणरचा लिदानीममीश ॥१०॥ 
हे राजाओं ! सुनो, यदि आप लोगोंकी अपने गरणा की रसा अमीष्ट हो, तो पारसिक निर- 
पक पिदाद बहुत हो इका) अर्थात्‌ अब चुप रहो ॥१०। 
पिनाकं समायां समुत्यापयन्तः । 
तिताइुच्दूवसन्तो ममन्तोऽपतन्यत्‌ ॥११॥ 
क्योंकि सभाके वीचे पिनाक धनपो तोडनेका यत्न करते हो भाप लोग उर्भधास लेते 
हुये धिरो पर गिर के हैं ॥१ १॥ 
वल पोरुपं वस्तदेवार्ति या । 
इदानीं नवीन समासादितं हि ॥१२॥ 
आप लागोंका पत पौढ़ा बढी है न ? ग्रधरा इस समय कुछ भूवन प्राप्त हो गया है ॥ १२॥ 
¬ : ` दशास्योऽपि दोम्या धनुर्यत्सलज्ज: । 
अभिस्पृश्य कामं गतो मोधतीर्यः ॥१३॥ 
जिस धनुपम्रे दोनों द्ायोसे ३च्दामुसार भती माति स्पर्श करके दशमुख ( बीसददर्था पाता 
(रावण ) मपने पराक्रमको निष्फल देशकर लज्जा दश लक्वारो चवा गया ॥१३॥ 
अनायासमेशे धनुः पश्यतां वः । 
तहुत्याप्य भगम छकार्पदुदुत यः ॥१४॥ 


| 

| 
| भगवान शिर्के उप्तो पिना घनुपहो निस बालरने आप लोगोंफे द्रेसतेदेपते उदा 
i तोइ दाबा ॥१४॥ 
। 
तै 


॥ 
| 
| 
| 
| 


स पालो भद्विः परितायतेञ्तः । 
नमो दर्षमतत ! थिये कोदिशो वः ॥१५॥ 
हे अभिमानके मदे पागराजायो | उपद्रो आप गोग गाए ही पपन हे? थ 
आप होमो इस बुद फोटिशः प्रणाम अर्थाद्‌ पिपर हे ॥१४॥ 


आ मापाटीङासदितम्‌ के १३२३ 


अय॑ राममदरक्षिलोकीपरेशः । 
एर बरह्म सात्तदपास्यो सनीन्दे: ॥१६॥ 
ये श्रीराममद्रजू तीरी लोकांके सबसे बढे शासक, दिराम उपास्पदेय साचात्‌ पर | 
ब्रह्म हैं ॥१६॥ 
असो राजपुत्री पराशक्तिरस्य। 
ब्रिलोकयेकमाता स्मोभादिवल्या ॥१७॥ 
और दे भ्रीमिबिलेश राजदुतारतरी त्रितोफी की आदि माता, श्रीकृदमी, गिरिजादि महा- 
शक्तियेंके प्रणाम करने योग्य उनकी परा शक्ति  ॥१७॥ 
तपः पुष्नतुणे दशसन्दनल। 
गतः पुत्रभावं सुरैयाचितो अम्‌ ॥१८॥ 
पै श्रीरामनद्रमू देवताओं की याचनासे ( पूर्व जन्मकी ) तयो राशे प्रसन्न दो औदशरपनी 
महाराजके पुन बने है ॥१८॥ 
अयोन्युद्धवाः दया परागर्भजाता। 
विदेदायिताऽसो पुराजन्मनौहं ॥१९॥ 
रौर वे, दिना सिंसी कारण अपनी इच्छासे प्रफट होने वाली आयाशक्ति श्रीविदेदमहाराजफे 
पूर्व अनपे प्रार्थनासुसार भूमिसे प्रकट हो, उनके पुत्री मारा बिराज रही दा 
वचस्तथ्यमेतद्भवन्तो विंदिला । 
दुराशा मिसृञ्यादिलामं लम ॥२०॥ द 
झाप लोग इस बाठो सत्य जानक अपनी नीच वासनारो परित्याग करके, नेका 
लाभ लीजिये ॥२०॥ 
अयं रामबन्युस्तदाज्ञतुसारी । 
कृणीशावतारी पयः तिन्पुशायी ॥२१॥ 
पे थीराममहरजूफे मइया भीलखनलालजी, उनको ही आानुसार चलनेाढे रेपो 
अवतारी दीरशायी श्रीबिप्णु अगान्‌ हैं ॥११॥ 
ग्रियै जीवितं वो नापास्तावदेर । 
न॒यादुपा्यो भरस्लक्मणों जम ॥२२॥ 


लय १२४ छे श्रीज्ञानकोन्चरितामदम्‌ के i 


अतः हे बाओ ! आप लोगोर यह प्रिय जीवन तमी तक है, जद तक ये श्रीलाहुन 
| रोप नहीं करते ॥२२॥ 
वयं राजपत्र कुमारं तथेनम्‌ । ; 
समालोक्य स्यः कृताथेलमाप्ता; ॥२२॥ * 
हम लोग दो श्रीजनक्राजदुलारीबूका तथा इन शरकापर्तीठमारजूफा दर्शन करके तत्तग 
कार्थ हो गये (२३ 
वय जन्मनोऽद्वा फलं प्राप्तवन्तः । 
भवन्तो यथेष्टं तथा वे. कुल्यम ॥२४॥ 
इ शोगोंकी अपने जन्मका फल मिल गया, आप लोगोफी जो इच्छा हो करें ॥२४॥ 
श्रौयाशवल्स्य उवाच । 
ुमङ्गशब्दं तदा जामदान्यः । 
निशम्यागतोऽसो महावालकल्पः ॥२५॥ ग 
श्रीयाक्षषरयजी कात्यापनीजीसे गोल; हे तपस्विनि | उसी सम्य घनुप हूटनेका शब्द पुनफर 
महाकालके समान भयभीवकारी जमदगिनि पिके पुन श्रीपरशुरामडी आकर उपस्थित हुये ॥२५॥ 
तमालोक्य भूपाः प्रणेमुनेताड्रा । 
समुचार्य नाम खक सान्वयं ते ॥२६॥ छ 
उनको देखकर राजाओंने हलके सहित अपना नाम सेरु सभी अओसे झुक कर 
प्रणाम क्रिया ॥२९॥ 
समम्यर्ितं तं भृगणामरधीशम्‌। 
महार्हसतस्थ॑ नतो मेषिलेश, ॥२७॥ 
श्रीमिमिलेशजीमहाराजने परकेचय आसन पर विराजमान रके, पोडशोप बारसे उनका पूजन 
कर शेगुबशियोम परम श्रेष्ठ उन शरीपरशुरामजीको प्रणाम हिया ॥२७॥ 
समाहृतयाऽसो प्रणाम खपुत्या। 
ततोज्कारयत्न्युने: पादयुगो ॥२या 
पुनः अपनी धीलढीजीवो उुलाए्र, उन गुनिदेवके चरणङमलेमें प्रणाम कराया ॥१८॥ 


१२६ & भीजानकी घरिवामृतम्‌ क्ष 


मुखस्याङतिं तत्समालोक्य तृष्णीप्‌ । 
गते भूमिपाले नमन राम उचे ॥रेशा 
` श्रीमाब्वस्वयमी बोहे/-दे प्रिये ! इस अक्रार उनके पूछने पर बस श्रीमिथिलेशजी महाराज 
उनके दुस (रोपपुक्त) आहति देखकर मोन रहे तम श्रीराममद्रजू नमस्कार काते हुये बोले ३५ 
छै श्रीराम चदाच | 
भवेत्राप ! दासस्तवेको हि कश्चित्‌ । 
धुन भक्त पुरारेः पुराणम्‌ ॥३६॥ 
हे नाथ ! जिने भगवान शिवजीके पुराने इस घनुप फो तोड़ा है, वद कोई आपका एक 
(स्य) दास ही होगा ॥रे६॥ 


औयाञ्ञवल्क्य इधाच | 
रुपेतत्तदुक्त॑ वचो राधवस्य । 
समाकण्ये वीरोञदज्जामदग्न्य; ॥३७॥ 
श्रीयाइवशवपजी श्रीकात्यायनीजीसे बोले।-है तपोधने ! श्रीराधवेळ सरकारके इन बचनों फो 
सुनकर वीर भीपरशुरामजी रोप पूवंक बोठे: ॥३७॥ 
छा “ श्रीवामदृग्न्य उवाच | 
न दासोऽस्ति शत्रुर्य एतदवभञ्ग । 
गुरोः कामुक स भवेतसम्मुखो मे ॥२८॥ 


हे सम! जिसने मेरे गुर्देबका धनुष तोडा हे, वह मेरा दास नहै शत्रु है, मेरे पह सम्मुख 
दोजावधइेवा ”' 


जपा भूप | समे प्रयास्यन्ति मृद्युम्‌ । 
- इदानीं तु नोचेन्न दोपो ममास्ति ॥३६॥ - 

है भूप ! मही तो' इसी समय सभी राजाओं की मृत्यु हो जायगी, मेर! इसमें कोई दोप 

नहीँ दे ॥३९॥ । 
भयाइवम्क्य ददाच । 

वार्णी निशम्य परुपामिति लक्ष्मणर्तं कम्पत्तनुं परशुपाशिमुवाच पीर; । 
यास्ये बहूनि दलितानि धनू पि देव! क्रोधः कृतो न भवता हि कदापि | 
Ss SNe DN NRE 
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याङ्ग दोलेः है कात्यायनी ! उनके ईन कठोर बचनों को सुनकर वीर ग्रीसएन 

| कमित शरीरस युक्त, हाथ मे सा लिये हुये औीपरणुरामजीसे पोले! हे देव बाव्पाइप्पो 

में न आने में ने कितने दी घनुप तोड़ डाले, किन्तु आप ने पहिले कमी ओष नहीं किया ॥9०॥/ 
कसान्ममलिति ते किलकारमुकेअस्मन्नीपक्कराम्युरुह्योगविखरिडते च । 

रोपः किमर्थमिति वे क्रियते लगाउतों दोषो न कोऽपि सुनि! सूद ४१ 

फिर किचि इसत कमले सपमा टूटे हुये इस धुप पर आपकी ऐसी क्यों ममता है! 

और आप किस लिये इस प्रकार का कोष कर रहे ह? है यनि! ! श्रीरापमद्रजू का धुप हो 

को दोग नहीं ॥४१॥ | 


श्रीयाघवल्स्य इवाच । 
सोगतरिणोक्तमिदमे वच्चो निशम्य ब्रो गतो द्विगुणित भूयुजस्तमूचे । 
चापैरुपेति समता किमु चन्द्मौतेः कोदरडमेतदितरेवंद मूड ¦ म्‌ 1४२॥ 
्रीयष्चस्य्ी शरीकात्यापनीजीसे बोले।-हे तपोधने ! सुमित्नानन्दन भ्ीतएनतातमीके इन 
दचनोको सुरवर श्रीपरणुरामजी दुपुने कुद हो उनसे बोते;-रे मढ ! बुफे बला, बया पह भगवान 
ह जीका धुप अन्य धवुपोके समान हो सकता है ! ॥४२॥ 
गर्भाग॑क्नपरशुमम पाणिप्झे तसमान्छुचा गमय मा पितरो खकीयो । 
किं मे प्रदर्शयसि मोधमदामिगानिर! भूयः कुठारममितो गतसाथसाजहम्‌ ४३ 
ओपरणुरामजी वोसेः-गर्भके बालकों का नाग करने याता यद यु मेरे हसते है, 
अका पने माता-पिताकों शोकमें मत डाल । ्रीचसनलातजी पोठेः-हे पर्थ योद्धा हेने का 
झगिभान रखने वाढे ! मुझको आप इन्ध क्यों वारम्वार दिखा रहे हैं! मै सम प्रफारसे 


अभय हँ ॥४२॥ ति हि हे 
गला द्विजं परगुकुतममत्त मवन्तं रो निरव परुपाणि वासि सेहे 


णि ते विबुधविपरगवालेउसईरासय न मुनिनाव! यतो हि शोम 
आपको झुमे उन्न माय मानके, अपने दं तित रोपओ रोझ कर, मैंने राफ 
के सभी कठोर पचनोक सइन रिया है। है इनिनाप । सयो देखा यांजावणोरे प्रि झारे 
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३१ क औजानकी-घरितारदम्‌ के 
ओपरशुगम उवाच } 
तं बालकं कलयता न मयाऽधुनाऽपि सहन्यसेऽत इह वे सुनिरेव वेत्सि । 
मां कार्तवीरयेभुजखण्डनयोगदचं राजन्यवंशदहन भुबनप्रतिदरप ॥४५॥ 
तुके में वालक समद्र अभी तरु नहीं मार रहा हूँ, इमी लिये राजवंऊी अमिके समान 


डालने वाले, कमती ( सहस्त याहु ) फी युजाओ को काढनेम मुझ परम चतुर विश्वरिस्पात 
को केवल दुनि ही जानता है ॥४९॥ 


श्रीहद्म^ उवाच । 
कोषं वदन्ति मुनयः खलु पापमूलं दवं प्रशस्तमिनसूनुपुरस्य देव | 
सत्ता तदेव मुनिवये ! शमेन युक्तस्तोषो यथाऽम्तु न विरेश तथा कुरुष 
ीलखनलालनी श्रीपरशुरामजीहे वोले।-हे देय ! है मुमिधेछ ! मुनि जन कोषको पापकी जढ 
और यमलोक मुएय द्वार चतलाते हे इस लिये आप धरो परित्याग फर शन्ति पर्व जिस 
मझार शीघ्र शान्ति मिले वही कीजिये ॥४६॥ 
दृष्टा कुटरविशिखासनवाशपाएि वीरें विवार्य यदिहानुचित॑ मयोक्तम्‌ । 
तह. द्विजेन्द्र! भगुनायक ! वीरमूर्ते । मद्य चमश्व कृपया नम एव तुभ्यम्‌ ४७ 
हे बर मूते ! हे भृगुकुतमायक । हे आ्राद्मणोचम ! आपको कुर्दाही तथा धनुष था हाथमे 
धारण किय हुये देखकर दौर सिचार करके मने जो इछ अनुचित शह दिया हो, उसे याप कृपया 
धमा किये, में आपको प्रणाम करता हूँ ।४७॥ 
शओषाशवस्क्य वाय । 
एतन्निशम्य वचनं रघुवीरवन्धोः प्रोवाच गाधितनथं स तु जामदग्न्यः । 
जातः कल्क इव विशृतसूर्यवंशे नून निस्गकृटिलो नपवालकोञ्यम्‌ ॥९७)॥ 
श्रीपाहवस्थेमजी बोले हे फात्यापनी ! श्रीरामभद्रजूके मइया श्रीलखनलालजीके इन वचनो 
सुनकर वे श्रीपरशुरामजी महाराज श्रीसिथामित्जीसे बोलेः-हे गाधिनन्दन ! यह राजइमार तो 
साभागिर पढ़ा ही दिल है और पिख्यात दर्शे मानो जल ही उत्पन्न हुआ दै ॥४८॥ 
रक्षा खयाऽमिलपिता यदिमन्दबुद्धेरस्पाशु चेनमुपवर्जय कोशिक ! खम्‌। 
उक्तवा बल॑ यमम पौरुषमेद नोवेदेयोऽन्तस्य भविता कवलः चणेन॥१७॥ 
है हृशिक नन्दन श्रीरि्रमित्रदी ! इस लिये आप यदि विचार शक्ति हीन इस बालक की 


रचा चाहते हे, तो मेरा वल पराक्रप सुना इर इस को (योलने से) मना करदोजिये, नहीं तो 
दह चणभरसे झाल काग्रास दन आयशा ॥४६॥ 


त लाल >>“ त सच ्ननच- 


i 


_- हिवम्‌ $ ११२६ 
ओडक्ष्मण उवाय । 


तिः सिका खमुखतो बहुवारमद्धा तोपो न चेकथयतो हदि जायते बै। 
रीला मुने! बहुधया मवतोऽधुनाऽपि महा मशंस पुनरेव हि ता शृणोपि॥५०॥ 
श्रीलसनलालजी वोतेः हे हुते ! अपने सुघसे अपनी कौशिकी बारमार वर्णन उरते हुये भी 
यदि आपके हुये अभी तक सन्तोप नहीं हो रहा है, तो फिर अने प्रकार से अपनी उस कोति 
को बे वर्गन जिये! में निमसे उसका श्रोता हूँ ॥३०॥ 
श्रीपरशुराम उबाच । | 
लं विचा कुटिं कटुवादिमुर्यं तन्पपितानि सुबहनि दुरीरितानि । 
भूयो मया न सक्रद्य निजखभावाद्‌ गन्ता मृतिं नूपतिसुनुरपं तबाःपि५१ 
श्रीपरणुरामजी श्रीबिधामितरजी से वोः है गुनिराज 1 अस्यन्त कडे वाढी बोलने पाले इस 
करिल को, बालक बिचार करे एकबार नही, अनेक बार इसके के हुये बहुत से नों को मैने 


सहन फिया तथापि यह राजहुमार अपने इस दुष्ट सगावके कारण आज मरने को ही है ॥३१॥ 
श्रीविश्वामित्र इवाच । 


लय मे गणयन्ति शुं न दो सन्त; परित्रमतयो विदिता्तताः। 

चतु बिभत्स करुणां भरगुवंशभानो ! दोपानतोऽय तनयस्य रपेबरस्य ५२ 
रोहि बोलेः-दे भुयुइंशरों उसके समान प्रकाशित करनेगले ! पर्मात्वलतो 

समसनेवाले, पवित्र विचार शील सन्त, बालयके देप युणोंकी गिनती ही नहीं करते, इस तिपे 


साप इस चम्रवर्तीकुमारके दोपोंकी चमा ही करें ॥५२॥ 
श्रौपरशुराभ उवाच । 


त्रं मददतोमिमुखं स्थितस्थ दृष्टा मा सकुठारकरेण रषा 


शीलेन ते मुनिवर ! कियते निय नोवेद्मरजाम्यरशतां खगुरोरिशक्ञः ५३ 
फएसम्युस स्थित होर जदाब पर बनाए फरते हुये देर 


शरसे हसी रका कर रहा हूँ, नहीं गो इसका बघ 


[ए 
जाला वाऽपि निव । गगल भ्न सनं समुपेसितो सि । 
हाहा हि कुगरमनुवारमिदोलपाएिः कि दर्शययखिललोरुपबाशिताय ॥५४॥ 


| ४३९ छ घीजानकी-घरितामृतप 8 रा -- 
शरीलसनलाती बोलेः-हे परनित्रेछठ | में जानता हू, कि थाप सम राजाओं शु हैं 


श्रीयाश्चवत्तय च्वाच । 
| कोधानते मगुवरस्य समेषमानं दृष्टा निया निजधन्धुमुवाच रामः । 


ओणम उवाच । 
1 हे नाथ तेअतुलितमेव बलं प्रताप जानाति चेद्वदति किं परुपा गिरस्ते ॥५५॥ 
थ्रीयाइवदक्यमी योले!-हे तपोधन ! श्रीपरणुरामजीके क्रोध रुपी अलिको पूणे रुपये बढ़ती 
॥ हुई देख कर, अपने मह्या श्रीलसनलालजीको बोलनेसे रोक कर, प्यारे श्रीरामभद्र उनसे थोले।-हे 
नाध | यदि यह पालक आपके अतुलित वल-प्रतापको जानता ही होता, तो आपके प्रति ऐसी 
1 कठोर वाणी ही क्यों बोलता ।५३ | 
' विश्वानसिन्धुरसि शूरतमश्र धीरः चन्तुं शिशोरलुचरस्प वचोऽेसि तम्‌। 
श्रीयाशवढ्क्य उबाच । 
तुषः सितास्यमवलोक् च रामपाचा कुद्दो जगाद पुनरेव स लक्षणस्थ ५६ 
झाप िश्ानके सागा, मानशूर वीर तथा शीर हं, इस शिये शिशुसेषकके कठोर बनेको 
|| चमा ही करें । थरीरागमद्वजुकी इस असूत मयी बाणीसे वे प्रसन्न हो गये, किन्तु श्रीलसनलालजी- 
फे मुस्कान पुक्त मुखको देखकर, पुनः मुद हो बोले+ ॥१६॥ 
परशुराम उवाच | 
रक्षामि राम तव वन्धुमिम विदिता दुष्टाशयं सविपहेमघटोपमं च । 
समाङ्गति मलिनवित्तमह किलेति मन्दं जहास स निशम्य हि लच्मणसतत्‌ ५ 
शैएण्णुरामी बोहे-हे एम ! जेसे बिए, सण हुमा. पढ़ा देखने ऐ शुन्दर, बिन्दु प्रणतकारी 

दुःख देने याजा होता है, इसी प्रकार यह देखनेम तो अत्यन्त सुन्दर है, किन्तु है मलिन चित ब 
दट बिधर बाला, महान्‌ दुःख दाई । केवल आपका भाई बिचार कर में इसकी रचा कर रहा हूँ, यह 


सुनकर भ्रीलखनलाऱजी मन्द अस्काने लगे ३७] 
श्रीयाज्ञबरक्य उवाच! 


संदह्मप्ानहृदयं मूगुवंशदीपं क्रोधानलेन सकुटारकरारविन्दम्‌ । 

वरन्धु'हसेडिमुखं व निरीच्य राव; गाहेत्यती अणयतस्तमुदारभावः ॥५८॥ 
तब भुत को दीपक के समान सुशोभित करने बाले, हायाँ फरखा लिये हुये भी परशु- 
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हुदय को मामे जले तया श्रीलखमलालजी के चमत पता उ लामो के प पनि समो इसाते युल फो पाद 
हुये देखकर, उदार भाव याले उन श्रीराममद्रजूने प्रेमसूर्वक उससे कहा ॥१०॥ 
. डू श्रीयाम उबाच । 
श्रव्यानि सन्ति न हि वालवरांति देव ! विज्ोपगेन महता भवता दिजेल!। 
चापच्चिदरिम खलु समरति सापराधो दोपो न चास्य शिशुभावमुपाश्रितस्य ५९ 
हे देव ! है द्विजोतम ! आप तो महान्‌ ज्ञानी हैं, अतः आपको बालकके बचनों पर ध्यान 
नहीं देना चाहिये, पुनः धनुपफो तोड़ा है मैने, अतः अपराधी मै ही हं शिशु भावसे युक्त इस बालक 
का कोई दोप नहीं है ॥५९॥ भं 
कार्यों उत्त एव मयि कोप उत चमा हि वन्धो वधश्र भवता निजदासदासे । 
शान्तिमैवेन्मनपि ते च यथा कुरुष कामं स्थितोऽसि नतकायशिरास्त्रदमे ६० 
अत एव मुक अपने दाहोके दास पर ही आपको चमा, कोप, बन्धन तथा रथ आदि दण्ड 
करना चाहिये | इतना ही नहीं अपितु जिस प्रकारसे मी आपके मनको शान्ति मिरे, उसी प्रकार 
श्राप अपनी इच्दामुसार व्यवहार कीजिये। में शरीर व हिरो सुकरा फर आमे गे 
उपस्थित हूँ ॥६०॥ 
परशुराम उवाच । 


मां साम्यपुयमवलोकपतस्तवास्य ब्राठ परदाय न गले कठिनं कुठारय । 
शान्ति कुतःकरणया न मिहम यनं जातो विरुद्ध इति हन्त मम खभावः६ 
यह सुनकर तिरछी इट पूर्वक शाते हुये आऔल्तनसालजीरो देखफर) ग्रीपरशुरामजी 
शीराममद्रजूसे बोलेः-दे राम ! तिरस्कार पूर्ण दिते मेरी ओर देखते हुये इस तेरे आईफे गले पर 
बिना इस कठोर फारसाकी दिये मेरो शान्ति कहो! किन्तु पिर भी दया षश में इसे नहीं 
मरता हूँ। आष हे मेरा यह समाव पदल कैसे गया ! ॥६१॥ 
कारणणमेत गम दु सह/खगूल जात ममाथ मनसीह पदच्ययेव ।, 


प्लौमित्रिस्वाध । 
हस्माद्ववार करणमूरतिरिद रियो क्त निसर्गमधुरा श्रणपश| च ॥६२॥ 
है राप | ्राउ असात मेरे मगे उदय हुई करुणा दी पेरे दुःखा फारण बन गयी हे! 
यह सुनकर श्रीलखनमी बोले/-दे महराज । इसी लिये लोढमे आप इशा मूषि दाई 
न! बान गी सा समाले भी स धाह ममा 1 और घापमी वाणी भी सहज सभावसे वढी ही मधुर य अपय सुसदाई ह रिश bt 


न ९३२ क श्रीजामको-चरिताबूतम्‌ & 
कारुण्यतो दहति मेदूधृदयं सदीयं क्रोधेनरक्ष नचिरेण भृगुपवीर !। 


र जामदग्न्य उवाच | हे 
वाहा निहन्मि न तुद्रमितो नयेतं मचज्ुपोविंयय तो नप रे विदेह ! ॥६३॥ 
हेभृगुवंशियोरमें परमभेष्ठ ! यदि कुपाफे फारण आपका हृदय जल रहा है तो रोधसे उसे 
शीघ्र बचा होजिये । पद सुनकर श्रीपरशुरामजी वोलेः-हे पिदेह तूप । में इस वालझ को मार्‌ 
डालू गा, नहीं दो इसे मेरी ऑसोक सामनेसे इटादो ॥६३॥ 
ज्या श्रोयातवल्स्य उवाच । 
सावज्ञमाह सनिशम्य हि रत्मशस्तद इश्यो निपीलितहशो भवतो न कोऽपि। 
रामानुजस्य वचनं श्रुतिगं विधाय श्रोजामदरन्य इति राममुवाच र्टः ॥६४॥ 
१ श्रीयाइरल्वपडी श्रीझात्यायमीजीय्े पोले-हे ठपोधने । भ्रोपरशुराप्रजीके उक्त वचनको सुम 
्रीलखनलालजी विस्फार गरचकयाणीसे योलेः--हे महाराज | “आप अपनी आँखें मू'द॒ लीजिये 
कोई भी नु दिखाई देगा । थीरामभद्रजुके छोटे मारे इन वचनो को सुनकर थीपरशुरापजी रट 
होकर श्रीरामजीसे वोह" ॥६९॥ 
श्रीपरशु राम उवाच । 


चाएं पिभज्य परितोपयसीह मां लं भक्त्या करोषि विनयं मम केतवेन । 
लब्धेक्गितो हि कटुवाखिशिखेयं ते । ग्राताउनुताडयति राधव ! सोपह्मसम्‌६५ 
है राम! तू धनुष की तोडझर युके प्रसन्न करना भाइता है, पर कपटयुक्त भक्तिके द्वारा 
मेरी मार्थना करता है, क्यो कि तेरा भाई तेरा ही सङ्केत पाकर अपने कडु वचन रुपी बागेस 
उपदा पूर्वक गेरेफ़ो पायल फर रहा है ! ॥६४॥ 
युध्यस्व समरति मया सह राम ! नोचेडन्ता सवन्धुमहमस्म्यचिरेण च लास । 
दोहकुठारकसाम्यमिदं सरोषं थुलाऽऽह राम इति तं प्रणमन्सितास्यः ६६ 
है राम धव आए मेरे साथ युद्ध करो नहीं तो अब भाईफे समेत हे शोभ मार ढालू गा । 
उनकी इस पातको सुनकर प्रणाम करफें-रीरामदरनू हाथमे इरा घुमाते हुये उन श्रीपरशु 
रामजीसे बोले-॥६६॥ 


जिद औराम चबाच । 

युद्ध कथं नु कथय प्रमुदासयो; स्थाद्रोपं विवाय भगवन्नुपयाहि शान्तिम्‌ । 
लद्वीखेपपवलोफ्प कुलानुपतार॑ वीरोक्तयों निगदिता न हि जानता लाम ६७ 
Broo ho र जगता 0 6 कि: 


PEPE SR aR 
RMR प्न आपाटीकाचदितम्‌ कै ११३३ 

है भगारन.! आप ही बतला दात और सामी झि प्रसार युद्ध हो सावा १! अर्थो 

प्रकार भी नही, अत एवं आप पको छोई कर शान्त हो जाइये । आपके वास्तविक पनि 

सरस न जानफर केरल बाहरो बीर मेषो देखकर इस वाने अपने उनके थघुस्प दी पीर 

बाणी रही है ॥६७॥ 

संगता तु मुनिवेषमनेन नून॑ लघादरेपुरनिशं प्रियते स मूढधगि। 

बाल विचार्य रितुष्टिमुणेहि देव! बासस्यतोञ्य पिदर वीरखारिम॥ 
यदि यह आपके मुनि वेपो देखता, तो अवश्य आपके श्रीचरण फमहोगी खरी थपने 

मस्तक पर घारण करता अत! इसे बालक रिचार कर जपने वातसल्यभाएसे इसमी पीरोचित 

वाणियोके द्वारा पिताके समान आप पूर्ण प्रन्न हे (६० 

युमाक्षरं हि मम नाम सपद्वणं साम होकविदितं हिजपंशरल ! 

एके गुणों मम धुवते शमादयः सादावयोःक समता शिरसा पदस्य ६९ 
है बराहणर्‍यंशमे रत्नके समान सभिष्ठ। किर मेरा नाम केदल दो अधरीफा थार आरा 

छोक दिख्यात पाँच अचरोका नाम हे, पुनः हा एक धनुपकाही गुण प्रधान है, घार 


गर आपमें 
पदादि नव गुणों प्रधानता है, अतः पे चरणी शिरसे बराररी नही होगी उसी प्रहार 


हमारी आपकी बराबरी नहीं हो सकती ॥६९॥ 

भजामद्स्य उवाच 1 

होल न तिदित मम वे लयाऽतो व्रति राम ! गदा समनादृतोऽसि। 

ले पैस मां लघुपते ! यदि समब सो ऽया द्विजवरः शण तव्यतस्तत ७० 
भीपरणुरामजी बोलेः-हे रास ! ते मेरी इाओके पता शन मही है, झ दिये तुमने 

स पढ़कर पेरा घोर अपमान सिया है। अत्य बुद्धि राम ! यदि तुप इमे आदय दी 


जानते हो सो, में मसा ज्राहाणोचम हू उठे वस्तुतः सुनो ॥७०॥ 

चाप विशिखाहुतिरगरीपो बहि समित्सुएतना चतुरङ्गिणी च। 

झा हि य्परबो मन तामिहलानिनाखि १ परशुना इतकोध्यिजञः ॥७१॥ 
मेरा धनुष दी खुदा अन्तिम धुव थोइनेता फाए पार) याण झाडुवे, पिम्ाड 

ऋष अग्नि, चतुरङ्गिणी सेना लाडी वथा मेरे बवे पशु राजा के सो इमो फरमासे उनहों मार 


कर भने करोड़ों पद हये दे ॥७१॥ = नि.शेपविवजिदिवेहे 
च नान्यो निःशेपवि वजि उड़द: । 
डमे परिसपय मद कय ब्याप । क 

तथ निजगाद री ॥७२॥ 


[बल्ब 
रोसकपिततनीसिक ब य वाकय सथू 


11) के श्रीजानकी-चरितामृत्म्‌ क्ष 
है रघुवंशीपुत्र ! एक घतुपो तोइफर अमिमानके मदमे तू ऐसा अन्धा हो रहा है, गानों 
सम्पूण विधी ही जीत लिया हो | भ्रीयावलयजी योले।-दहे कात्यायनी! षे कारण धर धर 
काम्पते हुये शरीर वाले उत श्रीपरणुरामजीफे इन बचनोंकी सुनरर रघुरंशियो्में सर्वोत्तम वीर 
श्रीराघवेन्द्र सरकारजी बोलि।-॥७२॥ 


शराम उवाच ! 
सस्पापराध इह मे तय भूरिकोपो मत्यािसज्ञ परिखरिडतमेशचापम । 
कसालरोमि तदह कथयामिपानं हे भागवेन्द ! मदमचररेन्द्रशत्रो ! ॥७३॥ 
है मदोन्मत रानाश्रॉके शत्रु तथा भृएवशिर्योरै स्वामी ! मेरे अत्यन्त थोडेसे अपराध पर 
आपका महान्‌ मोप है, यह भलु तो हाथका स्पर्श पाते ही टूट गया है सत; आप हौ बदलाहये, म 
अभिमान विस पात पर कहे! ।७३॥ 
दए ते यदि मया करियतेऽपमानो विन्द्र! नाथ । मुनिवर्यतमेति चोक्तवा। 
तं बृहि विश्वजटरेऽसुरदेवतानां कोऽसो मिवाऽहमपि यति करोमि ॥७४॥ 
हे चाथ ! और यदि में मिमान वश-दे बाझयोततम ! हे शुर ! अवध हे रेष ! कई 
कर आएका अपमान ही कर रहा हूँ, तब आए ही बतताईपे;-इस विश्वमे देवता अथवा युरी 
(रासो ) में भी ऐसा फोन है ! जिसको में भयसे प्रणाम फसे ॥७४॥ 
कालाद्भयं नःभुवि म्स पुरासुरे्यो मद्य कुतः समरभूमिमुपस्थिताय । 
एप छिजेन्द्र ! खुबंशभुवां खमावः संस्तौमि नेव निजवंशमतं बीमि ॥७५॥ 
* - युद्ध भूमिये उपस्थित हो जाने पर जय मुझे कालका ही भय नही होता, तप मनुष्य तथा 
देवासो झा कसे होगा ! हे ब्राह्मणोत्तम रघुबंशियोफा यही सभाम है । मैं अपने इलाही यह 
प्रशसा नहीं कता अपि तु सत्य बहता हैँ ॥७५॥| 
एतम्महत्वमपि भूमिसुरान्ययस्य तततो विभेमि गतमीः सचराचरेय: ! 
धोयाड्ञवल्स्य उवाच । 
रसेति वाकवमिदमिन्दुनिमानसस् प्रोवाच तं परशुपाएरसौ सशङ्कः ॥७६॥ 
फिर मी जाक्षण दुरी यह महिमा हे, जो सभी चर मचरमय ्राणियोसे निर्भय हो कर भी 
आपसे हर्‌ रहा हँ श्रोयाइयस्क्यनी योजेः-हे कात्यायनी ! चाद्रवदन श्रीराधवेन्दर सरफारके इस 


(रहस्य मय) बचनरों सुनकर हयम फारसाओ घारगा काने राले थे भ्रीपरणुरामज्ञी महाराज 
सक्षयुक् दो उत्से यह गोले; (७३ 


कै मापाटीकासहिठमू छै 1111 

| औपरशुराम च्वाच । ण 

चाप परगृह्य रघुनन्दन ! शाङ्गपाऐराकयिनमचिरेण कराम्युजेच। ` + 
शह्टाअतमेतु यत एव हि मे हृदिस्था जग्राह राम इति तदजुरक्सोक्तः ७७ 
है थोरुनन्दनजू ! शरीविष्णु मगयानफे इस धुप हाथमे लेकर अपने कर कमठे 
इसको सौंचिये, जिससे गेरे हृदय मठी हुई शङ्का अवश्य दुर हो जाय । भीपरशुरामजीके इ 
प्रकार कहने पर भगवान श्रीरामजीने अनायास ही थरीरिमण मगपानके उस सुपो उनसे 


ते शिया॥ ७७ ॥ 
श्रीयाज्ञवल्क्य डवाच । 


बाएं नियोज्य च गुऐ धनुपश्रकर्ष रामः सलीलममितस्रमोहनाङगः । 

दृष्ट अपासतमदकोपमुवाच रामं वाणं वदेति न चिराक्क निषातयानि ॥७८॥ 
पुनः अनलफमदेपफो अपनी पुग्दरतासे माघ कर लेनेयाले उन बरीरापरमाजूने खेल 

क तुही होरी पर दाणकों चढ़कर साचा और अभिमान व षरे रहित हु उन | 


रामजस बोलेश-पताइ में इस वाणको कहाँ ( किसपर ) केह ॥७८॥ 
श्रीयाज्ञवहक्य इवाच । 


ग्राकृष्स्वापयुशराममुवाच रामः कम्पायमानसकलावयवः प्रणम्य । 


श्रीपरशुएम उवाच । 
्वातोऽधुना तमसि नाथ ! गया परेशः सर्वावतारभृदनन्तगुणों अतारी ॥७९॥ 
श्रीयाइयस्सयजी योलेः-; तपोधने ! तम समी अहे कोते दे श्रीपरशुरामजी धुप प, 
डोरीको खाच हुये औररामभद्रजीयो प्रणाम परके कह्ष-हे नाथ | इस समय मैने जान लिया, आप 
सम्पूणं ताराको धारण करने वाले अनम्त दिग्यगुखासे युक्त, समी अमतारोफे भूबफारण, 
तथा बद्यादि देवता मी सयामी हे ॥७8॥ 
लां दरष्ठुकाम इह सिन्धसुतेशचाप प्रणो वहामि सततं नयनाभिराम ! 
कारणयशीलसुपमाचमतेकसिनथो ! तुभ्यं नमोअतु रघुनन्दन ! सानुजाप टग 
हे ्रीरघुनन्दनजू ! आपके दर्शनोंकी इच्यासे ही श्रीलक्तमीपति पिष्णुभवगारक्षे इस पनुपक्गो 
मैं अपने हाथों दोता रहता हूँ हे कपा शील तौन्दर्य दगाऊे अम सागर परमो | छोटे आता 
भीहलनलालबीके एमेत आपडो मेरा नमस्कार है ॥८०॥ 


११३६ & शरीब्रानकीन्चरितामतम्‌ ॐ 
डा तमेति भवितु न हि चाईतीश ! काकुलथ ! हे रघुपते ! दशयानहूनो !। 


िग्रोऽहमच्च भवता विमुखीकृतो यल्छोकत्रयाधिपतिना रुपवंशत्रुः ॥८१॥ 

~~ हेरे कृतस्थ यशे प्रकट हुये रघुकुलके स्वामी दशरथ नन्दन श्रीराम ! आपने 
जो मरो अपमानित क्रिया, उस बाठे लिये आपको लेजा नही दोनी चाहिये, बोकि आप 
केवल रघुकुलके ही पति नहं, अपितु निलोकीके पति हैं और में ब्राह्मण ही नही, राजवंशका शत्रु 
हूँ, इस लिये रघुपतिएदके अधिकारावुसार नहीं, अपितु त्रिलोजी नाध पद्फे अधिकाराजुसार जव 
सभी गौजाक्षण-देव सम्तोंको मी उनके कर्मानुसार आप दण्ड व पुरस्कार दे समते हैं, तव यदि मेरी 
उद्एइताके कर्मानुसार माम हानि का (मुझे) दण्ड दिया ही, तो इस त्रिलोकी नाधके पदाबुसार 
लचा करने फी कोई बात नही है ॥८१॥ 

जिन्यप्रमेयमहिमञ्जगदेकनाध | वाणेन 'पुए्यनिवर्ह मम सर्गेति च । 
संत्तम्य भानुकुलकैसपूर्णवन्द ] सर्वापराधनिचयं मदजानतस्थाम्‌ ॥८२॥ 
हे परस पेश स्थीकोकाबेलीको पूर्ण चन्द्रमाफे समान बिकसित करने घाले, असीम महिमासे 
मुक्त, जगतूफे अनुपम नाथ! आपको न जानने वाले मु अज्ञानी के अपराध समूहं को समा 
करके, आप अपने इस बाणके द्वारा मेरे परय समूह तथा स्वर्ग जानेकी शक्तिका नएकर दीजिये ८२ 
कल "बाय! 
इसुक्तरन्दुवदनो गतगवेवाचा श्‍लदणं शरेरण कलुपेतरसर्गती तत्‌। 
विच्छेदे तहि भ्रगुनायक थानतस्तै तपु तपश्च समियाय महेन्द्र रोलम्‌ ॥८३ 
इति पढ्चनवतिवमोञ्ध्याय ॥8५॥ 

भरीपाइवल्यनी मोलेः-हे मिये ! जब श्रीपरशुरामजी महाराजने अभिमान रहित ब्राणी से इस प्रकार 
ग्रा्थनामी, वब पूर्गाचन्द्रमाके समान परप आहाद्‌ कोरी एल काल वाले, थीगपरेद्ध सरफारजू बे 
उघ लुप पर चढ़े हुये बाश से, उनके पुण्य तथा स्वर्ग जाने की शक्ति को नष्ट कर दिया, उसी 
समय शृगुकुत-नायक भीपरणुरामजी धीरापभद्रजीको प्रयाम करके तपस्या करने के हिमे महेन 
पर्वत पर चले गये ॥८३॥ 
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। अथ परणवतितमोध्याय! ॥९६॥ - 
विशवामिरजी महाराजही सुति भ्रीद्राथजी मद्दाराजको इंलानेके तिये 
भ्ीमियितेशनी पहरामा दूताफी भेना तथा उना बरात सासर 
श्रीमिथिला-य्रागपन- a 
भ्रोयाज्ञबल्स्य उवाच । 
तमिन्‌ गते तु में सगे जामढग्ये महीशराः। 
1  बमूबुबिंगतातड्ा गताशा विगतस्मयाः ॥१॥ 
श्रीयाज्ञवतूयजी बोलेः-हे कात्यायनी । श्रीपणशुरामशीमदारानके चले ज्ञाने पर समी 
राजाप्रॉफा भय, आशा तथा अमिमान, नए हो गया ॥। री 
गरि नाकिमिद्रष्टिः इसुमानां शुभावहा | ¬ 
निगद्य जय रामेति कुर्बद्िदन्दुमिखनस ॥२॥ 
है राम | आपकी जय हो, जय हो, जय दो, एसा कि नगाडाका शब्द करत हुये देताः 
आने एप्पोंकी पलायी वर्षाफी ॥२॥ 
विश्वामित्रान्तिक गतला तसणम्ष पदाम्बुजे । ॥ 
उवाच लिग्धया वाचा विदेहो हर्पगदुगद: ॥३॥ 
1. श्रीविदेहमी महाराज श्रीविश्वामित्रमीे समीप जाकर उनके श्रीचरण-कमलोकी प्रणाम कके 
1 


पसे गग हो सेहरी वाणीसे बोले ॥३॥ 
श्रीजतक इवाच। 


सुनिराज ! कुपाइष्छया तवानेनेशकार्मक । 
सलीलमधुगोत्याप्य रमि खण्डितः ॥श। 
र" हे पुनिराज ! आपसी अुपारयथिसे दी सेता इस समप श्रीरागनदजूने 'भगर्बान, दिपक 
हु 11 


घनुपरो उतार तोडा है ॥४॥ , 
कारितः कृतकलोःहं लया रामेण सर्वया । 


अध यद्योवित नाथ | तद्ववार विधीयताम्‌ ॥५॥२ 
1 इनाय! आफ्नै शीराम दारा युके पूर्ण उतार्थ कर दिया, अप जो उचित हो सो 


$ पतिभ्य र 


दिवार क्रकीविपे॥| कण कर कीविये ॥४॥ 


र एप क भीजानडी-चरिवायतम्‌ ३ 


| भञ्जिते कामुके ह्यसमन्‌ विवाहो दुहितुर्मम । 
वभूव किल रामेण मलतिङ्गानुसारतः ॥६॥ 
हमारी प्रतिज्ञाचुस्तार इस रुपके टररते ही श्रीततीज्‌ का विवाह निय ही शरीरामेद्रयके 
साथ हो चुका ॥६॥ 
तथाऽपि मुनिशाद ल ! लोकरीतिं प्रपश्‍्यता । 
कर्तव्यों विधिनोद्ाहे मया सर्वसुखावहः ॥७॥. 
है परनिभेष्ठ ! तथापि पद प्रिवाद समीओ गुएदाई होनेते लोक रीतिको देखते हुये बुके विधि 
पूर्घक करना ही ठीक है ||७। 


श्रीयाज्बल्झ्य इबांच । | 
इति तद्भापितं श्रत्वा कोशिको मुनिसत्तमः । क 
उवाच मधुरां वाणी हादयत्रूपतेपंनः ॥८॥ 
श्रीयाक्षबर्यपजी योले-दे प्रिये ! श्रीमिविलेशभी महाराजके इस बचन को सुनकर श्रूनियों में 
परम श्रेष्ठ भीरिधामितजी उनके मनको आहादित करते हुये यह मधुर बाणी दोसे ॥८| ' 
श्रीविश्वासित्र उवाच | श्र 
प्रेषयन्त भवत! दूता योष्यामवि मरतः । 
समानेतुं बृपं दला. पत्रिकां साच्राङ्किताम्‌ ॥६॥ ८ 
दशरथी पद्माराज को बुलाने फे लिये अपने हरत कमल की लिखी हुई पत्रिका देकर दूतौ 
फो शीघ्र भ्रोझयोष्याबी भेज दें ॥६॥ 


श्रीयञ्चजल्क्य उवाच । 


कौशिकेन समा|ज्ञपस्तदेव॑ मिथिलाधिपः । 

व्यादिदेश समाइप दूताम्‌ गमनहेतवे ॥१०॥ 
+ थीयाइयस्सपजी बोले+-हे तपोधने ! श्रीरिश्रामित्रजी महाराजमी इस आङ्गार पाकर 
औरमिधिडेशजी महाराज ने दूतो को बुलाकर भ्रीअयोध्याजी जाने का आदेश दिया ॥१०॥ 


ते प्रहष्देन मनसा दूताः कार्यविंशारदाः। ,- 
आदाय पत्रिकामीयुरयोध्यां बूपमानताः ॥११॥ 


न “वे काये कुशल दूत बड़े ही प्रस्न मसे श्रीमियिलेशजी महाराजको प्रणाम करके पत्रिका 


लेकर भरीअयोध्याजी नये ॥११॥ t 


क 


& भापाटीकासरिहमू के प्र 
` अ शरान्‌ माह विदेहः स्न्िएः। 
अलङ्कारं तेम्यो निदेशं दत्तवार पुरी॥१२॥ २ 
सक्षात्‌ भीशन्‌ बिदेहजी गहाराजने अपने समी गन्दियीको बुलाकर, उह पुरीको समामे 
के हये आगा पदानी ॥१२॥ 
' / आमैले पदिष्ेहोाहसमन्पिेः । ॥ 
सलत पुरी सां शिल्िनः तंग्रयोदिताः ॥११॥ ७ 
पिदशी महाराजको झा. पाकर महान. उसाहरे युक्त उन मियोंने नगी 
सजावट के लिये शिल्पकारोओं प्रेरित रिया ॥१२॥ 
ˆ `, तेपां ये परमाचार्यं विरुता जगतीतले । 
नि्माठ ते सब विवाहोसवमण्डपय्‌ ॥१४॥ हन 
गधा णो प्वल पर विशेष विएयात थे; उन ड्लिस्पकारकि पर्गाचायोद्रों विवाहमएडप 
बनानेकी ध्याता प्रदानकी ॥१४॥ 
बचाएं ते नमस्कृत्य विधातारं जगदगुरु । 
` पणणं रस्वपागापुदरांयन्तः सोरम ॥(४॥ 
“ उमर पमाचाय्योे सम्प सिको बनाने वाले, अग भीरी प्रणाम फरे, सपनी 
चतुराईको दिखाते हुये विवाह मष्ठपक़ी सपना ॥१५॥ i 
अथ दूताः समासाद्य कोशलेन्द्रपु्त शुमाम्‌। 
| हाथ! सागमनं राते शियिणाया न्यवेदयर्‌ ॥१६॥ 
उधर दे श्रीचकवर्तीजीरी पुरी ्रीअयोध्यांबीमे पहु दशरमनीमदाराजको द्वोरपारतोफे 
हश औमिपिलाजौसे अपने-यानेका समाचार निवेदन कराया ॥१९॥ प व 
राजा दशरधस्तांस्तु समाझय च सादर । 
प्रीया कुशलममाचीलणतान्मक्ति्ंयुताद ॥१७॥ 
भदस महार श्रीमिपिदेशजी गडाराजफे उन दा ताको पुला फा उनके प्रणाम 
त चुके पर प्रेमपूर्वक आदर समसत उनमे झाल समाचर पूगा:1१७| १1:12 
निवेद्य कशल तस पत्रिका मिविलेशितु:। ` 
रदाय नरदेवाय स्तिताः संयतपाणयः ॥१८॥ 


फि" 


|| 


_- ॐ भरीद्वावकी-घरिवादवम्‌ & 

उन बूवोमे श्रीदशरयडी महाराजसे पुशल समाचार निवेदन करके भोमिषितेशनी | 
बिही उन्हें देकर हाथ जोड कर सडे शेगये ॥१०॥ 

„ तामसो मिपिलेद्रय क्कञ्जाचराब्रिताप्‌। । 
पत्रिका वाषयामास सवस्नेहाश्रुलोचनः ॥१६॥ ।। 
श्रीमिधिलेशनी महारासके काक्मतोसे लिखी हुई उस पत्रिकको श्रीदशरधजी महाराजने 
आपने रबर स्तेहणप अत्रमोफो गिरते हुये पढ़ा ॥१६॥ 

पर, » पनसस्‍्तानुरसा5'लिड्रथ. दूतान्यचनमत्रमीत्‌। 
श्रीमिथिलेन्द्रेण रामो ज्ञातस्तु साचुजः॥२०॥ कर 
पुनः हृदयसे लगाइर उन दूवोसे वोले/-दे भइया ! श्रीमिथिलेशजी महाराजने अपने छोटे 
म्या लखनलालफे सहित श्रीरामभद्रजीरी परिचाना क्रिस फार १॥२०॥ ,, 


त भारि ची 
ग्रयं भावरितिज्ञानग्राएपे किं नराधिप! । 
दीपपेच] मेसु सां कदाचिदपि मानद !॥२१॥ , 
दूत बोलेः-हे सम्मान प्रदायक महारात | ये द देव हैं” इस जानफारीके लिये कया मनुष्यो 
फो कमी औ. दीपफ़री भावश्ययता होती है! थर्थात नहीं, उनका तेज ही उनका परिचय करा 
देश है॥३१। 
एवं हि सानुजो रामस्तेजसा सेन भूमृता। 
परिज्ञातो महाराज ! ह्विविन्यपराकपः ॥२२॥ 
इसी, प्रकार राजा श्रीजनकनीने जिनके पराक्रमफो पोई विचार भी नहीं सरता, छोटे.माईके 
सहित उन शरीराममद्रजीड़ो उनके तेजसे ही पहिचाना है॥२२॥ 1 ।ग॥ छ, 
सर्वासुधारिणां शक्तिखरुपे शाङ्करं धनुः। ¦ 
यतपर्शातससूपाला पमूवुबिंगतसयाः ॥२३॥ 
समी प्राणियोकी शक्तिस्परुप भगान शिवज्जीरा घनुप था, जिसके स्पर्शमाजसे ही समी 
राजाओंका झमिमान चूर हो गया ॥२३॥ + 
उद्घो येन ऊेलाशः पुरा व कन्दुकोपमः । 
।सोऽपि दृष्टा दशग्रीवो यत्सत्तज्जो ययो पुरीम्‌ ॥२१॥ 


1 १ 
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7 निसने,पदिले कैलाशको गेंदके समान उठा लिया था, वह रापण बी बित धुपको देखरर 
लक्जित हो पुरी ( सङ्का ) फो चला गया ॥२४॥ 
तदेव शाम्मवं चाप समायां खुनन्दनः । 
कोशिकेन समादिशे बभञ्जोलाण लीलया ॥२५॥ 
, उसी शिव घनुपको श्रीबि्यामित्रजीमहाराजको आझसे श्रीरपुनन्दम प्यारेजूने पेल पूर्वक 
उग्र समके वीचे तोडा है ॥२२॥ 
महता कमणा मेन रामो राजीवलोचनः। 
विराजते महाराज ! नपाणां सदसि स्थितः ॥२६॥ 
इस महान. कर्मके द्वारा कमलदललोचन श्रीरामद्रजू राजसमामे सर्वोत्तम प्राप्त 
हो रहे ॥२९॥ 


श्रीयाक्ववल्म्य उवाच । ती 
दूतागमनमाकर्ण भरतः सखेलतलरः । 
साबुजस्तृएमागच्दचदानीमन्तिकै पितुः ॥२७॥ 
श्रीयाइवत्थमजी बोले!-हे तपोधने ! उही समय खेलते हुये भरीभरततातवी बुतोके प्रानेका 
समाचार सुनकर मझ्या श्रीशपुभ्मलालजीके समेत, तुरव अपने पिताजीफे पास आगे ॥२७॥ 
परिल सोऽपि तां नला पत्रिका प्रमनिमेरः । 
भूयो भूयो हि प्छ वृत्तान्त पूर्वजन्मनः ॥२८॥ , 
और उस पत्रिकाको प्राम पूर्षफ पहुकर ग्रेम निर्भर हो, पारखार ये थपने बहे 
श्रीराधवेस्र कुमार सरकारवा समाचार पूछुने लगे ॥२८॥ 
* दृता बहुविध माहुप्तेपि प्रीतिवशंगताः। 
* चरित रमर पुण्यं अवएमङ्गसय्‌ ॥२१॥ 
उन दू ने भी प्रे वश हो औराममदजुक़े थाय मातसे मलहा पिपिष प्रकारके परिय 
चितो को कह सुनाया ॥ २8 
वशिष्ठाय ततस्तेन पत्रिका चकतिंना। 
दशिता गियिलेन्द्रस्य प्रणिपय सुखावहा ॥३०॥ 


| | & शीजानदी जरितामृतम्‌ के 
१ अयात्‌ शरीरत महराज ने थी्ररिएनी महाराजको अणाप्र करके शरीमिधितेशजी 
पहाराजकी उस सुख ग्रदापिनी चिठ्ठी को दिखाया ॥२०॥ 
तामुदीत्य पहला वशिष्ठ: कोशलेबरम। 
थबवीच्छूलद्षणया वाचा रामसमरणविहलम॥३१॥ 
१४ उस पत्रिका को देखकर मनमे यस्पन्त हर्षित हो श्रीवशिष्ठजी महाराज, श्रीराप्रमदरजूके स्मरण 
से विद्दत हुये, अयोध्यानाथ श्रीदशरयजी मद्दाराज प्रति अत्यन्त कोमल वाणी बोलि-॥३१॥ “ 
शबद उवाच | 
सतृष्णं सरितो यान्ति यथा सर्वा हि सागरस्‌। 
5” - आयान्ति धर्मशील वे तथेवाशेपसम्पदः ॥३२॥ 
है राजन ] धर्मात्मा पुरुषेकि पाप सम्पूर्ण सम्पचियाँ इस प्रकार आती रहती हैं, जैसे कामना 
हीन सप्ुद्रफे पास सभी नदियाँ ॥३३॥ 
क्न लोकत्रये राजन्‌ ! पुणयपुञ्ञो भवारशः। 
> यस्य पुत्रलमापन्नो रामः सेरः प्रभु; ॥३३॥ 
ह गवत! सवेश्वर परशु श्रीराम भट्रजी जिनके पुत्र हैं, भला उन आपके सपान तीनो लोको 
में पुण्य का राशि कौन हे | अर्थात कोई नहीं ॥३३॥ 
श्रौयाज्चवद्क्य दबाच । 0 
, मिथिलागमनार्थाय सुप्रवन्थो विधीयताम। 
निगद्येति महातेजा वशिष्ठः साश्रमं ययो ॥३४॥ 
अत एवं श्रोमिधेला चलनेके लिये अ आप सुन्दर प्रमन्थ कीजिये । श्रीयाजरसगर्जी बोले 
है कात्यापनी ! महातेनसी श्रीवशिष्ठजी महाराज श्रीदशरथजी पहाराज से इस प्रकार कह कर 
अपने श्राश्रम फो चले गये ॥२४॥ 
5५२ „ प्रविश्यान्तः पुरं राजा दशयामास पत्रिका | 
राहीभ्यः खिन्नवित्ताम्यो विरहोच्येदकारिकाम्‌ ॥३५॥ 


पुन; श्रीरकरवीजी महाराज अपने अन्त; पुरणे जाऊ खिन्न चित्त जुई अपनी रानियांको 
उनको पिए वाहने चाही उस दिद्वीझे दिखाया ॥३४॥ 


पु) 


ङ 


छै भापाटीकासदि मं ॐ 


ता विल्लोग्य मुं प्रक्षा अनिवांच्यां हि मातर;। ' 
दानं दला च बिग्रे प्रचमू्लोतयम्‌ ॥२६॥ । 7? 
उस बिठ्ठीको देखकर सभी माथे अपर्नीय ससस मा फिया, युता ब्रह्मो दान 
देकर दे मडुसोत्सव मनाने लगी ॥३६॥ 1 
अयोध्या सेतोआलेसतवञ्तदरित मृशम्‌। , 
सहट्रमार्गपुतिना सदेवालयवारिका ॥२७ । १1177 
मियं ने देवालय, वाटिका, बाजार, मार्ग, नदी, सर (ताला) के फिंगारोके समेत श्री 
भयोष्याजीफी सब झोरे पूर्ण सजावट की ॥२७॥ अ 
सौतारामालक गानं माङ्गलिकं काइनाः । 
गायन्त्यः पर्येटशयन्त यत्र तत्र मृगीदशः ॥२८॥ 
जहाँ ताँ ्वत्र सगतोवमा दुदर शिया सीताराम सम्ब म लगाने गाती हुई दिखाई 
दने लगीं ॥२८॥ भ्र 
“वेदपाठ्थमिश्वापि कविचित्तापहारकः। 
विवाहवाता रामस्य जनेः सर्वत्र शयते ॥३६ 
। कहा कहीं वितताकपक देद पाठही ध्वनि, तो कहीं शरीरामतिवाइरी चर्चा लोगोड पत्र 
सुनाई पढ्ने मी ॥३६॥ 
विवाहयात्रां रामस्य भरत; संप्रचोदितः । 
नरदेवेन सोत्साहो रचयामास मन्त्रिमिः ॥४०॥ 
औदशरथजीमह्ारावी मेरणाते मलिक सहित श्रीमत रजी उल्ताइ-ूवफ भीरापादजुफी 
वशएफ़ो सजाने लगे ॥४०॥] का 
शुभे मुहूर्त साप वशिष्ठो भगार खग। 00 
विवाहयात्रया भूप मस्याठुं मुदितोःदिराव ॥४१॥ 
शुभ मूर्त दाते पर श्रीदशस्थजीमहाराजफो यरावके समेत प्रस्थान नेहे लिये सयं 
भगवाम्‌ श्रीवशिजीने प्र हेफर भाझा प्रदान ॥४१॥ हि 
तदा खर्णमपे स्पे नानारलबमकृते। 
रथे बरिष्ठमुर्वाशः सादरं संन्यवेशयत ॥४२॥ - 


शी 


११४४ कै श्रीजानफी चरितामृतम्‌ कष 1 
तप श्रीदश्जीभदारवने मने अकारके रतनासे चते इये सुर्के मनोहर रथपर, आदर 
भरीदरिएजीमहाराजफो मिराजमात झिया ४२ 
- गानं माब्गलिक स्त्रीणां गायन्तीनां मनोहेरम्‌। 
आसह स्थ राजा हृदि सस्पृत्य शङ्करम्‌ ॥४३॥ : 
ह्वियोके हारा महलगान होतेसमय श्रीदशरधजी महज श्न हृदयमे भ्रीभोलेनाथजीका सुमिएण 
करके रथ पर विराजमान हुये ॥४३॥ 
गरजितेः ङु्गराणां च सह घण्यहास्तनैः । 
रथानां घरिटकाशव्देहे'पामिश्रेव वाजिनाम्‌ ॥४४॥ 
अनेकविधवाद्यानां जयघोपरय निःखनेः । 
पूरित सकलं भन्ने! तदानीं मुवनत्रयम्‌ ॥४५॥ 
~ हे कर्याणी | शाथियोंडी ग्जनके समेत घण्टोके, रथारी घण्टियाँ के, घोडके दितरिनानेफे 
तथा अनेक विध वाजागरोके, बय घोपफे मदान शने दवारा तीना लोक परिपूर्ण हो गये ४४ ४४ 
वर्षन्‌ देवपुष्पाणि त्रिदशा मोदनिर्भराः। 
्रस्थीयमाने भूपेन््रे कुमाराम्यां रथंस्थिते ॥9६॥ ' 
श्रीभरत, शुध दोनो राजकुमारोफे सहित रभमें पैगफर श्रीदणरधजी मदासाजके प्रस्थान काते 
समय आनन्द निर्भर हो, देवतागोंने करपरकके फूलोकी वर्पाफी ॥४६॥ 
श्यांमकणह्य[रूढाः कुमारा र्‌घुपंशजा;। 
. गच्छन्तः परिशोभन्े चथलाश्रित्तचोरकाः ॥४७॥ 
व्यामकर्ण जतिके धोर पर चदकर चञ्चल, चिचचोर, रघुवशी राजकुमार चलते हुये 
अत्यन्त शोमाकी ग्रा इये 1991 
सब्जितया प्रयेण्या च शोभमानान्‌ पहागजार्‌ । 
सुखप्ारक्च गव्छन्तः सुशोभन्ते सहखशः ॥४८॥ 
तथा झूलोसे सडाये दुये यह बड़े हायिया पर बैठकर चलते हुवे, सहसो रघुपशी हु 
पित हुये ॥४८॥ 
केविद्धयरथारूदा। केचिदगजरथे स्थिताः । 
जम्मुश्न॒ तीमवेगेव सवगिरणमूपिताः ॥२६॥ 


+ 
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ऊन एन बरातियोमे छुछ सम जुझारझो धारण फिये हुये घोडे बाले और कुछ धी माले खो 
वैक शीघ्र गतिते चले ॥४६॥ ; Ter 
मागधा न्दनः सूता दासाशेव पुरौकसः। * ' 
[यथाधिकारमारुडाः रिता मिथिलापुरीम्‌ ॥४०॥ , 
~ प्र मागध, बन्दी, खत, ( भाट आदिक बंश प्रशंसक जातियों ) दास तथा पुरवा अन अपने 
मपे अधिकाराजुसार सबारियो पर बैठ कर शमियिला पुरी को चले ॥०॥ 1)" "करे 
उबे्वैजपताकामिः स्मन्दनो भाकसक। ` 
नावा मिगणाओएंः खे रपलेन्ुवडभो ॥४१॥ 
~~ ऊंची उँची ध्या पताफामोसे युक्त र्यके समान प्रकाशमान, अनेक प्रवासी मणिगोते 
पिती औदशरथजी महाराजा रथ आकाश चन्द्रमा राके समान संशोगित हुआ अधीत जैसे 
चन्द्रमासे थाफाश सुशोभित होता है उसी प्रसार उनके स्यसे सारी बारात सुशोमित हुई ॥५ 
दर्शनीयतमा साऽऽीदिुधानामपि प्रिये ! । 

0” ` विवाह्यात्रा रामस्य बन्ती यवना ॥५२॥ 

ऑपाइबलयजी वोले/-हे मिय ! फर तक गदै !, मनोहर मार्गये जाती हुई ीराममद्रयूरी 
बह परात देवताओ के लिये भी अधसत दर्शन पहने योग्य हुई ॥१२॥ 

। शकर्रा सहसैपॅन्त्रिणोदिताः । 

¡+ - पाथेय विविधं पूर्णमनपन्‌ राजकिद्राः ॥५२ ॥ | 

राजसेवक मस्तिगोडी आदानुसार इजारी बैल गाडी, उँट) बैल, तथा पोडे द्वारा अनेक 
|| प्रशारक मार्मोचित आवश्यक सामप्रिया को ले कर चले ॥३२॥ 
आयान्ती तामथाकण्य विदहो नपम । | ००१ । 
' „ पन्या्न शिलिनां लचसहलेः तमशोधयत ॥५9॥ कप 


उत्त बरावऊो याती हुई सुनकर राजाओगेँ परमभेश शिदे महाराज ने दश करोइ शि 
प्ले शढ(टीफ) बाश, र 


कारि द्वारा सम्प क्‌ प्रकारे माग्रंरो शुद्ध 
| निण्नगास्वपि सर्वा बद पुद्दसेतः। 
rf 


„सला पीक या न > 
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भ्रीफमद्ाबीसे तेम श्रीपरपूजीके मध्य वाले देशोम स्थिज सभी नदियों पर सुन्दर तथा अत्य 
न्त पक्के पुलें को वेघवाया ॥१४॥ 
कृतानि पथि रम्याणि विश्रामार्थं शतानि च । 
स्थानानि परिपूर्णानि सर्वावश्यक्पस्तुमिः ॥५६॥ 
दथा मार्गमे सिश्राप करनेके लिये सम्पूर्ण आवश्यक वस्तुओं से परिपूर्ण कई सो मनोहर 
स्थानोंकों बनाया ।५६॥ 
जलशालासहहाणि खाद्यवस्तुयुतानि च। 
कृतानि शिल्यिमिश्रेब निदेशान्मियिलेशितुः ॥५७॥ 
थ्रीमिधितेशजी महाराजही थाक्ञासे शिस्पकारियोने खाय वरतुझासे युक्त कई सदस घल" 
शादापे (प्यास) बनायीं ॥३७॥ 
अतः सुखेन मिथिलां इन्द्रः पश्षमेञहनि । | 
प्रविवेश महारम्यां जनकेनाभिपालिताम्‌ ॥५८॥ 
अत एव सुलूयक श्रीचक्रवर्तीजी महाराजने पॉचयें दिन श्रीजनझुजी महाराजसे पाहित 
अत्यन्त मनोहारिणी श्रीमिधिलाजीगे प्रदेश किया ॥४८॥ 
प्राकारेः सप्तमियुक्तां नानारलचमत्ततेः। । 
चतुर्विशतिसंघ्याकेस्यानैश्र सुगेषिताम्‌ ॥५९॥ 


जो भ्रीमिपिता पुरी अने$ रलेंसे अलडुत सात थाइरणों (घेरे) से युक्त, चौषिस मनोहर 
उपसे पिरी हुई हे ॥१६॥ 


bro शतसाइसे रचिता समन्ततः । 
दत्तवित्तेनंह्यशूरेश्रतुमिनिः सरेयुताम ॥६०। 


करोड़ो पूर्ण सावधान बडे अहे योद्धा रचर जिसकी चारो ओरसे पुर्वा ररते हैं, जो चार 
दासे युर है ॥६०॥ 


त्रिखण्डोचगृहभेणा ह्यायया च तवान्तयया । 
आवृत्या मनुखण्डोरगृहपड्कत्या विराजिताम्‌ ॥६१॥ 


जो प्रपप भावरणपे दीनखण्ड चे महलोंफी पंक्तिसे सीर अन्तिमे ( सात ) आवरणके 
चौदद सप्ड ऊँचे पदलोफी पद्निते मुशोमिव ॥६१॥ 


छ मापा १कासहितमू के हि 
सरिकृपतद्वगेश्र पापिकामिः सरोवरे । 
आरामै्राटिकामिश्र विद्यरोच्याचसइकुलाम्‌ ॥६२॥ 
गदी, हया, तालाब, वापी ( वावडी ) कुण्ड, वगीचा, पुषबारिका (फुसवादी) तथा | 
मने युक्त है ॥६२॥ 
अलन्‍्तमृदुलचोर्णी पताकावजमणिडताम्‌ । 
कलशेदीिसीवशेयोजनमाहदर्शनाम्‌ ॥६२॥ 
जिएकी भूमि असपन्त कोमल है प्रकाशमान इरण ( सोने ) के कतशोसे जिसका दर्शन 
एक योजनहे ही प्राप्त होने लगता हे दथा जो धजःपताफाओरोक्री सवाबटसे युक्त है ॥६२॥ 
अनेकविधवादयानां कलमोधेः समाङुलाम्‌ । 
तामुदीत्त्य पुरी राजा रामसरणबिहदलः ॥६४॥ 
अनेक प्रकारके बाजाशोके मनोहर शब्दोंसे परिपूर्ण उस श्रीमिबिलापुरीका दर्शन करके 
औदशरयजीमहराज श्रीरामभद्रजूरा स्मरण करके विहल हो गये 11६४) 
तदानीं मिथिलेन्द्रेण प्रेपिता आतरो मुदा । 
लक्षमीनिध्यादिमिः पुत्री: शतानन्देन संपुताः ॥६५॥ 
स्वागताय नरेन्द्रस्य रधवानिगजस्थिता/ । 
विधवृन्देरमात्येश्च पुखापिमिरन्वितः ॥६६॥ 
उसी समय ओीमिपिक्रेशनीमहारानने द्ग पूवक आाद्णहल्द, मजि, परचासिपेके सहित 
औलदगीनिधि आदि अपने राजडुमाके समेत श्रीशतानन्द्जीमहारावके साथ हाथी, पीरो र 
रथो पर डिराजमान अपने भरीकुशध्यजजी आदि भाश्यांको ओऔदशरथजीमहाराजका स्वागत करने 
के लिये मेना ॥६५॥६९॥ 
सुदुन्दु ग्यादिवाधाति वायविद्याविषश्षिताम । 
बादयतां गानोज्ञानि हुतं ते तमुपस्थिताः ॥६७॥ 
वायमियाके पूर्ण इाताओके मनोहर इुखुमी आदि सुन्दरबाजोके बजाने हुये थे शीघ्र ही 
भीदशरथमीमहाताजके समीपम जा पहुँचे ६॥ का 
मरिलुश्र मिथः सर्वे परम 9 
पिना घोष बन्दिनां च पुरोकाम्‌ ॥६८॥ 


Me 


1 


ie 


[ श ड्रातका-परितामुतन्‌ के 


पुन; पुरखासी तथा पन्दियों ( माटो ),के जयफारका योव करते समय, महान्‌ आनन्दमे दूब 
हुये, ये परस्पर एम दसरेसे मरिने लगे ॥६८॥ , ति 
। „„ । प्रएम्यार्‌ प्रणतिं कुला वयस्यानुपगह्म च। , ।. 
रणा विधाय संहा आदरे ते लधीयसाम्‌ ॥६६॥ Fr 
सम अवस्था वालों वा आलिङ्गन तथा छोटो का स्नेह पूर्वक आदर करके ॥६६॥ 
शुभोपायनपात्राण सहसाणा शतानि च । 
अवेकविधिवस्तूनां शागन्द्राय समार्पयन्‌ ॥७४॥ 
अनेक प्रकारडी बस्तुओंके कई लाख पान श्रीदशरथजी महाराज श्रपण किये ॥७०॥ 
फलानां रसपूर्णानां विविधानां पृथक्पृथक्‌। 
दनां च चिपिटाजञानां भारान्वलसमा।शृतान्‌ ॥७१॥ 
राजभृत्यः समानीतान्‌ खागताथ मनोहरेः । 
माइल्यद्रब्यसंयुक्तानूपः पर्य प्रहर्षितः ॥७२॥ ३ 
सयागताध मनोहर राजसेपफो द्वारा लाये हुये वस्रोसे ढे अनेक प्रफारके रस पूर्ण फत, दही, 
चिउदा थादिके अलग थलम मारोद मद्ठलवस्तुथोसे युक्त देखकर, श्रीदशरथजी महाराज अत्यन्त 
करो प्रात हुये ॥७१॥७२॥ छ || 
सादरं तेदुंतं नीतो ह्तीत्यावरणानि पट्‌ । 
„ / राजद्वार बिदेहेन विधिना तत्र पूजितः ॥७३॥ 
पुना उन स्वोगतरारी थीविदेदमहाराजफे माझ्याने उन्हें आदर पूरक नगरके छः आपरणोको 
पार करके श्रीमिधिडेशजीमहाराजफे द्वार पर पहुँचाया, बहाँ पर शरीगिदेजीमददाशजने उनका गिधिः 
प्क पन हिया ॥७३॥ ३१ ३ 
प्रविवेश प्रहप्टामा जनावासं ' रृपस्तदा । । 
, कोशलेन्द्रो वरिष्ठेन साफ्मुद्वाइपर्नेणा ॥७४॥ | 
लकत उस बिपाइ पबे पर श्रीदगारथबीमहाराज अत्यन्त हर्षित हृदयसे श्रीयशिष्टमीके सहित 
चरातके सापसाथ जनवासमे पधारे ॥७४॥ 


वृष्टि पुण्मर्यी चक निर्जरा मोदनिभराः। ' ह 
अविशन्त महाराजं जनावासं विलोफ्य थे ॥७५॥ 


१५ |४४ 
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जनबासमै श्रीवक्रवर्तीजीमहाराजको प्रवेश करते हुये देखकर आनन्द मन हे देवताथोने 
पुष्योकी घर्पाही ॥७४॥ ' थि 
, पशपावरण ततु जनाबासो वभूव ६ । 

पुर्या; श्रीमिबिलेन्दरर्य त्कार्तसर भम्‌ ॥७६॥ 
तपाये मुवर्णके समान दासे युक्त श्रीमिधिलेशजी महाराजमी पुरी का बह पोता आवरण 
॥ ही जन बासा हुआ ॥७६॥ 
तः >, 
|”  पितुरागमन सुला रामो राजीवलोचनः । 
दर्शनातुरचितोर्शपे गेव पहामुनिम ॥७७॥ 

कालके सपान विशाल पे मनोहर नयन श्रीरामभद्रजू सपने पिताजी का आगमन | 

दर्शनों के लिये चितम घ्यापुत होने पर भी उने, उस दिपय महानि थीपिधामिम्रजीसे इछ 


| नेगी इच्छा न की ॥७७॥ , 
ततो राममुवाचेदै विधामित्रः सयं वचः । 
वत्स ! रामेति सम्बोध्य तज्जीलेन प्रहितः ॥७८॥ 


। बे त्यन्त हित हो, हे परस 1 हे राम ! इस प्रकार उन्ह सम्योयित करके उनसे अं ही 
यह बोले ॥७०॥ 


1 


क्षीविश्वामित्र उवाच । 


। तद्दायातोउतुजा्यां ते पिता मे दशरथो वशी । 

तँ बढियोगसतप नचिराद्द्रष्टुमहेति ॥७६॥ 
है यस्स! आपके पितो ऑऔदशरथनी आपके दोनो रे गाई श्रीमरत शतुध्न्तालजीके 
| समेत आये रै, आपो विगोगपे अत्यन्त सतत उन अपने पिताजीका आप शीघ्र दर्शन कीजिये ७४| 


। गरुणोबीशो वरिम समन्वितः ॥८०॥ | 


्रनरमितिश्श्च युक्तो दशरथो नृपः। 
सयन्दनेन समाययौ ॥८१॥ 


MS पणाचा दरक राणा 


2. ११५० & श्रीशनकी-चरिवामृदम्‌ $ 

श्रीयाइवलयनी पोलेः-दे यशोधने ! इस प्रकार कहर महामुनि यविशामित्रजीमदारजके 
उठे ही दोनों पुत्र श्रीमातशमुच्वलालजी तथा गुरुदेव श्रीगशिष्ठीपद्रालके सहित औराममदएके 
दर्शनाथ चत नेत्र हो श्रोदशरथजीमहाराज अपने मन्मियों तथा ब्राहमशेके साथ रथके हारा 
बह जा पहुँचे ॥८०॥८१॥ | 
दणबयतितं भूमी तं निरीत्य नरेश्वस्म्‌। 

विश्वामित्रो महातेजा दुतमुत्याप सखजे ॥८२॥ 
उन श्रीदशरयजी महाराजको भूमि पर दण्डके समान पटे हुये अर्थात्‌ साटाङ्ग प्रणाम करे 
डुये देखत, मदादेजसती श्रीदिश्रामिमजी महाराजने उनको उठाकर तुरत अपने हृदयसे समापा | 
शभिवाथ वशिष्ठं स कुलाचार्यं महामुनिम। 

रामः कमलपत्रा्ो लच्मणेवातिशपितः ॥८२॥ 
ˆ कमलदसलोचन वे श्रीराममद्रजू ध्रीलसनलालजीके समेत अपने कुश गुरु महनि भविष 
जीको प्रणाम करके, अत्यन्त प्रमन्न हुये ॥८३॥ 

मणमन्तं तमिन्हास्यं सानुजं कोशलेखरः। 

समातोक्योरता54लिङ्गय परमानन्‍्दप्रावान्‌ ॥८४॥ 
पुनः भ्रीलखनलालजीके समेत चन्द्रमाके समान परमाहादकारी मुखबाले श्रीरामभद्रजीमी 
प्रणाम करते हुये देखकर, थीदशरधजी महराजने उन्हे अपने हृदयसे लगाकर ब्रह्मानन्द को 
प्राप किया ॥८४॥ 

ततो भरतशत्रुन्नी प्रीत्या परभया युती । 

रामस्य लोकरामस्य पादपे ३बन्दतुः।८५॥ 


' ` उसभात श्रोमातजालडी तथा भ्रीशवुध्नलालजोने समस्त होमके मन को इरने याहे 
श्रीएम मद्रजके श्रीचरणकमलोकी प्रणाम हिया ॥८५॥ 


उमावालिङ्गय तो तेन श्रीरामेण कृतार्थितो । 
ततो ननाभ भरं लक्ष्मणः परया मुदा ॥८६॥ 
तं महताऽनुरागेण भरतः केकवीपुत; । 

| गाद्मालिङ्गयामास तस्य माम्य प्रशंसयन्‌ ॥८७॥ 


याक र टी का सी 
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उन दोनों माइयोंको भ्रीराममद्र प्यारेजूने अपने हृदयसे लगाफर कृताथ वरदिया, पदन्तर 
श्रीलृनलालजीने पढ़ें दय पूवक थीमरतलालजीकों ग्राम हिया ॥८६॥ उन्हें झी ननदन 
औमरवलालजीने बढ़े ही प्रेम पूर्व उनके सौभारपकी सराहना करते हुये अपने हृदये लगाया ८७ 
कृतप्रणामं सोमित्रि तोमित्रिः परिखजे। 
ब्राह्मणा वन्दिता मवत्या.रामेशानन्दनिर्भराः ॥८८॥ 
पुन! श्रीशयुष्ननालजीके प्रणाम करने पर भीतखनलातजीने उनका आजिबन दिपा, इधर 
राहण इनद श्रीरममद्रजूके श्रद्धासमखित प्रणाम करने पर आनन्द निर्भर हो गये ॥८८। 
मन्त्रिणः सानुजं रामं वीत्य तेन नमस्कृता; । 
भूयो भू; समालिङ्गय समीयुः सुखमद्धुतम्‌ ॥८६॥ 
श्रीराममद्रजूका दर्शन करके उनसे नमस्त हो, वारे बार उन्हें हृदयरे लगाकर विततण 
पुसको प्राप्त किया ॥८8॥ , 
इत्थं पढ्क्तरथः समाजसहितः श्रीकोशिकेतान्वि तो 
रामं विशवमनोहरं तदनुज कामं इदाऽऽलिङ्गय च। 
ब्ह्मानन्दयुतः पसन्नहदय: पुत्ेश्रतुर्मि समं । 
प्रागन्छमनवासमुख्यनिलयं हारेण पूर्वेण सः ॥९॥ 
इति पएण्दतिठमोञ्ध्याय; ॥६६॥ 
इस प्रकार श्रीदशरधजीमदाराज अपने समाजके सहित विधमनोहर ओरीराप्रभद्रजीकों तथा! 


उनके छोटे भऱया श्रीतखनतातजीको इच्छाडसार हृद्यसे लगारुर, पूर्ण भगरदानन्दको मह हो! 
प्रपन्न हृदय अपने चारो राजडमारोफे सहित, पूव द्वारसे श्रीविश्वामित्रज्ञीफे साप साय मुख्य! 


जनवास भवन गये ॥६०॥ 
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| 

अथ स्तनपतितमोऽध्यायः ॥९७॥ 
ओऔराममद्रणूफ़ा विवाहमण्डप प्रस्थानः-- | 

याशी च्याच । र । 

श्रीकोशलेन्द् जनवातगेहे निवेश्य ते सवसुखोपयत्ने । ! 
सुखे निवृत्ता जनकाठजास्तं नतास्ततः खागतकारिणश्च ॥॥ | 
MR च चाचाचा. 


तु छ थीजानरी-चरितामृतम्‌ के रे  ___कयोवाससी्ािठामृत$ | 
औयाइमजी गोलेः-हे कात्यायनि ! श्रीजनकबी महाराजके वे भइपा, औीदशरथनी महाराज 
प्रो सप घुले युक्त उस जनवास मतनमे विराजमान रके, खागतफारियोफै सहित उनको प्रणाम 
इर वही से सुस वापस हुये ॥१॥ | 
सरयस्तदानी नवसप्तपृर्णा विधाननाः; प्मपलाइेत्राः। 
सहसशो मन्गलगानपढ्क्ति गायन्त्य यापुर्जनवासगेहप्‌ ॥२॥ 
४२ वर साख कमल दललोचनाएँ, चन्द्रपुखी सतियो सोलहो शृद्धारको धारण फरके, मरल 
गान गाही हुई जनपासेपें गयी ॥३॥ | 
रामस्य भाले तिलक मनोज्ञ गोरोचनादे। शुभदेषिधाय । 
लक्यां पुरस्कारममूश्च रङ्गः समागता मेविलराजवेश्म ॥३॥ 
और भरोराममद्रभूरे परक पर मङ्गलकारी गोरोषन आदि ( हव्या ) से मनोहर तिलक 
के श्रीचक्रपर्तीत्रीमदारागसे पुरस्कार ले, ये ध्ीमिधिलेशजमदाराजके भवनमें गयी |३।| 
*  श्रीपुरजता ऊचु । 
नायों नसस्तहि निवद्धयूथा अचुर्मिथः सादरमेतदेव । 
|  शोगेविनधू मिथिलेशपुत्री रामो दशस्मन्दननम्दनश्च ॥४॥ 
तत खनी तथा पुश्य अपता अपना भुएड वना झर परस्पर यह आदर पु कहने तगे- 
धीमिपिलेशराजबुलारी तथा थीदशरथनन्दन थीरामजी य दोनों ही शोभाफे सागर हैं ॥४॥ 
श्रीकोशनेशो मिथिसेशवरश्च लोकनये तत्कृतिनां वरिवो । 
वयं सुधन्या अपि एण्यपुज्ञा अमृ लोके मिथिलोक्सश्च ॥४॥ 
और श्रीथवधेशची तथा थीमिचितेशजी ये दोनो, तीनो लोगोवर समी पुग्यकर्माओोत मेघ दै. 
तथा इम होम भी बढ़े सभाग्यशाली एव पुएयझ राशी है, जो लोड प्रिवितारासी हुवे रै ॥५॥ 
रामस्य याः श्रीमिविलेशजाणः शोभामपर्याम मनोउभिरामाम्‌ । 
तयारथाद्हसुवपभुपा स्यांगावलोक्याइ मृशं कुतार्था, 10 
| श्रीरामजूफी व श्रीजनकराजदुलारीजू दोनाकी ही पनोददरिगी सुन्दरता दर्शन का रही ह 
आर आगे पुनः दोनेक जिषाह वेपरी भाँरीफा दर्रान करके महान झतार्थ होगी ॥4॥ 
यथा सबस्धु: ससि ¦ रामचन्द्रो गुणेश्र रुपेण मनोऽमिराम; । 
तथा सवन्धुभंरतः सारे निरीक्षितः पइकतिरथस् रम्य; ॥७॥ 


स 
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हे सखी ! जेसा मइया लखमलालजीके सहित श्रौरापपद्रजी अपने गुण व रूपके द्वारा समस्त 
मनोपोह (चितचोर) हैं उसी प्रकार श्रीदशरघजी गहाराजफे पास अपने मह्या श्रीशूमुध्नन 
दालजीके सहित श्रीभरतलाल मनोदर दिखाई देते है ॥७॥ १ 
रामोपमः श्रीमरतः इमारो रामः कमारो भरतोपमश्र। । 
भ्रीलदमणस्यारिरपुश्र तस्य श्रीलच्मणो भाल्युपमोपमेय;ः ॥५॥ ¦ 
जीडी उपमाके योग्य जीमसइमारजी और श्रीमरतजीकी उपाके योग्य भीरामइमाएजू 
हैं उवा ्रीशख़नलाहजीकी उपमाके थरीशयुश्नलालजी व उनकी उपमाके योग्य भरौलखनलाजजी 
प्रतीत हेते हैं | हु । 
-वेद्विवादे नसु पटिकयानप्रियामजानामिह वेदमीपाम्‌ । | 

4 गायेम सस्यः शभमडुलानि गीतानि कामं परमम्रहृष्टाः ॥६॥ 
|| । रै सदियों! यदि दैप'संपोगसे भीदेशरपजी पहाराजके इन प्यारे चारो राज्युमारोंका 
वाह बही हो, तो अनुपम हे युक्त हो हमलोग महल गीत गानेका सौभाग्य पा सकती हैं ॥९॥ 


] श्रोयाशवळ्स्य इवाप । |] 
| एतसमाकण्य ववस्तयोत्तमन्या सखी तामिति सजगाद । 
- - विधासतीद॑ दुहि मष्ट मा चा शङ्का करु फरुहाच्ति | ॥१६॥ 
। श्रीयाइवसगजरी बोेः-हे कात्यायनी ! उस पीके इस भवनको तुनकर दूसरी सखी उनसे 
॥ बोली।-है कमल पत्रफै समान सुन्दर जेत्रोबाली सखी 1 इस बिपयर्मे तू शङ्गा न कर इम लोगो 
कषस मनोरी ब्द्याजी अवश्य सफर करेंगे ॥१०॥ 
श्रीयाज्ञवस्क्य उवाचं | थु 
इयं गदन्स्यो मुदिताननास्ता भावानुसार सुखमडुतं ताः । 5 । 
जग्मुविशाढाम्बुजपत्रनेत्रा; प्रपूर्णताराधिपतुर्यवकत्रा; ॥११॥ ' 
7. श्रोयाबववलपजी दोहे वने! पूर्ण चद्धमाके सदश मुख व फमतदलके समान मेरो 
बाली वे ससियाँ इस प्रकार कहती हुई सनत मुख हो, अपने-अपने भावानुसार विजधण मुखको 


आप्त हु ॥११॥ 
घनुमंखे पाप 
___ गाया सवसो गा नत स पि भनु तसा अपू्णवामा हवलोबय 


| 


धियो उपलाः समागता ये मिथिलां मदान्धा; । 
रागं खं खें च देशं विमदाः प्रजगुः ॥१२॥ 


११४४ $ श्रीज्ञानकी चरितामृतम्‌ $ 
पुय जो अमिमानमे अर्य, पापयुद्धि राजा शरीमियिजाजीमे आये थे, वे श्रीरामाद्रनूकरो 
| ही अहज्वार रहित हो, मनोरधकी सफलता न देखकर अपने अपने देशोक़ो चछे गये ॥१२॥ 
सुखेन तत्रावसतो दिनानि वहून्यतीतानि इपस दृष्टा । 
सोद्वाहयात्रस्य सुतेश्रतुमिस्ततस्तु देवपिभुवाच वेधाः॥१३॥ 
तत्पथात्‌ परातके सहित चारों पुत्रोके साथ श्रीदशरथमहाराजफे वहाँ पुस पूर्वक निवाप 


करते हुये हुत दिन व्यतीत हुये देखकर श्री्रद्ाज्ी देदपि श्रीनारदजी प्रहाराजसे बोले-॥१३ 
श्रीबर्योबाच । 


योगक्षलग्नग्रहतिथ्यह्ानि शुभानि सर्वाणि सुसम्मतानि । 
मागें तितेश्येव ततो हि कार्यों रक्षेपुतिव्यां दुहितुर्विवाहः ॥१४॥ 
है तात ! आज अगहून, शुक्त पञ्चमीमे समी शुभ, ग्रह, गचन, लर्न, योग, तिथि ष 
दिन विराज रहे है, थत एवं श्रीमिषिलेशजी परहाराजको चाहिये, फि ये अपनी श्रील्षीजूका रिवा 
आज ही कर देवं ॥१४॥ 
छ सूचयेतन्मिधिलां हि गला विदेहराजाय यशोधनाप । 
मा वत्स ! कार्यों भवता पिलम्यो भद्र हि ते तात ! ममाक्षपेत; ॥१४॥ 
हे तात ! तुम्हारा कल्याण हो, मेरी थाझासे तुम यहाँ से ध्रीप्रिथिलाजीमे जाफर यशोधन 


( यश रुपी पूर्ण सम्पत्ति वाळे ) भ्रीरिदेदनी महाराजे इस घाती सूचना कादो | हे वत्स! 
रिल न करो ॥१९॥ 


श्रीयाक्षब्रल्क्य हवाच । 
इमं समाताद्य तदा विधातुर्निदेशमम्भोरहपत्रनेत्रः । 
तं नाएदो दिव्यगतिः परणम्य हुतं विदेह्ाधिपमाजगाम ॥१६॥ 
थीयाइबल्क्यजी बोले । हे तपोधने ! श्रीज्जज्ञाजी की इस आज्ञा पारुर अलौ डिक गमन 
शक्ति वाले कमत दल-लोपन थीनारदजी उन्हे प्रणाम करके थीबिदेइजी महाराजे पास आधे १६ 
वामयं यदुक्त दुहिऐन तस्मे तच्छ्ञावयित्वा ससुखं सुरपि; । 
अन्तहितोञ्यूदचिरेण तस्य प्रपश्यतो विद्ुदिवाभ्ुदे सः ॥१७॥ 
भीन्रझाजीने जो बात कही थी, उसे सुख पूर्वक सुनार उनके देखते हुये वे हुत मेथे 
पिजुलीकी भाँति छिप गये ॥१७॥ 


$ भापारोफासदिदम्‌ $ ११४५ 
मोदतां पणपतिधि निशम्य श्रीनारदास्यान्मिधिलेश्‍वराय । 
बिनिश्चिता भगणकैर द्विजोत्तमाः शातमंवाच्यमापुः ॥१८॥ 

ब्रामण रात-व्यौतिपियाँकै दासे तिमितरी हुदै ही तिपि श्रौमिपितेशीके 
प्रति थीत्रबाजीमी कही हुई श्रीनारदजीफे मुझसे सुनकर श्रर्णनीय सुमो प्रात हुये ॥१८॥ 
औयाज्षवक्कय उबाच । 
अवर्ण्यसत्कीशिरयं विवाहम यसिन्विधाता गएको वभूव। 
एताबदुप्ला वचनं मिथस्ते श्रीमेथिलेशं वच एतदूचु: ॥१९॥ 
जित विगाहे श्रीमरद्माजी सयं ज्योतिषी वने हैं, उसकी पवि दीति वर्णन नहीं हो सकता 
श्रीयाइवरबयजी बोलेः-हे प्रिये! आपसमे इस प्रकार कहर घे उचम आरक्षागण मिपिवंशियोफे 


| खामी भीषिदेदजीमहाराजसे पोले।-॥(९॥ 
श्रीमाह्यणा ऊचु । 
गोघूलिवेला समुपागतेपं समस्तमञ्गिद्यनिधिखरुपा । 
उपस्थित कार्यमतो विधेयं लयाञ्युनाउ्यां समुदाखुदे ! ॥२०॥ 
हे सम्यक प्रकार उदार बुद्धि वाले राजन ! सम्पूर्ण मइलोकी भण्डार स्पा यह गोपूतिकी 
वेला निकट है, अत; आप इसमें उपस्थित कार्यको कर लै ॥२०॥ 
शोयाशयत्क्य इवाच। 
आङ्गापितो विभ्ररेनरेशो शुरं समाय समर्चितम्‌ । 
तँ सुःसन्नाखिलरोमराजिं मणम्य बद्धाञ्जलिरेतदाह ॥२१॥ 
ऑपानदलयजी वोहेः-(है तषमे) दिल बरोकी इस आकरो पाएर औजनरुबी महाराने 
गुर्देव श्रोशवानन्दजी महाराजको जुताफर वर्षा उनके श्रीचरणकमहोऊी पनत प्रणाम 


करे रोमरोप खिले हुये उन श्रीशतानन्दजी महारतते दाथ जोड बोले-॥२१॥ । 
ओविदेद इवाच । 1 

शुभे युत्त सति वागते को विशम्वहेतुभेगवनरिदानीप । 
तायः समाजयुक्तो विधिना55शु रामः ॥२२॥ 


आनीयतां नाथ ! सगि ॥ 
_ रहता क सी आ अगदन्‌! शुभ महत उपस्थित होने पर अग रिय उने का क्या कारण है! झव 


जु ११६ ङ अजानकीनपरितामतम्‌ क 
है नाय ! द दिविपु्वक थीरामनद्रवीम्रे बनवासेसे ग्रानवादय पूर्वक समाइके सहित शीप्र 
मण्यपुम ते आइये ॥२२॥ 


श्रीयाद्वबल्क्य उवाच । 
ड्सर्षितः सप्रणं दपेण तूणं समाइय स मन्त्रिगम्‌ । 
्रव्यास्यशेषणि शुभानि नीला दशौ दरं ये घरमानिनीपुः ॥२३॥ 
श्रीयाजुवस्क्यजी बोलेः-हे कात्यायनि ! श्रीमिविलेशजी पहारे प्रेमसूवक इसप्रकारकी 
प्रार्थना काने पर श्रीशतानम्दजी महाराजने मन्त्रये बुलाऊर सम्पूर्ण माडूलिऊ द्रव्योफो से, 
ओवर सरकारको लानेही इच्छा करके शुनो बजाया ॥२३॥ 
अवादयन्वाद्यकलाप्रवीणा वाद्यानि नानाविधिभिपंनोज्ञप । 
जशुकलं माङ्गलिकं सुगान नवा धूः पिकपोतकएळखः ॥२४॥ 
पाजा बजाने रुखको जानने वाले गुणी जन, अनेक प्रकारसे मनोदर बाजार बजाने 
लगे र कोफिल शिशुके समान पुरीले कठ वाही गर पपुये मनोहर मठ लगाम गाने ली २४ 
वेदर्नि तहि महीसुराणां प्रकुबतां भूपतिवान्धवारव । । 
गुदा महीपालसुते; समेता हुतेन जग्मुजनपासपंश्म ॥२५॥ 
दब मादणें द्वार वेदपनि करते हये श्रीमिथिलेशजीके श्रीदुशध्यजजी आदि भाइयों वया 
श्रीहक्षीनिधि आादिरानकुमारेफे सहित प्रमन्लतापूर्यक शीघ्र जनवास मबनमें गये ॥२५॥ 
समाजमालोक्य दृपाधिपस्थ तुच्छ निलिम्पाधिपवेभवं ते। 
मा मुनिभ्यां सहित परणम्य तं प्राथयामापुरिद सभावम्‌ ॥२६॥ 
चत वरीदशरथजी महाराजकी समाओ देखकर उन्हाने भ्रीवशिष्ठमी तथा विश्वामित्रम 
दोनों दुनियाके समेत उनके प्रणाम फाफे भापपू यह प्रार्थवागी ॥२६॥ 
श्रीजनकानुजाझचु । 
उपस्यितोञ्य सम्यो नरेन्द्र ! पेवाहिको माङ्गलिमे दरस 
इतस्वया शेभथमतो विधेयं गन्तुं विदेहाधिपराजसञ्च ॥२६॥ 
है सयर} वर केयर रिपाहरा पद मङ्गल मय समय उपस्थित है, त एव आप यहाँसे 
औिदेइी महाराउफे राज भयनर्मे पधाने पी शीप्रता रर !२७॥ 


हि ले न भाषादीकासदितम्‌ ee फन ११४७ 


श्रीयाज्बल्स्य उवाच । 
इदं च तेषां वचनं निशम्प वाह तमामाध्य बिरिबिसूनोः । 
आझामुपालरूय सगाधिमस्य मुदन्जनैः ताकमियेप गन्तुम्‌ ॥२८॥ 
श्रीयाहवलयजी योलेःदे कात्यायानि ! श्रीपिपितेशजी पद्ाराजके भाइयोकी उस ग्रार्थनाको 
| तथा उनसे ऐसा ही होगा कहर, व्रीमि्वामित्रशीके समेत भ्रीवशिएती महाराजमी भाइ 
रह र सुहृन समेत दे श्रीबनफजी महाराजके रावभयनमें चलनेके इच्छुक हुये 1२८) 
अतुल्यज्ञावण्यमयाश्रमुख्यं तदा समार्य समीखेगम्‌ । 
लोकामिरामो वखेपरामः कन्दरपशोभा सुतिरश्रकार ॥२६॥ 
रब समस्त लोगो युलदाप सौदरयसे यु, पल वेपधारी प्यारे भ्रीराममद्रजीने अनुपम 
सुन्दर, वायुयेगफे समान वेगसे चढ्ने वाले योड़ें पर मिराजमान हो, कामदेव की पुन्द्रवाफो भप- 


शनित ( तुच्छ ) कर दिपा ॥२६॥ 

अरीविपशीसुपिरादिकानां शब्दधनिः कर्सुखादोहि । 

व्याप चकाराखिललोकमधे तुत चेतदभूत्सुराणाम्‌ ॥३०॥ 
मेरी ( नगाड़ा ) पिपज्ञी (पीणा ) मुर (वादुसंमोगसे वजने वाले छिद्र युक्त ) बाजाओंकी 
श्रबणशुखद 'चनि समीलोर्कमे व्या हो गयी उस समय देवताओोके लिये यह बहुत 


आश्य हुआ ॥३०॥ 

“ बृसदयारुहमुदारशो्भ तँ 
श्रीबागुनेशा मुमहुस्तदानीं 

नाचते हुये घोडेपर विराजमान, 

जुका दर्शन फरके जया, बिष) महेश मी हम 

भी नही हुआ ॥३१॥ 

एवं सुदाआ सुः परतः श्रीकोशलेन्द्रो जनवासगेहात्‌। | 

चाल भूदेववरेमुनीनः सुद्दभ्जनेः साकमुपीश्‍वराभ्याप्‌ ॥३२॥ 

ही महाराज उत्तम जाण, सुनि हइ क सहित 


इस प्रकार आनन्द पूर्वक श्रीदशरथजी 
प्रपिजायक (ग्रीवशिष्ठजी व श्रीविश्वामिरजी) के साथ अपने चारो राजढुमारोके समेत बनवा 


आतृमिः साकमवेच्य्‌ रामम्‌। 

दुर्भागियां दृष्टिबरोपि नाभूत्‌ ॥३१॥ 

य॒ सुन्दरतासे युक्त, आतायोके साथ, उन श्रीराममद्र- 
हो गये किन्तु दुर्भागियोको तो उनका दशन! 


4) छ श्रौबानकी-चरितारतमू ॐ 
तदा मृशं खं दिविपद्रिमानैरान्धादितँ चितरविवित्रमणेः । 
पुष्पाणि वद्विरुत्माभश्रनद्रानतामिः शशमे परीतेः ॥२३॥ 
' उस समय पुर्खोकी वर्षा करते हुये चन्द्रयुली देवाने युक्त, अउपमप्रफाशमय, चित्र 
विचित्रवर्णके देव-विमानोंसे दका हुआ आकाश अत्यन्त शोमाो प्राप्त हुआ ॥३३॥ 
तन्मार्गपाखद्रयमन्दिराए गवाचजालेपु बिराजमानाः । 
रामं समालोक्य मनो5मिराम। व्यपास्तलज्जा: कुसुभान्यवर्पत्‌ ॥३४॥ 
उस मार्गके दोनों बगलके महलोके झरोखे बैठी हुए मनोहारिणो शिया श्रीराममद्रजूफा 
दर्शन करके लज्जा छोड़कर फूलोंकरी बर्षा करने लगीं ॥२४॥ 
अपाहरश्रित्तमणोश्र तासां शुरवन्सवनेंवाहिकमद्रगानम्‌ । 
सर्वत्र मोदाप्लुतमानसानां स्रीणां कलं कोकिलकणिठकानाम्‌ ॥३५॥ 
रारज्‌ फोकिल (फोपछ) के समान सहज चिचाक्पक खर तथाऱ्यानन्द्निपरनू-चित्तयादी 
दियो दवारा निज प्रिवाहसम्पन्धी मञ्चन गानको सुनते हुये उनके चित्तस्पी मणियोंक्ी 
चोरी करते ॥३४॥ 
पश्यन्समुक्नेत्रमुखाम्बुजाना प्रेममवाह तव्योः स्थितानाम्‌ । 
अपइस्यवाद्यधनिपूज्यमानो ययो विदेहाधिपवेश्म रामः ॥३६॥ 
सदस्य धाजा मेंकी 'यनिे सम्मानित होते हुये, पागेके दोनों किनारा पर नीये उपस्थित 
ऊँचे नेम व ग्ुखरपल किये हुये नर-नारियोंके भेम-अवाहको देखते हुये, श्रीशममद्रजू श्रीमियिदेशजी- 
महाराजके राजभवनरी गये ॥२६॥ 
देवाडूना वीचय विदेहपुर्याः सोमा्यलच्माँ विभुलेक्षणानाम। 
असब्पपुर्याँ सलु मन्यमानाः खात्मानमासन्‌ हतभाग्यदर्पाः॥१७ 
देव खिपेनि श्रीजनझुपुरीऊी विशाललोचना ल्ियोफे सोभाग्यलक्ष्मीफों देखकर थपनेकी 
अत्यन्त अस्पपुण्ववाली मानकर, अपने सोमाग्यका अमिमान छोड़ दिया 11२७ 
, पुरीपरिसन्द्मपेच्य दसतो विरियी रचना सकीयाम्‌। 
कुत्रापि नासाद्य निरीक्षमाणः कौतृहलाब्धो प्रवभूय मग्नः ॥३८॥ 


। _ वात क्षी वीजनपपुरीकी दिलय रउनाफो देखरर इपित हुये, किन्तु खोजसे पर भी 


१ व्हे अपनी स्वनायों कहीं गी न पाझर दे आशार्य्य सागरपें इव गये [३८ 


& भापाटीरासईदम्‌ छ | 
दिव उदाच । प 1 
संेश्‍वरी श्रीमिथिलेशपत्री सपशर; श्रीदशपानसूनु; । | 
तयोियाहावसरे किमस्िस्नाश्वयक भष्ठििचागेतत्‌ ॥३६॥ 
भगवान्‌ शियनी योलेः-हे प्रदान ! धीमिमिलेशदुलारीजी सरी और श्रीदशरधनन्द्न 
मीरपमद्रण्‌स्वे्र ई, यह विचार करके आए ही एद हि उनके इस गिवाइके मलमप अवसर पर 
आर्को पया यात है अर्थात्‌ सर इछ सम्पफा असम्म थर असम्भवा साप हो ता है २६ 
धरीयातवल्क्य उवाच । 
इत्वं स उक्तो हुहिणो हरण माच्या गिरा युक्तिपरीतया च । 
निरसतशङ्गः सह पड्युसायेः श्रीराममिम्द्राननमाददर्श ॥९०॥ 
श्रीयाइवल्ययजी थोले-हे. तपोधने ! मगमात, शङ्करडीके युक्तियुक्त इस मेमरी याणीफे 
हरा समझाने पर ब्रह्माजी शङ रहित शो पट्युख ( काहिफेयभी ) आदि देवोके सहित चन्त्रवदन 
भीरपादरयू का दर्शन करने लगे ॥४०॥ । 
उदाह्वेपं तदबेच्य वेपःपडाननमाएमुखा: हशः । 
नेत्र: स्वकीयैः कपशोमिकेस्ते भाग्यश्रियं स्वामनुवर्णयन्त: ॥9१॥ । 
दा (प), पुल ( भरीकातिकेय ) जी, पुच ( श्रीशिव ) जी भ्रीराममद्रजूके 
युत पेप का माः अपने अपने अधिक मठ, बारह, एड नेतरेके हया दर्शन हाके निज 
सौभाग्य र्मीकी प्रशंसा करते हुये महान हो मात हुये ॥४१॥ 
दृष्टा सहसचमधो त उचुः र्णा तदालोकनतधरे तग । 
नान्येन तव्थः सुझतां वरिष्ठः शापो वरः समति यस्य जातः ॥४२॥ 
पुनः सहद नेवधारी इन्द्र को मे पूर्वक शरीरोममद्रजूके उस वपके दर्शन करनेमे तत्पर देख 
कर, थे दादि देवगण गोले:-रे देव येष्ठो ! इस समय इरे पावर बोई मी श्रेष्ठ पुण्यात्मा नहीं 
है, किसके प्रति मष गोतमजी का दिया हुआ शाप भी वरदान हो गया जितके कारण इन्हे मार 
दान्‌ थीरामजीके इस रर वपे दर्शन करने का सौभाग्य सदस ( हजार ) ता से प्राप्त दै ॥४२॥ 
इत्यं वदत्खेव सुरेपु तेषु समवा स पष्ठावरणं तदानीम्‌ । 
संप्राप सबिर मनोजने रामो विदेहालयमचमाभप ॥२२॥ 


११६७ & श्रीध्ञानकी-चरिधामृतम्‌ के 
उन देव इनदो पासर इस प्रकार कथन करते हुये श्रीरामभद्रजू छठे आक्रण को त्यागकर 
| आवरणके उत्तम प्रकाश युक्त मनोहर भ्रीपिदेहजी महाराजके भयन पधारे 1४२ 
अथो उपद्वारमुपस्थितं तं विज्ञायः मावागिगरिराजपुख्मः । ` 
सुराड़नामिस्सहिता अवेद्याः योपिद्गणं सविबिशुर्मनोङ्गम ॥४४॥ 
तसब्ात्‌ उन थीरामभद्रजी को श्रीमिथिलेशजी महाराजे द्वारपर पारे हुये जानकर उमा, रमा, 
बह्मणी ये तीनों शक्तियाँ भी अन्य देव ख्रियोफे सहित मुम रुपसे सियोंफे मनोहर यूयमे जा मिली ४४; 
गानं प्रचक्रर्भध्रखरेण चन्द्राननास्ताः समपानसारम्‌ । 
नीराजपन्यो नयनाभिरामं रामं मुनीळामलवित्तपोरम्‌ ॥४५॥ 
पुनः पे चढली सतियो बडबडे मरनियोंफे चितो चुराने पाले तुन्दर गौर नयतसुसद 
श्रौरममद्जूकी आरती करती हुई समयोतुळुल मधुर सरसे मर लगान करने लगी [४९ | 
पथांऽशुकादथेन सुकोमलेन सुवासितिनोत्मगन्धिभिस्तमू। । 
निन्युर्मुदा मण्डपमन्बुजाच्यो वेवाहिक निर्वचनीयसयम्‌ ॥४६॥ ` | 
तसात्‌ कातद्सतोना सखिपाँ उत्तम सुगनधसे सुपासित, सुकोमल बहस 'याच्यादित, 
मार्ग दाग उरे ग्रफथनीयसानोहर गिवह-मण्डपर्मे छे गयी ॥४६॥ 
र्वादलर्यामलकोमलाङ्ग लोकाभिरामं शरदिन्दुवमत्रमू । 
विवाहभूपापरिशोभमानं निरीक्ष्य रामं सुखिनी सुनेत्रा ॥४७॥ “ 
बूर्वादल ( दूउरी पती) सपान इगापार्ग एवं कोमल अद्रो वाले, समी प्राणियोही सुख 
शरद हु पूर्ण पळूमाके सद्श थाहादरारी शुएमकमल बाले, दज येपते भत्पत्त मुशोमित 
उन श्रीराममद्रजूझा दर्शन करके श्रीपुनयनामद्वारानी सुखी हो गया ॥४७॥ 
मृगीदृशां माडूलिफे सुगाने प्रवर्तमाने जितशोकिलानाग्‌ । : - 
निसगेचितापहरे मुनीनां ्रीलाउन्विताउ्यो मह्ताऽऽ्दरेण ॥४८॥- 
मनः समाधाय कुलानुसारं शाखानुसारं व्ययहारमद्धा । 
विधाय सर्व सविधि तर्सीभिस्तरमे ददो मङ्गलमासनं सा ॥४६॥ 
तपपधाद्‌ अपने मनोह साहे होयलपरदीरो परानित उरनेराहो मृगनो रन्स सायो स्वाम” 
रिह पुनिचिच हरी, गुन्दा मगन आरम्भ राने पर प्रीविसे अत्यन्त युक्त हो धीगुनपमा- 


र १४६ के भाषाटीकासहिवप्‌ के हि 
महारानीने महात्‌ आदरके साथ अपने आनग्द-विमोर चित्तको सात्रधान करके इजाहुतार वधा 
शाद्वादुसार सभी व्यवश्षरोकी करके, उन श्रीरामभद्रजूकी मइलमय यासन प्रदान किया ॥८४॥४९॥ 
गायन्य आपने च तृहिमाल्यो वीणाखरा मङ्गलमम्ठुमाच् । 
: त्क्षादिदेवा एतकिमस्पास्तदर्शनासक्तद्शो वशु (४० 
कमलदललोचना, वीणाफे समान सर बाली सक्षियाँ मङ्गल गाती हुई अपाती ही न थीं, 
उसे सुनकर महण वेषधारी अ्ञादि देवताय्रोके नेत्र ग्रीरामदूलह-सरकारके दर्शनॉमे आसक्र 
हो गये ॥ ५० ॥ 

ऑकोशलेन्द्र मिलामः रीत्या मिमेलातु लया ता । 
तयोने चायानुफ्मां निलि'्पा लोकत्रयेऽसिन्यरिमारगयन्तः ॥५१॥ 
श्रीदणरथजीमदाराजसे श्रीमिथिटेशजीमहाराज बडे ही प्रेमपूर्वक भायसमन्दित मिले देवद 
इन तीनों लोकोंमें खोजने पर भी उन दोडी उपमारो न पा सके ॥१ ॥ 
अर्य ्रदायानयदूविनाधं स मण्डप सादरपिन्द्वन्धम्‌। 
मुनीश्‍वराभ्यामनुजेः परीतं सवामदेवादिमहर्पिदुदस्‌ ॥५२॥ 


ओ्रमिधिलेशजी महाराज श्रीवशिष्ठजी व श्रीविश्वामथिजी मगन दोनों युरी सहित छोटे 
वारा प्रणाम करने योग्य श्रीदशरपनी महाराज 


माइयोके साथ, वामदेव आदि परर्पियोंसे युक्त, इन्द्र 

झो अध्यदेकर आदर पूर्वक पएडपर्मे ले गये ॥५२॥ 
स्वयं कराम्यां विशदासनानि प्रदाय समय उपस्वितेम्यः । 
संपूजयामास यथाविधानं विदेहजः परया [एको 

* पुनः समी उपस्थितो अपने हाथोसे सुन्दर आसन प्रदान करके श्रोमिदेददजी मदाराजने 


उनफा यिधिपूर्यक, पढ़ें ही अजुरागफे साथ पून झिया ॥४२। र 
[मधियाऽपिता वे आऔमधिलेन्त्रेए च परमे । 


रामानुजा २ | त ॥ 
दिपार्खपोग्‌ पमणेस्तदारनी मृशं व्यशोमन्त सुगण्डपे ते ॥४४॥ 


नो माई थीम असुर श्रीमिपिलेशजीमहारातके दा पूर्व ही 


औरागमद्रजूळे पी सनक म दोश को 
पूजित दोष) उस मण्डप थीवाजीमारातरे दोना भागों पिराजमान हो अलम्त 


क सॅ प्रात दुबै ॥२४॥ 


र क रीजानकीन्चरिवामृत के क | 


अभूत्सपाजद्वयमेप तहिं मोदान्धिमग्ने वरमुद्विलोफ्य । 
सस्युवरल्तो मुनयो विरेजु्वायचर्नि चारु निशामरयन्तः ॥५५॥ 
उत्त सम वर सरफारको देखकर दोनें श्रीअवथ तथा श्रीमिधिलाजीका समाज आनन्द-सागर 
; दूव गया, शुमिवृन्द वाजाओंकी मनोहर घ्वनिफो थवण करते व स्वस्तियाचन करते हुये महान्‌ 
(| उक्षो प्राप्त हुये ॥॥४॥ 
विष्खीभराजेन्द्दिवाकराच!: महत्तवेत्तार उद्यरकीशों:। 
रामस्य च श्रीमिथिलेशजायास्तत्राविशन्संधृतविमरूपा; ॥५६॥ 
हना, विष्णु, महेश, इन्द्र दर्थे आदि देवगण जो उदार कीति श्रीमिधिठेश-राजदुलारीजूके 
(दया आऔदशरधाज दुलारे श्रीराममद्रजूकी महिमाको जानने याछे थे, सभी अपना त्राक्षण रूप 
* घना कर उ पएहपर्मे जा मिले ॥४९॥! 
रामस्तु विज्ञाय ननाम भक्त्या तानमरगूर्दा मनसा सुरेशान्‌ । 
शीलं तदालोक्य दिवोकसस्ते न्यस्तस्मयाः शातमपारमापुः ॥५७॥ 
उन देवताश्रोंकी पहिचान कर थ्रीरामभद्रजूने शिर झुँकाये उसको श्रद्धापूर्वक हृदयसे प्रणाम 
झिया, अढुके इस अभिमान रहित पर्यादा-पालक समावको देखऊ़र वे देवगण अभिमानररदित दो 
अपार मुलको प्राप्त हुये ॥४७॥ 
श्रीकोशिकस्यानु पत्तेन वेधः सुतेन पौत्रो जलजासनस्य । 
उत्तो$्युना55हूय विदेहकन्या ह्यानीयतामाशु च मणडपेऽस्मिय्‌ ॥५८॥ 
पुनः श्रीविश्वामिप्रज्णी मदाराजकी अनुममिसे शरीत्रवाजीफे पोत्र ( प्प गोतमजीऊे पुत्र ) 
ओशतासन्दवी महाराजो बुलाकर बदतर श्रोबशिष्ठमी मदाराजने उससे कद॥-यर श्रीविंदेहराज 
नन्दिनीजूको इस मण्डपे शीघ्र ले आवें ॥४८)॥ 
तेनापि राही मिथिलेश्वरस्य विज्ञापिताज्योनिभवा तथा च । 
स्वास्यराभूषणभूपिताड़ी द्यानीयमाना सुभृशं रराज ॥५६॥ 
भ्रीशतानस्दयों महाराजने श्रीसुनपना मदारानीफी उस कातडी सूचना दी, तदनुमार जब बे 
थीद्रम्याडी डेर घरी, तय अपनी इच्यासे प्रस्ट देने पाली ये श्रीलक्षीजी सम्पूर्ण वस भूपणेंद्रा 
भङ्ग घारणाझी हुई अत्यन्त दी शोभा प्रात हुई [४६ 


नगराइनानामिनोहरा यो रतिमोहिनीमि: । 
तामन्वयुमचगजेन्रगया मुदा जगन्मोहनमोहनाडरीम्‌ ॥६०॥ 
अपनी सहजतुर्दरतासे रतिको धुय कर लेते याली तथा मनोहर भद्र पाली पुरपासिनी 
श्षिपॉफे सहित पदलेसे ही थाई हुई, भीरमा, उमा, अक्षागी थादि देराइनाये; अपने मनोद अते 
चरुमचर सम्पूर्ण प्राणियॉके मनइरण करमेयाले भ्रीगाममद्रजीको मी मुग्यफर लेने पाती उन भरी 
मिपिलेशराजदुलारीये पीरेयखि मपतन्नतापूरक मल गडराजझी भारि चाहे चलां ॥३०। 
ध्यान विसृष्टं मुनिभिस्तदानीमज्ञोअपन्तशरकोकिलाश्व । 
गानं निरग्यामरसुन्दरीशां तथा च मूपान्वयसम्भपानाम्‌ ॥६१॥ ` 
देवाइनायों तधा राजवंशी कन्याद्रॉडा गात सुनकर उस समय धुनियंने अपमा ध्यान 
दोह दिया वथा फामदेवफे कोयल अनायास ही लखिउ दोगवे ॥६१॥ 
स्रीणां तथा मधगत। कुमारी बिदेहराजरय जगन्नियन्तरी | 
साज दिव्यच्जविपुन्दरीणां विश्वेकान्या सुपमाङ्गगेव ॥६२॥ 
चरचर ग्रायियोंकी स्बामिनी तथा दिशे द्वारा पमान प्रणाम ने योग्य | 
अुपारीजी, स्त्रियोके मध्यम इस परकार सुशोभित हुई, जेते, दिव्य दयिल्यी सिके पाने गुइया 
( भनुपम सौन्द्य ) रुपी समी सुशोभित होती है ॥६२॥ 
कृता मुदा पुष्पमयी सुवृष्टिः सुखुग!णां त्रिदरोरनत्पप । 
थानन्दयारां निमिमग्नवितेनिरन्तां तजवमुभद्रिः ॥६३॥ 
उन भ्रीजनझराउदुचारीबूका, जपन्जपञ्चार बोलते हुये मान्दे दूते निर, दैयगम्दीने 
कल्पयूष की पुष्पमयी असण्ड अमुर वर्षा ही ॥६३॥ 
बिपृषदेहस्थतपश्र सर्वे ते मरडपस्या युगपशिएश । 
श्रीजानकी दिरा विधाय कृतप्रणामाः सुपे अतिन्युम्‌ ॥६9॥ 
मरडपमे दिराने हुये दोनों ( बर्नुखहिन सरसर) पपरे सी सोय र्नये दाम झाक प्र 
देइफो गुधिनुधि भूलगये मोर मनुपम भेष्ट दौन्दर्य मम्पन्ना उन घाउनब्ाउदुनासबग्री शोर 
टर फटफी लगाये रर्‌ गये ॥६४॥ त 
जक छा या RE 


| क थोज्जानकी-परिवामृतम्‌ ईः 

तद्रपमाघुणेमवेच्य रामो मुग्थः परां तृततिमपाससाद। 

श्रीकोशलेन्द्रो ऽपि जगाम मूर्ज्या मोदाम्बुनाथ व्ययगाहमानः ॥६५॥ 

दाम भी उनके रूपड़ी अनुपम छतिको अयलोऊन झरे इहे मये और उन्हे सिप 

शी प्राप्त हुई तथा श्रीदशरपभीमद्वाराज उस आनन्द-सागररे स्नान करते हुये वेतुष दोगे ३१ 

बह्मादयो देवगणा मिलित्वा सवें मियः केतबपिप्ररुपाः । 

वेदध्यनिं चक्ररतीपपुणव॑ श्रेयोमयं तामुरसा प्रणम्य ॥६६॥ ' 

सभी ब्रह्मादि देवगण कपटे बाह्म वेग धारण किये हुये आपसे मिलकर; श्रीमियिशेश 

राजदुलारीजीफो हृदयसे प्रणाम करके, परमपुण्य व मतमप बेद-ध्वति करे लगे ॥६६॥ 

अवाचयन्खसिति महामुनीस्द्रा जयधनि सवे उपस्थिताश् । 

उचः प्रचक्रुः किल साबुराग तया ततं विश्वमिदं समग्रम्‌ ॥६७॥ 

यडेखढे यूनिराज स्वस्तियाचन करने लगे तथा सभी उपस्थित लोग अनुगमूर्यक उच 

खरसे जय धनि करने लगे | पह जय-जयकार मोप समस्त विश्वम व्याप गया ॥६७/ 
भोयाक्षबल्क्य उवाच | 

इत्य श्रीमिथिलापहेन्हतनया दिव्याइनालहऊुता ड्‌ 
सोभाग्येम बलीयसा च महता संग्रापपदर्शना। , , 
शान्ति सपठतां प्रसन्नसनसाँ तेपां युनीनामसो 

॥ । द्यागव्यच्छुभमरडप गजगतिः सरा्मदयन्ती जगत्‌ ॥६८॥ 
इति घप्तनवदितमोऽप्यायः॥६७॥ 

=¬ मासपारायण-विश्राम २६ नवाहःपारायण विश्राम ८ :-- 

भ्रीगञ्षपल्क्यजी वोले;-हे कत्यायनि ! इस प्रकार उन प्रसन्न-पन प्रुनियों द्वारा शान्ति पाठ 

काते हुये देब द्वियोंके दास श्हासुक्त ( अहंकृत ) की हुई गजगापिनी थरीमिपिद्यामहेदरराजदु 

लारीजी, जिनका सदा एक रस रहनेवाला परित्न दशन बहुत पढे बलिष्ठ सौभाग्यसे ही प्राप्त शेता! 


है (चे) मली प्रकारसे समस्त चर-अचर आणियाडो पूर्ण आहादित करती हुई, उस महहमय| 
बिदाइसण्डपमे पधारी ॥६य्॥ 


| 
KS 


न माषाटोरासदिवम्‌ & १६६४ 
अथाए्नवतितमोऽव्यायः ॥९८॥ लत विय) 
& श्रीसीताराम-विवाह # 


भ्रीयाइवलस्य उवाच । 
ताल्लालिको व्य युगलान्यवयोयु रयां शाद्योदितःशुविविधिः किल कारितरच । 
गौरीगजाननमुखाखिदशाः प्रश; पूजामर्छः प्रकरिताः परिपूज्यमानाः ॥!॥ 
श्रीवशिष्ठजी तपा श्रीशतातन्दजी महराजने दोनों झुलकी तथा शास्रोत्त उस समयकी पवित्र 
बिबिमो कराया, पूज़नके हग शरीरी गणेशजी आदि प्रमुख देवीदेवगण अत्यन्त पित हो 
अपी हुई अपनी पूजा को प्ररुट देकर ग्रहण करने लगे ॥१॥ 
आशी प्रदाय शुभदा वरकन्यकाभ्यां ब्रह्मारडकोटिसुपमासुखतागराम्याम । 
ते भूषशः सकडडोकमहेश्‍वराभ्यामीयुः सुसं परतरं बघतामगग्यम्‌ ॥२॥ 
तथा वे देव मसा लोझोके सर्वोपरि नियामक, करोडो ब्रबाएडँके थसुपम सौन्दर्य य सुसके 
समुद्र उन बरकन्याःस्पधारी आऔसीतारामजी महाराजको वारंवार मङ्गमय आशीर्षाद प्रदान करे 
१ रफत उत छुसओ प्राप्त हुए, जिसका वर्णन बारीके दारा नहीं हो सकवा ॥२॥ 
द्रब्याणि चेव परिवारकदृन्दमुस्याश्रित्तेप्तितानि निखिलानि मुनीखराएम्‌ । 
सोवर्णपात्रनिहितानि निधाय पोः पार्शस्थिता नयनमागचरा भवन्ति॥३॥ 
हुनिरात-जिस समय जिस माङ्गलिक इम्परी इच्छा करते मैं, श्रीमिथिलेशजी महाराजके 
प्रमुख सेयक बन्द, उसे सपने दाम णके पत्म लिये हुने, सामने उपस्थित दिखाई देते ह 
रीतिं इलस्य सकलां सविधि ससुतां प्रीत्या विधाय मिहिरेण महामुनीन्ः । 
सोवर्णक॑विविधरलमयं पदत सिंहासनं जनकमपतिपुत्रिकाये ॥४॥ | 
गरजही वाई ह इलमी सब रविले दिं समच के, राहो 
्पर्दफ अनेक रलासे जटित सुवर्ण का सिंहासन श्रोगनकराजइतारीनी प्रदान किया ||४॥ | 
प्रीतिस्तयोः दमलो स्यतोमियो बे कस्यापि नेव समभून्मतिगोषरा व । 
होमाहुति पकरदिव्यतसः कुशानुजंग्राह शातपरिपूर्णह्ददा तदानीम्‌ ॥५॥ | 
कि >> प म शह वह दसर अवलोकन करे हुये उन दोगे यसदिन सरकारही प्रतिको, भव, 
| 


र $ भरीजानकी-परितामृतम्‌ के 


जी भी न समह सके, अग्नि देव दिव्य शरीरको धारण करके इवमफी थाहुतियोंको प्रकट होकर 
पूर्णतुखी हृदयसे ग्रहण करने लगे |३॥ 
वदेग दीतवधुधासुरवयदेटेवेंवाहिको विधिरशेषतया सहर्षयू। 
संवण्यंते स्म शुभदः समयानुसारं दिव्याम्वराभरणको युममासययुत्तेः॥६ा। 
और दिव्य वस्त्र भूषण तथा पुष्प हारोंसे युक्त उत्तम ब्राह्मण रुप धारी चारो वेदोंने समयाः 
हुरार बिवाहकी सम्पूर्ण विधियोंकों हे पूर्वक दतलाया ॥६॥ 
भाग्योक्षसत्सुनयना मुनिभिरतदानाँ पेदेहपट्रमहिपी नवधुन्दरीमिः । 
विज्ञापिता भुवनमोहनमरड्पं हि हादप्रपृर्णददया हुतमाजगाम ॥७॥ 
त्र गुनियाकी भाजासे अपने सोभाग्य द्वारा चमकती इई, ्रीपिदेरकुहोत्यत्त श्रीतीरवव 
महाराजको पटरानी श्रीसुनपना महारानीजी आह्वादयुक्तहुद्य हो नवसुन्दरियाँकै साथ उस बिश्व 
पिमोहन मण्डपे तुरत आ पथारी ॥७॥ 
सा श्रीरयशःसुकृतिराशिखिपसृष्टा धात्रा थुता जनकजाजननी जगत्याम्‌ । 
शक्या कथं कथयितुं कविभिः कदाविद्ाग्याश्रया विजितनिज॑रपट्रकान्ता॥८॥ 
अपनी सौम्य सम्पचिसे इन्द्राणी पर विजय ग्रा फरने याली, श्रीजनकराजदुलारीकी माता 
श्रीमुनयना महारानीको मानो विधाताने एथिवी पर शोमा, 


न , यश और पुग्पकी राशि ही बनाया हो, 
|| यतः रिजन मला किस प्रकार उनका वर्णन करने को समर्थ हो सकते हैं! ॥८॥ 


म्ये निदेशामुपलम्य ततो मुनीनां राही रराज मिथिलानृपते; सुनेत्रा । 

श्रीमेनरकेव गिरिनायकपारबंगा वै पुत्रया विवाहसमयेऽग्यविकाऽपि तस्याः ॥६॥ 

||. पनियोकी आज्ञा पाझर वे श्रीसुनपनामहारानीजी श्रीगिथिहेशमहाराजके वागे भागे ४) 

: प्रकार सुशोभित हुई, जिस प्रकार अपनी पुगे विवा ्रीमेनफाजी औदिपाचतमहाराजके पाता 

। वकर रोमाग्रो आत हुई धी, वैसे दी नही आपत उनसे पकर एशेकित हुई ॥९॥ 

» कुम्भं समडलजलं मणिमाजनं च तौ दम्पती परमहर्पनिमग्नचित्तो ¦ 

_ आीकेशलेच्सुकुमासुरों उधरेतां त्रूपसक्तनयनो खकराम्युजेन ॥१०॥ 

अपार हषे निमग्न चिच ये दम्पती ( श्रीसुनयनामहारानी तथा थरीमिथिहेशनीमहाराज ) 


श्रीकोशहेरबुमार श्रीराम-्व्सरकार पर आसक्त नेत्र हो अपने डाःकमलसे म्होल-जलऱयुक्त कलश 
तथा प्रणिमय पात्रको उनके सामने रका ॥१०॥ 


& आषाटोशासहितम्‌ $ ११६७ 


सततां सुकुसुमानि ततोऽमराणां वेदं सुमञ्गसगिरा पठतां मुनीनाम्‌ । 
आङ्ापितो दरुदिएसनुसुतेन पादप्रक्षालनाय रपतिरवरसत्तमस्थ ॥११॥ 
पुन; श्रीशतानन्दजी महाराने देववृन्दोंफे द्वारा पुप्पोडी वर्षा तथा झुनियो की मड्ठलमयी 
| देद-पाठ होते समय श्रीमिधिलेशजी महाराजरों सर्वशिरोगणि श्रीराम दूत सरकारके पादः 
प्रचालन करनेमी आज्ञा प्रदान की ॥११॥ 
तस्यावलोक्य वररूपमपारशोभं रोमायिताङ्ग उपग॒ह्य पदारविन्दम्‌ । 
सोडयूजय'यनिततिः प्रययो दिगन्तं तात्कालिको नगरनाकनिवासिनांच १२ 
श्रीपिदेवजी महाराज उन श्रीराममद्रजुके उस अर रूपी अपार शोपाको देख कर उनके 
आचरण कमलो हृदयसे पडते ही रोषो प्राप्त हो गवे, नगर तथा स्सानिवातियोफी उस 
समप की गयध्वनिझी लहर पूर्णतया दशो दिशाओप गूज उठी ॥१२। 
शश्वन्मनोजरिपुमानसराजहसं पुरयं सठ्रमरएशान्तकलिम्कोपम्‌ । 
चेतोगलभ्नगननं भजदर्थदोह योगीन्द्रसिद्रमुनिदेवबरेकवन्धम्‌ ॥१३॥ 
जो पुएयस्यस्प सर्वदा भगवान्‌ शिदजीके मनरूपी मानससरोवर राजहंसके समान विराजते ह 
जिनके एकबारका स्मरण भी फलिकातफे प्रकोपको शान्त करदेता है, तथा जिनका मनन विके 
सभी बिगारे नट करदेवा है, तो सेवकोऊो सर प्रकारका हितफर सभी मदान करते हैं गौर पडे 
बहे योगी, सिद्ध नि, देय भे्ठेके वा अनुपम प्रणाम करने योग्य है ॥१३॥ 
देवापगा शिरसि यन्मकान्दरूपा पापापह्ा शवितरा विशता शिवेन । 
पादाष्डुजं शमितगोतमदारशापं ्राषालयत्त्ितिपतिस्तदमोधमावः ॥१४॥ 
जिनके मकरन्द स्वल्पा, पापदारियी, अत्यन्त पित्रा भगम्रतो भागीरथी श्रीगशाजीफो भगवान्‌ 
शिवजीने अपने शिर पर खसा दै) जिलोने औगेतमजीरी थरमंपत्नीजूकी शापको न्ट कर दिया, 
उन श्रीचरण-कमलोरो अमोधमाय याले श्रीमियिलेशवी महाराज पखारने लगे ॥१४॥ 
सोभायपातरमयगेब पो जगल्यामित्यं विचार्य मनसा सुनयो निलिम्या; । 
उनः समूचुर्‍थ ते परिसुक्तण्ठा राजन | जयेति तदवेदय भृशं प्रसन्नाः १५ 
सो देखकर अत्यन्त प्रस हो निया तथा देशवाशरोंने मनम यह विचार किया फ्रि" पे श्री- 


पिशी माज ही तो जगद रगो पान है अता सन विते पूर्ण गदा सोहर 
उपल देने राजन! आपी जय हो, उप हो जय हो ॥१५॥ 


११६६ & श्ीज्ञानकी-चरिताएतम्‌ & 


क्न्याकुमारपुगपाएतितँ नियोज्य मार्तरड्यंशनिमिवंशगुरू प्रदे । 
'शद्वयर्य विमरुस्य सुशंसतुस्ती शाखे पवित्रयशासः शुभ द्यादितश्र ॥१६॥ 
पुनः य्य तथा निमिबंशफे गुरु श्रीवशिप्रज्ञी तथा शतानन्दजीमहाराज वसफल्यासी दोनों 
| एकमे जोइरर पूर्ण इपिंत हो, दोनों निष्फलड तथा पबित्र यश सम्पन्न निमि वे सर्य 
बंशकी मङ्गरामपी शाखाम्रोंफा आदिसे दखान करने लगे अर्थात्‌ दोनों कुलॉके पूजो नाम एवं 
गुण वणन करते हुए, सहुत्प तथा मंत्र बोलने लगे ॥१६॥ 
सवेशयोजनकजादशयानसून्योध्येयं सुमज्ञलकरग्रहण॑ विलोक्य । 
ब्रह्मादयो खरा मुनयो मनुष्या आानन्दमग्नहृदया अभवन्नशेषाः ॥१७॥ 
सवैधरी धीजनपराजनन्दितीजू तथा सवेश्वर श्रीद्शरथनन्दनप्यारेजुके ध्यान करने योग्य, 
मुन्दर मलम पाणिप्रहण-महोत्सपका दर्शन कळे, ब्रह्मादिक देव-श्े्ठ, पुनिइन्द, तथा महुप्य 
समी झानन्दपें विमोर चित्त हो गये । १७॥ 
मूतं सुखस्य परमिन्दुविमोहनास्यं दम्पत्यवेद्य मुदितो सुभूशं च तसे । 
कल्याप्रदानमिद्द चकतुरात्मदाय रोमाबिताखिततन्‌ हि यथाविधानर ॥१८॥ 
दम्पती श्रौमिधिलेशजी माराम तथा श्रीसुनयना महाशनी, समस्त सुखोंके कारण-सवसप 
तथा अपने मुलगी शोमासे चन्द्रमागो मुग्ध रने वाले श्रीवर्सर झारा दर्शन काळे अत्यधिक 
प्रदित हो, सर्याहररोगामित हो, सप्स दान देने योग्य उन दूलह सरकार श्रीरामभद्रजीफो सिपि 
पूर्वक कन्यादान करने लगे ॥१८॥ 
शैलेन्द्रजा हिमवता त्रिपरान्तकाय दचा यथा च हरये जलराशिना श्रीः । 


रामाय कामशतकान्तरुने तथाऽसौ सीतामदाजनकराड़ भुवनामिरामाग १६ 
जिस प्रसार बिमवान्ने श्रीपायंतीची फो भगवान्‌ शियजीके लिपे तथा श्रीजक्मीजीओों सदने 
श्रीविष्णुभगवानफ़े जिये जिस प्रकार अप फरिया या, उही प्रकार उन थीज्ञनफजीमदाराजने तर्नः 
सुन्दरी श्रीमीताजीको सैकड़ों आपदेसेके समान मनोहर झाखियाले श्रीरामजीके लिये प्रदानकिपा १६| 
हुला तदा मुनिवरा सविधिं च ताभ्याँ अर्थि निवध्य पटयोवरकन्पयोशच । 
वामेतरक्रप्रविर्धि तमकारयॅस्ते संत्रपता दिविषदां कुसुमानि भूयः ॥२०॥ 

तप सुनिवराने इन राके िधिएय ह उर और फन्याझे बलो गांठ बंपर उनसे मारी 


विधि सम्यङ प्रहारमे करायी, उस सपय पुर्ण रिधि प्त देवता लोग वारंवार फूलोंकी वर्षा 
इरते ही रहे ॥२०॥ 


के 


ह अमाणटी्इहिछे णी भापाटीकासदितम्‌ छे ११६६ 


वाद्यथर्नि च बिषलां जयघोपपूर्वा शुखन्त एय न तु तृरमुदारमागाः । 


चलं समगमन्‌ नगरौकसस्ते संदर्शनेन तदतीबदुरासदेन ॥२१॥ 


जपयोप पूर्व याशी मदान भनिको सगे हुये भी दे नगयी ठ्हो न प्राप्त कर, 
'उस मेके थत्यत् द्म दर्शनेंकि द्वारा अपने नेत्राळी सफ़ल गिवे ॥२१॥ 

दीतोपमं परिणय तदसौ मनोजो सत्या समं विहितकोरिसहखरुपः । 
संपश्वत्तीति युगठप्रतिविाद्ा सममेष सलखबितेपु गतं वमासे ॥२२॥ 


औपुगल ( वरदुलहिन ) सरफारकी एल जडित सम्मों पर प्राप्त छाया इस प्रश्र प्रतीत हो 
री थी, मानो रतिके समेत कामदेव अनन्त स्य धारण कर उस अनुपम शिवाई का दर्शन 


। निःसमसोस्यसव्शदरशगाशो ह्याविरभवत्यसो श्रीवसल्ययोश्र्‌ । ' 
तुच्च॑ खरूपमुडीच्य तयोः पुरस्तादन्तहितः स्वसम्मानविवष्टिभीत्या ॥२२॥ | 
दोनो श्वर्यं असीम हुखर्पणफारी दर्णनोकी आशाते वह काणे बासार मट | 

होता है, हल उनके सामने अपनी सुन्दरताको तुच्छ देखकर अपनी गानदानिके । नपरे 


छिप जाता है ॥२२॥ 
देहा अपरेऽपि सवे तलापसदर्शनपुणपपोगाः । 


असन्‌ वि दर्शन 
प्रदक्षिएप्क्रमणं च॒ ता*्यापिलं मुनीन्हेः समकारि मद्रय्‌ ॥२४॥ 


इसी भाँति इन दोनो सरकार नित्य सदा एफ रस रहनेराले दर्शनोंका पुष्पमय संयोग आए, 
करके अन्य लोग भी, देदाबुसन्यानरदित ( बेपुध विद्रे ) शे गये । इस प्रकार मुनिबरोने दोनों 


सरकारमी गशलपय मोगरी कराई ॥२४॥ 
भाले विशाले जनकालजाया; ्मापहुताचो रघुवशदीपः । = 
दातुं स हिन्दूमभूसवृतत जयेति भूयो वदतां सुराणाम्‌ ॥२५॥ 
आरघुबुलके दीपक पराशर श्रीराम पर सरकारजूने परेमादरनेम दो भीजनकरामदुलारीयूरे 
मनोहर विशाल भालमें सिलूर प्रदान कस्ने उद्यत दये, उस समय देवता लोग जपजपकार 
कर रहे ये ॥२५॥ हि 
सनालेऽपृतलोलुपश्षः। 


भोगी यथा रक्तपरागमब्जे इला रर 
हिम किति पका विभाति सीतालिक रामकरप्तरवव ॥२६॥ 


३१७० कु श्रीजानकी-चरितामृदम्‌ $ 
नैते अघुना लोभी सप-राल युक्त कमल-ुष्पमे लालपरागफो ररर उससे चन्द्रमाक्रो भूपित 
करते हुये शोभाको प्राप्त होता है, उसी प्रकार रीरामाद्नूस प्रेमहपी अमृता लोभी हस्त कमण, 
हिने श्रीमिधिलेशराजदुलारीजूफे मस्तझझो अखंकृत इते हुये अत्यन्त सुशोभित हुआ ॥२६॥ 
गुरोर्वशिएस्य निदेशतश्च कन्यावरो तो सुपमेकेसिन्धू । 
एकासनस्थो प्रवमृवतुस्तद्‌ विलोफ्य सें जयमिसथोचुः ॥२७॥ 
तफ़शाद्‌ आचार्य भोगशिष्ठजी महाराजड़ी थादासे अजम सुप्मा ( निरतिशय सौन्दर्य ) के 
सागर दोनों थीकन्या तथा चर सरकार एक ग्रासून पर विराजमान हुये, इस छटाको देखकर सभी 
बोल उठे-श्रीनददुलहिन दूलह सरकारकी जप हो, जय दो, जय हो ॥२७॥ 
श्रीकोशलेन्द्रः पुलकाशिता ड्रो निरीक्ष्य व्या सहित स्रुतम्‌ । 
श्रीमेथिलेन्द्रो हि विदेहमूपों भाग्यश्रियं खामुदितागुदीच्य ॥२८॥ 
श्रीवशरपजी महाराज श्रीयधू सरझारफे साथ अपने थीराजदुलारेजीको देख, दर्प पुलकित 
हो गये तथा श्रीपिधिलेशजी महाराज तो अपनी सौभाग्य छदमीको उद्य हुई देखकर, भानन्द को 
अत्यन्त बाइसे दिदेदभूप ( बेसुधि बाकि राजा ) हो हो गये ॥२८॥ 
। शगृद्विवाहो मिविलेशपतया रामस्य सवेबरयोरिदेति । 
आनन्द्मग्न समभूत्तदार्नी लोकप्रयं वे परमोत्सवाब्यय्‌ ॥२६॥ 
सर्वेश्वरी थोमिथिलेशराजदुलारी थीसीताजी तथा सरेर औशममद्रजुका दिराह श्रीमिधिलाजी 
में हो गया" इस आने हय कर उस समय तीनों लोऊ महोत्सयासे परिपूर्ण हो गे ॥१६॥ 
चङ्गा वरिष्ठस्य तदा निशम्पकुशथजे श्रीजनको जगाद । 
भीन उवाच | 
प्रातः ! कुमारीः समुपानयात्र तासां बिवाहोभवितता5धुनेव ॥३०॥ 
दय श्रीयशिष्ठजीझी ाशाफो सुन उर श्रीजनरुजी मदाराज थीएशलजनीसे बोलेः-दे म्या ! 
राजदुभारियोंकों यहाँ ले आइये, उनमा भी विवाद अभी होगा ॥३०॥ 
अछलं पुण्यतमं कृताथ सोभाग्यपात्रं जगति प्रसिद्म। 
श्रीकोशळाधीशकुमारवाणामर्धे दृणोलेप सुता वशिष्ठः ॥३१॥ 
दे भगवान भीररिएवीमहारात्र थीचकपर्दीडुमारोफे लिये, पुतियाँक माँग कर रहे हैं, अव 
आज इसारा यह निमिइल परमपरिद, कार्थ तथा उगवे प्रसिद्ध पौमाग्यका पाय है ॥३१॥ 


ॐ माषाटोकासदितम्‌ ॐ २१७ 
औयाझवत्स्य उवाच ! 
इद मियं वासु तन्निशम्य इएस्तनये खीये । 
वेवाहिालएुतिशोगमाने तत्रानयामास सुमणड सः ॥३२॥ 
भ्रीयाशवज्क्पजी बोलेः-( हे तपोधने |) श्रीमिबिसेशजीमहारा शकी इस प्रियवाणीकी सुकर 
महाराज इत हो, विवाहे सुशोभित, अपनी दोनों पुजियोंक्रो, उस मण्डप 
में बुला लिये ॥३२॥ 
अथोगिला चापि विदेहपुत्री शी जनन्या सपलइळृताडी । 
आनीय वेवाहिकमरख्पं सा निवेशिता सादरमिन्दुवक्त्रा ॥३३॥ 
पुन! थरीबिदेइजीमहाराजकी पिवाहथदारसे शरक चन्म राजदुमारी श्रीअर्मिलाजीो 
महारानीजीने बुलाकर उस मएडपमें आदर-ूर्वक ॥ ३ त 
रीमा ययाउयोनिभवोपिपूत्री रामाय राहा बिपिनाजींता पै । 
तरेव तिसः किल कन्यकाश्र समपिता राजकुमारेभ्यः ॥२४॥ 
शमिपिलेशनीमद्ाराजने जिस प्रकार ब्रिथिसूर्वक अपनी अयोनिसम्मवा ( अपनी इन्छासे 


प्रकट हुई ) थोलहीजीफो श्रीरामभद्रजीरी अपंग करिपा, उसी प्रकार उन हीन पुत्रियाँको भी 
श्रीचक्रवर्तीुमारोंकी प्रदान किया ॥३४॥ 
श्रीमारडवी शरीमरताय दत्ता भावभधाता च सुदाम 
पुत्र्यूपिला कान्तिमतीकुपारी श्रीलर्मणायोरयलकीतयंवीर्तिः ॥३५॥ 
आवक प्रधानतासे पकता ्रीमुदशेनाइारी श्रोमाग्दवीजी ्रीमरतलालजीको य॑ शरनुरगसे 
दर्व करने पोग्प कीर्चिबाली, श्रीकान्तिमतीबूकी पुत्री ग्रीडमिलाजी, श्रीलखनज्ञालजीकी दी गपी ॥ 
श्रुदिपे श्रीभुतिकीसिनाम्नी सुधीः पुमद्रातनया मनो्ञा। 
तमागेता साद्रमम्बुजाची यथाविधानं जनकेन रज ॥२९॥ 
श्रीसुभद्वा गदरानीकी मनोइर, फमहसोचना सुन्दरुद्धि, समन्ना पुत्री श्रीथुविमीचिज्जी थीशयुष्न- 
जालबीको, श्रीजनकजी महाराजने आदस्पूर्वक अर्पण किया ॥२६॥ 
कन्याश्वतलो हि चतुर्वराश्र महाहसिहातनराजगानाः । ॥ 
तन्मरड्पे मैं विभवश्व जन्तोरूस्यवस्थामिखिपपनाः ॥२७॥ , 
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श्रीयाज्ञवल्क्य 
इदं प्रियं वाभयां तिर्य बटर नये खवीपे । 
[स सुभण्डपे तः ॥२२॥ 


बैवाहिकालइऊुतिशोभमाने 
१ भाइस बोलेः-( है तोषे!) भै मिप्लेशबीगदाए 
इमी महाराज इत हे, विवाद दे असी दोन इ 


बदा लिये ॥३२॥ 
अथोिला बापि बिदेहपृतरी डी 
श्रानीय पेवाहिकपराडपं सा. विवेशि' सादरमिस्दुवात्रा ॥३२॥ 
पुन; श्रीरिदेरजीद्धाराजकी बिया प्यारे श्रीमिलानीरी 
भहशनीजीने बुलाए उस मएडपमे आदर पूरक ॥ है 
रीता यपाञ्योनिभवोरविए रामाय रि 
तगेव तिसः किल पिता रा कुमारकेम्य; ॥२४॥ 
औणिधिलेशजीमहाराजने जिस रशर धि पर्व अपनी अयोतिसमाबा (मपी इते 
क हो आगि उह म उन न इ 
मारेको प्रदान झिया ॥२४! 
श्रीपारडवी श्रीमरताय दता भावप्रधान 
पुत्यूमिला कान्तिमत र श्रीलक्षणायों लकीलंकीपिः ॥२४॥ 
मारी प्रधानतासे पुक्ता नामी दी श्रीभखलालनीरी प 
४ करने योगप कीचिवाली श्र सि श्रीऊमिलाजी भ्रीलपन' हालग्रीो 
ग्नी सुमद्रातन्या मनोज्ञ । 
समपिता सादा ययाविधाने जनमेन सहा ॥२५। 
दुन्दु समन्ना पुरी ्रोधविरीचिजी श्रीशपुष्न 
सि ॥३६॥ 


औतुपदा मदारनीफी मनोदर, कमल 
लाळजीको, थौजनफमी ने आदर पेरे 
्यभ्नतसो दि १5 सिंहासनराजमानाः । 
अन्तोरुरसवखमिरिबीपएनाः ॥२७॥ 


[ल E| 


पुशोमित, 


दी गगी ॥ 
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इस सपय चारों कन्याये तथा भारो दूलद सरकार उस मण्डपमे बहुमूल्य तिँदासना पर इस 
रार सुशोभित हुये, मानो जीबके हृदयं जागत, सप्त) पुएहि व तुरीया, इन चारो अबस्ाओसे 
युक्त पिच, परस, ग्रह य ब्रह्न ये चरो मिड विराजमान हे ॥३७॥ 
ग्रीसीतपाऽमोजदलायताच्या वाल्यादजसं परिलाल्यमानाः । 
तसादपद्मापितजीवितासाः सुताः सुतेः ताकमपास्तरागैः ॥३८॥ 
फमल दल-छोभना थीमिधितेशराजदुतारीजीके द्वारा बास्यास्यासे ही लाड लढाई हुई तथा 
उनके श्रीचरण-मसोंमे सपना जीवन थर्पणम्रै हुई पुतियोंखो, आसक्ति रहित पुत्रॉंफे सहित ॥ | 
विवाहिता श्रीजनकालजेयं रामेण साड नचिरादयोध्याम्‌ । 
रवे गमिप्यत्यनया शुचात्ता; पूर्वाद्िवृष्ठननजला: कृशाङ्गी; ॥२९॥ 
निरीच्य तदूमातृगणस्य राइ; तासां प्रदानाय मनोऽभिलापः । 
जातो यशस्यः सुमहंस्तदार्नी सरज्ञभस्याश सुखैकमूलम्‌॥४०॥ 
"थे श्रीउनरसजबुहारीबी रिराद हो जाने पर भ्रीरामभद्रजूफे साथ निधय ही शीघ्र श्री 
भ्रयोध्यानी चली जावेगी, इस चिन्तासे युक्त, पसे ही अन्न-जल छोड़े कृशशरीर हुई देसमा, 
रानियोफे सहित श्रीमिधिहेशयी महारानके भाइयोफी पश रहने वाही, सुखी कारण स्वस्पा 
इच्छा, उन पुत्रियोफो दान फरने के लिये नमे उदय हो गयी ॥३६॥४०॥ 
भूड़ारपिया बहुशः सपुप्रीः पुत्राश्र पर्याभाएणोः परायः । 
भ्रीजानधीपरिक्तरयातजाभ्यामुवाच देन्येन स दातु कामः ॥४१॥ 
अत एप अपने पुन वथा पुनियोक़ों बहुमूल्य भूपणोंसे शगार करके ये विपूल 
राजदुलारीजू तथा भ्ीदशरघनन्दन प्यारेको दात करने ही रच्यासे दीनठापूउम बोलेः-॥9१॥ 
भौजनकभाव गण उयाड । 
* ससरिमा वन्ुभिरनविताश्च समर्णमाणास्तव दास्यरक्ताः । 
बलं | गृद्षणादित्रनिपेवणाय तत्याणिपडेर्हलातिता हि ॥४२॥ 
हे त्ते ! आपके सेयामुरगी तपा आपके उमस उदा लाढ़यों प्राप्त, अपने मापा 


साहित एन अपनी हिना को हमारे अपंग इते हुये, अपने भीचरण-फमला पी येवा निमित्त 
प्रण फौमिये (४रा। 
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हे वत्स | तूर्यान्वयवारिजेन ! दयाएंवाया रियलेन्द्रुयाः । 
अस्या वियोगागमवोधदीनास्यक्तानतोयाः कृतलालनायाः ॥४३॥ 
एते कुमाराः खमृभिः परीताः समर्थभाणाः कृपया याम्याम्‌ । 
अङ्गीक्रियन्तां निमिवंशजाताः समृलमावेन रघुप्पीर ! ॥४४॥ 
हे दरयवंशी कमलो सके समान प्रफुल्लित करने याले ! हे वत्स ! लाइ फरने वाली, दया 
सागरा इन श्रीमिथिठेश राजदुलारीजुफे वियोग प्राप्ति के वानसे दीन, मस्त, अल छोड़े छुने बहिनोफे 
समेत इन मिमि बंशी पुत्रोफो, आप दोनों श्रीलसीलासनू कृपया सेबरभाषते स्वीकार झीजिये, 


क्योंकि आप रघुरंश में सबसे अधिक दानरीर हे ॥४३॥४७॥ 
्रोयाइबहक्य दाच । 


तेरेतदुक्तो खुवंशरतन रामः सवाप्पासुजपत्रनेत्रः । 
अङ्ीचकाराश पवन्युवगांस्ताश्रेव पाणिग्रहणेन सर्वाः ॥2५॥" 
श्रीमाजबस्क्यजी गोले।-हे कात्यायनि! गीमिबिहेशजी महाराजफे माइयोफे इस प्रकार फा 
प्रार्थना करने पर सजलफमलदलके समान आई नेत्र हो, घुल रत्न भीरामभदजूने पन्धु पर्गोके 
सहित उन समी निमिदंश कुमारियों को, पाणिग्रदणके द्वारा स्वीकार किया ॥४४॥ 
तासां च तेनेन्दुफला ऋमेण श्रीचारुशोला तदनन्तर हि। 
श्रीलक्ष्मणाद्याश् ततो गृहीताः शद्रारनिथादिफव न्ुमिस्ताः ॥४६॥ 
उन्होंने उनमें मशः श्रीचद्धकला नी, श्रीचाहशीलाजो तत्पश्रात्‌ शरीशङञारनिषि आदि माइक 
सहित श्रीलक्ष्मणाजी आदि छुमारियोफो प्रदण किया ॥४६॥ 
इत्यं वधूभिः सहितान्सपुत्रान्‌ खीयानजेः ससृभिरन्विताभिः। 
्रा्तुतेदा्यपरायणामिदद्रा प्रः समभूकतार्व, ॥४७॥ 
इस प्रकार मेममम्न अपने माइयोसे युक्त सेराएरापणा अपनी बढ़िनोऊे सहित, पधुओँसे घुशो- 
मित अपने श्रीराजदुमारोफो देखकर, श्री कक्ररीजीमदाराज सम प्रसार कृतार्थ हो गये ॥४७॥ 
औहिव उयाघ । 


मडीहतोदवाहसुवेपयोश्र श्रीजानकीराधवयोखिलोमयाम्‌ । 
चन्ुष्मतां खणसुनीलवर्ण विवित्रसंगोहनमास तेजः ॥४८॥ 
भगवाम्‌ शिवजी गोलेः-दे पावती ! सुन्दर सिवा येय थार औजानमीबी तथा प्यारे शोरघु- 


एज छु श्रीजञानडी घरिवामवम्‌ छै 


श्रीयूहवल्क्य व्याच | 
एतावदुकता वचनं महा महेबरो5्यो घविपिन्धुमानः । 
- संलब्धसन्ङ्गः पुनरापञ्चमो महीभ्रपृत्री हृपयेलुनाच ॥४९॥ 
शरीग्राभवलयजी बालेः-हे तपोधने ! महान्‌ अर्थते युक्त इस चमकी कह कर पूर्ण काम, 
| ( श्रीमेळेबाथ ) जी, भीयुगल सरकारे उत छरि रुपी सदरं दूर गये, पुन सावधान हो 
छृपप्यश थे थीपार्ववीजीसे इस प्रकार ब्रोले;-10811 
श्रीशित्र डवाच ! - 


गोरण्यामादभुतं तेजो रशोयस्य विराजते । 
तस्य मायानटी किं हि विमियं कुमति ॥५०॥ 
जिस प्राणीके नेत्रम वह गोर-रयाम तेज विराजमान दै, माया रूपी नरी मला उस भाग्य" 
शालोफा मया अपार कर सती है ! अर्थात्‌ एद भी नहीं ॥५०॥ 
„- गौरश्यागादमुत तेजो न यावदुदि भासते । 
तावदेव हि संसारो दुस्तरः शेलनन्दिनि ! ॥५१॥ 
दे भ्रीगिरिराजनस्दिनीजू 1 जव वक हृद्यमे वह अद्भुव गोर एवं श्याम तेय मासित नहीं होवा, 
ढब तक संसारसे पार पाना कठिन है ॥५१॥ 
` गौरण्यामाझुतं तेजो दुलमं योगिनापपि । 
कृपासाध्यमतो विद्धि परं मुक्तेकजीबनम्‌ ॥५२॥ 
बद झद्भुत गौर्द्योम तेज, सक्त रणियोंका परम जीवन स्वरूप तथा उन्ही थरीयुमतसरकार- 
की बशा कुपासे ही प्राप्त होने योग्य है, अत एव उसकी प्रापि योगियोंके जिये भो दुलभ जानो१२ 
` गोर्यामाद्वुतं तेजो न लब्धं जीवता पदि । 
भिगस्तु जीवितं तत्तु पापमसार्थसाधनप्‌ ॥५३॥ 


र यदि जन्म पाकर उस अद्भुत गारच्याम ठेजकी प्राप्ति न ई, तो अपने हित-सोधनमें 
सहायक न बनने बाले इस पाप मग जरीयनको विक्षार है ॥३३॥ 


गोरएयामाहुतं तेजस्तेम रूब्ध॑ कथम्भवेत्‌ । 
दयं दूपितँ यस्य प्रिये ! दुर्वासनादिमिः ॥५४॥ 


त 
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है प्रिये | जिता हृदय नाना मकाररी दुर्वापना आदिसे दूषित ( अपवित + 
भला पह प्राणी उस अत गौर इयाम तेजको डरिमप्रार प्राप्त मर समता है! थ 
साथनपते नहीं ॥१४॥ न 
गोरर्यामादभुतं तेजो येन लब्धं कथन । 
तस्य भाग्य प्रशंसन्ति मुक्तकण्ठास्तु सूरयः ॥५५॥ 
विद्वान जन ( सार असारो समझने गले ) उस पाणीके भागडी प्रशंता करते हैं, जिसमे 
किसी प्रकार भी उस अद्भुत गोर और श्याम तेजो प्राप्त झा लिया है ॥१२॥ 
गौरश्यामाडूतं तेजो रशोन्यंस्तवतः प्रिये । 
बह्यानन्दो अथि दुर्गग्यो न लोभायोपकरपते ॥५६॥ 
हे प्रिये | जिसने अपने नेमं उस अद्भुत गौर श्याम तेवफो रण लिया है, उसे दुल जग 
मुखर भी लोभ नहीं करा राफ्ता, मिय सुसक्री वात ही क्या ! ॥१६॥ 
गौरश्यामाहुत॑ तेजो हृदये यस्य राजते । 
तस्यानर्थं कथं छुर्य्यांलुप्पवाणी गरेः पह ॥५७॥ 
जिसके हृदय ( मन, बुद्धि, चित्त, अहार ) में पह भ्रद्भुत गौर इयाम तेज विराजमान है 
महा उसका कामदेव अपने गणो ( उर्वशी मेन मदि भ्रप्सराम्रॉ ) के सहित भी बया भनर्ध (हिति) 
कर सकता है ! ॥१७॥ 
गोरण्यामादमुतं तेजः सवंगं विगतोपपम्‌ । 
तसम्‌ इष्टे शिवे ! नूनं नाताल विनिवर्तते ॥५॥ 
बहे अद्भुत गौरक्याम तेज सभी उपमाआमे परे तथा सरम रिराजमान है, जब उस दर्शन 
हो जाता है, अर्थात्‌ नर उसे मही प्रशारसे समझ लिया जाता है, तर एऊ बढ दीखाता है 
नानाल भावना रहती ही नही । १८॥ 
गोरश्यामद्धुततं तेजो पदि वित्तं समाविशेत्‌। 
जीवितं सफल ज्ञेय सं त्यमचु छितेम्‌ ॥५६॥ ; 
यह अद्भुत गौर इयाम तेज यदि चिम नली प्रफारसे दस जावे, दो जीउने फन और 
सभी कत्योको सम्पन्न जानना चाहिये ॥१६॥ 
गौररयामाद्मुतं तेजो न यपन्नेत्रयोसेत्‌ । 
पनः चोगकरास्तावद्रिपया वे जित्तामनाम्‌ ॥६०॥ 


। 
| 


विपयासक्तचित्तानां लोचनाशुद्धमन्दिरे । 
गो्यापाद्रुतं तेजः चणार्द नावतिष्ठति ॥६१॥ 
लिनका चित इन पाँच रिपयोँमै आसक्त है, उनके पत्र रूपी अपवित मर्दिरपे) बद गोर्या 
तेज, पे वणके लिये मी नई उह्रता ॥६१॥ 
यत्र वे विषयासक्तिः स्वोक्तष्टेन वर्तते । 
गौरश्यामाहुतं तेजस्तत्र सममपि दुर्लभय ॥६२॥ 
जिसमें विषयासक्तिकी ग्रधानवा हे, उस हृदयमें वह अक्त गोर याम तेजे पपन भी 
र्म है ॥६२॥ 
गोौरश्यामाहुत तेजो यत्र सूच्ममपि सितय्‌ । 
तत्र गन्तुं न विपयाः शक्ताः सूर्य यथा तमः ॥६२॥ 
बिए इदयम यह मदू त गौर श्याम तेज वबम रुपसे भी दिराजमान हे, उसमे जानेकै लमे ये 
पोँचो मिप इस रार असमर्थ है; मेहे द्म अन्यड्ार ॥६३॥ 
ओरण्यामाद्गुतं तेजो न यावदुपतभ्यते । 
निवाय भुव ताव लिये ! संतारदरशनम्‌ ॥६४॥ न 
है प्रिये । जय त उस भद्भुव गौर इयाम तेजी ग्राहि नह होती, तमन्त ससारका दर्शन 
अनिवार्य है, धर्माव्‌ ससार मदी दृष्टिरा निवारण अमम्मव हे ॥६४॥ 
गौरयामाहुतं तेजो यश्य बुदी ब्यपस्थितम्‌ । 
सवसज्ञविनिमुत्ती जीपन्मुक्तः स उच्यतते ॥६५॥ 
जिसी बुद्धिम बह मुत गौरद्याप तेज स्थित होगया, पद सर प्रभासी थएक्तियोसे 
रहित हे जीपनमुक्त पदा जावा है ॥६१॥ 
गोरश्यामाठ्ठतं तेजो भवमावमिमोचनग । 
चेन्न ल्यं मुधा सँ तपो यावत्स नुषितम्‌ ॥६६॥ 


संहारफी मादना छुदने यांना रह अहुत गोसत्याम वेज यदि न प्रा दो सरा, तो झिया 
३ मी सव तप स्पर्ध हो है ॥६६ | 
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तपस्तदेव मन्ये ऽहं पतस्तु त्रिविधाधहत्‌ । 
गोर्यामादुतं तेजो इदयागारमावसेत्‌ ॥६७॥ 
में उसी साधनमो वास्तयिफ तप मानहा हुँ, जिसके दारा तीनो भारे पापोको नए करदेने 
वाला बह अञ्जु द गौर-श्याम तेज अपने हृदय रूपी मन्दिर्स आ वम ॥६७॥ 
गौरतेजो बिना यस्तु श्यामतेज उपासते । 
न स प्रामोति संसिद्धि वर्षेर्पयुतायुतीः ॥६८॥ 
झो बिना गौर तेजके ही केवल श्यामतेजडी उपासना करत है, वे अयो बगे गी अपने 
सादयगी पूर्ण शिद्धिको नही ग्रहन होता ॥६८॥ 
अहो रूपमनस्पाभं सर्वविश्वविभोहनम्‌ । 
्रीसातारामयो्दिव्यमवाच्यामन्दवर्णणस्‌ ॥६९॥ 
अहो समरत दिको प करणेयाहा, मदान अराशयय, अपर्णनीय (वरणनमें न आ सफने 
योग ) आनन्दी वर्षा करनेबाला श्रीतीतारामतीमहाराजा क्या ही दिव्य सुप है! ** ॥६९॥ 
औयाश्चवस्स्य च्याच । 
वर्णयन्रिस्वमेवासी पार्वती यार्वतीपतीः। 
तयोर््ानसमरास्तो जगादाननदनि्मरः ॥७०॥ 
श्रोयाञ्ञबस्वयजी बोले'-ह प्रिय ! उस यक्त गौर श्याम तेजके ध्यानम आसक्त, पारवतीपति 
मीनी इस प्रवार उस युगल तेजा वर्णन उरते मरते आनन्द निर्भर हो श्रीपारयंतीजीसे 


बोले ॥७०॥ 
श्रीशिव उबाच । 
स्यतामरोपरदोतमपूज्यमाने नेयोनिधी शिरसिगे शरणे मदीये । 
सानस्तामरतिमोहिब्रिवाह्येपश्रीजानकीभरतपूर्वजपाशिपद्य ॥७१॥ 
सपनी घविते चन्त काम वे रतिहो गु कर लेंगे वाले विवाह पपे युक्त श्रीज्ञानकीमू 

तथा रघुनन्दन प्यारेजुके थे कर रमल मेरे शिरपर रिराजमान हो, जो समस्त उत्तम यरदानियोंपे 
पूत, कल्पाय गण्हार तथा सब! रक्षा करने वाले ह ॥७१॥ 

कन्दे मुनीन््रयतिसिद्धमनोऽलिशुष्टे बञ्याप्दे सुजवुनृपुरशोभमाने । 

सागन्तकामरतिमोहिविवाइवेपश्रीजावकीभरतपूर्वजपादपन्ने ॥७२॥ 


- श छु श्रीज्नानको-चरिवामृदन्‌ के 

अपनी छुविसे थनन्त काम व रतिको दुग्ध करलेने वाळे विवाह वेपसे युक्त भ्रीजानकी रघुः 
नन्दन प्यारेजूके न श्रीचरण कमलको मै प्रणाम करता हूँ, जो मुनिराज, यति, सिद्धोंके मनरुपी 
अवसे प्रेषित, भक्तों की हितकर इच्छाओं फो प्रदान करने वाते, सुन्दर महावर तथा मूसे 
सुशो मित ह ॥७२॥ 

लोकोत्तरं त्रिविधतापहर॑ मनोज्ञं वित्ते ममावसतु दिव्यपुखेकर्वाप । 
सानन्तकामरतिमो हिनिवाइेपश्रीजानकीमरतपूवेजमन्दहास्यम्‌ ॥७३॥ 
अपनी छि माधुरीसे अनन्त काम व रतिझो मुग्ध करळेने वाले विवाह पेपसे युक्त भी 
ज्ञानकी-रघुनन्दन प्यारे की मन्द॒ मुस्कान जो देहिक देविक, भौतिक तीनों तापो इरण करने 
वाही, अलौहिक, मनोहर, तथा दिव्य सुखी यी करनेवाली हैं, पढ मेरे चित्त में आगरं ॥७३॥ 
काम्यः कृपासमुपलम्प उदारमावः पुणयो मनोहरतरो मयि सदा उस्तु। 
सानन्तकामरतिमोदियियादेपश्रीजानकीमरतपूजसकटाचः ॥७9॥ 
अपने सौग्द्मसे अनन्त रति व कामको दुग्ध रहेने वासे थरीजानकी रघुनस्दनप्यारेफी 
यह कृपाकटाव मेरे प्रति सदा बना रहे जो निरन्तर एक रस रहने वाहा, चाइने योग्य तथा 
कपासे ही प्राप्त होने याला उतत भावसे युक्त, पबिश एवं अत्यन्त मनोहर है ॥७७॥ 
विद्युसयोधरनिभा सुवनाभिरामा सोमाग्यवसवरवित्तगता5स्तु हृतया । 
सानन्तकामरतिमोहिनिवा्वेपश्रीजानकीमरतपूर्वजकान्तकान्तिः ॥७५॥ 
अपनी सुन्दरतासे अनन्त काम य रिद मुग्व कर लेने वाले विबाह पेपसे युक्त श्रीजानकी 
रघुनन्दन प्यारेझी मनोहर कान्ति, जो दिली और सञलमेधोके समान गौर-र्याम् वर्ण बाही 


प्रिदवनमोहिनी तथा अत्यन्त सोमाग्यशातियोफे दी चिचमे जो प्राप्त होती है, बह मेरे नेत्र 
निवाप करे ॥७४॥ 


औयाक्ञबल्स्य उवाच 1 
श्रीशक्युशद्दमनसा हि विचिन्समानी तीरथजाव्जकरलव्धयथारपूजी । 
घ्यायत्सुरदूमनिमो शरणं ममास्ां श्रीजानवीरधुकुलोत्तमयोःशुभाड्य़ी1७१॥ 
भ्रीपाइबस्क्यजी बोलेः-हे प्रिये ! श्रीमोलेनाथजीफ्ा अत्यन्त पविम चित्त जिने यित्वनमे 
संलग्न है, जो श्रीमिधिलेशडी महाराउके करकमहोंसे यथोचित पुचित, ध्यान करने बालों 
कसइक्षफे समान समी मनोरथोफो पूरे फरने बाले श्रीतानड़ी रघुहुढोचम ( ग्रीरामभद्र ) भूफे 
मद्त्तमप ये श्रीचरणकमत इमारी रघा करें। ७६॥ 
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ल 
बिद्युयपोदसटशातिमनोइबण विम्याथरी शरिकरसितमोइनासो । 
केशोरकज्ञकमनीयदलायताची शरीजानकीरघुवरी सततं भजामः ।७७॥ 
जो बिजुली तथा मेघके समान अत्यन्त मनोहर गौस्श्याम वर्गसे युक्त, स्थाफलके सदश 
लाल अधर व चन्द किरगॉके समान मुस्कानते मनोहर पुल याले हैं, उन नतन खिले कमलके 
सद्य मनोहर ने युक्त दोनो वीजानकी-घुपरजूफा इम सदा भजन करते हैं॥७७॥ 

सूत उंबाच । 
काय्यापनीमेतदसौ प्रभाष्य श्रीयाइबस्मयो भगवान्मुनील । 
श्रीजानकीएपविवाद्वेपच्छविमसक्ता्तियुगो बूच ॥७८॥ 
श्रीपृतजी बोलेः-हे शौनकजी | इस प्रसार श्रोझात्यायनीजीऐे कदर मुनियोमें श्रेष्ठ मागात्‌ 
श्रीयाजवस्कयजीफे दोनों नेत्र, थरीजनक-राजदुखारी व श्रीराममद्रजूज पिपाइवेपकी चपिमे थासक्त 
हो गये ॥७८॥ 

मनोज्ञं भावक्लं निखिलजगदानन्दसदनं 

सिमितास्यं विम्बोष्ठं परिएयसुवेपेए सहितम्‌ । 
र्पन््ोमाान्युदमृतमदोऽपारविभवै 

वसेद्रलं वित्ते विमलनिमिरोहि युगलम्‌ ॥७६॥ 
जो मनकै भावको जानने वाते, सम्यूणजगतुफे आनत्दस्थान। युस्कानयुक्त परुस्कानमुक्त 
सुखारबिन्द झुन्दरू के फलके सदश लाल ट, पुन्दर गिवाइ बेपते युक्त हैं, वे अपने सौन्दर्य 
रुपी मेपसे आनम्दरूपी मस्तकी वर्षा करते हुये अपार पैमवसे युक्त तिमि ब रघुमइरानके इते 
युगल रल श्रीसीतारामजी मझराज सदा हमारे दिम निवास करे ॥७६॥ 
इमं सीतोद्वाहं निरतिशपमाङ्गस्पनिचयं 

यतात्मा यो नित्यं पठति शृणुयाद्वा शुभमतिः । 
पथिस्थी तो तस्या्तितशमनिधीशौ नयनयोः 

शुभ शीग्रं समाता गदत गमनीयं किछु तत; ॥८०॥ 
इववष्टनबविवमोड्या पः ह्या 
यह क्षीजनक नन्दिनीजूरा पराई मलोक राशि दे समो पित्र बुद्धि पढ़ता अथय 
सुनदा है उतफो मम मडलमध्दारों की स्वामिनोतथासामी श्रीतीतारामजी महाराज शीप्रही 
दर्शन देते दे फिर उससे बुकर प्राप्त फरनेही योग्य और यपा है ! दन 
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अथेकोननवतितमोऽध्यायः ॥९९॥ 
कोदवरलीला । 
श्रीयाज्ञबश्कय उवाच | 
अथो मुनीन्द्रस्य निदेशमेत्य हर्पाप्लुतामि! ससुता वरास्ते । 
अश्रेमिरापूर्य विधि समगं नीता दयुमतो तुक्यवेश्म ॥१॥ 
श्रीयावुवल्क्यजी बोले।-दे तपोधने ! श्रीवशिष्टजी महाजी श्राज्ञा पाकर दरप-मग्ना श्रीपुन- 
यना थम्वाजी आदि सासुयें मएडयकी समी विधियों को पूरा करके, अपनी पुद्ियोके सहित पर 
सरकारोंबो प्रफाशयुक्त रमणीय कोदवर-भयनग ले गयी ॥१॥ 
प्राच्या निकेतं भरतो हि नीतो याम्याः सुमित्रातनयम्रथानः । 
तथा धुदीच्या रिपुसुदनोऽपि रामः प्रतीच्या खपमेव नीतः ॥२॥ ' ' 
पूर्व दिशाके भवनमें थीभरतजीको दविणके मवनमें श्रीलखनलातजीकी तथा उत्तर यालेमें 
श्रीशपुध्नतालजीकी और पश्चिम दिशा वाढे मगोदर भवनमें समयं श्रीराम वूलहसरकारको ले गयीं? 
इमानि चला ग्रह्मणि राक़ः सरडे द्वितीये भवनस्य चासर्‌ । 
मध्याजिरे रनचगछतोञ्सौ वेवाहिको मण्डप ग्रालयस्य ॥३॥ 
ग्रे चारों भवन ।श्रीमिथिलेशभीमहाराजके रात्रमउनके द्वितीय खण्ड पर हुये और भवनके 
मध्य 'गनने एजेंडे चमयमादा हुआ प्रकाशमान बियाइ-मण्डप धा ॥३॥ 
चामीकरोरब्या स्फटिकालयास्ते लसन्ति भव्याः समलइकृताः स । 
ससारिकाकीरसगादिचितरेमनोहरेश्रित्तमुपो मुनीनाम्‌ ॥ ४॥ 
बे चारो कोदवरमयन स्फटिक मणिके बने हुये, गुयशमगि भूमिर युक्त शुरुसारिका (तीता- 
मैना ) हरिण भादिके मनोद चित्रोसे सम प्रद्र गुसजित, मुनये भी चिचकी चोरी करने 
याले हुये ॥४॥ 
रलायिताद्ाततिविभाति स्या चतुर्दि्ु तथा वितानगू। 
विनिर्मितं हाटकतन्तुमिश्र मध्योस्लसबन्द्रमणिप्रकाशम ॥५॥ 
उन मयनोमें चारों ओर रत्न जदित शीशोंकी पकरण तथा मध्यम चन्द्रमणि प्रकाशे 
युक्त) सोनेके थागोसे निमित तथा तना बुथ चैदोया मुशेधित घा 
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सुवर्णसूत्राप्तरण मेङ विचित्रितं सुसं घरत! 
तेप्वालयेपतगधित्रपडिक्तांनोमिरामा च पुरोतमाचाम्‌ ॥६॥ 
उन चामे देयसायोज उच, मनोहर, चिया पदिक तथा सुर यागे उना 
असपन्त कोमल विद्वान सुरोमित था ।६॥ 
तेपा चतुद निङेतनानां ऐेवागहा रम्यतरा विरेजुः । 
अवण्यंपोन्दरयंयरिष्कृता वे संदर्शनोगा दिविपदराएम्‌ ॥७॥ 
उन महलोमे चारो ओर मडथनीय सौन्दर्ये पुक्त, देवथेऐफे लिये मी परम दर्शन रनने योग्य 
मनोह सेपारइ ये ॥॥ 
रमे खिते कोव एमन्दिरेफदवा तया विदेहपिपराजपृत्या । 
सीणां सहने रतिपोहिनीनां जयेति घोपतुमुलो वभूव ॥८॥ 
श्रीषिदेशराजनस्दिनीजुके सहित श्रीराममद्रभूफे कोहर भरनम पहुँच जाने पर, शपनी छनि 
रिरो युग फर लेने पाशी, पहा सियोने थतिन्उय सरसे जय पोप सिमा (२ 
सुदशोतावा भरत सखीमी रामानुजे कान्तिमती पदैव । 
निन्ये सुभद्रा रुदनं घ प॒थमपथफ कोतुकयेरम सम्सम्‌ ॥६॥ 
वेब धीमुदर्शना प्रम्यासी सखिपाके सहित श्रीभरतासजीगी श्रीपान्तियतीजी श्रीलसनलाल- 
बो तधा ब्रीसुमद्रा अपची शतुःनलातजीको, ए4३२ उन मनोहर रोहरर, मनोम से गयी ६ 
रामं ततो ऽपोमिजया निवेश्य भद।सने रलथमक्रते च। 
मृदशुकाब्ये पिधिलेथरी वे ताम्यां पुराचा' समफारयसा ॥१०॥ 
तपथ्वात्‌ मिविजेश्वरी औसुनयना महारानीशने यपनी अयोनिञा शोष दीजूे माहित प्यारे 
भीरामवर सरकारजीदी कोमल विछधारनसे युक्त, रलोपे अगयगाते हुपै प्ररहमय ग्रामन पर 
विराजमान करके दोनास दैपपूजन कर याया ॥१०॥ 
विधाय देया नयनाभिराम योगिद्वयुः सविदिशुः प्रधाना; । 
द्रष्टु सुसं कोतुकगन्दिरँ खं तददुतं आग्परशोपलम्भम्‌ ॥१२॥ 
माहे प्रा, उस अर त तुसडो देखनेफे लिए प्रमान देउर, अपना पोइ ती हु 
धारण करफे उस कोर्न मे जा पहुँचे 11११॥ 
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देव्यः समस्ता: मप्रदप्रमत्ता; सुदिव्यश्ृङ्गारसुशो भनाङ्गेवगे 
गेव राझ्या सममप्रपाता दिव्यविपोऽशेष्णुणप्रबीणाः ॥१२॥ 
उनी दिव्यन्ति बाली सम्पूर्ण सुमे चतुरी देवियों अत्यन्त हपसे मतयाली हो, अपने 
अङ्गोंको दिव्य सुन्द्रमङ्गारसे सुशोमिव करके वहाँ पहले ही श्रीतुनयगा अस्वाजूके साथ 
आघुकी धीं । १२॥ 
माङल्यगीतानि निशामयन्त वरं विलोक्य व्यविसिन्युसारप । 
सौवर्ण पात्रे मधुपकपाह्यो निधाय सद्यो द्यनपंस्तु तत्र ॥१३॥ 
सपियाँ मङ्गल भीतोंको श्रयण करती हुई, दमि-समुद्रके सार स्परुप थ्रीदूलहसरकार फा 
दर्शन फरके, पुवर्ण-पाग्रमे मधुपर (मधु, घृत मिला हुआ दही आदि) रखरर हाँ हुस ते भाई १२ 
तिदिः खहस्तेन तदखघुजाची निधाय रमस्य तदा पुरस्तात्‌ । 
उवाच विसोरसुसी तमेतत्‌ परियां प्रिय ! प्रशय लोकरीत्या ॥१४॥ 
तब कमलके समान नेत्र व मुस्कान युक्त मुख वाली, श्रीसिद्धिजी अपने हाथ से उसे श्रीराम" 
मद्रभूके सामने रखकर बोली-हे प्यारे ! लोक रीतिके थनुसार इसे याप अपनी श्रीप्रियाजीकी 


पदाइये ॥१४॥ 
प्रीयाइबशक्य वाच । 


सङ्वोचतः प्रशयितुं कराव्जं नोत्यीयमान रघुनन्दनस्य । 
परियां सखीमिः परिणोदिततस्यातकृचदाशेलसुता ददश ॥१५॥ 
सलिमोे वारम्वार मेरणा करने पर मी, सझ्ोचके कारण श्रीपर्वंतीजीने, भीरघुनन्दन प्यारेगूके 
दायको जर श्रोप्रयाजीफो पाने लिये उठने नहीं देखा ॥१९॥ 
तदा गृहीला स्वकरेण पाए रामस्य सीतां पुलकायमाना । 
ताशयापास बिवाहभूपाचमकताङ्गी गिरिजा परदा ॥१६॥ 
तव एल्गमान होती हुई ये अपने दाये श्रीराममद्रनुरा हाथ पकड़कर, पिवाइन्प्रारे 
चमकूद अङ्गोगाली श्रीकिशोसजी के, थत्यनत इपफे साथ उसे मधुपरको पराने लगीं ॥१६॥ 
तददुतं शातमवेच्य सव्यः प्रेमप्रमत्ता यत्पद्महस्‍्ताः। 
श्रीलक्षणाया अवदन्विनीतारतं पाशपेतीन्दुगुखि ! घड़ान्तम्‌ १७ 


उस अन्त मुख़झ़े देखरुर धीलव्मणाजी यादि प्रेमसें मतराही समया उिमप्रमाउसे अपने 
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हस्तकमत जोड़कर उन श्रीमिधिडेश राजदुलारीजूसे वोझी-हे श्रीचद्धमुलीजू ! भव आप श्रा 
प्यारेबूको पवाइये ॥१७॥ 


औयात्वक्त्य उवाच । 
नोच्छिष्टमाब्गाय तदालनः सा पलर्श तथात्रमपीति दृष्टा । 
सोपम्यलेशाइतविश्वगर्बा गिरा गृहीतं करपडडजं तत्‌ ॥१८॥ 
श्रीयाइवरपनी गो-हे प्रिये ! अपनी सुन्दराफे कशमात्रसे समस्तविशके प्रभिमानकों 
करवाती वे श्रीबलीजीने उस मधुपर्कहो अपना उदिष्ट वानफर उसके पात्रफी भी नही 
सश किया, यह देखकर श्रीसरसततीजी उनके कर्फमलगो पक लिये ॥१०॥ 
तस्याः कराब्जेन करस्यितेन संप्राशयन्ती नयनाभिरामम्‌ । 
रामं स्म चायाति न मोदं वागीशी श्रीमिबिलेन्दरपुत्याः ॥१६॥ 
; अपने हाथमे विराजमान भीमिषिलेशराजनम्दिनीजके उस कर कमल हारा, अपनी घबिसे 
मेज्ोंकी अतीव सुसदेने याते श्रीरपभद्रजीको) उसी मधुपर्को यावी हुई पे श्रवागीथरीजी, आगन 
का पार ही नहीं पारही थीं ॥१६॥ 
उच्चिष्टसंप्राशनको विधि ताभ्यां मुदा मलडुगीतवायेः । 
इं भवानी विधिकन्यकाग्था सुकारितोःैतमतिप्रसिडधये ॥२०॥ 
इस प्रकार उन दोनों शरीपा्बती द श्रीसरस्थतीजीने दोनों अलौकिक दुलहिन-दूलद सरफारसे 
मङ्गलपप शीत वार्योके सहित पर्पर पूर्ण-अभेदयुदिी सिद्धि (पराति) के लिये उच्छिष्ट 
संग्राशन नामकी विधिको इरपपूर्वक करवाया ॥२०॥ 
आसाच सङेतमयोनिजाया मातुरववस्था जलपूर्णं पात्रम्‌ । 
उपानयल्लेलिपिलोलचिता सोवर्णकं रलचमत्कृतं इ ॥२१॥ 
पुनः अयोनिजा अर्थात बिना सी कारण (अपनी इच्या ) से प्ररट हुई जनक राज" 
युलारी जीपी श्री्म्वाजीका सङ्केत पामर, दास्य-लीलाके लिये दा चश्चलविच रहने बाली सखी, 
पूण जत भरे हये रल नटित सोने पो, तवदय समीप ले आई ॥२१॥ 
प्रपश्यतोस्तहि तयोभनोजे परारिके शरीमिविणेशरी द्वे। 
निपात्य तसिन्गणिनिमिति च भोेवाच वाक्यं वरकन्पके ते ॥२२॥ 


पश क गरीब सी-चरितागृतम्‌ &ै 
महारानी श्रीसुनयनानी दोसो वरल्या सरकारे देखते हुवे, पगिविर्गित दो बोझ 
को उसमे, डाल कर बोलीं ॥२२॥ 
श्रीहुनयनोबाच । 
पूर्व सपल कपर्दिका मे म्रदर्शिता येन यया च भूयात्‌। 
सा वा स थे फोतुकमन्दिरस्य हयत्यांसभायां जयपत्रमीयात ॥२३॥ 
इस पासे कोडी तिरालकर हम जो पहिले दियायेगा या दिखायेगी, उसी झो इस समाजमें 
कोहबर-मयनझा जयपत्र प्राप्त होगा ॥२३॥ 
श्रीयाज्ञबल्म्य उवाच । 
इत्थं वदल्या वचनं च तस्यां कलं जगुर्मज्लगीतमाल्य; । 
राम! करं वारितं विधाय तामुदतो ज्वेप्टुमझज्जयेप्मुः ॥२४॥ 
श्रीपाञ्चलमबी गोले'-दे कात्यायनी ! वीसुनयमा थम्पाजीके इस प्रवार कहने पर सखिया 
नयीत गाने लगी) तस श्ीरागइलह सरकारची जयके इच्छुझ हो, उस जलमे अपना दस्त ममल 
छोड फर कौडीझा लोवनेके लिये उव हुये २४] 
तहोंब दृष्टा मएकडऐ5 सो प्रियामुखेन्दुप्रतिविम्बमज्ञः । 
तदशंना्तक्तसरोजनेत्नो टि सटु ममूदनीश। ॥२५॥ 
इमी समप मशिभय कगे श्रीमियाजूफे पलपन दर्शन फाके उसके कमाने 
उस गुपचादके दर्शनों आसक्त हो गये, अत; वे जलम पडी सोसो स्पर्श करनेमे मी 
असमर्थ रहे ॥२४॥ 
लच्याअकाशं मिथिलेन्द्रपुतपाः करारविन्देन कर्णदिकेते । 
जलात्सपुददत्य ततो जनन्ये समर्पिते तत्वएमम्जुजाच्या ॥२६॥ 
इस लिये अपपाश पाएर) फमलशोयना त्रीमरिबिलेशराजदलारीजी, अपने फप्लपत गोरल 
दाथसे उन दोनो रदित अलसे निराह, थीुतयना-प्रस्वाजीरो ठत्लण अर्ग पर दिया २६ 
जितेति घोपं रृपनन्दिनी न; पराजितो दाशरथिः प्रियोउयग्‌ । 
एणीदशः पाणितलं वयस्थाश्रक्रः स्मितास्या परियादयन्तः ॥२७॥ 
पर्सन युक्त इरानी, मृग्लोचना सणि, झाथयी दाली पाती हुई यह घोष रने 
ल्प३-हयारी थीराजगन्दिनीचू जीद गया, ये श्रीद्शरथनन्द्न प्यारेजू हार गये ॥२७॥, 
छ 000 54798: nets Ns 


र १९६ & भापाटोडासहितमू & स ना लिक? 
` ` सख्यस्तदानीमथ शारदाद्या विशारदाः सादरमेक्मतः | . 
भकारयज्यद्मपयीरनेका लीला करें राजसुतामुदे ताः ॥२८॥ | 
¦ पुना'धीशारदाजी आदि पे परम-चतुरी सखियाँ एक मति हो श्रीजनकदुलागीजू आदि 
पुमा प्रसम्नताके लिये चारो पसार द्वारा नेह प्रकारी छूर लीलां कराने 
लगी ॥२य॥| का है 
। ज्ञुधाउन्विता मे तनयेति चेतसा विचारयन्ती न विराच्छुवाऽऽुला। ।' 
| तदेरमनोञ्यः स्थितगेहमालिभी राशी सुतां खां गमयाधकार,ह॥२२॥ | 
। हारी श्रीललीजी भृखी होंगी"श्रीसुनयना महारानीजीने मनर्मे पह विचार करती इशा 
से ब्याकृत हे तुल अपनी श्रीललीजीको पिये दार उस कोद्र भवने मोचे बाते सि 
गवे भेज दिये ॥२३॥ 
' _निदेशमाशुस सुदरानादयो राइयो महिष्या मिथिलेशितुमुदा । 
, कन्याः खिकास्ता गमनं शरिरे तसा मनोहारि रहो निकेतनप-३० 
श्रीमुदर्शनाजी आदि रानियोंने श्रीहुनयना महारानीजीकी आशा सुनकर प्रसन्नतापूर्वक भएनी 
अपनी उन कन्याको उनके ऐकान्तिक भवनम पहुँचाया ॥२०॥ Fs 
सपडूसं वेदविधं सुधोपमं सुवासितं खाढुयुतं ततोऽगानम्‌ |: 
सौवर्णपात्रेप निधाय सत्वरं समानयांमात विदेहवल्लभा ॥३१॥ 
बतथात्‌ छः रसे युक्त चार प्कारके यडतफे समान सादिए उपा सुसरी मोनो 
सुपर पामे सजाकर श्रीबिदेदरावबब्माज्‌ बढ तुल से याई ॥२१॥ हि 
तदरपितं न सशतीति पाणिना वरः समालोक्‍्य समादृतोअपि सब्‌ 
बुधा मनोभावमसुष्य पुष्फलं राही ददावीपित्तपारितोपिकम्‌ ॥३२॥ || 
ओवर सरझार उग गरिव मोजनफो छू भी नहीं रहे हैं, यह 
यना मइरानीर्डने उ यथे मेट प्रदानकी ॥रेश॥ 


, सब प्रकार आदर करने पर मी, 
देस उनके गनोमावफो सफर थुन ये में 
| जदा सवाना सरसं राद शय कलं दासगिरो मनोदय: ।. .. 


पा $ धीजानकी चारितामतम्‌ के 
रब अपनी सातुजीकी बुर वाणी द्वारा पूर्ण सन्तु हो, ससियोंके हास्ययुक्त बचनोंको 
करते हुये, मन्द मुस्कान युक्त मुख वाले वे वर सरर श्रीराम भटू भोजन करने लगे।र३॥ 
शेपेम्य एवाशु वरेग्य आलिमिः संग्रेष साहित्यमथाशनस्य पे । 
यथा हि रामाय तथेकभावतो जगाम तेषां भवनानि सा क्रमात ॥३४ 
पुनः शेप तीनों परोंके लिये श्रीरामभद्रजूके समान एकमात्रसे सम्पूर्ण भोजन सामग्रीहो 
सह्ये हाय शीघ्र मेन का, स्वय क्रमशः उनके भवनोंमें गया ॥३४)॥ 
सुलालयन्ती बहुशो मुदाप्खुता प्रसादपिलेपग्सितपारितोपिके: । 
आहा वरम्यः सुगि समादिशद्वोकु' सहस्तालियुतेग्य आदरात्‌ २५ 
पुनः इनार सखियोसे युक्त उन गरेको पहुत प्रकारसे प्यार करवी हुई, उन्हें अमीए मेंट 
देकर आनन्दम इमी श्रीसुययना महारानीवीने भोजन करवे आज्ञा दी ॥३३॥ 
पुनः समरसा रहः स्मन्दिरं निलिम्पनाथादिककोतुकमदम्‌ । 
। ददर पुत्री निमिजासहसकेनिपेव्यमाएां परिदरितालसाग्‌ ॥३६॥ 
अपनी शोमासे इर आदिको मी आयय फरनेवाठे, अपने ऐझात्तिक भयको पहुँचकर 
इजारों निमिवंश पुमारियासे सेवित, आहय प्रकट करती हुई अपनी श्रीललीजीफी देसा ॥३६॥ 
तामइमादाय झंगायतेत्षणां विवाहभूपापरिदीप्तविग्रह्मू । 
प्रेमातिरकेए वभूव विहला प्रशत्तयन्ती निजभाग्यवेभवम्‌ ॥३७॥ 
सिहके मृद्रसे थत्यम्व प्रकाशमान श्रीअङ्गोते युक्त, हरिशके सरश सुन्दर नेमोयाली उन 


भ्रीज्वीजीफी अपनी गोद॥ लेऊर, अपने आाग्परुपी सचि प्रशंसा कसी हुई वेभ्ेमरी 
अधिकवाऐे विद्दल हो गयी ॥३७॥ 


पुनः समाधाय मनो मनसिनी श्रीकान्तिमलादिभिराण बोधिता । 
निवेशय मध्ये खसुतामयोनिजां कुमारिकाए सङुलस् हर्षिता ॥३८॥ 
पुनः श्रीरान्तपतीजी थादि रानियोके सायधान करने पर उदार मनवाली थीसुनयनामहा- 
रानीवी नसो सागधान झरके) अपने इली इमारियोके बोचम अपनी थयोनिजा श्रीललीजीफी 
बिरावमाव फर हपओ प्राप्त हुई 1३ 
संस्याप्य पात्राणि शतानि चाग्रतः प्रत्येक पुज्या मणिभासवराण्यय । 
पृवमपथग्भोजनवस्तुततंयुतान्युदारभावा सकला ददर्श ताः ॥३६॥ 
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तसथात्‌ अत्यन्त उत्कृष्ट भावबाली ये श्रीम्याजी प्र्येक पुत्रीके सामने एक एथकू | 
प्रकाशमान) मोजनकी पस्तुयोसे युक्त सै पत्रको रसमा समीफी ओर देखती हुई' ॥३६॥ 
मोदान्धिमग्ना मिथिलेश्‍वरी तदा सर्वाग्य आज्ञामशनाय चादिशत्‌ । 
कुमारिकाभ्यो बनिजापदाव्जयोः प्रसक्तीथ्यो जलजायतेक्षणा ॥४०॥ 
आनद-सागरमें डूबी हुई कमलके समान विशाल नेत्री वाली श्रीमुनयना मद्दारामीब्रीने 
भीलतीमीके चरण-कमलॉमे आसक्त हुई बुद्धि वाली सभी इुमारियोफो, भोजत करने के लिप 
धाङ्घा प्रदान की ॥४०॥ 
लब्घा प्रसाद दुहितुर्भरेशितुः समाशुरम्येशरितमुद्रिलोक्य ताः । 
अप्पप्पप्ला पिथिलेशनन्दिनी गता विरामे सुमनोक्षदर्शना ॥४१॥ 
दे भ्रीमिधितेशराजनग्दिनीजू का परसाद प्रात करके तथा श्रीअम्बाजीका सङ्केत देखकर भोजन 
करने लगी, किन्तु अत्यन्त मनोहर दर्शनों वाली श्रीमिथिदेशराजनन्दिनीजू, अत्यन्त थोड़ा मोजन 
करके रुक गयीं ॥४१॥ 
ततः समस्ता निमिवंशसम्मवा अप्राधयन्मोकुमुदीच्य तन्मुहु: । 
गोद प्रयाते विनये समत्यजंस्तस्मिन्बुचा ता युगपद्धि भोजनम्‌ ॥४२॥ 
यह देखकर सभी निमिवंश छुमारियोंने बारंबार भोजन करनेके लिये उनसे प्रारथनाझी, भोर 
उसके सफल न होने पर शोकवश उन्होंने भी एकयारगी मोजन छोड़ दिया ॥४२॥ 
श्रीपुनयनोबाच । 
किमर्थमश्नासि न मोदवारिधे ! भद्र हि ते मूहि तदाश मे प्रिये !। 
घक्ताशनायां लगि तेञ्नुजा इमा सर्वाः प्रपश्योज्झितभोजनाः स्पिताः9३ 
श्रीलुनमना अखाजी भौललीजीते मोहे समुद्रवत्‌ अवाह आनन्दयाली ! है प्यारी ! 
आपका कल्याण हो, इसे पवलाइवे-आप भोजन क्यों नहीं कर रही हैं! आपके छोड़ते दी देखिये 
आपकी ये समी बहिनें भी भोजन छोड़मेठी हैं ॥४२॥ 


हवाच 


हत्पेवमुक्ताअनिनाथनन्दिनी जगाद सा मातरमम्बुजेच्चणा । 
वौदा 1 


नतत ममोत्रिष्ठति हे$व वे क्र; कि कारणं तेऽन्यदहं मीयत ॥४४॥ 


चर शब्द $ भोजनको चंरितासृतम $ ` 
| “मंगवान्‌ शिवजी बोलेः-हे गिरिसजदपारी | कमललोचना, अवनिनाव म 
दुलारीनी भीअम्बावीके इस प्रगार कहने पर उनसे वोशी/-दे श्रीअखाजी | मोडन करने के तिमे 
मेरा हाथ ही नहीं उठ रहा है अत एवं दूसरा कारण क्या बताओ ! ॥४४॥ 

ओशिब ब्वाच ) 
इतयं सुमुत्याभिहित वघोडयूतं श्रुसञ्जलिभ्यां च निपीय सादरम्‌। 
सदेवरस्रीभिरसो प्रचोदिता न्यवेशयत्खाइमुपे् तां सुताम्‌ ॥४५॥ 
भगवान शिप्जी धोले#-हे प्रिये ! श्रीसुयुखीजूके इस प्रिय बचन रुपी अमृतकों अपने कान 
रुपी अन्लुतिगोसे पीर, आदर अपनी देवरानियोफी प्रेरणासे श्रीललीमूकै पास जाकर 
सुनयना मद्दारानीजीने, उन्हें अपनी गोदमें विठा लिया ।४१॥ 
रासं विसच्येन्दुमुर्खी दरस्मितां वत्से ! भवत्याऽयमयं परृह्ताम्‌ । 
इत्युचरन्ती ग्रणयेनपुत्रिकां तं प्राशयामात विदेहवर्लभा ॥४६॥ 
विदेद, बलमा श्रीहुनयना मदारानीजी आस वनाएर किश्चित्‌ गुस्कान युक्त घन्द्रमाके समान 
एरा-आहादकारी, प्रकाशमाज इ वाप्ती अपने श्रीललीजीप्े हे पलो इस ग्राहो ले लीमिये, 
अच्छा इस ग्रासो ले लीजिये, इस परार प्रेमपूर्वक महती हुई उन्हें मोजन कराने लगी ॥४६॥ 
सा तद्गृहीला जठजाभपाणिना ग्रासत्रय नाश चतुर्थकं पदा । 
चन्द्रा प्रीतिगभीतया गिरा जगाद सग्रासकराम्बुजेति ताम्‌ ॥४७॥ 
भ्रीलच्चीजी आम्राजीके इमलबत्‌ दाधोसे तीन ग्रास लेजर चाथेफो अर नही खाती हुई, बर 


श्रीचर्प्रशाजी अपने दृस्त कलमे ग्रास लेकर प्रेमभरी याणी द्वारा पोली ॥४७॥ 
श्रीचन्द्रपरभोब्रीच । 


होऽसित वेन्मप्यनुरागविग्रदे किवित्तवाप्येकमिमं ह्य रीफुरु । 
` सस्तस्तते श्रीसुकुमारि ! शोभने ! मावप्रसन्ने !खिलमावपूरिकरे ४८ 
= हैशोमने ( मुन्दरी ) जू | दै श्रीमुमुमारीजू ! आए समीहे भारो रदी हैं तथा भाय 
से दी प्रसन्न होती ह थपमा भङ्गत हो! यदि मेरे प्रति आपका उद्य मी स्नेह है, तो मेरे एफ इस 


ग्रापतकों खीफार कीजिये ॥४८॥ 
धीश्िव सवाच । 


pepe जग्राह तद्ग्रासमसौ सुदान्विता 
ततस्त सर्वाभिरगाधमिश्चया संभोजितेत्यं कमशो दवामयी ॥9£॥ 


हि ger or RE & मापारीडासदितम्‌ ॐ 1० ११८६! 


छथाइ ददृसङ्घरपबाती दुयामयी श्रीमिधिलेशराजनन्दिनौमूचे उनके उस आपको यो कानवन उसे आ ग्राम स 
ग्रहण कर लिया तपथात्‌ क्रमशः इसी प्रकार समी ाताझोंने उनको पारी पारीसे भोजन कराया ४५) 
कुमारिकाशापि तयेव ,तपिताः सर्वाः समाता समृप्रातृमिः क्रमात्‌ । 
सर्वामिरानन्दयुताभिराबिंजा यथेव ताभिनिमिवंशसम्मवाः ॥५०॥ 
जैसे श्रीभूमिनरिदिनीजीकी उनकी ग्रातानीके समेत आनन्द युक्ता समी सानियाने क्रमशः भोजन 
के द्वारा तूप किया, उसी प्रकार निममिशों प्रकट हुई सभी इमारियोंको ॥१०॥ 
प्रचालितेम्दरास्यकराडिख्रपङ्खजा ताभिः परीताअनिनाथनन्दिनी । 
रदाय ताग्यूलमथास्वय मुद प्रखापिता पादरमालमडझनि ॥५१॥ 
पनः श्रीसुनपता अम्वाजीने उन सभी पूत्रियोहि सहित थीलतीगूफे पुसचन्द्र तपा हस्त “चरण 
कमलको पोकर आन्द-पूर्वक उन्हें पान देकर अपने भने शपन कराया ॥११॥ ] 
विदेहराजः सह बन्धुमिः खके सोद निशि भोजनालये । 
श्रीकोरालेन्द्र कृतमोजनं सुदा रपं जनवासमन्दिरम्‌ ॥५२॥ 
उपर अपने भाझ्योंफे सहित ीविदेइजी मदाराउने बरातके साथ अयोध्यापति भ्रीदशरवजी 
| व्यार महलमें भोजन कराकर आनन्द पूर्वक उन्हे उनवासमबनम पहुँचाया ॥५२॥ 
तब्याअकाशं स विधाय भोजन सर्वेदिवाखापग्हे समसपत्‌ । 
प्रस्वापितांर्तांश्र तथेव ता कपो विज्ञय राया तनया वरान्सुखग्‌ ५३ 
पुन; श्रीमहारानीके दारा कन्यादो तथा वरोंको शयन कराया हुमा जानकर उन्होंने अकाश 
मिलने पर भोजन करके सरके सहित दिनके विशरामभवनमें शयन हिया ॥३३॥ 
अम्बा सुनेत्रा खसखीर्विंचचणा सध्य पै कोतुकमन्दिराणि सा। 
आज्ञा वघूण्यः परिदिश्य चाखपत्ततो वराणां शयनाय सहरम्‌ ॥५४॥ 
इधर अत्यन्त चातुय्यं[ण सम्पन्ना श्रपुनयनासम्याजी अपनी सल्ियांडी कोर अवो 


भेजकर, सिद्धी आदि हुये लिये तरत चार) पर मारोह शामन करानेकी आशा देकर, 


स्वये भी शयन करती हुई 1881 


वाच 1 
आह्यादसिन्बाप्लुतमानसा सती माताउ्सदीया सदयोखत्सला । 
_निबमसी ब! भाइ सरथाजन प्रे ! मवेदवाप्तये कथं समर्याआममाग्यभूपिता ॥५५॥ 


११६० $ भोबानळी-चरितापृतमू छै 

ओरनेहरशाजी थरीरामभद्रजूसे बोली -हे प्यारे ] अन्यको न प्राप्त होने योग्य सौभाग्य 
तंत इमारी अत्यन्त वात्सल्यरसमरी हुई उन दयालु मॉ ( श्रीतुनयनायमाजी ) का उ 
पढी आह्वादसागरमे डूबा पढ़ा था तम मता पे निद्रा हेनेको किस प्रकार समर्थ हो सकती थीं 
रीत किसी प्रकार मी नहीं ॥१४॥ 

निद्रा प्रयाताखखिठापु वै ततः शनेः समुत्थाय ददर्शं भूमिजाम । 
शशोणंकमावृतमाम्तयिग्रद्यं शरलपूएँन्दुमनोहराननाम्‌ ॥१६॥ 

अत एव सपके सो जाने पर वे धीरेसे उठीं और खरगोशके रोमोंसे बने हुये उनी दुशारे 
दके, मनोहर शरीरवाली अपनी शरदकतुके पूर्णचन्द्रमाके सगान परम प्रकाशमय, थाहाद-परि! 
मुखबाली श्रीलत्तीजूफा दर्शन करने लगी ॥१६॥ 
कचिच्दयाना कचिदुत्थिता पुनः पश्यत्यसो तन्चविसिन्धुमीपितम्‌ । 
विम्बोष्ठमब्जाक्षमुशत्मितानन न तृपिमेति स्म हृदा कथन ॥५७॥ 

बे कमी किसके जागनेफी सम्भारताले हो जातीं और कशी तथडी सो हुई जानार दश 
की धबीरता बश उठकर अपने मनोडमिलपित उनके बसा फलके समान शाल गो, फल 
। समान विशाल नेस युक्त, सपुद्रके समान अपाह सौम्द्यवाले मनोहर मुस्फान युक्त श्रीघुखारवि 
का दर्शन करती नतु उससे वे किसी मड भी तुम नहीं हो रही थीं॥५७॥ 

निसगंसम्मोइनरूपसम्पदा गुणेपंनोतेश्ररितेहदिसशीः । 
भूता हासुभ्योऽपि महाबरीयसी प्र|एमियेयं जगतां विराजते ॥५८॥ 
इत्येरोनशतवमोऽध्यायः ॥६॥ 
अपने सन्य प्रा पुभ्यञगरि, सोये सम्पि, तया मनोहर गुणगण एवं अत्य 


हुदयाररपक चरितोके द्वारा समी चरचर आ्राणियों की गरोणसे भी अत्यन्त श्रेष्ठ होकर, इमा 
रप्र वो 
ये श्रीप्नाणम्रियाजी सबेस्किप को प्रास इशा 


$ भापाटीकासहितम्‌ $ ११६१ 


अथ शततमोऽध्यायः ॥१००॥ 
श्रीघुनयना अम्वाजीक्री महासार भरीसिद्िक्ीके हारा चारो परे का 
कोहबर-भवनमें शयन- 
शिप ज्याच । 
रायां गतायां तदधः स्वमन्दिरं सस्य सुमख्यो मृगशापकेतणाः 
हास्योक्तिमी राममनङ्गमोहन ता हसवल्यो मुदमद्धता सयुः ॥१॥ 
भगवान्‌ शिबज्ञी गोले हे पावती ! अब श्री सुगयना महारानीजी उ कोइवर-भवमके नीये 
बाठे अपने पन चली गयी, तय सुग शिशुके समान विशाल चञ्चल नें तथा सुन्दर बु बाही 
पे सिया अपनी छविसे काम को भी युग्य कर तेने बाले श्रीदूसह-सरफार को झरफमय पो 
के हाण इँसाती हुई विळचण पुनरापत हँ ॥१॥ 
संपायपित्वा चपकेण निर्मलं सुधोपमं श्रीकमलासरिजलग्‌ । 
रामाय लब्धावमनाय चार्पयंस्ताम्यूलवीटीः कृतमोजनाय ताः ॥२॥ 
पुनः श्रीफमल्ञानदीके अमृत समान सुन्दर गिम बलको, सुवर्ग-मय गिताससे पिल्ार आच 
मन करतेने पर उन्होंने भीरामभद्रजी को पराके वीरे अर्पण किये ॥२॥ 
उपानही तस्य सुवस्त्रवेष्टिते व्यकेत्पयन्दिब्यविभूषणानिताम। | 
देवी पुपीठस्यगतां सकोतुकं पुष्पसजाव्यां वसनावरताननाम ॥२॥ 
इसके बाद सखियोंने दूजा सरफारकी जूविर्याकी, सुन्दर बसे पेट कर उरे दिव्प भूषोंते 
अलगत सुन्दर चौकी पर विराजमान, पुष्पमालाओंपे पुशोधिते वस्तसे मुख हुक! हुई देशी |, 
बना दिया (२॥ | 
झला तदम्मोजदहायतेचषणा सिद्धिमद्चहरूकलाविशारदा । 
जगाद रामं स्मितपूरवया गिरा माळ्येति वाकयं पिक्मोइनछना ॥9)॥ 
हास्पकलामे अत्नत प्रवीणा झमबलोधना उवा अपने स्वरसे कोयलोंफी मुग्ध करने पाली 
श्रीमिद्धिजो इस (लीला) फो जानकर मुस्कान पूरक मधुखाणी द्वारा थौरुजरस हार श्रीरामगद्रजूसे 
गोडा 


११६२” ॐ शानकी-चरितामदम्‌ 
ऑधिदिखाव। 


| | ru 

| उपस्थितोऽयं समयः शुभावहों [तिवरोऽन्जलोचन ! 
| 

के 


न प 


इतस्ततः साकमुपेत्य वे मया तदालयं तां परिपूजय हुतम्‌ ॥५॥ 
हे कमल लोचन ! देवी-यूजनका यद अति उत्तम मङ्खलफारी समय उपस्थित हे, अत एवं आप 
यहाँ ऐ मेरे साथ मिदर पथारकर उनका शीघ्र पूजन कीजिये ॥३॥ | 


i अशिव उवाच} 
इलेवमुत्तवा निखिलारडनायकं सिद्धिस्तमादाय ययो मुदान्बिता। 
देव्यालयं कहिपतमाश शोमनं खणे तृतीये मणिभिः प्रभातिते ॥६॥ 
भगवान्‌ श्रीसदाशियजी योलेः-हे गिरिराजहुमारीजू | इस प्रकार कह कर ओमिद्धिजी उन 
अछिल ब्रहाण्ह नापर श्रीदूतदसरकारकी लेउ, ग्रसम्तापूक तुरत मणयो प्रकाशित तीसरे 
खण्ड पर देघीके कल्पित सुन्दर मन्दिरमे गयीं ॥६॥ 
। प्रविश्य तमान्दिगुजेचणं जगाद रा वखेपमित्यसो । 
इयं फृपामूतिरशेपसिद्िदा सिद्धीश्वरी ते कुलपूज्यदेवता ॥७॥ | 
और उस मन्दिरे जाकर बरनेएधारी कमललोचन श्रीराममदरजूसे वे इस प्रकार बोली-दे 
घ्यारे । ये सम्पूर्ण सिद्धियोंफी देने वाली, कृपामूर्चि, आपरी उुलपूज्यदेववा श्रीशिद्धीथरीजी | | 
` दापत्यसौस्यद्विविवृद्धिमिच्चता पूज्या वराणां शुभदा विशेषत; । 
इयं समस्तापदरिष्टवारिणी लगा वरश्रेष्ठ | ततः प्रपूज्यताग्‌ ॥८॥ 
पे सिरी देवी समस्त आपचियो य अनि को हटाने वाली वथा पद्ठलदेने बाली हैं, इस 
हिपै दास्य (सीप सम्बन्धके ) सुप, सम्पती विशेष बृद्धि चाहने याले बरोह लिये 
ये विशेष पूजने योग्य हे, इस हेत, है सर्वोत्तम यर सस्कार ! आप थी इनया पूजन वीजिये ॥८॥ 
अद्यादिमिरवन्ययतमेयमन्वहे भजजनानामसिलेप्ट्दायिका । 
'निरस्तसर्वाधगिरीन्तदरांना समर्यं प्रे ! मम[विता लया ॥६॥ 
हे प्यारे! ये देवीजी ग्रधादि देवोंके मी नित्य प्रणाम करने योग्य, मको सम्पूर्ण मनोरयॉ 
को पूर्ण करनेयाली तथा दशनमाऱसे समस्त पाप रूपी पहारो नष्ट करनेयाली दै, में इना 
` करी हूँ, अतः आप मली प्रफार्से इना पूजन कोजिये 1 7 


ता * श्रोशिव उवाच } 
प्रपूज्यततां वाथुदितां मुहुमुहुः कुलस्य देवी. भवतेति सादरम्‌ । 
,... सूता हसन्तीखलोगय शह्रितश्रन्दाननाराम उवीच तामिदं ॥१ 
' भगवान्‌ शिवजी दोले।-ऐे थीपायंतीजी ! “इन छुल देवीजीका आदरपूर्वक आएं पूजन 
किये बारम्यार इस पदी हुई वासीही समश करके चनी सलियोँको हसती हुई देखे 
शहायुक्त हो श्रीरामभट्रजू सिद्धिनीसे यह बोठे!-॥१०॥| 
ग्रीएम उदाच । पु Be 
संमरैयमाएज्ययसक्लिपेज्युना लया समानीयं किलात्र शरे । 
समर्च्येतां सद्य इयं पर्दा कुलस्य देवीति सरोस्हेतणे'।॥११॥ 
हे शोमने ! हे प्रिये | हे कमललोचने | आप यहाँ लाकर इन वरदापिनी देवीजीका अप गती 
राहे [जन कीजिये”, इस भझारकी आप मुझे वारंवार अली प्रकारे प्रेरणा फर रही है॥१६॥ 
अपश्यतोअया मुखपंडुजं हि मे भद्धा कथविदृशदि नोपजायते । 
: ५१ तस्मादपाबृत्य पं यथोचित समचेपिष्यामि विलोकय साप्रतम्‌ ॥११॥ 
“~ किन्तु इनके पुलकमलफो देखे विना मेरे हृदयमें पूवनेकी श्रद्ध/ ही किसी अक्षार-उदय नहीं 
हो रही है, इतहिये अम मैं वस्न हटाकर दर्शन करके, इनका यथोचिव मली प्रकारे पूजन वरूंगा१२ 
श्रीशिषव उवाच । ३११ 
इत्येवमाभाष्य सरोसुह्ेतणः सिद्धि स्मितास्यो रघुवंशवरनः। 
देवीमुपागत्य सरोजपाएना निपिद्घमाणोऽपि हया सहालिमिः। १३॥ 
| रामो दशस्यन्दनसनुसतमोऽपतारयामास पढ़े वेष्टितम्‌ । 
वंस्तेष्पपश्यन्नपतारितेषसी स्वीय पदत्राएयुगं गिरीन्द्रजे !॥१७॥ 
| भगवान्‌ शिवजी बोला-हे यार्दी! इस प्रकार रघुझलकी शद्धिकाने बाले, मदपुस्कानयुक्त, 
,| इल, शमलके एमान नेभ घे भ्रीबरसरकार शिद्धिजीसे इस मकार कहर देवीजीके समीपम अ हो, 
सलिपें सहित श्रीसिद्धिजीफे मना करने पर भी, अपने कमलवत दायसे ॥१२॥ लेट हुये बस 
फा दिये, हे अबे ! उन वस्योके दटाते दी उन सर्वोत्तम शीदशरपनदधनः भरीरामपजुने 


अपने दी नृतियांको देखा ॥१४॥ ॥ 


न उबाच | 
उदाहरन्त्यास्तव चेतसि प्रिये | देवीति पर्ख: परिवेष्ख नूतने; । 
उपानह मे व भयं प्रजायते धूर्तोंतरमासीति ममैष निश्रयः ॥१५॥ 
शराममद्रज बोले!-हे प्रिये ! हमारी जूतियोड़ों नवीन परलोसे लपेट कर “पे देवी है” 
कहते हुये आपके विच भय नहीं होता! अत; आप वही भोसे बाज दै. मेश यह 
तियय है (१४॥ FE 


इयं तु देवी प्रिय ! सत्यमेव हि तरहमदिवन्या महदर्चिता शिवा। 
निपेविताअमामिरंभूदुपानही तदळ्िमसंशलेशमवाप्तुमुत्सुका ॥१६॥ 
श्रीसिद्धिजी बोली-हे प्यारे! ये निय ही ब्रह्मादि देवास प्रणाप करने योग्य, महात्मागरोसे 
दित, तथा हम समी आग्रितायीसे सब प्रकार सेवित सच्ची देवी हैं, केवल आपे थीचरण कमलोंका 
आतिड्न प्राप्त कानेके लिये को उत्सुक हो जूती पन गयी है ॥ १६॥ 
। इमां समच्येप्सितेमाप्यतेःखिलं संवेमंम श्रोत्रगतेति विश्रतिः । 
॥ तस्मादिदानीं तव भद्रकाम्यया कृता मयेच्छऽर्चयितुं लया किल ॥१७॥ 
शलक सम्यक्‌ मकार ( बििपूर्वक) पूजन करके समी अपने सम्पूर्ण मनोरयों की सफलता 
प्राप्त करते हैं, ऐसी प्रसिद्धि मने सुनी थी इस हेतु आपके कर्याणकी इच्छासे दी मैने इस समय 
आपके द्वारा इनका पूजन करवाने की इच्छया की ॥१७॥ 
श्रीशिव हवाच | 
तस्यां वदन्त्यामिति पारव वचः सिद्धो च रामं सितशोभिताननग्‌ । 
सपिता आश्‍्वगमस्तदालयं सस्यो विदेशधिपपट्टयान्तया ॥१८॥ । 
भगवान्‌ शिवनी बोलेः-दे प्रिये ! इस प्रकार उन भुस्फानसे सुशोभित युल बाले श्रीरागमद्रजूके 
श्रीपिद्विजीके अत्यन्त चतुरता युक्त बचन रहते दी श्रीमिविलेशजी महाराजक्री पटरानी श्री 
घुनगना प्रम्बाजीकी भेजी हुई राखियो वहाँ तुरत गयी ॥१८॥ 
रामस्य दृष्टा वखेपमडुतं तारुपमुग्धा थभवन्पुरुस्थिताः । 
स्मृता निदेशं समवेदयन्युनः सिद्धये च राइ कथित मुदान्विताः १६ 
दै औरीरामसरकारके उस अद्भुत बरदेपरा दर्शन फरफे उनके रुप पर ग्ध हो सामने जा बदी 
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र आषादीकासदितम्‌ कै ११६४ 


(न 
पुना आज्ञा को स्मरण करके प्रसन्नता पूर्वक शरीहुनयना पराशानीजूके कहे हुये आदेशो मली 
प्रकारते श्रीसिद्धिजी़ो ज्ञात कराया ॥१९॥ 

आपल्य ऊचुः । 
यामेकशेपा रजनी हि पतते सापोऽ साथ वरेबिधीयताम्‌ । 
नापैलिय दास्यविलापलीतया बघ्यो यथा वै कुरुताचिरातथा ॥२०॥ 
ससिपो बोली -भ्रर केयल एक याम मात रात्रि शेष है, इस लिये अब बरोंडो शयन करना 
चाहिये। हे पहुओं ! जिस प्रहार यद शेर राति मी हास्य प्लासी लीलागे न समाप हो जावे, पैसी 
ही तुरत युक्ति करें ॥२०॥ 
प्रदत्तवत्येति निदेशमागता संगपितास्सां वयमम्युजेक्षणे । 
ह्या खय खसूगणेन सपुता समर वे श्रीनिमिवशभूषणार ॥२१९॥ 
हे कमलके समान नेत्रवाली पहूजी ! बहिनाके सहित निमिदुसझी भूषण स्वल्पा भ्रीललीजीमो 
सपय भोजन वराके, उक्त अकारकी आज्ञा देकर श्रीमहारानीजीके दा ही भेजी हुदै हम आप 
लोग पास आई है ॥२१॥ 

श्रोशिब उवाच | 


तामेतदामाष्य मनोहरसिता सिधि व लक्षीनिषिवदलभां शुभाम्‌ 
वाण्यादिका अप्युपगम्य ताः करमदित्ावपन्‌ राझ्युदित॑ यथातथम्‌ २२ 
भगवान, शिवजी बोले।-है पार्वती ! इस प्रफार वे स्वयो मनोहर गुसानसे युक्त, शुम 
आचरण सम्पन्ना, सदरी निधिज्रीकी प्रिया श्रोतिद्वितीते कर का! क्रमश, श्रीवाणीजी आदि तीना 
दुस्य बहुथोके भी पास जाकर औमहारानीजीके कहे आदिशको उन्हें बात काश ॥२२॥ 
अखा निदेश सुनिशम्प शोभन ज्येष्ठ वर सा शशिसत्रिभानना । 
निन्ये्य सवेशगृह प्रकशित मध्ये स्थित वन््मणिप्रकाशितष्‌ ॥२३॥ 
अपनी सासुजीकी उप सुन्दर झाज्ञाकों सुनकर पई श्रीद सरबारको चन्द्र हली बे श्री 
पिद्धिजी उस कलित शयनभरनमे ले गयी, तिसरें मध्यम चदधपणि का राश था |२३॥ * 
सोवर्णतत्ये मणिभिश्रमस्छते दिव्ये सुतूलास्तरणे. परिष्कृते । 


पछ बि क श्रीज्ञानकर-चरिवामतम के 
वहां उद्दोंने सुन्दर मुखवाली ससियोके सहित आरती करके, गहसे सुसज्जित मियो 
हुये सोनेके पलड पर महान्‌ आदरके साथ उन श्रीपरपरकारको शयन कराया ॥२४॥ 
वाण्या तदाऽऽनीय मुदा55शु लक्षमण: प्रखापितः श्रीमरतस्तथोपया । 
इत्यं रिपुष्नस्वरपेव नन्दया रामान्तिके कोवुकमन्दिरे शुभे ॥२५॥ 
तरव बाणोजीने श्रीलबनलालजीझो, उपाजीने श्रीभरवलाक्जीफो एवं नन्दाजीने | 
लालडीको तुरत लाऊर उस फोहवर भवनमे श्रीराममद्रजुके समीपम शयन कराया ॥२५॥ 
प्रोसिद्धिस्वाद । 
सद्पाअशिष्टा रजनी हि वर्तते तन्द्राखिता राजकुमारका इमे । 
य बजामों मदनुज्ञया म वे कलाश्रिदस्वागम ततस्लिह ॥२६॥ 
श्रीपिद्धिजी मोलींः-अ रामि बहुत थोडी उची है, इन राजझमरारोफ़ों आतस्य भी था रहा 
है चतः में जाती हैं, मेरी आज्ञासे यहाँ अब कोर न आवे ॥२६॥ 
श्रीशिव एवा । 
एतत्समाभाष्य वचः शुभाक्षरं शनेस्तु लक्षममीनिधिवल्लभा ससी; ! 
विसृज्य ति्लोठयनुजाः समन्विता सखीभिरायाझरहो निकेतनम्‌ ॥२७॥ 
भगवाम्‌ श्रीशिवजी वोढे:-टे श्रीपार्वतीजी ! उस प्रकार श्रीलक्ष्मी निधि भाती प्राणमिया 
श्रीसिद्धिणी सखियोसे भीरेसे कहकर बथा तीनों नन्दा, वाणी, उपा घहिनौरो रिदा काके, सखिया 
फे सहित वे अपने ऐकान्तिक मउनमो गयीं ॥२७) 
इत्य॑ ताः शरदिन्दुपूर्णवदनं रामं सरोजेचएं 
सख्यो म्रातूमिरन्वितं मृगदृशः प्रखाप्य मोदाप्लुता) । 
शेषां वीच्य तदोनयामरजनी सिद्धेनिदेशानुगा- 
शकः खापमुपाद्ुतालयग्हे पेपा हृदा लन्तिके ॥२८॥ 


इवि शवमोऽध्याय ॥{१। 
इस प्रकार थीसिद्धिजीवी थज्ञारारिणी, आनन्दम वे मृगलोचना संद्तियाँ एक पहर मी 
कम रात्रिको शेप देखकर, आतओक्े सहित शरद तुके पूर्ण चन्द्रवत्‌ मनोइर मुख दथा कमलदल 
लोधन थीरापदूलह सरकार फो शयन काके उत्त कातुक भवनके पामे, किलत हृदये उन चारो 
बर सरकार के पासमै शयन करती हुई ॥२८॥ 
prs 
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झथेकोततरशततमोळ्यायः ॥१०१॥ 
चारो यर सरकारोफा जनवासमें जाफर भ्रीमिपिलेश- 
भवन ग्राग्रमन- 
श्रीशिव उवाच । 
अनेकवाद्ययोषेण मधुरेण प्रबोधिताः 
प्रातः संददशुः सख्यो गत यामाद्ध के दिनम्‌ ॥१॥ 
भगवान्‌ शिवजी योटे!-हे प्रिये ! अने ग्रझारके पाजाआओके सुखद घोषके द्वार जागी हुई 
सलियोंे देखा, आध पहर दिन व्यतीत दोगया ॥१॥ 
ाचम्यापा जगुस्ताश्र माइ़श्यानि समन्ततः । 
रुदा राजपुत्रास्ते तामिरतयापितास्ततः ॥२॥ 
जलसे थाचमने करके वे चारो ओरसे वे माइलिफ पद गाने लगीं, उससे जब बे रामक 
पूण सावधान हुये तय उन्हें सलियोने उठाया | २॥ 
इपदालस्थमुक्तास्ते जृग्ममाणा मुहुः । 


चालितेन्द्ास्पपत्माज्ञा दृष्टा मज़लगाजनर ॥३॥ 
परारंदार जम्हुआई छेते हुये, कुद यातस्यसे युक्त उन राजइमारोने म्गलपालका दशन फरके | 


छ 


अपने गुणचन्द्र तथा नेम-कमलोझी मुलाया ॥३॥ 
नीराजितस्ततस्ताभिः सखीभिः परया मुदा । | 
गायन्तीमिर्मनोज्ञानि मङ्गलानि वरोतमा; शो | 

तस्पबात्‌ मनोइर मधल गीव गाती हरे उन सलियान पढे हं पूर्वक सोम उन चु या | 

| सरकारफी आरतीकी ॥४॥ । 

| विधाय पुष्पवृष्टि च जपकारसमन्धिताय्‌ । | 
नीताःपयकपथसखेइम भरताचा खपाः ॥४॥। 

_ पुन जपफार संयुक्त पुप्योमी वर्षा करके, श्रीमरवजी आदि रामडुमारोफो अता आलम 
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| छ श्रीजानडी-चरिताइतम्‌ के 

सादर दन्तसंशुदिपयेन्तो हि विधिः शुभः। 

कारितसतश्च विधिता ताभिरेय महोत्सव: ॥६॥ 
आर उन्देनि ही महोत्सवके समान परम आनन्ददायक उन वर सरकारके झारा देन्तभावन 
पर्ती पबित्र विधि करवाई ॥६॥ 

किधिहुपाशनँ प्रेम्णा कारयित्वा परोत्तमान्‌ । 
हावभावडाचस्ता यथाकाममरञ्गयन्‌ ॥७॥ 
पुनः थोडासा रलेऊ करबाफर अपने हार, भार, कटावोके द्वारा उन वरोंकी अपनी इच्छा" 
सार प्रसन्न करने लगी ॥७॥ 

राजा सुनेत्रया तहि सुविधाया निजानुगा; 

दिष्टा समुपानेतु जामातुन्दरतमाययुः ॥८॥ 
उसी समय ध्रीसुनयना मद्दारानीजीफी थाक्षासे उनकी श्रीसुविधाजी आदि दासियाँ, जामातामों 
(दाम्नादो ) को उनके पास ले जानेके लिये बहा शीघ्र आगी | ८॥ 

औषुविद्योदाच । 

अहो पुग्यो महाराह्या निदेशाद्वै त्रयो वराः। 

अनेन राममद्रेए सम॑ नेयास्तदालयम्‌ ॥ ६ ॥ 
| . श्रीक्षवियाजी बोर्ीः-हे इय! श्रीतुनयनाजूके निदेशाजुमार इन श्रीराममद्रजूके सहित दीनो 


धोको उनके मवनमें ले चलना है॥६॥ 
॥ शरीह्िव उवाच । 
॥ 


एवं तासां समुक्तानां भरतादिनिकेतनम्‌ । 
गल्ला कतिपयाः सिरं राखनु न्यवेदयन्‌ ॥१०॥ 
" ' मवान्‌ शियजी बोलेः-हे पाईतीजी ! श्रीसुरिधाजीके इस प्रकार कहने पर उन सखिपोग इद 
रोह मवनमें जाकर, श्रीसुनपना महारानीनीझी थाज्ञा को निवेदन झरती हुई ॥१०॥ 
ततस्ते आतरो हृष्टाः सखीभिः परिवेष्डिताः 
राममासाद्य शीप्रेण प्रणमस्तरदाम्बुजे ॥११॥ 


तब सखियोसे पिरे हुये ्रीभरततालजी आदि भाइयोने, श्रीराममद्रजूफे पास शीम आएर उनके 
श्रीचएण फपल से प्रगाप्र जया ॥११॥ 
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चतुर्शारूपमापु््य पिवन्यो रुपमटेः। 
अतृप्ता एव तानिन्युः सस्थः सुनयनालयम्‌ ॥१२॥ र 
सहयो चारो बर सरकारकी छबि माधुरीकों अपने नेत्र खुपी दोनॉंसे पानकरती दुई भी 
भरद रहकर ही, उन्हे श्रीपुनयना अम्वाजीके महखमे छे गयीं ॥१२॥| 
तत्र नीराजितासेम्णा लालपन्या हानेफधा । 
तैरुपभोजन राया साबुरोध सुकारितम्‌ ॥१३॥ ‘ 
बह श्रीसुनयना्रम्थाजीने आरती करके अने प्रफारसे दुलार करती हुई उन्हे अनुरोध 
पूवंक कसेऊ करवाया ॥१३॥ 
पुन; संप्रेपिताः पृत्र्लदमीनिधादिभिवरा; 
भूपान्तिक जनावासं लव्धताम्बूलवीटिकः ॥१४॥ , 
युजः थीलकष्रीनिवि आदि पुजोंके साथ उन्हें पानका बीड देकर श्रीदशरथजीमहाराजफे 
पास पहुंचाया ॥१४॥| 
श्यामकर्णहयारूदा सेनया परिरक्षिता; । 
पुष्पवृष्व्या मृगाक्षीणां पूज्यमाना मनोहराः ॥१४॥ 
शयामकर्ण घोड़े पर सवार ठथा सेनासे सुरधित हो, मृगलोचना सप्तियोंक़ी धटे द्वारा 
पूत ( सम्मानित ) हुये, मनको हरण करनेवाले वे बूलह सररार ॥१४॥ 
श्रवः सुखदवादानां शुखन्तश्राहनिःखनम्‌ । 
जनावासमुपागच्छन्‌ सहखेः पुरवासिभिः ॥१६॥ है 
अवण-सुखद बाजाओका गनोदर योग सुते हुये तहोंपुर ग्रपियासे पक हो जनषासेें पहुँचे १३ 
्रलुदृगम्य समानीता जनावासं मुदालितें: । 
सखीमिमन्तरिमिश्र राज्ञा दशरेन च॥१७॥ _ | 
औदशरथजीमदाराज यानन्दसे युक्त ससाओं तथा मन्ियोँके सहित भागे आकर उले 
जनवासमें ले गये 1१७] 
ते प्रणम्य महीपालं पितरं कुलमृषणाः। : 
अतिस्वाथावमायाम्तं रशिएं चाभिवादयत्‌ ॥ १८) 


i 


१२०० कै भ्रीज्ञानकी-वरितामृतम्‌ क्ष 
पलकों भूपणके समान सुशोभित करने वाले वे घर सरकार, अपने पिता राजा दशरधबीफो 
| करके पेद पाठपे निबृच हो उर आये हुये श्रीयशिष्टयीमहाराजरो अभिबादन (प्रणाम) फिये। 
५ पितृव्यानथ वन्दित्वा विप्रान्‌ वृद्धान्‌ वयोवरान्‌ । 
लघीयसः समाह्य कच्तः कौशिकं ययो ॥१९॥ । 
उसके बाद चाचाऔफो, ब्राहमणो, इद्धोंरों स्था अवस्थामें अपनेसे बढ़ोदों प्रणाम करके 
अपनेसे छोरोको अपनी कृपा कटादके द्रास सरकार करके, विश्वामिनजजीमद्दाराजके पास गये ॥१९॥ 
' ` भ्यान तं परिकरय श्रीरामो वन्युभियुंतः । 
ववन्दे चरणौ तस्य शिरसा भक्तिपूर्वकम्‌ ॥२०॥ 
उन्दें ध्यानस्थ देखफर अपने भाइयोफे सहित परिज्मा करके, श्रीराममद्रजूने भक्ति पूर्वक शिर 
मुआफर उनके भ्रीचरणकमशोंको प्रणाम किया ॥१०॥ 
वहिवृ शिमुनिभूरवा विलोकय रघुनन्दनम्‌ । 
आभिः सहित रामं वरेपं मुदाप्नुतः ॥२॥ १ 
तर मननशील श्रीविश्वामियज्ञीमहाराज महि ति अर्थात्‌ सायधान होकर, आताग्रोके सहित 
रघुनन्दन भ्रीरामभद्रजीको वरयेपमे देखकर आनन्दम इज गये ॥२१॥ 
सखजे तं समाधाय स्रयिरं सेहृपूर्वकम्‌ । 
कौशल्यानन्दनं रामं वहल्यास्ततनुस्मृतिः ॥२२॥ 
तदनन्तर अपने चित्तकों सायधाव करे स्नेह पूरक, पौशल्यानन्दन थीरामभद्रनीरी अपने 
ददमते उगाएर रिता फारण अपने देहरी धधि भूल गये । २२॥ 
ततोञ्ौ भरतं परीता सौमित्री च पुनः पुनः । 
परिष्वज्य इदा काममपारानन्दमापतरान्‌ ॥२३॥ 
उनके पथात्‌ श्रीमादलालजी र दोनो मुपियानन्दन श्रीलएनलालजी तया श्रीशपुप्नलालंजी 


को बाएंगार दृदयसे उगारर असीम भुखमो प्राप्त हुये ॥२२॥ ; 
श्रीविश्वाम्धि उवाच | 


वत्स ! राम ! कृताथाऽहं भवन्तं म्रातृभियुतम्‌। 
।___  चबखेप समालोम्य सर्वविधमनोहरम्‌ ॥२४॥ 


4 Dn Se Ee छ मायाटीकासहितम्‌ & १२५१ 
श्रीविश्वामित्रमी बोलेः-हे.वत्स ! भ्रीरामभद्रजू । मायो के सहित समस्त विश्वके मनो हय 
कारे वाले आपे इस दूलह वेपको देसकर में हताथ दो गपा॥२४॥ 

अद्य मे सदलं जन्म सफलं चाच गे तपः । 
०११7 , , सफलाः सत्याः सर्वा मम तां वत्स ! परयंतः ॥२५॥ / « 
हे बस्ता! आज आपको इस पेपमें देखकर मेरा अन्म, मेरा तय, तथा मेरे सभी सस्र 
सफल हो गये ॥२४॥ ' ! 
1 श्रीशिव श्वाच ! 

एवमुकता समाप्राय मस्तं से तपोनिधिः । 
आशीर्षाक्सीः समातोष्य निन्ये दशरथान्तिकम्‌ ॥२६॥ 
, थे औविधारिशनी इस प्रकार कहकर तया उनके पसतक फो पय कर एवं आशीपाद मय 
बज़ के दार सुष्ट करके उन्हे शरीदशरपडी रजके पाग ले गये ॥२६॥ | 
te 

तेनाभिपूजितो भकतया सत्कृतश्राजसूनुना । 
विश्वामित्रो महातेजा बपेन्दं बाक्यमत्रीत ॥२७॥ 
महातेजस्वी श्रीबिश्वामि्रजी महाराज उनसे प्रेमपूर्वक पूजित हो कर तथा भीषणिएनी महाराश 
से तक्तार पाकर-भ्रीचक्रपतींजी गहाराजसे ोरे;-॥२७॥ 

१ हि आऔविरबामित्र उवाचं । 

“ - ` भोजयेतान्नराधीश ! गतं यामद्वयं दिनम्‌ । 
सजया ्वशुरागारे नेते कामं कृतारानाः ॥२८॥ 
हे राजन दो पहर दिन योत चुका, अव इन राजड़माे को भोजन कराये क्योकि सुके 
भन में सद्भोच-बश इने अपनी इ्हातुमार ( पूर्ण ) भोजन नहीं झिया होगा ॥२८॥ 
ह. शिव उवाच । 


एवमाज्ञापितस्तेन त वरिएँन सादर । 
सामत्या रामभद्रस इणे मन्त्रिमत्रीत्‌ ॥२६॥ _ 

औपामतीनी ! इस प्रहार श्रोबशिष्ठशी महाराजफे समेत शररिया- 
श्रीराममद्रचूसी सम्मविते ग्रीदयरथडी मशगजने भ्रीपुमना- 


भगवान्‌ शिवजी पोहे?-दे 
मित्रजी : भद्दाराजरी आशा पार 
जीसे कद ॥२६॥ 


प १२०२ क शरजामढी-चरिताम्रवम्‌ कै 

कुर ओदृशस्थ उवाच | 

हन्तां खया सर्वे भोजनार्थं नरेखराः । 
स्‌ मालवन्धुपुत्नाश्र सुहत्तिइणजाः ॥३०॥ 
आप पुत्र, बन्धु, भन्त्रियोंके समेत, साखा, सेवक, माके सहित समी राजाभोको भोजन 
करनेके लिये बुला लीजिये ॥३०॥ 

निवेश्य १हिस्ततांश सादरं नतिपूर्वकम्‌ । 
ततो मे सूचना दद्याः कुमारेः परिवारितः ॥३१॥ 
वशिष्ठकोशिकाग्यां च वन्धुमिश्र द्विजोपमैः । 
तर्मेवाहमायामि त्रजेतो मा विलम्बय ॥३२॥ 
पुनः प्रणाम इक आदरके साथ उन्दै प्िएबक रिराजमान करके हमे प्रचित करें, उस 
दचनाको पाते ही दुमारेसि युक्त श्रीयाशीएजी व थ्रीविश्ामित्रज़ी तथा आताओं ब द्विजवरोंके सहित 


मे तुत चाजाउँगा इस लिये थाप पहाँसे जाये विलम्ब न पीजिये ॥३१।३२॥ 
श्रीहिव उवाच । 


11 एवमुक्तस्तरथेलुक्तः सत्वरं भोजनालयम्‌ । 

सुमन्तो ह्यानयामास सर्वानेव नरेश्वरान्‌ ॥३३॥ ८“ 
भगवान, शिवजी पोतेः-हे प्रिये 1 श्रीचक्रपर्तीडीफे इस प्रकार आदेश करने पर भीपुमन्तवी 
उनसे “एसा ही होगा! करर उत सभी राजाओओफ्रो मोजन गृहमे बुला लिये ॥३३॥ 
आसनेष्वति रम्येषु तान्नियेश्य सुपहिक्ततः । 
राहे निवेदयाथके सर्वे एवागता इति ॥३४॥ 


ठपा भ्रत्यन्त मनोहर आएनो पर उरे पश्चिपूर्वेळ विराजमान काके उसेंने ्रीचक्र्वीजीसे 
“समी गये” यह नियेदन किरा ॥२४॥ 


तस्य तत्सचितं धुवा मन्त्रिणः कोशलेश्वरः । 
गन्तुम्यर्थयामास वरिष्ठफुशिकातमजी ॥३४॥ 


उन भन्यीबीकी उस घलनाओ़ों गुनरुर अयोध्यापति घ्रीदशरधजी महाराजने भरीविश्वामित्रजी 
रुपा प्रीदरिएजी महाराउसे चढनेफे लिये प्रार्थनाही ॥३९॥ 


३५ 


& भाषादीकासदितम्‌ # १२०३ 


जग्मतुस्तो महालानो कुपारिवंन्युमिईिजेः । 
शोमितेन नृपेन्द्रेए ततस्तद्वोजनालयम्‌ ॥२६॥ 
उपसे दोनो महामा थरीवशिप्ठजी व शिसित, चारो राजइुमारीफे सहित बसु तपा 
| सुशोभित उन श्रौचक्रातीजी महाराजे साय साथ उस भोजन भरने पधारे ॥३६॥ 
नवरदवादलश्यामं पीतकीरोयवाससम्‌ । 
शरन्द्रानं रामं मरातूमिः परिशमितम्‌ ॥३७॥ 7 
विलोक्य लोचनानन्दं फोटिमन्मथशुन्दरम्‌। 
कृतकृत्या बभूवुस्ते सह पित्रा समागतम्‌ ॥३८॥ 
जो नेर के लिये आनन्द-खख्प, करोडो फाम दुवाके सब्श सुन्दर, अपने पिवाभीक्े साप 
मावे हुये भाइयोंसे भित, रेशमी पीत वस्चोसे युक्त, शरद महु पूर्ग चळे समान पुन्दर 
पापिन व नवीन दूवके दलो इप श्याम वर्ण याले. श्रीरापपद्रजीझोी देख फर वे समी त 
कृत्य हो गये ॥३७।३य॥| 
सत्कृत्य सरलान्‌ राजा साङ्ेतेश्च बिलोकनेः । 
पाकशालां प्विष्टोऽसो मुनिभ्यां वन्थुमिः सह ॥३९॥ 
भीदशरजी महाराजने निववन व सडके आदिके द्वारा पीर सकार काणे हुये बसु 
तथा दोगों पुनियोके सहित उस पाझशालामे प्रवेश क्रिया ॥२६॥ हे 
तयस्य विषद ष्टा राशपस्तेन पड्िक्ततः । टु 
पिष्ट्ञानामनेकांनां फूट्तुत्याश्र तत्र १ ॥४०॥ र 
बह उन्ह प्रत्येक प्रकारके गिशन्नो ही पढाइफे समान राशियाँ देछौँ॥४०॥ 
अपस्यक्षेषिता राशी्जनकेन महामना । 
प्रतेकस्य विभेरित्य॑ पान्ना जनाधिपः ॥४१॥ Fe | 
| 
| 


इस प्रसार उन्दने महासा भजनफजीमदागमऊे मजे बे, प्रसेक प्रहरक पफयानोठी 
राशिको देखा ॥४९॥ 
ततोश्युतानि भाण्डानि दव्यादीनां महीवृता । 
शाकानां एवृपा्राणि लक्षास्येयेचितानि च ॥४२॥ 


र कै श्रीजानको-घरिताएवम्‌ क्ष 
ततशाद श्रीचक्रवर्तीजीने दही आदिक दशहवार और शाह ( आजिगों-) के करे हा 
पात्रोको गलोकन किया (४२ 
१; ५५, सङ्गत रपतेलेच्या गुणरूपमनोहराः हक 
, » , मृणिपात्रेपु सेंग्यः सूदा विषुलसब्स्यकाः ॥७२॥ ; : 
श्रीचक्रवतीजीका सेत पाकर अपने रूप व गुणोंसे सभीके मनको इरण करलेवाले, बहु 
सङ्ख्यक रसोइया समीके लिये मणिमय पात्रोमें ॥४३॥ 

पूथक्‍पृथग्धि वस्तूनि समग्राण्यविरेण च। 
वितीर्य परया प्रीत्या बमूयुः शातनिमरा; ॥४४॥ 
; एयफएयक समी अफारकी वस्तुको अत्यन्त प्रेमभूरवफ शीप ही वितरण करके आनन्द 
से परिपूर्ण हो गये अर्थात्‌ उनके रोमोममें आनन्द भर गया ॥४४॥ 
राजा दशरथस्ताम्या समात्रप्ता हि्‌ सादरम्‌ । 
प्रार्थितो राजमिश्रेंव रामामिमुखगाविशत्‌ ॥४५॥ 
भीविश्वामित्रजी, तथा शरीयरिष्ठजीमहाराबकी आदरूर्वफ आज्ञा तथा सशी राज़ामोंकी 
प्रार्थना इ महाराज श्रोराममद्रजूके सम्रण विराजमान हुये ॥४५॥ 
- वान्धवाः पर्खयोस्तस्थ रिरेजपिमललिपः । । 
' कुमारा्रापि वे तेपां रामस्योमवपारवयोः ॥४६॥ , `. 
निर्मल फान्विसे युक्त भाई बन्द महाराजके दोनों बगलमे तथा उन भाईयोंके राजकुमार 
श्रीरममदरजूके दोनों बसलमे युशोमिव हुये ॥ ४६ 

तदा वशिष्ठसम्मत्या सर्वे एव मुदानिताः। ' ` 
अकुवंन्‌ भोजन रागमुखातक्तविठोचना; ॥४७॥ '““““ 


तब श्रीवशिप्तजी झो सम्मतिसे अपने नेत्रौफो श्रीरामम्रजूके युसचन्द्र पर आसक्त करके, इपसे 
|| बुक हो समी मोजन करने को ॥४७॥ 


| 

7?  'कोशलेन्दरसतमिन्द्ास्यं लालयन्वहुशों वशी । | 
प्रणयेनाशयामास भातृभिः पा्खशोमितम्‌ 09 `? 

ओ्रदुररधमी महाराज आतायों दारा दनों बगे सुशोनित, चन्द्रवत्‌ मनोइर वासे] 

उन भीरायमदयोको बहुत प्रहासे लाड उसे हुये अभय प्रेम पूर्वक मोजन करने लगे ॥॥२॥ । 


| 


छ भादादीकासहिदम के | 


-' । निवृत्ते भोजनांद्रामे स सवेश्ापि वन्धुः । 
आगा श्रीवशिष्ठत्य कोशलेन्द्र तपुलितः ॥१६॥ ' ¦ 
पुनः भाया तथा समके सहित श्रीरामभद्रजुके भोजनसे निर हो जाने पर भीवरिप्जी 
अझपनकी आज्ञासे श्रीदशस्थेडी रराव उठे ॥३६॥ 
प्रचाल्य हस्तो पादो व लब्षताम्बूलवीरिका; 
मझ्या तस्थ ते सें चकविश्राममुरिपाः ॥९०॥ 
दादर धोकर पानका वीढाले उन समी राआओने, उनकी आसे विश्राम झिया ॥४०॥ 
श्रीरामो वन्धुकि साडे मधाहायगालयम्‌ । 
आदाय समापितः पित्रा पश्कियनिन सरम्‌ ॥५१॥ 
पुनः माइक सहित शरीराममदरजीको, पिता श्रीद्शरयद्री महाराने मध्याहके शयन भवनम 
छे जाकर शयन कराया । ५१॥ 
दुनरेव तदागारे विश्राम स चमार ह । 
आतृ भिः सहितो राजा विन्तयन्ददि राधवम ॥५२॥ 
ˆ तत्तु होने भरी अपने भइयो के सहित दृदयसे श्रीरघुनन्दन प्यारेका दिन करते 
दये उसी पवन बिश्राम करिया ॥१२॥ 
कालेनारपीयसा देवि ! बिदेहाधिपते; सुतः । । 
अजुजेमित्रयगेंश जनावातमुपागमत्‌ ॥५३॥ ˆ । 
अपदान शिवजी बोले-हे देवि ! थोड़े सपय चाद श्रोगिदेदजी महयाजफ़े पत्र औलशीमिति 
जी, अपने छोटे भ्या तथा मित्रोके साथ, उस जनयासेमें घारे ॥५३॥ 2 
साक्कतः कोशलेन्द्वेण ज्ञाल्रोत्याय समागतः । 
| अइमारोप्य सस्नेह तेन रामो ययाञ्यहय्‌ ॥५४॥ , 
1: हहे आया हुआ जानकर श्रीशेशलेद्र ( दशस्थ ) दी महाराजने उठा, सने उसी 
अकारसे सत्कार झिया, मिस प्रकार प्रतिदिन वे शीरापमद्जुड्ा काते घे ॥१४॥ ही 
मूं प्रणम्य स झ्षरणं वचनं चेदमतरीत्‌ । $ = 
आचित मेपयामास मामम्या परसत्तमाव्‌ ॥५५॥ 
काका आमा 


प्र क श्रीज्ञानडरो बरितामृतम्‌ क 
श्रील्धमी निधि भइयाजीने प्रणाम करके श्रीदशरधजी महाराजसे यह मनोहर बचन फृदा- 
तात ! घर थे्ठोफो ले यानेके लिये हमें श्रीअम्याजीने मेजा है ॥९श॥ 
तसाच्चीम्ेण तं साद मया गन्तुमुपादिश । 
भवन वन्युमियुक्त कुमारं मोहनस्मितम्‌ ॥५६॥ 


इस हेतु भाइयोते युक्त मनोहर पुरान वाले उन छुंबरजी फो आप प्रसलता पूर्वक एसे 
साम भवन चलनेके लिये शीघ्र आज्ञा दीडिये ॥४६॥ 


श्रीशिव उवाच । 

इति तद्भापितं वाम्यं समाकरर्य इृपाधिपः । 

आहेयामास शीप्रेए आतृमिस्तं गतालसम्‌ ॥५७॥ 
भगगान्‌ शिपजी पोलेः-हे देगि ! इस प्रभार उन श्रील्ष्मीनिथिजूे कहे हुये चनो एन 
कर, भीदशरथजीपद्दाराजने माइपोफे सहित थालस्य रहित हुये, उन श्रीराममद्रजीफी बुरा मेजा ५७ 

गतं तं विशालात्तं सुकुमाखयःत्थितम्‌ । 

लालयन्निदमेमोचे यामयं वाफ्यविदाँ परम ॥५८॥ 
जब ये भत्यन्त सुमार थपस्थागे विराजमान, विशालनयन, बाणीफा मर्ध समझने बालो 


अत्यन्त ए, भीरामभद्रजू वहाँ आये, तर उनझा दुलार करते हुये श्रीचक्रवर्दीजी मदाराजने 
कन शवा 


भीद्शरथ इदाच। 


भद्रमस्तु हि ते वत्स ! राम ! राजवलोचन ! | 
,_ सर्वदा देवदेलिग्रहदीनां सुरक्षताम्‌ ॥५९॥ | 
। ¦ हू पमसःतोचन ! यस शरी ! सभी देय, दैत्य, प्यपि) गरदो रवा करे इरे 
आपका सदा ही माईला हो ॥३६॥ । 
स्वाल्यं प्रेपितो मात्रा वयस्येवेन्धुमियुतः । 
'ग्रागतस्त्रामितो नेतु श्लो ऽं तव पुत्रक | ॥६०॥ ॥ 
अपने भाइया तथा मिप्रके सहित ये आएके स्याले श्रीशद्मीनिधियीं, अपनी अम्दाजीके 
अज हुये आपमो ममे ले जानेफे लिये आपे हैं ॥६०॥ 


गम्यतां सशुरागारपत एवाविलम्यतः । 
| अनेन राजपुत्रेण भातृमिः सोम्यमूतिना ॥६१॥ 


छै मापाटोजासदितम्‌ $ 
इस हिये थप्ने पाइयोके सहित इन पौम्पस्वरुफश्रीरिदेश्शाजुमारजुके साथ शीप्रता पूर्वक 


आप अपने धहुरके अपनो जाइये। ६॥ 
अशिव उवाच । 


एपमाङ्चापितलेन पित्रा दशर्येन सः । 
नला ते शवशुरागारं गमनायोबतो भवत ॥६२॥ 
भगवान्‌ शिवजी योलेः-हे प्रिये ! इस प्रकार वे अपने पिता श्रीदशरधजी महाराजकी आजा 
पाका, उन्हें प्रणाम करके असुर श्रीमिधिलेशजी महाराजके भवनको, चलने के लिये उद्यत हुये ६२ 
ततोऽभिवाद्य राजेन्द्र लक्त्मीनिषिरुदारधीः । 
सानुरागं समुत्यायाम्रहीद्राप्रकराजुलिम्‌ ॥६३॥ 
तसथात्‌ उदार वुद्धि श्रीजरीनिधि भइयानीने श्रीचवक्रतीजीको प्रणाम करके अनुरागपूर्यक 
उठकर श्रीरामपद्रजीकेंशपडी उंगली पफड ली ॥६३॥ 
विनिमय भवनादुगजयान मनोहरम्‌। 
आहरोहालुजेयुंको दाशरीननिवेशय तः ॥६४| .. 
उस दिन ! विश्राम भवने थाहर निकलकर श्रीदशरथ-राज कुझारोफी मनोहर गजयानमे 
विराजमान करके अपने माइयोके सहित ये श्रील्ष्मीनिधि मइयाजी उसमे विराजमान हुये ॥६४॥ | 
बहूनि हययानानि सजितानि विशेषतः। 
अस्वयुनिमिवंश्यानां वालकेः शोभितानि च ॥६५॥ | 
उस गजपानके पीछे निमिवंशी बालकोसे सुशोगिव, पहुतसे सुसज्जित अथयान चले ॥६॥ 
रामो विदेहभवन ययो यानेन सलरम्‌। 
शबश्रूर्नरिज्य तं दारि निनायान्तर्गिकेतनम्‌ ॥६६॥ 
उस गजयानके द्वारा भौराममद्रजू अपने कु! औगिथिसेशबी मदासउके महदे पहुँचे, 
बहाँ सातु भीछुतयना गहारानीजी, द्वारपर आरती करके उन्हे अपने मदलफे भीतर ले गयी ॥६६|| 
फलैनानाविषर्मिष्णे रसवद्धिः सुधोपमेः । 
सतर्यं लालयन्ती तं कोतुकामारमानयत्‌ ॥६७॥. 
वहाँ अनेक अकारके रसमग, अमृतके समान मीठे, सादि फनोके दारा तूप करके पार 
मा en RH 
0४ यही. 


१९६. % श्रीजानकी-चरिवामतम्‌ ॐ 
श्रीलददगी निधि मऱयाजीने प्रणाम करके श्रीदशरथत्ी महाराजसे यह मनोहर वचन कहा 
ताउ | बर थेंक ले आनेके लिये इमं श्रीअम्माजीने भेजा है ॥९५॥ - 
तप्माच्चीम्ेण त॑ साड मया गन्तुमुपादिश । 
भवनं वरखुमियुक्त कुमारं मोहनस्मितम्‌ ॥५६॥ 


इस हेतु भाइयों युक्त मनोहर सान वाले उन झंबरजी फो आप प्रसन्नवाशूवँक झारे 
साय भवन चलनेके लिये शीघ्र आज्ञा दीजिये ॥१६॥ 


श्रीशिव उवाच । 
` इति तद्वापितं वाक्यं समाकर्य नृपाषिपः । 
आहुयामास शीत्रेण आतृमिस्तं गतालसम्‌*॥५७॥ 
|. भगवान्‌ शियजी बोलेः-हे दि ! इस प्रकार उन श्रीलक्षमीनिधिभूफे कहे हुये पचमो पुन 
कर, थीदशरयजीमहाराजने माइयोफि सहित थालस्य रहित हुये, उन श्रीरामभद्रजीफो पुला मेना ५७ 
ग्रागतं तं विशालाच सुकुमाखयःस्थितम्‌ । । 
लालयनिदमेबोचे बाफ्यं वाक्यविदां वरम्‌ ॥५८॥ 
जब ये अत्यन्त सुकुमार अमस्थामें विराजमान, दिशालनयन, याशीका भर्थ समझने वाहे 


॥| भहयन्त भेए) भरीराममद्रमू वहाँ यावे, तर उनझा दुलार उरते हुये श्रीचकवर्तीजी महाराजने 
| हान १८ 


॥ के 


| 
श्रीदृशरथ इवाच। 


| भद्रमस्तु हि ते वत्स ! राम | राजबहोचम | | 
| सर्वदा देवदेत्पि्यदीनां सुर्चताम्‌ ॥५९॥ 
||! "है कमलन्होचन ! वत्स श्रीरामभद्रजू ! सभी देय, देत्य। ऋषि, प्रह्मदिक्ोंके रथा करते | 
1 भएका सदा शे ला हेरी । 
। खाल परेषितो मात्रा वयस्येवंन्थुमियुंतः । | 
|. आगतस्लामितो नेतुं श्यालो ज्यं तव पुत्रक | ॥६०॥ | 
| 1. अपने माइयों तथा मोक सहित ये आपके समाले श्रीलदमीनिधिजी, अपनी 'भरम्यावीके 
भेळ हुये आपरो महलमें छे जानेळे लिये यावे ई ॥६०॥ 

| गम्यतां श्यशुरागारमत एवाविलम्यतः । 

अनेन राजपुत्रेश भातृमिः तोम्यमूतिना ॥६१॥ 


५ 


ज 
१२ % मापाटीकामदितम्‌ के 1 

; मैथिली बिमिदेश्यामिगृ धरामातसगगताम्‌ । 

उपभोज्य महाराज्ञी सुखमखापपद्दुतम्‌ ॥७४॥ 

|| इत्येडोचरशवदितमो$च्याय' ॥१०१॥ नौ 


इधर निगिवंश इगारियोरे सहित महये च्यानसे पारी हुई अपनी औपिपिलेशराग- 
दुलारीजीको श्रीसुनपना महारानीतीने मी क्लेऊ इरा कर सुसपूर्वक शयन कराया ॥७४॥ 


६७०००२ ऱ्म्ब्य्् 


अथ द्वय त्रशततमोपध्यायः ॥१०२॥! 
समस्त बरातियोके समेत चक्रवर्तीजी मदाराजका श्रीमिथिलेशली डे भयनपें मोजन- 
श्रीशिव उबाच । 
। अथ आतः समुत्याय माता सुभयना सुताम्‌ । 
ळे मधुरया वावा लालयन्तीलनेकधा ॥१॥। 
भगवान शिवजी पोले।-है पाती! औसुनपना अमाजी प्रातः पाल उठकर अनेक प्रकारते 
दुर करणी हुई बड़ी मोठी वाणी द्वारा अपनी थ्रीललीजी से बोलीं ॥१॥ 
ओपुनयनोबाच । || 
उत्तिष्ठोविष्ठ कञ्जाक्ष ! लोकोतरणुणालमे ! 
लग्युत्यीपमानायामुस्थित मुवनत्रयम्‌ ॥२॥ 
है अजौफफि ग्रुणोंकी मन्दिर सारुपा, पमल-्लोचने थीकिशोरीजी ! अग आप उठेँ, उठे 
क्पोकि आपके उठने पर ही जिलोफ़ी का उत्थान है ॥२॥ 
उत्तिष्ठ सहजानन्दबिग्रहे ! फामरर्पिएि !। 
लग्युत्यीयमानायामुत्वितं साज्जगल्रयम्‌ ॥शो 
है मकती समस्त दितकर कामनाभा की पर्पा इरने वाली, सहब आनन्द सस्या श्रीक्षीलजी | 
अब आप उदे. कयो यद्द मिलोडी आपके उवे पर दी उव्यानको प्रसा होता है ॥३॥ 
औश्िव घ्याच । 
इत्थं प्रवोधिता मात्रा तहजानन्दिनी तदा । 
मजमालां गने दला पर्ये तां न्यवेशयत्‌ ॥४॥ 
अग्रान्‌ शिवजी बोलेः-दे परिये! बरीअम्बाजीफे इस प्रहार जगाने पर स्वामारिरे आनन्द 


errr] 


 भीजानकी चरितामृतम्‌ के 
„ वाणां परिचर्यायां संनियोज्य प्रियाः स्नुपाः । 
याजगामान्तिकं पुत्र्याः सेवितायाः खखसूमिः ॥६८॥' ' ' 
उहाँ बरी हेब, अपनी प्यारी पतोहुद्रोफो लगाएर स्वयं वहिनसि ऐेतित अपनी सली 
जुक़े पास आगर्पी ॥६८॥ 
फढानि भोजयामास गरीया परमया युता । - 
सुदर्शनादिभिः सारद मुखचन्द्रापितेक्षणा ॥६६॥ । 
और भ्रीसुदशनाजी आदि देवरानियोके सहित श्रीसलीके मुखचन्द्र पर अपनी दृिगो अर्पित 
(संत) फरके भरीश्रप्वाजी महे प्रेप पूर्व उन्हे फन पाने लगी ॥६8॥ 
नागवस्याः कृता बीदीः स्वादुपूर्णा प्रदाय सा । 
सर्वाभ्यश्र ग्हाराम तया ज्ञा गन्तुमादिशत्‌ ॥७०॥ 
पुनः पानफा लगाया हुआ अत्यन्त स्वादिष्ट वीरा उन्हें प्रदान करके उनके, साथ अपने 
भइनके उद्याममें जानेके लिये उन्होने सभीफो आज्ञा प्रदान की ॥७०॥ 
सद्धीनां दर्शयन्तीनां बृसगीतादिकोशलम्‌। 
वेलोपभोजनस्यापि सज्ञाता कौतुकालये ॥७१॥ 


उपर कोध्यर-मरनमे सलियोके नृत्य गीतादिफी कुशलता ( चतुराई ) दिखानेमे ही, व्याहता 
समय उपस्थित हो गया ॥७१॥ 


ततस्तामिमुंदाब्येन चेतसा रघुनन्दनः। 
सहितो मातृमिश्रेव भोजनेश्रारु तर्पितः ॥७२॥ 


„ (स देत उन भीसिदि आदिकने बड़े दो प्रस्न चिचसे, मायके सहित, भीरघुरदनः 
(पारेजीको मोजके द्वारा मली प्रफारसे तृप्त किया ॥७२॥ 


शादिशभिमंहाराद्या स्तुपामिः खापिताः पुनः । 
कुमारा राजराजस्प लोकोत्तरविभूतयः ॥७२॥ 


इधर निमिवंशलुमारियाफे सहित महत्के उद्यानसे पथारी हुई अपनी श्रीमियिलेशराज- 
बुलारीजीफो थ्रोततुनपनामद्ारानीजीने मी उलेङ करवा कर सुगलूयं शयन कराया ॥७१॥ ' 


छि 


हां 


क मापाशीकासहिठमू के SET 
एप श्रीसिद्विजी आदिकोते साल गाती हुयी बढे प पूरंक उनकी आरती की, एन! प्पाञ्जति 
प्रदान करके उन्हे मलिक पदार्थों का दरशन कराया ॥१०॥ 
मजनं कारयामासुस्तार्‌ वरान्वामलोचन। । 
; दन्तधावनमिन्द्रास्याः कारयित्वाऽतियस्लमान्‌ ॥११॥ _' 
तसथात्‌ मनोहर मेत्रों तथा चद्धमाके समान सुखयाशी उन प्रसियोंने दर्त-धावत राके 
अत्यन्त प्यारे बरोंहो स्नान कराया ॥११॥ 
आसाद भवने मुख्य राङ्ी प्रेमपरिष्लुता | 
प्राशनाय च राजन्द्रकमारान्‌ समुपाह्वयत्‌ ॥१२॥ 
ग्रे ठूबी हुई भ्रीसुनयना महारानीजी जर आपने मुख्य भनमें पहुँची, तब उनसे 
शिये भीचक्रवर्तीकुमारोंक़ों बुला भेजा ॥१२॥ 
अश्वा झाहतिमाज्ञायवरंस्तास्तानु पानयन । 
मप्तिविन्दूल्लसद्भालं सिद्धयाचयाः संविभूषितार्‌ ॥१३॥ 
अपनी सापुजीकी बुलाबा जानकर वे श्रीसिद्धिजी आदि बहुयें पूर्ण भृद्ार करके कते 
बिन्दुसे सुशोभित भाल वाले उन बरोंको उनके पास ले गयीं ॥१ श॥ 
प्रलुद्गम्य महारात्री जामातन्‌ हरनि । 
गाइ ताइरसा55लिङ्गव निन्ये प्रथममन्दिरर ॥१9॥ 
हर्ष निर्भर हो श्रीमुनयना महारानीनी अपने जमाइयोंक्ों आगे जाऊ उने हृदयसे लगाकर 
अपने पुरुष मपनमे ले गयी ॥१४॥ 
कान्तिमलादयः सर्वा रास्तान्‌ कपशस्तदा।  . | 
भोजयन्‌ महाराजा स्यो्णातनराजितार ॥१४॥ ' ¦ " 
तब श्रीकान्तिमतीजी आदि सभी रानियाँ मनोहर उनी आसनों पर विराजमान, उन बरोंको । 
औफ्रहारानीजीके सहित अपनी २ पारीसे भोजन कराने लगी ॥१५॥ 
दक्षिएस्यां तु कक्षायां पुत्रिका भूमिजादयः । | 
तथोपभोजिताः सर्वास्तामिश्रद्धनिभानगा। ॥१६॥ ' गा 
उसी प्रकार दविणवाले कमरेमे चन्द्रमाके समान मनोहर युखवाली भूमिजा (श्रीमिंधितेश- | 
राजनन्दिनी) जू आदि सभी पुत्रियोंकी उन्होने थीसुनयना महारानीजूफे साथ २ भोजन कराया १६ 


| छ भ्रीजञागको-चरितामृतम्‌ क्ष 

स्वरूपा बे ग्रौमिधिरेशराजरन्दिनीजीने अपनी बुजमाता उनके गलेमें डालकर उन्हे पलङ्ग पर 
बिटा लिया ॥४॥ , 

, सापे तामनुरसाऽऽलिङ्गच प्रेमाकुलित लोचना । 
sts आघ्राय मस्तक तस्याः शातमापदनुत्तमम्‌ ॥५॥ 
चे प्रेम भरे ने बाली भ्रीअम्बाजी उन्हे हृदयसे लगाकर तथा मस्तक को सप कर सबसे 
बढ़कर (नक्ष) सुख को प्राप्त इ ॥२॥ 

पत्यः सर्वास्तदोत्याय बन्दिखा तप्पदाम्डुजं। 
प्रणता मेथिलीं सीतामुपतस्थुमुदान्विताः ॥६॥ 
उस समय सभी पुत्नियाँ उठकर उनके श्रीचरणकमलोको प्रणाम करके, सब दाख-मलिनी तपा 
सत्र हुखःपिसवारिणी ललीजीको म्रणाम करके इपित हो, उनके समीपम जा विराजी ॥६॥ 
ततस्तां खस्तिकागारं जगामादाय सा सुताम्‌ । 
-„ से्यमाना सखीदृन्देः घत्रचामर्‍पाणिमिः ॥७॥ ¦ । 
तसात्‌ छ, चवर आदि दधो लिये हुई अपनी सखियोरो सेवित होदी हुई, पे रुम 
यनाअम्बाजी अपनी श्रीललीजीको टेकर स्वस्तिक ( मङ्गल ) भवनर्मे पथारी ॥७॥ 
वथः सिद्धादयो ऽम्येस फोठुकागारमद्ुतम्‌। _ 
. जगुः कलं सुमधुरं पिककणब्यः सहालिमिः ॥८॥ 
* ` "उपर कोकिले समान कण्खयाठी थीतिदिवी यादि रोजपुदबधुयं सखौइस्दोंके सहित उस 
कोइवर भवनमें जाकर अत्यन्त मधुर तथा मनोइर मङ्गल गाने लगी ॥:॥ बि 
सक्तनिद्रोऽभवतेन श्रीरामो वरसत्तमः) | 
भ्रातृमिः सुष्मासिन्धुस्तूयमानपदाम्दुज। ॥६॥ 
उपमारहित बुन्द्रताका समुद्र अपनेको तुच्छ देखफ़र जिनके श्रीचरणकमलोंकी प्रशंसा 
करा है, बरोंमें सर्बोचम थे थीरापमद्रजी अपने भाइयोके सहित उत्त गानसे निद्रा रहित हो गे 
अर्घात्‌ जाग गये ॥ ति 

तदातिक्यं युदा चक्नुर्गायन्सस्ताः सुमङ्गलम्‌ । । 
`= . देला पुष्पाञ्जलि तसे माब्गल्यानि व्यदर्शयन्‌ ॥१०॥ 


fw 


दिस स या 10013 
| ॐ मापाटीश्सदितम्‌ $ १९३१ 
| तय भीसुनयना अस्थाजीके हाये उन अलौकिक थीद्तइसरफारोने मेक दोनो दियो 
शि अपने पिता थरीदशस्वजी महाराजको प्रणाम क्रिया ॥२३ | 


अधापोध्याधिपो राजा ससमाजो हि सादरम्‌ । 
प्रक्षालितसरोजाश्मिः त्यासने सनिवेशितः ॥२७॥ 
तदनो! चरण ऊमलोको/ धोकर सम्नाजके सहित अयोध्यापति महाराजकों भीजनकूणी 
राजने आदर पूर्वक सुन्दर थासन पर परिहाया ॥२४॥ 
। उपविष्टेयु सर्वेदु मुनीन्द्रेपु नृपेपु च। 
खासनानि महार्हणि स वरेधाह भूतिः ॥२५॥ 
बहु मूल्य सुन्दर आसनो पर, घरोके समेत सभी गुनियो तथा राजाश्रोके विराजमात हो जाने 
पर प्रथिरीपति भीमिविदेशजी महाराज बोलेः-॥२५॥ 
श्रीजतक उदाव । | 
आदनिक्रधाना मे आुब्यया परमाशनेः। 
भवद्विराश भूपेन्द्र, ससपाजः सुतर्पताम ॥२६॥ 
है हमारे प्रधान रसोइयों ! आप लोग मेरी आता से सर्वोत्तम प्रकारे; भोजनोके द्वारा सम्पूर्ण 
सम्राजके सहित श्रीचक्षार्तीजी महाराजको शोष तूप कीजिये ॥२६॥ 
श्रीशिब उबाच। 
त इल्ाज्ञापिता राज्ञा वितेरविविधाशनम। 
सवेपां मणिपत्राणामुपर्स्याशु यथाक्रमम्‌ ॥२७॥ 
भगवान्‌ शिपजी बोरे!-हे पार्वती ! श्रीमिथिलेशजी महाराज इस आज्ञा सुनकर वे रसोइया 
शीप्रही सके मणिमय पसले उपर क्रमशः रिविध प्ररार की सामग्रियों हो परोतने लगे ॥२७॥ 
विविधोदनानि सरूपॉश्र खर्णपात्रेपु धारितार्‌ । 
वेटमिकास्तथा5ज्ज्याक्ता गोधूमादेश्व रोटिका ॥२८॥ 
थने प्रकारके भाव, सवर्णपामी में रकती हुई विविध ग्रझारही दाले बई दया धर्मे बोरी 
ह गहुँ आदि की रोदिपाँ ॥२८॥ 
। कृशरा सर्पिपा युक्ता मुद्गवव्यम्तिका वटा: । 
अड्ञारकरीश्वापि. काजिकावटकंस्तया ॥२३॥ 


र शरीज्ञानको-चरिताईतन्‌ छै 


पुनः प्रदाय ताम्बूलवीटिकाः कोतुकालयम्‌ । 
प्रेपिता राजपुत्रात्ते सखीमिश्र प्रयझ्पूथक ॥१७॥ 
पुन; पानझा बोडा देकर सदियोके सहित, उन श्रौराजयुमारोको अलग अलग कोर 
गृहमे भेजा गया ॥१७॥ 
कुशध्वजेन भूपेन्द्र, प्राथितः सखिवन्धुमिः। 
अगालेः स सुहृद्रिश्र श्रीविदेहातयं ययो ॥१८॥ 
उधर भ्रीकुशध्वज महाराज ग्रार्धनाप्ते भीचक्र पर्तीजजी महाराज अपने सुद, बनु तथा मच्ियों- 
फे सहित श्रीशिदेइजी प्राजके राजभयनझो चसे ॥१८ 
दर्शनोत्सुकवित्तानां जनानां पुरिवासिनाम्‌ । 
सह; परिपूर्ण तद्राजभागतरद्वयम्‌ ॥१६॥ 
उनके दर्शनेंके उत्सुक सइ पुर पातियोते उस राजमार्गके दोनो झिनारे परिपूर्ण हो गये १६ 
अनेकविधवाद्यानां निःखनेः पूरिता पुरी । 
ग्रागच्छतो नरेन्द्रस्य तस्य श्रीजनञ्चतयम्‌ ॥२०। 
उन श्रीदशरधजी महाराजके श्रीज्ननक भवनको जाते समय अनेक प्रकारके बाजाओके पोपते 
यह नगर परिपूर्ण हो गया ॥२०॥ 
विज्ञायागमन रागः कोशलेन्द्रथ हपिताः । 
रायः सर्वा सखीबृन्देमोंजनालयमाययु ॥२१॥ 
श्रीदशरधजी मदाराजफी आये हुये जानकर, सभी रानियाँ अपनी' सल्षियाके सहित भोजन 
सदनमें थागयी ॥२१॥ 
ततः स राजशाद लः ससमाजो महानसम्‌ । 
स्कृत्य विधिनाऽऽनीतो मिथिलेन्द्रेण धीमता ॥२२॥ 
तसाद श्रीमिपिलेशजी महाराज सम्पुर्ण समाजफे सहित श्रीचक्रवताँजी महाराजा सत्कार 
कफे बुद्धिमान शोजनफनी महाराज उन्ह अपनी मोजन शालामें ले गये ॥२२॥ 
लोकोत्तरा राझा समानीताः प्रिपोत्तमाः। 
नता मुनीन्द्र पितर मरणे प्रणयान्विताः ॥२३॥ 


& भाषाटीकासदिवम्‌ के बु 
कुणइलिनीशच विविधाः सेविका मोदझंस्तथा । | 
वेसनमोदकान्युक्तापोदकांश्‍चेव निक; ॥३५॥ 

बुणदलिनी ( जिलेवी ), अनेक अमर बने हुए 'स्यौ' आदि, वेसन डालकर और दूसरे 
हीपरे ग्रक्मरसे बनाये गये मोदक, फेनिका आदि ॥३१॥ 
प्रषानकांश्व विविधान्‌ मोजनेकरुपिप्रदार । 
तेमनानि पयोलस्पालाबुबों मूषकस्य च ॥३६॥ 
भोजने रुचिको बढ़ानेयाते नाना प्ररारके पेय पदार्थ, परवल (पदोर), सजभनि (समझोड़ा) 
और भूलक ( मूर्ध ) आदिये पने रंग विरंग 'तेमन' ( तीमन ), ॥३६॥ 
कृष्मारडऱ्य घ केला रक्तालोराजुकस्य च। | 
वृन्ताकस्य तथा शिम्बेस्तथा रुभाफलस्य च ॥३७॥ । 
कूप्माण्ड ( फोहदा ) कर्कटी ( काकड या गुलमप्टी ) शाल आलू आलू उगन सीम थर, 
बेला ॥२७॥ 
नवराजकोशातकयाः सुविम््याः संपेप्य च। त? 
आर्पपन्‌ विविधाञ्याकार रुक्मपात्रनिवेशितार्‌ ॥२८॥ 
घिउ ( नेबुआन्घेण ) पिलकोड सरसों, आदिसे बने हुये नाना प्रकारे शारु, सोने 
(स्वर्णं ) की कटोरियोमे भर कर अरित हये ॥३८॥ 
तेपां कतिपयानां च श्रृणु नामानि शैलजे! 
राजिकायाः कलायस्य तरडुलीयर्‍य वै तथा ॥३९॥ 
हे पार्वतीजी ! उनमॅसे इक नाम भी सुनो, राई मदर, चौराई ( गगरी झर ॥३६॥ 
कासमदेस्य कन्दस्य वास्तृकस्य तथेव घ । 
सोमाझनफलानां च काखेज्लपरोलयोः ॥४०॥ न 
कामद ( गमहारि ), कन्द, और पथुमा इत्यादि पती शाक भोर पौदिजन ( मुनिया ) 
करेल पर वल ( पड़ोर ) आदिका ॥४०॥ 
सूरणालाइवोश्चेव पट्टकूप्माण्डयोस्तथा । 
सर्पपस्य कलायस्य कर्कटीकासमदयोः ॥४१॥ | 


क घौजानडी-चसितासूवम्‌ के 
“घी सै तरवतर खिचड़ी, मुगोड़ी (मू गरी वही), इमली थादिके रसर्म बनाये गये बरे, माना 
काकी बढ़ियाँ, अङ्गार कटी ( बावै-लिटी ), शुन्दर सुखादु लाभप्रद काजषियोंसे बनाये 
गपेपहे ॥२७॥ | 
कूष्माणडयटिका मद्गवटक परिष्कृताः । 
मुद्गाढंवरकाश्चेव पेसनवटिका अपि ॥३०॥ 
इप्माएडयरिका (इम्दडोरी) अच्छीवरह बनाये गये मूँगके वडे, मूंग और आदी इन दीगो 
बनाये गये पढ़ें, और पेनी वनी बढ़ियाँ ॥३०॥ 
अलाबूवरिका मापवरिकाश्रेव मण्डकम्‌। 
] कुलमा विविधाश्चैय तिलकुट्वानि वें तथा ॥३१॥ 
सजकोडडेकीवदी, माप ( उड़द ) की बड़ी, मण्डक ( यूप-मशांले ढाल प्रच्थीतरह बनाया 


गया माँड ), कुर्माप ( झलथीसे बने हुये ), और तिलको कूट फर उससे बनाये गये माना प्रकार 
के व्यक्षन तथा चरनी ॥३१॥ 


राज्यक्तान्‌ कथितास्तापहरीः सख्ादुपर्पटाः । 
अपूपान्‌ पूरिकाश्चेव शष्फुलोमंठकं तथा ॥३२॥ 
राई देकर बनाये गये शाक, ठापको इरनेयाले सुन्द्र-सुन्द्र काठे, अच्छी मच्छी पापड, अपूप 
(भालपुथा इत्यादि) पूढ़ियाँ, रोडियाँ, महा ( झोला ) ॥३२॥ 
संयवान्‌ पायसं नालिकेरत्तीरी च सेविकाः । 
लप्सिकारचंव कपू रनालिका दुग्धकूपिका: ॥२३॥ 

,  संयाय ( इलुआ आदि ), पायस (दुधे मशाला आदि डाल फर पकाया गया चाइल पीर), 
नारियर डालर पाया हुआ गाढ़ा दूध) सेविका ( सेयसमिद्लो जेसी खानेवाली पवित्र चीज ), रंग 
बिरंगरी लप्सिया, कपूरनी शाक रिशेष, दुग्ध करिका ( रसगूला ) ॥३३॥ 
तक लाजाक्षीरी च चिपटान्नं दधिमिश्नितम्‌ । 
दध्योदनं च दधिजं नूतन॑ खरडमिश्रितम्‌ ॥२४॥ 


तक ( धाँद ), लाजाचीरी ( लायाका तस्मै), दही-चूडा, दही-मात, खाँड मित्रिव दीपे 
बनाया गया साथ पदार्थ ॥३४॥ 


छु भाषांटीकासृहिवमू के | ४ 
कुणडलिनीरच विविधाः सेविका मोदकंस्तथा। 
वेसनमोदकान्मुक्तामोदकांश्‍वेव फेनिकाः ॥३५॥ 

हुएडलिनी ( जिलेवी ), अनेर ग्रकास्के बने हुए 'स्यो' आदि, वेसन डालकर और दूसरे 
तीसरे प्रकारसे बनाये गये मोदक, फेनिका ग्रारि ॥२९॥ 
प्रपानकांश्व विविधान्‌ भोजनेकरचिभदान्‌ । 
तेमनानि पटोलस्पालाघुबो मूलकस्य च ॥३६॥ 


| 
} 
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और मूलक ( मूरस्युरे ) थादिसे बने रंग बिरंग 'देमन! ( तीमन ), ॥१९॥ 
कूष्पाणइस्य च ककल रक्तालोराछुकस्य च! 4५३ 
वृन्ताकस्य तथा शिम्येस्तथा रम्भाफलस्थ च ॥३७)॥ 
कृष्णा ( कोहड़ा ) कर्कटी (काकड या गुलमप्टी )लाल भालूआजू वगन सीम 
केश ॥३७॥ >> 
| नबराजकोशातम्याः सुगिम्व्याः सपैपस्य च । 
आपैयन्‌ विविधाञ्लाकाय्‌ रुकमपात्रनिवेशितान्‌ ॥३८॥ 
विएरा ( मेनुआँन्पेरा )तिलकोड-सरसों, आदिसे पने हुये माना राके शाक, सोने 
( स्व ) की कटोरियोमें भर फर भरित हुए ॥३८॥ 
तेपां कतिपयानां च भृए नामानि शेलजे! 
राजिकायाः कलायस्य तण्इलीवरय दै तथा ॥३९॥ 
है पार्बतीजी ! उनमेते इछ नाम मी सुनो, राई अटय, चोगई ( गेन्दारी भौर ॥३६॥ 
कासमर्दस्य कन्दस्य वाल्तूकय तयेवच।  ., 
सोभाझनफलानां व. कारवेक्षपटोलयोः ॥४०॥ ss 
कामद (गमहारि )) न्द, और पुमा इत्यादि एची शाह और हिवन (युलिगा )- 
करेल-पर वल ( पड़ोर ) आदिका ॥४०॥ - 
सूरणालावुवोश्रेव पड्टकृष्माण्डयोस्तथा 
सर्षपस्य कलायस्य क्कटीकातमदंपोः ॥४१॥ , 


ह 
दरण (ओल ) सजपन पहुआकोहडा सरसो मटर्युक्म्टी वा कोरड आदि पत्ती और कर 
फलकी गिल्ाइटसे पने हुये व्यञ्जन | ४१॥ 

राजकोशातकी विम्व्योः 'शिम्विवृन्ताकयोस्तथा । 
आस्कस्य तथा शाकं रक्तालोः खादुवत्तरप्‌ ॥४२॥ 
नेपाली पिउरा विज्ञोड सीम वैगन ( माटों )-यरुआ-और लालग्रालू आदि दो दो के मेलसे 
बने हुये पड़े ही सादि शार ॥४९॥ 

शक्कं मूलकपत्राणां रम्भाकन्दादिकस्प च । 
रवितं नेकबिधिना प्रत्येकस्य च वस्तुनः ॥४३॥ 
मूलीझी पत्ती केला-और कन्द आदिसे यनेक भाँतिफे अलग अलग और दो तीन या 
उससे भी अधिर परतुझी मिल्ापटसे बनाये गये, भूजे तथा रस दार ) शाक ( व्यज्जन ) ॥४३॥ 
दधि दुग्धं घृते त्तोये मुक्तदस्तेमुंदान्वितेः । | 
निहितं सर्ण पात्रेषु संवेभ्यस्तैः समर्पितम्‌ ॥99॥ 
उन र्सोइयोंने दही, दूष, थी, और जलगो सोनेके पायें रखरर समीरो खुडे दा समस 
किया ( अन्य बस्तुमेकि लिये फिर कहना ही क्या ! ) ॥४४॥ 

तत उत्यापयद्म्नास॑ कोशलेन्द्रो वरेयुंतः । 
लब्बेप्ितोपद्यरांश्र प्रार्थितो जनकेन सः ॥४५॥ 
तत्यधात्‌ भमी इच्छातुमार अनेक प्ररारकी भेटको पाझर श्रीमिषिलेशजीमहाराजमी मार्पनारे 
शीचक्रवर्वीजी महाएजने चारो वर सरफारोसे युक्त हो ( भोजनके लिये ) ग्रास उठाया ॥४४॥ 
शृखन्मृगनिम!क्ीणां गायन्तीनां मुदान्वितः । 
हास्यवाचो बृपाधीशःसमशनाति शनेः शनेः ॥४६॥ 
और मृगलोचना मैयिलानिर्योळे गाते हुये हास्य रस युक्त बचनोंो अवण फरते हुये, आनन्द 
युक्त हो वे श्रीचक्रवर्तीजी महाराज बहुत धीरे घीरे मोजन करने लगे ॥४६। 


तस्लीलादर्शनानन्दप्रमत्तानां दिवोकसाम्‌ । 
जधन्याऽखिलं विश्वः संव्याप्तं शातपूणया ॥४७॥ 


उस दीला-दर्शब-जनित आनन्दसे मततराठे हृदय उन देपइन्दोकी सुससमनित जयझार 
छनिसे सम्पूर्ण दिय व्याप्त हो गया ॥४७॥ 


ह __ ढ माबाटीकासहिद य आाषाटीकासद्विवम्‌ स 
_ कुताशनाः पुनः सवे लव्यताम्यूलवीटिकः । 
यानेः प्रेषित वासमन्दिरे चक्रवर्तिनों ॥८॥ 
पुनः भोजन कर सुमेके पात पानका वीरा देकर समको श्रीचक्रवर्तीजी महाराजके साथ 
| हारा बास-मन्दिर अथात जमवातर्मे भेजा गया छेदी 

सतकृताः सविभं रज्ञा विदेहेन यथोचितम्‌। 
१ सहिताः कोशलेन्रेण युनि पितः ॥४९॥ 
1 । स्ति गग्रतां सये सभावं शीलमेव तत्‌ । 
अवाच्यानन्दमापन्ना वर्णयन्तः परस्परम्‌ ॥४०। 
भीविदेद महराजसे पृजित सुनि सहित) भ्रीदशरधजी महाराजम साप ्रीियितेशज्ी 
महाराजके दवारा यथोचित सत्कारफ़ों पाकर) सभी दशती परस्पर उनके सत्कार नम्मता, स्थिरता, 
खमाज, शीतकी प्रशंसा करते हुये बे शवर्णनीय सुसर प्रा हुये ॥४६॥५०॥ 
सिद्धयादयो महाभागा मेमिलीममिवाध च । 

कृपाकटाचसन्तुश ग्राब्रजन्नशनालयम्‌ ॥५९॥ 
महाभाग्यशालिनी वे श्रीसिद्धिजी आदि राजबहुयें भीराशौजीरी हपारुटाघकी पाकर अत्यन्त 
सुष्ट हो, उन्हें प्रणाम करके उस भोजन ममे पारी ॥प(॥ 

राही सुनयना ताम्यः ्रीगृशखजमन्दिरम्‌। 
व्यादिदेश वरान्नेतु तसुसम्यामिवरृढ्ये ॥५२॥ 
वहाँ भीसुनपना महारानीजीने बरो को श्रोडुशध्यज मत महलमे, उनके विणत सुसार 
हे जागे लिये अपनी उन सिद्धिजी आदि चारा बहुया को आपा दी । ₹२। 
सुदर्शना सुभद्रा च निशम्पादेशमीप्ितम्‌ । 
तस्याः गहपपूर्णद्यौ पादप पऐेमत ॥४३॥ 
श्रीमुदर्शनाजी व श्रीमद मदारानीबी अपनी मनोवभितपित था को सुनकर ह पूर्ण ने 


हो, उन श्रीसुनयना महारानीजीफे भ्रीबरणकमहो रो प्रणाम सी हुईं ॥१३॥ 
भपुनयनोबाच । 

कुमारीखलोक्येव खापपिला पुनश्च ताः । 

आगमिष्याम्यहं शी साले नयतं वरान्‌ ॥५४॥ 


२८ छु करैजामडी-वरिवामृतप्‌ & 
श्रीयुनयना यम्पाजी मोल! इुमारिया को देखकर तथा उन्हें विश्राम कराके शीघ्र आती हूँ 
आप दोनों ही वरां को लेकर अपने महल को चले ॥१४॥ 
भोशिव उवाच । 
एवमाज्ञापिते राइया ते प्रणम्य पुनः पुनः । 
वरयाने स्थिते रामे आतूभिमुदितानने ॥५५॥ 
भगवान्‌ शिवजी बोले/-दे पावती ! श्रौसुनयना महारानीजीरो इस प्रफारफी आज्ञा पाकर, 
वे दोनो महादानी उन्दै शार प्रणाम करके, भइसके सहित श्रीरममदरमूके उस पायापमें हिरा 
ज्ञाने पर प्रसन्न मुख हो गयीं ॥५५॥ 
स्थितासु परिचर्यायां सिडयादियु स्नुपासु च। 
वराणां माण्डवीमाता चलबामरपाएपु ॥५६॥ 
दधसे दोलते हुये चैदरको घारण करके श्रीसिद्धिजी थादि पतोडुओंके परोंडी सेबा 
तत्पर हो जाने पर भ्रीमाएडबीओरी माता श्रीहुदर्शना बाजी ॥५६॥ 
वरयानस्थितामिश्र राक्षीमिः स्वालिमित्तथा । 
प्रा्थमाना मुहु्स्या सादरं रयमारुहत्‌ ॥५७॥ 
उस बर्यान पर रिशाजी हुई रानिपो तया अपनी सबिपोकै मेम-पूर्क आदर समत्व 
पारपार प्रार्थना झरने पर पे रपमें रिराजी ॥ १७॥ 
चचाल परथयानं तसुमद्राया निदेशतः। 
स्वोच्द्रितं महारयं पतामाथजमशिइतम्‌ ॥५८॥ 


तप श्रीपुभद्रा महारानीजीडी श्राज्ञासे. भजा पतायासे अलदुत सबसे उँचा तथा अत्यन्त 
मनोहर पद रथ चला ॥१८॥ 


परिवृत्य विधानानां सहलाण्येव योपिताम्‌ । 
चेल॒स्तदद्वुत॑ मुक्तापुष्पमाल्येरलश्‍फतम्‌ ॥५६॥ 


मोतिया तथा पृष्पमालाओं दारा सर प्रमारसे सुसजित, उस पिलतण रघरो चारो ओरसे 
धेर का, पिये हजारौं रथ चले ॥३६॥ 


सुभद्रा दग्रतोञ्गच्यत्सागताय निजालयम्‌। 
बहिद्ारं समापाता सखीमिः पुनरावृता ॥६०॥ 


४8 भाषाटीङासदितम्‌ & व्यास स्याना कडव =, ` १२३ | 
परका सागत करनेफे लिये श्रीसुमद्रा महारानी आगे ही अपने महलको गयी और पुन; । 
सागताथ सत्तियोंके सहित द्वार पर आगयीं ॥६०॥ 

मतयुद्गम्य विमानं सा तानीराज्य वरपमान्‌ । 
महोत्सयेन स्वागारं निनायानन्दनि्भरा ॥६१॥ 
और वे विमानके आगे जाकर सर्वोत्तम चारो वरोकी आरती करके, मान उत्पवरपर्वफ, 
प्रानद्धमें निर्भर हो, उन्हें अपने भवनसे ले गयीं ॥६१॥ 
जयपादित्रमाङ्गत्यगीतघोषतिमिश्रितेः । 
रथानां परिटकाशब्देः खान्तमापूरित जगत्‌ ॥६२॥ 
उस सपय वाञ्जाञ्राके) जयऊारके तथा प्ाहठलि$ गीते धोप मिले हुये रपोंकी घटय 
शब्दसे पद चर-अचर प्राणियाँ-मप जगत आकाश पपन्त शब्दोंस़े मा गया ॥६२॥ 
ाससादातिशीम्रेश दिवासवेशमन्दिरम्‌ । 
तेपामधे राणा हि स्तः समलइकुते ॥६३॥ 
बह रथ पढी शीप्रतापूवैक दिनके विश्राम-मयतमें जा पहुँचा, क्योंकि यह भवन उन परेकै 
हो तिये सप झोरे सजाया गया था ॥६३॥ 
कुला नीएजनं केशा राणा श्रीसुदर्शना । 
पाययित्वा पयः चिर स्वापयामास तान्मुदा ॥१४॥ 
पहा शीधुना अम्याजीने ममक वरोंकी आरती करके, वपा दुग्पयान का द्ये 
उन्हे शयन कराया ॥६४॥ , 
बहिनीला ततः सर्वाः तत्कृतास्ता यथेभितम्‌। ॥.. 
सल्कतिं विन्तयन्त्येव पराणां तन्मयी बभौ ॥६५॥ , 
वक्रा वे श्रीसुदर्शशा अम्बाजी यथोचित हकार फी हुदै उन समी माताम बाइरो 
लाकर बरोके सत्डारका चिन्तन करती हुई तन्मय हो गी ॥६५॥ 
आजगाम तदा राजी खालिभिः परिषारिता( | 
सापयिलवा गयां पुत्री परीतां समृतम ॥६६॥ `. ,' 
उसी सपय तुरत थीतुनयना महारीजी बहिलोऊ समेत परमप्यारी थीलहाजजीको शयन फराके 
अपनी सतियो पिय वहा (श्रीएुशध्वज महापाजके भदनमे) आपधारी ॥६६॥ _ 


१२०... __ कै भीजानफो-चरिवारृतमू $ ` म 


तदागमनमाज्य तूर्णमेव सपुलिता । ft 
नला सलारयामास सबिध तां सुदशना ॥६७॥ ` 
उनके शुभागमनको जानकर वे श्रीसुदर्शना महारानीजी तत्वण उठकर खडी हो गयीं, 
| करके विधिपूर्वक उन्होंने उनका सरकार किया ॥६७॥ 
ततो वीतालसान्युदधया वराब्छीजनकग्रिया । , 
प्रविश्य चापश्यन्तांस्तदन्तर्गिकेतनग ॥६८॥ ` ”'" 
वताद्‌ श्रीहुनयना महारादीजीने दूलइ सर झरी थालस्य रहित हुये जातका, श्रीपुदर्शना 
बरीफे समेत भीतर महलमे लेजाफर उन्हें देला ॥६८॥ 
आचमनादिकं कृत्यं कारयित्वाऽयि साद्रम्‌। , , । 
मध्यं वेश्मानयामास तस्यास्तु समहोत्सवम्‌ ॥६%॥ 
पुनः आचमनादि कत्पोको रया कर आदर-पूर्षफ मदान उत्सबके सहित) उन चारो बरोंका 
थ्रीसुदशना महारानीके पध्ण महल में ले गयीं 1६8॥ 
दर्शनानन्दमगतानां समं , कुलपोपिताम्‌। , 
सुदर्शना समं राया ताननुरागनिर्भरा ॥७० 7 '' 
उपवेश्य सुपीठेपु वाञ्चितं पारितोपिङम्‌ । 
प्रदाय सादरं प्रोणा5तययद्िविभारानेः ॥७१॥ , 
यहाँ पदारी्रीहुनयना अस्वाजीके सहित श्रीपुदशंना अग्ाजीने घनुसग पूर्वक) दर्शनोंके 
लिये व्याइल दिचवाली निमिडुलझी ख्रियोफे समव ( देखते हुये ) उन यों को सुन्दर विंदा 


सने पर विराजमान करके उन्हे इच्याजुसार नेग देकर प्रेम व आदरपूर्वक बिविध प्रकारके भोजनों 
दार तप किया (७०॥॥७१॥ 


वराणाप्रागति गेहे खस्याकरर्य कुशधनः । 
प्रविश्य तभ तानाशु दृष्टा म्राप छतायंताम ॥७२॥ ˆ ' ` 
भहु महाराज अपने महलमे परागा आगमन तुनफर वहाँ अपने महजूमे भारर 
उनका दर्शन करके इतहत्य हो गये ॥७२॥ ९ 
साइ च पुनक्ञांला लक्ष्मणस्प मुदान्विता । , . 
अकोरयत्ववाचमनं तः सवान्ता सुदर्शना ॥७३॥ “ 


क भापाटोकासदिवम्‌ $ निति न नि वमा. 
पुनः भीलखनल्ञाळजीरा सुत मग इर आनन्द पूर्ण हो श्रीपुदर्शना अग्यातीने अपने 
| सहित उन यरोफो याचमन कराया ॥४३॥ 
। ,_ मागवल्या दलागां घ रविताः सुध्ुवीरिका: । 
सफरेणापयामास तेपामात्यसुधांशुपु ॥७४॥ 
पुनः उन्होंने पानके बनाये हुये स्बादिए वीरीफो सयं अपने फर-फमलपे, उनके मुसचने।मे 
अर्ण किया ॥७४॥ 
क घ्रापबिला पुन पुष्पमाल्येविंभूपिताय्‌ । 
'' मुदा नीराजयायफे गानयायगुरः सरम्‌ ॥७५॥ 
तसात्‌ पुप्पपालाभोसे त्रिमूपित करके उगे पूपदो सघाए) अपार र्व गान बजानफे 
सहित उनकी आरतीकी ॥७९॥ 
, अधेन निष्मभं दृष्टा तया सा परसत्तगाव्‌। 
` क्षय धिदवेस्धंगालम्य निनायोर्वाशमन्दिरप ॥७६॥ 
इसके बाद भगवान्‌ भासक प्रमा हीन हुये देखरर ऑसुनपरामहारानीके सहित री 
शंनामम्बाजी पिसी प्रकार देवा अवलम्बन लेकर उन सदोम बर सरकारो को श्रीजनकली 
मद्दाराजके महम पहुँचाया ॥०६॥ 
, तास्तु कान्तिमती रजी पुरोशयेत्य मुदा'खता । 
नीसब्य महता प्रण सादरं गहमानपत्‌ ॥७७ 
झानन्दर्मे इरी हुई थीरासिमती अम्याज्नी आगे जाकर महान्‌ ग्रसुशागळे साथ आरती फरे 
उन्हें अपने परह ले गयी ॥७9॥ 
उपविष्टेपु वै तेपु खासनेपु वरु ब । 
सखीनां गृसगीतादेः समारम्मो वभूव ह ॥७८॥ 
__ उन परके सुम्दर सिंहासने पर पिशजमाव हो जाने पर सखियोऊा तृत्यगान आदि 


झस्म्भ हुआ (ड 
` उपनेशाशनं ते्यः कारयित्वा स्वपाणिना । 


प्रेपयामास सा तामिस्तांत्तदा फोतुकालयम्‌ ॥७६ 
तय श्रीमान्विमती दमाने उन चारो यरो अपने हासे रामिफा भोजन ( ब्याह ) 
ता से ससस ना कर उन्हें सफियोरे साथ कोहबरमावशे मेवा ॥७९॥ { 


i 


| क श्रीजानकी चस्तामृतम्‌ के 


पुत्यस्वशेपराज्ञीमिः श्रीजनकामजादिकाः । 
खापिता लाल्यमानास्ताः कारितोपनिशाशनाः ॥८०॥ 
तथा श्रीसुनयनोसम्याजी आदि समी महारानियाने शरीचनकदुततारीजी आदि सभी पुत्रिमँच्चे 
प्यार करती हुई भीजन फराके, उन्द॒ शयन कराया ॥८०॥ 


सुदर्शना सुभद्रा राः सर्वाः कृताशनाः। 
महागझ्ा समं तत्र शिरियरे मुदितातमना ॥८१॥ 
पुनः श्रीसुदर्शना, सुमद्राजी आदि सभी रानियोने व्याह करके श्रीसुनयनामदारानौमीकी 
सहित प्रसन्न मनरो बह शयन झिया ॥८१॥ 
' कोशलेन्द्र विदेशेर्अपे ससम(जं सकोशिकम्‌ । 
भोजपिलाज्नुनेः प्रागात द्रिसृष्टे महानसम्‌ ॥८२॥ 
उधर अपने माइयोके सहित श्रीविदेदजीपद्वाराजने भीबिथामियभीफे समेत, समाज संयुक्त 
श्रीदशरथजीमदाराजफो मोजन कराडे जनवासमें पहुचाया पुनः उनके पीद। करने पर जब अपने 
उस भोजन-मयनमे याये ॥८२॥ 
तत्र कृलाउशन सुप्ता बरे पुत्री; कृताशना; । 
निशम्य चिन्तयंस्तार्ताः सुष्वापानन्दनिभेरः ॥८३॥ 
पह्ढों वराफे सहित अपनी पुपियारो भोजनपूर्यक पिभ्रामही हुई सुनकर थे सयं भोजनसे 
नियूत्त हो उन युगलजोडियो का चिन्तन करते हुये आनन्द निर्भर हो सो गये ॥८३॥ 
श्रीराम कोतुकागारे आतृभिमहिनेत्तणम्‌। 
खापपिला विदेहं राजवथोऽञ्जसा गता: ॥८४॥ 
उस झोदबर भरने भाइयोके सहित अपनी चितउनसे सभीफो दुग्ध कलेने वाले उन श्री" 
रापमद्रवीदो शयन करार वे राज वषय अनायास ही अपने देइरी सुधिःयुधि भूल गयी ॥८७॥ 
सिङ्धपादिमिः श्रीधरपुत्रिकाभिः सेवारताभिः सुसमद्वितीयम्‌ । 
लब्ध॑ वराणां दशयानजानां श्रीवागुमानामपि दुर्लभ पत्‌ ॥८५॥ 


जो अनुपम मुख श्रीलदमीजो, श्रीपारदीजी श्रीसरस्मदीदीफे जिये भी दुर्लम है, उसो गो श्रीद 
रेघइमार नगरराफी सेयापरायण श्रीधर महारएफी श्रीमिद्धिजी आदि पुग्रियोने प्राप्त किया ॥८५॥ 


—— 


कमापटीकाइदिमछ शले 


इं समासादितदिव्यमोदा निद्रा मयातेयु वरोत्तमेयु । 
रात्र्यां गतायां हि ततोऽविकाबां खा गताः स्रालिगणेन ताश्र॥८६॥ 
इति द्वधुत्तर्शततप्रोज्यायः ॥ ९०२ 
=; मासपारायए-बिश्राम २८ = 
इस प्रकार उन उत्तम गरेक सो जाने पर दिव्य सुखको प्राप्त हुई वे श्रीसिदिजी सादि 
भौजाइयाँ अधिक रात्रि व्यतीत हो जाने पर अपनी ससियांके सहित निद्रफो 


प्राप्त हुईं ॥८६॥ 
CDN OES 


अथ ऱ्युत्तरशततमोऽध्यायः ॥१०९॥ 
श्रीसीताराम-रिबाह विधिपूर्णि तथा त्रीतिढिजीके मवनमें चारोपर 
सरकास्फा माध्यादिक पिधाम । 
श्रीशिव उवाच । 
अथ प्रट्यूपममये दुन्दुभीनां कलखतम | 
निरग्योत्यांपिताः शीतर सखीभिः सादरं हि ताः॥१॥ 
भगवान्‌ शिवजी बोले?-हे औगिरिराजडुमारीजू ! पुन! प्रात काल होने पर नगाद़ोके मनोइर 
शब्द को श्रमण रके ससियों ने उन श्रीगिद्धिजी मादि हो शीघ्र आदर पक उठाया ॥॥ 
रामध्यानसमासत्ता पैथिलीवरणाखुजे । 


प्रणम्य मनसा हा उत्वापनपद जुः ॥२॥ 


श्रीसमसरकारके ध्यान में आपके लचा वे राजयपुए आमिपिलेशराज बुलारीजी को मन 


ही मन प्रणाम करफे हित हो उत्पापनके पद गाने लगी ॥२।। 
तेत. संवीततन्द्राका अभूवन्वरसत्तमाः । 
न्न ताः कारपामासुमुँदिता दन्तथायनप ॥२॥ . 
इस गानसे बर शिरोमणि शरम यादि चारो भाइयों ने आतस्य फो परित्याग 
उव श्रीसिद्धिजी आदि पदिला ने बित हो उन्दे दावत इसाई ॥३॥ 
ततस्ताः पदापत्राच्यः समानेतुं कुमारिका: । 
भ्रा मवनमासा् प्रऐमुस्ता मुदाऽसिताः ॥४॥ 


> क घोजानकी-चरितामृतम्‌ के 

तसात्‌ वे समी फ्मललोचनाये श्रीजनऊरापनन्रिनीजू आदि दुधारियोफो सेनेहे तिये सासु 
महारानीजीफे महम पहुँच बर उनको प्रणाम सिये ॥४॥ दु 
मैबिल्लीपादपाथोजे ताः प्रणम्य पुनः पुन; । 

अपारहपेमगमन्‌ सिद्या्याश्रेच सादर ॥५॥ 
उन थीसिदधिजी आदिको ने श्रीमिधिलेश राजदुसारीजीफे श्रीचरणकमलोी आदर पुरक 
वारपार प्रणाम करके, अपार हर्ष फो ग्राम हुई ॥शो ॥४ 
सवाद्यं पिककणठीना श्रा मालिक पदम्‌। 9 
कान्तिमत्यादिराह्वीमिः सुनयना प्रहर्षिता ॥६॥ 
धाजोंफे सहित पोकिलके समान उण्ठयाली सखियोके मङ्गसमप पदो यो श्रमण करके श्री 
कान्तिमतीजी आदि रानियोऊ सहित श्रीसुनयना यम्पाती अत्यन्त हर फो प्राम हुई ॥६॥ 
पुः्न्तिकं समासाद्य परिष्वज्य पुनः पुनः । 

लाठयन्तीदमभ्याह यं माया गिरा ॥७)॥ 
तसपथाद्‌ अपनी श्रीललीजीरे पास गराउन, बार यार हृदये लगाऊर प्यार झरती हुई उनसे 
वे मधुर बाणी पोली-॥७॥ 


श्रीपुनयनोबाच । 
'„ सामतं कैतुकागारविधिसपू्तिहेतये । 
लां समानेतुमायाता इमा वयो ग्रगेचषऐे ! ॥८॥ 
दै मगतोचने श्रीललीजी ! फोहवर ! भनी शेष गिबिको पूर्ण उरावे निवे थापफी 
भौजाइपाँ इस समय आपको वहाँ ले जनेऊ लिये थाई दे ॥८॥ 
वत्से! तदगम्यनां शीप्रगेततामिः स्व मिसा । 
कौतुझागारमिन्द्वास्ये । स्वाश्रितामोदवूडपे ॥६॥ 
हे चदली | बरसे ! इम लिये आप अपनी पहिनाफे सहित, इन औौजाइपोफे सांध, अपनी 


झातिताके भानन्दगद्धिके लिये, शीप्र उस कोइमर भवनमै पधारिये ॥६॥ 
शीडिव उयांच | र 


एवमाज्ञापिता मात्रा मह गाम्मीयतोपधिः । 
मेथिली शीलसम्पन्ना युक्तया सा मिमरातृभिः ॥१०॥ 


eo FETE STRSTR 
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अन्य मातामोके सहित यपनी श्रीपुनयना ग्रसाजीफी इस ग्रकाररी आव्रारो पाकर महा" 
सागरके समान अथाह गम्मीरता याती शोल ( सोन्द्ये ) सम्पल्ता श्रीललीजी ॥१०॥ 
1, गायन्तीनां वयस्यानां सामपिक सुमङ्गलम्‌ । मन 
खसृवृन्देन सहिता महामाधुरययमण्डिता ॥११॥ ` "ˆ 
प्रसियोफे समगोनित मद्ठल-गीत गाते हुये वहिनोफे सहित महामाधुयंसे युक्ता ॥११॥ 
_ _त्रयामरहलाभिः सेव्यमाना समन्ततः। ` 
: ` , सिदयादिमिसगाचीमिःतमातङ्गगापिनी ॥१२॥ ` **? 
छतर, चवर हाथमे लिये हुए सुगलोचना श्रीसिद्धिजी आदिफे द्वारा तव ओएसे प्रेरित; मस्त 
हाथीके समान सुन्दर चालसे युक्त ॥१२॥ 
प्रणम्य जननी; सर्वा विनयानतलोचना । | 
' , जगाम कोतुकागारं जयधोपामिनन्दिता ॥१३॥ 
सुन्दर नेगेयाली अपनी सभी माताको प्रणाम काफे उपयो दारा संगी ' मोसे 
सतासो प्राप्त हे, फोहबस-मवनमें पपार ॥१३॥ क 
अगिला माण्डयी नव शूति्िः सुता इमा 1 7 
सेब्यमानाः सखीबुम्दै रम्य जगवालाजाम्‌ ॥१ शा 
सधीदृदोसे सेवित भीउमिंलाजी, श्रीमापडयीडी, भरीभ्रुतिगीतिजी इन तीनो पुनियोने श्रीजनक- 
राजदुजारोज्जीको प्रणाम किया ॥१४॥ णत 
रातु पुरस खं सं ताः बीठकालयप। ५ 
प्रागमश्िन्दुवदनाश्रिन्तयन्यो भरुवा WN 
श्रीयग्याजीही आघार सीरार उरे धूमिनी हो चिन्तन कली वे 
चन्द्रमुखीराबदमारियाँ अपने अपने कोहबर मनोम पथारी ॥[१९॥ 
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ताश अन्धिवन्धनपूर्कप्‌ । 0 707 
पस्त्रमन्तरतः कृता समरः स्नापिता सुदा ॥१६॥ ९ | 
उन चार सिने शीलित सरहाएसे से साय गाठवरयतसू्र ह उपटन लगानेही रिषि 


र १२२६ क ग्रीघानकी-बरितामृतम्‌ के कि 


` धारयित्वा सुबद्ाणि महार्ह्मणि मृदूनि च । 
केशप्रसाधनं चक्र भगिजाया मगीटशः ॥॥७॥ 1.1 " 
पुत! अत्यन्त कोमल, बहुमूर्य, सुन्दर वसेको धारण कराके गलोघना ससियोनि भूमि 
सुता भ्रीमिपिलेशराजनन्दिनीजूके बालोंको सँवारा ॥१७। | 
:/ ततः साउलइता ताभिः सप्रिया जनकामजा। ' ५४ 
गर्भागारं समानीता जगदानन्दरुपिएी ॥१८॥ 
तदनन्तर सम्पूर्ण चर-अचर प्राणियों आनर्दस्वरूपा श्रीजनकराअनन्दिनीजूकी प्यारेकै 
सहित मवमके बीचवाछे मुख्य भागम ले गयीं ॥१८॥ 
द्याससाद तदा राज्ञी सुनयना- तदालिभिः । 
अहल्यया समं तत्र कुलस्रीमि समावृता ॥१६॥ 
उसी समप अपनी सतियाँकै सहित श्रीअइस्याजीके साथ कुलकी द्वियोंसे पिरी हुई बहाँ महा 
रानी.भीसुनयनाजी पारी ॥१६॥ 
पूजां तु पद्ददेवानां सविधं मोदनिर्भा। - ,, „ 
प्राधिता श्रीमहाराईपा सादरं गोतपप्िया ॥२०॥ 
ताभ्यां सा कारयामास कृताथेंनान्तरामना ॥ 

ˆ पिवन्ती स्पपाधुर्य कन्यायाश्च व्य च॥२१॥, : 
उनकी प्रार्थनासे गोतमजीकी प्राणप्रिया थीअदस्पाजीने अपने कृतार्थ हृदयसे, वरकल्या थोंकी 
स्वर्प-माघुरीका पान करते हुये उन दोनोंसे हर्ष निर्भर हो पक्षदेशडी पूजा करवाई' ॥१०॥२१॥ 
i कङ्शोन्मोवनास्यश्च तयोः संपादितो विधिः। 

7, गायन्तीनां वयस्यानां मङ्गलं ध्यानमङ्गलम्‌ ॥२२॥ 


पुन! सखियोंके मद्नल गाते हुये भ्यान मात्रसे महल इरनेबाली, उन दोनों सरकारोंकी 
(| क्नन-खोलन नामकी विधि सम्पन्नको गयी ॥२२॥ 


तौ हि श्राह नरलीलानुतारतः । 
77 "1, - वेदिकं लोकिकं सर्व चकतुः सादरं विधिम्‌ ॥२३॥ 
ft इसीप्रकार उन दोनों दुखहिन-दूजद सरकार ग्र शरीसीतारामजी महाराजने सर्वे्र ( समस्त 
वा बारव; सध स 


& भाषादोकासद्दिवम्‌ छै Cees  छछ& | 
शासकों के अनुपम शासक ) होते हुये भी अपनी नर लोलाके अहुर आदर पूर्वक, भद्धासमचित 
समी प्रकार की वैदिक तथा लोकि रिवियो का पालन फिया ॥२३॥ » 7 
त्रिश्योजी चानया री कारितोशोपतो विधिः। 
बरेम्य सह कन्यामिमंद्ाराद्या एयकपथकू ॥२४॥ 
| ईसीप्रफार थ्रीसुनपनाजीने कन्याये सद्वित तीनों वरोते अलग अलग सम्पूर्ण विधियों 
को 'करवाया' ॥२७॥ 
मागे मागे नगा स विदेह तदा शिबे । 
सर्वत्र वाद्यवृत्दातां श्रुयते मडुलखनः ॥२५॥ 
है शिवे (मङ्गलस्यरुपे) ! उस समप श्रीमिविलापुरीके प्रतये मार्गम रब दाजाओरी 
मङ्गल ध्यति सुनाई पइ रही थी ॥२४॥ 
तदानन्दपरीतामा राज्ञी सुनयना शुभा। 
रायः प्रदो कामं पृष्कल॑ पारितोपिकम्‌ ॥२६॥ 
उस आनन्द से युक्त हृदय वाली, सीभाग्यवती थीसुनपना अम्बाजी सभी को पहुत-बहुव 
इच्छित पुरस्कार मदान करने जगी ॥२६॥ 
| तन्तिशम्य मदीपालो विदेशो वंशभूपणप। ? १4 
झाका दिदेश मन्त्रिभ्यः समाहयेति सादरम्‌ ॥२७॥। 
। पुलभूपण श्रीिदेहमी महाराजने य सुनरुर अपने पनयद पुलाकर सादर 


द यह आजा प्रदान की ॥२७॥ 
आऔविदेद उराच । 5५ 


> 


| 
| अद्य श्रीकोशलाधीशः सुपर सदशः । 


सामालः समुन्दो परहेत्साहेन पप्पेताम्‌ ॥२८॥ 


प्रकारके सुन्दर उपदारीके दारा महान्‌ उत्ताहपूरक 


थीविदेइजी महाराज बोते: आज अनन र 
दके सदिव अयोध्या नरेश थोदशरधजी महाराज को द कौजिये ॥२८॥ 1 


अनर्वलैनेरेद्रहगजेस्थ सवघने;। 


1 


1 


3 तथा(इभारे पुर प्राम निवासी मजा को राजयंशोचित सुन्दर अन्न वस्त, द्यी, घोडा एप 
वधा अनेक प्रकार दी एम्प्ततियोंसे संदु कीजिये ॥२९॥ तः “ग 
Se 9 शिव उबाच । क 
„समाइ शमा थुला तहिदेहेदमन्िएः। , ८ 
,. ... परमानन्दमग्नास्ते शकटेश्र सहसशेः ॥२०॥ 

* भूषणानि महारहाणि व्चास्यमिनवानि च । 
धनानि तझ्तगाडरेयमशिरलमयानि च ॥३१॥ 
गवाश्वनगमहिपीरयानाप्रयुतं तथा । 

न चिरेण प्रतिग्रामं प्रेष तंत्र यतालमिः ॥३२॥ 
'तपेयन्‌ राजपु भिः खनिदेशानुवर्तिमिः । न 
प्रतिग्म प्रजाः सर्वाः सादरे पिनयानितेः ॥३२॥ ५ 
मगवान्‌ शिपी बोलेः-हे पाती! श्रीविदेहराजके मन्तरियोने उनफी उस परम हिर | 
आज्ञा को सुनकर परम (भगवत्‌) आनन्दे इर जारो बैलगादियोके द्वारा ननीन पहुमूत्य वर, | 
भूषण तषा तपाया हुआ सोना मणि, रत्नो मय अनेक प्रकार के थन दशहजार गौ धोड हाथी, | 
भैस रथो को मेन कर एवा बुद्धि राहे अपने थजाफारी पिनम्रस्यमाउते युक्त राजकर्मडारियँकै 
द्वारा प्रत्येक ग्रामी प्रचारो आदर पूरक दृ करवाया ॥३ ०॥३१॥३२॥ ३३॥ ', 
आशुशुशुक्लकेशानां सेंपां मुखपक्कजात्‌ । 
,/2 , , अतिशयेन तृप्तानां संप्रवृत्तो जयधनः ॥३४॥ 
अव एव अत्यन्त तुप हुये शिशुओंसे लेकर वृद्धो तक सभीरे पख रमसे, अप-जयकारी । 
चनि निकलने लगी ॥२९॥ | 
। एवमेव तदा तेश्च तिता हि पुरोकसः । 
जयकारथनि चक्रराठन्खस्ति भूसुराः ॥३५॥ 
सी प्रकार उन मन्नियेकि द्वारा समी पुखासी तप्त होकर जय-जयकार फरने लो. और 
स्जियू्द खस्तिवाचन करने लगे ॥३४॥ + ॥ 
कोशलेन्द्रो महापूर्णों नावकाशं विलोक्य च । ¦ 
स्थापयितुं हि तदगहे प्रेपितानुपदांस्ततः ॥३६॥ 


ती 


गो 


| क भापाटीकासहितम्‌ छ 
| ` षकारा भरनी मवी आपनो तल श्रीबक्षवर्तनीमहाराव शरीमिबिलेशजीमहाराजही भेजो हुई उत्त भेटको देख ही पूर्ण हो 
गये झर जब अपने पास रखनेके लिये भी अवकाश नहीं देखे तर ॥३६॥ 
"= पुनरावतेपामात साब्रोध हि ताय्‌ बुधाः। 
अमात्याः स्थापमामातुः ऐपगप्पत्र बेशनि ॥३७॥ ' | 
अमुरोष पूवक उसे वारस कर दिये किन्तु उसे बुद्धिमान्‌ मचियोनि दूसरे गवनमे रखवा दिया | 
कडूणोन्मोबनाल्यो हि विधिर प्रपूरितः । 
१. श्रीमीतारामयोः पण्यः कवेत मिथिलोकसाम्‌ ॥३८॥ 
। संपेंपामेव जिद्वाम्े समवर्तत सोह्यदा । 
अवय ततुं देवि ! जिह्वेति मतिम ॥३६॥ 

, थ्‌ भ्रीत्तीवारामजीडी कडन खोलाई नामडी पिषि पूरो हो गयी, यह कपा सभी मिथिला 
| जिद्दा पर वतने लगी | मगवान्‌ शियजी कहते हैं -हे देशि [ उस सुसका बिद्दासे 
र्न नहीं हो सकता, ऐसा मेरा सिद्धान्त है ॥३८-३६॥ 
मङ्गलसपर्शनं वह स्ततः सर्वा हि योपितः । 

70 वरकन्याशुभाझानां वाथगानपुरः परम्‌ ॥४०॥ 
। तात्‌ समी सोमास्यवती क्रियेने गानबजान पक दोनों वर-उन्याग्रोे मनोहर भरका |' 
मदति सश किया ॥४०॥ 

अहल्याममिवादाज़ वन्दिता हि द्विजाइनाः । 

उभाम्यां वल्यवन्याभ्यां तदा अश्वा निदेशक ॥४१॥ , 
| तव सामु श्रीगुनयना मदारानीजीडी याज्ञे बन्द्नीय मद्यादि देवतायोफे मी प्रणाम करने 
योग्य उन दोनों कल्या-यर सरकारोंने श्रीमद्र्यावीकी अया करके, आध्एथलियोंड्रों प्रणाम 


किया ॥४१॥ 
>.= सर्वाभिः प्रेममत्तामिः प्रदाय मङ्गसाशिपः। 


उमाम्याँ वरल्याभ्या निजजिह्वा हताविता ॥४२॥ 
उन समी प्रेम मवयाडी माताओंने उन्दै म्म आशीर्वाद प्रदान करके अपनी बिह्रफी 


उदा हिया ॥४२॥ 


|] 
॥| 
॥ 
। 
५४ 


१२३० & श्रीजानडी-चरितासृतम्‌ ॐ 


वजेम दश्च धने, ततर्य पुणलेः। 
ताः खकोयालिभी राही जग(मालनिकेतनम्‌ ॥४३॥ 
सुनयना महारावीजी उन्हें बहुमूल्य वस्त्र, भूषण तथा वर्या पन द्वारा सम्पर्‌ रासे 
तृत करके, सलियोफे सहित अपने भरनो गयी ॥४३॥ 
कुमायँः श्रीधरस्याथ ह्यपयामोधितं दिनम्‌। 
समीज्ञ्योयाशनार्थाय तेषा विन्तितमानसा ॥४४॥ 
श्रीधर महाराजकी कुमारी श्रीसिद्विजी आदिकोंने लगमग एक पहर दिन उठा हुआ देखकर 
उन्हे फतेऊ करवानेके लिये चिन्तित हो उठी ॥४७॥ 
| प्रातराशाय ताः सर्वाः प्रायामासरुसुकाः [| 
सादर परया प्रीत्या नवपड्जलोचनान्‌ ॥४५॥ 
। अता नरीन फमलके समान सुन्दर विशाल नेमा बाठे उन चारा वर सरकारॉसे अत्य्त 
प्रमपूर्यक 'थादरके साथ समीते सबेरेफे लघु भोजनके लिये ग्रार्थनारी ॥४५॥ 
तासां लेद्मयी पाएं संनिशम्य खघूहुह: । 
चकोर प्रातरशन॑ आतृमिश्र॒प्ृथकपुथक ॥४६॥ 
उनी स्नेदमयी बाणीफो सुन ऊर भीरघुनन्दन प्यारेश अपने मश्योंके सहित अलग अलग 
कलेव करने लगे ॥४६। 
आइतश्वः पुनः श्वा मुदा श्रीमसुनेत्रया । 
नीला ताभिबिंशालाक्षः प्रापितो ऽहो तदन्तिकम्‌ ॥४७॥ 
| तम साहु भीसुनयना महारानीडीके बुलाने पर उन श्रोप्तिद्धिजी आदिकोंने उन विशाल 
नयन श्रीराप्रभदजीको प्रसन्नता पूर्वक उनके पास पहुंचाया ॥४७॥ 
| ' तयाओं सतः मह्या वनिः शातन, 
| चालिताहित्रकराम्मोजः सुखासनविराजित; ॥४८॥ 
| उने भाइयोके सहित उन पुखवद्ध न प्यारेजक्ा सत्तार फरक उनके कमलवत्‌ सुकोमल 
| 
| 
॥ 


र्थ तथा पेरोंड़ो धुलगाकर सुउपूर्वक विराजमान किया ॥४८॥ 
५. ! लाग्ममानस्तपा राक्वीमिरल्याभिः परीतया ! 
चक्र मतृभी रामस्तदानीमुपमोजनम्‌ ॥४९॥ 
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शुखन्मृगनिभाषीणां सरसं मोदवर्दनम्‌। 
हास्यवाक्वान्वितं गानं सखीनां सस्मितातनः ॥ ५० 
तब पगे समान चबल तथा मनोहर नेगे बाली उन सखियॉके रसमय, आनन्द र्धः} 
वचन युक्त गीर्तीको थण करते हुने) अन्य रानिया सहित श्रीसुनयना अस्ाज्ीके “पार 
करते हुये, उन श्रीराममद्रजूने अपने माइयोफे मेत अले करना प्रारम्भ हिया ॥३६५०| 
पल्यो हयशेपवन्धूनां जनकस्य तेदा क्रमात | 
स्वा जामातृबुद्धवा तान्‌ सानुरागमभोजयन्‌ ॥५१॥ 
तब थौपिथिसेशजीमदाराफे पन्द्रहो माइयाफी रानियोने क्रमश उन चारो बरोझो अपे भाषसे 
अनुराग पूर्वक भोजन कराया ॥४१॥ 
द्या प्रदाय सा तेभ्यो राही तावूतबीरिकाः । 
ग्ाजगामान्तिके पुताः समाचान्तेभ्य एव च ॥५२॥ 
प पे आचमन जे चुके) तय श्रीसुनयना महारानीजीने उन बुमारीफो पानफा पीडा प्रदान 
करके अपनी श्रीततीजीके पासमे आई ॥५२॥ 
लालने ििगरस्त्ये युतांये स्वसृभिः । 
तर्पयामास पुप्रीया विविषेश्ततिपाशनेः ॥१३॥ 
और इ पक) अत्यन्त प्रेमफे साथ, समी बहिनेंकि सहित यपनी ्रीलहीजीयी भगे प्रफार 
हे प्यार करी हुई उनके पिति ग्रासे प्रिप मोने दारा उन्हें त्त किया ॥५३॥ ॥ 
कारयित्वा तयाऊज्वाम प्रदत्त बौरिकाः पुनः । 
हदरपामृतपाथोधिमग्नवइजनेत्रया ॥४४॥ 
पुनः थीललीजीके छवि सपो सुधा सागरम इये हुये देगेवाली उन श्रोयमाजीने उन्हें आचमन 
कराकर पानफा बीडा प्रदान किया ॥४४॥ ८ 
सिद्विः श्वश्रुगन॒ज्ञाप श्रीराम चन्चुमियुतम्‌ । 
निनाय भवन सीयं ससौनिः परिवारिता ॥१५॥ 
तब श्रीसिद्धिजी अपनी सातुजीसे याड मागर बाइपोकि सहित दलइमररार श्रीराममद्रजीझो 
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कृत्वा नीराजनं परेम्णा गानवांधपुरः सरम्‌। 

गृहीवा पाणिना पाए मणितल्ये न्यवेशयत्‌ ॥५६॥ 
वह गानवजानके सहित आरती करके भ्रीसिद्विजी उनके करकमलको अपने इस्तपलहे 
एकद फर उन्हे मणिमय पलङ्ग पर विराजमान किये ॥१६॥ पु 
सपृमिः सहिता तेश्र वसन्तोत्सवकाडितणी । 
पिश्त्तेन कपोली हो तेपा सा चार्बभूषपत्‌ ॥५७॥ ° . 
पुन; सियो सहित उन वराहे वसम्तोत्सवकी इच्छा करे उन्होंने सुगन्ध युक्त गुलाल 
ठन चारके फपोलाको भूपित किया ॥१७॥ हे 
क्रीडया च तया रामः कृत्ता तां मुदितां भृशम्‌। Fs 
जनावासं समागत्य प्रणनाम मुनीश्वरौ ॥५८॥ 
सर्बगुखदाई तथा सीके अन्त! करणों रमण करने वाढे, वे प्रश भीरामजी श्रीसिद्वजीसो 
उस मीडाके द्वारा अत्यन्त सुखी करके जनवाऐमें पहुँच कर, उन्होंने मुनीर भीषरिएतरी तषा 
श्रीरिथामित्रजीको प्रणाम किया | ४८॥ त 
वन्युमिः प्रणमन्तं त॑ कोशलेन्द्रो विमोहनम्‌ । 

अवगाहत वीचे महानन्दपयोनिधिम्‌ ॥५६॥ 
» ' भाइपोके सदित उन विश्यरिमोदन सरकार ( श्रीरामभद्रनू) को प्रणाम करते देख कर 
च्ोदशरधजी महाराज महानःआनन्द-सागरसें इवफी लगाने लगे ॥६॥ Spr 
ततो लक्ष्मीनिधिये व श्रीनिधिं च गुणाकरम्‌ । 
आलिलिङ्ग पुदायुक्तः श्रीनिधानकोव सः ॥९ण 
पलबात्‌ श्रीलक्ष्मीनिधिजी, धीनिधिती, श्रीगुणाकार जी तथा श्रीनिधानक़मीकों इृपित हो 
उन्दने अपने हृदयसे लगाया ॥६०॥ 

अन्ये समें कुमारारच सत्कृता भूपपुत्नवत्‌ । 
महाराजेन मुदिता रामपारश्ये उपस्थिताः ॥६१॥ 
घोर भी श्रीगामभद्रजूक़ ययजमें उपस्थित हारों शा भी श्रोगिदेदगवडमार श्रीठनमी 
निधि आदि मोडे समान ही उन्होंने सत्कार दिया ॥६१॥ 00000: 
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प्रहितो मेथिलेन्द्रेस चन्द्रभानमहामतिः । 
द्रं पर्थयामास गन्तुँ स भोजनालयम्‌ ॥६२॥ 
्ीमिधिसेशाजी मडाराजके भेजे हुये मद्दामति श्रीचळभाजुजी महाराने श्रीचक्रवरवीजीरे 
| पघारनेके लिये मार्थना की ॥६२॥ 
ततः सर्वसमाजैश्व युक्तो दशरथो तपः! 
वशिष्ठकौशिकाम्यां च चन्र मातुसमन्वितः ॥६३॥ 
उनकी प्रार्थनासे सम्पूर्ण समाजसे पुक्त हो, श्रीवणिएजी व अीविशामित्रजी महाराजकें सहित 
अ्चलामातु महाराजे साथ श्रीदशरथज्ञी महाराज-॥६२॥ 
स्यन्द्न स सगारद्य चचालाशनमन्दिर । 
गजपाने स्विते रामे श्यादेग्रातृमियुंते ॥६४॥ 
श्रीमरतजी आदि माइयों तथा अलष्मीनिधिनी आदि शालोके सहित थीरामभद्रजूके गजरय 
एर बैठ जाने पर, बे (श्रीचक्रपर्दीजी) रथपर आरूई हो मोजन-परयनरो चले ॥६४॥ 
सफलानि च चचूपपि बगतो दृपतेः सुता! । 
जनानां मार्गलम्भानां दरशगेन मनोउ्दरत्‌ ॥६४॥ 
चारो राजकुपासेंने अपने दर्शनोसे मार्ग में उपस्थित जनताके नेत्रोंकों सफ़श करते हुए 
उनके मनौकों हरण कर लिया ॥६५॥ 
विदेहो भोजनागारे निशम्यागच्छतो वराम्‌। 
्र्ुदगम्यानयामास ताव्‌ उपेण महानसम्‌ ॥६६॥ 
अपिगिकेशजी महाराने चरोहो मोजन अनगे पधारते हुये तुन ह, आगे जाकर रीय 
बीजी हासते सहित उन्हें मोजन शो ले आगे ॥६६॥ 
बशिष्टादिमहर्पीणां प्रचाव्यादी पदाखुजे । 
ततः श्रीकोशलेन्द्रस वराणां तदमन्तरम्‌ ॥६७॥ 
चालिला पदाम्मोजे संनिवेश्यासनेपु च । 
यथोचितेषु सर्वान्‌ सः खछौदनिकीनचोदयत्‌ ॥६८॥ 
_वतर्पलेशरिक परि रसिक प्या विहर आदि हके रसको घोकर पुनः थीदशरयनीके तदनन्तर 


| कु श्रीजानडी-वरितामृतम्‌ के 
चारो बरोंके भीचरण कमलो धोकर समीको यथोचित सनो पर विराजमान करके अपने रसोइयो- 
को परोसतनेके लिये सङ्केत क्रिया ॥६७॥६८॥ 

ते तदिङ्ितमासाद नरेन्द्रस्य स्मिताननाः । 
स्यो वितरवामासुभोजन हि चतुर्विधम्‌ ॥३९॥ 
श्रीमिधिरेशजी मशराज के उस सह्ठेतफो पाझर, मन्द मुसफान युक्त वे रसोइया चारो प्रकारके 
भोनमोंको तुरत परोस दिये ॥६६॥ 

पडूसं निहितं ततु सोवणें पृथुपात्रके । 
लघुपात्रशताकीऐ नानारलचमकृते ॥७०॥ 
छोटे सैकड़ों लघुपात्रासे परिपूर्ण अनेक भ्रफारके रत्नीसे चमस्ते हुये सोनेकै विशाल 
थाम रखा हुआ बद पड्रस मोजन ॥७०॥ 

- ततस्तु भोजन चक; सवें विनयतोपिता; । 
बिदेहरय नुपेन्द्रेए शोमितेन सुते सह ॥७१॥ 
बिदेहजीमहाराजकी पिनयसे संतुष्ट हो, पुजोसे सुशोमित श्रीचक्रवर्तीपहाराजके साथ सभी लोग 
पाने लगे ॥७१॥ 

तदंश्या मन्त्रवशयाश्र सर्वे एवाशुरादता! । 
कोशलेन्द्रसमाजेन साडेमानन्दनिमराः ॥७२॥ 
भ्रीदशग्थजीपद्दाराजके वंशके तया मन्त्रियांकरे बंशफे समी लोग, सगाजके साहित भ्रीदंशरण- 
जीमहाराजके साथ पढ़े आद्रक मोजन काने लगे ॥०२॥ 

सै पुरोकसर्चापि बालबृद्स्रियों मराः। 
यत्र तत्र निकेतेपु सादरे परितपिताः ॥७३॥ 
बात, पढ, छी, पुस्प आदि समी पुरवासी जो जहाँ ये, उन्हें बढौं आदरपूर्वक त 
किया गया ॥७३॥ 

ग्रामौफसस्तथा सर्वे सस्नेहं परितर्पिताः । 
भोजनेविगिधेः प्रीत्या दुलमे राजसबस ॥७४॥ 


उसी प्रकार राज महाग भी दश अनेर प्रकारके भोजनेकि द्वारा स्नेहपूर्वक सभी प्राम 
निवास अनवा पूर्ण सन्तुष्ट हिपा गया ॥७३ १ 


क्क [पता उस्को से कि 
रगे मे नगर्या च मागे मागें गृहे गृहे । 
तूप्तानामशनेस्ताहे शरूयते स्म जवधतिः ॥७५॥ 
नख, प्रत्येक ग्राममे, सेक मागम तथा प्रत्येक घरमे भोजने सन्तुष्ट हुये पाशके 
ल केरल जय-जपफारकी धुनि ही सुनाई पढ़ी थीं ॥७३॥ 
शृखन्‌ गातं शगाचीणां कोशसेगद्रः सुतेः सह । 
स्रिताम्यो मोदमापन्नः परितृतः सुधाशने; ॥७९॥ 
मृगलोचना सखिया गानोको श्रयण रखे हुये श्रीदशरयजीमद्वाराजने राजबुमारंके सहित 
| भोजनसे सन्तुष्ट हो परान, इप प्राप्त रिया ॥७३॥ 
आचमने ततः कुला चातिताईप्रिकराखुज;। 
ससमाजो विदेदेन सत्तो तरिवियोषदेः ॥७७॥ 
आचमन फरके फलवत्‌ दाथ परो पुला लेने वाद, समाजे सहित श्रीदशरयजीमा- 
राजे श्रीपिदेहजीगहाराजने अनेक प्र्ारके उपहारा दार ससार क्रिया ॥४७ 
स राजेन्दः पनसेन यितो गिक । 
आतणां मे गहं गला. भरें भावपूरकः ॥७८॥ 
पुनः परिह परदाराजने नमस्कार पूर्वक उनसे यह ग्रार्थनाडी किआ हमारे माश्योके 
भी मवमे जाफर इनके भावकी पूर्ण फरें॥७८॥ ५ 
इति तद्वचाहृतं वाक्यं समाकण्प नृपाधिपः । 
वाहुमित्याह तन्त्रला से ऽपारसुखं पयः ॥७६॥ 
श्रीरा महाराज थरीमिवितेशनी मराजके दओ हुई प्रथन सुनकर पोलेः- पिसा 
है होगा” यह सुनकर सवमो अपार सुल हुआ 1७81 
ततः कमलपत्र रामं सेरमुखाम्डुनस्‌ । 
प्रवेश्यास्तः पुरं शीप्रै आतूभिः परिशोभितम्‌ ॥८०॥ 
तपात्‌ भाइयेंसे सुशोभित, कमलदललोचन, मुस्कान युक्त मुख कपल वाले श्रीराममद्रजी" 
फो थपने तः पुरम भेजकर ॥2०॥ 
प्रेष्य तत्र जनावासे सादरं दपम्‌ । 
चार भोजन राजा आतृयृन्दसमन्वितः ॥८१॥ 


& ० Lh SD NESS Ss A NT कह 


नज छु श्रीजानको-चरितामृत्म्‌ छै 
ताथ राजशिरोमणि थीदशरजीमहोराजफो जनवासेमे भेजकर श्रीमिपिलेशनीमहराजने बही 
मोजन किया ॥८१॥ 

` बासते सादरं नीला खनिकेत॑ महाधिया । 

मणितरपेु नीराज्य तिद्या च खापिताः प्रिया; ॥८२॥ 

महाबुद्धि श्रीसिद्धिजी उन प्यारे वोग अपने भरें ले जाझुर, आरती करके उन्हें मणि" 
मय पलक पर शयन कराया ॥८२॥ 

र्ती सुनयना! चापि संपुप्तातु दुहितूपू । क 
निजवंशाइनामिश चकाराशनमाठिमिः ॥८३॥ । 
महारानी थ्रीतुनयनाजीने मी पुग्रिपो गो जाने पर अपने वंशी सिके सहित पखियोके 
साथ मोजन किया । ०३े॥ 

समंदेशालये द्रा मीतिताचीमयोनिजाम्‌ । 

ससृवृन्देन सहितां भासयन्ती लिप।5ऽऽशयम्‌ ॥८४॥ 

इठि ब्रिरचरशतमोऽ्यायः ॥१५३॥ 

पुन अपने शयन-मयनरमे अयोनिसम्भा (पिना किसी कारण अपनी इच्छसे प्रकट दुई) 
हहीजीरो अपनी यहिमोके सहित आते श्रीभङ्गगी कान्तिदे भवनको मकाशित करती हुई 
आँखें वन्द किये हुये देखकर, धीरेसे वार आगर उन भ्रोगिधिठेथरीजोने श्रपनी श्रोललीजीका 


तथा चोरो परांद्धा चिदसे चिस्तन करती हुई थोड़ी देरके लिये विश्राम किपा ॥८४॥८४॥ 
DRE 


अथ चतुरुततरशततमोऽध्यायः ॥१०४॥ 
श्रीहशध्वजमहाराज आदि समी थवुरामो श्रीमिधिल्ञवामियोंके भवनोमे भाकर 
चारो वर-सरकारॉके द्वारा उन्हें दिव्य सुख-दान-- 
श्रीशिव उवाच ( 
प्रतिवृध्ध॒विदेहाब प्रणम्य श्रीकुशथजः । 
ससमाज दपं वेश्म नेतुमिच्छामदर्शायत्‌ ॥ १ ॥ 
बुज महाराजने सायथान होळ श्रीरिदेहजी महाराजको प्रणाम करके, समाज सहित 
' औदशरथज्ी महाराज अपने गरामे ले जेसी उनसे इच्या प्ररदही ॥१॥ 


क मापाटीकासहितम्‌ छै १३३७ 
तस्मादसो विदेहो गल्या दशरथं नृपम्‌। 
आतुरमीसितं नला निजगाद इताञ्जलिः ॥२॥ 
इस हेत श्रीविदेहजी पदाराजने थीदशरथजी महाराजके पास जाकर उन्हें हाथ गोड कर 
करके, अपने भाई श्रीकुशध्वजञ पराजकी प्रार्थनाको उससे निवेदनज़ी ॥२॥ 
स च तद्भापितं था सुभन्तं मन्त्रिप्तमम्‌ । 
उवाच परया प्रीत्या कोेशलेखः शुभाचरय्‌ ॥३॥ 
कोशलेन्द्र थीदशपनी महाराज, थीषिधिसेशजी महाराजको उस प्रार्थनाको सुनक श्रीसुमन्तः 
थी रे प्मपूक मधुर, वाणीसे पोले ॥३॥ 
श्रोद्रारथ इवा ! 
सत्रं स्वं समाजं ल॑ कुरु गन्तुं समुधतम्‌ । 
श्रीप्रकुशप्वजागारममिभाष्य महामुनी ॥४॥ 
है समनो ! आप श्रोवशिष्ठरी तथा श्रोबिधापप्री दोनों महायुनियोऐे आज्ञा लेकर 
हरज महाराजे भवनों चलनेके लिये अपने देशको तय्यार कीजिये ॥#॥ 
श्रीशिव बबाःच । 
स गत्या चणमात्रेए विधायाश सुसजितम्‌। 
शोभमानं युनीनद्ाम्यां तस्मे सुखमदर्शपत्‌ ॥५॥ 
भगवान शिवजी योतेः-हे पार्वती ! श्रीसुममडी जाक चणमात्रं तुतकित काके दोनों 
एुनियोंसे शोमायभान उस दल को पुसपूर्वक श्रीचक्रवर्वजीफी दिएाया ॥३॥ 
झागतो गुनिनाथों तो निरीज्योलाय सादरण। 
ननाम नृपशद्‌छो विदेहेन समन्वितः ॥६॥ 
आहे हुये उन हुनर फो देखा, बीबी महाराजे सहित श्रीचकवरतींनी महाराजने 
आदर पूरक उन्‍हें उठकर प्रणाम किया ॥६॥ 
सपादिस्ततस्ता*्यां दिव्यवाद सास्‌ । 


तयोसरुढयोम पः सन्दर दिव्यतेजसप्‌ ॥७॥ 
= TR Ne 


१२३ क भीजानकी-घरिदामृतम्‌ ४ 
उन दोनॉके दिव्य तेवमय रथपर विराजमान हो जाने पर, राजा श्रीदशरथजी महाराज 
| आश्चा पाकर॒मपने दिव्य रथपर सवार हुये ॥७। 
अन्ये समेऽपि यानानि सेसितानि शुभानि च । 
आरूळुमुंदा युक्ता दिव्याम्परविभूषणाः ॥८॥ 
तथा और समो लोग दिव्य वत्त भूपणोंको धारण करके, परसश्चतायूक अपनी इरछालुसार 
पनोइर सथो पर विराजमान हुये ॥८| 
_ « वाद्यानि युगपन्नेदुर्विविधानि कलस्रतम्‌। 
प्रस्थीयमान उर्ीशे मनोज्ञ सर्वदेहिनाम्‌ ॥९॥ ८ 
जप श्रीदशरथन्जी महाराज जनवासे से थीकरध्वजमदाराजजके भवनको प्रस्थान करने लगे, 
उत्त समय प्राणियोके युग्थकारी, घीमी) मीठी और स्पट) भनिसे अनेक प्रकारे सभी वाजे एकदी 
साथ बज्ने लगे | ९॥ 
अन्वगाद्राजयानं तन्धरुनियानं रविप्रमम्‌ । 
आजगाम चणेनेव श्रीविदेहोपभन्दिरय ॥१०॥ 
सर्के समान उस प्रुनिरथके पीछे श्रोचक्रवतीजीफा रम चता और थोड़ी देरमे ही पह 
श्रीमियिेशजीके राव-भत्रनके समीपमें जा पहुँचा ॥१०॥ 
वराः सलङ्कृता राझ्या सूचितया नृपेण च । 
आहय तिदर्मवनात्कृतोत्यापनभोजनाः ॥११॥ 
अमिपित्तेशनी माजरी आज्ञाझो पार श्रीसुनयना अम्माजीने श्रीसिद्विजीफे भवनसे 
ऋत्पन शेण पपे इये चो दुइद सार पुखाकर) शी प्रासे सजापा, ॥११॥ 
पुत्रीः. शीघ्र समादाय कुशथजमहं गरज ॥ | 
.इत्याज्ञाप्य चो रङ्गी वरानिन्ये नृपान्तिकम्‌ ॥१२॥ 


“आप पुव्रियोंकों लेकर शे भ्री्शथजके भवनरो जाइये” मह्दारानीजीको यह माजा देकर 
औमिधिलेशजोमहाराजवरोंरी लेऊर, भ्ीदशरपजी महाराजके पास गये ॥१२॥ 


वरयाने ततो रामं संनिवेश्यानुजेयुतम्‌ । 
याजगामालयद्वारं कुशकेतोपनोहरम्‌ ॥१३॥ 


न भाषाटीकासदिदप ह पक! 
बखाते सपर भाइयोके सहित श्रीरामद्तइसरकारको पिडा, श्रीयशध्यजमहाराजके मनोहर 
मवन-हार पर आये ॥१३॥ 

पत्रिकामियुता राही सर्वाभिः खालिमिः सह। 

वधूभिः सहिता पूर्वमाययो तनिवेशनम्‌ ॥१४॥ 
औुनयनामहारातीडी अपनी पुमियो, हु तथा ममी सिये सित उससे पहिले हरी 
उस भवनों जा पहुँची ॥१४॥ 

श्रीसुदर्शनया तहि महाराजा परीतया । 

द्वारमालीमिरम्येत्य वर नौराजितास्तपा ॥१५॥ 
तय श्रीसुनयनामहारानीजी के समेत श्रीतुदर्शनायम्याजीने सस्तियोंके सहित दार पर आफर 
एं क वरोंही आरतीफी ॥११॥ 

सक्तिं विधिना कृत्वा तान्निनायासगन्दिरम्‌। 

तदोत्सवेन महता महाराझ्योपशोमितान्‌ ॥१६॥ 
पुनः वे विधि पूर्वक सत्कार करके महान उत्सयके साथ, महारानी श्रीतुनयना अम्बाजीते 
सुशोभित) उन बरोको अपने राज मवनमेछे गदी ॥१६॥ 

सुभद्रया तदा दोभ्याः समालिङ्गव पुनः पुनः । 

खासनेपु महाहँयु सादरं ते निवेशिताः ॥१७॥ 
तय श्रीतुमद्रा अम्वाजीने आदरपूर्यक हृदयसे लगा उन्हें अपने दोनो हार्थोसे घ्यु 
सिंहासन पर िराजमान झिया ॥१७॥ 

कोशलेन्द्रो विदेहेन सपतमाजो गहानसे । 

समानीय सुस्मा मुनिभ्यां स्थापितोऽन्वितः ॥१८॥ + 
उधर श्रीरदहजी महाराजने सम्पूर्ण समामे सहित श्रीयरिष्ठमी य श्रीगिश्वामिजजीसे युक्त 
रीदशरधी महाराजो बढ़े सत्कार पूर्वक भोजन मनये लाइर रिराजमान किया ॥१८॥ 
शान्तः पर मुख्य तानरेच्ाहुतार पराच्‌ । 

ज नो छो सित नित ॥१९। 

रह मदाराज, अपने यर अन्त; पुरे जा उन बिले 


हर श्ीविेह मदराजके सहित श्र 
षण कस्स || दर्शन करके हपित हा उठे ॥१61 


यु ___ $ भीजञानकी चरितामुठम्‌ ॐ 


पनस्तस्थाज््या शी सूदानामयुत प्रिये !। 
भोजपिठुँ महीनाथं मुदा तत्र समुद्यतम्‌ ॥२०॥ 
पुन! उनकी श्राज्वासे वहाँ ( भोजन भवनमें ) हजारों रसोइयों श्रीदशरथजी मदाराजको भोजन 
करानेके लिये सदर उद्यत हुये । २०॥ 
स्वासनेपु महाहेपु संनिवेश्य मुदान्विता; । 
कल्पयिता शुभाः पङ्क्ति: सरे च प्रथक्‍्पूथक ॥२१॥ 
समीके लिये अलग-अलग पडक्तिया दना कर अप्युत्तम आसनों पर विराजमान करके वे बड़े 
आनन्दको प्राप्त हुये ॥२१॥ 
शत्तमौवर्णपात्रेप निहितानि ऋतलरा। 
नानाविधानि भोज्यानि तेम्यस्तेऽपरिवेषयन्‌ ॥२२॥ 
उन स्सोइयोने सैकड़ों सुचणौ के पामे सकले हुये, अनेक प्रकारके शोजनोंक्ों शीधता 
पूरक सभी को परोस दिया ॥२२॥ 
, प्रार्थितो मिथिलेन्द्रेए कोशलेन्द्रोज्नुजँयुतः 
चकार भोजनं प्रीत्या पसं स चतृर्विधम्‌ ॥२३॥ 
भ्रीमिधित्रेशजीगदाराजकी प्राथंनासे श्रीदशरथ्ीमहाराजने ग्रपने बाइयोंके सहित मेम 
पट्रसाँसे युक्त; चारो प्रकारा भोजन हिया ॥२३॥ | 
एवमेव महाराझ्या समेता श्रीपुदर्शना । 
वरान्संतर्पयामास लालयन्ती सुधाशनः ॥२४॥ 
इसी प्रकार श्रीसुनयनापहारानीजूके समेत, भ्रीसुदर्शनाअम्धाजीने चारो वरोको प्यार करती 
छुँ) मद्वत्‌ हितकारी मोजनफे दवा त ये ॥२४॥ 
पुत्रिकाः पुनरासाय प्रणयेन परीतया । 
तया संतपिता भोज्येश्नतुनि: पडसान्वितेः ॥२५॥ | 


वसात्‌ उत्रियोंके पास नाङर प्रेमयुक्ता उन श्रीचुदर्शनामम्याद्ीने उन्हे चारो प्रकारके 
प्रस भोजनॉके द्वारा द हिया ॥२२॥। 


शिव उवाच । नुजेयु हि 1 
अन्तः सीताऽनुजाभिश्च वही रामोंउनुजेयुंत!। 7 `¬ 
मुखचन्द्ररुचा 55 नन्दतिन्सुमुच्छ्यालयत्यती ॥२६॥ 


इ कादि क भाषाटीझासहितमू के Cees पू 
अवागन. शिवजी पोलेः-है पाती ! उस समप भीतर (ाताओंझी समाजे) अपनी हिने 
| शमिथिलेशराजदुक्वारीजी और बाहर ( पुरथ मएडल ) में अपने चारों माइयोहे सहित दशरथ 
नसुन प्यारे श्रीरपमद्रजू अपने एसचन्द्ररी फान्तिसे ग्ान्दःसगरमे उद्धात रहे पे ॥२६॥ 
या हि यत्र गता तत्र निम्नेव बभूव ह। 
व्मि कि गिरिजे ! ठुम्य सुखं तढागगोचरय्‌ ॥२७॥ 
इस हेतु उस समय जो भीतर या वाइर जहाँ भी पहुँची) गदी बढ थागन्द सागरम दू गयी ! 
है ्ीगिसिाजडुपारीजी ! में आपसे उस सुखका प्रा बर्णन झे उसे न मत ममन ही इर 
साता है न गायी वर्णन ही !'""॥२७॥ 
:- प्रदाय वीटिकास्ताम्यों वर्श्च सुधामपीः । 
नागवलल्याः स्वरचिताः पेममग्ना सुदर्शना ॥२८॥ 
औपुदर्शना अम्माजी अपने द्वारे बनाये हुये पानके अमवमय वीहि उन पर सारे" 
को प्रदान करके म्मे इब गयीं ॥२२॥ 
ताम्बुलबीटिकामिश्र सुमास्पेदिव्यसोरमेः । 
सत्कृते खसमाजेन सुखँ राजनि राजिते ॥२९॥ 
कुशष्वजो महाराजो धावन्नेव सुखाप्सुतः । 
त्राणां साशे च वराणापन्तिमं तथा ॥३०॥ 
पान तथा सुगन्ध मय पुष्प मालाओं द्वार समाज़मंपुक्त सत्कृत डोर, भयकर्ता पदारावफे 
तुरग सिग जाने पर, श्रीपुशध्यन गहाराजजी उनके पाम तथा यरे पाम यरडधा दौडते 
" हुये सुमे दम गये, पंपोठि दोनों और ही आनन्द सागर उद्याला चा खा घा ॥२६॥३०॥ 
भ्रातुरन्तः पुरं गवा स शी मिविलेबरः । 
सेब्यमानो मुदा तेन वराणां दर्शनाशवा ॥२१॥ 
औप्रिपिडेशजी महाराज अपने आई राधा माने ग्रेटिव देवे दूये परोंडों देसनेके 
लिये उनके भल; पण पगारे दै 
ष्टः समालोरप लाहपिता शुभारिषा। 
तान्रिपोज्य स धर्माला मणताद भूपति यया ॥२२॥ 


०... 
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वहो बरोदा दशेन काके, तथा उन प्रणाम कारियाँको शुभाशीरबांद प्रदान काके वे 
अत्यन्त इर्पित हो श्रीचक्रवर्तीजीके पास याये ॥३२॥ 


सप्रिपांश्र वरांस्तहि समद्रा विश्‍वटडमुपः 
तिंह्यसनेप हेमेप स्थापयामास पडिक्ततः ॥३३॥ 
उत समय श्रीसुभद्रा पहारानीजीने उन विश्वबिलोचन-चोर, चारों बगेको दुलहिनोंके सहित 
सोनेके सिद्ा सनों पर एक पंक्तिमे पिराजमान किया ॥३३। 
पनर्नीराजयायक्रे सखीमिः प्रेमकातरा 
श्रीतदर्शनया साड गानवायेः शोभितम्‌ ॥३४॥ 
पुना शीपुदर्शना महारानीके साथ सखिपों सहित उन्हने परेम विह्वल हो भान बजानते 
सुशोभित चारो गुगल जोडियोंके आरहीफी ।३४॥ 
पुष्पवृष्टिमनल्यां च संविधाय पुनः पुनः 
व्नाभरणरत्नानि न तृप्ति बितरन्त्यगात्‌ ॥३५॥ 


तत्मआत बार बार पुण्यं की पर्याप्त पपा करके वसन, भूषण, रलो को लुटानेसे बे द ही 
नहीं हो रही थी ॥३५॥ 


उपह्यरेरसङ्घथे श्र सत्कृतः परया मुदा । 
अथातो श्रीमहाराजः प्रहृष्टः कुशकेतुना ॥३६॥ 


_ वत्पथात्‌ मसडण्यो उपहारोफे द्वारा श्रीडुशध्यज गशराजेने बडे हो मेम- (बैक थ्रीचग्वर्तीनी 
महाराज का सत्कार किया ॥३६॥ 


सायं समयमालोक्य नित्यक्ृत्यविधित्सया । 
जनावासं चपो गन्तुं मिलाएं न्यवेदयत्‌ ॥३७॥ 


सायंकालका सपय देखरुर अपने नित्य ढृत्यफो पूर्ण करनेके लिये, श्रीवक्ररवीजीने जनवात 
में जानेके लिये अपनी इच्छा निवेदन की ॥३७॥ 


कुशध्वजं समातोष्य तेन साकं नृपाधिपम्‌ । 
जनावासं विदेहेन्द्रो निनायाश महाप्रमम्‌ ॥३८॥ 


थीबिदेदजी महाराज श्रीकुशध्वज महाजको मजी प्राते सात्वना देकर उनके सादित 
भीदशरथजी महाराजको शीघ्र परम प्रकाश मय, उस जनवाप्त ममनमें ले गये [३६॥ 


____ लालाणणिडिी 
$ सापाटीछासहित्म $ १२३३ 


ततः सुनयना राज्ञी वान्तिमत्या समन्विता । 
दर्शना सुभद्रा च परितोष्य मापतेः ॥२६॥ 
बब श्रीकात्तिमतीजीफे समेत श्रीसुनयना अमाजी श्रीतुदर्शनानी ब धीसुभद्रा अखाजीओो 
आधासन-पुर्ण बचनोसे परितोप प्रदान करके ॥३६॥ 
प्रेपयिल्ला युता वबृभिः परिषेतिताः। 
रक्तिकाणां सखीनां च सहेः परिरक्षिताः ॥४०॥ 
हजारी र्ता करने वाली सप्तिपोसे सुरक्षित तथा श्रीसिद्धिजी आदि बहुश्रॉसे सप प्रकार 
शित होती हुदै अपनी भ्रीललीजू को पहिले भेजकर | ४०॥ 
सालिमिदरस्रीभिः कुशकेतुमियादिमिः । 
राती यानं समारोप्य बरान्स्वालयमानयत्‌ ॥४१॥ 
श्रीडृशप्वजञयक्ञमा श्रीछृदर्शामसाजी अपनी सब्तियोहे सहित, देशरानियोंसे युक्त श्रीतुनगता 
महाएनीजी वराको रथपर तिठाफर अपने भवनमें ले आइ ॥४१॥ 
इत्यं नित्यं जननपतेरवेन्समन्दिरिप 
ग्रा साई ऋषिदरजे राजराजे बिने। 
पित्रा साकं कविदयाजे' केतो दिव्यकेलि 
मुद्ंदये वो भवतु शुभदा दृष्टिशाशियूनो! ॥४२॥ 
इस प्रकार मक्तोंके आानरूकों पुद्धिके क्रिये कमी अपने पिताजीके तिना ही केल छोटे माइपो 
के साथ, कमी अपने पिताजी व आइयोकि सहित भ्रीजनकजी महाराजके भाशयोके उम भवनों 
जाकर, दिव्य (शब्द स्पर्श, रूप; रस, गर, आदिकी आसक्तिसे रहित) लीला करे हुये श्रीचक्र 
ब्तोहुमारबीझी छुपा चि आप समी भ्कोफो मालि मदन करें ॥४२॥ 
सिद्बादीनामनुजतसतो व. सदा समियस्प 
रामस्यास्तु प्रथितयशसश्रिन्तनं वित्षशुदरये । 
' खुथ्रृ्णा वे निश्चिरमिथिलावातितां सजनावाँ । 


^ लिय वेश्मसपि विहरतः केतो भावसिदिम्‌ ॥४३॥ 
इति चतुरुचररतत्रवमो$ध्याय' १०४ 
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अपने छोटे माइयोंके सहित श्रसिद्धिमी आदि समी साहिया तथा 
आदि सभी सासु दी कौन कहे ? सम्पूर्ण मिपिला निवासी सञ्चनेकि मनो नित्य विहार 
य उनके भावदी पूर्ति करते हुये वेद शासो असिद्ध चि वाले, प्रिया भ्रीजनकराजदुलारीजूरे 
सहित श्रीराममद्रजूरा चिन्तन, आय समीफे विरमे नििशारिवा प्रदान करनेयाला होगे अर्थात्‌ 
उनके चिन्तनसे आप लोगोके वितत फाम ध, लोम, पोइ, दर्या, देव, तया शब्द, सश, सस; 
गन्ध आदिकी आशक्ति रुप समी प्रकारके बिफोर नष्ट हो बॉप ॥४३॥ 
द 8 


अथ प्ोत्तारावतमोऽन्यायः ॥१०५॥ । 
श्रीकयोध्यामीरे बर सरकारकै सपेत श्रीमिविसेशराजइमारियोका धएुरगृह प्रवेश/-- 
ओयाशबल्स्य उवाच ! 
लीलामभीषितां श्रुा समाधिस्थे शिवेज्युपा । 
तदावन्दातिरेकेण साउन्त चिरभूत्तणव्‌ ॥१॥ । 
श्रीयाह्ुबत्वयजी पोलेः-हे फात्यापनीत्री ! अपनी इच्छित लीलाओ़ो भ्ररण काफे भगवान, शिप” 
भोके समाधिस्थ हो जाने यर आनन्दी वाढे, भगरती श्रीपायंवीजी भी क्षणमातरमे स्यान 
हो गयी ॥१॥ 
ततस्तौ च परिक्रम्य नमस्कृत्य पुनः पनः । 
ब्रह्मपत्रा महात्मानः कृतार्था जग्मु रीपितम ॥२॥ 
। पधात्‌ सनफादिक चारो अक्ष-पुत्रअपने भन, वुद्धि, चित आदिमे एक उत्ती रिवाइ वे 
थारी श्रीसीतारामजीको रिराजमान करके कत दत्य हो दोनो श्रीगौरीशङ्कर भगवानको परिक्रमा 
पेक बारंदार नमस्फार करे अपने इच्छित स्थानम चढे ग्रये ॥२॥ 1 
ताँ समासेन ते लीलां वदन्‌ कलिमलापहागू। , 
अवाच्यानन्दमग्नो5हं बहुनोकेन कि प्रिये ! ॥३॥ 
हे प्रिये! उसी कलि मख ( फाम, गोध, शोभ, मोह, राग,-द्रष्य, (प्या, पाखण्ड ) नाशिनी 
भौजनकराजनन्दिनीजूरी लीलाको सचेपते वर्णन करवा हुआ मै अवर्णरीय आनन्द ( भगरदा- 
नन्द्‌) मे इब गया इ**'! इससे अधिक ऑर ऊहने ही क्या थायश्यमता * ! ॥३॥ 


क भाप कावि के. ees रम 


श्रीपृत उवाच! 
कात्यायनी महामागा निमजम्ती सुखाणवे । 
कृतािताऽस्मि मता मुनिमुमसेलमूद्यार्‌ ॥४॥ 
ततर वोलेः-हे श्रीशौनफंजी ! मदमा्य शालिनी श्रोात्यानीजी सुख पाग इसी हुई | 
हाह रारी प्रद सारा सहप मनन झे छुने थीयालमलयज्जी महाराजसे आपने | 
ह कतार कर दिया, ऐसा उमर वे ममेश करण सध काठ दो मौन हो गयी ॥४॥ 
पुनश्रित्त समाधाय मेबितीध्यानतत्परा । 
जगो कलं गिरा माथ्या वाष्पसंरुदध म्एठया ॥ री 
पुन चिचफो साउधान रे परश्िपिलेशधजनकिनीशरें भयतम मन दो, कर्मे रही 
हुई अपनी मीही वाणी द्वारा चे धीमे ससे रोला ॥॥ 
श्रीडात्यायन्युवाच । 
जाता$्हादकविग्रहा निमिकुले साकेतधामेखरी 
भित्वा भूमितलं परासरतमा सिंहासनस्था शुभा। 
नानोपायनपाणिभश्र सुदि पा संसेव्यमानालिमि- 
विुतोटिवमदुतिरिुखी तस्ये सदा मङ्गलम्‌ ॥६॥ 
इनका श्रीमुसारविग्द पण चन्द्रमाकै समान आहादझारी है तया मिवे ी्रगोकी कान्ति 
करोढो पिलुलीके समान है, जो अनेक प्रसारमी गेटको मोम लिये हुई सखियोसे सेवित होती 
झै आहादमरफ स्पे एमे मेर सिंदालन पर वठ हुई तिद प्रकट हुई है, उन 
सबसे बढ़ी मलना हि] रदिश सदा ही महल हो ॥६॥ 
या नेतीति निग रसमपी वेदेररोपेवरी 
यस्याः पादसरोजजा श्रुतिनुता शुक्तिः सतः गाकृता । 
1 सा सदुगतिर्गीपते 
लोके श्रीजनकालजेति मुनिमिस्तस्ये सदा मडल ॥७॥ 
निन सवेंधरो, स्सरबरुपादीफी बेद मसरत. नेति नेति कहर गान कणे हूँ; तथा जिनके 
बेह सि शकि येदं स्तुत, सम्पूर्ण बियो स्वय उत्पन्न करके सरा 
Ss कळे Se 


श्रीचरणड्मलसे उत्पन हु 


1001 & भीजानकीन्चरितामृतम्‌ 
व संद्वार करती है, मुनिजन लोगे सम्तोफी रला करनेवाली उन्ह थ्रीसाकेतविहा रिणी- 
जीको श्रीजनफराजनन्दिनीजी कहते है अतः उन अनन्त प्रह्माएडनायिफाजूडा सदा ही माल हो ७ 

सर्वा सर्वगतिप्रु वा शरणद। सर्वा शिनी सवगा 
| सर्वाभीष्टदुघारविन्दचरणा सर्व यपेदै ततम्‌। - 
। सा स्वेशवरनायकस्य दिता सीरथजस्पाजिरे 
रीडत्याससस्ीसमूहसहिता तस्ये सदा मङ्गसम्‌ ॥८॥ 
जो स्वरूपा, समीफी निमासस्वान और समीझो रक्षा प्रदान काने बाली हैं। जिनके अंश" 
से झनन्व शक्तियोंक़ी उत्पत्ति होती है, जो अपने निराहार स्महपसे सत्र उपस्थित है तया जिनके 
श्रीचरण कमल समी प्रफारके अभीएको प्रदान करने बाठे हैं, मिस्दोने मपने सर्पाप मद-सरुप 
से इस बिधको व्याप्त झर रव्या दे, ये समस्त इन्द्र) वरग, हुये, चद तथा बहा, गि, महेशा- 
दिफ्लोंड़ी एप पृथक शोकरित कर आर्य्या नियुक्त सरनेवाले साकेताधीश प्रशु श्रीरामजीक्षी प्राण 
यङ्ग्‌ अपने ससीएदोफे सहित भीमिपिहेशजी महाराजक्रे आँगनमे खेल रही हें उन अनुपम 
भक्तवत्सता, दयासागरजूफा सदा ही मळ हो ॥८॥ 
यस्याः सागरतीकरांशनिभया शबत्या सुदुर्वोधया 
जद्यारडीघनिवासिनः प्रतिपलं चष्यमयन्ते5खिलाम्‌ । 
लबयन्ते तु विना मृता इव तया सा वें ग्रहीलाइगुलीं 
र मातुः संस्खलती प्राति मधुरं तस्ये सदा मडुलम्‌ ॥६॥ 
जिनके सागरके पीफर अशके समान अत्पत्प किन्तु समझें न आने योग्य शक्तिके द्वारा, 
अनन्त ब्रद्माण्डोपें नियास करनेवाले प्राणी प्रत्येर पमे सभी प्रसारक चेष्टा करते हँ और उस 
शक्तिके तिना पे मृतक तुर्य ही इिगोचर होते हँ, बे शक्ति ठागरा श्रीजनझराजदुत्तारीजी पनी 


श्रीअझाजीके दाथफी अडुली पड फिसलवी हुई चलती है, उन अद्भुत मक्तसुलदःलीला 
विस्तारिणी थीफिशोरीजीका मल हो ॥६॥ 


या धीनित्तमनोगिरामविषया सर्वान्तराक्मा शिवा। 
वेधोविष्णुशिवायलम्यचरणा वेदान्तवेचा परा । 
आविभूय बिदेहवश उदिते सीरवजस्याइऐ 
1 खेलत्यातमसखीपमूहसहिता तस्ये सदा मड्गलम्‌ ॥१०॥ 
fst NS sR ESR हि 


के भाषाटीकासहितम्‌ के ६२४७ 
जिने चित चिन्तन नही कर समता, भेम देए नहीं सते, बुद्धि निश्रय नहीं कर सतीं, 
जिनका वर्सन नही कर समती, जो सभी माणियोफे मन, बुद्धि चित्त प गरहा नियास 
करने वाली, म्गतस्स्पा तथा सा परे हैं जिगरी महिगाफी मद्य दिण महेश भी नहीं जान 
सकते, जिनके खरुपका बुद्ध ज्ञान वेदान्तके द्वारा प्राप्त रिया जा सकता है वे उदय हुए भीविदेद 
दंशने थीसीरध्यज महाराजके प्राहवगर्मे अपनी सली इन्दोफे साथ खेलती है, उन रिउचण लीला 
बाली श्रीमिषिलेशराजदुसारीजूका सदा दी मल ही ॥१०। 
दृष्टा यां चपलासहखनिचिया नष्टलिपो भान्ति वै 
यस्या वीचय सहिष्णुता क्षितिरियं मुगधाऽवललं गता । 
चन्द्रोऽमू्जनीचरः यरं प्रापश्र चिन्ताफुलो 13 
ययाः ग्य मदुसितास्पममले तस्यै सदा मुलग ॥११॥ 
जिनका दर्शन करके विजुलीरी हजारो राशियां प्रकाशदीनसती प्रतीत दोती दे, एथ्यी देवी 
जिनकी सहन शक्तिको देखकर मुग्ध हो अचलताओ प्राप्त हो गयी अर्थात्‌ मेम मच्छी फो प्राप्त है 
जिनके मन्द मुस्कान युक्त श्रीम्मुसारवि्दफा दर्शन मके चन्दरदेव अपनी मानद्वानि चिस्तासे 
व्याल हो चपरोग ग्रस्त और रजनीचर बने गये हैं अर्थात्‌ सिम ही पिचरते ६, उन भ्रद्ुवतेज 
ब कानिमयी श्रीजनयराज दुखारीजूझा सदा ही मजल हो ॥११॥ 
भीषा यस्य विभेति भीतिरनिश टट ता चज 
द्रद्वानरचित्रमाशु भतः क्रोडं समारिलष्यति । 
सर्वानन्दकरीबिचित्रचिरा शीलाः करोललह 
भाव्पेय॑ मिथिला इता नल यया तस्ये सदा मङ्गलम्‌ ॥१९॥ 
जिनके मयसे मयगी भय मानता है, बे एसे यानरके चित्ररो देखकर भयके कारण अपनी 
ऑमम्बाजोको गोदगे कट लिपट जाती हैं, इस प्रकार वो समीरो मानन्दअदान करने वाली आधर्ष 
पी हीलाओंकी निष्यही उसी हैं तथा जिनदीने सपने बालरिदारसे थीमिपिद्वाजीकों ध्यान अने 
योग्य बना दिया है। उन ज्रनिपिलिशराउदुतारीवीका एदादी गाल हो ॥१२॥ । 
सवा थुतिवेयलेशमहिमा ह्यवार्यवा पाव्यते 
या पै श्रीमिथिलानिवासितनया अथा खपम्‌। 
RE 


—————— 


इ 
ड क थीबानरा-चरितामतन्‌ के 


लोकानां नयनोत्तवात्ममुगुरोर्या संवभूवाधिका 
वारुण्यामूतसागस रसनिधिस्तस्ये तदा मङ्गलम्‌ ॥१२॥ 
जो अनन्त कोटि आदम स्थित समी जीरो मन, युद्धि, वित्त आदिफी तीनों कालकी 
समी यातोझा य उसके हित-्यदितफा पूर्ण जान रखती हैं, पेदोकै दारा लिनकी फि्ित मात्र 
महिमा ज्ञान प्राप्त किया जा समता है, उन्हे गुरुयानीजी विदया पढ़ती हे, जो श्रीमिधिलानिवासो 
कन्पा्ोरो स्वयं पढ्निफी कृपा करती हे तथा जो अपने सर सुखद, हितकर शुणोफे हारा समीके 
मेशेंकों उत्सयके समान रिशेप सुख देनेयाली, करुणास्पी अमृतकी सब्र रस ( भगवान्‌ श्री- 
रामजी ) कौ निधि ( खजाना ) स्वस्पा है, शिारा यादया देनेयाली उन श्रीमिथिलेशाजगुला- 
रीजीआ सदा ही पहल हो ॥१३॥ 
दृष्टा सप्रतिविम्वमेव चकिता ल॑ काति कासीति या 
जरयन्ती सुस्रपिणी सुमधुरं हस्ताजिधृज्ञुः कषित्‌। 
मिषा प्रददाति हपंसहिता तस काभ्यां खयं 
तामुलृज्य तनोति केलिमपरां तस्ये सदा मङ्गलम्‌ ॥१४॥ 
जो मणिमय सम्मा भादियें अपने ग्रतिरिम्म ( मूर्ति ) हो देखफर चकित हो तुम फोन हो! 
है हम फौन हो ! इस प्रसार अडे प्रो कहती हुई, उसको पने की इच्छ हो उत दर्म 
अपने दोनो दार्थोसे मिशन्न प्रदान झरती है, पुनः अपनो उस फेलिगो छोड़कर दूमरी लीलाझा 
विसार करती हं, उन श्रीमिविलेशराजवुलारीजूरा सदा ही मल हो ॥१४॥ ॥ 
नीला सर्वसखीतमूहममल॑ श्रीकधनास्ये बने 5५ 
चानावर्णहतादुमालिसहिते नानानिफुज्ञावृते । 
नानाचारुमोहरा रसमयीर्लीलिः करोलन्दहं 
यां जानन्ति न तलतः श्रुतिविदस्तस्थे सदा मङ्गलम्‌ ॥१५॥ 
विने दस्तुतः पेद-येचा मी नहीं जानते पदो जो अनेक पर्णमै लता रच भरोसे पुक्त विविष 
प्रभारके ढवागरेत पिरे हुये थ्रीरशननयनमे थरनी विशुद्ध भार वाढे सर्सपम्दरी ले जापर (का) 
भनेक प्रारझी सुन्दर, मनोदर भगरद्‌ सम्न्धी लीहामोंहो नित्य हिना झरती हैं, उन श्रीमिषि- 
हेगाजीदी रवादुलारीजू झा सदा दी मद्ठल दो ॥१९॥ 


स & सापादोकासदितम्‌ छ 


¬ ` मञ्जुरिनग्थसुङुदितासितकचा कोटीन्दुतुल्यानना 
` - आले सुन्दरचन्द्रिका मणिमयी वालाकपुजमभा । 
'  फुहहाम्भोजदला्रयारनयना मन्दस्मिता शोभना 
नाना रलसुकुरड्ला जयति या तस्ये सदा मङ्गलम्‌ ॥१६॥ 
जिनके मनोहर, चिक्ने, त्यन्त घुंघुराले, काले केश र, करोड़ो चन्रमाओंके सदृश आझाद 
बद्ध प्रकाशमय जिनका श्रीमुख है, जिनके मस्तकपर उदम कालके दर्य-पुख़के समान प्रकाश- 
बाही गणियोंकी चन्द्रिका हे, खिले झमलः-दलके सदश जिनके सुदूर नेत्र और मन्द पुसकाम है 
एवं जो महलकारिणी नाना प्रकारके रलमय सुन्दर इएडलोको धारण कवये हुये सरगरोत्तपंको- |. 
प्राप्त, उन श्रीमिधिलेशराजनन्दिनीजूफा सदा दी मडल हो ॥१६॥ 
सुभूविग्बफलाभरा च सुदती रलामुजतमिशी 
रक्तएकताम्मोरहस्तपादसुतला चित्राम्रा वालिका । 
, नाना भूपणभूपिता सुललिता भालाइसंशोधिका 
भावज्ञाउखिलवन्दिता जयति या तस्यै सदा मङ्गलम्‌ ॥१७॥ | 
जो भक्तोंके भालमें लिखे हुये प्रतिूल दुःखकर इुजझोंकी सुधार देती है अर्थात्‌ ह्र! व 
अनुकूल घना देती हैं । जो प्राणी मात्रके मन, बुढि, वित समाई हुई होने के कारण समीके सय 
भोको जानती हैं, वार्सन्यमावडी पराकाष्ठा पूर्वक विलवय उदाखाके कारण अखण्ड देहधारी 
(गान श्रीराम मी) जिनको नमस्कार झे हैं, जिनफो मोहे कामदेवके धनुपके समौन सुन्दर 
हैं, जिनके अधर य ओए इन्दरलफलके सदश द्वातःसाल हैं, निनी दस्तपक्तिअनारके दोनोफे समान 
सुन्दर है, जो फय ब रलं मालाओंको धारण किये हुये हैं, लाल कमलके समान जिनके 
देय तमोर लालिमा है, ठे बस विसि वर्ण है, जो वत्यर्थ इक अमे |. 
प्रकारके भूपशोसे मूषित अत्यन्त सुन्दरी राको प्रा हो रही हैं, उन श्रीपिधिठेशराजनन्दिनी- 
जीका सदा दी माल हो ॥१७॥ 
आदाय खयमेव कञ्जकरयोमिष्टामपाचे कचित्‌ 
र्ातर्यति प्रदाय विपूलं यशया यदेवेसितम्‌। 
नीलेख नवकन्दुकं सुललितं ताक सखीमिमुंदा 
बिक्रीडसबितेखरी जनकजा तौ सदा मङ्गलम्‌ ॥१८॥ 


३२९० क श्रीजानडीन्चरितामूदम्‌ & 
जो सबधरी शरीवनदराजदुलारीजी कमी अपने कर कगलोमें स्वयं पिशन्न-पात्र ठेकर जिसको 
जो थमीए होता है उसको वदी विशेष मात्रामें देकर समीको तृप्त करती हैं, उसी प्रकार नवीन, 
अत्यन्त मनोहर गेंदयों लेकर अपनी सखियोके साथ आनन्दपूर्वक सेलवी हे, उन मक्बुषदतीता 
दिस्ताएी श्रीवनकराजदुलारीजीका सदा ही मल हो ॥१८॥ 
गला श्रीकमलां तु या सुखनिधिः पश्यन्मनोहादिनी 
तस्यां करीडति सा सुखं सुनयनाहृस्चभानुप्रमा । 
सिद्धानामपि बुद्धिवागविषया सर्वादिजा खालिमि- 
भतेग्रसतसुकोमलाइहृदया तस्यै सदा मङ्गलम्‌ ॥१६॥ 
जो समी गुर्खोकी भण्डार) दरशकोके मनको आहादित करने वाली तथा श्रीमुनयना अख्वाज़ी 
(के हृद्य कमलको खिलाने के लिये जो सर्यके प्रकाशके समान हैं, एवं तिद्धोंको मन भी जितके 
वास्तविक खरुपका यथार्थ मनन नहीं फर सकता, याणी वर्णन नहीं कर सकती, जो साकार 
में सबसे पिछे प्रकट हुई हैं, तथा जिनका अत्यन्त कोमल हृदय भक्तों के दाय एकरा दमा है 
उन भीमिपिलेश राजनन्दिनीजूक्रा सदा ही मङ्गल हो। १९॥ 
गौराङ्गी मधुरसिमताद्रेनपन। हिंहासनस्या कवि 
ज्ञाना पूजनवस्तुमिः सहचरी कृ्दैः समभ्यर्च्यते । 
नोरलीलां च कदाचिदेव करुते ता हादयन्ती मृशं 
नृता पश्यति या कदाचिदथये तस्ये सदा मङ्गलम्‌ ॥२०॥ 
जो गोर घण, मन्दगुस्कान और दयासे द्रवित नेत्र कमल वाली श्रीझिशोरीजी, कमी सिंहासन 
पर विराजमान हो कर अपनी सदचरियोंसे अनेक भकारकी पूजन-सामग्रियोंक्े द्वारा पोडशोपचार” 
"| से पूजित होती हैं, कमी उन सलिपोंको अरत आहाद युक्त करती हुई नौका-ीला करती हैं 
कमी उनका मृत्य देखती है, उन दयागयो भीमिविलेशराजनन्दिनीजूरा सदा ही मडल हो ॥२०॥ 
या वें दीनहिता पवित्र चरिता करुणावरानिधिः 
तोशीत्यादि तमस्तदिव्यसुयुणे; संभूपिता5योनिजा । 
यस्याः चान्तिरशेपलोकविदिता गाजेपु संवीक्षिता 
बह्ाएडाः परमाणवो रसनिधेस्तस्ये सदा मङ्गलम्‌ ॥२१॥ 


टी भापाटीकासहितम्‌ छै १२५१ 
समूर्ण रसकी भप्डारखरूपा जिन श्रीकिशोरीजीके अङ्गम ब्राण्ड समूह परासो समान 
| दक्षा दृष्टिगोचर दोते हैं, जिनकी चमा समस्त लोको में विख्यात हैं, जो बिना थोर, 
किसी कारणोंके देवल अपनी इच्छासे प्रकट, सोशील्य आदि समस्त मङ्गतकारी गुणेसि युक्त ब 
पितर यश वाली हैं, दिनकी दयालुता समुद्रके समान अथाइ और कीति अत्यन्त परित है, तथा 
जो दीन (सम्पूर्ण साधनोके अनिमानसे रहित) प्राणियों का वास्तविक हित करने बाली हैं, उन 
श्रीमिधिरेशराजकिशोरीनीका सदा ही गज हो । २१॥ 
शालीनां निजपादपडजजुपां सोमाग्यलक्येकया। 
देवानां वस्योपितां बहुविधं दर जहाराज्जता । 
श्रीरामेण वरेण या स्थितवती वेताहमूपान्विता 
नानारलमयासने चविनिधिस्तस्ये सदा मङ्गलम्‌ ॥२२॥ 
जिन छकिनिवि (हदयी भण्डार खरया ) ची ने विवाह वसे इकत हे औरामदूतइ सर" 
कार के सहित अनेक प्रकारके रत्न अरित सिंहासन पर विराजी हुई, अपने श्रीचरणकमसकी ऐेविका 
सबक उपमा रहित सौभाग्य रुपी सक्षी दा, देवताओंकी उत्तम खियोके गुण रुपादिक अनेक 
्रढारके भभिषानको अनायास दी हरण किया है, ) उन भरीमिषिकेश राजनब्दिनीजुका सदा दी 
मल हो ॥२२॥ 0 
दिव्यानन्तगुणाऽप्रमेवबरिता निःसीमसद्वेभवा 
खाड़ोदारूचा समतुरुसः कोपृहसोसादिका । 
रामस्थाखिलपित्तहाखिपुपः शोमामहावारिषे- 
तिलं पाड श्रितभावपू्तिनिररत! तस्ये मङ्गलम्‌ ॥२२ । 
जो वात्सल्य सौशील्य, सौलम्प) सौहार्द, सोजन्य, कारय, माधुर्य, सर्वे आदि. अनन्त 
अप्राकृत युगो युक्त अपतद्र्य चरितो वाली हैं, जिनका प्व सदा एक रस रहने वाला अनन्त 
है, जो अपने शरीविगहकी छरे समी ग्राणियोंके चिचको इरण करने वाले महासागरके समाग 
अथाह शोभासे युक्त अपने माणवप्रभ औराममदरजूके चिमे भी अपने ओमद्नकी उदार (मनोहर) 
कानिसे आर्य सन्त करने गाडी हैं तथा वो आश्रिक्मक्तोके मारी पूनिकानेमे सदेम तसर 
: [रको हैं, उन श्रीमिधितेश-ाजनन्दिनीजूका सदा ही मङ्गल हो ॥२३। 


१२९२ छु धीजानकी चरिठासृतम्‌ के 


रीन्दुभालदयितादयलङगताआालकेशकमनीयदर्शंना । 
चन्द्िकाशितमनोज्ममस्तका ्रीपतां जनकराजकन्यका ॥२४॥ 
श्रीलदमीजी तथा श्रीपार्यंतीजी आदि महाशक्तियोने जिना धूज्ञार किया है, घुँधुराले केशो 
जिनका दर्शन बडा ही सुन्दर है तथा जिनका मनोहारी मस्तक मणिमय चद्तिफासे विपि है 
वे श्रीकिशोरीजी इम सो पर प्रसन्न हो ॥२४) 
सीफेतुसुसपिः शुविस्मिता फुल्ननीलजलजायतेच्षणा। 
¬ कुन्तलाकृलकपोलशोभिता ग्रीयत्नां जनकराजकन्पका ॥२५॥ 
जो श्रीसीरणन मदाराजके हुती अण्डारः्यहपा, परिम युसन, मीहे कमले 
समान नेतो बाही है, केशोंे सदापन जिनके पोल द, दे भोजनफराजरन्या श्रीरिशोरीशी 
हम सब पर प्रसन्न होर ॥२५॥ 
तालपन्रयरिशोभितश्रवा नातिकाग्रमणिशोभनाधरा । 
नीलवस्वरभूपणाद्चिता प्रीयतां जनकराजकन्यका ॥२६॥ 
क्णे-भूपणोसे जिनके कान अत्यन्त सुप्तोमित है, नासमगिसे जिनके यधर मनोहर हैं तथा 
नीले बस प उत्कृष्ट भूपणोसे ओ थकत है, वे श्रीजनफराज कन्यका श्रीफिशोरीजी हम समी 
जीयो पर प्रसन्न होये ॥२६॥ 
येकमाबरतशातृढये सीङतातिशयकान्तविग्रह । 
सा दयादरहया सभावतः ग्रीयतां जनकराजकन्यका ॥२७॥ 
जिन्देने अनन्यभावमें आसक्त भक्तोके सुखयूद्धिके लिये, अत्यन्त मनोहर सस्यको धारण 
किया है, वे सारि दर द्रपित इद्यवाही श्रीजवरराज कन्यारा सेश्वर श्रीफिशोरीजी छ 
सदा पर प्रतन्न दाव ॥२७ 
खालियूयपरिसेविता मुदा शागुशनलधिजादिवन्दिता । 
प्राणनायभुजमालमरिइता प्रीयतां जनकराजकन्यक ॥२८॥ 
जो अपने ससीपूरषक्ि द्वार हू सर सर सरित है, बिन्दै सरस्पतीजी) पार्वतीतरी तपा 
भीळच्यीजी प्रणाप करती हैं, जो अपने धरीप्राणनाथभूडी धुनमालासे असहत बै, वे बीजनम्ाउ- 
कन्यका सपखरी श्रीकिग्रोरीजी इम सभी चेतनो पर प्रसन्न दो ॥२८॥ 


कै मापाटीरासदितम्‌ & क | | 


„ ` दारमूपिहदयग्रदेशिका स्विग्यभूरिगंदुपादपढ़जा । 
प्रीतिशीलकरुणाप्लुताशया प्रीयतां जनकराजकन्यका ॥२६॥ 
जिनका हृदय प्रदेश हारोसे विभूषित है तथा जिनके घीचरणञ्रपल चिने एवं गर्मन्तमत 
है, विता हृदय येम, शील, वे करुगाठे नहाया हुआ हे, वे शरजनफरात्र कन्या सर्वेध्री थी- 
फिशोरीजी हम समी पर प्रसन्न होवें ॥२६॥ 
श्रीसूत इबाघ | छ 
गायन्तथेवं खवदम्बुनेत्र! श्रीमेयिलीपादविलीनवृत्तिः ! 
तपोनिरस्ताखिलकत्मपा सा कात्यायनी मोदेमिधो निमग्ना ॥३०॥ 
,« थीसतजी वोलेः-हे शोनकजी ! तपस्याके द्वारा समी पाप नट हो जानेके कारण श्रीकात्याय- 
नीजी नगरोस आहुको गिराती हुई श्रीमिथिलेशलतीजूके इस प्रकार गुण रुपादिका गान झा, 
उनकी चित्ति श्रीमिथिलेशराजञनन्दिनीजूके श्रीचरण-कमलोमेँ तट्दीन हो गयी, अत एव वे आनन्द 
सागरे दू गयी ॥३०॥ 
र दिनपूगे गते राजा परछुक्तियावों महामनाः। 
जनक प्र।थयामात साकेतं गन्तुपिच्छया ॥३१॥ ह 
पहत दिन व्पवीत हो जाने पर उदार चिच वाळे उन श्रीदशरधजी महारज श्रीमयोष्याजी 
जानेको इछा थ्रीजनकजी महाराजसे प्रार्थना को ॥३१॥ 
वशिष्ठेन समाब्ः शतानन्देन च खबर। 
प्रस्थानपधि चङ सर्वमेव पथोचितम्‌ ॥२२॥ 
तर श्रीयशि्ठजी तथा श्रीशतानन्दजी महाराजकी आइा पाके श्रीप्रिथिलेशजी पद्माराज विदाई 
को यथोचित समी बिविमोंको करते हुये ॥२२॥ 
तदयौक्तकेत महता कोशलेन्द्रोऽपि विस्मितः। 
बभूव प्ेमवशगो विदेद्यविपतेः मोः ॥३३॥ 
श्रीमिपिरेशजी महाराज द्वारा दिये हुये उस दहेनरो देखकर औदशरघजी महाराज मी चित 
हो उनके प्रेमकेवशीभूत हो गये ॥१२॥ 
आदो पतिनताध रिचपिला सविस्तरप्‌ । 
ताम्य; सुनयना राती लालयन्ती मुहुमुहु ॥२४॥ 


आ यया काया 35 आ क ्जानकी-रितागृहम्‌ & Fr 
उघर श्रीसनयना महारांनीजीने श्रपनी उन पुण्ियों को प्यार करती हुई पहिले पतित्रता-ल्ियी 
के घर्मफी बिस्तार पर बारबार शिक्षा देऊर ॥२४॥ 

जामातुन्संपरिष्वज्य सत्कृतार्‌ साथ्रुलोचना। 
पुत्री) समर्पयामास झमशस्तेभ्य आदत्‌ ॥३५॥ 
उन्दने सत्कार किये हुये अपने उन जमाइयं को हृदयसे लगारुर सजल नेत्र हो भ्रादरपू्वक 
उन्हें क्रमशः अपनी पुत्ियोंकी समर्पण ङिया। ३श॥ 

अनेकविधयाद्यानां परवृत्ते मङ्गलभनो । 

' कृथबिन्मातृमिस्ता वे शिविकामु निवेशिताः ॥३६॥ 
यनेक प्रकारके मल नि होते समय माताओंने किसी प्रकार हृदय में धीरज धारण फे 
अपनी भ्रीननकराज बुजारीजी थादि उन समी पुत्रियो को पालकियामें बिगया ॥३९॥ 
सीताविरहतप्तानां दशाआच्या पतलिणाम। 
तदानीं मुनिशादू ल ! मातृणां तु कयेव का ॥३७॥ 
उन आजनकराजदुलारोजोफे वियोग से संतप्त शुरुसारिकादि पतियों फी मी उस समझी 
स्थिति कहने योग्य नई हे फिर माताओफी उस समयकी दशाको कना दी क्या ! ॥२७॥ 
जयकारो मह्यनासीत्‌ पुषपषटिपुरः सरः । 

प्रस्थिते मातृभी राम कोशलामिमुखं शमः ॥३८॥ 
माइयाके सहित श्रीराममद्रजूके श्रीश्रर्‍योध्यातीकी ओर प्रस्थान करते ही पुष्यदृष्टि पूर्वक म 
तमय महान्‌ जय जय कार होने लगा ॥३८॥ 

गो? वेदघोणे प्रहीणं वभूयानन्दवद्ध नः 

विशेषेण महाम्राक्ञ | वरपक्षावलम्विनाग्‌ ॥३६॥ 
हे महाग्राह ( श्रीशोनरजी ) मियं का उस समय का देदयोप दर ( दूलह सरकार मे ) 
| पवियोंके लिये विशेष आनन्द बद्ध क हुआ ॥१६॥ 

| ्रीराममुरसाऽऽलिङ्गय सीताविरहकशितः । 
जनकः प्राथनाशक्के वाचा प्रेमनिरुदया ॥४०॥ 


श्रीजनफजी महाराजने थो फिशोरीजीफे विरहसे भत्यन्त कृश होते श्रीराममदरजीक़ों हदयते 
लगाऊर गद्द बायी द्वारा उनसे प्रा पफी ॥४०॥| 


क आपादीकासहितम के या चान करा पख 
श्रीजनक इत्राच ! 
वत्स ! श्रीराम ! भ ते मुनयस्तत्वादिनः। 
वदन्ति परमातमानं तामज प्रकृतेः परम्‌ ॥४१॥ 
श्रीमिधिशेशनी महाराजने कदः-दे वत्स ! श्रीराम ! आपका मय हो। तत्ववादी 
(द्म तकी ही प्रधानता वतलाने बाले ) पुनि-जन परो मायासे परे, जञनासे रहित) पर 
गाता ( सबसे बढ व्यापक शक्ति याला ) बतलाये है ॥४१॥ 
परल्ल॑ नाराच्छू ला मया प्राग्भदाहपे। 
सरेश्वर्या हि सगातिः सुतारुपेण काइशिता ॥४२॥ 
पिले श्रीनारदजीफे पुस आपके परको सुनक आपी ग्रा लिये मेने प्री रूपे 
औसेश्ररीजीझी प्रातिमी इच्छा ( कामना ) की थी ॥४२। 
सेच्छया भवतः पूर्णं मम सल्पप्रयलतः । 
इदानी वृत्रत्योऽई भवतो हिं. सादतः ॥४३॥ 
बह आएवी इन्द्र मेरे स्वर प्रयाससे ही पूरी हो गयी अत; इस समय म॑ आपकी कृपा 
से पूर्ण कृतार्ध हैं ॥४र२े। 
अन्तः स्थस्वं यथा मेऽसि तथा भव वहिश्रह । 
इयं मे ्राथनाऽयेक्ष खीकियतां लया हरे | ॥99॥ 


आप जैसे मेरे हुदमगे निवास करते है, उसी प्रकार इश्कि बाइर भी तिवाम कीबिपेदै 


अक्तेकि समस्त अनिप्टोयी इरण ने वाते परमो ! मेरी एफ इस प्रार्थनाको मी सीकर कीजिषे ४४ 


तद्वयोगमहं सोहु' न तोऽसि कथन । 
न चमोञसिम तथा पुत्रया दरण सप्रतीद मे ॥४५॥ 
क्योंकि न मैं आपके ही इस प्रत्यक ब्ियोगझो सहन फरनेफे लिये किती प्रफार समर्थ हू, न 
अपनी श्रीललीजीके दाहय बियोगरो, अत; मेरे प्रति आप प्रसन्न हवें अर्थात्‌ मेरे लिये भीतर 
समान बाहर मी प्रत्य बने रहिये ॥१५॥ 
[व उवा । 
एवमुक्तस्तदा रामः मञ्च । 


| __ हिमा सियस 


१२३६ कै भोजानकी-चरितामृवम्‌ & 
रीती बोलेः-हे श्रीशोनक्ती ! महाबुद्धिशाली असुर श्रीजनकजीमदाराजके इस प्रका |. 
| करने पर श्रीराममद्रजूने श्रीविश्कम जीको बुलाकर उन्हें बादरपूर्वफ यह आज्ञा अदानकी ॥ 
श्रीराम डवाच | 
भातृमिः सीतयायुक्तां मम मूर्ति मनोहराम्‌ । 
निर्मापय महाबुद्धे ! शीप्रमेव ममाज्ञया ॥४५॥ 
भगवान्‌ थीरामजी बोठेः-हे महाबुद्धि 1 मेरी य्राज्ासे श्रीजनकरामकिशोरीजीके सहित तीनों 
भाइयोंसे युक्त, मेरी मनोहर मूत्तिको शीप्रही बनाइये ॥४७॥ 
औसूत बवा र। 
एवमाज्ञापितसोन श्रीगमेण लरान्वितः । 
निर्माण परमं समयं मूतिपलकमम्यगात्‌ ॥४८॥ 
श्रीक्षजी योलेः-दे शौनकी ! उन श्रीराममद्रजूकी इस आशाको याकर श्रीविश्वःर्मांजीने 
शीप्रताके साथ पाँच मूर्तियोंफ़ों इनाऊर उनके पास आये ॥४८॥ 
श्रीराम इवाच । 
झनेंनेव स्वरूपेण सदा स्थास्यामि ते गृहे 
सुलभः सवं लोकानां कल्याणेकविधित्सया ॥४६॥ 
श्रीराप्रमद्रजूने कदाः-दे तात ! समस्त प्राणियों फल्याण कानेकी मुख्य इच्छाते मॅ इसी 
सस्यसे सुलभ होकर सदा आपके भवनमें निवास करूँगा ॥9६॥ 
सूत उवाच । 
वहुशस्तोपयिलेवं शपशुरं रघुनन्दनः । 
सद्यो निवत्तयामास विदेहाधिपतिं प्रभुः ॥५०॥ 
श्रीपतजी बोले।-दे यने ! इस प्रकार सब-गमर्थ श्रीरघुरन्दनप्यारेजीने अपने थशुरजीहो 
बहुत प्रफारसे सन्तोप प्रदान करके, उन्हें शोप्रदी वापस फर दिया ॥१०॥ 
रामस्यागमनं श्रल्ला धीसाकेतनिकेतनाः । 
उत्सव सुमहांश्रक्‌ रतज्वक रच तां पुरीय ॥५१॥ 
श्रीमयोध्यारिबामी बीचमबर्ती हमार श्रीरामभद्रजूफे शुमागमनका समाचार सुनकर महान्‌ 
उत्सव तपा पुरीरी सजावट काने लगे ॥२११ 
1 


TS 


३ हपूणाच्यः समेताः पुत्रवसला। । 
दवारि नीराज्य तनयान्‌ वधूमिग्र हमानयन्‌ ॥४२॥ 
., ह भरे नेत वालो, पत्रवताला माताये भौडशल्या यखावी आदि दित हो द्वार पर 
आरती कफे पहु सहित अपने पुगेकी भयनके मीतर हे थाई ॥4२॥ 
अतुल्यपुपमाशीलं पुत्रमाचिन्य मातरः । 
विला सुपमाराशिं निरीच्यातीवविसिताः ॥४३॥ 
आपने पुत्र श्ीरामभद्रजीफो अतुलनीय महान्‌ सुन्दर बिचार फर, थीमिबिहेशराजनन्दिनीयुको 
सब प्रकारसे उपम! रहित पुम्द्रतारी मएडार देखकर ध्यम पढ गयीं र्त्‌ जय माताओंने 
श्रीरामभरजीफो देखा, तो उनके हृदय यह भाग उठा, झि हमारे श्रीलालवी मि सन्देइ अतुलित 
द तः इनके अनुरुप सुन्दी पह्‌ मिलना अपतमार ही पई तिला का इ हवाश हो 
सोक ौविफे अनुसार जव वे श्रीमियिलेशशायकिशोरीजी का दर्शन ढाती हैं, तय बे उन्दै उपमा 
रहित फुदरताकी भएडार देखकर चित रहे गी अर्थात्‌ शीरपुनन्द्न प्यारेसे भी प्रधिक 
पुरी पाया ॥४२॥ Ei हे 
५ कैकेय्या सं तदा दत्त भवन हेमनिर्मितम । प 
अद्वितीय मुदा तस्यं स्तकताभिरन्वितम्‌ ॥५४॥ 
तर शौझेझयी 'अस्याजीने इप पूर्वक उपमाः रहित सात आपरयंि युक, सोनेरा भाया 
बुआ भपना थीफनक मवन" उन श्रीमिबितेशराजदुलारीजीरो प्रदान दिया ॥१४॥ 
कुमारान्‌ जननी साकँ वमिः परया छदा । 
पिहासनेपु संस्माय विपि तवमवाससत. र 
तप श्री्षैशल्या भग्याजी मके सहित अपने श्रीराजडमारेझो मझन हमक मिसे 
पर विराजमान करके समी विधियो कराने लगी ॥॥ 

भक्तिसुत्रोपनद्दी ताबुभौ खन्बन्द्वारिणो । 
मातुराज्ञं पुरस्कृत्य चर्मतुः सुस्मितातनी ॥५६॥ 
र सर्द निता होनेकै याण अपनी इया सय न आगे वाले दे दोनों 
सरार श्रीसीतार महाराव, धसा अमामसी भदा बया डोरे पे होने 
के कारण अएनी माताउीकी आवासी मात फर, मदु मुस माते हुये उन सभी विधियोंशें हसन 


गतत... oa क म 


जे 
१२६५ के भीज्ञानकी-घरिदामृतम्‌ क्ष = 


ब्राह्मणेभ्यः समायेभ्यः पूजयि्वाऽतिमक्तितः। 
दानं बहुविधं मादाकोशल्पा तर्हि पुष्कलम्‌ ॥ ५७ 
दव धीकोशतत्या अम्राजीने पलिपोफे सहित भाझषणोंफा अत्यन्त श्रद्धासूर्गक पूजन करे 
बहुत मारपा पर्याप्त दान-प्रदान पिया जी 
सादुबद्भिः सुधाकल्येरन्थोमिश्र चतुविधेः | 
पइसै; सहिते र्या लालमेविबिधेः सुतान्‌ ॥५८॥ 
तपिताम्जुम्भमाणास्यान्ुहुर्मीलितलोचनान्‌ । 
सलसाम्मोजपत्नाक्षीः स्नुपाश्रावेच्य कातरः ॥५९॥ 
राजा दशरथः श्रीमान्‌ महाराक्षीमहोदयः। 
सापयिठु दुतं पुत्रारतदाञ्श्ञाप्प बहिर्ययौ ॥६०॥ 
तब श्रीकीशल्या महारामीजीे द्वारा चार पकारके अमृत अत्यन्त समादिष्ट इर व्यमा 
फे द्वारा तुए हिय हुये जम्हुमाई तेते हुये मुख तथा वारपार बन्दे नेर फमल याले इुमारॉकी 
तथा आजस्य युक्त गेम वाली अपनी पुनवधुयौरो देखफर महान्‌ उदय शोजताको भा 
घे भ्रीचकरतीजी महाराज घरदाइररो गाह दो उन्हें शीध शयन करानेफे लिये खा देकर सम 
बाहर दले गये ॥५८| १६॥६०॥ 
ताभ्र पत्या पाता महिष्यः प्रेपविहलाः । 
वध्वः सोसङ्गमामदाय सापिताः परया मुदा ॥६१॥ 
प्रेररिद्वता भीरौशत्या भग्यामी आदि भावाओने अपने पतिदेवड़ी मा पाएर पुमो रो 
अपनी गोदी में लेऊर बड़े इप पूरे ह शयन झया ॥६१॥ 
पुत्रार ्रस्वापितानपूयं खपन्तीश्र ना बघू: । 
चचुर्भ्यांगसकृद्दीच्य छपारं मोदमापुयु: ॥६२॥ 
पिले शपन फरारे हे पज तथा सोडी हुई नेर बहुब्रोग्रो यासार देए बे नव 
स्यादि महरानियाँ इप झा पार न पाई! ॥६२॥ 
एवं मद्यभाग्यतमो चेन्द्रः थरीकोरालेन्द्रतनपान्छकीपान्‌ । 
उद्वा सम्यङ मिविलाप्रदेशासत्या गतो5्मसरिपूर्णकामः ॥६२॥ 


इनि १्ोचसावदमोएष्पायः ॥१ न्या 


प्रकार समस्त माथ) शालियों में भ्ठ अपोध्यानाध थद्शरयजी महाराज घरे पुग्ने का 
एयक प्रकारसे विवाह करके श्रीमिथिलाजीसे श्रीययोध्याजी पहुँच कर पूर्ण हकृत्प 
हो गवे ईशा 
CITES 
अथ पडत्तरशततमोळ्यायः॥१ ६ 
श्रीप्रपोदवनान्ार्गत कदम्यवनर्मे यंवदुमारियों द्वारा विद्रनाबशीला म्रदृशन-, 
हिड श्रीसूव उबाच । 
राममेकान्त द्रालिङ्गघ कश्या जननी मुदा । 
अपृच्चदत्मलिल॑ सादरं पुत्ररसता॥ ¦ ॥ 
शरद बोलो-हे शोनफजी ! पुवरवस्सता श्रौकौशर्याआथाजी एकान्त श्रीराममद्रजीयो 
. पूरक हृदयसे लगाकर उनसे आदस्य सम्पूर्ण इचाल्त पूछने लगी ॥१॥ 
श्रीकौशल्योबाच । 
पद्धयाँ तु गच्छता वत्स ! क्रनपदा[ दुष्टवारिणी । 
। कथ लया इता पापा फपकोभलवर्णण ॥२॥ 
दे वत्स ! आपका शरीर तो फुके समान य्यम जोम है, फिर आपने पैदज जाते. ह्ये 


बुष्टक्माचरण सम्पन्ना उस पापिनी ताउ राइसीगी किस प्रकार मारा 1॥१॥ 


कथं निपातिता युद्ध रासः कूटयोधिनः । 
यज्ञपारक्षता तम्य कोशिकल महाधनः ॥३॥ 
पनः आपने महातमा विशारित्रजोरे यही रचा करते समय छे पुड फरनेवाले उन 


इकारो राच्सोको हिस प्रकार मार गिरापा 1॥३॥ 
यै न जेतुं कमा देवा मुमा दानवादयः 1 
,: ` कवं सुबाहुमवधीः कूक्मणमाझे शो ¦, 
जिसको देवता, मनुष्य) दानय आदि कोई गी जीतनेको समर्थ नहीं ये, उस कुर कर्म कारने 
[| वाले सुबाहु रासो आपने युद्धमें किस परकार पार दिया !॥४॥ 
श्रेणेकेन मारीचं रापः सागरान्तिके । 


| __ कवेत ष _ दुरयषरपमनासादितयोवनः ॥४॥ 


१२६० छै श्रीज्ञावकी-चरितासतम्‌ के 
हे वत्स ! अमी दो आय युवापस्थारो मी नहीं माझ हुये हैं, तब उस दुर्जय मारीच सदसक 
आपने हिस प्रकार एफदी बाणसे सपुद्रके किनारे फेर दिया था ! ||| 
हत्यां पादरजसा पावयिला शिलामयीर। 
कथं लै मिथिलां गराः सावुजस्तदिहोच्यताम्‌॥६॥ 
अब बतलाइये आप अपने चरण पूजीसे प्रस्तरमयी श्रीअइरपाजीफो परिस प्रकार पवित्र 
फरके अपने भइयाके साथ श्रीमिधिज्ञाजी गये ॥६॥ - 
्युय्युत्यापयितुं शक्तो रावणो न मह्मवलः। 
लीलयोत्थापितो पेन केलाश इव कन्दुक ॥७। 
जिसने फैलाशपर्यतको गेंदके समान बिना मसी परिश्रमके ही उठा लिया था, वह महाब 
शाली रावण भी जिसको उठाने में असमर्थ ही रहा ॥७॥ 
शूरा महारथश्रेष्ठाज्रियु लोकेयु विश्रुता; । 
समेत यस्य भूस्पर्शमपाकतु न चच्चमा; ॥८॥ 
तथा तीने तोफोमे विख्यात समी शर) महारपी भी मिलकर जिसके भूमिः्पशको भी नी 
छड सके ॥=॥ । | 
ततं वत्स | लोकेपु विश्रुतं सव्यपाणिना । 
झत्रोटप उदारालय्‌ ! भनुरुत्याय लीलया ॥१॥ 
दे पला ! भगान शिपतरीके उसी प्िलोही विख्यात धनुपफो घेलपूर्व हिम प्रकार उठाकर 
आपने याये दधते दोडाधा £18 ॥ 
रहस्यं सम्पगास्याहि परं कोतूइलं हि मे। री 
मया दोघंबिंयोगान्ते वत्स ! प्राप्तमिद सुखम्‌ ॥१०॥ 
है वत्स ! मुके इन उक्त समी दिपयोमे मदन्‌ थाय है, थत एव मेरे सन्दैदानुसार भाप 
उने तमी घटनाओं रहस्यको समयस ग्रासे वर्णन फीजिये ॥१०॥ 
मीराम इदाघ ) क i 
सर्वमेतद्धि विज्ञेय॑ महपेः सुप्रसादः । 
चरिनम दरुतं मातस्तथ्यमेव बदामि ते ॥११॥ य 


० 
जि क मापादीकासहितम्‌ $ १२६१ 
्ीाममद्‌योतेश-दे शरीश्रम्याती ! में आपसे यथार्थ का हू, आप इन सम्पूर्ण आर्म 
भितोको महि श्रीविश्वमियजीकी ही बिशेष ढृपासे हुआ जानिये यर्थ उत समीं पटनाओंमें 
रकी झपा दो प्रधान है, 
स शक्तः सर्वकायेंव भगवान्‌ कुशिकालज; । १, 
कृतो निमित्तमात्र बे तेनाहं बिदिततालना ॥१२॥ 
मे कुशिक्नन्द्न गुरुदेव भगवान्‌ श्रीविधामित्रजी सभी कार्योको करने पूर्ण समर्थ ह उन 
सी कार्यों में केबल युके निषिततमाव यना दिया है, वस्तुतः वह सब सीला उन्दी है ॥(२॥ 
0५५ श्रीकौशल्पोवाच | छै 
वत्स | सत्यमिद मन्ये विश्वामित्र महातपाः । । 
कु कारयितुं शक्त न पता न त्वित ॥१३॥ 
है वत्स ! मैं आपके इस कथनको सत्य मानती हँ 


यह सुनकर श्रीकीशल्या अम्बाज्ी पोली: 
क्योंकि वसत वह कहीं भी कोई दा कार्य नह हे, बि ये महातपसी श्रीदिथामित्रजी करने- 


मे झर हों ॥१३॥ 
,: „ अपरन्ता गता वासस्लामिमे ये ममात्मभूः । 
|. विदधातु न सह्य दर्शित पश्च ताव ॥१४ ॥| 
है बस्स ! आपे दर्शनॉके बिना जो मेरे दुल मप इतने दिन व्यतीत हुये इन्दे इनः 


वियाता करी दिसाने का मकस न करे ॥१४॥ 
सूत उवाच | 


कौशिकं तमथाइय समते परमोत्तममे। 
महिपी पूजयामास भला परमयान्विता ॥१५॥ 
] पुना! शरसा महारानीजीने भ्रीविश्वामित्रजी महाराज्ञः 
को अपने अत्यन्त श्रेष्ट मयम बुला कर उनकी परम अद्धाके साथ पूजाकी ॥१४॥ 
अगोध्यायामुपिला स दिनानि कतिविशुिः। 
रामं साघुजमालिईप गाथेयः खाश्रमं ययो ॥१६॥ 
चे गाविनन्दन औीदियामित्रजी महाराज छे दिन थीअयोध्याजजीमे रहकर श्रीराममद्म्‌ तथा 


ललक दयसे लगा कर अपने आश्रमको चले मये ॥ ६ 


५ 


2 ३  भीज्ञानकी-चरिकायवध के 


/ श्रीरामः सीतया साङ हेमागारकृतासयः । 
£ „‹ भजतां भावपूर्वय से विष्णि त्रिया ॥१७॥ 
ओर पाइजू भोजरफराजनन्दिनीजूफे सहित श्रोफन रुमयनभ निवास करते हुए मोडी भाव- 
पूरचिफे लिये इस प्रकारकी भक्तसुखद लीला करने लगे जैसे पिप्णु मगा श्रीशदमीजीफो सहित 
पैठुएडो काते द । १७॥ 
$ स लब्धणीकृत्ती राम; सुत्तारलानि भूभृताप । 
अन्पेपामपि चानीय प्रियागै गुदितोऽपयत्‌॥ ॥१८॥ 
पुन! सीकति लेकर ्रीरामरमदरजने राभाभोडी मी कन्यारलोरो लाउ हर्ष पूर्वक अपनी प्रिया 
श्रीपिभितेशराज नन्दिनीजीको समर्पण ॥१८॥ 
नागकन्याश्च गन्धव्यों देवकन्या मनोहर; । 
वरुणस्य सुता दिव्या भक्तियोगचमत्कृता! ॥१६॥ 
सीइता रममद्रेश सोतकिंड्यलोलुपाः । 
ग्रनेकशास्रकुशलाः प्रेमतत्तविचक्षणा ॥२०॥ 
भक्ति योगसे चमफती हुई मनोहर नागकन्या, देयकन्या,गरथयफन्याओंको श्रीराममद्रजूने जो 
प्रेमतत्वमो पूर्ण समभने वालो, अनेर शास्नोही पण्डिता तथा श्रीमिधिलेशशज-किशोरीनीकी सेवके 
प्रति अत्यन्त लोमु याली थी उन्हें खीफार कॉ ॥१६७२०॥ 
रूपलावण्यसम्पज्ना भाषभत्ताः शुचित्रताः । 
ता; समालोक्य वेंदेही प्रससाद मृगेन्षणा ॥२१॥ 
रूपी मनोहयवासे युक्त, पवित्र अत वाली मावमस्त, उन कन्याओंझे देखहर मृगलोचना 
श्रीिशोरीजी देही सुधि बुधि भूलरर बड़ी प्रसन्ततारो प्राप्त हुए ॥२१॥ 
सन्तोष्य ता गिरा मृदय खालये वासमादिशत्‌ । 
महाकरुणयोपेता स्वभावमूदुलाशया ॥२२॥ 
पुनः अविशय करुणा युक्त, स्वमाविर अत्यन्व फोमत्त हृदय याली ये, श्रीफिशोरीवी उसे 
अत्यन्त कोमल बारीस सन्तुष्ट करे भ्रीफनरु-भरनमे निगा प्रदान उसे ॥२२॥ 
ता अपि सर्वदा तस्या दासीमावमनुत्रताः । 
॥ सदेहस्य यथमूर्खा अमवन्सेवने रताः॥२३४॥ 7 ' 


& माषाटीकासङितम्‌ के {२६३ 
. वें भी सम कुमारियों उनके दासीमायतो ग्रहण करके उनकी सेमं सदा इसप्रकार रत 
विस प्रकार अपने बास्तबिक स्वरुपको न जानने बाले अदानी प्राणी अपने शरीरी सवाम 
आपत रहते हैं ॥२३॥ 
ताभिरेव झृपामूतिवेंदेही वामलोचना । 
ययौ प्रमोदविपिने कदावित्वसृमियुता ॥२४॥ | 
कामि, मनोइरलोचना शविदेहराजनन्दिनीजू उस स्के सहित अपनी सहि साथ 
एक्‌ दिन श्रीप्रमोदयनमें पधारी ॥२४॥ ४ 
तस्मिस्‌ कदः्बविपिनमतीबप्रियदर्शनम्‌ । 
सा प्रविश्येव दिव्ये जगामानन्दमद्धुतम्‌ ॥२५॥ 1: 
प्रीप्मोदवनके अत्यन्त प्रिय दर्शनों बाले उस कदम वनगे प्रवेश काके ही समम दिष्य 
( शब्द, सश, रूप, रस, गन्धी आमक्ति रहित ) चा पाली वे श्रीमियिलेशराजनन्दिनीजी 
त्रितष्षण आनन्दको प्राप्त हुई ॥२४॥ 
तत्र सिंहासनस्थायां तस्पामिन्दुभगासुता । गा 
मृगीनिदर्शयामात प्रामजन्तीः सहसशः ॥२६॥ , . .' 
वहाँ उनके सिद्दाश़न पर विराजमान हो जाने पर श्रीचद्धप्रमा महारानीसी पुरी ग्रीधस्रक हाजी 
भे आती हुई[दजारों मृगियोंकी ओर उन्हे लेदित कराया ॥२६॥ 
मैथिली कोठक तत्त दर्शयन्ती शुचिरिमता । | 
सकलाः किङ्करीः खस्था यतवाणी व्यराजत ॥२७॥ 
ओएबिलेशराजकिशोरीजी अपनी रोविकायोंको वहु दिखती हुई पन हो पिराजी रही श 
तां स्यस्ताः परिरम्य सम्सुखे वडपडक्तवः । 
संस्थिता स्तोत्रगामामुटेववाण्या विशुद्धगा ॥२८॥ . 
दे इरिधिया परिक्रमा करके पड किं बडका सम्हल खडी हो वियुद्देरयाणी (संतापा) 
झारा बनको स्तुति काने ती 1२० ह 
मनोऊमिप्रायमावुध्य तासा जनकनन्दिनी । ; 
कृपया परयोपेता वमूवेपत्सित्तनना ॥२६॥ 


1 
{ 


ह १२६४ छै औज्जानकी-चरितामृतम्‌ छै 

उनसे मानसिक पावफो जानकर महती कृपासे युक्त हो वें औजनकराजवन्दिनीजी मुख पर 
किञ्चित्‌ मुस्कान युक्त हो गयी ॥२९॥ 

पश्यन्तीनां हि सर्वासां ता युगपत्तिरोहिताः । 
आश्रर्य्याप्छुतवित्तानां पुनरेवापिलम्यतः ॥३०॥ 
तब ग्राश्वयंभग्न चित्तवाली इन समी मलियोके देखते व पुनः एक ही साथ तत्वण 
गुप्त हो. गयी ॥३०॥ 

आजगाम तदा तत्र राधवो रघुनन्दनः । 
मधुरदासवृन्देन परीतो मन्मथोन्मयः ॥३१॥ 
उसी समय अपने सौन्द्यसे कामदेपके अभिगानफो चूर्ण काने वाले रघुनन्दन श्रीरा 
जी अपने मधुरदास वृष्क सहित वहाँ यागये ॥३१॥ 

„ सक्त्य परया प्रीत्या सो“भ्युत्यानादिमि; प्रियः । 
सादरं खासने स्ये भूमिषुत्या नियेशितः॥३३ , 
भूमिपुत्री शकिगोरीजीने आसनसे उठ फर उड़े होने आदिगी सम्मानतूचक क्रियाओंके 


दारा बढ़े प्रभपूरंक आदरके सहित सतार ऊरके, उन श्रीग्राणप्यारेजीको ग्रपने मनोहर आन 
पर विराजमान किया ॥३२॥ 


भूयो भूयः प्रपश्यन्तीं सुभगां सुस्मिताननाम्‌। 
विवत्तया हसन्‌ रामस्तामवोचदिदं बषः ॥३३॥ 
उस समय कुछ पूछनेकी इच्छासे वारंवार विशेष रुपस देखती य सुन्दर मुस्कताती हुई डु 
] 


श्रीसुभगाजीसे श्रीराभमद्रज हँसते हुये यह बचन थोले-1३३॥ 
श्रीयम उयाच । 
सुमो ! का विवत्तास्ति कथयतां मुदितालना । 
हप्पते सा मया शरोतु कौतूहलसमन्विता ॥३४॥ 
है सुमयाजी | आप कौतसी आधपंरी पात इढना चाहती दे! मुझे पुननेफी इच्छा है अता 
आप उसझे कहिये ॥२९॥ 
, भसुषगोवा ध । 
प्राणनाथाय संप्राप्य मृग्यः परमशोभनाः । 
स्वामिनी तुष्टुवुः मेम्णा! व्यक्तया देवभापया ॥३५॥ 


0110 2 येत्या तिणे व सपा तन 


_- र्ध & भापारीकासदिवम्‌ के १२६४ 
श्रीमुमंगाजी चोतीः-हे धीम्नाशनाथजू | बड़ी सुन्दरी मगियेनि आज ग्राफ इन श्रीसा- 
फिनीजीकी स्पष्ट देवमापा ( संस्कृत बासी) में स्तुति की है ॥३१॥ 

मृग्य इचु । 
जय जय कृपाशीले | रामको कलिते। 
यक्षकम्या वयं वोध्याः प्रपत्नास्वतदाखुजम्‌ ॥३६॥ - 
मृगियोने कहा-हे कपाकारक खमाब वाही ! हे मनोहर मुस्कान युक्त ! हे श्रीरामान्ममेज ! 
हो आप अपने भीचरणउपतोंकी शरणागतयक्‍्‌-छ॒मारियो जानिये |३६॥ , 
कामरुपधराः सर्वा गा्जलौलाविशारदाः । 
जागता अदय तेऽभ्यारो गुएसाफच्यकाम्पया ॥२७॥ 
इ लोग अपने इच्छानुसार स्वरूपो धारण करनेवाली नाळ लागी पणिडता हैं अतः 


इ समय अपने इस प्राप्त सुको सफल रेके लिये ही आपके पास आई हे. ॥३७॥ 
श्रीुमगोवाष । 


एवमु तु वैदेही विलोभ्य सुसिताननाम्‌। 
अन्तहिता वभूवुस्ताः पशयन्तीनां हि नः प्रिय ! ॥२८॥ 
श्रीसुसगाजी प्रोली।-भीविदेदराजनस्दिनीजूरा दर्शन करके तया उनसे इस प्रकारकी प्रापैना 
निपेदन फरके इम समीके देखते २ वे वहीं गुप हो गयी ॥३८॥ 
किमुक्ता रिमतया वाचा सवामिन्या कुत्र चागपन्‌ । 
मृग्यः कात मनो्ञाङ्गयो न विद्मः ्राणवस्लम!॥३ ५ 


हे श्रीम्राणबह्नभज्ज ! इण नहीं बनती, कि उन परससुग्दरी मृगियोसे भ्रीर्वामितीजूने भपने 


मुस्कानरूपी वाणी द्वारा कपा ऊहा १ और वे तुन हर झै चज्ञी गयीं वथा थीं कौन ! ॥३९॥ 
श्रीराम डवाच । ८ 


यदुक्तं याश्रताः त्यो वीच मीलितेक्षणाः । 
ज्ञएमात्रेण मदाचि दिवसो यदि वो मवेत्‌ ॥४०॥ 
ता शत दे सहियो ! पढि मेरे म आप हने याश हो, वो आते पद 
(एके पर देव कि हे भै चणा देख लीजिये कि वे कौन थीं और ्रीद्रियाजुने उनसे कहा क्या । ॥४०॥ 


३ (२५६ छे श्रीजानडी चरितामृत्म्‌ के 

औसूत उपाच | 

एपभुक्तास्तदा सद्यः मेयसा कोतुकान्यिताः । 
निगीलित्ादयो मुदिता थभवन्सुस्मित्तानन। ॥४१॥ 
श्रीतजी योले;-हे शौनकमी ! श्रीप्यारेजूके इस प्रकार फते पर दर्पित हो आर्ये साथ, 
सुन्दर मुस्कान युक्त मुखवाली उन ससियोंने, नेत्र बन्द कर लिये ॥४१॥ 
आजचया प्रेयसोः प्राता यक्षकत्याः सहलशः । 
तत्वएं ता हि विधायाः ्णसादाजङ्गदाइत्रयः ॥४२॥ 
उसी चण दोनों प्रिया-प्रियतमजू श्रीतीतारामजीमहाराजकी आवासे अपने चरयोमि पायळेब 
आदिका शब्द करती हुई, वे इजारों चुसी यचऊुमारिया बदं भा गर्या ।४२॥ 
निमंमे सुस्थलं तासामेका परमशोभनम्‌ । 

ससरं सिद्वतइस्पास्तयोरिज्ितमात्रतः ॥2३॥ 
उनमें एक (सर्वप्रधान ) सिढ्धसडुल्पवाली छुपारीने श्रीयुगलसरकारका सङ्गत पाकर तत्व 
परम मनोइर एक सुन्दर स्थत बनाया ||४३॥ 

फलवृक्षाननेकांश्र नानाखादुसमन्वितान्‌ । 

परितस्तत्र निर्माय नता पादाब्जयोहंयोः ॥४४॥ 
पुनः उसमें चारों ओर नाना रके साइुयाले यनेक वृधषोफो बनाकर, उनसे दोनों सरकार” 
है युग-धीचरणकमलोंगें प्रणाम किया ॥४४॥ 

ततः सेका शुभां वाचमूचे यक्षकुमारिका: । 

इमातीमानि मुझीव नेमानीपानि बहिचित्‌ ॥४५॥ 
* तसात उस प्रधान इमारीजूने समी यदङमारियोमे यह मङ्गलफारिणी पाणी करी-हं 
हे सियो | थाप लोग इनइन फेलो ग्रहण कीजियेगा पर इन-ःइनफो कमी भी नहीं ॥९४॥ 
यदि मद्दाक्यमुश्लइघच खदिप्यध्ये पथेप्ितम्‌ । ” 

तत्भावं तदा यूयं सयमनुभविष्यय ॥४६॥ 
और पदि भेरी वाणी उद्भळ्यन करके आप लोग अपने इच्दादुसार ही फोडी बण 
१ | रंगी, तो उके प्रभाव ( परिणाम ).को मी उसी ममय स्वय ही अजुर कर लेंगी ॥४६॥ * 


i 


५ र पुन्द्रताको देखने लगी तथा दुख उन फोका आशादन करने लगीं ॥४६॥ 


 _ क्षमपयैञ्चददिस$ | आफ 


सेत उबाच। 


तदेवं बोधयित्वा ता दमप्यो; पारवंमास्यिता । 
नन्दयन्ती यथा बुद्धया सरयमानन्दनि्मरा ॥४७॥ 
तजी मोले+-हे श्रीशोनकनी, इस प्रकार अपनी समी सलियाद्ले समज्ञा बुझा फर पह 
सखी श्रीयुगल सरकारके पासमें वेठार अपनी गतिके अनुमार उन्हें आनन्दित ती नि 
उन (औयुगल साकार) के खरूपानन्द्मे निमग्न हो गई ॥४७॥ 
अथादेशं समासाद्य तयोरानतकन्थरा । 
कौतुक दर्शयामास विविध मोहसम्भवम्‌ ॥४८॥ 
पुनः श्रीपुगल सरकारफी आब्वाफो पाकर उन्ह प्रणाम दके, अज्ञानमयी मिसे दोग 
वाले अनेक प्रकारके कोतुफोको दिखाने लमी ॥४८॥ 
काश्ननानेकधा लीलास्तयोः पीतिमसिद्पे । 
कुबेन्त्यो मोदमापन्ना मनोवाचामगोबरम्‌ ॥१६॥ 
कुछ पढकुपारियाँ नेश्रोके तुच्य सुखमें आसक्त हो दोना सरकारी उपेवा कारे उस स्थलकी 


कानत तौ किलो पशनम्‌ । 
तुच्चनेत्रसुखासक्ता थ्रारभन्तातुमुकलम्‌॒ ॥४०॥ 
दष नतोके तुच्छ विपय-सुखम आसक्त होनेके कारण उन दोनों सरकारी उपेया करे 
ससी ही सुन्दरताको अवलोइन करने लगी, तो ऊद फलोफा आखादन कला ही प्रारम्भ 
कर दिये ॥४०॥ 
प्रहपितास्ततः काब्रिताश्रिदुन्मत्ततुद्यः । 
ररदुः काशिजयुः वाश्रित्ाश्रिदानतकन्पराः ॥५१॥ 


उन फलो का भास्वादन करनेसे छद दिव हो उठ दरी उद्धि पापच हो गयो, इय 
रने लगीं वो कुछ गाने उगी, इथ शिर एरा दिये॥४ १! 
नबृतुजहसुः काशिलाभिदालापतलराः । 
का्रिजजसपुर्रदिति सुसु काम्रिदञ्जता ॥५२॥ 
Fe कणकण ण 


१३६८ छ घीजानकी-घरितामृतम्‌ के 
कुद वृत्य करने लगी, तो कु हँपने लगी, इछ आलाप करने लगी, कुछ हाह 
करने लगी, कुछ थनायास ही मृदित हे गयीं ॥१३॥ 
काश्रिदा्यासि दीनाउसि वलःत्यवलाऽस्ि च । 
काश्रिदाहुरयं शत्रुित्रमेप प्रियो मम ॥५३॥ 
बुद्ध में घनी हूँ तो शद्ध मै दीन हूँ, फुळ में बलवती हूँ, कुछ में अवरा हूँ इछ मेरा यह 
शत्रु है, कध गोरी मेरा यह मित्र है कुछ मेरा यह प्रिय हे ॥३३॥ 
अग्रजो वाहुजश्रासि वेश्योऽहं पादजोऽप्यहृम्‌ । 
गृहस्थोऊस्म विरक्तोऽसि वानमरस्थोऽस्यहं बटुः ॥५४॥ 
इछ मं ब्राह्मण हँ, में चनिय हूँ मं वेय हू, मे शङ ह, मे गृहस्थ ई, मैं पिरक ह, मैं वार- 
प्रस्थ ह, में मद्यचारी ह ॥५४॥ हे 
सुखिता दुःखिता चासि दाता हुं मितुको$म्यहम्‌ । 
झह यच्यामि दास्यामि मोदिष्ये मुदिताञ्स्यहम्‌ ॥५५॥ 
मैं मुखी हूँ ! में दुखी हूँ ! में दाता हूँ ! म मिच हूँ ! में यज्ञ करूँगा । भै दान करूँगा! में 
आनन्द करूँगा ! मैं आनन्दित हैँ ॥१४॥ 
कर्ता कारयिता चास्मि शिष्योऽहं देशिकोऽस्यहम्‌ । 
भूमिपालो ऽस्मि रडोऽस्मि जेताऽहं निजिताअम्यहम्‌ ॥५६॥ 
सै अमुक कार्गो करनेवाला हूँ! मे अमुक यों को! करदानेवाला हूँ! मैं हिष्य हँ! मं 
गुरु ह! में राजा हूँ! मं दरि हॅ! में विजयी हूँ ! मैं पराजित हूँ ॥१4॥ - 
अह बद्धो विशुक्तोऽ मुमुझुरहमेष च। 
अनिताला नितासाऽइं सङ्चानोऽज्ञानवानहम्‌ ॥५७॥ 
मब हैं! मे मुक्त ह! मे मो हूं! में इन्द्रियोके पशीमूत हूँ! मे इन्द्रिय बशमे करने 
घाला हूँ ! में ज्ञानी हूँ ! में अत्ानी हूँ ॥३७॥ 
सर्वसाधनयुक्तो5हमहममाप्तसाधन: । 
अह साधुरसाधुश्व जीवोऽ बह्म चास्यहम्‌ ॥५८॥ 
में सब साधन सम्पन्न हू! मेरै पास कोई साधन नहीं है । में साथु (अपने-पराये हिता सपर) 
हु! मै असाधु (अपने पराये दित घातक ) है! में जोव ई म्बन हूँ ॥३८॥ 
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एवं तानाविधान्भावारूयजयामापुरक्षता । 
फलानि तानि संगुज्य नानायुएमयानि ताः (४8 
श्रीजी बोलेः-दै शौनकनी | इग प्रसार ये यक्षडुमारियॉ नाना प्रकारके प्रमावमय उन फेंक 
अनेर प्रमारके एयर पथक मवाहो प्रस्ट करने लगी ॥१६॥ 
पुनस्तस्यां समाप्तायां लीलायां बरित हिताः। 
पूर्वा' वृत्ति समास्थाप सर्वा नेम प्रियाप्रियों ॥६०॥ 
इति पडुचरशवतमोझ्याय' {चतो 
-; मामपारायणःविश्राम २९ +¬ 
पुनः उस लीलाफे समाप्त होने पर उन समी (यवुमारियोने) अपनी पूर्व की इको प्राप्त हो 
दत्वण श्रीयुगलसरकारफी प्रणाम रिया ॥६०॥ 
पटव 
अथ सप्तोत्तरशवतमोष्ध्यायः ॥१०५॥ 


यचढुमारियो द्वारा थीरामजीला प्रदशना-- 


श्रीसल्य ऊचु । 
प्राएनाथ ! रसागार ! सुसपिस्थो ! झपानिपे ।। 
इमा युगपदायाताः सर्वा एवं हि गोऽप्रतः ॥१॥ 
सिया वोली/-वे समस्त शान्त, दास्य, सख्य) त्यार आदि रोके भडार ! है | 

अधाह मुखवाले ! हे पाफें निधान ! हे श्रीप्नाणनांधजू ! ये सभी सख्ियॉ हम सोके सामने 
एक दी साध आई थी ॥१॥ 

दशामनेकथा प्राः कुतः क्स्माद्धि कारणात्‌। 

असभ्य कृपया भूदि शरणागतवत्सत ! [शा 


तब इने अनेक प्रमारकी यह थव्या इहां से ! मिस कारण प्राप्त हुई ? हे शरणागतपससल 


इस लोगोंहो यह कृपा करके समझाइये ॥२॥ 
श्रीराम उवाच । 


एताः सर्वाः समायाता अ पिळ । 


| ४ धीजानकी-परितासृतम्‌ छै 

श्रीराम मद्रू बोढे-हे सियो ! बारे ये समी यधकुमारियाँ हमको प्रसन्न कारके 
लिये ही यहाँ आई थी और इस दोनोंकी प्रसन्नता प्रापक लिये उनकी प्रथानाजूने इस मनोहर 
स्थलका निर्माण हिया था ॥३॥ 

ˆ एकया बोधिताः पूर्व सकला मुक्तया गिरा । 
आपयोरिङ्गित लब्ध्या भ्रमस्योन्मूलनाय ह ॥४॥ 
पुन; उस प्रधाना सखीने मेरा सडत पार अपनी स्पष्ट वाणीरे दारा भ्रम दूर करनेके दपि 
उन्हे सावधान भी कर दिया, फि इन फलोको खाना और इनकी नही ॥४॥ 

आसां निदृत्तसर्वाशाः श्रदाबत्यो विचक्षणा: । 
यथाथेफलमप्यापन्‌ मग्यनन्यमनोधिफः ॥») 
उस प्रुख्य ससे समझा दमे इनमें जो सभी इच्छा रहित, करतयक्ग धान रसगे पाती 


ण उन्होंने ही अपने मन य बुद्धिको केवल गुक्षमे लगाकर, अपने थानेके अवार्ष तको 
प्राप्त हुई ॥१॥ 
अनेकबिषयासकमनोबुढीछियत्रजा; । 
विभिन्नफलमेदेन विभिन्नं तिद्विमभुयुः ॥६॥ 
दित जिसके मन, वद्धि तथा इन्द्रिय समूह अनेक सिपयोमे आसक्त ये मे माति मातिके पह 
के भेदसे मौतिऑपिफी सिद्धियोको प्राप्त हुई भ्रर्थात्‌ जिसने जिस गुण याला फल खाया तदनुसार 
यह उसी गुणसे युक्त हो गवी ॥६॥। 
विश्वना|व्यमिद॑ कृतनमावयोरे तुष्टये । 
" माझया रचितं सस्य आद्यया परमाुतम ॥७॥ 
हे सियो! यद समस्त रिश्व अदधत नाट्य लोला है इसे इम दोनोंकी प्रसन्न कानेके लिये 
आदि माया ( मेरी इच्छा शक्ति ) ने रचा है ॥७॥ 
आवां समाश्रिता ये ते सर्वासक्तिविवजिताः । 
सचिदाससुखे मग्ना वीतमायेकशातनाः ॥८॥ 
अत एव इनमें जो सब्द, सरश, सूप, रस शश्च आदि पञ्च पिपरयो तथा दीतुदि समी 
प्रकारफी थासक्तियो फो छोट़कर सप प्रफारसे देसल इम दोनोऊे ही आधित है, उनके ऊपर 


माया ( एर रुपमें शित गेरी इच्छा शक्ति ) झा कोइ शासन नहीं रहता अर्थात्‌ बह समी विधि 
निषेधो परे होउ मेरे सदा एफ रस रहने वाले चिन्मप-भगरत्‌ सुमे निम्न हो जाता है ॥८॥ 
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आवां विहाय ये चेव खातरूयपुखलोलुपा: । 
मायापाशेन वदसते ह्यन्ते बहुरूपिणः ॥९॥ 
और जो हम दोनों को छोड कर खवन्तताके सुखमा लोग करे हैं वे मायापाश (मेरी शामक 
रुपिणी इच्छा शक्ती नीति) में बधे हुये अनेझ रूप वाळे दिखाई देते १॥९॥ 
नालपात्राए यान्येव निर्विरणानि सुनाव्यतः । 
आवा शरणमायान्ति मायातीतानि तानि वे ॥१०॥ 
जो नाख तौलाकै पात उस लीलासे परड़ा कर इम दोनोंडी शरणमे माजाते हैं, उनके ऊपर 
माया रुपी नायलीलाध्यत् का कोई शामन रहता ही नहीं ॥१० 


नातीतविषपासक्तियाति नौ साधनेः शते; । 
याऽऽ यक्षकन्यानां स्वयं यूयमपश्यत ॥११॥ 
` जो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध इन पाँचो पिपयागी आसकिसे रहित नदी है यह सैकड़ों 
साधन करने पर भी दम दोमोफो प्राप्त नहीं कर सता, जेसा झि इन यकडमारियोमे स्वयं आप लोगों 
ने देखा है ॥११॥ दु 
इदं मद्गभोग्य माज्ञाय सकुन्तो मदासकप्‌ । 
अपद्वविषयातक्ता गुरोराक्षानुवर्तिनः ॥१२॥ 
हितकृत्सेष कार्येप योजयन्तो निरन्तरम्‌ ।, 
मामियन्तयेव मचित्ता इन्द्रियाणि चतुद ॥१३॥ 
* जो इ दियो मेरा खप और मेरे भोगनेडी बस्तु बाबर ईमा देच सत्तार काते 
हुऐ शब्द, स्पर्श, रूप रस, गन्ध इन पाँचो विपयोड्ी आसक्तिरो रहित हो, शरीसदगर भगरानडे 
गारी ही जाते है, वे अपनी भवय, नेत यिस) जिद्दा आदि पथ मानेद्धिय व हायपर, 


गुदा, उपस्य आदि फव कर्मेद्धिय तथा मन, बुद्धि, चित, भदवार इन चौद्रो इद्धिपोंको केरल 
अपने व दूसराके हितकर ही मोम निरन्तर लगाते ये, निरो निरसर मेरेमे घाग काडे यभ 


छै प्रा हेतेह ॥शशारशा 1, 
्राचरतोऽहिते कर्म मनसा चेतसा धिया । 


अपि सर्वयोः पले साधनानि शतानि च ॥१४॥ 
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| कु भोजनक चरितामृतम्‌ $ 
किन्तु मन, वृद्धि, चिचसे भी जो अपना या पराया अहित करता है, उसके सों घान शी 
दम दोनोंझी प्रसन्न नहीं कर सकते ॥१४॥ 

शाशु तुष्टिकरी लोके मम सह्यो ! द्यपरायम्‌ । 

सर्वभूतहितेंदेव मियायाश्राखिलामनः ॥१५॥ 
है ससियो ! हमारी तथा समी मिश्चके शरीरो नियास करने याली श्रीमियाजूडी शाप्रारिशी 
प्रसन्नता कराने बाली सम्पूर्ण प्राणियोके मति दित हर चेश ही है ॥१४॥ 

इदं रहस्यमास्यातं सारात्सारतरं मया । 

विश्वनाव्यप्रसड्ेन यो यवित्तस्तमेति सः ॥१६॥ 
झा दिश्वनाळ्यफे प्रसङ्गातुपार मैने समस्त सारोंके सारभूत इस रहस्यको आप लोगोंसि मधन 
किया हे, हि जिसका चित्त जिसके प्रति आसक्त है, वह उसीफो प्राप्त होता है ॥१६॥ 
तस्माद्धि विश्वकल्याएभावसंशुद्दया धिया। 

झावयोरपिंत वित्तं विधायावां सुखं बजेत्‌ ॥१७॥ 
इस लिये प्राणीको चाहिये, झि वह उिथरस्याणड़री भायना ड्र सम्यक्‌ अकारसे शुद्ध ( 
क्तिहपी िकाऐेपे रहित ) हुई पुद्धिके दारा, अपने चित्तरों हम दीनोफे प्रति अर्ण करके सुसू 
इम दोनो प्राप्त करले ॥१७॥ 

सह्यः किपिच्छथ द्रप्ट' यूयं काम हि शंशत । 
यक्षकन्या इमाः सर्वा दर्शमिष्यन्ति वाञ्चितम्‌ ॥१८॥ 
दै सखिया ! बतलाशये, थ्व आप लोग ऑर मनी माळ ( लीला ) देखना दाती हे! वे 
सभी यचुमारियाँ उसे दियायेंगी ॥१४॥ 

सब्य कटु । 

शूयते भगवान्‌ विष्णु भेतो रूपमन्यधातु । 

तस्य लीलां वयं उट पिच्चामो युवयोः पुरा ॥१६॥ 
सखिया बोलो:-हे प्यारे | सुना जा दै, श्रीरिप्णुपगगानने आपका रुप घारण किया थो 
अत; इम लोग आप दोने। सरफारके सामने उनङ्गी लीलाले देखना चाहती हैं ॥१६॥ 


च्वाः 
सखीनां भाथितं श्रुला स्मयमानमुसाम्युजी । 
दिदिशतुस्तदेवातञां य्षरन्याम्य आदरात्‌ ॥२०॥ 


त म त न 
१६० & भापाटोकासदिवम्‌ के न्द 
रीती बोले+-है, भीशौनरुजी ! दय सियोड़ी प्रार्वनाओों सुनकर श्रीयुगतसरकारने मन्द 
हुये यथडुप्ारियोझो आदरपूर्यफ आज्ञा प्रदानरी :-॥२०॥ 
श्रीवम्पत्यूघतु 1 उ क 
अवतीमिमुंदा लीला विष्णुनाज्युताशभा। , 


दर्शवन्तामाबयोरजे संचेपेए शुमेचषणाः ॥२१॥ ; 
श्रीपुणलसरवार पोठेः-हे सुन्दर शोचनाओ ! आप लोग प्रसनवा पूर्वक हमारे सामने श्री" 
पु भगबामके द्वारा हम दोनोफी थनुमरणरी हुई मडलमयी लीलाको सरसे दिखाइये ॥२ 
भरोसूत इवाच । छि 
एवपुक्ताश्र तासता्यां रामडीलामदर्शयर | ` 
आजन्मराज्यलाभान्तां यथा वच्मि तथा सुने ! ॥२२॥ 
भरीन वोढे।-हे ओशौनऊती ! श्रीयुगत सरफारकी इस ङग तुनफर यूत झमारिपँनि 
जित प्रकार जमे राज्जसिदासनास्द होने तङमी थीरामतीहाका द दिखाया, मी प्रकार मैं 
7 | शासे वर्णन करता हूँ॥२२॥ | 
यथा पापभराक्रान्ता माधवी माधवमिया । 
„ अ्याण नाकिभिः साई समियादगोसरूपिणी ॥२३॥ ; -^ 
जिस फार मगवानसी प्यारी श्रीएव्वी देवी पापके आरसे बोमिल हो गौरुपकों पारण 
करे दवना सहित श्रीज्ाजीके पास गयी ॥२२। । 
धरादुःखामिभूतेत व्हाणा च षया हरिः। | 
प्रादुभूप स्तुतः प्रादात्सान्लनां कृपयाउन्वित: ॥२४॥ "“- । 
पुना एब्वी देवीके दसते इफी हे रोदा परार्थदा करने पर, जिस प्रकार, पगवानने। 
प्रकट होमर उन्हें घैयं देनेडी कुपाडी ॥२४॥ | | 
दाशरथे गहे विष्णोः ग्रादुर्मायो पथाञ्मत्‌ । | 
नज्ञः पयुतस्यापि समरुपेष शाङ्गिणः ॥२५॥ ' 77 
जिस प्रहार अपने थंशोंके सहित शाई घनुपथोरी श्रीरिए भगराचले भ्रीरामहपसे श्रीदश) 


रदी प्राजके भवनों अवतार मरण झिया ॥२४। , 
AR 
A न 


ए 


| & श्री ज्नावकोन्चरिवासूतन्‌ के 


आतृभिः सह रामस्य वालवेष्टा मनोहराः। 
मातृमिर्लालन परेणा यथा नित्यं विधीयते ॥२६॥ 
पुनः भाइयोके सहित श्रीरामभद्रजूडी जो मनोहर लीठाये हुई, जसे भ्रमस्य भम्मजरी आदि 
उनका नित्य प्यार करी थीं । २६॥ 
विश्वामित्रमहझासज-संवादोऽपि यथाऽ भवत । 
कोशल्यया तदाक्वपतो राम्रो गन्तुँ यथर्षिण ॥ २७॥ 
श्रीविधामितजीका श्रीदशस्थजी महाराजे साथ जिस प्रकार संत्राद हुआ, पुन; श्रीहौशल्या 
अम्याजीने जिस प्रकार श्रीराम भद्रजीरो श्रीविथामिजजीके साथ जानेफी थाहा प्रदानकी ॥२७॥ 
तारकाँ च यथा हवा य संस्वता पुने; । 
रसां सुभुजादीनां वधो रामेण वे कृत; ॥२८॥ 
जैसे ताइका राचसीका पध करके ्रीयिथ्वामिमजी महाराजे यद्ञकी रचा करते समप 
ीरापमद्रयूने हरहु आदि राचसोफा बश रिया ॥२८॥ 
अहत्यां शापनिमुंक्तां विधाय प्निविलापुरीम्‌। 
आगतो मिपिलेन्द्रेए यथा दृष्टरच सानुजः ॥२६॥ 
जिस प्रकार श्रीअइर्पात्रीको शापसे इ करके श्रीराममद्रजी भियिलाजीमें पधारे तथा जि 
प्रकार भीमिपिडेशनी महारानने घीलसनलालबीके सहित उनस दर्शन रिया ॥२६॥ 
भिन्ने धनुपि रामस्य मेविली पद्मपाणिना । 
जयमालां यथा कणठे प्रार्षयन्नपसंसदि ॥३०॥ ˆ 


जिसप्रकार घजुप तोदने पर श्रीमियिलेश-राज फिशोरीजीने अपने कर-रमलों दारा राजसमाे 
थीराममदरयके गलेमें यमा अर्पणङ्गी ॥२०॥ 


विवाहो घ्रातृभिस्तस्प परीतस्य यथाऽभवत्‌ । 
रामस्य लोङरामस्य श्रीमिथिल्लेशसगनि ॥३१॥ 
दिस प्रकार भाइयोके सित श्रीराममदरजूझा श्रोमिथिलेशजी मराराजके भवममे विदाइ इमा ॥ 
जामदग्न्यस्य संगादः श्रीरामेण यथाऽ भवत । 
कौशल्याय यथा गेहे मेबिलीना प्रवेशनम्‌ ॥३२॥ 


4 
क भाषाटीरासदितम्‌ के रर्‌ 

जिस प्रकार थीराममसे परशुरामो का सम्बाद हुआ पुनः जिस प्रकार थीजानीजी 

आदि श्रीपिमिहेशझुमारियाने श्रोडौश्या यमवाबीके भवनमे प्रवेश शिया । २९॥ 

तथा प्रदरिता लीला थेया हृदयतंसशः । 
पच्चकन्यामिरालीम्यो मुदा श्रीरामसीतयोः ॥३२॥ 

उम प्रकार पचहुमारियाने सखियोके लिये श्रीसीतारामजीफी ध्यान काने योग्य गोहर लापे 

दिसाईँ ॥ ३३॥ 

अतीते द्वादरो वषे रामप्रज्राजनं को । 

यथेह ग्रील केकेग्याः पित्रा दशरथेत च ॥३श। 

बारह वर्ष व्यतीत होनेकै पथात्‌ रानी मैरेयीको प्रसन्तताके लिये पिता श्रीदशरथनीने जिस 

प्रकार श्रीराममद्रजीकी दन बास दिया ॥२४। 

द्वारमावृत्य तिष्ठन्त्या मारुडव्या साथरुनेत्रपा । 

रामाइन न यास्यामि वागवाप्ता यथेति च ॥२५॥ 

जिस परकार दरको पर खड़ी हो अधुलोचना थीमाडबीजीनै श्रीराममद्रजूसे “अच्छा एम 

बनको नहीं जाँयगे” इस वचनको प्राप्त किया २१) 

प्त्रजन्त समालोकय श्रीराम सीतयाऽन्वितम्‌। 

है लक्ष्मऐेन सम शत्रा प्रकृतीनां पथा दशा ॥३६॥ 

औलखनलाहगी तथा श्रीजनकराजकिशोरीजीके सहित श्रीरामम्रीको घन जाते हुये देखकर 


प्रजाकी ओ दशा हुई ॥३६॥ 
सर्वा विरसतप्ताः रणे प्रस्थिते वनम्‌ । 


मारडवी दुःखरदिता चकिता वीचय ताँ यथा ॥३७॥ ' 

| दामे बनो बले जाने पर बिस प्रकार उनके वियोग जन्य दुःससे रहित भीगाण्डवी 
जी समी माताको विरइश्यालासे अप्यन्त तपी हुई देखकर चकित हुई कि ये तब क्यों इस प्रकार 
द्वी है ! वयो थीराममद्रज्‌ तो अपनी प्रतिज्ञायुसार वनको न बाफ्र भेरी आँखोके सामने अनेक 
प्रकारको परिकरसुखद लीतायें कर दी रे कै; भौर वे मि व्याइल माते जिस प्रकार उन श्री 
पसवीजीकों छुद्दी न देसकर आर्य कती हुई, कि पद कितनी कठोर है, जो सबको रोते हुये 
दिलमा | मी नहीं रोती है ॥२७॥ 


SERRE) 


जु २७६ छ भ्रीशनकोनचरितामृतम्‌ के 


(एकह 4... 5 मि क प त अप 


,., , निषादस्नेहवा्त च भरद्वाजसमागमः । 
यमुनापारगमन दर्शितेन पथा मुनेः ॥३८॥ 
निपादराजगुइकी श्रीराममद्रनीसे जिस प्रकार प्रेम यातो हुई तथा जिस प्रकार उनका श्रीभर- 
डाजेजीसे मिलन हुआ, पुनः उनके दिखलावे हुये मगे द्वारा श्रीयपुनाजीकी विस प्रकार 
पार किये ॥३८॥ 
* वारमीक्मिहितो रामस्तदादगामनुपालयत्‌ । 
चित्रकूटे यथोवास पर्णशालां विधाय सः ॥३६॥ 
जिस प्रकार मइपि थरीवाहमीफितीसे पूजित होकर श्रीरामभद्रजूने उनमी झाज्ञाका पालन करे 
हुये पत्तोंकी छुटी बनाकर चित्रकूट निवास क्रिया ॥३६॥ 
कोशलेन्द्रतनुत्यागो यथा च भरतोद्यगः । 
नेतुं पुरीमयोध्याँ श्रीराम दुःखदकाननात्‌ ॥४०॥ 
विस अवार श्रीदशस्थरजी महाराज अपने शरीरका त्याग हिया, जिस असर औराद 
दुझ दायक बनते अपनी श्रीभयोध्यापुरीको वापस लानेके सिये श्रीमरतलालजीते उद्योग किया ४० 
सीताया अंशुकोत्सृष्टा दिव्याः कनकबिन्दवः । 
सुपतायाः शिशुपामूले यथा>5पस्तस्य तापदा; ॥४१॥ 
बिस प्रकार शीशम पृधफी जद सोते हुये श्रीअनकराजइलारीजीऊे प्ले टकर गिरे 
शोनेफे नगोको देखकर श्रीमरतत्ञालजीके दृदयर्मे महान परिताप हुआ ॥४१॥ 
. समुत्ती्णः परीचतायां भरद्वाजेन सान्तितः 
यथा ददशे श्रोरामं भरतश्रित्रकृूठगम ॥9२॥ 
राजएस-स्पाग परोचामुँ पास हो जाने पर जिस प्रकार श्रीमरद्वाजजीके सान्तवना ( धे ) देने 
पर भ्रीमर्तलालुजीने चित्ररूटर्मे परिराजे हुये श्रीरामभद्रजीफा दर्शन किया ॥४९॥ / 
» » रामभरतसतादो यथा जातो ह्यलौकिकः । 
= ~ प्रदाय पादुके आजेश्योथायां तं न्यवर्तयत्‌ ॥४३॥ 


जिस प्रकार श्रीचित्रकूटम श्रीरामनीका थीपरतलालजीके साथ अलिह संबाद हुआ। प्न 


दिसु रार अपनी चरण पादुमायंफो देउर श्रीराममद्रजूने श्रीमखलालजीऱो श्रोझयोध्यावीडी 
वापस भेजा ॥४२॥ 


> भाषा का5दितम्‌ के १२०५ 


दिता मोहिनी लोला दश्येरावर्यद्युता । 
अगरतापहरी पुण्या यक्तकस्यामिरुख्बला ॥४४॥ 
उसी प्रकार यतरुत्पाम्रीने यनेक अपश्य इये सदिव तंसारझी तापको हरण करने 
वाही अर्थात्‌ दिव्यधाम प्रदान करने वाली पितर, उम्ज्यल, मोहिनी तीता दिखाई ॥४४॥ 
यथा जनफनन्दिल्याः सुसंयादो5नतृयया । 
शरभङ्ग तनुखाग; सतीरणप्रेमदर्शनम्‌ ॥१५॥ 
से श्रीनकनन्दिनीजूका श्रीश्ननठूयालीके साथ माद-शोकसुखकर संगाद हुमा । रिस मर 
शरभङ्ग पिमे अपने शरीरका त्याग झिया, जिस प्रकार शीहुदीक्ष्ीें प्रेमफा दर्शन हुआ ॥४५॥ 
श्रीरामागस्ययोर्गाता यथा 5ओमोदवर्षना । 
यथापश्चवर्यं गला न्यवत्क्ुम्भजाजञवा ॥४६॥ 
जैसे थीराममदजू फा भ्रीयगसत्यजी महाराज साप न्दर समाद हुआ, जसे भीम 
। | पदन भ्रीअगस्त्यती महाराजकी यासे पश्ववटीमे जाकर निवास रिया ॥४६॥ 
ससेनाना खरादीनां इतो रामेण वै वः । 
पद्ववद्यां च वसता यथा हिंसारतालनाम्‌ ॥४७॥ 
पढी निवास करते हुये श्रीराममंद्रजूने सेनाझे सहित दिंसापरापण खर, प्प्ण 


जिप्तप्रकार पश्च 
यादि राच का संदर किया ॥४७॥ 
मायासीतापहणं जगयूरामदशनम्‌ । 
कन्ये निहते मागे माशा कृतोद्यमे ॥४८॥ क 


शवरीरामसंवादस्तत्क ता प्रमुतलिया । 
तथा ता दर्शयामामुरलीला यत्तकुमारिकाः ॥४६॥ 

. मापाकी बना शीसीताज्ीका विग प्रकरते इरण हुआ, विस प्रकार चदापुने भ्रीराममद्रयु 
का दर्शन किया, माणे मकण फलेको उयत हे मग्ध रादसके पारे जाने पर भ्रीराममद्रजूका 
शौशयरीजीफे साथ मिसप्रकार समद इम विस प्रहार शबरी शीरामभद्रभीफा सत्तारो 
॥| किया, उसी प्रकारते यप उ परियन सखियाडी हीला दिलाई ॥श्याएक्षा 
वायुपुत्रेण रामस्प ऋष्पमूकगिरों यथा । 
__ सातये कण कृतये सुग्रीवेश समागमः ॥५०॥ 


1 
1 


ति वि 


म र्म छं भोजानकी्दरितामृतम्‌ के 

फ्रप्यमूक पर्वतपर कृत कृत्य हो आगु पुत्र श्रीहनुमतलाशजीने निसमझार श्रीरामद्रगूका 
्रसुगरीवजीसे प्रिलत करवाया ॥३०॥ 

निय वालिन युद्धे हसथोंश्र युद्धयमानयो; । 
सुग्रीवाय ददो राज्यं यथा रामो हि बुद्धिमान्‌ ॥५१॥ 
युद्ध दोनों वानरे परस्पर युद्ध करने पर जिसमकार मदायुद्धिमान श्रीराममद्रजूने बालीको 
प्रारंकर उसका राज्य सुग्रीवो प्रदान किया ॥३१॥ 

तथा मदर्शयाथकुर्लीलास्ता यक्षकन्यकाः । 
सखीभ्यो विश्षितालभ्यो जानकीराममद्रयोः ॥५२॥ 
सधदुआरिेनि आधर्ष युक्त हृदय हुई थ्रीपुपल सरकारपी उन सखि उसी प्रकारही 
शीतताम दिखाई ॥५२॥ 

विसृष्टो वानरेन्द्रेण हनुमान मारुतात्मजः। 

अङ्गदाः कगिश्रे्ठेः सहसेवनिरेयया ॥५३॥ 

जिस प्रकार बानरराज एग्रीयने श्रीअङ्गदजी आदि सदसो श्रेष्ठ वानरोके सहित श्रीहसुमागजीफी 
श्रीजनक-नन्दिनीजूफी खोज करने के लिये सिदा झिया ॥५३॥ 

| सम्पातिवचनाल्लद्क प्रविष्टेन हनुमता । 

अशोकवनिकामध्ये यथा दृष्य विदेहजा ।।५४॥ 


जिस प्रकार सम्पातिके बतलाने पर थीहलुपानजीने ल्म पहुँचकर अशोकादिका रेह 
|| राजनन्दिनीमूका दर्शन किया ॥४४॥ 

दुग्धलड्ठेन वे तेन मसयित्रा दशाननम्‌ । 

वानरेम्यस्तटस्थेभ्यः प्रदत्ता सान्तना यथा ॥५४॥ 
जिस प्रकार लड़) जलाने वाले उन भ्रीदुमानजीने दशप्रुए (शाण) झो फटकार लगाकर, सुरे 
किनारे उपरिपत वानरेंपो सान्त्वना प्रदानफी 1९५॥ 

मारः सर्ववृत्तान्त श्रीतीताया रूतमः । 

निशम्य वानरे; सेतुं यथा सिस्थावमारयत्‌ ॥५६॥ 

जिसि प्रकार भीरामभद्रडूने श्रीपरनझुणासके द्वारा श्रीजनझ्धराजनन्दिनीजूफा मम्पूर्ण समाचार 

बात करके वानराऊ द्वारा समुद्र पर पुल वेंधयाया ॥३६॥ 


क मापादोडासदिदम्‌ # १२५६ 
तथा ता दर्शयामासुरयक्षुफुयो मनोहराः । 
भ ® Das 
दृश्यश्च संयुतं लीलां यथाहेरताभ्य आतदाग ॥५७॥ 
उसी प्रकार यक्षकुमारियोंने संसियोंद्रों बधायोग्य दश्योंके सहित मगबलातिकारियी 
हीला दिखाई ॥॥७॥ 
सुवेलाचलमासाय प्रहितो रावणान्तिकर। 
अविरोधसुखस्थियें राघमेशाङ्गदो वली ॥५८॥ 
जिस प्रकार सुवेजप्धत पर पहुँच कर, श्रीरामभद्रजूने पिना विरोध ( प्रेमभाव ) बाले सुखको 
खिर रख नेके लिये बलशील अङ्गदजीको रावशके पास मेजनेकी इपा की ॥॥८॥ 
बलेशवर्यमदान्धं तं निरीच्य कपिङुञ्जएः। 
धर्पयिता दशग्रीवं श्रीरामान्तिकमाययी ॥५९॥ 
पल व ऐके अभिमानयें रावणफो अधा हुआ देखकर श्रीयपरदजी जिस प्रकार उसे अः 
पातित करके भीराममहजूके पास ये ॥१8॥ 
कथितं वालिपुत्रस्य समाकर्प रूहु: । 
युद्धारम्भाव भगवान्‌ कपीन्द्राय यथाऽऽदिशत्‌ ॥६०॥ 
ग्दजीके कथनो पुनर सम्र्ण ज्ञान, सममूर्ण बैराग्य, समूर्ण शरी, समूण पश, 
परमण ऐशवर्य तथा सम्पूर्ण धा भण्डार श्रीरामम्द्रजूने वानर-राउसुप्रीवमो युद्ध आरम्भ केके 
निस प्रकार थाइा परदानन्री ॥६०॥ 
रसां वानरे ताणं च राचसेँ: । 
समारूधं यथा युद्ध' तुमुल॑ लोगहपएम्‌ ॥६१॥ 
रवांडा वानरके साथ और वानरोंत़ राकमोके साथ जिस प्रकार अत्यन्त घोर तपा 
मा युद्ध आरम हुआ ॥३१॥ 
स्नणेन हतो युद्धे मेघनादो महावलः । 
इम्भकणस्लु रामेण त्रिलोक्रीमपद्ो5पृरः ॥६२॥ 
निस प्रकार युद्धमें भीलखनजञाल्ीने महापउशाली मेघनाइडों और विलोकीफे मयदायफ 
झे रवे प्र मीने मारा ॥६२। 
अवशिप्टेमंद्यशूरेः परीतः सवलबज! । 


२२८० छै ध्रीब्ानही-चरितामृतम्‌ $ Ce 
पुनः जिस प्रमार मगरान्‌ श्रीराममद्रभूने शेप वचे इये शुरों तथा सेनाके सहित अपने 
व्यवक्षरके दारा समस्त लोजेंको रुदन करानेराले रापणफा सदर किया ॥६३॥ 
विभीषणाय ततद्राज्यं प्रदाय जनकात्मजाम्‌ । 
अग्मिहरतात् देवानां सौचके पश्यतां यथा ॥६४॥ 
बिस प्रकार उस रायणफा राज्य थीसिमपिणजीफो प्रदान करके श्रीराममद्रजूने सम 
देदताधफे समच ग्रसिदेयकरे दावे श्रीजफराचनन्दिनीचीफो ग्रहण झिया! ॥६४॥ 
॥ पुष्कं स समारुह्य विमानं देवनिर्भितम। 
अयोधामिसुख रामो लङ्कायाः प्रस्थितो पथा ॥६५॥ 
देव निम्रतपष्परु रिमानमे यैठरुर श्रीरामभद्र विस प्रकार कड्ठासे भ्रीस्योध्यानीकी भोर 
प्रस्थान सिये ॥६१ 
तथा प्रदर्शितालीला पक्षकन्यामिरादरात । मु 
समेता वहुमिद्र्येः सर्वचित्तापद्रिमिः ॥६६॥ 
उसी प्रसार यक्षतुमारियोने आदरके साथ सभीक्षे विरो इरणफर तेनेवाले अतुल इरपेंके 
सहित लीला दिखाई ॥६६॥ 
प्रवृत्ति भरतस्याथ श्रु स्नेहचमत्कृतांम्‌ । 
भरदाजाश्रमाद्रामो नन्दिग्रामं यथाऽगमत्‌ ॥६७॥ 
डिस प्रकार श्रीमरतलालजीमी स्नेहविभूपित परवृत्तिझो घुनमर श्रीरापमद्रजी मरा 
आश्रमसे नन्दिय्राममी पधारे | ६७॥ 
यथा भरतमालिङ्गय ददावाशासन प्रभु: । 
मातृश्यश्च प्रजाम्यश्न सर्यान्यो युगपत्तणात ॥३८॥ 
जिस प्रसार श्रीभरत लाखजीरी हृदयसे लभाझर श्रीराममद्रजूने उन्हें व श्रीरोशल्या थमवा 
आदि माओको तथा समी प्रताऱे एक ही साथ वणगाममे आश्वासन प्रदान किया ॥६८॥ 
तथा ता दर्शयावकुर्गिप्णो रामखरूपिणः। 
लीलाः मुसथदा इयाः तृणां किसतिपापहाः ॥६९॥ 
उसो परार उन यक्ष उमारियेने समसुपधारी पिप्णु मगन शी सुखद, मनोहर प्रथा दिखने 
करने वाफे समूणे पापासो इरण उसने याली लीलामोंमे दियाया ॥६३॥ 


nero 
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राज्याभिपेकलीलां व सखीम्यः भ्रृतिपावनीस्‌ । न 
४ अदर्शयन्महामागाः पुरश्येविरवमोहिनीम्‌ ॥७०॥ 
पुनः उन भाग्य शालियोने ्रयणोको पविम करने वाही सुन्दर चद्योसे युक्त विश्वको मुग्ध करणेमे 
बात श्रीरापमरजूके राज्यामिपेक वाली सीहा ससियोरो दिखाई ॥७०॥ 
हपेशोकावतिक्रम्य प्रपतानन्दवडनी । 
मुदती मोत्या पुनस्ता गाएवस्तमौ [७१ 
पुन; दर्प शोफसे रहित हो उन यक्ष उमारियोने मक्के आनन्द वर्क प्राणपयारे शी 
सातपरूएको बडे प्रे पूर्वक प्रणाम किया ॥७१॥ 


प्रात श्रोदम्पश्यूचतु । 
वरं मूत यथा कामं शाला नो हृषमानसी । 
मह वो यत्तफुयोऽसत वरदौ नाळलीलया ॥७२॥ 
श्रीपुणल सरकार बोते?-है यतुबुमारिमो ! आप लोगारा कल्याण हो1 इस नाट्य लीतासे 
इं दोनों दाहक तुम प्रत जानकर जो हमारी इज्या हो माग लो छ्या 
"न श्रीयक्षकुमार्य ऊचु । 
| यदि तुष्टो इपामूती भवन्तो जगदीधरौ । 
-- दयं धन्या महाभगाश्रीएनानाबिधनरताः ॥७२॥ 
यचङुमारियों घोली-हे इपापूी ! यदि आप दोनों चर अचस्के नियामक प्रभ इम लोगों 
के प्रति प्रसक्ष हैं, तो हमारे नाना प्रकारके सशी मत पूरे हो गये, यार इम लोग निभ्य ही बडी 
आग्यशाडिनी तथा पुएयातमा हैं ॥७३॥ 
दास्यमेवेप्सित नित्यं दपलोः पादपदयोः । 
अस्माकं वमासादयं तद्धि नो दातुम ॥७९॥ | 
है थीदुगतससार ! आप दोनो श्रियमिव औदरणफमदाकी परेषपाई ही हम 
होमा यरीए तथा प्राप्त करने योग्य वर है, अवो उप ही प्रदान करनेरी कपा फरे ॥७९॥ 
द वासः प्रदीयतां तत्र वसन्तीनां हि यत्र नः। 
; , सेवातोतम्यसंग्रापियुव्यो सदा भवेत ॥७४॥ 
और हम लोगॉंरो जहाँ रहर युगल-सेगरी सुलभता आ हो पके, वहीं निवास प्रदान 


स्ेसजातेष्य र 


——=—— 


१२८२ के श्रीजानकी चरिदामृतम्‌ कै 


तोपिताभ्यां च किङ सेवया तुच्छया वयम्‌। 
युवाभ्यां आणनाथाभ्यां विध्याः शरणं गताः ॥७६॥ 
और ुन्छ ऐेरासे प्रसन्न हुये आप दोनो सरार, इम लोगोफ़ो अपनी शरण आई 
अपनी किक्रियाँ जानिये | ७६॥ 


श्रीसूत उवाच । 
एवमुक्ती दयाशीलो शरण्यो सर्ववित्यमू। 
जावकीराधी ताग्यो ददतुर्वाग्िते वरम्‌ ॥७७॥ 
श्रीयतजी गोले!--हेश्रीशोतमजी ! पचकुमारियोँके इसप्रकार मार्भना करने पर दयाम 
समाव बाले, समखजीपोफी रा नेहो समर्थ, सयंत्र, सर्व समर्थ, श्रीजनकराजनन्दिनोंजी तथा 
भ्रीरपुनन्द्न प्यारजूने उन्ह अमीर प्रदान झिया ॥७७॥ 
अथ सरसिजनेत्रौ संपरीती सघीमिः कनकभवनस5जं प्रेयलुर्दिव्यहरस्यम। 
असितकनकवर्ण नीलपीताम्वराट्यो विविधवनजमाली पूएलाबण्पधामनी ७८ 
उत्सवात जिनके कमलके समान नेत्र हैं, इयाम य सुवर्ण समान जिनका श्याम गौर पर्ण 
हे तीलाखर र पीताम्वरको जो धारण हिमे हुये हें, अनेर प्रकारे कमतोंडी माहा किं 
गह पुशोमित हैं तथा जो पूर्ण सौन्दर्यके घाम हैं, दे दोनों सरकार श्रीसीतारामजी महाराज अपनी 
सखियोके साथ भ्रीसनक्-मदन नाप के दिव्य भजने पधारे ॥७८॥ 
इत्यं निल प्रमुदि विपिने खातिमिः सप्रियश्च 
कुवंन्केलीः कनकमपने हादिनीः कीरत्यकीचिः । 
सेंशोऽसो लतनुसुपमाकामदर्पापरी 
हिलाओयोध्याममितविमवां पादमेकं न याति ॥७६॥ 
कृदि सप्तोत्तरर दउठमोञ्ध्याय' 11 ००) 
दस प्रकार दीनन योग्य कीचिसे युक्त, अपने श्रीगरइड़ी अतित शोमाऐे झामदेवके 
अमिमानफो इरण करने बाड़े ये संवधरमरयू श्रीरापमद्रजू अपनी आ प्रयानूके सितनयने 
मबनमें झाहाद दामिनी केलियोो उरते हुए अनन्त ऐश्वर्य शालिनी श्रीमयोध्याजी घोइका 
एक पैर मी कमी उद बादर नई वाते [७8 
EIDE 
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अथाष्टोत्तशततमोऽव्यायः ॥१०८॥ 
सम्पूर्णे प्रतेक अध्यायोफी विषय प्ूची- 
काव्य सुमङ्गलं हद्यं जानकी-चरितामृतय' । 
बिषय - सूच्यव्यायानांकमादस्योच्यते्युना ॥१॥ 
हौझिक पारलौकिक मङ्गलोसि भरपूर हृदपरो प्रतीत दोनेयाला जो “श्रीजानको चरितामूत" 
| पाव्य! ( है ), इसके अष्यायोकी यद पिपप घूचीफो प्र मश वर्णन करता हुं ॥१॥ 
जीवशंबोधव्याजेन पातु सीतायशोऽृतम्‌। 
न आदो कालायनीमक्नो याक्वस्सयमुनि प्रति ॥२॥ 
शरीय्रतज्ी बोहे।-इस शीजानमी-चतामृतफे पथम अध्याये जीबोफा फिस साधनसे अगा 
यास कल्याण हो सकता हे” इस जानझारीऊी गरे वाने श्रीजनफनन्दिनीजूफे चसिवामृतफी 
पान करनेके लिये, अपने पतदेव श्रीयाधुवललय दिके प्रति श्रोरात्यापनीजीका प्रश्‍न ॥२|| 
श्रीसीतारमसावन्थ-मावनिष्ठानुवर्णनम्‌ । , 
यातृवसमेन सुनिता द्वितीये भावितालना ॥२॥ 
दूसरे अध्यायमे भगवचिन्तन परायण आऔयाज्वत्पय मुनिने श्रीसीतारामजी महाराजे प्रति 
अनेक सम्बन्ध भावझी निष्ठाका वर्णन किया है ! २॥ 
आविभातरस्प को हेतः पराशक्तेनिशम्य तत्‌। 
पार्वतीशिवसवादं तृतीये स समृषिवार्‌ ॥1९॥ 
पराशक्ति, जगअननी, सर्वचरी, श्रीकिशोरीजीफे इस पथ्यीत् पर अपार ग्रहण फारनेरा 
या कारण हुआ ! श्रीडात्यायनीजीके ईस रहन सुन श्रीयाझयस्वयजीने उनके मति भग- 
बही भ्रीपाईीी तथा श्रीमोलेनायनीके सग्थादको वर्णन किया है ॥४॥ | , 
श्रीसीतामन्त्राजाय ग्रमे चाणियंसनम्‌। 
पृष्ट्य याहृषलयस्य चु भावितातनः ॥५॥ 
परमे पूछते पर भगवत्‌ ततलविस्तरुभरीयाज्ञवस्क्यजीने अपनी प्रिया श्रीकात्यायनी 


चौथे अध्या 
बे प्रति शोदीतामल्साजके अप वर्णन किया है ॥शा 
जितास्तेन >> 


यु £. 
परधामांबुकयेनं कुला श्रीमंडुलस्तुतिम्‌ ॥ 

सेवाया मुक्तजीवानां पञ्चमे वर्णन शुभम्‌ ॥६॥ 

ए अध्याय औफिशोरीजीकी मज़लस्तुति करके श्रोयाइवल्वयजी महाराजरे दिव्यधाममा 
तथा बके निवासी नकत तीमोी रोगा महलभय वर्णन किया है ॥६॥-] 
्रद्वितीयक्पाम्मोधिः सीता पष्ठे पुरारिणा। , , 
'. "सप्रमाण समामाष्य प्रियाशज्ञ निवारिता ॥ॐ ' , !'' 
छठे-ध्यापां श्रीरामं्ञभा म्रीमिथितेश राज किशोरीजी अनुपम कृपा-सागरा है” इसे प्रमाण 
के सहित वर्णन करके श्रीमोडेनाथजीने अपनी मिया श्रीपाईतीजीकी,शक्षाका निवारण किया है! 
' श्रीमीतारामसंवादवर्णय॑ सप्ते कृतम्‌ । 

जीवकल्याणप्राप्यय साकेतस्य शुभावहम्‌ ॥८॥ । 
सांबे अध्याय जीवोंके कटयाण-प्रासिके ति श्रोसाफेदथाममें पारस्परिक श्रीी्मयामबी 
महाराजके मदजरारो साद का बर्णन किया गया है ॥८॥ 

निमिवंशानुकयनं सीरघजनपावधि । । 
*५ ` १ कुलन्नपत्मवन्धूनामष्टमे तस्य पर्णनम्‌ ॥६॥ ' ˆ 
चाउ अध्याय मे श्रीहयाह महारावसे हेर श्रीसीरध्यज महाराज पकक नि का 
दथा उनके रातियों, पुर, पन्छुग्रोफा वर्णन है ॥६॥ a 
सम्बन्धिनां तथाऽन्येषां बनं कमपूरवकम्‌ । ' « 
कुतं पातामशादीनां नवमे तत्समापतः॥१० `" 


तथा नवमें अध्याये उन श्रोमिधिलेशली महाराजके नाना आदिक अन्य सम्बस्ियोंकां ममे 
पूर्वक वर्णन हिया गया हे ॥१०॥ 


सेहपराशभासक्त दिनचर्याविधेस्तथा । 
पञ्मगन्धोपदेशस्य कथनं दशमे शिवम्‌ ॥११॥ 
दशवे अध्याये थीेदःपराजीडी मड्तमर्यी आसक्तिफा तथा उनकी दिन-चयोडी बिधि 
एवं उनके प्रि थपदगन्धाजीके उपदा मु लसरी वर्णन है ॥११॥ £ 
SRT REM, > 0 


> _______________ 5 भापारीकासहितम्‌ क व्र | 
सीतारामसमाहानं दरोके तत्वमन्दिरे। 


इच्छन्त्या उत्ति कथनं प्मगन्योत्तरं तया ॥१२॥ 
सारके अभ्यागम शसीतसाइजी महाराजो अपने भएन घुलाले की इच्या रखती हुई 
श्रीसनेदपराडी की उक्ति झा कवन तथा श्रीपक्रणन्धाजो के उत्तसा वर्णन है ॥२॥ ' ^ 
| भन्द्रकहोपदिशायास्तनानोमाववर्णनय्‌ । ॥ 
|, गिलेसेबारतायाश्र द्वादशे शरीविद्वरिणों! ॥१३॥ 
। । परे अध्यायमे औरीकद्रकचाजीफे द्वारा उपदेश गराहा तथा भत्ताके दृदयमे बिहर काजे 
ग्रीशीवरासनीरी नित्यसेयापरायणा शरीस्नेदपरावीके मानमि मावो वर्णन है ॥१३॥ 

मोजनान्तेऽसुनाथाभ्यां मनोभावनिबेदनम्‌ । 3 
५ ' चन्द्रकलाग्रधानायास्तस्याः खुला त्रयोदशे ॥१७॥ , + 
तेरह अध्याये भोजने बाद, स्तुति रूफे अपने दोनो श्रीधरायनाथोके तिये भ्रीसेद्रकर्सा- 
। जीको अपनी प्रधान यृेश्री मानने बाली उन प्रीसोहपराजका अपने मनोभाव डो. निवेदन फना ॥ 
युवमस्तिति संपीय दर्यलोवंवनामृतम्‌ । 
' ' किश्भामागाणामतं शरृतीन्दो तच्छुनागनः ॥१४॥ 
वादने अध्याये “ऐसा हो दोगा” श्रीयुपत सरफारके इस वचन रूपी अगूतक्रो पान फरे, 
उन पित्र मति औस्नेहपराजीका अपने सिश्रम भवनमेजाना ॥ १४॥ 
| 


i 


Fi 


गृह्मायास्यतो मेऽ्य प्राणेशो तब्बरतितो । 

संस्मरल्या इति प्रेममलापदि प्रदर्शनए ॥१६॥ 
पद्व अध्याय हमारे दोनो रासा श्रीयुगतसररारज “माज मेरे मदमे पागे” ऐसा. 
सारण करती हुई उन ब्रीलनेहपराजीके प्रेम पतापड बण हे ॥१4॥ | 

श्रीसीतारापगमन लेहपरानिकेफने 

तदामोजनपूजाया वर्णन तु रसोइये ॥१७॥ द 
सोह अध्याये बीसीवारामजीरा भीस्तेषपरावीरे अपने परे तपा उने रा भ 
क क) 
र” 


ॐ भ्रीजानदी-चरितामृवम्‌ ७ 


समाप्य शेषपूजां तत्सुला सप्तदशे प्रियों। 
क्षमापनानुकथनं प्रमादकृतविस्मृतेः ॥१८॥ 
„सृते अध्याये शेप पूजामो पूर्ण फरफे अपने प्यारे श्रीसीवारामजीमदाराजते सुति कळे 
भ्रीस्नेहपराजीका अपने प्रमाद बशरी हुई भूल चुफझी चमा याचना ॥१८॥ 
पर्यङ्के संस्ापितयोस्तयोः शोमावलोकनम्‌ । 
पुष्पालङ्ारकरणं ततो वसुनिशाकरे ॥१६॥ 
_ अदाव अध्याय श्रीस्नेदपराजीका पलपर शयन उरे हुये दोनो श्रीसीतारामजी महाराजही 
शोमा भवलोकन तथा उनके द्वारा श्रीयुगतसरकारको पुप्पाझा शङ्गार घारण कराना ॥१६॥ 
/ गहन चन्द्रकला नभो वीचय घनावृतम्‌। 
मियाम्यां बेदयामास दोलोत्सवमनोरथम्‌ ॥२०॥ 
उन्नसं अध्याय मेथोसे आच्यादित म्राहाश मएडलको देखफर श्रोचद्धकलाजीके बारा दोरों 
परम प्यारे श्रीस़ीतारापजीसे सछियोके भूलन महोत्सवका मनोरथ निवेदन ॥२०॥ 
17 » भमो नेत्रे परस्वितयोः पुचित्रनन्दिनीगहत्‌। 
प्रेयसोः सरयूतीरे दोलनोत्सववर्णनर ॥२१॥ 
दीससें अध्यायमें सुवित्रानन्दिनी श्रीसनेद पराजीके भयनसे प्रस्थित हुये श्रीप्रियामियवमगूफे 
श्रीसरयूतरपरके भूक्षनोत्सबफा वर्णन हे ॥२१॥ 
|" पुनस्तयोरेकविरी ग्रीपरखास्तयन्छुभत्‌ । 
रलसिंहासनागारगमनस्पानुकीतनम्‌ ॥२२॥ 


पुन! इकीसवे भ्रध्यापमे श्रीसरयूजीफे परि तटसे प्यारे श्रीसीतारामजी मह्दाराजके रज 
तिंद्ाएन मवनमे पशना. वर्णन एरर 


„'  समनननेमङ्गले गाने ससीनामञ्जसा सति !। 
अर्टवाणीमावानां द्वाविशे श्रवणं स्मृतम्‌ ॥२३॥ 
बाइस थः्यायमे थ्रीरत्न विशन मूयनर्मे सखियाफे मङ्गगान सम्पन्न हो जाने पर, अष्ट 
चाणीके गारो श्रवण करना ॥२३॥ 
७ ३ सोद्ा्येति गुणप गदन्ला श्रुतिरुपया। 
दृष्ट जीवाशिरोजुध्यं परेयसोश्ररणद्वयम्‌ ॥२९॥ 


क भापाटौकासदितम्‌ के न १२३७ | 
गुन! तेहसवें अध्यायमें औीशवतिस्पाजीके श्रीयुगाल सरकारसे अब उसफा उद्धार होना चाहिये यह 
ही उन्होंने उस जीबा सखीके शिरसे सेवित श्रीयुगलताकारके दोसो श्रीचरणक देखा ॥ 

श्रुतिनेत्रे तया मावपुष्पाज्ञतिसमपैएए। ॥ 
` । ग्रानिशाशनभज्वारमवनागमतं तयोः ॥२५॥ 
चौबीस अध्यायन श्रीयुगल सरकारके लिये श्रीजीवासखीका अपने भावरूपी पुष्पाञ्जतिका 
स्मरण करना तथा थीयुगतसरकारका व्यासे शरह्वारभधन तफ पदार्पण ॥२५॥ णक, 
श्रनेत्रभिते स्वापमन्दिरे गमनं त्यीः ॥ ` 
1002 रासागारमथोगता कुला रासमहोत्सवग्‌ ॥२६॥ 
प्पे अ्रध्यायमे रास-भवन (मगवानके मन्दिर) में जाफर भगवदानन्द भदायुरु यसु 
झो करके शरयुगत-सररार अपने शयन-भबनमे पधारे ॥२६॥ मु 
सुचित्रानन्दिनी तम्यां पृष्टा रसलोचने । 
खालये सा प्रियो दृष्टा प्यते प्रयसा पुनः ॥२७॥ , , 
द्वस अध्याय भीयुगल सरकारे दारा पिदा होकर कह अपने भवनको आई और अपने 
शयनगूह दोनो सरकारका दर्शन हिया तग श्रोप्यारेजीने उससे पुहा ॥२७॥ 
मुनिनेत्रे प्रियागाथा कंध्यतां रतिदायिनी । 
इति स्नेहपरा55षता नतोचे नारदागमम्‌ ॥२८॥ 
साइ अध्यापन दे सली ! पिये उन चरितो वर्न कीजिये निन तुम्हारे 
हृदय्मे उनके प्रति इस प्रकाररी प्रेमापक्ति प्रदानकी है, इम आक्ञाळो इनकार भीसनेहपपाजीने 
प्रणाम करके उनके जन्मोत्सवमे श्रीनारदजीकें शुभागमनरा बर्णन किया ॥२८॥ 
रामोऽयं मे कथं भूयाजामातेति शुबा नृपः। 
आतरं प्रेपयामास पपुनेत्रेशन्तिकै सताम्‌ ॥२९॥ 
अहाइसें अध्याय भीयक्रर्तीकुमार श्रीगाममदरजू, "मारे किसप्रकार जमाई बनेंगे! 
इस वितते युक्त हो भीगिपिलेशनी मदाराजने अपने भाई श्रीकृशध्वजजीको स्ते पास भेजा २९ 
गतेभ्यो महिम्यः समाह्वानस्य करणम्‌ । 


प्रोक्तं बिदेहराजेन पर्टेन ग्रहलोचने १० 
MEN, स क रात 


र 
रऽ छ श्रीजानड़ी चरितामृतम्‌ & 


उत्तीर अध्यायमे शीमिथिताजीमें आये हुये उन मदपय पेपर श्रीपिदेदजी मरने 
ङा कारण निवेदन झिया ॥३०॥ 
आङ्गया परमर्षीणां वियद्रामे प्रतोषितात्‌। 
जनकस्य वरमािः शङगरन्मङ्गलाशिषा ॥३१॥ 
तीसवे यायम पियोंडी आह्ह प्रसन्न करे हुये शीमेलेनाथजीके दरारा श्रीमिविठेशी 
पह आशीर्वादू-पूर्घक बरदानकी ग्रामि ॥३१॥ + 
्षितिणुणेऽय यज्ञायंमावातादिप्रकत्पनम्‌ । , 
पुनराह्वनकरणं महरपिशपशिहिएनाम्‌ ॥३२॥ | 
.. एती अध्याय प्रह यके लिये रिवाहस्थानोफी वनवाना पुनः गइपियाँ जार 
तथा शिल्यकारिपॉको आमन्तित करना ॥रेर॥ 
पद्मम्यां माधे मासि यब्रम्मश्र ग्गुणे । 
अन्दे पूणे नवायां च मैथिलीजन्मकीरचनम्‌॥२३॥ 
बत्तीस अध्यागमे वैशाल शुरमा पचमी दिन यको आरम्भ फरना तथो एक वर्ष पूर्ण होते 
परे बैशालशुक्ता नवमीके दिन श्रीमिविलेशराज नन्दिनीजूफे गराउदा वर्णन दै ॥३३॥ 
अभिनन्दनं दम्पत्योः परेममुग्पैमहपिमिः । 
जगद्णुऐ कुमारीणां हार्दिकेहानुरर्णनम्‌ ॥३४॥ 
तमवे अध्यायमें प्रेममुग्ध मइपियोफे दारा श्रीसुनपना मरद्गारानी वे श्रीमिधिलेशनी मदहातजरी 
अपिनन्दून तथा श्रीनिमियशुमारियोंरा अपने हृदयडी इच्छाओफा यर्ण दे ॥३४॥ 
'” श्रतिसोके तु प्रत्येकवर्गजातिनिकेतने । 
जन्मोत्सवस्य जानम्या आपष्टुससववर्णनम्‌ ॥३५॥ - 
चौरीसपैं अध्याय प्रत्येक वर्गरी ग्रसेङ जादियाे ग्हामे श्रीजनकराज-नन्दिनीजूफे अन्म 
(इख) से छेऊर छट्ी तऊ के उत्प फा उर्णन है ॥३५॥ 
१ नन्छ्रकलादिकन्यानामवतारादिगर्णनम्‌ । i 
शरलोके भुवः पुत्री प्रसांदेऊजुपां शुभम्‌ ॥३६॥ 
पवसव अध्याये भूमिसे प्रकट हुई उन श्रीमिधिरेश राजडलारीरी मुल्य प्रसन्नता प्राप्त 


०,” 


१६२ 1२ उ मापाढोकासदिदम कै १२ 
औचलूकलाजी तथा श्रीचाहुशीलाजी यादि निमियंश इुमारियोके मङ्गसपय अवतार आदि 
का वर्णन है ॥३६॥ 
'-„ सुेखरीपदमाति शङ्गे परशतिता। 
तयोश्वन्द्कलायाभ स्सलोकेःखिलेशयो: ॥३७॥ ₹ || 
छत्री गरध्यायमे भगयात्‌ शिउजीये दोनों सर्धं पर श्रीसीवाराणजी महाराजसे | 
श्रीचद्रकहाजीके लिये स्वरी पद प्राप्ति का वर्णन फरिया है ॥३७॥ ॥ 
, मुनिलोके विदेहस्य नारदागमने गृहे । 
तस्य श्रीमैथिलीपादपद्म विह्ामिशंसनम्‌ ॥२८॥ 
तीए अध्यायमें श्रौमिधिरेशजी महाराजे मयममें शीनारदजीफा यागमन पपा उनका 
परीमिपिलेश-राज्ञ नन्दिने श्रीचरण-कालेकि अडतातीत विक्का वर्णन करना । ३८॥ 
वसुलोके तु मेथिल्याः पाणिविद्वानुवणंनम्‌ । 
हुतस्य गे नोक्तिसपेति भषणं पुनः ॥३६॥ 
ग्रीस अध्यायमे भ्रीमिथिलेशराजनम्दिनीजूफे हस्तरंपलके चौसठ विहा वर्णन 
प "मेरा कथन कूढा नहीं हो सकता” यद र्न नारदी कथन ॥ २९ 
„ _तान्त्रकस्यागतस्याथ ्रहशङ्टरलोचने । 
गैथिल्या व्याधिव्याजेन भावपू्तिमदापनर ॥४०॥ ° | 
उनचालिसवें अध्यायों श्रीमियिक्षेशशाज-नन्दिनीजूा अपने ब्याधिके बहाने नगरे आये 
हुये शरीतान्तिक महाराजके मारकी पूर्ति करना ॥४०॥ 
४ ` हृष्टा सीता नभोवेदे तिरोधानादिवर्णनम्‌ । र 
यानस्थां कमायाणां यापतो मिथिलेशिवु: ॥९४४ ` | 
चाहीसबे अध्यायमे औजनकराजदुतारीबीरा दर्शन करके सतफादिफ चारा भाइयीका श्रीमिषि- | 
दशती मदाराजके ध्यानै ग्र (भ्यानस्य) होते दवी अना हाने आदिरी लीलाओ पर्थन है॥ 
¦ तामकरणलीलापा बिद्‌ । क 
"४. जनक सुताया राधवाणां मपश्यताम्‌ 10 ` 
एकतासिसे अधयाये चरीराममद्रजी भादि चार रघुयशी राजदारा सामने श्रीजनकराज- 
लल गासकप्य तीला वत हेरा 200 १ 


६ 
॥ 
|] 
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प्‌ 
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| & भीद्धानकीन्चरितामृदम्‌ द 


आहान॑ दाशरथीनां मेयिलीजननीग्रहे । 
उपाशनविधेशेव कथनं पक्षवर्गफे ॥४३॥ | 
बपालिसते अध्यायमें ्रीमिधिठेशराभनन्दिजूी अस्या शरीहुनयनागहाातीजीके भवतम चारों 
श्रीचकवर्तीइपारोफा बुलाया तमा उनके कडेङरी तिपिस वर्णन है ॥४२॥ ' 
कोतुकादिगहं गला तेषं कुलेपिताशनम्‌ । 
गुणवेदे दिवाखापसद्मप्राप्यनुवर्णनप ॥४४॥ 
झुतालिसयें अध्या उन शरीराजपुमारीका कौतुक थादि गोप भोजन करके दिनके शपन 
भपनमें पथारना ॥४४॥ 
पुरीसंदर्शनं वेदश्रतो हेमगृहाट्रतः । 
पुनः खापालपे तेषां निशि संवेशावणनम्‌ ॥४५॥ 0 
चौचालिसब अध्याययें उन राउउपारींहा हाटरु मयनझी छते धीजनशपुररा दर्शय कला 
पुनः स्रीतुनयनामम्याजीफे शयन भयनपें उनका शयन ॥9४॥ 
मङ्गलादिसुस्मानि नीला वाणश्रृतौ मुदा । 
मणिइतानां महाराज्मा सभागारपवेशनम्‌ ॥४६॥ 
पहाते भध्यायमे म[लमयन आदि गनेर हलो लेभ!फर श्रीपुनपनामसाजीफो भर 
दिले हुए ग्रीचकरदीऱमारेंफो श्रीमिविलेशजीमशाराजफे समा-भवनमे पहुंचाना ॥४६॥ 
कारपिला 5शनं प्रेण सुनयना रसश्रती । 
घनषद्रोजनागायचान्दियास्यापपन्दिरम्‌ ॥४७॥ 
छिपाहिएये भभ्यायमें भ्रीमुनपता भम्घादी प्रेम मोडन कराफे, उन श्रीरामा 
दिनके शपनन्मपनने ले गयी ॥४७॥ 
सर्वावरणविष्ण्यानां' मुनिवेदेःमिशंसनम्‌ । 
राघनेम्यो मह्राझ्याः स्मपन्तज्ञामतः कमात्‌ ॥2८॥ 
पँतातिमरे अध्यापन प्रीसुनयचा समाज इसा समत भानही यवसे भीदणप 
दारके लिये अपने नगरे सातो आपरणों (परो) के सी प्रमुख छानी पश वर्णन ॥४२ 
कृतारनस्तदा पुत्रदशरयस्य मदमृतः। 
वसुवेदे महाराईयास्तेः समं सापवर्णनम्‌ ॥४६॥ 


ॐ सापाटोकासदियप्‌ ® रर 
अड्तातिसबै भरध्यायमें श्रीदशरथराजजुमारोंके ओजन कुर लेने पर उनकै सहित शरीसुनयना 
| शयन ॥४२॥ 
- सं पढ्त्तियानस्य श्रुता दृपतिमापितम । 
पणं राजपुत्राणां राया प्रह्युगेःपुखपू ॥५०॥ 
उच्चते ध्याय शरीमियितेशजी महाराजके कथो सुनकर श्रीपुनयना महारानी भ्रजा- 
जीका दुक चारौं औ्ीराजदुमारोको श्रोचकरवर्तीजोके पास मेजना ॥४६॥ 
व्योमवारो महाधीरः सतकृतार्‌ विधि पूर्वकम्‌ । 
श्रीकोशलेन्द्रममुखार पो गन्तु समादिशत्‌ ॥५१॥ 
पचास गरध्यायपे महान, पैपंशाही श्रीषिपिलेशनी गहाराजके दारा विधियूवक सत्कार करके 
भीदशरथजीमहाराज् झादि समी घागन्तुक राजाओंड आने के लिये श्राज्ञा प्रदान ॥१०॥ 
दवज्ञायेपमासाय भातुरिन्दुरारे शुभम्‌ । 
आगमन नृपागारे मिली द्रष्टुमिच्चतः ॥४२॥ 
इुक्‍्यायनवे अध्यायमें ऑपिबिहेशराजनम्दिनीजूे दर्शनोके ण्डु इ श्रीत्रद्धाजीका 
आ्योतिपिनीबीका रूप पार करे शीतन हाके भवनर्मे आगमन ॥१६॥ 
विष्णोंगरा्षपर्येश जनक निवेशने । 
दर्शना तु पेदेवयाः प्रेशो नेत्रमार्गऐे ॥५३॥ 
बाबत अध्याय श्रीविदेदगज-नत्िनीजूके दर्शनेके लिये षण रुपसे औरिष्णु भगवान 
का मिधिलेशजी महाराजकें भवनमे प्रवेश ॥१२॥ 


चन्द्रखेलोपकरणं दर्षी युणजिह्यगे । 
2 इति सीताहठं दृष्टा मगना युक्तिवर्णनम्‌ ॥५४॥ 
में “मां बफे चन्द्र सेलोना दे” श्रौजनकराज-नन्दिनीजू के इस इठको देखकर 


हे 
तर 


तिरपनवें अध्याप 
सुनयना अस्थाजीकी युक्ति वर्णन | 
निगमेपी महाराज वतियवर् त्या गिरः । 
। “४. 'मूव्हितामवलोकयाश पदानं दर्शनस् वे ॥५५॥ 
तमना महारानीजसे प्रतिवा करे, उनको मरिद हुई देखकर 
॥ 


चौबनवें अध्यापमें 
दान करना ॥४९॥ 


आसरी कणा उन्हे दर्शन मे 


| छै भीजानडी-वरितामृठपू छै 


= , गतया तु पाला संविमूप्य धरासुताम्‌। 
शखाणे तदुय्बिटमरसादादिकयाचनम्‌ ॥५६॥ 
एचपारे ध्यायसे श्रीलुनयना असाजीके मरने पथारी हुई पार्यतीतीका_ भ्ोभूमिडमाऐी 
जीक़ा मृगार करे भीअमाजीसे उतके पसाद आदिकी याचना करना ॥९६॥ « 
ˆ ३"  क्पायपिहितद्वारं प्रविश्य “सुमृतालयम्‌”। 
रसेपे रञ्जन॑ चेव भूमिजाया हि तन्मनः ॥५७। ' 
जपं अध्यापन श्रीसुपता अस्थाजोफे कियाड़ बन्द भवने पहुँचरुर, भ्ीजनकरजहुलारी' 
जीझा उन्हें आनन्द मदान करना ॥५७॥ 
प्रयाय काथनारण्यं दोलितां च लतागृहे । 
रामेण संस तस्या वर्णनं गुनिमार्गऐ ॥३८॥ 
सत्तावनयें 'मध्यापर्मे श्रीफवन-यनमे जार कृत्ता भूही हुई थीपिदेहराजदन्दिनौगीकी 
स्मरण करके थ्रीरामभद्रजूके द्वारा उनका वर्णन ॥१८॥ 
“' *श्रीपमोदवनस्य[य कायनारणयसङ्गमः । 
वुभूते प्रभाते च श्रीरामसप्नदर्शनम्‌ ॥५६॥ 
'महावनये अध्याय प्रातः काल श्रीरापमद्रजीका स्वप्नदर्शन तथा श्रीप्रमोदवमका फन 
वनसे मिळना वर्णन है ॥३९॥ ड 
सप्रमोदवनस्प श्रीरामस्य मियिलापुरीम्र । न 
प्रापणं ग्रहनाराचे सखीभिः समुदाहृतम्‌ ॥६०॥ 
उन्सठवे अध्यान सतया द्रा थीपरयोदनरे सहित श्रीराममद्रजीफो श्रीमिपिलाडीमे 
पहुँचाने की लीजायर्णव ॥६०॥ > 
बिषादबिजपप्रपिगंगनरती प्रकीर्तनम्‌ । 
चन्द्रमानुसुतायाश्च रागादुयनसुन्दरात्‌ ॥६१॥ 
सां अध्यायमें पिगदमे दुरन-सुन्द्र श्रीराममद्रजीसे व्ीचद्र लाजीके विउपप्रातिरा बर्णन हे ॥ 
निशेशर्ती समास्यातः सीतारामसमागगः। 
विमिवंशकुमारीणामपूर्यनन्ददायकः ॥६२॥ 


१ 


कस्का चाड पा“ 


छ भाषाटोबासद्वितम्‌ छै 18] 
एकरे अध्यायमें श्रीनिमिवशडुभाप्याफी अपूर्व आननद प्रदान करने पाले श्रीसीतारामरजीफे 
: ॥६२॥ १ 
अभिवन्ध मिथापदुलभेम्तितकामयोः । 
रासादिकविहाराणां नेत्रतों चामिशसनम्‌ ॥६३॥ गज 


वापे भरम्यायमें दुम मनोरथको प्राप्त हुये श्रीयुगलसरफारजूके परस्पर अभिनन्दन करके 
भत्तोंके साथ कौडा आदिका कथन है ॥६२॥ 
सप्तदर्शनसतिदया समाश्वास्य विदेद्जाप्‌। ` 
पावकती तु रामस सत्याप्रस्थानवर्णनम्‌ ॥६४ । 
दिखें अध्यायों सवपन दर्शनी प्रत्यक पूर्ण तिदिके दारा शऔविदेदराज-ननििनीजीकी 
आश्वासन प्रदान करके श्रीराममद्रजीफा श्रीग्रयोभ्याची प्रधान ॥६४॥ 
सुतामालिमिरानीतां जनन्या परिरभ्य च । 
्रेमाश्रुूर्णनेत्राया वेदों चामिभापणप ॥६१॥ । 
दास भ्रध्यायम सल्तियाफे द्वारा लाई हुई श्री्लीजीको हुये तगाकर माधु 
नेत्रयाली श्रौतुनपनामहारनीजीका उनके साथ वार्तालाप ॥६४॥ 
पुनर्निशाशनागारे मुक्ता प्राएरसे मुदा। | 
नीतायाः स्मात्र खापलीलाइुवर्णनम्‌ ॥६६॥ २ "| 
पॅसठवे ग्ध्यायम् व्पारूमवनमे व्यारू (ामिका मोजन) करके श्रीअम्माजीके द्वारा 00 


सहित लाई हुई शोललोजीकी शयन वीता ॥६६॥ १ | 
८ मातुराजमुपातग्य लेपयिता घनुधाम्‌ । , ४” | 
रसतो. भूमिकन्याया क्रोडागुमतिशसनम्‌ ॥६७ ¦ ' "। 
बाळे अध्यापमें श्रीअम्बापीकी आड्ञासे धडाडी भूमिको लीप करके भूमिकुमारी री 
जनकराजबुलारीजीके खेलरी अनुमतिका वर्णन है ॥६७॥ 
गला मखतागार कन्या इयती शाई 5 | 
| दृडमीलनामिथां लीलां तिरोधानादिवर्णनम्‌ ॥६८॥ ' * ४४ 
सरसखबै अध्याय मरकत भवन जाकर पितर अँखमिचौनीबीला करती हुई श्रीपिपितेशराज- 


आ १२४४ $ श्रीजानदी-चरिवासतम के 


। ' नेराश्यं संग्रयातापु सर्वाखेब च खसपु। 
ववृतौ भूपनन्दिन्या आविर्भावामिशवनम्‌ ॥६६॥ 
अरसठये अध्यायमें सभी पहिनेकि निराश हो जाने पर, शरीमिधितेशराजनन्दितीम डी 
अराय लीला ॥६8॥ 
311 सान्तवनापाः प्रदानस्य स़्सृम्यो मुक्या गिरा। 
न लक्ष्यामीति जानवया ग्रहतौ योऽभिशंसनम्‌ ॥७०॥ 
उतशष्े अध्यायमें थीजनकराजदुलारीजीका “में आप लोगो ऊमी नहीं छोड़ेंगी अपनी 
इस स्ट वाणी दार सभी बहिनोफो साना प्रदान करना ॥७०॥ 
, ५ पुनरशनलीलायाः ससुणां तोपबूड 
व्योमपों दपनन्दिन्याः कृतायाश्राखवर्णनम्‌ ॥७१॥ 
सचे अध्यायो बहिनोके सम्तोप बृद्धिके लिये श्रीजनकराजनन्दिनीजूझी की हुई तुर 
भोजन-लीला ॥७१॥ 
„ , म्या परिचरन्तीनां मदाय मङ्गलाशिपः 
चन्रं मेदिनीपुः्ये ससृणां भावयेदनम्‌ ॥७२॥ 
एकइचसें अध्यायं प्रेम-यू्क सेया झरती हुई वहिनो भूमि पुत्री श्रीज्ञनकराजवुलारीजीयी 
मङमय शीर्याद प्रदान करके अपने हृदयमा भाग निवेदन करना ॥७२॥ 
घनुदेशनसंघुन्पपेतो उप्मोलये 
आगताय महाराझ्याः प्षद्वीपेऽय सान्वनम्‌ ॥७३॥ ¦ : 
पतसे अ“्यायमे घबुपके दर्शनासे दोम युक्त चित्त हुये, उुपशिरेमणि श्रीमिधितेशजी 
मद्राजको भागे हुये,देखमर, भ्रीसुनयना मद्दारनीजी रा सान्त्वना प्रदान करना ॥७३॥ 
/ „= ˆ गुणों, मिथिलेन्द्रस्य निगद्य चोभकारम्‌। 
रायै मरकतागारगमनेस्छुनिवेदनम्‌ ॥७४॥ 
तिहरे अध्याये भ्रीमिथिलेशनी मदाएजदा श्रीमदारानीजीसे अपने कोम कारण 
निवेदन करके गररत-मयन जानेकी इच्छा निवेदन उरना ॥७४॥ 
“7. ,बेदपें पृच्छते तसमै चारशीलानियेदनम्‌ । 
धनुरुत्यापित तात । मम खसेफयेति वे ॥७५॥ 


- आषाटोडासहिवम्‌ के ति 
' | चौहचखें अध्याय में पूछने पर हे तात ! "धुप को अडी दी इमारी भील जीने!उदापा 
ह पह, पीचारुगीलाजीरा श्रीमियिलेशडी महाराजसे निवेदन ॥७३॥ 
|, जोटयिष्यति यश्राप जामाता मे से नापरः। 
इति राजप्रतिज्ञायाः शरपों परिकीर्तनम्‌ ॥७६॥ 
पचहत्तरवें अध्यापन “गान, शिवजी इस पारो जो तोडया परी गेरा बगाई होगा 
मामे पुत्रीको वरण करेगा दूसरा नही" श्रीमिभिलेशनी महाराजफी इस रता बर्गग७६ 
` ` कुमलापासतटे रखे मेविली द्रष्टुमिच्छताम्‌ । 

सङ्गमो अद्मपुत्राणां राज्ञ स्समुनो स्मृतः ॥७७॥ 

, | बिरे अध्यायमें श्रीकमलानदीके तट आरमिबितेशराजदुतारीबकेदर्शनोके इचु अक्षा 
के प्रधानसुत्र सनकादिकोका श्रीुनयना मशरानीजीसे भेट ॥७७॥ 

भुत्तिमालोक्य गव्छन्तीं गच्छतां धामतसराम्‌। 
लब्धतीताम्रसादानां द्वप च स्तवन्रजः ॥७८॥ 
सदर अध्यापमे शरीमियिहाधामङ़ उपासिरा युर्िदेवीकों धामे पाती हुई वेसर, यहाँ 
से आते हुये भरीमिधिलेशराज-नन्दिनीजुरे परमडपा पाय सनकादिकोफे स्तोग्र-साधूह 1 ७२॥ 
खसृभिगहमामल वपी दुहितुरभुवः । नं 
ततो मोदखवागारगमनस्थानुकीर्ततम ॥७६॥ “i 
अठइचरे अध्याय बहिमोके सहित अपने मरने आर, श्रीभूमिचुमारीजूरा शरीपोदसरा- 
गारमप्रस्पान ॥७६। 
सुबि्ावेगगनं जनया सममालिभिः। 3 
हये च संवादवर्शनं श्रीु वित्रपा ॥८०॥ "ण्या 
उद्याहियें अध्या अपनी सिमो महित भीजररराननदिनीजूओआ भरसक अहस्‌ 
के मवत एपारना तथा उनके सव्य सोगुनिग मसाडो ग्रा सगाई ॥॥ 
च्पकारण्यगमनं महीपुतर्या विवद्वसी । 

मुरल्याः समभर मुरलीपरस; समृतः ॥८१॥ 
पतीचे अध्याय भीमि पनेशराउदुलारजीका औवमक सगे पाला वशा सखे रो 
से वहा मुरली उररी उत्पि तया उसका माड ॥=३॥ 


| क श्रीज्ञानकी-चरितामृतम्‌ के 


|. = ह््याययनकयनं सुताया पिरो २ न." विद्यायपनकथनं सुताया मिथिलेशितुः । 
| महेन्द्राखा उपागारपवेशो मेदिनीपसी ॥८२॥ र 
इयासिरवे अध्याय में औमिपिलेशराजदुल्लारीडीका विद्याध्ययन तथा इन्द्रासीजीका राजभवन 
में प्रवेश ॥८२॥;' . _ ॥ 
नर". सुशीलायाः पराभक्तेदग्वमी परिकीर्तनम्‌ । त 
| ।- ,सब्षदर्शनलामायाः भ्रीक्षपाप्राप्तिवर्शनम ॥८३२॥ , । 
| बयासियें अध्यापमे श्रीतुशीक्याजीकी परामक्तिका तथा श्रीमिपितेशराजदुलारीजीके दर्शनोंकी 
प्रापि होने पर उनकी कृपा-प्रातिका वर्णन है ॥८३॥ 
|... श्रीधरस खंपुत्रीणां विवाहेच्छानु शंसनम्‌ । 
` „ गुणिद्ठी बिदेहाय श्रृतशीलविप्तज॑नम ॥८४॥ 
तिरासिदें अध्यायमें श्रीधरमहाराजका श्रीमिधिळेशञी महाराजसे अपनी पुत्रियांके विवाहकरी 
इच्छक वर्णन पुनः अपनी परीमे पहुँ वर वहाँ से अपने कुनपुरोहित श्रीभुतशीलजीको श्रौविदेर' 
राजजीके पास भेजना ॥८४॥| 
*- - = श्त्तशीलेसितपरापिमुक्ला श्रतिवसो पुनः । 
!- सुकान्त्याः खालये सीतादर्शनप्रातिवणनग्‌ ॥८५॥ 
चौरासियें सध्यापमे श्रीधरुतशीलजीके मनोरथकी सिद्धिको करकर भीसुकास्ति महारानीका अपने 
भबनमें श्रीमिपितेशराजइुतारी डीके दशेनोकी ग्राहिका वर्णन हे ॥८५॥ 
गगन“ श्रीधरस्य दुहितृणां सीतया सुसमागमम्‌ । 
वर्णयिला शरसी जनकीडादिवर्णतम्‌ ॥८६॥ - ' ¦ " 
परुचासियें अ'यायमे श्रीधर महाराजको पुनियोका थीमिपिलेशराजदुतारीजीसे मिलन पर्ण 
करके उनके साथ जलःक्रीडाका वर्णन किया गया है ॥८६॥ 
` भः ससपिद्धों महीशां मिथिलायां समागमः । धन 
संवादो जनकरयात्र नवयोगेश्वर; स्मृतः ॥८७॥ Fr 
| दविपासियें अध्यायमें मइपियाँका थरीमिधिलाजीमै आगमन तथा नय योगेश्वरोंके साथ श्रीमिषिः 
| लेशजी महारजका सम्बाद ॥८७॥ 
“फ '- अकारादिक्तकारन्तं प्रोक्त नाम-सहसकम्‌ | 
(__ श्रीमिविलेशनन्दिव्याः पुणं मुनिवसो शुभम्‌ ॥८८॥ 


SY 


छ उनमा 
१६ ॐ आपाटीकासहितम्‌ कै ३ 


सदासि अध्यायन आमश। अकारे लेकर बका तक अवमे श्रीमिधिलेशनन्दिरीजूे 
| सहसनाम्रका वर्णन है ॥८८॥ 
` भ्रष्णेततरशतं येव द्वादशं नाम शोभनम्‌। टर 
जनकाय महीपुत्र्या वसुसिद्धी प्रकीततितम्‌ ॥८९॥ 
अद्यसियें अध्यायमें प्रनिकुमारी श्रीमिधिलेशराजदुलारीजीके अत्यन्त सुन्दर तया पहतकारी 
अशेत्रशत (१०५) द्वादश (१२) मुख्य नामोंका गोगेथरोंने थीजनकजी मारास वर्णन किया है ॥ 
गारीचादिवधं कृत्वा मिथिलामेश भूपतेः! '१ 
रमस्य वन्धुना चाइवमो नगर शनम्‌ ॥६०॥ 
राक्षसोंका वध करके सपने माई श्रीलखनलालके महित श्रीमिधित्ताजीमे र्त हो धीरामभदरजू 
का श्रीबिदेहमहाराजके नगरका दर्शन करना ॥६०॥ 
वाटिकायां महीपुत्रीदशस्यन्दनपृत्रयोः । 
आगतयोस्तु व्योमाओ मिथो दर्शनवर्णनम्‌ ॥६१॥ 
नम्ये अध्यापमे पुप्यवाटिकामें पारे इये श्रीराममप्रजू तथा भूमिकृपारी श्रीमिपिलेशराजहुलारी 
जीरे पारस्परिक दर्शनका वर्णन ॥९१॥ 
५... लक्षणाय च पृष्टस्य पिनाकोपपचिकीर्चनम्‌ । 
कौशिकस्य शशाङ्टाङ्के श्रीरामे परिश्रखति ॥६२॥ 
इपान अध्याय श्रीललनहासबीके पढने पर श्रीरापमद्रजूके शरण करते हुये थीविश्वा- 
पिन मदाराजफे द्वार भगवान शिवजीके पिनाक-धलुपकी उत्पचि वर्णन ॥&२॥ 
म सीतापतिर्धनुभेता पणस्थेलस्य कारणम्‌ । 
हगडे जनकसपोक्त भनुः-सग्रापिपूर्वकम्‌ ॥६२॥ 
बान अध्यायमे इही मागि इक “जो षु वहग यही हमारी श्रौराजदुलारीजीफा 
पवि होगा! श्रीजनकजी महाराजके इ ्रारकी मता का कारस- बर्ष | ३॥ , 
| गुणा मिबिलेन्द्रस्य न्रे पूविवीतलम्‌ | '' 
इदं वचनमाकर्खे सोमे रोफर्णनमू ॥६४॥ ˆ 
यमे “रष्पीतन पीरेंसे शून्य ह” श्रीपरिथिलेशजी महाराज़के इस वचनको 
रोपका वर्णन ॥६४ ह: 


१ 


विरान्नुदेवे अभ्य 
सुनकर श्रीहंडनलालजीके 


| आ तिनी क त & श्रीज्ञानको-चरितागृतम्‌ के x 


धनुभेडे$य रामस्य वेदाड़े शोभने गले । 
पश्यतां सवेलोकानां सम्प्रदान महीमुवः ॥९५॥ 
चोराजयेतें अध्यायम धनुप टूटने पर समस्त लोफोके अवलोकन करते हुपे भूमिसुता श्री 
मिधिलेशराबकिशोरीबीका श्रीरामभद्रजूके मनोहर गलेगे जयमान-दान । ६४॥ 
शराह्वे जामदन्यस्य पतभूमौ समागमम्‌ । 
वर्णपिला हि तदरूपं नला प्रस्यानवर्णनम ॥६६॥ 


पञ्चानन अःयायमे घनुपयव भूमिम श्रीपरशुरापजीफा आगमन वर्णन करके भ्रीरमभदरजीको 
नपस्कार का उनमे प्रश्‍्यानका बर्णन ॥६६॥ 


जगति पडिक्तवानस्य मिथिलायां रसग्रहे । 
श्रीरामलक्षणाभ्यां तत्पडुम: पुनरीरितः ॥६७॥ 
छाल्नेरें अध्यायमे श्रीदशरयजी महाराजया श्रीमिधिक्ाजीम आगमन व उना श्रीरामषद्रम्‌ 
तथा भ्रीक्सनशालजीसे मिलन ॥६७॥ 
बिवाइमणडपे सीतारामयोः परिकीत्तितम्‌ । 
मुन्यह्ठे शुभागमने खस्तिवाचनपूर्वक्म ॥६८॥ 
सचानबेखँ, यापे स्यरितशाधन पूर्वक बिपाइ मण्डपे श्रोसोतारामजी महाराजके शुभा 
गनका वर्णन ॥६८॥ 
सीतारापणुगोद्वाहसुमहोत्सववर्णना । 
तशे निमिवश्यानां ताभ्य वुग्रहेऽपणम्‌ ॥६६॥ 


अहठानेने अध्यायमें श्रीस्तीतारामजी महाराजके महल मय िनाइके सुरुर उत्सयका वर्न 
तथा उन दोनोके लिये निमिंगराडु्रियोडा समपश ॥६६॥ 


ङे कौतुकागारादानीताये महीभुवे 
कारयित्वाऽशनं मातुः सापच्छब्यवलोकनम ॥१००॥ 


न्यानवेदे अध्यायम फोइयर मने बुलाई हुई, भूमिसे प्रगट श्रीललीजीफी मोजन करके 
श्रीसुनयना महारांनीजीका उनके शयनक्री बेसिक, अपलोकद ॥१००॥ 


रामस्य कोतुकागारे स्वापो व्योमवियद्रिधो । 
भ्रातृमिः समुपेतस्य रक्षितस्यानिमिमुंदा ॥१०१॥ 


छे सापाटीकासडिदिम्‌ छ Rx 
सोमे अध्याये सहा सलियोंसे सुरवित अपने श्रीतउगलालनी आदि भाइयोफे सहित थी 
रामभद्रजीफा कोहवर-मवनमें शयन ॥१०१॥ 
भूब्योमेन्दो जनावासादाहूतस्य घ वस्धुभिः । 
कोशलेन्द्रमारस्य गमन जनकालये ॥१०२॥ 
एकसौएकनें अध्याये अपने आइयोफे सहित अनयासे से बुलाये दुवे शरीरोरालेख-इमार 
श्रीरामभद्रजीझा औजनकमी महागाजके महले प्रस्थान ॥१०२॥ 
पक्षव्योमावनो चेष रङ्गो दशरथस्य थे । 
श्रीजनकालये प्रोक्त समाजस भोजगम्‌ ॥१०३॥ 
एकपौदोे अध्यायमे समाज सहित महात्मा श्रीदशरयजी महाराजा श्रीजनफबरी मददरा 
फे भबनमे भोजन ॥१०३॥ 
गुणञ्योमच्षितो पृतेवधेबेवाहिकप च । 
सिद्धयालये वराणां तु दिवाविश्वापवर्णवम्‌ ॥१०४॥ 
एकसौतीनये अध्यायमे विगाइग़ी समी रिधियामी पति तथा श्रीसिद्धिजीफे महलर्मे भाकर 
परीका दिनमें विश्राम ॥१०४॥ 
गल्ला गृहाणि स्वॅप दिव्यमुद्दानवर्णनम। 
राप्य श्रृतिब्योमोर्ब्या' का!त्यायन्याः पुसस्थितेः ॥१०५॥ 
एकमौचारें अध्यायमें मवरनोमें जाकर श्रीरामभद्रजूफे हारा समीफी दिव्यानन्द-मदान तथा 
एतस्या ग्रौझिशोरीजीके श्रीचरगडमशोमे औक्ात्यावनीबीफे पूर्ण स्थित दो जानेका वर्णन १०१ 
भेयिलीनां सकान्ताना शर्योममुवीरितः । 
गृहप्रवेश आसाद्यायोप्यां सश्वशुरस्य च ॥१०६॥ 


एकौ पातवे भध्यायमें पतिदेवके सहित श्रीमियिलेशराजठमारियोका भीधयो'याजीमें पहुँच 


कर अपने रुके ग प्रवेश फाला ॥१०६॥ 
कदम्बविपिने सीतारामयो रसखावनी । 
बया यक्षकन्यामिरविरवनाव्यमदरानम्‌ ॥१०७॥ 


एकसी छे अध्यायमें कदखबनम आसीतारामजीमदाराउरी आशासे यद्षुमारियोझा दि 


नाय लीला दिखाना ॥१०७॥ 
नश्॒लीत्ादिषता॥ | -_-+.. 


4 क श्रीधानको-चरिबामूदन्‌ $ 


लीलां समालोक्य मुनिब्योमपितो प्र; । गा 
बृतरामावतारस्य तयोः सशयः सुविस्मिताः ॥१०८॥ , 
एकतो सातवे अध्याये भीरामभद्रजीका अवतार धारण सिये हुये श्रीमिप्णु मगा 
जीलाआका मही प्रकारसे अवलोकन करक थीपुगलसररारकी एपियाा विस्मित होना ॥१०८॥ 
वसुब्योमावनो सूची सपिष्तविपयान्विता। 
अध्यायानां हि सवेण अनयस्यास्य प्रवत ॥१०९॥ 
एकसौ आउ यथ्यायमे ग्रन्थके एमी अव्याआके सदिश्च मिएय दीका वर्णन है ॥१०६॥ 
संहितेय महापुण्या तीतावालयशा5न्विता । 
कव्मपष्नी सुपठतां पराभक्तियदायिनी ॥११०॥ 
जनक राजबुशारीबीके बाल घरितास युक्त यह सहिता अत्यन्त पितर, पाठोफे समूर्ण 
पापोफो नाश तथा प्रेमा भक्तिको प्रदान ने बाली है ॥११०॥ 
य इमां मानवा लोके पुण्यपुज्ञा हताशुमाः। 
अध्येष्यन्ते प्रयास्यन्ति खाभीष्ट नात्र सशयः ॥१११॥ 
लोकम इस सहिवाको जो पुण्य शाली पाउ करेंगे, व नि.सन्देद् अपने मनोरथाकी शिदविफो 
प्रात होंगे और उनके समी अमडल नए दो आवेगे ॥१११॥ 
' ऐेश्षर््यस्य सपम्रस्य तेजसो यशसः श्रियः । 
्ञानवैराग्ययोश्रेव निधान भूमिजाजतु ॥११२॥ ` 
जो सम्पूण ऐश, सम्पूण तेत, ससूर्ण यश, सम्मूर्ण थी, सम्पूर्णहञान तथा सम्पूर्ण वेरी 
णहार हैं, वे भूमिसे प्रकट हई श्रीमियितेशरात दुलारीजी सम्पूर्ण विरवकी रव! फरे ॥११२॥ 
जननी सर्वलोकानामद्ितीवदयाम्तुधिः । 
साहि सहुद्विदा स्माणिनाम्यु जानकी ॥११३॥ 


बे ही अनुपम दया सागरा जगजननी श्रीननय्राजदुलारीजी समस्त प्राणो सद्‌ (मिग 
सम्बन्धी ) बुद्धिको प्रदान करनेकी कृश परें ॥११३॥ ! 


सयं या 3उविभू ता जनकमसभूमों मुदुतचुः 
सखीवृन्देः: साक कमवमणिसिंहासनगता । 


Dns 
८. हि क भापाटीडासदितम्‌ के १२७ 
निमेः झाब्ये वंशो निरतिशयमापुर्यजसधि- 
शजामस्ता सीतां रघपतिपरीतामबिरतम्‌ ॥११४॥ 
जिनका मधु गुण समुद्र के समाग अमीम ( यथाह ) य श्रीविग्रह अत्यन्त कोमल है, वो 
सखी पृन्दोकै सहित, निमि महाराजके प्रशमनीय पशमे भीलनकजी मदाराजक्ी यज्ञ भूपे सुरण 
मणि सिहासन पर रिरापमात होकर सयं अपनी मकाउ झग शोला नितु पा बरा 
प्र हुई हैं। रघु नायक श्रीराममद्रजूफे सहित उन श्रीवनसाजबुलारीजीका हम चेतन इन्द 
सदैव भजन करते हे । ११४॥ 
युवामा गता जनकरपतेविंर जननी शिशुम्रीडा सर्वा निसधिमनोज्ञाभकुरते। 
चिदानन्दाकारा विभिदरिहे ुष्टवरणा मजामस्ता सीता खुपतिपरीतामधिरतम्‌॥ 
जिनके श्रीचरण-फमल बरा, पिप्शु प्रोशादिसे सेत हैं; चेतत्य ब आनन्दमय जिनका श्री" 
पित्रे तथा जो समस्त बिधी जननी (गा) हकर भी थननफडी महाराजके पुरी मागी 
सकार काफे समी अनख मनोद्वारिणों शिशु लीतायो को फर रही ७ खुडुलनापफ भीराममतरजू, 
के सहित उन श्रीमिषिलेश राजदुलारो जीरा इप सभी प्राणी पुनद भजन कणे हैं ॥११४॥ 
जगन्त्यादिं यस्या भूकुटिगतिमात्रेण नितं 
स्थिति चान्तं यान्ति प्रवितविभवा या धरणिजा। 
सखीमिः न्ती हति मुनियेतांस्यपि शा 
भजामस्तां सीतां खुपतिपरीतामविरतमू ॥११६॥ 
जिनफे मृदि दिलाने मासे ही समी महाड उतत, स्थिति, तथा संहारकी माह ही बाते 
मै, जिनकी महिमा जगतुरूपम मिख्यात है, वो एल मक़द हुई इ और सिये साथ खेती 
हु अपनी दृष्टि मामे बनिये बिदको हरण फर सेती हैं, समस्त ज्ञीवोफे नियामक (सामी) 
रीदे सहित उत थीमिवितेश तावदुलारीजझा इम समी चेतन जन मनन करवे ६॥११६॥ 
किशोरी हेमाड़ी छुवल्यदशा चन्द्रवदना 
सुकेशी विम्बोष्ठ जितमदनजायामितरचिः । 
दकरा क्षान्तिनिलया 


दयापारावारा धमप लया 
भजामस्ता सीतां रघुपतिपरीतामविरतम्‌ ॥११७॥ 


2 क श्रीजञानडो-चरितामुतम्‌ $ 

लिनको १२ वर्ष घागुके अनुरूप अवस्था है सुर्के समान जिनका गौरवर्ण है, कमलके 
सपान चेम हैं पूर्ण चदणाके सपान जिस परण आहद करर ्ीएुउपिनद है सुन्दर बले 
फ्रेश वथा विम्याफलके सदश लाल थ्रोष्ठ है, अनन्त रतियोो जीतनेयाली जिनकी कान्ति है, समुद्रे 
समान जिनकी दया अथाह, व महान्‌ है जिनके करझमल आणिमात्रको अभय प्रदान करनेवाले ई, 
जो सहन शीलताझी भण्डार ही हैं, रघुइले सामी श्रीराप्रमद्रजूके समेत उन श्रीक्षकराजदुलारी 
जुका हम समी आश्रित जन भजन फरते हैं ॥११७॥ 

5... सोमासावित्री-अभृनिपरमाशक्तिनिकरा 

यदीयांशाः प्रोक्तास्त्रियुणनिधयो5पारगतिका: । 
॥ - सदाराध्याउजसं प्रणतजनकल्याणव सदा 

* भजामस्ता सीतां रघुपतिपरीतामविरतम्‌ ॥११८॥ 
सत्व, रज, ता! तीनो गुणोकी भएडार-स्वल्या, अपार महिमावाली उमा, रमा, सावित्री आदि 
सर्योत्कृ्ट शक्तिया जिनकी अंश क्दौजाती है तथा जो सन्तोके द्वारा सदा ही उपासना करने योग्य 
आश्रित जनको फल्याश-कारफ वरदान देनेषाली है, रघुकृशके स्वामी श्रीराममद्रजके सहित उन 
श्रीपिधिरेशराजदुल्ारीजीका हम प्राशीजन भजन करते है ॥११८॥ 

मुगुक्षणां यस्या युगजचरणाम्मोरुहमृते 

गतिर्नान्या दृष्टा श्रृतिपु मुनिभिः काऽपि सुखदा । 
महालावण्याब्धिविमलहदया सच्चरणदा 

भजामस्तां सीतां रघुपतिपरीतामविरतम्‌ ॥११६॥ 
जन्ममरणे बन्धनसे छुटकारा पानेफे इच्छुक प्राणियोंक्े लिये प्रुनियोंवों वेदोंमे मिनके 
भीचरणपपलफो छोडकर और फोई सुखद उपाय ही नही, दीखता जो सर्वोक्तष्ट एम्दाताडी समुद्र, 
सिमज्ञ (मायिक रिफारोसे रहित) भगवान थरीरामजीको ही अपने हृदयमें विराजमान रखने वाती, 
(पने आगतको सदा ए रस रहने वाले अपने दिव्यधामझो प्रदान करने बाली है, रले 
॥ाख्ामो राममद्रूके सहित उन श्रीमिपिलेशराजदुलारीजूझा इम सभी दीन जन आशित प्राणी 
भनन करते हैं ॥११६॥ 

| कुपाशीलच्ान्तिप्रएयसुपमेश्‍वर्पजलधि- 

वंधाहेष्वप्यातता भदमूटुभावा स्मितमुखी ॥ 
शरियः श्रीः साकेतप्रमुद्ृदयपाथोजनिलया । 

Rs भजामस्तां सीतां रघुपतिपरीतामविरतम्‌ ॥१२०॥ 


& आप )काघहिवम्‌ के १२९ 


जिनकी कपा शील, चमा, ग्रेम, अनुपम सुन्दरता ग ऐश सय समुद्रे ममान अपाइ दै तथा 
जो ब योग्य प्राएयाके प्रति भी अमयदाबक झोपलताझा भाग चाइदी हैं, जितका थरीपृपाररिन्द॒ 
पाने युक्त है जो शोशकी शोभा और श्रीसाफेताधोश प्रमुफे इदय लये निरास ने बाची 
हु. रुल पति श्रीराममद्रभूके सहित उन श्रीडनझराजदुलारीजीझा झा समी अनोष जीप भने 
कते हैं ॥१२०॥ ह 
निराधाराधारा55हतसपद्िवियाधमशठा । 
मनोहारीन्हास्या55भरणपटरोविष्णुसुतनुः ॥ 
मनोज्ञा भावज्ञा परएतिपरितुष्ादरहदया । 
भजामस्तां सीतां रघुपतिपरीतामविरतम्‌ ॥ १२१) 
अवलम्ब रहित प्राणियोंकी परम आधार-सरुपा, तुर्त वधकर देने योग्य अध शठ 0) 
भी आदर फरनेयाली, दखमाफे समान परम प्रकाशमान मनोहर गुखप।ती, भूपण-ह्वासे म 
हुआ मर्था देदीप्यमान जिनका शरीर है, अपने नयत, रुपलीला, धापसे मनको हरण कानेमाहीर। 
तथा मन, बुद्धि, चितम विराजमान होने कारण जो समी प्राणिपोँके समी भाको मली कासे 
जानती हैं । जिनका सरसहुदय प्रणाममामसे ही प्रसन्तताको गरा हो जादा हेसमस्त जीपोके हलका 
पालन करनेवाले श्रीरापरम्रजूके सहित उन श्रीजनकराजदुललारीजोफा हम समी साधन हीन प्राणी 
भजन करते हे ॥१२१॥ न ऽ 
सीता मे शरणं बिदेहतनया साता भजे समिय २ 
संरच््योजरिम च सीतया जगति सीताये नमः सदा ' 
सीताया ननु का परा शरतिषु सीतायाः प्रप्नोज्स्यहँ 
सीतायां रतिरस्तु मे शभतरा सीते ! र्चा भव ॥१२२॥ 
विदेदाजडुमारी धीसीताजी ही इमारो सत प्ररारसे रक्षा झरनेगती हैं, प्यारे घरीरामधद्रनूकै 
सहि मैं उद श्रीपीताजीफा नमन उसा हँ, मेरी स्वा मी उदी श्रीवनशराजदुतारीजी कर सती 
है अत! उन श्रीयौवातरीर लिये जगवू मेरा सदा ही नमस्कार है, वेदोमें श्रीसीवार्जीते बन्‌ मंत्रा 
है, दी कौन ! अतः मै उद श्रीसीतामीझा शरणागत है; मेरो परम परिते प्रीति उसी श्रीिंशोशी जीप 
हो, है श्रीडिशोरीजी ! आए युम ममल होश ॥१3२॥ 
चितेन्दरिय मे च विषाय तलिन्खनिन्तनप्यापि दरो मुक्तिम्‌) 
गतर्रमृतां दुं दुश्रिन्तितं सा च तया क्षमेत ॥१२१॥ 


_ tio क सोजानरो-चरिवामृतम्‌ छ 
हिन्दि मेरी निच इन्द्रियको बनाकर उसमें अपने स्वप चिल्तनडी वह महती शक्ति प्रदान 
की, जो मनुप्यको छोड़कर और किसीफो भी सुलभ नहीं, उस शक्तिके दारा उनकी इच्छाके विप 
सैव जो मने थहितक खोटी २ बातोंका चिन्तन किया हो, उप मेरे महान्‌ अपराधको ये दयामयी 
भ्रीफिशोरीजी कृपया चमा करे ॥१२२॥ 

कृल्लेन्द्रियं मानसमेव तरिमिव्डक्ति ददौ सन्मननस्य पा ये। 
मर्लेंतरपाणभृतां दुरापां चमेत सा दुर्मननं तया मे ॥१२४॥ 
बिनि मेरी मन इस्द्रियकों बनाकर मेरे कऱ्याणाध उसमें सत्‌ (ज्रिकालावाध रदा एक रस 
रहने चाले भगवान) फो मनन करनेडी शक्ति प्रदानमी, महुप्पको छोड़कर अन्य किमीको भी न 
माप होने योग्य उस पढान्‌ शक्तिके दारा जो मैंने थहितकर बस्तुओँका मनन फरिया हो, उस मेरे 
महान, अपराधको ये दयापयी श्रीकिशोरीजी पया धमा करें ॥१२४॥ 

।,, , बुद्धीन्द्रिय मे च विधाय तस्मिन्निश्रेतुमर्शा' प्रददो सुशक्तिप। 
.„, मेतराणयृतां हुरापां दुर्निश्रित सा च तया क्षमेत ॥१२५॥ 
7 जिन्हे गेरी 'युद्धि! इस्द्रियफ़ी बनाकर हमारे फल्याणके लिये उगमे “हितकर कर्ूध्याउर्र व्य/का 
निप करनेकी सुन्दर शक्ति प्रदानकी, जो मनुय अतिरि और डिसी प्राण धारीफे लिये तुलम 
१ ही नहीं, उस शक्तिके द्वारा उपरे गृमिरण भजन तथा उनके प्यारे भक्ताकी सेवा आदिरो भगवदानस्द 
| पराहता निभय छोड़कर उनकी इच्छाफे जो रिहल थहितकर पिपयानस्द प्रा पिका मैंने तिथय फिया 
| शे, उम मेरे मदान. अपराधो वे द्यापपी सर्वेधरी श्रीकेशोरीजी कुपया कमा फरे ॥१२४॥ 

यञ्ददुतिमख्यमधेन्द्रिय मे कृलाभ्यदादुन्नतये सुशक्तिम्‌। 

४८२. म्लेतरमाएभरतां दुरापं सा चन्तुमर्ह दुरहडूति मे ॥१२१॥ 
` _ जिररोने मेरी 'महझ्ार इन्द्रियको पनाएर, उसमें उन्नतिफे लिये अपने वास्तविक हितकर 
'| “स्वरूपतः में अक्ष ई अयता में उन सर्वशक्तिपान्‌ सई, गर्वव्यापक प्रधुफा साक या अंथ हूँ 
1801 पेरे है? इम प्रशारक सिझर शुद्ध झद्भार फरनेफी सुन्द्रर शक्ति अदानकी जो महमयाको 
+ | छोड़कर और फिसीको प्राप्त ही नदी हे सती, उस शक्तिके द्वारा, उसकी इच्छा सिपरीव अपना 
या िहीझा भी आत करनेयाला “मैं अमुक हूँ मेरा यह ऐं दे, मेरे ये उठी हैं, ये मेर सद्या 
६ इलादि/ डो मैने मिथ्या शमित अदझ्धार कि हो, मेरे उस महान्‌ अपराधों दे दयामय 
श्रीझिशोराजी कपया धमा उर ॥१२९॥ 
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नेत्रेन्द्रिय मे च विधाय तरिमम्चक्ति ददौ या च विलोइनस्प । 
विशेपतोज्नगहमाजनाना हुप्मेचितँ सा च तया चगेत ॥१२७॥ 
, विन्न मेरे नेत्र इद्रियको बनाकर, मेरे कल्याणार्थ उपम रिशेप करके अपने छपापानोके 
दर्शन फरनेकी शक्ति प्रदानकी, उनकी इच्दाके प्रति उस शक्ति द्राण जो म ने किसीफे प्रति बुरी 
(हिका) रिकी हो उस मेरे महान्‌ अपराधी वे दयामयी श्रीिशोरीजी कृपया चमा करें ॥१२५ 
करोंन्द्रियं मे च विधाय तस्मिञ्चक्ति दद या श्रवणाय कीततँ। । 
विशेषतः प्राणपरियाएं सा दुःथुत मे च तया चमेत ॥१२८॥ 
बिहे मेरी श्रवण इद्धियको पनाफर उसमें पिशेपकरके अपने ग्राणमिय सम्तभक्तोफी फीचिको 
| परनेकी पुन्दर शक्ति प्रदानकी) उस शक्तिके द्वारा जो मैने उनकी इच्छाके रिपरीव ग्रहितकर 
शब्दोंकों भवण झिया हो,उस मेरे महान्‌ अपराधको वे दयामयी श्रीकिशोरीती उपया चमा परें १२ 
घ्राऐन्द्रिय मे कृपया विधाय तस्मिन्‌ समात्रातुमदासुशक्तिम्‌ । 
हित,समाग्रातमपीह या वे तया दुराप्रातमसी चमेत ॥१२९॥ 
जिन्होंने गेरी नासिका इखियको बनाकर हितकर पस्तुर्मोको ग्रेपनेके लिये उसमे सुगन्धदुर्गन्प 
जाननेकी शक्ति प्रदान फी ऐँ)उस शन्ते द्वारा उनकी इन्दे गरिए वो मैने दसद (अहित) 
पदयो था हो, उस मेरे महान्‌ अपापो वे दयामयी श्रीकिशोरीजी कृपया घमा करें ॥१२६॥ 
विरच्य या मे रसनेन्द्रिय वे तस्मिन्समासादनशक्तिमादात्‌। 
हितं समाखादयितु पतो दुःसवादितं मे च तया क्षगेत ॥१२०॥ 


बिहि मेरी जिह्वा इद्रियको बनाकर, दितरुर पदार्थो'फो थासादन करनेके लिये उसमें 


आसादन नेदी शक्ति प्रदानकी, उनकी इच्याफे बिरुद्ध उस शाचे द्रात जो मैने दुःजमद 
चस्तुओका स्वादु लिया हो, मेरे उस महान्‌ अपरोधको वे दयामयी श्रीफिशोरी जी कपया घमा फरे १३० 
लगिन्दरियं मे च विधाय तस्मिन्‌ सत्पष्टुमहाँ प्रदिदेश शक्तिम्‌। 
हिताय याउआरदयाससुद्रा तया>हितस्पृष्मसी चमेत ॥१३१॥ 
जिन्दोने मेरी लचा ( साल ) इन्द्यरी पनाम उसमे सन्ते लिएर सर्ग आरी शकि 
प्रदानकी, उस शकिके दारा उनी इच्याके प्रतित जो मैने ङि भी अङि सर्ग फिया हो, 
उप मेरे मदान अपराधको ये दयामवी श्रीफिशोरीजी उपया चमा कर ॥ १३१॥ 
वागिन्द्रियं देव विधाय तस्िन्छुचारणाहा रदो सुशक्िम्‌ । 


| __ हिताय.भहतापरितस छ ुरयतस्तया दुरुबारितिमाचमेत ॥१३२॥ __ 


१३०६ छ श्रीजानफी-चरितामृठम के 
जिन्दोने वाणी इद्धियफो बनाएर मेरे रुल्याणकी सुविधाके लिये उसमे विशेपफर अपने भक्ता 
चरितो ( गुणानुपाद ) को कथन करने योग्य शक्ति प्रदानझी, उस शक्तिके द्वारा उनकी (व्याक 
प्रतिपूल जो मैंने अहितकर शब्दोंक़ा उच्चारण झिया हो, मेरे उस महान. अपराघको वे द्यागपी 
श्रीपिशोरीजी कृपया चमा करें ॥१३२॥ 
हस्तेन्द्रियं मे च विर्य तस्मिन्‌ हिताय कमाहेसुशक्तिमादात्‌ ! 
प्राधान्यतो भागवतान्‌ हि सेवितुं तया5हितं मे विहितं चमेत ॥१३३॥ 
तिने मेरे कल्याणे लिये हस्तेन्द्रिय ( हाथ ) उना उसे हितकर कर्म गुस्यत्या थप्ने 
भक्तोंकी हेवा फरनेफी शक्ति मदानझी, उप शक्तिके द्वारा उनकी इच्छे प्रतिकूल जो पेने तिहीका 
मी अहित कर कर्म रिया हो, उस मेरे मदान, अपराधरी ये दपामयी श्रीकिशोरीजी ,पया पमा 
करें ॥१३३॥ 
पादेन्द्रिय या च विरच्य तस्मिन्‌-दिताय गन्तुं प्रदिदेश शाक्तिम्‌। 
विशेपतः सन्मनसां दिदद्यया तया तु सा दुश्रलितं चमेत १३९ 
निन्दने मेरी चरण ( पॉय ) इन्द्रियो वना, मेरे हित साधनके लिये उसमे विशेष करके उन 
सन्त-मक्तोके दर्शनार्थ चलनेरी शक्ति प्रदानी, जिनके हृदय में एक सत्‌ स्वरुप भगान हो द 
पिदर करते हैं, उनफी उस उच्छाफे विपरीत जो में बुरे कम्मोके लिये चला होऊ, उस मेरे महान 
अपरापऊो थे दयाययी श्रोकिशोरोजी कृपया चमा रे ॥१२४॥ 


गुदेन्द्रियं मे च विरच्य तरिमन्‌ ददो मलोत्सजेनचारुशक्तिम । 


सार्याय या लोकहितप्रमापित तया तु सा दुर्विहितं कमेत ॥१३४॥ 
जिन्हेंने मेरी गुदा! इन्द्रियफ्ो बनाऊर उसमें लोफद्दितफर साधन करनेके लिये सासः 
रचाफे निमित्त मत पिसर्बेन करनेगी उत्तम शक्ति प्रदानक्री है उस शक्तिके द्वारा मेने नो 
कुत्सित व्यवहार किये डो, उस मेरे महान्‌ थपराधको वे दपा-मयी श्रीफिशोरीमी ढपपा 
चमा करें ॥१३४॥ 
कृता द्य पस्थेन्द्रिमेप तसिमिञ्छकतिं ददो मूत्रविसर्जनाधाग । 
खास्थ्याप याऽरोपहितसाथितु तया तु सा दुअरित क्षमेत ॥१२६॥ 
बिलय मेरी उपय ( मूरेद्धिय ) फो बनाकर समूर्ण हितसाथन रेके लिये झम 
स्वास्थ्पनवार्थ मू त्यागनेडी शक्ति प्रदानडी, उम श्र दारा उनडी इचे विपरीत ओ 
पनि दुराचरण हे हॉ, उस मेरे मदान अपराध वे दुयामदी श्रीफिशोरीजी पया वगा झरे (३६ 
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भाषारीकासरहिदम्‌ के १३०७ 


सवें भवन्तु सुखिनो विगतामयाश्र पश्यन्वशेपसुहद; किस मङ्गलानि । 
मा कभिदरतसुखभाक्तव सन्तु भक्त; से तु नेत निकरो हिलतकृन्महात्मा १३७ 
है श्रीफिशोरीबी ! सभी प्राणी सरे सुहृद अर्थात्‌ दितचिन्तर मि गर्ने, सभी सर प्रफारसे 
शारीरिक तथा मानसिक रोगोसे रहित झे सदाके लिये पूर्ण सुखी हो जाँय, सभी सर्वदा पत्र 
पठन ही महत अवलोऊन करें, समी भक्त अर्थात माये प्रति अहूट श्रद्धा विश्वासपुर्ण अन्य प्रेम 
रखने वाढे बनें तवा समी नेतागण अपनी युद्धिस भगदातडी अधानता मानने वाले जनताकै वास्त 
विक हित (भगवति) कराने पाले बनें ॥१३७॥ 
चेतश्रिस्तयतादि स्चमननं निल विदध्ान्मनो 
भूयाद्गोनिकरः सदा हितकरो धीः सद्विचारान्धिता । 
साकं कमलार्गिते ! प्रतिदिन रामप्रिये ! याचतां 
सर्वांसम्मवसम्मवाय कुशले ! लीलाजगन्मोहिनि! ॥१३८॥ 
हे थगयापत्माजू | आप समी असमावरो समा फरनेम अत्यन्त चतुरा तथा अपने मिधस्पी 
लीलासे समस्त चर अचर प्राणियोका भुग्य करने पाली श्रीपमताजीसो पूमित है, हम यावरों 
(मिह्यारिया ) फा वित्त पदा ( आपके सत्‌ एक रस रहने वाले ) सरुप़ा ही चिन्तवफो 
और उसीऊा पनन करे इमारी बुद्धि आपके उसी सत स्वल्प नामुख्य जी घाम थादिफे पिपयम 
ही सदा विचार करने वाही वने, दारी समी इद्ियो सदा बास्तबिक दित अर्थाद्‌ भगपलामि 
करने वाली बनें ॥१३८॥ 
लोकाः श्रय दितमातनब्रेदि्ट' मनोज्ञ चरणारविन्दम्‌ 
राममियाया जगतां सुशक्तेः सवारिकायाः सङ्गेन येषु ॥१३६॥ 
है प्राणियो ! यदि साग लोग अपना वास्तवि हित (भगर वाहि) चाहते ही, वो समस्त चर 
चा आणिपफी समूर्श इद्धिपो' म शजित्रवार करने घाती श्ररमवत्ममाजूफे मनोदर थीचरण 
फासी सेवा करें ॥१२९॥ 
विश्‍वस्य सेवा हितफारिकै जल घुषि तजगतां जनन्याः । 
तदानुकूरपाध परं न जम्तोहित हि वेझुस्यपरा ने हानिः ॥१४०॥ 
उन ज्गञ्जननीजमी समसे बुकर प्रसन्नता रशने बालो, दिवशी हितसरनसेषा दी है, उनके 
अनुकुल ( कापा ) उन जानेले रहा जोरफा मोर कद्र हिव चरा योर उनसे रिहल होनेफे 
समान थोर फो दानि भी नह हे ॥१४०॥ 


रण ॐ भऔज्ञानको-घरितायूतम्‌ ॐ 


इदं विदिला तणभश्गुरं तनदेहमुत्मृष्य्समस्ततर्का: ।। 
शता खबुदबाज्युभतो हि तस्या नियोजयन्तो हितबारभथम्‌ १४१ 
इसलिये इस मनुष्य देको चणमाममें नष्ट हो आने वाली जानकर, समस्त कुतकोंक़ो छोड़करके 
शक्ति व घुढिफे द्वारा प्राणियोऊो उन सर्वेधरी, अनन्त मद्याप्डनायिका,जगजननी, भीमियि- 
हेश राजदुलारीजूमे, फिसी प्रकार लगाते हुये अपना तथा अन्य प्राशियोका वास्तबिक हित करें ॥ 
एप बुद्धिमतां मतिभंगवतः सिद्धान्ततों विश्वतम्‌ 
शूराणां खडु शोर्यमेतदतुल सत्यं पदं चामृतम्‌ । 
देहेन चएभइगुरेण तदियात्सलेतरेणेव य 
न्नोचेच्छूकरगरदभोपमवियां धिग्विङगुषा जीवितम्‌ ॥१४२॥ 
जीवोकी गति-ग्रगतिरा उपाय जाननेपाले सम्पूर्ण घानके भण्डारस्वरुप श्रीमगवानके सिद्ध! 
नसे पुद्धिमानाड़ी उगी बुद्धि थोर शरोकी उप्ती अनुपम विख्यात शूरताकी प्रशसा है, जो असत्य 
(परिषद शील) चमा नष्ट हो जानेताले इस मनुप्य शरीरके द्वारा उन श्रीपिबितेशराजदुतारी 
जके सदा एक रस रहने वाले, अगिनाशी पद श्रीसकेतधापफो प्राप्त लें, अन्यथा शर ( के 
समान केबल तुच्छ विपय सुखें दी यासक्त) और गदहेके समान (अपनी योग्यता रुपी भारा 
समुचित लाम न ले राने योण बुद्धि घालोके इस व्यर्थ जोजनफो घिफार है, विकार है ॥१४२॥ 
मत्तानां हृदयेणितार्थफलदा सथृणतां गायतां 
सर्वस्व जनकासजापदजुपामाकणिता5ऽपृव्खथ च। 
श्रीरामेण मुदा विदेहतनयासद्वाललीलान्विता 
रामाउग्रहकारिणी सुपठतां भूयादियं संहिता ॥१४३॥ 
इत्यपोधरशवदमोुभ्यायः (1१०८) 
=¬ मासपारायण-विश्राम ३० नवाहपरायण-विश्राम ६ :-- 
भीजनकराजदुलारीजूके श्रोवरणऊलोफे सेवके लिये रर्वसम्पत्ति समरुप तथा उनको 
सद्‌ ( समरण बिकारोसे रहित वालललीलाओसे जो युक्त हे, जिसे श्रीरामभद्रजूने सग स्वेइपराबीसे 
पूछुफर बडे इप पूर भाण हिया है, वही यह सहिता (निमिति) थरण, गान तथा पाउ करलेगाले 
अक्तोंके हृदय अमिश पूर्ण डनियाची तया श्रीरापमद्रजूही हया रसाने बाली बनें १४२ 
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सत्‌ शरुति-शशि-पिन्दुनेबमित विक्रम गायो | शर तिपि मादोमास आजु स्र सुयो ॥ 
दिव्य जानक्रीमदल मुख्य जगमोइन माहीं | धाम जनकपुर मध्य वेद यश गावत जाहीं ॥ 
सरताफा आदेश मानि निजमति अनुहारी | तिख्यों भूल जो होइ खेहि बुध ताहि सुधारी ॥ 
जनकलली-घुलालकी झुपाइटिसे यदचरित | टीझातो शोभित भयो पकि-सुधासो जो भरित ॥ 
कारिकेय गुरुदेव कृपा सों सो पुनि आजू | श्रोकमलाम्या-पुण्यडव्य सों पाइ सुस्ाजू ॥ 
मोक्षपुरी विख्यात जासु काशी अस नामा । भक्तशिरोमणि थीमहेशको घाम लामा ॥ 
तासु मुझुय 'भीरामग्रेस' में यह एयुकाया | चरितामृत ' श्रीजनकललीफो रुकी दाया ॥ 
सम्वत्‌ युग-भूळ्योम-पक्ष मित थगहन माही | शुक्ला शर तिथि औमबार दिन पुद्रित आही ॥ 
यामे जो कहे सम्दार सो प्र कौम्हो । बुद्धि हीनता वश वि सवदी पर चोन्दौं॥ 
जासु कृपा वश भयो पूर्ण भक्तन सुखदाई । उन्हें तरण कहें न्य यह विनय सुनाई ॥ 
प्रेम परस्पर होइ समी प्राणिन में प्रभुजी । टेप भावनामू्त कृपातों, आवे. मीज्री ॥ 
अ्रबगुण दष्टिदि छोडि समी एणयराही होकर । रहें सर्वदा ही हितका-क्व्य-सुतत्पर ॥ 
सुन्दर अत्र अध्याय मयी तुलसीफी माला। तिय-्यश-सौरम युक्त ग्रहण कीजे रघुलाला || 
पढे हुने जो सद्विचार यूत चित्त लगाई । पाहि सो ताश सकल हितकर हो जाई॥ 
दरिदिं विपयारार हृठाकर मथ करुणाकर | युगतरसरुपाकार क्रीजिये स मुस्काकर ॥ 
अथव हैसा उचित नाथ ! समे सोइ कीने । भक्तन की इफ कृपा“मीख मोहि मगे दीजे ॥ 
चिरजीव सव भक्त विश्वदित करणासिस्थो | उनका जनि सिविको वियोग दें आरतबन्धो ॥ 
रामसनेहीदास नाग फुर कीजे प्यारे । जानि तवहि विधि हीन, पतित मोहिं राजदुतारे ॥ 
समाप्तोऽयं त्रन्थः 
~ _--+ थीसीतारामार्पणमस्तु ।-- 
( ्ीामविवाहपदमी सम्बत्‌ २०१४ वि मङ्गलवार । ) 
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